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दुर्गतिनाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय | 
उसा-स्मा-जह्मागी जय जय, राधा-सीता-रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्व सदाशिव, जय शंकर | 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अधघ-तम-हर हर हर शंकर | 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।। 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 


जयति शिवाशिव जानकिराम । गोरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । त्रज-गोपी-प्रिय राधेञ्यास ॥ 
रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम ।। 


[ संस्करण १,६०,००० ] 


भगत-मन-रजन, द्विरद-घुख गाइए 


अकथ अपार भव-पंथ के चळे को अम- 


हरन, करन बिजना-से बर-दाइए । शर 
इहि लोक-परलोक सुफल करन कोक ५ 
नद-से चरन हिये आनि के जुड़ाइए ॥ A 
4 अलि-कुल-जलित कपोल घ्या ललित, ष्र 
र अनंदरूप सरित में “भूषन' अन्हाइए । 
४ पाप-तरु-भंजन, विघन-गढ़-गंजन, | 
भगत-मन-रंजन, द्विरद-सुल गाइए ॥ 
! --महाकवि भूषण र 
er RR BR 


चाषिक मूल्य ) 
आरतर्मे रु. १२.०० 
अहम २१२ ०.४ । जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय॥ 


(११० ऐल) | जय विराट जय जगत्पते | गोरीपति जय रमापते॥ 


भारतर्मे र्‌. १२-०० 
विदेशर्मे रु. २०.७० 


जय पावकरवि चन्द्र जयति जय । सतूचितआनंद भमा जय जय ॥ | इत अङ्का सूढूच 
4 
| 
| (३१० पंख ) 
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श्रीहरि) 
'कल्याण'के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नम्र निवेदन 


(१ ) 'श्रगणेश-अङ्कः नामक यह विशेषाङ्क प्रस्तुत है । इस विरोपाङ्कमे ५२८ टोक पाठ्य-सामग्री 
है । सूची आदि अळा हैं | बहुत-से बहुरे, दुरे, इकरंगे तथा रेखा-चित्र भी हैं । क 
(२) विशेषाह् कुछ देरसे जा रहा है । अनिवार्य परिस्थितियोंके कारण ही ऐसा हुआ हँ | ग्राहक 
महालुमार्वोको थोडा परेशान होना पडा, हमें इस बातका बड़ा खेद है । ग्राहकोकी सहज प्रीति तया 
आत्मीयताके भरोसे उनसे क्षमा-प्राथना है । क का 
` (३) जिन सजनोके रुपये मनीआडरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष रोकि, 
नाम वी० पी० जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका काड तुरत लि 5 
ताकि बी० पी० भेजकर 'कल्याण' को व्यथ नुकसान न उठाना पड़े । | 
( ४ ) मनीआर्डर-कूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाळे पत्रे स्पष्टरूपसे अपना पूरा 
पता और प्राहक-संख्या अवश्य लिखें । प्राहक-संख्या स्मरण न हो तो “पुराना ग्राहक? लिख दें । नया ग्राहक 
बनना हो तो 'नया ग्राहक” लिखनेकी कृपा करें । मनीआडंर व्यवस्थापक, 'कल्याण? के नाम भेजें; उसमें किसी 
व्यक्तिका नाम न लिखें । र 
( ५ ) ग्राहक-संख्या या "पुराना ग्राहक” न लिखनेसे आपका नाम नये प्राहकेमिं दज हो जायगा । | 
इससे आपकी सेवामें 'श्रीगणेश-अङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पइुँचेगा और पुरानी pe ल. पी० चली 
जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआडंरद्वारा रुपये भेजे और उनके यहाँ पचसे पहले ही 
इधरसे वी ० पी० चली जाय । दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्राथना है कि आप कृपापूरवेक वी० पी० टार र 
करके किन्ही सनको नया ग्राहक बनाकर उनका नाम-पता साफ-्साफ लिख मेजनेकी कृपा कर र 3 
कुपापूर्ण सहयोगसे आपका 'कल्याण! नुकसानसे बचेगा और आप “कल्याण! के प्रचारमें सहायक ह | 
विशेषाहुके लिफाफेपर आपकी जो ग्राहक संल्या और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर 
रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये | 
के ( ६ ) 'श्रीगणेश-अङ्कः सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा । हमछोग त Db 
ष्टा करेंगे तो भी सब अज्लोंके जानेमें लगभग एक मास तो .छग ही -सकता है । ग्राहक महोदयोकी ` | 
विशेषाङ्क प्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा । इसलिये यदि कुछ देर हो जॉय तो परिस्थिति समझकर कृपालु. 
प्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और परय रखना चाहिये । | | व 
( ७ ) 'कल्याण-व्यवस्था-विभाग', ।कल्याण-कर्पतरुः ( अंग्रेजी ) तथा गीताप्रेसके नाम अलग 
र चाहिये तथा उनपर केवल “गोरखपुर! न लिसा 
पत्र, पारसळ, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआडर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा र 
पत्रालय-गीताप्रेस, जनपद-गोरखपुर ( उ० प्र० )--ईस अकार पता लिखना चाहिये । = 
( ८ ) 'कल्याण-सम्पादनःविमागः तथा “साधकसंघःको भेजे जानेवाळे पत्रादिपर . 


प्रकार पता लिखना चाहिये । र 
गीताबाटिका, जनपद-गोरबर ( उ० १° )-- ` क (हाण, पो० गोताप्रेप ( गोरखपुर ) 


भू; 
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श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 

श्रीमद्धगवद्रीता और रामचरितमानस हिंदू-समाजके ऐसे दिव्य ग्रन्थ हैं, जिनके \अध्ययनसे 
प्रतिपाद्य सिद्धान्तोके मननसे अन्तरमें अचिन्त्य अलौकिक ज्योति प्रस्फुटित हो उठती है। एक ओर यिका 
व्यक्तिगत जीवन समुन्नत होता है तो दूसरी ओर समाजका सम्पूर्ण वातावरण श्रेष्ठ गुणोंसे सुवासित होता 
है। आजके तमसाच्छन्न समाजमे तो ऐसे दिव्य ग्रन्थोंके अधिकाधिक पाठ और स्वाध्यायकी आवश्यकता 
है, जिससे इनके आदर्शोका अधिकाधिक प्रचार हो तथा जन-मानसमे उनकी या हो| इसी उद्देश्यले कई 
वर्षों पूर्व 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ’ की स्थापना हुई थी । इसके सदस्यको नि गीता और मानस- 
का पाठ-स्वाध्याय करना होता है । इस समय सदस्योकी संख्या ५५,००० से अधिक है। इस संस्थाके द्वारा 
गीतके ६ प्रकारके और श्रीरामायणके ३ प्रकारके एवं उसके उपासना-विभागे अन्तर्गत नित्य इष्टदेचके 
नामका जप, ध्यान और सूर्तिकी या मानसिक पूजा करनेवाले सदस्य वनाकर श्रीगीता और श्रीरामायण- 
के अध्ययन एवं उपासनाके लिये प्रेरणा दी जाती है । विशेष जानकारीके ल्यि पत्रव्यवहार करना 
चाहिये । पता इस प्रकार है---- 


मन्ी-- श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पत्रालय़--स्र्गा भ्रम ( ऋषिकेश होकर ) जनपद---- 
पोड़ी गढ़वाल (उ० प्र० ) 


साधक-संघ 


उसी मानवका जीवन सफल है, जो भगवत्परायणता, देवी सम्पत्तिके गुण, सदाचार, आस्तिकता 
' और सात्विकतासे सम्पन्न है । मानवमात्रका जीवन ऐसे दिव्य भावोसे परिपूर्ण हो, एतदर्थ लगभग २६ 
वषे पूर्व 'साधक-संघ'की स्थापना की गयी थी। कोई भी व्यक्ति, चाहे बह किसी वर्ण या आश्रमका हो; 
नारी या पुरुष हो, हिंदू या अहिंदू हो, विना कोई शुल्क दिये इस संघका सद्स्य वन सकता है।इस 
संघके सद्स्यको कुळ २८ नियमोंका पालन करना होता है, जिसका स्पष्टीकरण एक प्रपत्रपर छपा है। 
प्रत्येक सदस्यको ४५ पैसे मनीआर्डरसे अथवा डाकटिकटके रूपमे भेजकर “साधक दैनन्दिनी” मँगवा लेनी 
चाहिये तथा प्रतिदिन उसमे नियमपालनका विवरण लिख लेना चाहिये | इस संघके सदस्योंका यह एक 
अनुभूत तथ्य दै कि जो श्रद्धा एवं तत्परतापूर्वक नियम-पालनमै संलग्न रहता है, उसके जीवनका स्तर 
ष्टे भरेष्ठतर होता चला जाता है । इस समय इसके १०,०००से अधिक सदस्य हैं । लोगोंको खयं इसका 
सदस्य नना चाहिये तथा अपने सगे-सम्बन्धियो, खजनों-सुपरिचितांको भी बनाना चाहिये । इससे 
सम्बन्धित किसी भी प्रकारका पत्र-व्यवहार नोचे लिखे पतेपर करना चाहिये-- 


संयोजक--साथक संघ, पत्राल्य--गीतावाटिका, जनपद--गोरखपुर ( उ० प्र० ) 
श्रीगीता ओर रामायणको परीक्षाएँ 


हिंदू-वाडय़यके दिव्यतम रत्न--थ्रीमळूगवद्गीता और थ्रीरामचरितमानसका दिव्य आलोक 
जन-जनतक पहुंच सके एतदर्थ गीता और रामायण-परीक्षाकी व्यवस्था की गयी है । परीक्षामें 
उत्तीण छात्र पुरस्कृत भी होते हैं । लगभग पाँच सौ स्थानोपर परीक्षा-केन्द्र हैं और लगभग बीस 
हजार परीक्षार्थी प्रतिवर्ष परीक्षाम सम्मिलित होते. हैं । विशेष विवरणकी जानकारी नियमावलीसे 


हो सकती है। परीक्षा-सम्पन्धी सभी वातोंकी जानकारीके लिये नीचे लिखे पतेपर पत्रव्यवहार कर-- 
व्यव्थापक -गीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रार-खगाश्रम ( ऋषिकेश होकर ) 
जनपद--पाड़ी गढ़वाल ( उ० ग्र० ) 
> 
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श्रीहरिः 


“श्रीगणेश-अङ्घ'को विषय-सची 


- विषय ` पृष्ठ-संख्या 
-*स्तोमि गणेशं परात्परम्‌? ( ब्रह्मवेवत्तपुराण ) १ 
२-वेदोक्त श्रीगणेश-स्तवन वळते 
३-श्रीगणेशद्वारा मक्त वरेण्यको अपने स्वरूपका 
परिचय ( श्रीगणेशपुराणान्तगंत गणेशगीतासे) ३ 
४-श्रीशिवा-श्िवद्वारा श्रीगणेशक्रा गुणगान 
( गणाघीशस्तोत्रम्‌ ) Ri 
५-देवताओंद्वारा श्रीगणेशका अभिनन्दन (मुद्गलपुराण) ५ 
६-आदिकवि वाल्मीकिद्वारा श्रीगणेशका स्तवन ` ६ 
७-श्रीमच्छंकराचायंद्वारा श्रीगणेशक्री स्तुति 
( गणेझपञ्चरत्नस्तोत्रम्‌ ) 2९ "०० छ 
८-*एकदन्तं शरण ब्रजामः? [ एकदन्तरारणागति- 
स्तोत्रम्‌ ] (मुद्गलपुराणसे ) `` ` ८ 
९-श्रीगणेशका प्रातःस्मरण 22322 
१०-श्रीगणेशसे तुलगीदासजीकी याचना ( विनय 
पत्रिका ) ११ 
११-५जोहत गजानन की आनन सदा रद !? ( कविवर 
“रत्नाकर? ) ११ 
१२-महाराष्ट्रीय संतोंद्वारा श्रीगणेशक्रा यशोगान १२ 
१३-९कीजिये सुमिरन गनेशजी? [ कविता ] ( भक्तक्रवि 
नजीर!) [ डा० श्रीगुरमुखरायजी टंडन एवं श्री- 
श्रीकृष्णलालजी लावनियाके सौजन्यसे ] १३ 
१४-परमेश गणपति [कविता ] ( साहित्याचाय पाण्डेय 
पं० ्रीरामनारायणद्त्तजी शास्त्री “राम? ) १५ 
१५-श्रीगिरिनन्दिनीनन्दनसे प्राथना [ कविता ] (रामः) १६ 
१६-वरदाता भीगणेश ( अनन्तश्रीविभूषित 
श्रीश्रज्ञेरीक्षेत्रस्थ शारदापीठाधीर्वर 
जगदुरु शंकराचाय खामी अभिनवविद्या- 
तीथ महाराज ) १७ 
१७-श्रीगणेशजी ( अनन्तश्रीविभूषित श्रीद्वारका- 
क्षेत्रथ शारदापीठाघीश्वर जगद्गुरु शंकरा- 
चायं स्वामी  अभिनवसच्चिदानन्दतीथ 
महाराज ) क २०४. (८ 


१८-श्रोगणपति-पूजनकी प्राचोनता एवं वैदिकता 
, ( अनन्तश्रीविभूषित भरीजगन्नाथपुरीक्षेत्रस्थ 


विपय . 


गोवधनपीठाधीदवर  जगद्गुरु 
स्वामी निरञ्जनदेवतीथ महाराज ) 

१९-शाक्ति और शिवतत्त्वसे गणेश-तक्तका आविर्भाव 
( अनन्तश्रीविभूषित श्रीबद्रीक्षेत्रस्थ 
ज्योतिप्पीठाधीद्वर जगद्रुरु शंकराचाय 
स्वामी झान्तानन्दसरस्त्रती महाराज ) 

२०-अनुग्रहमूर्ति श्रीगणेश ( अनन्तश्रीविभूषित 
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जंगदरुरु शंकराचाय वरिष्ठ स्वामी चन्द्ररोखरेन्द्र 
महाराज ) 

२१-गणेश-पूजनकी महत्ता ( अनन्तश्रीविभूषित 
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जगढुरु शंकराचाय कनिष्ठस्वामी जयेन्दर- 
सरस्वती ( पुदु पेरियवाल ) महाराज ) 

२२-श्रीगणेदापूजनसे जीवका कल्याण [ ब्रह्मलीन 
परमपूज्य जगठुरु शंकराचाय स्वामी 
श्रीकृष्णवोधाश्रम माहराज ] ( प्रेषक्क-श्रीराम- 
शरणदासजी ) 

२३-श्रीगणेशसे प्राथना [ संकलित | ( श्रीमत्परमहंस- 
परित्राजकाचाय श्रीश्रीधरस्वामिङ्गत ) `° 

२४-गणपति-तत्त ( अनन्तश्रीविभूषित स्वामी 
श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 

२५-जय जय जय गणपति गणनायक ![ कविता ] 
( स्वामी औसनातनदेवजी ) ह 

२६-भीगणेश, शिव; राम) कृष्ण आदि रूपों एक 


शंकराचाय 


ही परमात्मा उपास्य है ( त्रझलीन परमश्रद्धेय | 


श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) `` 
२७-परममङ्गलस्वरूप भीगणेश ( अनन्तभ्री- 
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अनन्तश्री देवरहवा बाबा ] ( प्रेषक--श्रीराम- 
कृष्णप्रसाद्जी, ऐडवोकेट ) 

९-श्रीयणेशका विरद्‌ ! [ कविता ] ( महाकवि 
केशवदास ) 
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२०-औंकारस्वरूप श्रीगणपति ( महात्मा श्रीसीताराम 


ऑकारनाथजी महाराज ) 
१-शीब्रह्माका. पावंतीजीसे उल्ाहना [ कविता | 


( कविवर “रत्नाकरः ) 


` ३२-गणेश-तत्त्वका महत्त्व ( स्वामी श्रीशरणानन्द्जी 


महाराज ) 
३३-वेदमे गणपति ( वेददशनाचाय स्वामी 
श्रीगङ्गेरवरानन्द्जी महाराज, उदासीन ) 


३४-श्रीगणेश-परम देवता ( श्रीप्रभुदत्तजी 
ब्रह्मचारी महाराज ) ००५ 

३५--देव-देव | भक्तनके मानसमें आइये |? [ कविता ] 
( श्रीकाष्ठजिह्वास्मामी ) 


३६-भ्रीगणेश तत्त्वतः राम) कृष्ण, शिव आदिसे 
अभिन्न हैं ( नित्यलीलालीन परमभ्रद्धेय श्री- 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 

३७-पद्चदेवोपासनामे श्रीगणेशका स्थान ( महा 
मण्डलेश्‍वर अनन्तश्री स्वामी भजनानन्दजी 
सरस्वती महाराज ) 

३८-श्रीगणेशद्शनकी दृष्टि ( साधुवेष्रमें एक 
पथिक ) 

३९-भीकार्तिकेयका विनोद [ कविता ] ( श्रीमेथिलीः 
शरण गुप्त ) 

४०-सिद्विदाता गणेश ( महामहोपाध्याय पं ° -श्री- 
गोपीनाथजी कविराज ) 

४१-श्रीगणेश सवत्र प्रथमपूज्य क्यों ! ( महा- 
महोपाध्याय श्रीबाल्यास्त्री हरदास ) 

गननायक बिनायक मनाइये? 
[ कविता ] ( भीरामलाल ) ` `` 000 

४३-विविध गणेश ( अनन्तश्री जगदगुरु रामानुजा 
साय पुरुघोत्तमाचार्यं रञ्जाचायजी महाराज ) 

'४४-श्रीगणेशतत्त्व ( राष्ट्रयुरु श्री १००८ पूज्यपाद 
श्रीस्वामीजी महाराज; पीताम्बरापीठ, 
दतिया ) 5 ले 

४५-मगवान्‌ श्रोगणेशकी विलक्षण महिमा [ एक 
वीतराग ब्रह्मनिष्ठ संतके सदुपदेश ] ( प्रेघक-भक्त 
श्रीरामशरणदासजी) ' `" 


४६-जनगणके गणपति ( आचाय प्रभुपादः श्रीमत्‌- 


प्राणकिंशोर गोस्वामी ) 
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४७-श्रीशंकराचायकी परम्परमै भगवान्‌ भ्रौगणेदा 
( श्री एस० लक्ष्मीनरसिंह शास्त्री ) 

४८-वदिक देवता ज्येष्ठराज गणेश ( श्रीनीरजाकान्त 
चोघुरी देवशर्मा; एम्‌० ए०; एल-एल० बी०५ 
पी-एच्‌० डी० ) 

४९-उत्तम आदशोंके संस्थापक श्रीगणेश ( पं० 
श्रीलक्ष्मीनारायणजी पुरोहित, साहित्याचायंः 
कविकलानिधि; वाचस्पति ) >>> 

५०-श्रीगणेश-मीमांसा ( श्रीअनिरुद्धाचाय 
वेंकराचाय, तर्कशिरोमणि ) 

५१-श्रीगणेश-तत्र (  शास्त्राथ-महारथी पं० 
श्रीमाधवाचायजी शास्त्री ) 

५२-१नमामि स्वां गणाधिप !› [ संकलित ] ( पद्म 
पुराण ) 

५३--श्रीगणेशःचिन्तन ( पं० श्रीदीमानाथजी शमो, 
शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्या- 
निधि, विद्यावाचस्पति ) ऱ्य 

५४-श्रीगणपति-रहस्य ( पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय; 

एम्‌० ए०; साहित्याचाय ) 

५५-श्रीगणपतिमगवानका स्वरूप और उनकी 
आराधना ( राष्ट्रपति-पुरस्कृत डॉ० श्रीकृष्ण 
दत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, वेदान्ताचायः 
पुराणाचायः एम्‌० ए०; पी-एचू० डी० )' `` 

५६-सब्चिदानन्दरूप.. श्रीगणेशक्की. निगुण- 
सयुणोपासना ( पं० श्रीदामोदर प्रह्मद पाठक, 
शास्त्री) पूरवोत्तरमीमांसक) व्युत्पत्तियूड़ामणि) 
शिक्षाशासत्त्री, काव्यतीथं) राष्ट्रभाषाकोविद ) 

५७-भीगणेश-तत्व ( आचाय डॉ० भीयुवाल्यलजी 
उपाध्याय 'ञ्ुकरत्म?) एम्‌० ए० पी-एचू० 
डी०; साहित्याचाय; शिक्षाशास्त्री,) तीयद्वय) 
रत्नद्दय ) 

५८-भीगणेश ( श्रीरायकृष्णदासजी ) 

५९-भ्रीमगवान, गणपति--एक दाशनिक विश्लेषण 
( साहित्यमहोपाध्याय प्रो० श्रीजनादनजी मिश्र 
“पंकज: एम्‌० ए०; शास्त्री, काव्यतीथ) 
व्याकरणाचायं) साहित्याचायः न्यायाचाय) 
सांख्य-योग-ददानाचाय; वेदान्ताचाय; 
साहित्यरत्न ) on ठ 
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६०-शरीगेणेशे-गुणगाने [ कविता ] ( श्रीराम- 
नारायगजी त्रिपाठी; मित्र»  नव्य- 
व्याकरणाचाय ) र "`" १०५ 

६१-श्रीगणपतिका स्वरूप एवं उसका रहस्य ( पं० 


श्रीगोविन्द्दास “संतः, घरमद्यास्त्री, पुराणतीथ ) १०६ 
६२-भारतीय संस्कृतिमें श्रीगणेश ( डॉ० श्रीसर्वा- 
नन्दजी पाठक, एम्‌० ए०, पी-एच० डी० - 
( दय )) डो० लिट॒०; काव्यतीथ, पुराणाचाय ) १०७ 
६३-्रीगणेशकी भगवत्ता एवं महत्ता ( डॉ० 
श्रीमवानीशंकरजी पचारिया, एमू० ए०; 
पी-एच० डी० ) i "` ११२ 
६४-“ानपति-पगन मो मानस रम्यौ करे? [ कविता ] 
( श्रीयशावन्तसिंहजी चौहान ) "-` ११६ 
६५-गणपति और श्रीमद्दागणपति ( वीतराग श्री 
१००८ नारायणाश्रमस्वामीज। ) - ११७ 
६६-जय गणपति ! [ कविता ] ( श्रीवासुदेवजी 
गोस्वामी ) " ११९ 
६७-गणपतिका बेदिक स्तवन ( श्रीदेवीरत्नजी 
अवस्थी “करील? ) १२० 
६८-वेदोमें गणपति ( डॉ० श्रीशिवशङ्करजी अवस्थी) १२३ 
१९-श्रीगणेशक्ी उत्पत्तिः स्वरूप एबं सम्प्रदाय 
( डॉ० श्रीश्यामाकान्तजी द्विवेदी, एम्‌० ए० 
[ हिंदी, संस्कृत, दशन ], बी० एड०; 
व्याकरणाचाय; पी-एच्‌० डी० ) १२७ 
७०--भगवान्‌ ब्रह्मणस्पतिं ( श्रीरामत्यल ) १३० 
७१-मगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गणेशरूपमें ( भ्रीदेवदत्तजी 
मिश्र, काव्य-व्याकरण-सांख्य-स्मृतितीय ) `` ` १३४ 
७२-भीगणेश और 'जेनसः ( वा० श्रीविष्णु 
दयालजी; मॉरिशस ) टा * १३७ 
७३-गणेशमृतिमे निर त्रह्मोपासना ( भ्रीरेवानन्द- 
जी गोड; एम्‌० ,ए० व्याकरणाचार्य; 
साहित्यरत्न, काव्यतीयं ) ** १३८ 
७४-अग्रपूज्य श्रीगणेश ( डॉ० भरीप्रभाकरजी त्रिवेदी, | 
एम्‌० ए०५ डी० लिट ) 7 १४०. 
७५-श्रीगणेशजीकी अग्रपूजाका रहस्य ( श्री- 
श्रीराम माधव चिंगले, एम्‌० ए० ) * १४२ 
७६-वन्दना [ कविता ] ( भीगोपीनाथजो 
उपाध्याय ) ००५ ७०५७ म ७०५ १४६ 


७७-श्रीगणेशके रूपी विशेषता तंथा उपासनाके 
कुछ विशेषांध ( श्रीयुत्‌ चल्लपल्लि 


भास्कर रामकृष्णमाचायुळ, बी० ए०, | 
बी० एड० ) *** १४७ 
७८-४कलौ चण्डीविनायकोः ( पं० 
श्रीपट्टामिराम शास्त्री, मीमांसाचाय ) * १५१ 
७९-गणेशरूपकी मान्त्रिक व्याख्या 
( श्रीगोविन्दजी शास्त्री ) ` ` """ १५३ 
८०-भगवान्‌ श्रीगणेशके प्रमुख द्वादश नाम 
और उनका रहस्य ( डॉ० श्रीवेद- 
प्रकाशजी शास्त्री; एम्‌० ए०, पी-एच० डी०५ 
डी० एस-सी० ) ` २५५ 
८१-गणेशोपासनाकी प्राचीनता ( श्रीसोमः 
चेतन्यजी श्रीवास्तव, शास्त्री; एम्‌० ए०; 
एम्‌० ओ० णल ) " १६४ 
८२-श्रीवरदमूतये नमः ( श्री के० वार 
भातखण्डे, ब्री०ए०; बीण्टी ) "° १६५ 
८३-गणेश देवता (पं० श्रीगोरीशंकरजी 
द्विवेदी ) CO --` १६६ 
८४-भगवान्‌ गणेश ( श्रीमोरेश्वर नरहर 
घुलेकर ) न -"* १६८ 
८५-गणेशजोका सार्वभौम ऐइवय 
( श्रीमाळ्चन्द्रजी देशपाण्डेयश बीं०ए०; 
बी०एड० ) " १६९ 
८६-सद्रुणसद्न श्रीयजवद्न ( श्री- 
व्योमकेश भट्टाचाय ) "` १७० 
८७-८गणपति जग-वंदन | 
(भीवालकृष्ण बलदुवा, ` बी०ए०; 
ए्रलूएलण०बी० ) "'"' "°° १७१ 
८८-स्तवन [ कविता ] ( श्रीकृष्णदत्तजी 
मारद्वाज ) ०० °°' १७१ 


८९-भ्रीगणेशजीके परिधाने, आभूषण, आयुधं, 
परिबार, पाषद और वाइन आदिं 

( श्रीयमलाल ) 
९०-मूषक-वाहन ( श्रीसोमचेतन्यजी श्रीः 
वास्तव, एम्‌० ए०, एम्‌० ओ० एल० ) ` ` 
९१-*परञ्र्मरूपं गणेशं भजेम? | संकल्ति-- 
्रीगणपतिस्तवः ] र 
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शिवके त्रिद्यूलसे दण्डपाणि गणेशका मस्तक. 
` कटा-२२४; शिवाकी व्यया और उनका 
कोप-२२५; माता पार्वतीकी स्दुति- 
` २२६; दण्डपाणि गजमुख हुए-२२७; 
आनन्दोत्सव ओर गजमुखको वर-प्रदान- 


५ २२७; बाळलीला-२२९; विवाहकी 


स्पर्धा-२३०; गजवक्त्रका परिणय 
२३१; खिन्न कार्तिकेय-२३२; महिमा- 
मय मोदक-प्राप्ति-२३२; कुशाग्रबुद्धि- 
२३३; सवेह्ितकारी-२३३; देवताओं- 


सिन्युका जन्म-२८९; सिन्डुका तप ओर 
वर-प्राति-२९०; सिन्धुका आक्रमण 


- २९१; श्रीविष्णु बंदी हुए-२९१; 


देवताओंद्रारा संकष्ट्रत तथा बर-प्राप्ति- 
२९२; मयूरेश्वर--शिवप्रियाके अङ्कमै-- 
२९३३ चिन्तित सिन्धु-२९६; हिमगिरि- 
का आगमन और उनकी सम्मति-२९६ 
गणेशका सुक्ति-बितरण-२९६ मयूरेश- 
की बाल-लीळा-२९८; दृकासुरव घ- 
२९९; उपनयन-३००; मयूरेश | 
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(६) 
९१-तुमः कौन १ ( श्रीमती उमिळ देवी पोद्दार) १९४ का छिद्रान्वेषण-२३४; सङ्गलमूति 
९३-्ीगणेश-लीला-( पं० श्रीशिवनाथजी ज्योतिषी बने-२३५; शिवा-शिवका 

दुबे ) --° १९५-३५१ पुनः काशी-आगमन-२३६ 

(१ ),अस्तावना-१९५; कुमार कातिकेय १०० (४४ ( ङ ) महाभारतर्मे-महाभारतलेखन  ।'' २३६ 
(४) विभिन्न पुराणोंमें श्रीगगेश्की प्राकव्य-फथा ( च ) गणेशपुराणमें --- २३७-२४८ 
, , एवं लोला रर 25८ ब्रह्माद्वारा गणेश-पूजा-२३७; विष्णुकी 

( क ) पद्मपुराणमें ७8२६८८: गणेशोपासना-२ ३७; ग्रत्समदकी 

(ख) लिङ्गपुराणे 5५ २९९ गणेशोपासना-२३८; त्रिपुरकी गणेझो- 

(ग) बरहमवैवत्तपुराणमें `` २००-२२१ पासना-२३९; देवताओंद्वारा 
शिवकी शिवाको सोदाहरण पुण्यक-त्रत गणेशाराधन-२४०; शिवक्री गणेशो- 
करनेकी प्रेरणा-२००; पुण्यक-त्रतकी पासना-२४२; श्रीराधाकी गणेशोपासना- 
संक्षित विधि-२०१; पावतीद्वारा पुण्यक-. २४४; देवताओंद्वार गणेश-बन्दना- 
ब्रतका अनुष्ठान-२०२; अस्वाभाविक २४६; अभिशप्त चन्द्र-२४७ 
दक्षिणा-२०३; पावतीकी व्याकुळता (81) श्रीगगेशके विभिन्न अवतार ( श्रीगगेशपुराणके 

बौ और विश्वविमोहनके दर्शन-२०५; पर- आधारपर ) --` २४९-३३४ 

ट ब्रह्मका प्राकस्थ-२०६; प्राकस्थोत्सवपर- ( $ ) महोत्कट-विनायक **" २४९-२८८ 
२०८; पावंतीनन्दनका छिन्न मस्तक- असुर देवान्तक और नरान्तकका जन्म- 
२०९; पवंती-पुत्र गजमुख हुए--२१०; २४९; वन्धुद्दयका तप और वरप्रातति- 
गजमुखको प्रथमपूज्यताका आशीवीद- २५०; महोत्कटका प्राकट्य-२५२। 
२११; श्रीविष्णुद्वारा गणेश-स्तुति- महोत्कटकी बाळ-लीला-२५५३ उपनयन- 
२१२; गणेश-कवच और उसकी संस्कार-२५८; धूम्नाक्षःवध-२६०। 
महिमा-२१३; कुमार कार्तिकेयका जम्मा-वघ-२६२; अनेक देत्योंका वध- 
आगमन-२१४; परथुरामका केलास- २६३; विनायक-अभिनन्दन-२६८; 
दशन-२१५; परझ्युरामका गजाननसे नरान्तकका आक्रमण-२७४; बंदी 
युद्ध-२१६; गजमुख एकदन्त हुए नरान्तक-२७६; नरान्तक-वध- २७८! 

> २१७; गणेशका तुल्सीकों शाप-२२० देवान्तककी पराजय-२८६३ वीर 

(घ) शिवपुराणमें "°° २२१-२३६ बिनायक समरक्षेत्रमे-२८३; देवान्तकः 
ववेतकल्पकी गणेशोत्पत्तिकी कथा-२२१; की मुक्ति-२८४ 
गणेशका शिवगणांसे अद्भुत युद्ध-२२२; (२ ) भीमयूरेश्वर- *** २८९-३१९ 


मयूरेश |] मयूरेश !!!-३० १; जल-क्रोड़ा- 
२०२; नागलोकपर विजय-३०३; 
त्रिसंध्या-क्षेत्रसे बिदा-३०४; कमलासुर- 
की मुक्ति-३०४; बाल-विनोद-३०६; 
विवाहका निश्चय-३०७ मयूरेशकी 
प्रतिज्ञ-३०८; महादेत्य सिन्धुसे वाती 
३०९; युद्धारम्म-३१०; असुर-सैन्यकी 
पराजय-२११; सिन्धु-पराजय-३१२; 
पत्नी-परामश-३१३; -सिन्धुःपुत्र धर्म 


(७) 


और अधमक्रा वध-३१४; सिन्धुःदत्य- ~ 


की पुनः पराजय-३ १४, सहादेत्य सिन्धु 
की मुक्ति-३१५; लीलासंवरण ३१७ 
( ३ ) श्रीगजानन 
सिन्वूरका जन्म-३१९; चतुर्मुख पलायित 
हुए-३२०; कलासपर-३२१; सिन्दूर. 
का दिवसे युद्ध-३२१; सिन्दूरासुरकी 
विजय-३२२; भीगजाननका प्राकट्य- 
३२४; नवजात गजमुख अरण्यमें-३ २६; 
महषि पराशरके आश्रममें-३२६ सिन्दूरः 
का विस्मय--३२८; मूषक-वाहन-३२९; 
सिन्दूरासुरका उद्धार-३३० 
(४ ) श्रीधूम्रकेतु- 
(9) श्रीगणशके प्रमुख आठ अवतार ( मुद्ृऊुपु राण 
छं आधारपर ) 
( १ ) वक्रतुण्ड-३३५;(२) एकदन्त- 
३३७; ( ३ ) महोद्र-२३९; ( ४ ) 
गजानन-३४१; (५) लम्बोद्र-३४२; 
( ६ ) विकट-३४४; (७) विंष्नराज- 
२४६; (८) धूम्रवण-३४८; 
उपसंद्दार-३५१ ` 
९४-भीगणेशजीके शिरस्छेदनक्रा हेतु ( श्रीमती 
सावित्रीदेवी त्रिपाठी, बी० ए०, बी० एड० ) 
९५-श्रीगणेश-चिन्तन [ संकलित ] 
९६-शीगणेश--वैदिक देवता ( याजिकसम्राट 
पं° श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़) वेदाचार्य ) 
९७-पाञ्चरात्र आगममें श्रीगणेश ( प्राध्यापक डॉ० 
श्रीवे० वरदाचायं ) 
९८-जथ विष्नेश्वर हे ! [ कविता ] (शरीनन्द्किशोरः 
जी गौतम 'निमलः ) :` 


३१९-३२३४ 


` ३२३४ 


` ३३५ 


३५२ 


ˆ ३५२ 


३५६ 


२५७ 


९९-स्मृतियोंमें श्रीगणेश ( पं० श्रीरामाधारजी 
शुक्ल शास्त्री, साहित्यकेसरी ) 
१००-श्रीवेष्णव-सम्प्रदाय एवं विशिश्टद्वेत-वेदान्तमें 
श्रीगणेश ( प्राचाय श्रीजयनारायणजी मल्लिक; 
एम्‌० ए० ( द्वय ) स्वर्णपदकप्रापतः 

` डिप्‌० एड०, साहित्याचार्य, साहित्यालंकार ) 


१० प्त सम्प्रदायमें श्रीगणेश (श्रीमाऊ आचायंजी . . 


पे) 
१०२-श्रीरामोपासनामें भगवान्‌ गणेश ( पं० 
श्रीअवधकिशोरदासजी श्रीवेष्णव “प्रेमनिधि? ) 


१०३-योगसाधनामें श्रीगणेशक्रा स्वरूपःचिन्तन 
( श्रीरमलाल ) पूर 


१०४-श्रीगणेश--ऐड्व यंदाता 
[ संकलित ] 

१०५-इवेताम्बर  जेन-कवियोंद्वारा 
स्मरण ( श्रीभँवरलाळजी नाइरा ) 

१०६-स्तवन [ संकलित ] `° 2; 

१०७-जन-मतमें गणेशका स्वरूप ( श्रीताराचन्दजो 
पाण्डया ) 


एवं संरक्षक 


श्रीगणेशका 


१०८-बौद्ध धर्म, साहित्य एवं संस्कृतिर्मे श्रीगणेश ` 


( श्रीअक्षयवरमणिजी त्रिपाठी, एम्‌० ए०; 
ब० एड०, आचाय ) 
१०९-समथ श्रीरामदासस्वामीजीके काव्यमें श्रीगणेशा 
 ( डा० श्रीकेशव विष्णु मुले ) 
११०-श्रीजञानेस्वरमहाराजक्ी 
( ह्‌० ५ (९) प्‌० 
देगलूरकर ) 
१११-सत श्रीएकनाथजीका  श्रीगणेरा-चिन्तन 
( श्रीवसन्त दोषगीरराव कुलकर्णी ) 


श्रीघुडा महाराजजी 


११२-गोस्वामी औतुळसीदासजीद्वारा राणेश-स्मरण , 


( १ ) प्रो? भीरामाश्रयप्रसाद्सिंहजी 
(२) डॉ० ीरामचरणलाळ 
एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० 

११३-तमिळ्नाइमे ीगणेशका प्रभाव ( विद्वान्‌ 
डी० श्रीनिवासवरद्न्‌, एम्‌० ए [ तमिळ 
एवं हिंदी ] 

११४-तमिळ मक्ता ओवैयार्‌विरचित “विनायकर. 
अकवलः्मे श्रीगणेश ( प्रो के एस० 
चिदम्बरम्‌; एम्‌२ एड्‌, 'भारद्वाजत्‌? ) 
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गणेश-भावना 


" ३५८ 


३६२ 


२६५ 


३ 


३८५ 


३८८ 


३८९ 


(८) 


११५-तेङ्गु कवियोंका गणेश-स्मरण ( श्रीचल्लपल्ि 
भास्कर रामकृष्णमाचायुछ) बी० ए० बी० 
एड० ) ° ३९० 
१२६-वज्गदेशमै श्रीगणेशोपासना ( श्रीरासमोहन 
चक्रवती, एम्‌० ए०; पी-एच्‌० वि० 
पुराणरत्न, विद्या-विनोद्‌ ) 20० ३९१ 
११७-छत्तीसगढ़ी छोकगीतोंमें भ्रीगणेश ( श्रीचतुसुज 


सिंहजी वमी ) 
११८-छोटा नागपुरमे श्रीगणेश-मक्ति (श्रीगोकुलचन्द्रजी 
३९४ 


११ हयात श्रीगणेश ( डा० श्रीधनवतीजी ) ३९५ 
१२०-स्मरणीय युगल [ कविता ] ( मानसतत्त्वान्वेषी 
-पं० श्रीरामकुमारदासजी रामायणी ) ` ३९६ 
१२१-पंजाबके जन-जजीवनमें श्रीगणेश ( डॉ० 
श्रीनवरत्नजी कपूर, एम्‌० ए०; पी-एच्‌० 
डी०; पी० ड्‌ एस्‌० एव श्रीमती 
सरोजबाला कपूर, एम्‌० ए० ) " ३९७ 
१२२-मस्म्रदेशीय सिद्ध-साहित्यमें भीगणेश-स्तवन ` 
( श्रीसूयशंकरजी पारीक ) ** ३९९ 
१२३-राजस्थानी लोक-साहित्यमें श्रीगणेश ( डॉ० 
श्रीमनोहरजी शमा ) र ** ४०० 
१२४-खम्मातःक्षेत्रके कवियोद्वारा श्रीगणेश-स्मरण ` ` ` ४०४ 
१२५-महाराष्ट्रमे . श्रीगणेशोत्सव और लोकमान्य 
तिलक ( श्रीवेंकटलाळजी ओझा ) ""* ४०५ 
१२६-तानसेन और उनकी गणेश-अचना ( डॉ० 
श्ीसुरेशब्रतरायश एम्‌० ए०, डी० फिल ०; 


३९४ 


एल-एल० बी० ) ४०८ 
१२७-श्रीगणेश-मन्दिरके निमौणके नियम ( श्रीगणेशः 
प्रसादजी जैन ) ४०९ 


१२८- श्रीगणेशप्रतिमा-पूजाका मूल्याडुन ( श्रीरामलाळ ) ४१० 
१२९-मूर्तिकळामें श्रीगणेश ( डॉ० श्रीबरजेन्द्रनाथजी 
शामा) एम्‌० ए०५ पी-एच्‌० डी०, डो० लिट, 
एफ्‌० आइई० ए० एस० ) [ संरक्षक-राष्ट्रीय 
संग्रहालय, नयी दिल्ली ] ` ४१३ 
१३०-भारतीय साहित्य और कलामें श्रीगणेश तथा 
उनका प्रतीकत्व ( प्रो श्रीकृष्णद्त्तजी 


वाजपेयी ) * ४१७ 
१३१-वङ्गदेशकी मूर्तिकळामें गणेश ( श्री 

रासमोहन चक्रवर्ती, एम्‌० ए०, पीः एन्च० 

वि०, पुराणरत्न, विद्याविनोद ) °° ४१९ 


१३२-भीगणेश-लोक-( १ ) ( भ्रीरामलाळ ) `` ४२१ 
( २ ) ( श्रीमोहनलालजी खारकर )' `` ४२३ 
१३३-श्रीगणेशक्री अद्भुत “झॉकी [ कविता ] 
( महाकवि 'द्विजेशशः) ।' "°° ४२३ 
१३४-श्रीगणेश-सम्बन्धी तीर्थस्थल एव प्रतिमाओंके 
विषयमे नम्र निवेदन `` "° ४२४ 
३५-इक्कीस प्रधान गणपतिक्षेत्र ( श्रीहेरम्बराज 
बाळशास्त्री ) ** ४२४ 


१३६-महाराष्टके कुछ प्रसिद्ध गणेश-मन्दिर (प्रो 
श्रीमाधव अनन्त फडके; एम्‌० ए०, साहित्य 


पुराणेतिहासाचाय ) = "° ४२६ 
१३७-द्रविड्-देशमे श्रीगणेश ( श्रीएन्‌० कनकराज 
ऐयर, एम्‌० ए० ) * ४३० 


१३८-आन्भ्र, कर्नाटक तथा केरलके कुछ गणेश-स्थल 
( श्रीचल्लपल्लि भास्कर रामङष्णमाचायुड 


एवं श्रीमाणिकराव कोहिरकर ) --- ४३५ 
१३९-गुजरातके गणेश-स्ल `` "`" ४३७ 
१४०-मध्यप्रदेशके गणेश-स्थान ` `` 2 ४३८ 
१४१-राजस्थानके श्रीगणेश-श्षेत्र `` ` --° ४३९ 
१४२-पंजाब-काइमीरके रणेश-स्थल ` --` ४४१ 
१४३-मेपालके गणेश-स्थल `` *** ४४१ 
१४४--उत्तरप्रदेदाक्रे गणेश-स्थल "`` *** ४४२ 
१४५-विहारःप्रान्तके गणेश-स्यल "`° ४४३ 


१४६-उत्कल-्रदेशके श्रीगणेश-सम्बन्धी तीथ; 
मन्दिर एवं प्रतिमाएँ ( श्रीसोमचतन्यजी 
श्रीवास्तव ) 
१४७-बंगाल और आसामक्रे श्रीगणेश-स्थल """ ४४८ 
१४८-काशीके छप्पन विनायक ( श्रीअवधेशनारायण 
सिंहजी ) ४४८ 
१४९-वृन्दावनके सिद्धगणेश ( महन्त स्वामी 
श्रीविद्यानन्दजी महाराज ) ' "०" ४५० 
१५०-विदेशौंके गणेश-विग्रह और मन्दिर ( श्री- 
गणेशप्रसादजी जेन) `` *** ४५१ 
१५ १-विदेशो में श्रीगणेश-पूजा (१० श्रीहिमांञ॒शेखरजी 
झा; एम्‌० ए० ) ५३ 
१५२-उदयवत्र॑ ( जापान ) में गणेश ( डॉ० श्री- 
लोकेशचन्द्र, डी० लिट॒० ) >" ४५४ 
१०३-मूषकध्वजके ध्यानका माहात्म्य [ संकलित ] 
( गणपत्यथवशीषोपनिषदू ) ४५९ 
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१५४-गापपर्य सम्प्रदाय ( औरासमोदन चक्रवर्ती, 
एम्‌० ५०, पुराणरत्न, विद्याविनोद्‌) 
पी-एः_० वि० ) «०० «०५ ४५६० 


धाहित्य-ब्याकरणाचाय ) `` "` ५०७ 


१६८-पारमार्थिफ एवं लोफिक मनोरथोकी पर्ति करानेचाळे 
कुछ सिद्ध स्तोत्र >> ५०८-५२० 


१५५-शुरू गणेश ( भ्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा.) ``` ४६३ ( १ ) मज्ल-विधानके लिये ( पद्मपुराण ) ` `` ५०८ 
हक युद-मंगळदाता? ( भ्रीकृष्णद्ततजी (२ ) मोक्ष-प्राप्तिक लिये ( पञ्चस्लोकिगणेस 
स जीवनमें गणेशक रय का 
१५७- नमे गणेशका स्थान ( भी ( ३ ) सववि गणेशन्यास ) ५१० 
रामकृष्णप्रसादजी ) ट र 82: अल ह. ५१ 
१५८-गणतन्त्रके आदि प्रणेता एवं नेता गणेश ( गणेशाष्टक ) ह 
{ शाविजरगनलीजां ब्रह्मचारी; एम्‌० ए्‌०, ( ७ ) विध्नन शाके ल्यि > 
साहित्यरत्न ) °° ४६८ दी) ( भोर जाईन, कपा 
१५९--राष्ट्रोद्ठारक  भ्रीगणपति ( श्रीत्रिसुवनदास ( ६ ) संकटनाशके लिये ( संकष्टनाशनस्तोत्रम्‌ ) ८ ह २ 
दामोदरदास सेठ ) 5 * ४६९ (७ ) चिन्ता एवं रोग-निवारणके ल्य 
१६०-जय चा | [ कविता ] ( महाकवि ( मयूरेशस्तोत्रम्‌ ) --- ५२३ 
गुमान मिश्र ) * ४६९ ; 
१६१-डाकमान्य तिल्कद्वारा प्रवर्तित गणेशोत्सव (भी के न ल pe ५१४ 
काझीनाथजी सोमण, एम्‌० ए० ० 
का "प० ९०7 साहित्यरन ) ४७ (९) भी एवं पुत्रकी प्रातिके छिये( श्री 
१६२-:श्रीसिद्धिसहित गणराज प्रणाम |? गणाचिपसतोत्रम्‌ ) ५१४ 
[ कविता ] ( भाईजी.) ``' 5 ( १० ) ल्थ्मी-प्राप्तिके लिये 
१६३-शीगणेशगीता और रीमद्भगवद्गीता-एक परिवारे अ 
तुलनात्मक अध्ययन ( भीनागोराव वसरकर, Gu ल्यि ९ रसिकः दासि 
एडवोकेट ) °° ४७३ ल्यि ( गणपतिखोजरम्‌ ) ` ५१६ 
१६४ भीगणेश साहित्य संकेतिका क, (१२ ) पुरुषाथचतुष्टयकी प्रासिके लिये 
१६५-भीगणेशप्रिय चतुर्थीत्रत-माहात्म्य एवं ब्रत- ei) इ 
विधि ( पं० श्रीक्षिननाथजी दुबे) `` ४८७ (ति क र. केवट शुझुण्डी ( पं० भीशिवनाथ 
१६६-भ्रीगणपति-पूजनकी विधि ( साहित्याचायं प 05 
ला तः भीरामनारायणद्सली न १७०-भीगणपतिका जयगान [ कविता ] ( “रामः ) ५२३ 
शास्री, 'राम? ) न ४९५ १७१-भीगणेशकी आरतियों ``` ` ५२४ 
१६७-सब प्रकारके करष्टोके निवारणका अचूक १७२-श्षसा-प्राथना एवं नग्न निवेदन ( चिस्मनळाळ 
उपाय ( पं० भीअवघेशनारायणज्ञी मिभ, गोस्वामी, सम्पादक) - `° ५२५ 
——— ४7 या 
बहुरंगे चित्र स भोमहागणर्पात हट 
१-अवतार॑| भीगणेश `` मुखपृष्ठ व ) मातू-पितू-भक्त क 
२-परात्पर गणेश A ( ख) धराम?-नाम-भक्त 22% व 
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९-भीशिव-परिवारमै भीगणेश ` १९६ 

६-मगवाच्‌ भीगणेश ह 28 

७-महाराष्ट्र-प्रदेशके प्रमुख अष्ट विनायक *" ४२८ 

८-अमयदाता मूषकथ्वज क 

९--भीसिद्धि-गणराज ` ! ५०८ 
दोरंगा चित्र 

१-परमेश गणपति ऊपरी मुखपृष्ठ 
एकरंगे चित्र 

१-भारतके प्रमुख श्रीगणेर-विग्रइ--- १ ३१६ 

(१) बड़े गणपति--उजेन 9 


( २ ) भीसिद्धिगणेश-भीलवाड़ा ( राजस्थान) + 
( ३) पवंतर्मे खतःप्रकट श्रीगणेश--रेजंतल » 


(४ ) शरीढुण्डिराज गणपति- बडोदा १? 
२-भारतके प्रमुख श्रीगणेश-विग्रह--२ ३१७ 

( १ ) भीसिद्वगणेश-जरन्दावन TE 

(२ ) औढुण्डिराज-विनायक-वाराणसी "११" ३१ 
३-विदेशोमे भीगणेश-मूर्तियाँ ३८८ 


(१ ) ब्रिटिश संग्रहालयकी भ्रीगणेश-मूति 9 
( २ ) भीगणेशकी स्थानक मूर्ति--जावा डं 


एज व 
Cr ७७७७-00 क iii > 


Ui 


( ३ ) भीगणेशकी कांस्यमूतिं--बोनियो 


३८८ 


( ४ ) भीगणेशका भित्तिचित्र--चीनी तुर्किस्तान ,, 


४-दो प्रसिद्ध प्राचीन गणेश-मूर्तियाँ ३८९ 
( १ ) सिंहवाहिनी शक्तिसहित मूषकवाइन 
भ्रीद्वेर्म्बकी मूर्ति--नेपाल प 
( २ ) श्रीगणेशकी कांस्यमूति--कंब्रोडिया 9) 
| रेखा-चित्र 
१--७^कारस्वरूप श्रीगणेश ३६ 
२-श्रीयणेशक्री नृत्य-मुद्रा १०८ 
३-मङ्गल ध्यान २२० 
४-पत्नी-पुत्र-सहित श्रीगणेश २८४ 
५-महाराष्ट्रीय संतोंका ष्येय-स्वरूप ३४८ 


६-जापानकी मूर्तिकलामे प्रात्त भीगणेशके कुछ रूप ` `` 
( १ ) विनायक-विग्रह 
( २) त्रिमुख-चतुसुज गणेश 
( ३ ) सुवणंगणपति 
( ४ ) युग्म-गणेश 


र \ NN 
९ का 
८३९७ 


१ 
१ 


Meme i. C00 Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
! NC eA A FOS SI MES PE CSR TS PER Fe, a 


PLES IAS Ye rN क्स 


SAAN 


goss 


CC-0. Jn RRR गब, Digitized by eGangotri 


fi SRNR 


> 


वि ~ ~ r= = > 
हट rs > es, श्र कवाय ESO 


वप ४८ | गोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५१९९, जनवरी १९७४ यां हु 
क] 
| “स्तौमि गणेशं परात्रम्‌' 
\ पर थाम परं ब्रह्म परेशं परम्रीश्वरम्‌ । 


विघ्ननिघ्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌ 
सुरासुरेन्दे: सिद्धेन्देः स्तुतं स्तौमि परात्परम्‌ | 
खुरपझ्दिनेशां च गणेश मङ्गलायनम्‌ ॥ 
( बरहाचेवत्तपुराण, भ्रीकृष्णजन्मखण्ड १२१ | १०३-४ ) 
“जो परम धाम, परब्रह्म, परेश, परम ईश्वर, विष्नोंके विनाशक, 'शान्त, 
पुष्ट, मनोहर और अनन्त हैं; प्रधान-प्रधान सुर, असुर और सिद्ध जिनका स्तवन करते 
हैं; जो देवरूपी कमलके लिये सूय और मङ्गलोके आश्रय-स्थान हैं, उन परात्पर 
गणेशकी मैं स्तुति करता हूँ ।? 
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४५ परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


वेदोक्त श्रीगणेश-स्तवन `. 
नि घु सीद गणपते गणेषु त्वामाहुबिंप्रतमं कवीनाम्‌ । 


त ऋते त्वत्क्रियते किं चनारे महामक॑ मधवश्चित्रमचे ॥ 


( ऋग्वेद १० | ११२। ९ ) 


3 गणानां त्वा गणपति हवामहे कर्विं कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌ । 
ेष्ठरजं बरह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शुष्पन्नृतिभिः सीद्‌ सादनम्‌ ॥ 
(ऋग्वेद २। २ । १ ) 


तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
( तैत्तिरीय आरण्यक, प्रपाठक १०, अनुवाक १ ) 
गणानां त्वा गणपति*हवामहे ग्रियाणां त्वा ग्रियपति<हवामहे 
निधीनां त्वा निधिपति<हवामहे वसो मम। 
आइमजानि गभंधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 
( शुक्लयजुवंद २३ । १९ ) 
नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेम्यो ्रातपतिभ्यश्च बो नमो 


` नमो गृरसेम्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ।। 


( झुक्कयजुवेंद १६ । २५ ) 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 


उप प्र यन्तु मरुतः सुदानव इन्द्र ग्राशुभंवा सचा॥ 
( ऋग्वेद १ | ४० | १ ) 
रेत ब्रह्मणस्पतिः ग्र देव्येतु घ्नृता। 
अच्छा चीरं नय पङ्किराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः॥ 
( ऋग्वेद १ | ४० | ३ ) 


प्र न रह्मगसपतिर्मनत्रं वदत्युकथ्यम्‌ । 


` यसिननिन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे ॥ 


( ऋग्वेद १ | ४० | ५ )३ 
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$ श्रीगणेदाद्वारा भक्त वरेण्यको अपने खरूपका परिचय ॐ ३ 


SSS I 


श्रीगणेशद्वारा भक्त परेण्यको अपने खरूपका परिचयः 


शिवे विष्ण च रक्तौ च सूर्य मयि नराधिप । याभेदबुद्धियोगः स सम्यग्योगो मतो मम ॥ 
अहमेच जगद्यस्मात्‌ सजामि पालयामि च। कृत्वा नानाविधं वेषं संहरामि खलीलया ॥ 

. अहमेव महाविष्णुरहमेव सदादिवः । अहमेव महाशक्तिरहमेवार्यमा_ प्रिय ॥ 
अहमेको चुणां नाथो जातः पञ्चविधः पुरा । अज्ञानान्मां न जानन्ति जगत्कारणकारणम्‌ ॥ 
मत्तोऽग्निरापो धरणी मत्त आकाशमारुतौ। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च लोकपाला दिशो दरा ॥ 
बसबो मनवो गायो मनवः. पशयोऽपि च । सरितः सागरा यक्षा वर्षाः पक्षिगणा अपि ॥ 
तरथेकविशतिः स्वगो नागाः सप्त चनानि च। मचुष्याः पर्व॑ताः साध्याः सिद्धा रक्षोगणास्तथा ॥ 
मह साक्षी जगच्चक्षुरलिप्तः सर्वकर्मभिः। अविकारोऽप्रभेयोऽहमन्यक्तो विश्वगोऽव्ययः ॥ 
अहमेव परं . ब्रह्मा्ययानन्दात्मकं चुप । मोहयत्यखिलान माया श्रेष्ठान मम नरानमून्‌ ॥ 

( श्रीगणेशपुराणान्तगंत औीगणेझगीता १ । २१-२९ ) 


भगवान्‌ श्रीगणेश कहते हैं--नरेश्वर वरेण्य | भीशिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ गणेशने जो अमेदबुद्धिरूप 
योग है, उसीको मैं सम्यक्‌ योग मानता हूँ; क्योंकि मैं ही नाना प्रकारके वेष धारण करके अपनी लीलसे जगतकी सृष्टि 
पालन और संहार करता हूँ | प्रिय नरेश मैं ही महाविष्णु हूँ, मैं ही सदाशिव हूँ, में ही महाशक्ति हूँ और मैं ही सूर्य हूँ । 
मैं अकेला ही समस्त प्राणियोंका स्वामी हूँ और पूर्वकालमें पाँच रूप धारण करके प्रकट हुंआ था । मैं ही जगतूके कारणोंका 
भी कारण हूँ; किंतु लोग अज्ञानवश मुझे इस रूपमे नहीं जानते । मुझसे अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश) वायु, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र) 
लोकपाल, दसों दिशाएँ, बसु, मनु, मनुपुत्र, गौ, पशु नदियाँ, समुद्र, यक्ष, वृक्ष, पक्षीगण, इक्क्रीस स्वर्ग, नाग, सात वन, 
मशु) पतः वाध्यगण, सिद्धगण तथा राक्षसगण उत्पन्न हुए हैं । मैं ही सबका साक्षी जगचक्षु ( सूर्य ) हूँ । मैं सम्पूणं कर्मोसे 
कभी छित नहीं होता । मैं निर्विकार, अप्रमेय, अव्यक्त, विश्वव्यापी और अविनाशी हूँ | नरेश्वर ! मैं ही अव्यय एबं 
आनन्दखरूप परब्रझ हूँ | मेरी माया उन सम्पूर्ण श्रेष्ठ मानवको भी मोहमें डाल देती है | 

£] शॉ म £] 

अजोऽव्ययोऽहं भूतात्मानादिरीश्वर एवं च। आस्थाय त्रिगुणां मायां भवामि बहुयोनिषु ॥ 

अधर्मोपचयो धमोपचयो हि यदा भवेत्‌। साधून संरक्षितुं दुांस्ताडितुं सम्भवास्यहम्‌॥ 

उच्छिद्यध्मेनिचयं धर्मे संस्थापयामि च। हन्मि दुष्ंश्व दैत्यांश्च नानालीलाकरो सुदा ॥ 

(३।९-११) 


मैं ही अजन्मा; अविनाशी, सवंभूतात्मा, अनादि इश्वर हूँ और में ही त्रिगुणमयी मायाका आश्रय ले अनेक 
योनियोमे प्रकट होता हुँ । जब अधमंकी बृद्धि होती है और धर्मका हास होने लगता है, तब साधुजनोंकी रक्षा और 
दुका वध करनेके लिये में अवतार लेता हूँ | अघम-राशिका नाश करके धर्मकी स्थापना करता हूँ । दुष्ट देत्योंको मारता 
हूँ और सानन्द नाना प्रकारकी लीलाएँ करता हूँ । 


—— ADVE 
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छ ॐ परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 


श्रीशिवाःरिवद्वारा श्रीगणेशका गुणगान 
श्रीशक्तिशिवाबूचतुः 


नमस्ते गणनाथाय गणानां पतये नमः । भक्तिप्रियाय देवेश भक्तेभ्यः खुखदायक॥ १॥ 
खानन्दचासिने तुभ्यं सिद्धिबुद्धिवराय च। नाभिशेषाय देवाय दुण्डिराजाय ते नमः॥ २॥ 
वरदाभयहस्ताय नमः परशुधारिणे । नमस्ते स्ृणिदस्ताय नाभिरोषाय ते नमः॥ ३ ॥ 
अनामयाय सवोय सवंपूज्याय ते नमः । सणुणाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे नियुणाय च ॥ ४ ॥ 
त्रह्मभ्यो ब्रह्मदात्रे च गजानन नमोऽस्तु ते । आदिपूज्याय ज्येष्ठाय ज्येष्ठराजाय ते नमः॥ ५ ॥ 
मात्रे पित्रे च सबेषां हेरम्बाय नमो नमः। अनादये च विघ्नेश विष्नकत्रे नमो नमः ॥ ६॥ 
चिघ्नहत्रे खभक्तानां लम्बोदर नमोऽस्तु ते । त्वदीयभक्तियोगेन योगीशाः शान्तिमागताः ॥ ७ ॥ 
कि स्तुबो योगरूपं तं प्रणमावश्च विघ्नपम्‌ । तेन तुष्टो भव स्वामिन्नित्युक्त्वा तं प्रणेमतुः ॥ . 
ताबुत्याप्य गणाधीश उवाच तौ महेश्वरौ ॥ ८ ॥ 
श्रीगणेश उवाच 


ह ` भवत्छृतमिद स्तोत्रं मम भक्तिविवर्धनम्‌॥ ९ ॥ 
` भविष्यति च सौख्यस्य पठते इाण्वते प्रदम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रदं चेव पुत्रपौत्रादिकं तथा ॥ 
| धनधान्यादिकि सर्व लभते तेन निश्चितम्‌ ॥ १०॥ 
॥ इति शक्तिशिवकृतं गणाधीशास्तोत्रं सम्पूणम्‌ ॥ 


` श्रीशक्ति और शिव बोले--भक्तों की सुख देनेवाले देवेश्वर | आप भक्तिप्रिय हैं तथा गणोंके अधिपति हैं; आप गणनाथको 
नमस्कारं है । आप “स्वानन्द्ळोकःके वासी और सिद्धि-बुद्धिके प्राणवल्लभ हैं । आपकी नाभिमें भूषणरूपसे शेषनाग विराजते हैं; 
आप डुण्ढिराज देवको नमस्कार दै | आपके हार्थोमे वरद और अभयकी मुद्राएँ हैं । आप परशु धारण करते हैं। आपके 
हययमे अङ्करा शोभा पाता है और नाभिमें नागराज; आपको नमस्कार है । आप रोगरहित, सवस्वरूप और सबके पूजनीय हैं 
आपको नमस्कार है | आप ही सगुण और निगुण ब्रह्म हैं; आपको नमस्कार है | आप ब्राह्मणोंको ब्रह्म ( वेद एवं ब्रह्म-तत्त्वका 
ज्ञान ) देते हैं; गजानन ! आपको नमस्कार है । आप प्रथम पूजनीय, ज्येष्ठ ( कुमार कार्तिकेयके बड़े भाई ) और ज्येष्ठराज हैं; 
आपको नमस्कार है । सबके माता और पिता आप हेरम्त्रको बारंबार नमस्कार है | विघ्नेश्वर | आप अनादि और 
' विष्नोंके भी जनक हैं; आपको बार-बार नमस्कार है | लम्बोदर ! आप अपने भक्तोंका विघ्न हरण करनेवाले हैं; आपको 

नमस्कार है । योगीदवरगण आपके भक्तियोगसे शान्तिको प्रात हुए हैं | योगस्वरूप आपकी हम दोनों क्या स्तुति करें | आप 

विघ्नराजको हम दोनों प्रणाम करते हैं | स्वामिन्‌ | इस प्रणाममात्रसे आप संतुष्ट हों । 


ऐसा. कहकर शिवा-शिवने गणेशजीको प्रणाम क्रिया । तब उन दोनोंको उठाकर गणाधीशने कहा--*आंप दोनोंद्वारा. किया 
गया यह खवन मेरी भक्तिको बढानेवाला है.। जो इसका पठन और अवण करेगा, उसके ल्यि यह सौख्यप्रद होगा | इसके 
अतिरिक्त यह भोग और मोक्षं तथा पुत्र और पौत्र आदिको भी देनेवाला होगा | मनुष्य इस स्तोत्रके द्वारा धन-धान्य आदिं 
सभी वस्तुएं निश्चितरूपसे प्राप्त कर लेता है | 


॥ इस प्रकार “श्रीशक्तिशिवकृत गणाधीशञस्तोत्र' पूरा हुआ ॥ 


Ne 
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# वेवताओंद्वारा भ्रीगणेशका अभिनन्दन * । ५ 


eee 


देवताओंद्वारा श्रीगणेशका अभिनन्दन 


देवा ऊचुः 

गजाननाय पूर्णाय सांख्यरूपमयाय ते | विंदेहेन च सर्वत्र संस्थिताय नमो नमः ॥ १ ॥ 
अमेयाय च हेरस्व परशुधारकाय ते । मूषकवाहनायेच विश्वेशाय नमो नमः ॥ २॥ 
अनन्तविभवायेव परेषां पररूपिणे । शिबपुच्राय देवाय गुहाग्रजाय ते नमः ॥ ३ ॥ 
पार्वतीनन्द्नायेच देवानां पालकाय ते । स्वेषां पूज्यदेहाय गणेशाय नमो नमः ॥ ४ ॥ 
खानन्दयासिने तुभ्यं शिवस्य कुलदेवत । विष्ण्वादीनां विशेषेण कुलदेवाय ते नमः ॥ ५ ॥ 
योगाकाराय सरवेषां योगशान्तिप्रदाय च । ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मभूतप्रदाय ते ॥ ६॥ 
सिद्धिबुद्धिपते नाथ सिद्धिचुद्धिप्रदायिने । मायिने मायिकेभ्यश्च मोहदाय नमो नमः ॥ ७ ॥ 
लम्बोदराय चै तुभ्यं सर्वोदरगताय च । अम्रायिने च मायाया आधाराय नमो नमः ॥ ८ ॥ 
राज्ञः सवेस्य वीजं यत्तेन चिह्नेन विष्नप। योगिनस्त्वां प्रजानन्ति तदाकार भवन्ति ते ॥ ९ ॥ 
तेन त्वं गजवकत्रश्च कि स्तुमस्त्वां गजानन । वेदादयो विकुण्ठाश्व शंकराद्याश्च देचपाः ॥ १० ॥ 
शुक्रादयश्च शेषाद्याः स्तोतुं राक्ता भवन्ति न । तथापि संस्तुतोऽसि त्वं स्फूत्यो त्वद्ददांनात्मना॥ ११॥ 
( मुद्गळपुराण ) 
देवता बोले-गणेश्वर | आप गजके समान मुख धारण करनेवाले, पूण परमात्मा और ज्ञानस्वरूप हैं | आप निराकार- 
रूपसे सर्वत्र विद्यमान हैं; आपको बारंबार नमस्कार है । देरम्ब ! आपको किन्ही प्रमाणोंद्वार मापा नहीं जा सकता | 
आप परशु धारण करनेवाले हैं | आपका वाहन मूषक है; आप विदवेश्‍वरको बारंबार नमस्कार है । आपका वैभव अनन्त 
है; आप परात्पर हैँ; भगवान्‌ शिवके पुत्र तथा स्कन्दके बड़े भाई हैं। देव | आपको नमस्कार है । जो पार्वतीको आनन्दित 
करनेवाले उनके लाड़ले लाळ हँ, देवताओंके रक्षक हैं और जिनका विग्रह सबके लिये पूजनीय है; उन आप गणेशको 
बार-बार नमस्कार है| भगवान्‌ शिवके कुलदेवता आप अपने खरूपभूत स्वानन्द-धाममें निवास करनेवाले हैं | विष्णु आदि 
देवताओंके तो आप विरोषरूपसे कुलदेवता हैं; आपको नमस्कार है | आप योगस्वरूप एवं सब्रक्रो योगजनित शान्ति प्रदान 
करनेवाले हैं; ब्रह्ममावकी प्राप्ति करनेवाले आप ब्रह्मेश्‍्वरको नमस्कार है। नाथ । आप सिद्धि और बुद्धिके प्राणपति तथा 
सिद्धि और बुद्धि प्रदान करनेवाले हैं; आप मायाके अधिपति तथा मायाविर्योक्ो मोहमें डाळनेवाले हैं; आपको बार-बार 
नमस्कार दै । आप लम्बोद्र हैं; जउरानळरूपसे सबके उदरमें निवास करते हैं; आपपर किसीकी माया नहीं चलती; आप ही 
मायाके आधार हैं; आपको बारंबार नमस्कार है । विघ्नराज ! गज सत्रका बीज है । उस बीजरूप चिइसे ही योगीजन आपको 
पहचानते तथा आपका सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं । गजानन ! उस बीजखरूप गजचिइके कारण ही आप “गजमुख? कहलाते 
हैं | हम आपकी क्या स्तुति कर सकते हैं ! आपक्री स्तुति करनेमें तो वेदादि शास्र तथा शंकर आदि देवेश्वर भी कुण्ठित हो 
जाते हैं; शुक्र आदि विद्वान्‌ और शेष आदि नाग भी. आपके स्तवनमें समथ नहीं हैं; तथापि आपके दशंनरूप स्फूतिसे 

हमने आपक्रा स्तवन कर छिया है। 
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NAN [aN 
आदिकवि वास्मीकिद्वारा श्रीगणेशका स्तवन 
चतुःषष्टिकोट्याख्यविद्यापरदं त्वां खुराचार्यविद्याप्रदानापदानम्‌ । 
कठाभीष्टविद्यापंकं दन्तयुग्मं कवि बुद्धिनाथ॑ कवीनां नमामि ॥ १॥ 
गणेश्वर! आप चौसठ कोटि विद्याओंके दाता तथा देवताओंके आचार्य बृहस्पतिको भी विद्या-प्रदानका कार्य पूर्ण करने- 
वाले हैं | कठको अभीष्ट विद्या देनेवाले भी आप ही हैं | ( अथवा आप कठोपनिषद्रूपा अभीष्ट विद्याके दाता हैं। ) 
आप द्विरद हैं, कवि हैं और कवियोंकी बुद्धिके खामी हैं; में आपको प्रणाम करता हूँ । 
खनाथं प्रधानं महाविष्ननाथ॑ निजेच्छाविरृष्टाण्डबुन्देशनाथम । 
असुं दक्षिणास्यस्य विद्याप्रदं त्वां कवि चुद्धिनाथं कवीनां नमामि ॥ २ ॥ 
आप ही अपने खामी एवं प्रधान हैं । बड़े-बड़े विज्नोंके नाथ हैं । स्वेच्छासे रचित त्रह्माण्ड-समूहके स्वामी और रक्षक 


भी आप ही हैं | आप दक्षिणास्यके प्रभु एवं विद्यादाता हैं। आप कवि हैं एवं कवियोंके लिये बुद्धिनाथ हैं; में आपको 
प्रणाम करता हूँ । 


व्यासरिष्यादिविद्याविशिष्टप्रियानेक्रविद्यामदातारमाद्यम्‌ । 
 महाशाक्तदीक्षागुरु श्रेष्ठदं त्वां कवि चुद्धेनांथं कवीनां नमामि ॥ ३॥ 
विमो ! आप व्यास-शिष्य आदि विद्याविशिष्ट प्रियजनोंको अनेक विद्या प्रदान करनेवाले और सवके आदिं पुरुष 
हैं। महाशाक्त-मन्त्रकी दीक्षाके गुरु एवं श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करनेवाले आप कवि एवं कवियोंके बुद्धिनाथको मैं प्रणाम करता हूँ । 
| विधात्रे त्यीमुख्यवेदांध योगं महाविष्णवे चागंमाञ्‌ शांकराय । 
दिरान्तं च सूयोय विद्यारहस्यं कवि चुद्धिनाथं कवीनां नमामि॥ ४॥ 


जो विधाता ( ब्रह्माजी )को “वेदत्रयीःके नामसे प्रसिद्ध मुख्य वेदोंका, महाबिष्णुको योगका, शंकरको आगमोंका 


और  सूर्यदेवको विद्याके रहस्यका उपदेश देते हैं, उन कवियोंके बुद्धिनाथ एवं कचि गणेशजीको मैं नमस्कार करता हूँ । 
महाबुद्धिपुत्राय चेक पुराणं दिदान्त॑ गजास्यस्य माहात्म्ययुक्तम । 
निजज्ञानदाक्त्या समेतं पुराणं कवि बुद्धिनाथ॑ कवीनां नमामि॥ ५॥ 
महाबुद्धि-देवीके पुत्रके प्रति गजाननके माहात्म्यसे युक्त तथा निज ज्ञानशक्तिसे सम्पन्न एक पुराणका उपदेश देनेवाले 
गणेशको जो कवि एवं कवियोंके बुद्धिनाथ हैं, मैं प्रणाम करता हूँ । 
त्रयीरीर्षसारं रुचानेकमारं रमाबुद्धिदारं परं ब्रह्मपारम्‌। 
सुरस्तोमकायं गणौघाधिनाथं कवि बुद्धिनाथं कवीनां नमामि ॥ ६॥ 
जो वेदान्तके सारतत्त्व, अपने तेजसे अनेक असुरोंक्ा संहार करनेवाले, सिद्धि-लक्ष्मी एवं बुद्धिको दाराके रूपमे 
अङ्गीकार करनेवाले और परात्पर ब्रह्मस्वरूप हैं; देवताओंका समुदाय जिनका शरीर है तथा जो गण-समुदायके अधीश्वर हैं 
उन कवि एवं कवियोंके बुद्धिनाथ गणेशको मैं नमस्कार करता हूँ | 
चिदानन्दरूपं मुनिध्येयरूपं गुणातीतमीरं सुरेशं गणेशाम्‌। 
. धरानन्दलोकादिवासमियं त्वां . कचि बुद्धिनाथं कघीनां नमामि॥ ७ ॥ 
जो ज्ञानानन्दस्बरूप, सुनियॉके ध्येय तथा गुणातीत हैं; धरा एबं स्वानन्दलोक आदिका निवास जिन्हें प्रिय है; उन 
इेश्वर, सुरेश्वर, कवि तथा कवियोके बुद्धिनाथ गणेशको मैं प्रणाम करता हूँ 
_ अनेकप्रतारं सुरक्ताव्जहार॑ परं निरगुण॑. विश्वसदूत्रह्मरूपम्‌ । 
महावाक्यसंदोहतात्पयमूर्ति बुद्धिनाथं कवीनां नमामि ॥ ८ ॥ 
जो अनेकानेक भक्तजनोक्रो भव-सागरसे पार करनेवाले हैं; लाळ कमलके फूलोंका हार धारण करते हैं; परम निगुण 


हैं; विश्वात्मक सदूबह्म जिनका रूप हैः प्तत्तमसिः आदि महावाक्योंके समूहका तात्पयं जिनका श्रीविग्रह है, उन कवि 
एवं कविर्योके बुद्धिनाय गणेशको मैं नमस्कार करता हूँ: र न 
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# श्रीमच्छंकराचार्यद्वारा श्रीगणेशकी स्तुति # ७ 
oo 
इदं ये तु कव्यष्टकं भक्तियुक्तासख्रिसंध्यं पठन्ते गज्जास्यं स्मरन्तः। 
कवित्वं सुवाक्याथमत्यद्भुतं ते. लभन्ते पसादाद्‌ गणेशास्य सुक्तिम्‌ ॥ ९ ॥ 
= जो भक्ति-भावसे युक्त हो तौनों संध्याओंके समय गजाननका स्मरण करते हुए इस 'कव्यष्टकःका पाठ करते हैं, वे 

` ` गणेशजीके कृपा-प्रसादसे कवित्व, सुन्दर एवं अद्भुत वाक्यार्थ तथा मानव-जीवनके चरम लक्ष्य मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं । 
~ ९ [a > [a 
श्रीमच्छंकराचायद्वारा श्रीगणेशकी स्तुति 
सुदा करात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधराचतंसक विलासिलोकरञ्जकम्‌ । 
अनायकेकनायकं विनारितेभदेत्यकं नताशुभाशुनाशर्क नमामि तं विनायकम्‌॥ १ ॥ 
नतेतरातिभीकरं नबोदिताकभाखर नमत्छुरारिनिजरे नताधिकापदुद्धरम्‌ । 
सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वर तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्‌॥ २ ॥ 
समस्तलोकरांकरं निरस्तदेत्यकुअरं द्रेतरोद्रं - चरं वरेभवक्त्रमक्षरम्‌। 
कृपाकर क्षमाकरं सुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भाखरम्‌॥ ३ ॥ 
अकिंचनातिमाजनं चिरंतनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दूनं सुरारिगर्वचबंणम्‌ । 
प्रपञ्चनाशभीषणं धनंजयादिसूषणं कपोळदानवारणं भजे पुराणवारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
नितान्तकान्तव्‌न्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजमचिन्त्यरूपमन्तदीनमन्तरायक्न्तनम्‌ 1 
हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततम्‌ ॥ ५ ॥ 
महागणिशापञ्चरत्नमाद्रेण योऽन्वहं प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन्‌ गणेश्वरम्‌ । 
अरोगतामदोषतां सुसाहितां सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपेति सोऽचिरात्‌ ॥ ६ ॥ 
॥ इति श्रीमच्छंकराचायङृतं गणेशपञ्चरत्नस्तोत्रं ससूणम्‌ ॥ 
जिन्होंने बड़े आनन्दसे अपने हाथमें मोदक ले रखे हैं; जो सदा ही मुमुश्चुजनोंको मोक्षामिलाघाकी सिद्ध करनेवाले हँ 
चन्द्रमा जिनके भाळदेशके भूषण हैं; जो भक्तिमावसे विल्यासित होनेवाले लोगोंके मनको आनन्दित करते हैं; जिनका कोई नायक 
या स्वामी नहीं है; जो एकमात्र स्वयं ही सबके नायक हैं; जिन्होंने गजासुरका संहार किया है तथा जो नतमस्तक पुरुघोंके 
अझुमका तत्काळ नाश करनेवाले हैं; उन भगवान्‌ विनायक्रको में प्रणाम करता हूँ | जो प्रणत न होनेवाले--उद्दण्ड मनुष्याँके 
लिये अत्यन्त भयंकर हैं; नवोदित सूयके समान अरुण प्रभासे उद्भासित हैं; -दैत्य और देवता समी जिनके चरणोमे 
शीश झुकते हैं; जो प्रणत मक्तींका भीषण आपत्तियोसे उद्धार करनेवाले हैं, उन सुरेश्वर) निधियोंके अधिपति, गजेन्दद्यासक, 
महेश्वर, परात्पर गगेश्‍वरका मैं निरन्तर आश्रय ग्रहण करता हूँ । जो समस्त लोकोका कल्याण करनेवाले हैं, जिन्होंने गजाकार 
देत्यका विनाश किया है; जो लम्बोदर, श्रेष्ठ, अविनाशी एवं गजराजवदन हैं; कृपा, क्षमा और आनन्दकी निधि हैं 
जो यश प्रदान करनेवाले तथा नमनशीलोंक्रो मनसे सहयोग देनेवाले हैं, उन प्रकाशमान देवता गणेशको मैं प्रणाम करता हूँ। 
जो अकिंचन-जनोकी पीड़ा दूर करनेवाले तथा चिरंतन उक्ति ( वेदवाणी )के भाजन ( वण्ये विषय ) हैं; जिन्हें त्रिपुरारि 
` शिवके ज्येष्ठ पुत्र होनेका गौरव प्राप्त है; जो देव-शत्रुओंके गर्वको चूण कर देनेवाले हैं; हृ्य-प्रपश्चका संहार करते समय 
जिनका रूप भीषण हो जाता है; धनंजय आदि नाग जिनके भूषण हैं तथा जो गण्डस्थळ्से दानक्री धारा बहानेवाले गजेन्द्ररूप 
हं, उन पुरातन गजराज गणेशका मैं मजन करता हूँ। जिनकी दन्तकान्ति नितान्त कमनीय है; जो अन्तकके अन्तक( मृत्युंजय ) 
शिवके पुत्र हैं; जिनका रूप अचिन्त्य एवं अनन्त है; जो समस्त विष्नोंका उच्छेद करनेवाले हैं तथा योगियोंके हृदयके 
भीतर जिनका निरन्तर निवास है, उन एकदन्त गणेशका मैं सदा चिन्तन करता हूँ । 
जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल मन-ही-मन गणेशका स्मरण करते हुए इस “महागणेश-पश्वरत्नः'का आदरपूवक उच्चस्वरसे 
गान करता है? वह शीघ्र ही आरोग्य, निर्दोधता, उत्तम ग्रन्थों एवं सत्पुरुषोंका सङ्ग, उत्तम पुत्र, दीर आयु एवं अष्ट सिद्धियोंको 
प्रात्त कर लेता है। 


॥ इस प्रकार श्रीशंकराचायंद्रार रचित “औगणेश-पश्चरत्न-स्तोज? पूरा हुआ ॥ 
॑ौ-००३७९०७०-- 
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एकदन्तं शरणं ब्रजामः 
[ एकदन्तशरणागतिसतात्रम्‌ | 


देवषय ऊचु 
सदात्मरूप सकलादिभूतममायिनं सोऽहमचिन्स्यवोधम्‌। 
अनादिसध्यान्तबिहीनमेक तमेकद्रन्त शरण प्रजामः ॥ १ ॥ 


देवर्षिंगण कहते हैँ-जो सदात्मस्वरूपश सबके 
आदिकारण, मायारहित तथा 'सोऽहमस्मि’ ( वह परमात्मा 
मैं हूँ )--इस अचिन्त्य बोधसे सम्पन्न हैं; जिनका आदि) मध्य 
ओर अन्त नहीं है; उन एक--अद्वितीय एकेदन्तधारी 
भगवान्‌ गणेशकी हम शरण लेते हैं । 
अनन्तचिद्र्पमयं गणेशमभेदभेदादिविहीनमाद्यम्‌। 
हदि प्रकाशस्य धरं स्वघीस्थ तमेकदन्तं शरणं त्रजामः ॥२॥ 


जो अनन्त चिन्मय हैं; अमेद और मेद आदिसे परे 

हैं; आदि पुरुष हैं ओर हृदयमें ज्ञानमय प्रकाश धारण करते 
हैं; अपनी बुद्धिमे स्थित हुए उन एकदन्त गणेशकी हम 
शरण लेते हैं। 
समाधिसंस्थ हृदि योगिनां यं प्रकाशरूपेण विभातमेतस्‌। 
सदा निराळस्बसमाधिगम्यं तमेकदन्त शरणं ब्रजामः ॥३॥ 

' जो सदा समाधिस्थ रते, योगियोंके हृदयमें प्रकाशरूपसे 
उद्धासित होते और सदा निराल्म्य समाधिके द्वारा अनुभवर्मे 
आनेवाले हैं, (उन्ही एकदन्तधारी भगवान्‌ गणेशकी हम 
शरण लेते हैं 
स्वबिम्बभावेन विछासयुक्तां प्रत्यक्षमायां तिनिधस्वरूपाम्‌। 
स्ववीयंक तत्र दृदाति यो वे तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥४॥ 


जो स्वीय बिम्बमावसे विलासशीला, विविघखरूपा, 
प्रत्यक्ष दृश्यरूपा माया है, उसमें जो अपने बीर्य ( बल ) 
का आधान करते हैं, उन एकदन्तधारी भगवान्‌ गणेशकी 
इम शरण लेते हैं । 
स्वदीयवीर्थेण समर्थभूतस्वमायया संरचित च विश्वम्‌। 
तुरीयक झात्मप्रतीतिसंज्ञं तमेकदुन्तं शरणं ब्रजामः ॥ ५॥ 
' ` ग्रभो! आपके ही वीयसे--बलवैमवसे सामर्थ्य-शालिनी 
हुई जो आपकी निजी मायाशक्ति है, उसीके द्वारा इस 
सम्पूण विश्वकी संरचना हुई है | आप जाग्रत्‌, स्वप्न और 
` सुषुति इन तीनों अवस्थाओंसे परे, आत्मबोधस्वरूप, तुरीय 
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परमात्मा हैं | ऐसे आप एकद्न्तधारी भगवान्‌ गणेशकी ह. 
शरण लेते हैं । 
त्वदीयसत्ताघरमेकदन्त गुगेश्वर य॑ गुणबोधितारम्‌ । 
भजन्तमत्यन्तमज त्रिसंस्थं तमेकदन्तं शरणं चजामः ॥ ६ ॥ 
भगवन्‌ | आपकी ही सत्ता धारण करनेवाले जो 
एकदन्त हें; वे तीनों गुणोंके स्वामी होते हुए उन 
गुणोक्रा बोध करानेवाले हैं। वे आप अजन्मा परमेश्वरके 
अत्यन्त भजनमें संळग्न हें । तीनों लोको, तीनों गुणो, तीनों 
अवस्थाओं एवं तीनों देवोंमें विद्यमान उन एकदन्त गणेशकी 
हम शरण लेते हैं । 
ततस्त्वया प्रेरितनादकेन सुपुसिसंज्ञ॑ रचित जगदू वे। 
समानरूपं ह भयन्नसंस्थं तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥ ७॥ 
प्रभो | फिर आपके द्वारा प्रेरित नादने सुषुति-नामक 
जगतूकी' सृष्टि की है । दोनों अवस्थाओंमें समानरूपसे 
विराजमान उन आप एकदन्तकी हम शरण लेते हैं । 
तदेव विइवं कृपया प्रभूतं द्विभावमादो तमसा विभान्तस्‌ । 
अनेकरूपं च तथकभूतं तमेकद्न्त शरणं चजामः ॥ ८ ॥ 
वह सुघुसि-संजञक जगत्‌ ही, जो आदिकालमे तमसे 
आच्छन्न था, आपकी कपासे दो रूपोंमें प्रकट हुआ । जो 
अनेकरूप होते हुए भी एकरूप हैं, उन भगवान्‌ एकदन्तकी 
हम शरण लेते हैं | 
ततस्त्वया प्रेरितकेन सृष्ट बभूव सूक्ष्सं जगदेकसंस्थम्‌। 
सुसात्तिक स्व्मनन्तमाद्य तमेकदन्त शरणं ब्रजामः ॥ ९॥ 
तदनन्तर आपके द्वारा प्रेरित बिन्दुसे सुक्ष्म जगत्‌की 
सृष्टि हुई, जो एकमात्र आपमें ही स्थित है । जो परम 
सात्विक, स्वप्नमय; अनन्त एवं सबके आदिकारण हैं, उन 
भगवान्‌ एकदन्तकी हम शरण लेते हैं | 


तदेव स्व॑ तपसा गणेश सुसिद्धरूपं विविधं बभूव । 
सदकरूप कूपया च तेऽथ तमेकदन्त शरण ब्रजामः ॥१०॥ 


गणेश | वह सूक्ष्म जगत्‌ ही स्वप्न है, जो आपके 


सकस्पमय तपसे सुसिद्धरूप हो विविध भावोंमें प्रकट हुआ। - 


वह आपकी इपासे सदा एकरूपमें स्थित है । आज इम उन्हीं 
भगवान्‌ एकदन्तकी शरण लेते हैं | 
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था तेन त्वया हृदिस्थं तथा सुरूष्ट जगदंशरूपम्‌। 
गजाम्न्मयसप्रमेयं तमेंकदन्तं शरणं व्रजामः ॥1१॥ 


ही अपने हृदयमें विराजमान जगत्के अंशरूप जगतकी 
उत्तम सृष्टि की हैं। वही विभिन्न जाग्रत्कालीन वस्तुओंसे 
उपलक्षित है । हम अप्रमेय शक्तिशाली उन भगवान्‌ 
एकदन्तकी शरण लेते है | 


तदेव जाग्द्वजसा विभातं विलोकितं त्वस्कृपया स्मृततेन । 
बभूव भिन्नं च सदेकरूप तमेकदुन्त शरणं त्रजामः ॥१२॥ 
वही जाग्रत्‌ जगत्‌ रजोगुणसे व्यक्त होकर, आपकी कृपा 
एब , स्मृतिसे प्रत्यक्ष दिखायी देता है । जो सदा एकरूप होते 
हुए भी विभिन्न रूपोर्मे प्रकट हुए हैं, उन भगवान्‌ एकदन्त 
की इम शरण लेते हैं । 
सदेव सुषा प्रकृतिस्वभावा त्तदन्तरे तवं च विभासि नित्यम्‌। 
थियः प्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदुन्तं शरणं . चजामः ॥१ ३॥ 
प्रकृतिके स्वभावसे सद्रूप जगतकी दी सृष्टि करके आप 


उसके भीतर नित्य विराज रहे हैं । एकमात्र गणनाथ ही 


द्विके. दाता हैं | हम उन्हीं भगवान्‌ एकदन्तकी शरण 
लेते हैं| | 


स्वदाज्ञया भान्ति ग्रहाश्च सर्व ग्रकाशरूपाणि चिभान्ति खेचे। 
भ्रमन्ति नित्यं स्वविहा रकायास्तमेकदन्तं दारणं बजामः ॥१४॥ 


भगवन्‌ | आपकी ही आज्ञासे आकाशमें समस्त ग्रह 
तथा प्रकाइारूप तारे विभासित हो रहे हैं । वे आपके 


देशसे ही नित्य अपने विह्र-का्यका सम्पादन करते हुए. 


भ्रमण करते हैं | उन्हीं आप भगवान्‌ एकदन्तकी हम 
शरण लेते हैं: 


र्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता स्वदाज्ञया पालकर एकविष्णु:। 

स्बदाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्त शरणं ब्रजासः ॥१५॥ 
प्रभो ! आपकी आज्ञासे विधाता सुष्टि-रचना करते हैं 

आपकी आज्ञासे अद्वितीय विष्णु सष्टिका पालन करते. है 


और महादेवजी भी आपकी आज्ञासे ही सबका संहार करते 
हैं | हम उन्हीं आप भगवान्‌ एकदन्तकी शरण लेते हैं | 


म० अं० २-- 
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` आपकी आज्ञासे क्रियाशील हुए उस स्वप्नके द्वारा आपने - 


यदाज्ञया भूमिजलेउन्न संस्थे यदाज्ञयापः प्रत्रहन्ति नद्यः । 
स्वतीर्थसंस्थश्च कृतः समुद्रस्तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥१६॥ 


जिनकी आज्ञासे यहाँ भूमि ओर जल स्थित हें, जिनके 
आदेशसे जलस्वरूपा नदियाँ बहती हैं तथा जिनकी आज्ञा- 
से ददी समुद्र अपने तीर्थोकी सीमार्मे विराजमान रता है; उन 
भगवान्‌ एकदन्तकी इम शरण लेते हैं । 


यदाज्ञया देवराणा दिचिस्था ददन्ति चे कर्मफलानि नित्यस 
यदाज्ञया झेलगणाः स्थिरा चै तमेकदन्त शरणं ब्रजामः ॥।३७॥ 


जिनकी आशासे प्रेरित हो खर्गवासी देवता सदा 
कर्मफल प्रदान करते हैं तथा जिनके आदेदासे ही पवतोंके 
समूह सुस्थिर रहते हैं, उन भगवान एकदन्तकी हम शरण 
लेते हैं | 


यदाज्ञया शेषधराधरो वे यदाज्ञया मोहग्रदश्च कामः । 
यदाज्ञया काळधरोऽर्यमा च तमेकदन्तं शरणं ्रजामः ॥१८॥ 


जिनकी आज्ञासे शेषनाग इस पृथ्वीको घारण करते 
हैं; जिनकी प्रेरणासे कामदेवं सबको मोहमें डालता है तथा 
जिनकी आज्ञासे सूर्यदेव कालचक्र घारण करते हैं, उन 
भगवान्‌ एकद्न्तकी हम शरण लेते हैं । 


यदाज्ञया बाति विभाति वायुयंदाज्ञयारिनिजेठरा बिसंस्थः । . 
यदाज्ञयेडं सचराचरं च तमेकदुन्तं शरणं व्रजामः ॥१९॥ 


जिनकी आज्ञासे वायु प्रबहमान होती है तथा जिनके 
आदेशसे जठरादि स्थानोमें स्थित अभ्निदेव उद्दीस्त रहते हँ 
तथां जिनकी प्रेरणासे ही चराचर प्राणियोसहित यहद सम्पूण 
जगत्‌ संचालित होता दै, उन भगवान्‌ एकदन्तकी हम शरण 
लेते हैं | 


यदन्तरे संस्थितमेकदन्तस्तदाजञय़ा सर्वमिदं विभातिं। ` ` 
अनन्तरूप हृदि बोधक यस्तमेकदन्तं शरण ब्रजामः ॥२०॥ ` 


सबके अन्तःकरणमे भगवान्‌ एकद्न्त विराज रहे हैं; 
उन्हींकी आज्ञासे यह सम्पूण जगत्‌ विभासित होता है । 
जिनका रूप अनन्त है, जो सबके हृदयम रहकर बोघ उत्पन्न 
करते हैं, उन भगवान्‌ एकदन्तकी इम शरण लेते हैं | 
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सुयोगिनो योगाबळेन साध्यं प्रकुवंते कः स्तवनेन स्तौति । 
अतः प्रणामेन सुसिङ्धिदोऽस्यु तमेकदन्तं शरण न्नजामः ॥२१॥ 

जिन्हें उत्तम योगीजन योगबल्से साध्य ( उपलब्ध ) 
करते हैं, उनकी स्तोत्रोद्वारा स्तुति कौन कर सकता है | 
अतः वे प्रणाम मात्रसे इमारे लिये उत्तम सिद्धिदाता हों | इम 
उन भगवान्‌ एकद्न्तकी शरण लेते हैं | 

ग्रत्समद उवाच 

सुनयः प्रभुम्‌। 
ननृतुहंष॑संयुताः ॥२२॥ 


एवं स्तुत्वा गणेशानं देवाः 
तृष्णीभाव प्रपेव 
स तानुवाच ध्रीतात्मा देवर्षीणां खवेन वे। 
एकद्न्तो मह्दाभागो देचर्षीन्‌ भक्तवत्सल: ॥२३॥ 
गृत्समद बोले--इस प्रकार कऋृषि-सुनियोंसहित 
देवता भगवान्‌ गणेशकी स्तुति करके मोन हो इर्षोछ्लासके 
साथ नृत्य करने लगे । देवर्धियोंद्वारा किये गये स्तवनसे 
प्रसन्नचि्त हो भक्तवत्सल महाभाग एकदन्तने उनसे 
कहा-- 
एकदन्त उवाच 
स्तोन्रणाह असब्नोडस्मि सुराः सर्षिगणा: किल । 
वरदोऽहं वृणुत वो दास्यामि मनसीप्सितम्‌ ॥२४॥ 
पकदन्त बोले--क्षि और देवताओ | मैं तुम्हारे 
द्वारा की गयी स्तुतिसे बहुत प्रसन्न हूँ; वर देनेको उद्यत 
हूँ । अतः माँगो) मैं तुम्हें मनोबाड्छित बस्तु दूँगा । 
भवत्कृतं मदीयं यत्‌ स्तोत्रं. प्रीतिम्रदं च तत्‌। 
भविष्यात न संदेहः सवसिद्धिम्रदायकम्‌ ॥२५॥ 


तुमलोगोंके द्वारा जो मेरा स्तवन किया गया है; 
बह प्रीति प्रदान करनेवाला है। इसमें संदेह नहीं कि 
` वह तुम्हारे लिये सम्पूण सरिद्धियोंको देनेवाल्मा होगा | 
यं यमिच्छति तं तं वे दास्यामि स्तोश्रपाठतः। 
पुत्रपौत्रादिकं सवं कलत्रं धनधान्यकम्‌ ॥२६॥ 


॥ इति श्रमुद्भलपुराणे एकदन्तशरणागतिसतोत्रं समूण॑म्‌ ॥ 
॥ इस प्रकार श्रीमुद्रल पुराणमें 'एकदन्तशरणागतिस्तोत्रशपूरा हुआ ॥ 


क -- 
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गजाश्वादिकमत्यन्त राज्यभोगादिक 
भुक्तिं मुक्ति च योग वे लभते शान्तिदायक्म ॥२७॥ 


इस स्तोत्रके पाटसे मनुष्य जिस-जिस वस्तुको पानेकी 
इच्छा करता है, वह सब मैं उसे दूँगा | पुत्र-पोत्र आदि * 
कलत्र, घन-चान्य, हाथी-घोडे आदि तथा राज्यमोग आदि 
सब वस्तुएं उसे निश्चय ही अतिशय मात्रामें प्राप्त होंगी । 
स्तोत्र-पाठ करनेवाला मनुष्य भोग-मोक्ष तथा शान्तिदायक 
योग भी प्राप्त कर लेगा ॥ २६-२७ ॥ 
मारणोचाटनादीनि राजबन्धादिकि च यत्‌। 
पठतां शण्वतां नुणां भवेख बन्धद्दीनता ॥२८॥ 


मारण, उच्चाटन और मोदन आदि प्रयोग उसके 
ऊपर सफल न होंगे | राजाके द्वारा बन्धन आदिकी प्रातिका 
कष्ट भी दूर हो जायगा | इसका पाठ ' और श्रवण करनेवाले 
मनुष्य बन्धनद्दीन ददो जायेगे ॥ २८ ॥ 


पुफर्चिशतिवार यः इलोकानेवेकर्वि्मतीन्‌ । - 
पठेष्च हृदि मां स्स्रस्वा दिनानि स्वेक्चिक्षतिम्‌ ॥२९॥ 
न तस्य दुूभं किंचित्‌ त्रिषु लोकेषु वे भवेत्‌ । 

असाध्य साधयेन्मत्यंः सवत्र विजयी भवेत्‌ ॥३०॥ 


जो अपने मनमें मेरा चिन्तन करते हुए इन इक्कीस 
इलोकांका इक्कीस दिनोतक प्रतिदिन इक्कीस बार पाठ 
करेगा) उसके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी दुलभ नहीं रहेगा । 
वह मनुष्य असाध्य कार्यका भी साधन कर लेगा और 
सर्वत्र विजयी होगा || २९-३० ॥ 


नित्यं यः पठति स्तोत्र ब्रह्मभूतः स वे नरः। 
तस्य दृशंनतः सर्वे देवाः पूता भत्रन्ति च ॥३१॥ 


जो प्रतिदिन इस स्तोत्रका पाठ करता है; वह मनुष्य 
्रहमभूत होता है | उसके द्शनसे समस्त देवता पवित्र हो 


जाते हैं । 


# 'जोहत गजानन को आनन सदा रहे? # ११ 
WW 


श्रीगणेशका प्रातःस्मरण 
प्रातः Re: vse Sr स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं सन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम्‌ । 
ऽक उदण्डविष्तपरिखण्डनचण्डद्ण्डमालण्डलादिसुरनायकबुन्दचन्यम्‌ र ॥ 
मातनमामि चतुराननचन्दयमानमिच्छानुकरूलुमख्लिलों च वरं ददानम्‌। 
तं तुन्दिलं द्विरसनाधिपयश्ञख्रं पुत्रं विलासचतुरं शिवयोः शिवाय ॥ 
पातर्भजाम्यभयदं लु भक्तशोकदाबानलं गणविभुं वरकुञ्जरास्यम्‌। 
अज्ञानकाननविनारानहव्यवाहसुत्साहवर्धनमहं खुतमीश्वरस्य ॥ 
इलोकत्रयमिद्‌ पुण्यं सदा साम्नाज्यदायकम्‌ | 
प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत्‌ प्रयतः पुमान्‌॥ 
जो इन्द्र आदि देवेश्वरोंके समूहसे वन्दनीय हैं, अनाथोँके वन्धु हैं; जिनके युगल कपोल सिन्दूर-राशिसे अनुरक्षित 
हे; जो उद्दण्ड ( प्रबल ) विष्नोंका खण्डन करनेके लिये प्रचण्ड दण्डस्वरूप हैं, उन भ्रीगणेशजीका मैं प्रातःकाल स्मरण 
करता हू । चतुमुख ब्रह्मा जिनकी नित्य वन्दना करते हैं; जो अपने सेवकको उसकी इच्छाके अनुकूल सम्पूर्ण वरदान 
देनेवाले हैं तुन्दिल हैं; सप ही जिनका यज्ञोपबीत है, उन क्रीडाकुदल उमा-मददेशवर-नन्दन ( श्रीगणेबाजी )को में कल्याण- 
प्रातिके लिये प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ | जो अपने जनको अभय प्रदान करनेवाले हैं, भक्तोके शोकरूपी बनके लिये 
दावानल ( बनाग्नि ) हैं; गणोंके नायक हैं; जिनका मुख श्रेष्ठ हाथीके समान है ओर जो अज्ञानरूप वनको नष्ट करनेके 
लिये अग्नि हैं, उन उत्साह बढानेवाले शिवसुत ( भीगणेशजी ) का मैं प्रातःकाल भजन ( चिन्तन ) करता हूँ । जो पुरुष 


प्रातःकाल उठकर संयतचित्तसे इन तीनों पवित्र इलोकोंका नित्य पाठ करता है, उसको यह स्तोत्र सवदा साम्राज्य ( नित्य 
भगवद्धाम ) के समान सुख देता है | 


श्रीगणेरासे तुलसीदासजीकी याचना 


४-८ 
SS ण 00 कलम क फक फिल्‍म का फक कक ७७ कणी के 


गाइये गनपति जगबंदन । संकर-सुबच भवानी-नंदन ॥ 
सिद्धिसदन, गज-बदन, बिनायक | कृपा-सिंधु, सुंदर, सब-लायक ॥ 
मोदक-प्रिय, मुद-मंगल-दाता । विद्या-वारिधि खुद्धि-बिधाता ॥ 
माँगत “तुळसिदास' कर जोरे । बसहिं राम-सिय मानस मोरे ॥ 

( विनयपत्रिका-१ ) 


'जोहत गजानन को आनन सदा रहें !' 


इंद्र रहें ध्यावत मनावत मुनिद्र रडे, 


गावत कबिद्र गुन  दिन-छनदा रहे। 
कहै 'रतनाकर” त्यौ सिद्धि सौर ढारति औ, 
आरति उतारति समृद्धिप्रदा रहें ॥ 
दे दे मुझ मोदक बिनोद सौ लड़ावत ही, 

मोद-सढ़ी कमला उमा ओ वरदा रहैं। 
खारु चतुरानन, पंचानन, षडानन हूँ, 

जोइत गजानन कौ आनन खदा रहें ॥ 


I ~ ० -- --कविवर रत्नाकर 
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१२ > परब्रह्मरूपं गणशं नताः स्मः # 


ट्ट्क्ट्स््स्स््स््स्क्प््क्क्क््स्य्क्क्व्क्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यययय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्््््् 


~ , गोंड ~ 
महाराष्ट्रय सताठ्वारा श्रीगणेशका यशागान* 
संत तुकाराम 

धरोनिया फरश करी । भक्तजनांचीं विघ्ने वारी ॥ 
ऐसा गजानन महाराजा | त्याचे चरणीं लाहो माझा ॥ 
शंदुर शमी बहु प्रिय त्याला | तुरा दुर्चाचा शोभला ॥ 
उंदीर असे ज्याचें वाहन । माथा जडित मुगुट पूर्ण ॥ 
नाग यज्ञोपचित रुळे । छुभ्न बस्तर शोभित साजिरे ॥ 
भावमोदक हाराभरी। तुका भावे पूजा करी ॥ 

“जो हाथमें परश्च लेकर भक्तजनोंके संकट दूर करते हैं; ऐसे गजानन मद्दाराजके श्रीचरणोंमे मेरा प्रणाम हदो | 
सिन्दूर और शमीपत्र उन्हें विशेष प्रिय हें और उनके मस्तकपर दूर्वापुज्ध शोभा देता है | उनका वाहन मूषक दै | उनके 
म्र्तकपर रत्नखचित पूण मुकुट है | नागके यज्ञोपवीत ओर शुभ्र बञ्से वे सुशोभित हैं । भावरूप मोदकोंसे “तुका? उनकी 
अनन्यभाबसे पूजा करता है ।?? 

संत नामदेव 
ळंबोदर तुझा शोभे शुंडादंड | करीतसे खंड दुश्निन्दांचा ॥ 
चतुर्थ आयुधे शोभताती हातीं । भक्ताळा रक्षिती निरंतर ॥ 
भव्य रूप तुझें. उंदीरचाहना। नमन चरणा करीतसे ॥ 
तुझे नाम . घेतां दोष जळताती। कळिकाळ कापती तुझया नामें॥ 
चौदा विद्या तुझःथा कृपेनें येतील । सुके बोलतील वेदोष ॥ 

“हे लम्बोद्र | दुश्चिहणोका खण्डन करनेवाला यह तेरा शण्ड-दण्ड शोभायमान है | भक्तोंक्री निरन्तर रक्षा करनेवाले ये चार 
शस्त्र ( चार ) हाथोंमे शोमा देते हैं | दे मूधकबाइन | तेरा स्वरूप भव्य है; मैं तुझे प्रणाम करता हूँ । तेरे नामसे दोष जळते 
हैं और कालरूप कलि कॉपने लगता है। तेरी कृपासे चोद्‌इ विद्याएँ अवगत होंगी ओर मूक भी वेद-मन्त्रौका उच्चारण करेगा |? 

संत मोरया गोसावी 

पाहतां जिभ्रुवर्नी हो दुजा न देखों नयनीं। पका मोरयाबांचनी हो मोक्षदाता ॥ 
अहो, येई तूं मोरया हो त्रयळोक वीसावया । जडजीय तारावया दो तूंचि (हाची) एक ॥ 
अद्यो आकळु नकळ, बा आहेखी सत्यलोकीं। नवळ अवतार सत्युळोकीं त्वां धरीयेला ॥ 
अहो सूषकचाहन हो देव देखिले गहन । महाविध्तविध्वंसन दो. गणराज ( मायबाप )॥ 
अहो फरशु, अंकुश कटी बा घेउनियां झडकरी । आपुलें ्रीद साच करी हो गणराज (मद्दाराज) ॥ 

अहो मोरया गोसावी हो मोरया गोसावी देव योगिया गहन । 

त्यांचे ` त्यांचे, हृदयीं संपूर्ण हो नांदतसे॥ 

«इस त्रेलोक्यमे देख रहा हूँ कि आँखोंके सामने बिना मोरया--श्रीगणेशके मोक्ष देनेवाला दूसरा कोई दिखायी नहीं देता | 
हे मोरया | तू आ जा) इस त्रैलोक्यको ब्रिश्राम- देनेके लिये और जड जीबोंका उद्धार करनेके लिये तू आ जा । तू सत्यलोकमें 
रहनेवाला है | तेरे स्वरूपका यथायं ज्ञान नहीं हो पाता है | ऐसे तूने मृत्युळोकमें नवल अवतार ले लिया है | हे मूषकवाहन | 
मैंने बहुत बड़े देव देखे हैं; किंतु महाबिच्तोंका विध्वंस करनेवाला गणराज तू ही है । हे गणराज महाराज | परशु, अङ्कुश 


लेकर तू अपना काम पूरा कर | मोरया गोसावी कहता है--यह मोरया देव योगियोंके छिये भी असाध्य है | जो (उसके) भक्त 


द RAR RRR 0 0 000 वह विराजमान है। __, ७७८८० +-- 


संत शानेश्वर, संत एकनाथ एवं समर्थ रामदास खामीक्ृत श्रीगणेश-यशोगान पृछ ३७७ से ३८३ तक देखना चाहिये । 
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ॐ 'कीजिये छुमिरन गनेशजी' # FE | 


'कीजिये सुमिरन गनेशजी' 


( भक्तकवि “नजीर? ) 
_ 6 करी (१) 
अन्चल तो दिर मे कीजिये पूजन गनेशजी, 
अस्तुत भी फिर . बख्ञानिये धन-धन गनेदाजी, 
३ क ~ > _ ~ 
भगतों को अपने देते हैं दर्शन गनेशज्ी, 
~ = ~ लर 
वरदान बश््हाते हैं जो देचन गनेदशजी। 
हर आन ध्यान कीजिये सुमिरन गनेराजी, 
देवगे हा अन-धन गनेदजी ॥ 


माथे प अरधचंद की शोभा मै कया कहूँ, 

उपमा नहीं वने है मै चुपका ही हो रहें, 

इस छबि को देख-देख के आनन्द-सुख हरहूँ, 

लो निहार दिल मे सदा अपने बह चहँ । हर आन ध्यान० 
(३) 

इक-दंत को जो देखा, कया खूब है बहार, 

इन पे हजार चंद की शोभा को डारू वार, 

उनके गुनानुबाद का है कुछ नहीं शुमार, 

हर वक्त दिल में आता है अपने यही विचार। हर आन भ्यान० 
(७४४) कि 

गज-मुख को देख होता है खुख उर मे आन आन, 

दिल शोद्‌-शाद रहता है मै क्या करूं बखान, 

इंलमो हुनर में एक हैं और बुद्धि के निधान, 

सब काम छोड़ प्यारे और मन में यही आन । हर आन ध्यान? 


॒ (५) 
क्या छोटे-छोटे हाथ है चारों भरे-भरे, 
चारों मे चार हैं ये पदारथ खरे-खरे, 
देते हैँ अपने दासों को जो हें बड़े-बड़े, 
अळबत्ता अपनी मेहर वह तुझ पर कर-करं। हर आन भ्यान” 
(६) 
इक दस्त मे तो दैगी; सुमिरन बहार दार, 
औ दूसरे मे फरसी, क्या उसकी अजब धार, 
तीजे मै कंज, चौथे कर में लिये हैं अहार 


मत सोच तू दिल मै औ ५ यार बार-बार । हर आन भध्यान० 
S 


, अच्छे विशाल नेन हँ और तोद है खड़ी, 
हाथों को जोड़ सरसुती है सामने खड़ी, 


१. रातःदिन) २. प्रसन्न, ३. विद्या ४. कपा, ५. गणेश-प्रिय लडडू । 
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१४ * परब्रह्मरूपं गणेशा नताः स्मः # 
r= 
दोवे असान पल में मुश्किल जो है खड़ी, 
फल पावने की उनसे हैगी यही कड़ी। इर आन ध्यान० 
(८) 
मूसा है सवारी का अजब खूब बे-नज़ीर , 
क्या खूब कान पंजे और ढुम है दिल पज़ीर, 
जाते हैं मोतीचूर के! चंचळ बड़ा शरीर, 
दुख-दर्द को हरे. हैं, दिल को बॅधाबं धीर। हर आन ध्यान० 
व 
घी मे. मिला के कोई चढ़ाता है आ सिंदूर, 
सब पाप उसके डालते कर दम के वीच चूर, 
बिरंच शीश पे दीपक को रस्थ कपूर, 
जो मन में होवे इच्छा, फिर क्या है उससे दूर। हर आन ध्यान० 
(१०) 
ुज्ञार है गले में इक नाग जो काला, 
फूलों के हार डंहडहे और मोती की माला, 
वह हैं इक अजब शान से दिव-गौरी के लाला, 
सुर-नर-सुनि कहते उन्हे दीन दयाला । इर आन ध्यान? 
| (११) 
सनकादि-खुरज-चंद खड़े आरती करे, 
ओऔ शेषनाग गंध की ले धूप को धर 
नारद बजावे बीन इंदर चेंबर ले ढर, 
चारों वदन से अस्तुति बिरम्हाजी उच्चर। हर आन ध्यान? 
(१२) 
जंगम अतीत जोगी यती ध्यान लगावे, 
सुर-नर-मुनीस-खिद्ध॒ सदा सिद्धि को पावे, 
औ संत खुजन चरन की रज शीश चढ़ावे, 
घेदो-पुरान-ग्रन्थ जो शुन गाय सुनावे । हर आन ध्यान० 
(१३) 
जो जो शरन मे आया दै कीना उसे सनाथ, 
भौ-सिंध से उतारा है दम मै पकड़ के हाथ, 
` ये दिल में ठान अपने और छोड़ सब का साय, . 
तू भी 'नज़ीर” चरनो में अपना झुका दे माथ। 
हर आन ध्यान कीजिये सुमिरन गनेशजी, 
रेवत रिद्धी-सिद्धी अन-धन गनेशजी॥ 
( डा० श्रीयुरमुखरायजी टंडन एबं श्रीश्रीकृष्णडाल्जी लावनियाके सौजन्यसे ) 


~ —— 


६. अनुपम, ७. मोहित करनेवाली, ८. यशपवीतः ९. लाजे महकते हुप । 
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# परमेश गणपति ३ 


———— 
—— 2352 की ८ HS 


च 
परमेश गणपति 
( रचबिता--साहित्याचायं पाण्डेय पं० औरामनारायणदत्तजी शास्री "राम? ) 
मनुज-दनुजञन दिति-अदिति-तनुज आदि 
प्राणी चर-अचर अशेष' गणपति हैं, 
व्यापक विशाल ब्रह्म-अण्डम॑ विराट वपु- 
धारी मद्दाकाळ मद्दादेश गणपति हें । 
त्राता, इष्टदाता हरि, खष्टिके विधाता विधि, 
कर गाता वेद्‌, दारक महेश गणपति हैं, 
वपके, सुरेशके, दिनेशके भी घन्दन्नीय 
नित्य परब्रह्म परमेश गणपति हैं ॥ 
ज्र ज्र 
पकद्न्त, द्विपद, चिनेत्र, चारसुज आप, 
पुत्र पञ्चाननके, बषडाननके भाई हैं, 
क्रीडा सप्त-सागरोंमे अष्ट-सिद्धियांके साथ 
नच-निधियोने महा महिमा बढ़ायी हें । 
दस-द्किपाल नत-भाळ चरणामे सदा 
रुद्र ग्यारहोंकी ही प्रतीति प्रीति पायी है, 
द्वादश द्निश-द्यति, पूजित अरयोदशीभे, 
चौद्हो भुवनर्मे खुयश-राशि छायी है॥ 
क ह क 
तारण-तरण गणनाथ जगतीके नीके, 
दारण दुररोके, द्र-दारिद-दरण है, 
खुखके क्षरण, वर वीरता-वरण ओर 
मद्के बहाने मोद-असत-झरण हैं। 
यजन-विवाह आदि जगके उछाह-मध्य 
सबसे प्रथम परिपूजित-चरण हें, 
भक्तांके भरण, अग-जगके शारणदाता, 
मङ्ञलकरण हैँ, अमङ्गलहरण हैं ॥ 


क ऋ क 
विपद्‌-विमोचन विलोचन हैं तीन, भाल- 
देशमे लसित लेख भसित-जिपुण्डका, 
तेज-पुञ्ज छाया, कोटि रविके समान दिव्य 
काया मानवीय और आनन  वितुण्डका । 
अन्तराय-इघनोको दग्ध करनेके लिये-- 
काम करता जो प्रज्वलित अग्निकुण्डका 
अखुरोंके करे रुण्ड-सुण्ड खण्ड चहद 
परम प्रचण्ड शुण्ड-दण्ड वक्रतुण्डका ॥ 
झू ई अ 
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ॐ परब्रह्मरूपं गणशं नताः स्मः के 


कोमल हृदय, दयाधामः अभिराम देव ! 
सबके सुहृद, सब घटमै प्रकट हैं, 
कालके भी काळ, कुळ-घालक अखुरके हैं, 
,  प्रणतजनाके प्रतिपालक, खुभट हैं । 
डेर दुखियांकी खुन देर न लगाते कहीं; 
आते दौड़कर, नहीं दूर हैं, निकट दें, 
घर-घर प्राम-ग्राम आठो याम प्राप्त आप, 
काम करुणाका, नाम केवल विकट _ दै ॥ 


हो 6 ९ ^” ~ (९ 
श्रांगेरिनन्दिनींनन्दनस प्राथना 
देव विनायक ! ध्यान घरे मन, कान खुने गुणगान तुम्हारे, 
जे रसना रस नामका सादर, लोचन रूप ललाम. निहार । 


नासिका-मध्य खुघास सुअकुकी प्राप्त प्रसाद हो साँझ-सकारे, 
सेवनमे गणनाथके हाथ हो, पाथ पदाब्जके माथः हमारे ॥ 


रंग चढ़े विषयोंका कभी नहीं, दो मनकी खदा बत्ति असज्ञा, 
संगति साथधुकी पंगतिकी मिले, हो उसमे अनुरक्ति अभज्ञा। 
देख सदा सबमें प्रभु आपको, पापका चित्तसे दूर हो दूँगा, 
संखति होवे विरक्ति-प्रदायिनी, मानसमे बहे भक्तिको गङ्गा ॥ 


मोदक प्रेमका अर्पित है, जनका मन मोदसे मण्डित कीजिये, 

> he he ~ कीजिये >> 
लूट-खसोट मचा. रहे अन्तरके खळ रात्रुको खाण्डित कीजिये । 
शुण्ड प्रचण्ड उठाइये;, विघ्नसमुह उदंडको दृण्डित कीजिये, 
मोह-चितान मिटा कर ज्ञान दे, ज्ञाननिधे ! पड़ पण्डित कीजिये ॥ 


अन्त 'नरान्तकःका किया एक, अनेक नरान्तक हैं. अब जाये, 
धेनु, धरा, सुर, सखंतके ऊपर, भूपर संकट कोटिक आये | 
लो अवतार प्रभो ! अबिलम्ब, तुम्ही सबके अवलम्ब, खुददाये, 
म्गळमूतिं ! अमङ्गल दुर करो, जगमे सुद महल छाये ॥ 
भारत . आरत, दीनःदुखी, . अवतार-थली अपनीको बचाइये, 
धर्मकी नीतिका आद्र हो यहाँ, नैतिकता. गिरतीको उठाइये। 
आस्तिकता चमके रवि-सोम-सी, नास्तिकता तम-तोम मिटाइये, 
आइये हे गिरिनम्दिनीनन्दून ! दर्शन दे! भवभीतिः ` भगाइये ॥ 
fs 
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1 प्रत्येक मनुष्यकी कोई-न-कोई कामना होती है । 
जिनको क्लेश है, वे क्लेशका नाश चाहते हैं, दूसरे ऐश्वर्य 
और भोग चाहते हैं | अपनो कामना पूर्ण करनेके लिये लोग 
सभी प्रकारके प्रयत्न करते हैं, किंतु क्या कोई अपनी कामनाएँ: 
देवके सहारे बिना पूरी कर सकता हे १ कामनाओंका 
कोई अन्त ही नहीं है और ये हमें छोड़ती मी नहीं हैं। 
हमारे सारे लौकिक उपाय व्यर्थ हो गये और हमें तृति नहीं 
मिली | कामनाओंका शमन करनेके लिये और शान्ति पानेके 
लिये एक ही उपाय है--भगवान्‌की उपासना! 


भगवानकी उपासना अनादिकालसे चलती आ रही 
है। इससे जन-जन अपनी आत्माको शान्ति प्रदान करता 
आ रहा है | उसकी आशाएँ भी बिना प्रयासके ही पूर्ण होती 
रहती हैं || इम भगवानकी उपासना केसे करें, इसके लिये वेद 
ओर तन्त्रशास्र उपासनाके बहुत-से मार्ग बतलाते आ रे हैं। 


ये उपासनाएँ मन्त्रोंके माध्यमसे चलती हैं । प्रत्येक मन्त्रके - 


अलग-अलग देवता होते हैं | भगवान्‌ तो एक ही हैं, फिर 
भी भक्तोंकी रक्षाके ल्यि वे नाना अवतार ग्रहण करते हैं | उन 
अवतारोंमें विशिष्ट शक्ति और क्रियाएँ दृष्टिगोचर होती हैं । 
विशिष्ट शक्तियुक्त देवताओंकी उपासनासे हमारे अंदर विशिष्ट 
शक्तियाँ जाग्रत्‌ होती हैं ओर कार्योमे सिद्धि भी मिळती है 


भीगणेशजी भी भगवानके ही एक विशिष्ट स्वरूप हैं। 
वे पाव॑ती-शिवके पुत्रके रूपमें प्रकट हुए । इनकी उपासना 
कई प्रकारकी है । इनके रूप भी अनेक हैं | रूपके अनुसार 
नाम भी मिन्न-मिन्न हैं। जेसे--महागणपति; चिन्तामणि- 
गणपति, हरिद्रागणपति इत्यादि | गणेशजीके बहुत-से मन्त्र हैं | 
तन्त्र-अरन्थारमे मन्त्रोंके पुरश्चरण-अनुष्ठान आदिकी विधि 
विस्तारसे प्रतिपादित है | विधिके अनुसार उनके अनुष्ठान 
करनेसे हम छोकिक ओर पारलौकिक फल प्रास कर सकते 
हैं। उनकी कृपासे मोक्षतककी भी प्राप्ति होती है । 


विप्ननिवारणके लिये गणेशजी सुप्रसिद्ध हैं । न केवल 


वरदाता श्रीगणेश 


( अनन्तश्रीविभूषित श्रीश्र्रक्षेत्रस्थ शारदापीठाधीज्वर जगदुरु शंकराचार्य स्त्रामी अभिनवविद्यातीथ महाराज ) 


किसी-न-किसी रूपमें इनका पूजन करता ही है । भारतके सभी 
घरोंमें समष्टि और व्यष्टिरूपमे भाद्रपद-शक्त-चत॒र्थीको इनका 
पूजन हुआ करता है। प्रत्येक मन्दिरमें गणेशजीको इम 
देख सकते हैं | वह चाहे शिव-मन्दिर हो चाहे विष्णु-मन्दिर 
या कोई अन्य मन्दिर, गणेशजी सबको अभीष्ट हैं । देवोंकी 
पूजा या किसी अन्य मन्नल-कार्यकों करते समय सर्वप्रथम इनकी 
पूजा आवश्यक होती है | श्रीगणेश-पूजनके बिना किसी कार्यका 
आरम्भ ही नहीं हो सकता । शाज्त्रोमें सर्वप्रथम इनका पूजन 
विहित है [सारे शांकरमतानुयायी लोग पञ्चायतन-पूजन करते 
हैं | उस पञ्चायतनमें शिव, नारायण, सूर्य, देवी और गणेशजी 
हैं। गणेशभक्त इन देवोंमें गणेशजीको प्रधानता देकर 
उनकी पूजा करते हैं | व्यासजीने महाभारत लिखते समय 
अन्य किसीको इस कायके लिये समर्थ न पाकर इन्हीसे उसे 
छिखनेके लिये प्रार्थना की थी। इन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार 
की ओर व्यासजी जेसे-जेसे कहते गये, वेसे-बैसे ही गणेशजी 
लिखते गये \ 

विनायकजीके विषयमें पुराणोंमें बहुत-सी रोचक कथाएँ 
वर्णित हैं ओर कुछ अन्य परम्परासे भी सुनी जाती हैं । गणेशजी के 
मन्त्र बहुत-से हैं | उन्हें गुरुमुखसे जानकर दीक्षापूर्वक ग्रहण 
करनेसे ही उनका फल मिलता है | इनमेंसे कुछ मन्त्रतो ऐसे मी हैं, 
जिनका उपदेश लिये बिना भी इनका पाठ और जप कर सकते 
हैं | जो लोग उपदेश न पा सकें वे 'गणपति-सहत्त-नामावली), 
“अशेत्तरशत-नामावलीः या 'द्वाद्श-नामावली? अथवा गणेशके 
स्तोत्र-पाठादि कर सकते हैं। उनकी द्वादशनामावली इस प्रकार है- 

१--सुसुलाय नमः, २---एकदन्ताय नमः, ३--- 
कपिछाय नमः, ४--गजकणैकाय नमः, ५--रूम्बोदराय 
नमः, ६--विकराय नमः, ७--विष्ननाशाय नमः, ८--- 
विनायकाय नमः, ९--धूञ्रकेतवे नमः, १०--गणाध्यक्षाय 
नमः, ११-भारूचन्द्राय नमः, १२--गजाननाय नम्रः । 

इन नामोंसे दूर्वा चढ़ानेसे श्रीगणेशजीकी कृपा प्राप्तकर 
आप अपनी सभी कामनाएँ सफल बना सकते हैँ 


विध्नविनाश ही, वर प्रत्येके कामना भी इनकी उपासमासे नमखस्मे गणेझाय ब्रह्मविद्यारदायिने । 
पूर्ण होती है। भारतका सनातनमतावलम्बी कोई भी व्यक्ति हो, यस्पागस्स्यायते नाम विष्नसागरशोषणे ॥ 
errr डी 


हु" बु ३-- 


र - 
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# पर्रेश्रह्मरूप गणेश नताः सं: ४ 


श्रीगणेशजी न 


( अनन्तश्रीविभूषित श्रीद्वारकाक्षेतरस्थ शारदापीठाधीरवर जगदुरु शंकराचार्य स्वामी अभिनवसच्चिदानन्दतीर्थ महाराज ) - 


“आदौ पूज्यो बिनायकः-इस उक्तिके अनुसार समस्त 
शुभ कार्योके प्रारम्भमें गणेशजीकी अग्रपूजा विशाल हिंदू- 
जातिमें सुप्रतिद्ध और प्रचल्ति है। श्रीगणेशजी तर्वखरूप; 
परब्रह्मखरूप हैं | धगणपति-अथवंशीष/में “स्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु- 
स्त्वं रुद्रः? इत्यादिके द्वारा उन्हें “सवरूप? कहा गया है । 

! भीगणेशपुराण; मुद्ळळपुराण आदि गणेश-सम्बन्धी कई पुराणोमे 
तथा अन्य तत्सम्बन्धी साहित्योर्म भी गणेशजीका परत्रह्मस्वरूप 
ही मुख्यरूपसे वर्णित है । मुद्रळपुराणमें श्रीगणेशजीको 
ओंकारखरूप बताया गया है--' इति शब्दोब्यूत स वै 
गजाकारः ।? त्रुग्वेदसंहितामे भी 'गणानां त्वा गणपति हवामहे 


कवि कवीनास्‌०' ( २। २३। १ 
इनका ही वर्णन किया गया है | | 
श्रीगणेशजी सर्ववि््नोके हता तथा सिद्धि-बुद्धिके प्रदाता 
हे । गणेशोपासना एवं गणेशमूर्तिकी पूजा न केत्रळ भारतमे 
ही, आअपितु चीन, जापान, वालो, नेपाळ, ब्रह्मदेश तथा 
अफगानिस्तानके अतिरिक्त अन्य कई दूर-दूर देशों भी 
किसी-न-किसी रूपमें प्रचल्ति हे और वहाँ इसके प्रमाणभूत 
विशिष्ट प्रकारकी मूर्तियाँ और मन्दिर आज भी विद्यमान हैं । 
_ श्रीगणेशजी समस्त जगत्को कल्याण प्रदान करें | 


) इत्यादि वर्चनासे 


— Cana or 


श्रीगणपतिःपूजनकी प्राचीनता एवं वेदिकता 


( अनन्तश्नीविभूपित श्रीजगत्नाथपुरीक्षेत्रस्थ गोवर्धनपीठाधीशवर जगहुरु शंकराचार्थ खामी निरञ्जनदेवतीर्थ महाराज ) 


अनन्तकोटित्रह्मप्डनायक) परात्पर, पूर्णतम, परत्र, 
परमात्मा ही “गणनाथ? एवं विनायक? कहे गये, हैं | सृष्टिके 
उत्पाद्नमें आसुरी शक्तियोंद्वारा जो विष्न-बाधाएँ उपस्थित 
की जाती हैं, उनका निवारण करनेके लिये सृष्टिके प्रारम्मसे 
ही भगवान्‌ गणपतिके रूपमें प्रकट हो ब्रह्माजीके कार्यमें 
सहायक होते आये हैं । ऋग्वेद-यजुर्वेद आदिके “गणानां त्वा।? 
इत्यादि मन्तरोमें भगवान्‌ गणपतिका सुस्पष्ट उल्लेख मिलता है । 
घर्मप्राण भारतीय जनता अनादिकाल्से ही वेदिक एवं पौराणिक 
न्त्रोद्वारा भगवान्‌ गणपतिकी पूजा करती चली आ रही है | 


कुछ छोगोंका कथन है कि वेदर्मे आये हुए मन्ञोंका 
प्रकरणानुसार अर्थ देखनेपर यह सिद्ध नहीं होता कि वे मन्त्र 
गणेशपरक ही हैं | किंतु उनका यह कथन किसी प्रकार भी 
संगत नहीं दीखता; क्योंकि| मन्त्रोक्रा विनियोग श्रुति; रिङ्ग) 
वाक्य) प्रकरण; स्थान और तमाख्या--इन छः प्रमाणोंके 
अनुसार होता है । इनमें भी श्रुति सबसे प्रबळ है; परवर्ती 
समी प्रमाण क्रमशः दुब माने जाते हें | 'भ्ुतिलिङ्गवाक्य- 
प्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षात्‌ ।? 
(चे० सू. ३ ३। १४ )--इससूचके द्वारा वेदमन्ञोके 
विनियोगकी व्यवस्था बतानेवाले महर्षि जैंमेनिने यह स्पष्ट 
निर्णय दिया है गा से होनेवाले विनियोगकी अपेक्षा लिजञसे 
शेनेवाळ विनियोग दुबळ है | वेदके अयंको जानकर किये हुए 
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विनियोगको ही लिङ्गसे होनेवाला विनियोग कहते हैं ।अर्थ- 
जानकी अपेक्षा न रखकर सीधे श्रुतिवचनद्वारा बताया गया 
विनियोग ही श्रुतिके द्वारा किया गया “विनियोग? कहलूता है|# 


यह विनियोग अर्थको जानकर किये जानेवाले विनियोगकी 
अपेक्षा बलवान्‌ होता है; क्‍योंकि वेदमन्त्रके अर्थको जानकर 
जबतक हम उसका विनियोग करने जायँगेः उससे पहले ही 
श्रृतिचचन सीधा उसका विनियोग बतला देगा | इस न्यायसे 
“गणानां त्वा०? इत्यादि मन्त्रोके अर्थको जानकर विनियोग 
करनेमें विलम्ब होगा और वचनके द्वारा उससे पहले ही 
उनका सीधा श्रीगणेश-पूजामें विनियोग हो जायगा | इन 
मन्त्रोंका गणेश-पूजामें सीधा विनियोग बतानेवाले “गणानां 
स्वेति मन्त्रेण गणानाथं रपूजयेत्‌ ।?--ऐसे वचन शास्त्राने 
मिलते हैं | इसलिये इन मन्त्रोका अनादिकाळसे श्रीगणेश- 
पूजामें चला आनेवाला विनियोग ध्रुव सत्य है। कहा जा 
सकता है किं “ऐसे वचन स्मृतियो और पुराणोमे मिलते हैं, 
चेदोंमे नहीं |? पर ऐसा कहना दुस्साइसमात्र है; क्योंकि चारों 

# “मीमांसानुक्रमणिका 'में कहा 
धुतिरिंङ्गात्‌-ङिङ्गसे श्रुति विशेष वलवती दै।' “थुति'का तात्य प्रत्यक्ष 
श्रतिसे दै । 'लिङ्गः कहते ह-अ प्रकाशनरूप सामथ्यको । इसके 
अनुसार “गणानां त्वा गणपतिमः--इस ्ुतिमें प्रत्यक्ष भूयमाण 
गणरति शब्द प्रनक होयेले गणेशपरक सिह होता दे | 
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गया है--/बलीयसी 


| 
| 


MMe विभावरी # शक्ति और शिवतत्त्वले शणेशतत्त्वका आविभोव # १९ 

| | -शाखाओंमेंसे इस समय केवळ ११ शाखाएँ आचायं श्रीजेमिनिके इस सुत्रके अनुसार सनातनघमीं 
' ही उपलब्ध हें | आचार्य श्रीजेमिनिने यह भी अपना निर्णय हिंदू. जनता अनादिकालसे भगवान्‌. श्रीगणपतिका उपर्युक्त 

दिया है कि 'स्मृतियों और पुराणोंमें मिळनेवाठे वचनोंका यदि वेदमन्तरोसे पूजन करती चली आयी है और भगवान्‌ 

त्यक्ष विरोध न मिलता हो तो यह अनुमान करना चाहिये कि आगणपतिकी कृपासे उसके सभी कार्य आजतक निर्विष्न 

इन्हीं अर्थोबाे वेदमन्त्र अवश्य रहेहैं, जो अब उन शाखाओं- ईद सफल होते चले आये हैं।|परमपूज्यपाद भगवान्‌ आद्य 

के छत हो जानेके कारण मिळते नहीं हॅ | यदि स्मृतियां और चाय महाराजने अपने अन्थोर्मे यह स्पष्ट शर्ब्दोरम 

पुराणोके बचनोंका प्रत्यक्ष थे लिखा है कि यदि अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक परात्पर ब्रह्म 

पु 1 अत्यक्ष वेद-मन्जोसे विरोध होता हो तो स्मृति र 

और पुराणोंके वचन त्याग देने चाहिये । कित विरोध भगवान्‌, भीगणेशजो प्रसन्न हो जाये तो पद्नु-पक्षियोतकके 

दर न | किठु विरोध न भी सब कार्य निर्विष्न सम्पन्न हो जाते हैं और यदि अप्रसन्न 

न सुमृति-वचरनोके मूलभूत वचन, अनुपलब्ध वेद- हों तो साक्षात्‌ विश्वके खश भी उस कार्यके करनेमें सर्वया 
भागमें अवश्य होंगे, ऐसा अनुमान कर उन स्मरति-पुराणोंके असफल हो जाते हैं ॥ भगवान्‌ श्रीगणेशजी साक्षात्‌ परात्पर 
वचनोंको प्रमाण मानकर उनके अनुसार ही वेद-मन्त्रोंका महम हैं। अतः आस्तिक हिंदू जनताको बड़ी श्रद्धा तथा 
विनियोग करना चाहिये । जैसा कि मीमांसाका वचन हे-- ढ़ भक्तिके साथ भगवान्‌ रा fr 

विरजे त्यने प्राथना-ध्यान आदि करना-कराना चाहिये । इहलौवि 
1 “विरोधे स्वनपेक्ष स्थादसति झजुसानम्‌ ।! पारलौकिक सभी कार्योकी निर्विघ्न और सानन्द सम्पन्नताका 
( मौमांसा-द्‌०२१।३1३ ) एकमात्र उपाय भगवान्‌ गणेशजीकी प्रसन्नता हीहै। 
TSE 


शक्ति और शिवतत्तसे गणेशतत्तका आविर्भाव 


( अनन्तश्रीविभूषित श्रीबदरोक्षेत्रस्थ ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगहुर झंकराचाये खामी शान्तानन्दसरखती महाराज ) 
भगवान्‌ शिव जगन्नियन्ता जगदीरवर हैं| «ईश्वरः और | भस्त यत्मतिष्ठा .सा तेजोविद्याकला 
| I 
“महेश्‍वरः-दाब्द शिव? शब्दके पर्याय हैं। श्रुति भी यही कहती है- स्थूलसूक्ष्मेप भूतेषु स एव रसतेजसी ॥१॥ 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- द्विविधा तेजसो वृत्तिः सूर्यात्मा चानलास्मिका । 

ये इमाँल्लोकानीशत ईशनीभिः । तथेव रसशक्तिश्च सोमात्मा चानिलात्मिका ए२॥ 

ग्रत्यङ्जनाखिषति  संचुक्रोपान्तकाळे वेदयुद्मादिमयं तेजो  मधुराविमयो रख: । 
संसज्य विश्वा सुवनानि गोपा: ॥ तेजोरसविभेदेस्तु दृत्तमेतव्वराचरस्‌ ॥ ३॥ - 


( श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३। २ ) अग्नेरसृतनिष्पत्तिरसृतेनास्निरेघते | 
“जो अपनी खरूपभूता विविध शासन-शक्तियोद्वारा अत एव हविः क्लसमग्नीषोमात्मक॑ जगत्‌ ॥ ४॥ 
इन सब लोकोपर शासन करता है, वह रुद्र ( परमात्मा ) उध्वंशक्तिमयं सोम अधःशक्तिमयोऽनलः | 
एक दी है; इसलिये शानीजनोंने दूसरेका आश्रय नहीं ताभ्यां सम्पुटित तस्माच्छवद्रिश्वमिद॑ जगत्‌ ॥ ५॥ 
लिया । वह परमात्मा समस्त जीवोँके भीतर स्थित है। अस्तेरूध्वे भवत्येषा यावस्सौस्यं परा्रतस्‌। ` 
सम्पूर्ण छोकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाला याबदग्न्यात्मं सौस्यमसत॑ ` विसुजत्यधः ॥ ६॥ 
परमेश्वर प्रलयकाळमें इन सबको समेट लेता है॥ « अत एव हि कालासिरधस्राच्छक्तिर्ध्वंगा । 
अग्निको 'शिवः और सोमको “शक्ति? कहा जाता है | यावदादहनइचोध्बंमधस्तात्‌ पावनं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
“सोमः-शब्द उमासे ही बना है--।उमया सहितः सोमः?-..- आधारशक्ष्यावश्तः काळाग्निरयमूध्वेग: । ` 
यह तत्त्व 'बृहज्जाबालोपनिषदू*के दूसरे आझण स्पष्ट कहा यैव निज्ञगः सोमः शिवशक्तिपदास्पदः ॥ ८ ॥ 


गया है— शिवश्च ध्वंसयः शक्तिरूध्वंशक्तिसय शिवः | 
“अग्नीषोमात्मक विश्वमित्यग्निरित्याचक्षते । र्री घोरा ` तदित्थं शिवशक्तिम्यां नान्या्भिह किंचन ॥९॥ 
या तैजसी तनू: । सोमः शक्त्यस्रतसयः शक्तिकरी तनू; ।? भाव यह है कि “इस सम्पूर्ण जगत्‌के आत्मा 
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२०  परब्रह्वारूपे गणेश नताः स्यः ॐ 


अभि एवं सोम हैं अथवा इसे “अभिरूप? भी कहते हैं | घोर 
तेज ( अभि ) रुद्रका शरीर है, अमृतमय शक्ति देनेवाला 
सोम शक्तिरूप है | अमृतरूप सोम सबकी प्रतिष्ठा है, विद्या 
और कला आदिमें वह तेज व्यास दै। स्थूल या सूक्ष्म सब 
भूतोमें रस ( सोम ) और तेज ( अग्नि) सवत्र व्यास है । 
तेजके दो प्रकार हैं-सूर्य और अभि | सोमके भी दो रूप 
हैं रस ( अप_) और अनिल ( वायु )। तेजके विद्युदादि 
अनेक मेद हैं | तेज और रससे ही यह चराचर जगत्‌ बना 


है । अग्निसे ही अमृत (सोम ) उत्पन्न होता है और ' 


सोमसे अग्निं बढ़ती है | अतएव अभि और सोमके परस्पर 
हवियंज्ञसे सब जगत्‌. उत्पन्न है । अभि ऊथ्वंशक्तिमय 
होकर अर्थात्‌ ऊपरको जाकर सोमरूप हो जाती है और सोम 


अघःशक्तिमय होकर अमि बन जाता है । इन दोनोंके : 


सम्पुटमै निरन्तर यह जगत्‌ रहता है । जबतक सोमरूपमें 
परिणत न हो; तबतक अभि ऊपर ही जाती रहती है और 
सोम-अमृत जबतक अभिरूप न बने, तबतक नीचे ही गिरता 
रहता है| इसलिये कालाम्निरूप रुद्र नीचे है और शक्ति 
इनके ऊपर विराजमान है | दूसरी स्थितिमें फिर ( सोमकी 
आहुति हो जानेपर ) अभि ऊपर और पावन सोम नीचे हो 
जाता है | ऊपर जाती हुई अभ्नि अपनी आधारशक्ति सोमसे 
ही धृत है और नीचे आता हुआ सोम शिवकी ही शक्ति 
कहलाता है अर्थात्‌ बिना शिवके आधारके वह भी नहीं रह 
सकता । दोनों एक-दूसरेके आधारपर हैं । शिव शाक्तिमय है 
और शक्ति शिवमय है |? * 


| ये सदाशिव अपनी शक्तिसे युक्त होकर सृष्टि रचते 
हैं | शवेताश्वतरोपनिषद्‌ ( ४ | १० ) में लिखा है-- 


मायां तु मति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌। 
तस्यावयवभूतस्तु ब्याप्त सवंमिदं जगत्‌ ॥ 
“प्रकृतिको माया जाने ओर महदेश्वरको मायापति समझे | 


उत्हीके अज्ञभूत कारण-काय-समुदायसे यह सम्पूण जगत्‌ 
` ब्यास है || 


जैसे प्रकृति और पुरुषके संयोगसे ही सृष्टि होती है, वैसे 
ही भगवान्‌ शिव तथा भगवती उमासे श्रीगणेशजीका आविर्भाव 
हुआ btn जन्मकी क तो अन्यत्र भी मिळती है, 
परंतु विस्तारके साथ यह्‌ | ) स्कन्दपुराण तथा 
5 ब्रह्मवेवत्तपुराणमे उपलब्ध है | धाणेशपुराणःमें तो पूरा 
उन्हींका आख्यान है | वे ही एकमात्र जगतकी सुष्ट 
पाळन और संहारके कर्ता कहे गये हैं। सारा जगत्‌ 
उर्न्हीसे उत्पन्न होकर प्रल्यकालमे उन्हीर्मे तिरोहित हो 


जाता है | | 


ro 


शिवपुराणकी रुद्रसंहिताके कुमारिकाखण्डमें यह कया है यी 
कि “पावती कमी स्नानाथ जा रही थीं | उन्होंने अपने शरीरः ` 
के मेलसे एक पुतला निर्मितकर यइरक्षाके लिये द्वारपालके 


रूपमे स्थित किया | ये ही द्वारपाल गणेशजी. थे | यमे 
प्रवेशके लिये आनेवाले शंकरजीको उन्होंने रोका। शंकरजीने 
रुष्ट होकर युद्धमें उनका मस्तक काट दिया | फिर गजका सिर 
जुड़नेके कारण उनका नाम “गजानन? पड़ा |? 


्रहमववर्त्पुराणकरे गणपतिखण्डमे वर्णन है कि 'विवाइ- 
के बहुत दिनों बाद्तक संतानामावके कारण पार्वतीजीने 
श्रीकषेष्णके ब्रतसे गणेशजीको उत्पन्न किया | शनिकी दृष्टि 
पड़नेसे उनका सिर कटकर गिर गया | पुनः विष्णुने उनके 
हाथीका सिर जोड़ दिया |? 

शिवपुराणके अनुसार “एक समय शंकरजीसे वर प्राप्त 
करके असुर अजेय हो गये । तब देवोंकी प्रार्थनापर श्रीशंकर- 
जीका तेज पाव॑तीके, गर्भाशयमें जाकर समयानुसार बालकरूपमे 
उत्पन्न हुआ और उनका नाम 'विष्नेशवरश पड़ा |? 


श्रीगणेशका वास्तविक अथ क्या है ? इसपर भी विचार 
करना आवश्यक प्रतीत होता है-- 

_ '“गणश्का अर्थ है--वर्ग, समूह, समुदाय | शशका 
अथ है--स्वामी । शिवगणों एवं गण-देवोंके स्वामी दोनेसे 
उन्हें “गणेश? कहते हैं | आठ वसु, ग्यारह रुद्र और 
बारह आदित्य “गणदेवताः कहे गये हैं | 

धाणः-शब्द व्याकरणके अन्तगत भी आता है | अनेक 
शब्द एक गणमें आते हैं| व्याकरणमें गणपाठका अपना 


` एक अल्ग ही अस्तित्व है । वैसे ही भ्वादि, अदादि तथा 


जुहोत्यादि प्रभ्नतिगण धातु-समूह है । 
गण-शब्द रुद्रके अनुचरके लिये भी आता है | जेस! कि 
रामायणमें कहा गया है--- 
धनाध्यक्षसमो देवः प्रासो हि वृषभध्चजः । 
उमासहायो देवेशो गणेश्च बहुभियुतः ॥ 
संख्याविशेषवाली सेनांका भी बोधक गण॑-शब्द ऐै-- 
गज २७; रथ २७, अश्च ८१, पदाति १३५, अर्थौत्‌ 
२७०का समुदाय | इसके सामी श्रीगणेशजी हैं | 
` । धमदानिर्वाणतन्त्रःमे कहा गया है--- 
“गणपस्तु महेशानि रणदीक्षा ्रवत्तकः 1! 
ज्यौतिषशास्त्रमे अश्विनी आदि जन्म-नक्षत्रोके अनुसार 


देव, मानव और राक्षस--ये तीन गण हैं | इन सब प्रकारके 


गणांके ईश श्रीगणेशजी हैं | 
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02:14 | ठन्दःशाल्रमें भी मगण, नगण) भगण) यगणः जगण, 
` रगण, सगण और तगण--ये ८ गण होते हैं । इनके 
अधिष्ठातू-देवता होनेके कारण भी इन्हें गणेशकी संज्ञा दी 
गयी है | 

गण-नामक देत्यपर अधिकार पानेके कारण भी ये 
“गाणेश? कहे जाते हैं । 

अक्षरोंको “गण? कहा जाता है । उनके “ईश? होनेके 
कारण इन्हें “गाणेशः कद्दा जाता है। इसीलिये ये ५विद्या- 
बुद्धिके प्रदाता कहे जाते हैं । 

एलिस गेट्टीने भी अपनी «गणेशः-नामक पुस्तकमें 
आनन्दकुमारस्वामीके उपयुक्त कथनको उद्धृत किया है। 

गणेश-दान्दका विद्वानोंने निम्नलिखित प्रकारसे भी अर्थ 
किया है-- 

शानार्थवाचको 

तयोरीश परब्रह्म 


रश्च णश्च निवोणवाचकः । 
गणेश प्रणमाम्यहम्‌ ॥& 


गणेशतत्त्व क्या है; इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है ! 
इसपर भी ध्यान देना अपेक्षित है। 

भीगोस्वामी तुल्सीदासने अपनी रामायणमें श्रीपावंतीजीको 
£भ्रद्धाःऔर शंकरजीको “विश्वासःका रूप माना है | किसी भी 
कायकी सिद्धिके लिये| श्रद्धा-विश्वास, दोनोंका ही होना 
आवश्यक है । जबतक श्रद्धा न होगी, तबतक विश्वास नहीं 
हो सकता तथा विश्वासके अभावमें श्रद्धा भी नहीं ठहर 
पाती । वेसे ही पावंती और शिवसे श्रीगणेशजी हुए । अतः 
गणेश सिद्धि और अभीष्पूर्तिके प्रतीक हैं । 

किसी भी कार्यको प्रारम्भ करनेके पूव विष्ननिवारणार्थ 
एवं कार्यसिद्ध्यर्थं गणेशजीकी आराधना आवश्यक है । 
गद्दी बात योगशाल्रमें कही गयी है। ` 

| योगशा्जके आचार्योका कहना दै कि मेरुदण्डके मध्यमे 

जो सुषुम्ना नाड़ी दै, वह ब्रह्मरन्रमें प्रवेश करके मखिष्कके 
नाड़ीगुच्छसे मिल जाती है | साधारण दशार्मे प्राण सम्पूण 
शरीरम बिखरा रहता है, उसके साथ चित्त भी चञ्चल रहता 
है । योगी क्रिया-विशेषसे प्राणको सुघुम्नामें खींचकर ज्यो-ज्यो 
ऊपर चढ़ाता है, त्यं त्यों उसका चित्त शान्त होता है। योगं।के 
ज्ञान और शाक्तिमै भी बृद्धि होती है | सुघुम्नामे नीचेसे ऊपर- 

# ग अक्ष्र ज्ञानका और “ण? अक्षर निवौणका वाचक है।' 
बन और निर्वाणके ईश परजद्या गणेशको मै प्रणाम करता हूँ । 


तक नादीकन्द या नाढ़ियोंके गुच्छे होते हैं | इन्हें क्रमशः 
मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरकः अनाइत, विज्युद्ध 
आज्ञाचक्र कहते हैँ | इस मूळाघारको “गणेश-स्थानः भी कहा 
जाता है|| कबीर आदिने जहाँ चक्रोंका वर्णन किया है; वहाँ 
प्रथम स्थानको गणेश-स्थान ही कदा है | 

“बालापद्धतिश्में इन छः चक्रोंके देवताओंके नाम दिये 
गये हूँ, जो इस प्रकार हँ-- 

गणेइवरो विधिर्विष्णुः शिवो जीवो गुरुतया । 

षडेते इंसतासेस्य मूळाघारादिषु स्थिताः ध 

कस्याण--“योगाङ्कःके ए० ३९०पर यह लिखा है कि 
हठयोगर्मे शरीरके भीतर जो अनेक चक्रोकी कल्पना की गयी 
हैं, उसमें मूलाधार ( गुदा ) चक्रके देवता श्रीगणेश हैं |? 

विल्किसने लिखा है--“हिंदू-धममें गणेश बुद्धिमत्ताके 
देवता हैं। उनका सिर “हाथीका सिरः कहा जाता है |? 

गणपति-पूजनके द्वारा परमेश्वरका ही पूजन होता है। 
जो साधक दत्तचित्त होकर उपासनामें तत्पर होता दै, उसकी 
बुद्धि एवं चित्तवृत्ति शुद्ध होती है।इसके साथ-ही-साथ 
देवताओंका अपना विघ्नरूप सिद्धि-रूपमें परिणत हो जाता 
है। श्रुति भी कहती है--'एक सदू विप्रा बहुधा वदन्ति ।-- 
वह परतत्त्व एक है तथा धीमान्‌ लोगोके द्वारा अनेक नार्मासे 
पुकारा जाता है।? खश॒द्धावस्थामे वह अखण्ड) चिदूघन, एकरस 
ओर नेति-नेतीतिंवाच्यं ब्रह्म है। माया-शबळ होनेपर वही 
“परमात्मा? या 'ईश्‍वर?. कहलाता है | उसीको कोई साधक 
ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव ओर कोई ईशानी कहता है । 
गणपतिके उपासक उसे ही 'महागणाधिपति? कहते हैं ओर 
गणपति-तत्त्वको ब्रह्ममे अभिन्न मानते हैं | 

| भीगणेशजीके पास प्रायः पाश और अङ्कुश रहते हैं। 

पाश मोहका ओर तमोगुणका चिह्न माना जाता है और 
अङ्कु प्रवृत्ति तथा रजोगुणका चिह्। “मोदका अर्थ आनन्द 
प्रदान करनेवाला है | वरमुद्रा सत्त्वगुणका प्रतीक है । अर्थात्‌ 
उनका उपासक रजोगुण; तमोगुण और सत्तगुण--इन तीनौसे 
ऊपर उठकर एक विशेष आनन्दका अनुभव करने ल्गता है. 

चम्पतरायजीके अनुसार चूहा विवेचक) विभाजक) 
भेदकारक, विस्तारऋ और विदलेबक बुद्धि है । गगेशजीका सिर 


† गणेशःह्मा, विष्णु, रिव, जीव और गुरु--ये इंस-भावद्ये 


प्राप्त होकर क्रमशः मूलाधार आदि चक्रोमें स्थित हें | 
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क्‌ क्स्य गणेशं नताः खः ॐ 


करना अहंकारका नाश होना दै | हाथीका सिर लगना संयोजक, 
समन्वयकारक और संइलेषक बुद्विका उदय होना है। ज्ञान 
और तन्मूलक व्यवहारके लिये सामान्य और विशेष--दोनोंका 

परिचय आवश्यक है | विभाजक और समाहारक; दोनों 
प्रकारकी बुद्धिके होते हुए भी प्रधानता समन्वयात्मक बुद्धिकी ही 
होती है । इसीलिये गणेशजीका वाहन मूषक है | इस संइलेषक 
बुद्धिके कारण ही वे “बुद्धिसागर? कहे जाते हैं । गणेशजीकी 
“एकदन्तताश उनकी अद्देतप्रियताकी सूचक है। '्लम्बोद्रशका 
तात्पय यह है कि “अनेक ब्रह्माण्ड उनके उदरमें हैं ।१ 


धाणेशपुराणःके उपासनाखण्डान्त्गत धाणे शाष्टकःमें कहा 


यतश्चाविरासीजगत्‌ सर्वमेतत्‌ 
तथाव्जासनो विइवगो विश्वगोष्ता । 


तथेन्द्रादयो देवसङ्का मनुष्याः 
संदा त गणेश नमामो आजासः ॥ २॥ 


Too 


देव-समुदाय ओर मनुष्य प्रकट हुए हैं, उन गणेशक्रा हम 
सदा ही नमन एवं भजन करते हैं | 
इसी प्रकार “एकदन्तस्तोत्रश्में भी कहा गया है--- 
सदात्मखूप सकलादिसूत- 
समायिनं सोऽहृसचिन्त्यबोधम्‌ । 
अनाद्मिध्यान्तविहीनमेकं 
तमेकद्न्त शरणं व्रजामः ॥ १ ॥ 
“जो सदात्मस्वरूप, सबके आदिकारण, मायारहित तथा 
“सोऽहमस्मि ( वह परमात्मा मैं हूँ )--इस अचिन्त्य बोघसे 
सम्पन्न हँ, जिनका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, 
उन एक--अद्वितीय एकदन्तघारी भगवान्‌ गणेशकी इम 
शरण लेते हैं |) 


nino, 
अनुग्रहमति श्रीगणेश 
, ( भनन्त्रीविभूषित तमिळनाडुक्षेत्रस्य आझराञ्जीकामकोटिपीठाभीश्वर जगहुर शंकराचार्य 
बरिएस्वामी श्रीचन्द्रक्षेखरेन्द्रजी महाराज ) 


विष्नेश्वरकी प्रत्येक बातमें ही कोई-न-कोई बड़ा तत्त्व 
निहित है । उनके शरीरकी मुटाईके सदृ अन्य किसी 
देवताके शरीरकी मुटाई नहीं दीखती । हाथीका-सा मस्तक 

लंवा-स्थूल शरीर--यह गणेशजीकी शुम आकृति है। 
उनका “स्थूलकायः नाम भी प्रख्यात है। बच्चे हृष्ट पुष्ट 
रहे--इस भावनाके प्रतीक हैं भगवान्‌, गणपति । वे तो 
विशालकाय हैं, किंतु उनका वाइन मूषक अत्यन्त ल्घुकाय 
है | अन्य देवताओंके वाहन बने हैं, पशु-पक्षी; जैसे--सिंह; 
अश्व, गरुड़, मयूर आदि | भगवानने किसीको भी वाहन 
बनां रखा हो, उस वाहनसे भगवानको नही, उनके सम्पर्कसे 


| उस वाहनको ही महत्त्व प्राप्त होता हे । महामहिम भगवान्‌ 


ल्घु-से-लघुको भी अनुणद्दीत करते हैं, यही भाव भगवान्‌ 
गणपतिके मूधकको अपना वाहन वनानेसे प्रकट होता है | 
हाथीको अपना दाँत बहुत प्यारा होता है; वह उसे शुभ्र 
बनाये रखता है; परंतु हाथीके मस्तकबाले भगवान्‌ गणपतिने 
क्या किया है ! अपने एक दाँतको तोड़कर, उसके अग्रभागको 
तीक्ष्ण बनाकर उसके द्वारा उन्होंने महामारतःकेखनका कार्य 
किया । विद्योपाजनके लिये, धर्म और न्यायके लिये प्रिय-से- 


| प्रिय वस्तुका त्याग करना चाहिये--यही तत्त्व या रहस्य 


ARIA ome TN SI 


इससे प्रकट होता है। भगवानको लेखनी-जैसे साधनकी 
आवश्यकता नहीं, वे चाहें तो किसी भी वस्तुको साधन 
बनाकर उससे लिख सकते हैं । 


श्रीगणपति प्रणव-खरूप हैं । खुँड़के साथ उनके 
मस्तकको ओर हाथके मोदक आदिको एक साथ 
देखें तो प्रणवका रूप मिलेगा | इस प्रणवका अमध्यमें ध्यान 
करते हुए तमिळ-प्रदेशीय भक्तोने औवे-नामक “विनायक 
आहवाळःकी रचना की थी, जिसमें योगशास्त्र तथा योग- 
पद्धतिका वणन है । 

श्रीगणेश उमा-महेश्वरके पुत्र हैं । उनको “भगवान? 
कहनेकी अपेक्षा *शिव-पुत्रः कहनेमें ही अधिक आनन्द 
आता है। किसी भी भगवद्विग्रदकी आराधना क्यो न 
करं; उसमें प्रथमतः हमें विघ्नेश्वर गणेशकी पूजा करनी 
ही होगी, तभी वह काम बिना विन्नके सम्पन्न हो सकेगा | 
हमारे प्रदेशकी प्रत्येक गलीके कोनेमें विध्नेश्वरके मन्दिर 
दीखते हें | उन्हींकी प्रधान देवताके रूपमें आराधना करनेका 
नाम शाणपत्यत्वम्‌? है । `` , 

अपने ल्यि चक्रकी प्रा्िके निमित्त महाविष्णुने 
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“जिनसे इस समस्त जगतूका प्रादुर्भाव हुआ है, जिनसे अ | 
केमटासन ब्रह्मा; विश्वव्यापी विश्वरक्षक्र विष्णु, इन्द्र आदि | 


“अं कि आगे ।दोर्मिकणः करके आदर प्रदशित किया 
७... या | ६दोभिकणःका अर्थ होता है--हा्थोसे कान पकड़ना | 


A - [४1 हत्त 
$ गणदा-पूजनका महत्ते < 1 


विष्नेश्वरके अनुग्रहसे जगतूके सारे कार्य निर्विच्न सिद्ध 
होते हैं । हम भी उनके अनुग्रहके प. बनें। 


— OO — 


[a 
गणेश-पूजनकी महत्ता | 
[ अनन्तश्रीविभूपित तमिळनाडुक्ेत्रस्थ औकाञ्जी-कामकोरिपीठारूदर जगदुरु शंकराचार्य कनिष्ठस्वामी 
'जयेन्द्रसरस्वती ( पुदु पेरियवाळ )जी महाराज ] 


' अनादिकाळसे ही भारत सदेव आध्यात्मिक शक्ति- 
सम्पन्न देश रहा है । अन्य देशोसे भारतके वेशिष्ट्यका यही 
कारण है । आध्यात्मिक शक्ति-सम्पत्तिके लिये प्राचीन 
ऋषियोंने अनेक साधन आविष्कृत किये हैं | उनमेंसे निर्दिष्ट 
पर्वकालोंमें निर्दिष्ट देवताका पूजन और आराधन एक है | 
यह पूजा और आराधना व्यष्टि और समष्टिके मेदसे दो 
प्रकारकी होती है। हमारे पूर्वजोंका यह विचार नहीं था कि एक 
व्यक्ति ही पूर्वोक्त आध्यात्मिक शक्तिसे सम्पन्न हो; अपितु 
वे उस शक्तिका संचार समड्टिमें भी चाहते ये | बिना शक्तिके 
चाहे ऋषि हों या देवः कोई भी अपने मनोरथोंको पूण 
करनेमें समर्थं नहीं होते । आचाय शंकरने कहा है 
कि "शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शाक्तः प्रभवितुम! । 
कायंकी सामान्य सिद्धिके ख्यि अन्य कारणोंके साथ 
“प्रतिबन्धक-संसर्गाभावश्को भी शास्त्रकारोंने एक कारण 
माना है । यह प्रतिबन्धक अदृष्टर्प है अर्थात्‌ यह 
मानवके इष्टिगोचर नह होता | जो वस्तु इष्टिपथमे 
नहीं आती; कार्य-सिद्धिके न होनेसे उसका अनुमान होता है | 
मानव अन्य सभी कारणोंके रहते हुए भी कायके सम्पन्न न 
दोनेसे प्रतिबन्धक या विघ्नका अनुमान करता है | वह 
विघ्न या प्रतिबन्धक तबतक नहीं इट सकता, जबतक 
प्रबल अदष्टाक्तिका अवलम्बन नहीं लिया जाय | 
विष्न-वाथाओंके दूर करनेके लिये ही विध्नेश्‍्वरकी शरण 
ली जाती है । अतएव छोटे-मोटे--समी कायाँके आरम्भमें 
“सुसुखश्चेकदन्तश्च? आदि द्वादश नामोंका स्मरण करके 
कार्यारम्भ करते हैं । यों तो नामस्मरणका माहात्म्य 
छिपा नहीं है? फिर भी भागवत आदि ग्रन्थोमें नामके 
. स्मरणका विशेष माहात्म्य प्रतिपादित है | इन द्वादश नामोंके 
कीत॑नकी फलश्रुति इस प्रकार है-- 

- द्वादशेतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ 

दिद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। . 
झंग्रामे संकटे चेव विस्त न जायते ॥ ` 


केवळ नाम-स्मरण या संकीतनमात्रसे संतुष्ट न रहकर 
हमारे पूर्वजोंने श्रीगणेशके एक पूजाक्रमका भी प्रवर्तन 
किया है । इस क्रमके प्रवर्तनर्मे वेदिक मन्त्र) पौराणिक 
विधि एवं तन्त्रके कुछ अंशोंका भी अचलम्त्रन ल्या गया 
है। इसीसे श्रौत, स्मार्त, पौराणिक या तान्त्रिक) जो.मी 
कर्म हों, उनके प्रारम्भमें गणेशजीकी हो आराधना होती है 


और इस आराधनामें परस्पर कुछ वैलक्षण्य भी देखा जाता | 


है। यह तो अन्य कमोंके आरम्भ करनेकी वात हैं; किंतु 
जब माद्रपद्‌-शुक्लं-चतुर्थीक्रा पव आता दै, तब उसके ग्रारम्भमें 
मी विघ्नहरणाथ विष्नेश-पूजा की जाती है | इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि एक अङ्गपूजन है और एक प्रधान- 
पूजन ! श्रीगणेशजीका अज्गके रूपें जो पूजन है वह विघ्नहरणके 
निमित्त है और प्रधान पूजन सभी मनोरथोंकी सिद्धिके 


निमित्त है | एक ही देवताका कभी अङ्ग और कमी, 


प्रधानताके खूपसे पूजित होना अनुचित नहीं हे । पारमार्थिक 
दृष्टिसे देवताओंमें उच्च-नीच भाव नहीं है, लेकिन व्यावहारिक 


-इष्टिमें यह अपरिहाय है | 


भगवत्पाद श्रीशंकराचायंजी-जेसी महान्‌ आत्मा, जिन्होंने 
आसेतु-दिमाचळ भारतम भेद्भावके बिना अद्वैत-सिद्धान्तकी 
प्रतिष्ठा की, वे ही भगवत्पाद 'षण्मतप्रतिष्ठापनाचाय? भी 
कहे जाते हैं | षण्मत हें---गाणपत्य-सौर-दोव-वेष्णव-शाक्त 
ओर कौमार | इन मतोंमें कोई किसी मतका भी हो, उसे 
अन्य मतोंका भी आद्र करना पड़ता है । इससे अद्वेत- 
भावकी कोई हानि नहीं होती । 


देश ओर प्रान्तके मेदसे पूजनका . भेद उपलब्ध 
होनेपर मी मारतमरमें भाद्र-शुक्ल-चतुर्थी एवं माघ-कृष्ण 
चुर्थीके दिन श्रीगणेशोत्सव विशेषरूपसे प्रचलित है। 
तिया गणेश-यूजनको धदामपति सप कहे हे | 


।महागणपति!-शन्द यहाँ एक विशेष अभिप्रायसे लिया 
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| 


ज्ञाता हे । महागणपति मनुमे २८ अक्षर होते दे | संल्वाशाखके 


९४ 


अनुसार 'महागणपातः-शब्द भी २८ संख्याका अवबोधक 
है कई देवतावाचक शब्द इस प्रकार बने हुए हैं कि शब्दसे 
बोधित संख्यासे तत्तद्देवताके मनुके अक्षरोंकी संख्या मिल जाती 
है। यह गम्भीर विषय है, जो गुरु-परम्परासे ही गम्य है । 
|आज हम चमत्कारांको देखकर नमस्कार करते हें; 
किंतु नमस्कार करनेसे चमत्कार उत्पन्न होता है; यह बात 
हम भूल गये हैं | चमत्कार ही आध्यात्मिक शक्ति दै । यह 
देवताओंके नमस्कार ओर पूजनसे ही सिद्ध होता है! 
अच्छे फलकी प्राप्तिके लिये अच्छे कर्मोका अनुष्ठान न्याय- 
संगत है | यह कर्मभूमि है | बिना अच्छे कके किये फल- 
मात्रको कामना उचित नहीं । विशेषतः देवता-प्रसादके 
लिये ययोचित कमं करना पड़ता है । संसारमें रहते हुए 


CS ces [1 $ _--- .. शं न 
!. पेस्व्रह्मरूप गणरा नताः से. + 


संसार आवश्यक है | देशका गौरव अच्छे कर्म और अच्छे 
आचरण करनेवालोपर अवलम्बित है । बड़ी-बड़ी इमारतों 
ओर अस्न-शख्रकी अमिद्रद्धिसे देशका गौरव नहीं मापा 
जा सकता । सदाचार-सम्पत्ति, सत्कर्मानुष्ठान, सभोमें सुदृद्‌- 
भाव या भ्रातू-माव आदिसे ही देशका गौरव है ] गणेश- 
चतुर्थी-जेसे महापवंपर यदि हम सामूहिकरूपसे उत्सवः मनायेंगे 


` और अपनो मक्ति-शरद्धञ्जलिको भगवानके अर्पण करेंगे तो 


देशका आजका दुर्भिक्ष और उसकी अशान्ति सुनिश्चित- 
रूपसे दूर हो जायगी | हम सिद्धिविनायक महागणपतिसे 
प्राथना करते हैं कि वे प्राणिमान्रको सुखी बनायें और 
उपस्थित अशान्तिको दूर करें तथा मङ्गल्मूर्ति भगवान्‌ 


श्रीगणेश प्रसन्न होकर सभीका कल्याण करें | 


———= ७---- 


श्रीगणेरापूजनसे जीवका कल्याण 


( अझळीन परमपूज्य जगहुरु शंकराचाय श्रीकृष्णवोधाअमजी महाराज ) 


भगवान्‌ श्रीगणेश हम सनातनधर्मी हिंदुओंके लिये 
परम सम्माननीय देवता हैं । वे साक्षात्‌ परत्रझ परमात्मा 
“हैं | भगवान्‌ श्रीगणेशको प्रसन्न किये बिना कल्याण सम्भव 
नहीं | भले ही आपके इष्टदेव भगवान्‌ श्रीविष्णु अथवा 
भगवान्‌ श्रीशंकर अथवा पराम्बा श्रीदुर्गा है, इन सभी 
देवी-देवताओंकी उपासनाकी निर्विघ्न सम्पन्नताके लिये 
विघ्न विनाशक भ्रीगणेशका स्मरण आवश्यक है| भगवान्‌ 


श्रीगणेशकी यह बड़ी अद्भुत विशेषता है कि उनका 
स्मरण करते ही सब विज्न-बराधाएँ दूर हो जाती हैं और 
सब काय निर्विष्न पूर्ण हो जाते हैं। लोक-परलोकर्मे सर्वत्र 
सफलता पानेका एकमात्र उपाय है कि कायं प्रारम्भ करनेसे 
पहले भगवान्‌ श्रीगणेशका स्मरण-पूजन अवश्य करें | यदि 
सुख-शान्ति चाहते हो तो भगवान्‌ श्रीगणेराकी शरण लो; 
तभी कल्याण होगा | ( प्रेपक-_रामशरणदासजी ) 


श्रीगणेरासे प्राथना 


( श्रीमत्परमद्दंसपरिज्राजकाचायं श्रीश्रीधरखामिळृत ) 


आनन्द रूप करुणाकर 


जीचजगदादिकिमोहजालं यस्मिन्न जन्ममरणादिभियं 


ड विश्ववन्धो संतापचन्द्र 
हे विघ्नसूत्युदळनासतसौख्यसिन्धो श्रीमन्‌ विनायक तवाडब्रियुगं 
यस्मिन्न i 


भववारिधिभद्रसेतो । 
श्रियुगं नताः स्सः ॥ 
समग्रम्‌ । 


यस्मिन्‌ सुखेकघनभूम्नि न. दुःखमीषत्‌ तद्‌ ब्रह्म मङ्गळपद्‌ं तव॒ संभ्रयामः ॥ 
आनन्द-खलूप श्रीमन्‌ विनायक ! आप करुणाकी निधि एवं सम्पूर्ण जगतूके बन्थु ( अकारण हितैषी ) है, 


` शोकसंतापका शमन करनेके लिये परमाह्णादक चन्द्रमा 


हैं, भव-सागरसे पार होनेके लिये कल्याणकारी सेतु हैं तथा विष्नरूपी 


मृत्युका ग करनेके लिये अमृतमय सौख्यके सागर हैं; हम आपके युगल-चरणोंमें प्रणाम करते हैं | 


, ` ` जिसमे जीव-जगत्‌ इत्यादि मोहजालका पूर्णतः अभाव है; 


जहाँ जन्म-मरण आदिका सारा भय सवथा है ही नहीं; 


2० स भूमामें किंचिन्मात्र भी दुःख नहीं है, उस ब्रह्मख्वरूप आपके मज्जळमय चरणकी इम शरण 
केते हें | 2-८7 न; 9 . 
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२५ 


गणपति-तत्त 


( अनन्तश्रीविभूपित स्वामी 


सर्वजगन्नियन्ता पूण परमतत्त्व ही धाणपति-तत्त्वश है; 
क्योंकि “गणानां पतिः गणपतिः।? ‹भाण?-दाब्द-समूहुका वाचक 
होता है--गणशब्दः समूहस्य चाचकः परिकीर्तितः ।?? 
समूहका पालन करनेवाले परमात्माको ध्गणपति? कहते हैं । 
देवादिकोंके पतिको भी “गणपति” कहते हैं | अथवा 'महत्तत्त्व- 
गणानां पतिः गणपतिः ।? अथवा 'निरुंणसगुणत्रह्मगणानां पतिः 
गणपतिः? | अथवा “सर्वविध गणोंको सत्ता-स्फूति देनेवाला जो 
परमात्मा है; वहीं “गणपति? है 7? अभिप्राय यह कि 'आकाश- 
स्तछिज्ञात ( ब्रह्मसूत्र १ | १। २२ )- इस न्यायसे जिसमें 
ब्रह्मतत्तके गुण जगदुत्पत्ति-स्थिति-ल्य-लीलत्व) जगन्नियन्तृत्व) 
सर्वपालकत्वादि पाये जायें; वही भ्रमः होता है। जेसे आकाशका 
जगदुत्पत्तिस्थिति-कारणत्व---'इसानि भूतानि आकाशादेव 
जायन्ते? ( नरसिंहपू वं तापिनी ३। ३ ) इस श्रुतिसे जाना जाता 
\ हैः इसलिये वह भी आकाशापदवाच्य परमात्मा माना जाता है; 
| वैसे ही “ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेच केचळं कतासि, स्वमेव 
| केवळ धतोसि, त्वमेव केवल हर्तासि, त्वमेव सच॑ खल्विदं 
। ब्रह्मासि।? इत्यादि 'गणपत्यथवंशीषः ( १ ) वचनद्वारा 
। गणपतिः-शब्दसे भी ब्रह्म ही निर्दिष्ट होता है | 
` अतीन्द्रिय) सूक्ष्मातिसूक्ष्म वस्तुतत्त्वका निणय केवल शास्त्रके 
ही आधारपर किया जा सकता है। जेंसे शब्दकी अवगति 
ओत्रसे ही होती है, वैसे ही पूर्ण परमतत्त्वकी अवगति भी 
झास्जसे ही दोती है | इसलिये “तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि? 
( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ३ । ९ | २६) 'शास्जयोनित्वात्‌।? 
(ब्रह्मसूत्र १। १। ३) इत्यांदि वेदमन्त्र, ब्रह्मसूत्र एवं अनेकविध 
युक्तियोंस भी यही सिद्ध होता है कि सवंजगत्कारण ब्रह्म 
शास्त्रैकसमधिगम्य ही है | यदि शास्त्रातिरिक्त अन्य प्रमाणोंसे 
. सूक्ष्मतम अतीन्द्रिय-तत््वकी अवगति हो जाय तो शास्त्राके 
अनुवाद्कमात्र रद्द जानेसे उनका नेरथंक्य-प्रसज्ञ भी दुर्वार 
हो जायगा | इसलिये गणपति-तत्त्वकी अवगतिमें मुख्यतया 
शास्र ही प्रमाण हैं । शास्त्रानुसार यही जाना जाता है कि 
£स॒र्वदृद्यजगत्‌का पति ही थाणपति? है?” क्योंकि “गण्यन्ते 
बुद्ध यन्तेते गणाः-इस व्युत्पत्तिसे सवंदृश्यमात्र ही “गण? 
है ओर इसका जो अधिष्ठान है, वही “गणपति? है | कल्पितकी 
द्विति एवं प्रवृत्ति अधिष्ठानसे ही होती है; अतः कल्पितका 
पति अधिन ही युक्त है । यद्यपि इसपर कहा जा सकता 


भरू. बं, ४-> 


श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


है कि “तब तो भिन्न-मिन्न पुराणोर्मे शिव) विष्णु; सूर्य; 

शक्ति आदि सभी ब्रह्मरूपसे ही विवक्षित हे । जब कि 

ब्रह्मतत्व एक ही है तो उसके नाना रूप मिन्न-मिन्न पुराणोंमें 

केसे पाये जाते हैं? इसका उत्तर यही है कि 'एक ही परमतत्त्व 

भिन्न-भिन्न उपासकोंकी भिन्न-भिन्न अभिलषित सिद्धिके 

लिये अपनी अचिन्त्य ळीला-शक्तिसे भिन्न-भिन्न गुणगणसम्पन्न 

होकर नाम-रूपवान्‌ होकर अभिव्यक्त होता है । जेंसे 

भामनीत्व, सवंकामत्व) सर्वरसत्व) सत्संकल्पत्वादिगुणविशिष्ट 

ब्रह्मतत्वकी उपासना करनेसे उपासकोंको उपास्य-विशेषण 

गुण ही फलरूपमें प्राप्त होते हैं, ठीक वेसे ही प्राधान्येन 

विन्नविनादाकत्वादि शुणविशिष्ट वही परमतत्त्व गणपतिरूपर्मे 

आविर्भूत होता है | 

यदि कहा जाय कि “फिर इसी तरहसे बाह्याभिमत भिन्न- 

भिन्न देव भी ब्रह्मतत्व ही होंगे; ओर फिर इतना ही क्यों) 

जत्र कि सारा प्रपञ्च ही ब्रह्मतत्त्व दै, तव गणपति ही क्यों 

विशेषरूपसे ब्रह्म कहे जायें ? इसका उत्तर यही है कि “यद्यपि 

अधिष्ठानरूपसे बाह्यामिमत देव तथा तत्तद्वस्तु सकल 

ब्रह्मरूप कहे जा सकते हैं, तथापिं तत्तद्रुणगणविशिष्टरूपसे 

ब्रह्मतत्त तो केवल शास्त्रसे ही जाना जा सकता दै, अर्थात्‌ 
शास्र ही जिन-जिन नाम-रूप-गुणयुक्त तत्त्वोंको ब्रह्म बतलाते 

हैं, वे दी ब्रह्म हो सकते हैं; क्योंकि यह कहा जा चुका है कि 
अतीन्द्रिय वस्तुका ज्ञान करानेमें एकमात्र शास्र ही प्रमाण 

हो सकता है ।? शास्त्र मुख्यरूपसे वेद और वेदानुसारी 
स्मृतीतिंहासपुराणादि ही हें, यह बात आगे पूणरूपसे 
विवेचित की जायगी | शास्त्र गणपतिको 'पूण ब्रह्मश बतलाते 
हैं। पूर्वोक्त 'गणपत्यथवं श्रुति?(१)मे गणपतिको “त्वमेव अत्यक्षे 
तत्वमसि-णेसा कहा गया है । उसका अभिप्राय यह है 
कि गणपतिके खरूपमें नर तथा गज-इन दोनोंका ही सामझस्य 
पाया जाता है | यह मानो प्रत्यक्ष ही परस्पर-विसद्ध-से प्रतीय- 
मान 'तत्‌-पदार्थ’ तथा 'त्ब-पदाथःके अभेदको सूचित करता 
है; क्योंकि तत्‌-पदार्थ! सर्वेजगत्कारण; सवश; सर्वशक्तिमान्‌ 
“परमात्मा? होता है एवं “त्व पदाथ? अल्पज्ञ, अस्सञक्तिमान्‌ 
“जी व? होता है। उन दोनोंका ऐक्य यद्यपि आपाततः विरुद है, 
तथापि लक्षणासे विरुद्वांशद्वयका त्याग कर एकता सुसम्पन्न 
होती है । इसी प्रकार छोकमें यद्यपि नर ओर गजका ऐकव 
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असम्मत उज्ल्म क फा एफ क i RN तथापि लक्षणासे विरुद्ध-धर्माश्रय भगवानमें 
वह सामझस्य है। अथवा जैसे तत्पद-लक्ष्यार्थ सर्वोपाधिनिष्कृष्ट 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।! ( तेत्ति? उप० २] १ | १ ) 
एवं ल्क्षणालक्षित ब्रह्म - दै, वेसे ही 'त्वंपदार्थ? 
जगन्मय सोपाधिक ब्रह्म है| इन दोनोंका अखण्डेकरस, 
“असि-पदारथश्में सामझस्य दैः इसी तरह नर 
ओर गज-स्वरूपका सामज्ञत्य गणपति-स्वरूपर्मे है । «त्वः 
पदाय? नर-खरूप है तथा “्तत्‌ः-पदार्थ गज-सवरूप एवं 
अखण्डेकरस गणपतिरूप “असि-पदार्थःम इन दोनोंका 
सामञ्जस्य है | 
 झारर्मे नर-पदसे प्रणवात्मक सोपाधिक ब्रह्म कहा गया है- 
“नराज्जातानि तत्वानि नाराणीति बिदुबुंधा: |? ८्गजः- 
शब्दकी व्याख्या शासत्रोमे इस प्रकार की गयी है---““समाधिना 
योगिनो यत्र गच्छन्ति इति “ग:? यस्मादू बिम्बप्रतिबिम्बतया 
अणवात्मक जराज्जायते इति 'जः? ।--समाधिसे योगीलोग जिस 
परमतच्वको प्राप्त करते हैं, वह था? है और जैसे बिम्बसे 
प्रतिबिम्ब उत्पन्न होता है, वेसे ही कार्य-कारणखरूप 
प्रणवात्मक प्रपञ्च जिससे उत्पन्न होता है; उसे “ज? कहते हैं |? 
“जन्माद्यस्य यतः।? ( ब्रह्मसू० १। १। २), ‹यस्मादोकारसम्भूति- 
यंतो चेदो यतो जगत्‌।”# इत्यादि वचन भी उसके पोषक हैं | 
“सोपाधिक “तव?-पदार्थात्मक नर गणेशका पादादिकण्ठपर्यन्त देइ 
है| यह सोपाधिक होनेसे निरुपाधिकापेक्षया निकृष्ट दै, अतएव 
अधोभूताज्ञ है । निरुपाधि सर्वोत्कृष्ट धतत्‌?-पदार्थमय 
` गणेशजीका कण्ठादिमस्तकपयन्त गज-स्वरूप दै; क्योंकि 


वह निरुपाधिक होनेसे सवोत्कृष्ट है | सम्पूण पादादि-मस्तक- _ 


' पर्यन्त गणेशजीका देह “अति-पदार्थ' अखण्डैकरस है । 
यह गणेश एकद्‌न्त है | 'एक?-शब्द 'मायाःका बोधक है 
और “दन्त? शब्द “मायिकः-का बोधक है | मुद्रलपुराणमें 
कहा गया है --- 
एकशब्दात्मिका माया तस्याः सव॑ समुद्भवम्‌ । 
दन्तः सचाधरस्तत्र मायाचालक उच्यते ॥ 
 अर्णात्‌गणेशजीमे माया और मायिकका योग होनेसे वे 
“एकद्न्तश कहलाते हें | गणेशजी वक्रतुण्ड भी हें 
“वक्रम्‌, आत्मरूपं सुखं यस्य ।? ध्वक्रः टेढेको कहते हं 
आत्मखर्प रेद़ा है; क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
# “जिससे शस जगतके अन्म आदि होते है।' “जिससे ओंकार- 
का प्रांदुभाव होता है तथा।जिससे वेद एबं जगतका प्राकम्ब 
हुआ दै? 


क परं्रक्षरूपं गणेशं नताः खः ऋ 
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तो मनोवचनोंका गोचर है, किंतु आत्मतत्त्व उनका-- 
सन-वाणीफा अविषय है यतो वाचो निवतंन्ते 
अभाण्य मनसा सह ।› ( तैत्ति उप० २। ४ ) 
इत्यादि वचन इसके प्रमाण हैं और भी-- 

कण्डाधो साययायुक्तं मस्तक ्रह्मवाचकम्‌ । 

वक्राल्यं येन चिष्नेशस्तेनायं चक्रतुण्डकः ॥ 

गणेशजी “चतुभुज? भी हैं; क्योंकि वे देवता, नर, असुर 
और नाग--इन चारोंका स्थापन करनेवाले हैं एवं चतुर्बगी- 
चदुवेदादिके भी -स्थापक हैं। वे भक्तानुगरहार्थ अपने चारों 
हार्थोर्मे पा, अङ्कुश, वर-शुद्रा और अमय-मुद्रा धारण 
करते हैं. । भक्तोंके मोहरूपी शात्रुको फँसानेके लिये “पादा” 
तथा सवंजगन्नियन्तृरूप ब्रह्म 'अडुडाः है । दुर्शेका नाश 
करनेवाला ब्रह्म “दन्तः और सर्व-कामनाओंको पूर्ण करनेवाला 
ब्रह्म वर है | तथा च ` 
स्वर्गंपु देवताश्चायं पृथ्व्यां नरांस्तथाऽतले । 
असुरान्नागसुख्यांश्च स्थापयिष्यति बालकः ॥ 
तत्त्वानि चालयन्‌ विग्रासतस्मान्नाम्ना चतुझुँजः । 
चतुर्णा विविधानां च स्थापकोऽयं प्रकीतित: ॥ 


भगवान्‌ गणपतिका वाइन 'धमूषघक? सर्वान्तर्यामी, 
सवप्रांणियोके हृदयरूप बिलमें रहनेवाला, सर्वजन्तुओंके 
भोगोंको भोगनेवाला ही. है । वह चोर भी है; क्योंकि 
जन्तुओके अज्ञात सबस्वको हरनेवाला है | उसको कोई 
जानता नहीं; क्‍योंकि मायासे गूढ़रूप अन्तर्यामी ही समस्त 
भोगोंको भोगता है। इसीछ्ये वह "भोक्तारं सवंतपसाम? कहा 
गया है। 'मूष स्तेयेश-इस धातुसे मूषक-ान्द निष्पन्न होता है। 
मूषक जेसे प्राणियोंकी सर्वभोग्य बस्तुओंको चुराकर मी पुण्य- 
पापोसे विवजित ही रहता है, वैसे ही मायागूढ़ सर्वान्तर्यामी 
भी सब भोगोंको भोगता हुआ पुण्य-पापोंसे विवर्जित है | वह 
सर्वान्तर्यामी गणपतिकी सेवाके ल्यि मूषक-रूप धारणकर 
उनका वाहन बना है-- 

सूषक वाहन चास्य पड्यन्ति वाहनं परस्‌ । 

तेन मूषकवाहोऽयं वेदेपु कथितोऽभवत्‌ ॥ 

झुष्‌ स्तेये तथा थातुज्ञोतब्यः स्तेयब्रह्मरक्‌ । 

नामरूपात्मकं सवं तन्रासद्‌ अद्म वतते ॥ 

भोगेषु भोगभोक्ता च ब्रह्माकारेण चतंते । 

अहृकारयुतास्त बै न जानन्ति विमोहिता: प्र 
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इरः सवंभोक्ता च चोरवत्तत्र संस्थितः । 

स एवं मूषकः प्रोक्तो सनुजानां प्रचालकः ॥ 

एवमेव भगवान्‌ श्रीगणेश “लम्बरोदर? हैं; क्योंकि उनके 
उदरमे ही समस्त प्रपञ्च प्रतिष्ठित हैं और वे खयं किसीके 
उद्रमें नहीं हें | तथा च-- 

'“तस्योद्रात्‌ सझुत्पन्न नाना विइवं न संशयः ।? 


इसी प्रकार भगवान्‌ गणेश ध्यूपंकणः हैं; क्योकि 
वे योगीन्द्र-मुखसे वण्यंमान तथा उत्तम जिशासुओँसे श्रूयमाण 
तथा हृदयंगत होकर, झूपंके समान मायामय पापःपुण्यरूप 
रजको दूर करके शुद्ध ब्रह्मकी प्राति सम्पादित करवा देते हैं-- 


रजोयुक्त यथा धान्य रजोहीनं करोति च । 

शप सर्वनराणां चे योग्यं भोजनकास्यया ॥ 

तथा सायाचिफ़ारेण युत ब्रह्म न लम्यते । 

त्यक्तोपासनकं तस्य शूपंकण॑स्य सुन्दरि ॥ 
ह्‌ Q 

शपकण समाश्रित्य त्यक्त्वा मळविकारकम्‌ । 

ब्रह्मच नरजातिस्थो भवेत्तेन तथा स्मरतः ॥ 


इसी प्रकार भगवान्‌ गणेश 'ज्येष्ठराजः हैं। सबज्येष्ठो 
( बड़ों )के अधिपति या सवज्येष्ठ जो ब्रह्मा आदि हैं, उनके 
बीचमें वे विराजमान हैं | वे ही गणेशजी शिव-पावतीके तपसे 
प्रसन्न होकर पावती-पुत्ररूपमें भी प्रादुर्भूत होते हैं । ' 


श्रीरामचन्द्र ओर श्रीकृष्णचन्द्र जैसे दशरथ एबं 
वसुदेवके पुत्ररूपसे प्राहुभूत होकर भी उनसे अपकृष्ट नहीं 
हैं, वेसे ही भगवान्‌ श्रीगणेश शिव-पावंतीसे उत्पन्न होकर 
भी उनसे अपकृष्ट नहीं हैं; अतएव उनकी शिव-विंबाहदमे 
विद्यमानता ओर पूज्यता होना भी कोई आश्रय नहीं है। 
“ह्मवेवत्तपुराण”मं कहा गया है कि “पावतीके तपसे गोलोक- 
निवासी पूण परब्रह्म श्रीकृष्ण परमात्मा ही गणपतिरूपसे 
परादुभूंत हुए |? अतः गणपति, श्रीकृष्ण, शिव आदि सब 
एक ही तत्त्व हैं | इसी गणपति-तत्त्वको सूचित करनेवाला 
“ऋग्वेदशका यह मन्त्र है-- 
४ गणानां त्वा गणपति<हवामहे कवि कवीनासुपमश्रवसमम्‌। 
ज्येष्ठराजं बरह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः *८ण्वन्नूतिभि: सीद्‌ सादनम॥ 
(२.।२३। १) 
इससे मिल्ता-जुल्ता ही गणपतिका एक स्तावक मन्त्र 
ध्यजुर्बेदःमें भी दै--- 


“गणानां त्वा गणपति हवामददे ०? ( यजु० २३। १९ ) 
--इत्यादि । ऋृग्वेदके मन्त्रका सर्वया गणपति-स्तुतिमें ही 
तात्पयं है | यजुर्वेद्गत मन्त्रका विनियोग यद्यपि अश्व-स्तवनर्म है; 
तथापि सूक्ष्मदृष्ट्या केवल अश्वमे मन्त्रोक्त-गुण अनुपपन्न होनेसे 
अश्वमुखेन गणपतिकी हदी स्तुति इस मन्त्रसे परिलक्षित होती 
है । मन्त्राय इस तरह दै-- 


“हे वसो ! वसति सर्वेषु भूतेषु व्यापकत्वादिति, तस्सम्बुद्धौ । 
रणानां महदादीनां ब्रह्मादीनास्‌ अन्येषां वा समूहानाम्‌ । 
गणरूपेण - साक्षिरूपेण, ज्ञेयाधिष्ठानरूपेण चा । “गण! 
संख्याने इत्यस्माद्‌ गण्यते बुद्ध यते, योगिभिः साक्षात्क्रियते 
यः स गणस्तद्‌ रूपेण या पालकम्‌, एताइशं त्वां 
आवाहयामहे । तथा प्रियाणां वछभानां प्रियपतिम्‌, प्रियस्य 
पाळकस्‌ । तच्छेषतयेच सर्वस्य प्रेमास्पदत्वात्‌ । “आत्मनस्तु 
कामाय सवं प्रियं अवतीति श्रुतेः ।? निधीनां सुखनिधीनां 
सुखनिधेः पालक स्वां हवामहे आवाहयामहे । मदन्त:करणे 
आदुसूँय स्वस्वरूपानन्द्समपंणेन ममापि पतिभूंयाः । 
पुनः हे देव | अहं ते राभंधम्‌ अजायां प्रकृतौ चेतन्यम्रति- 
बिस्बात्मकं गर्भ दधातीति गर्भधं बिम्बात्मक चेतन्यस्‌, ( तथा 
च--सम योनिमेहद्बह्म तस्मिन्‌ गर्भ दुधास्यहमिति भगवत्‌- 
स्मरणात्‌ ) आ-आकृष्य योगबळेन, अजानि स्वद्मदिं 
स्थाप्यानि, स्वं च मम हृदि अजासि-क्षिपसि स्वस्वरूपं 
स्थापयसि।? 


अधिकारी उपासक गणेपतिकी इस प्रकार प्रार्थना करता है- 


` व्हे सवोन्तर्यीमिन्‌ ! देवादिसमूहको अधिष्ठान तथा साक्षी 


रूपसे, प्रियोंको प्रिय रूपसे, लौकिक प्रेमास्प्दोको परम 
प्रेमास्पद्खरूपसे, लौकिक सुख-राशियोंकी अलौकिक 
परमानन्द्से पालन करनेवाले अर्थात्‌ अपने अंशसे सम्पादन 
करनेवाले आपका में पतिरूपसे आवाहन करता हूँ । 
आप भी खरूपानन्द्‌-समपणद्वार मेरा पालन करें । 
जगदुत्पादनाथ प्रकृतिरूप योनिमे खकीय चेतन्यप्रतिबिम्बात्मक- 
रूप गर्मको घारण करनेवाले बिस्बचेतन्यरूपको में अपने 
हृदयमें विशुद्धान्तःकरणसे धारण करूँ; एतदनुकूल अनुग्रह 
करें | 
इस तरह मन्त्र-प्रतिपाध्य गणपतितत्व सबंविश्नोंका 

विनाशक है। अतएव धाणपत्यथर्वशीष) के दसवें मन्त्रे 
"विज्ञनाशिते क्षिवसुताय बरदसूतंये नमः? ऐसा आमा है। 
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सायणाचार्यने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है-- 
'समयकालात्मकभयहारिणे अस्रृतात्मकप्रदत्वातर अर्थात्‌ 
गणेशजी कालात्मक भयको इरण करनेवाले हैं; क्योंकि वे 
असृतात्मकपद्ग्रद हैं | 

इस प्रसङ्गेपर “स्कन्द तथा भमोद्गलपुराण?मे 
विनायक-माहात्म्य-विषयक एक गाथा प्राप्त होती दै, जो इस 
प्रकार है--।एक बार राजा अभिनन्द्नने इन्द्रभागञ्न्य एक 
यज्ञ आरम्म किया | यह सब सुनकर इन्द्र अत्यन्त कुपित 
हुए । उन्होंने कालको बुलाकर यज्ञ-भङ्ग करनेकी आज्ञा दी | 
कालपुरुष यज्ञको मङ्ग करनेके लिये विज्नासुरके रूपमें प्रादुर्भूत 
इुआ। जन्ममृत्युमय जगत्‌ कालके अधीन है। काल तीनों छोकोंको 
अमण कराता है । ब्रह्मज्ञानी पुरुष काळको जीतकर अमृतमय 
हो जाता है | ब्रह्मज्ञानका साधन वैदिक स्मार्त सत्कर्म है-- 
“स्वमेणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः । ( श्रीमद्भगवद्‌- 
गीता १८ | ४६ )--सत्कमसे विशुद्धान्तःकरण पुरुषको 
भगवत्तत्त-साक्षात्कार होता है? और उससे ही काळका पराजय 
होता है, यह जानकर काल उस सत्कर्मके नाशके लिये 
विन्नरूप होकर प्रादुर्भूत हुआ । सत्कर्मद्दीन जगत्‌ सदा 
ही काळके अधीन रहता है | इसील्यि कालख़रूप विप्नासुर 
राजा अभिनन्दनको मारकर जहा तेह दृश्याहश्यरूपसे सत्कर्म- 
का खण्डन करने ल्गा | इससे वसिष्ठादि मुनि भ्रान्त होकर ब्रह्माकी 
शरणमें गये और उनके निर्देशपर उन लोगोंने भगवान्‌ गणपति- 
की स्तुति की; क्योंकि गणपतिकों छोड़कर किसी भी देवतामें 
कालनाझकी सामथ्यं न थी | गणेशजी असाधारण विप्नविनाशक- 
त्व-गुणसे सम्पन्न हैं) यह बात श्रुति, स्मृति; शिष्टाचार एवं 
शिष्ट साधुवाक्यो एवं श्रुतार्थापत्तिसे मी अवगत है । 
विन्नासर भी श्रीगणेशजीसे पराजित होकर उनकी ही शरणमे 
गया और उनका आज्ञावशवर्तों हुआ | अतः गणेशजीका 
नाम “विन्नराज” हुआ | उसी समयसे गणेश-पूजन-स्मरणरहित 
जो भी सत्कमं किया जाता है, उसमें विज्ञका प्रादुर्भाव होने 
माता है | तवसे. विज्ञ भगवान्‌ श्रीगणेशजीके ही आश्रित 
रहने लगा | विन्न भी कालरूप होनेते भगवत्स्वरूप है। 
“विशेषेण जगत्सामध्यं हन्तीति विष्नः--अज्यादिकोंमें भी 
जगत्सजनादि-सामथ्यंको हनन करनेवालेको 'वि्न कहते हैं, 
अर्थात्‌ ब्रह्मादि समस्त काय्॑रह्म विष्नःपराभूत होनेके कारण 
स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते; किंतु गणेशके अनुपहसे ही निज्नरहित 
होकर कार्यकरणक्षम होते हैं | 
ये दोनों ही भगवान्‌ होनेके कारण स्तुत्य हैं। अतएव 


“विघ्न? और “विनायकः---.. 


# परजहमरूपं गणेश नताः स्यः # 


= 


“भगवन्तौ विष्नविनायक्ौ प्रीयेतास्‌? ऐसा पुण्याहवाचनमें 
कहनेकी, प्रार्थना करनेकी परिपाटी है | “विघ्न? गणेशके 
अतिरिक्त और किसीके वशमें नहीं हैं, जैला कि “्योगबासिष्ठःमे 
शाप देनेके लिये उद्यत भगुके प्रति विव्नरूप कालके 
कथनका उल्लेख प्राप्त दे-- 
सा तपः क्षपयाबुद्धे कल्पकालमहानले: । 
यो न दग्धोऽस्मि मे तस्य किं त्वं शापेन घक्ष्यलि ॥ 
संसारावल्यो स्ता निगीणी ₹ुद्रकोट्यः । 
( स्थिति प्र १० । २६-२७ ) 


इत्यादि । गणेरा-स्मरणहीन सभी सत्कमॉर्मे कालरूप - 


विश्नका प्रादुर्भाव होना अनिवायं है | अतः विष्नोंके निवारणके 
लिये गणेश-स्मरण सभी सत्कर्मोमें आवश्यक है । 

/ यदि यह कहा जाय कि (ओंकार ही सर्वमङ्गलमय है, 
वेदोक्त समस्त कर्म-उपासनाओंके आदिमे ओंकारका ही 
स्मरण किया जाता है; इसल्यि गणेश-स्मरण निर्थक है? 
तो यह ठीक नहीं; क्योंकि ओंकार भी सगुण-स्वरूप ही है । 


“मोदळपुराणःमे भी कहा है--“गगेशस्यादिपूजन चतुर्विध र ४ 
चतुमूतिधारकत्वात्‌। ब्रह्माके चारों मुखोसे अष्टलक्ष शछोकात्मक | 
पुराणोंका प्रादुर्भाव हुआ | उसके पश्चात्‌ द्वापरान्तमें व्यासदेवने | 


कल्युगीय मन्दमति प्राणियोंके बोधाथ अष्टादश पुराणो-| 
पपुराणोंका निर्माण किया। उनमेंसे पहला “त्राह्म पुराण? है। 
उसमें निर्गुण एवं बुद्धितत्त्वसे परे श्रीगणेश-तत्त्वका वणन है । 
इसी प्रकार इनमें अन्तिम ब्रह्माण्डपुराण? है| उसमें सगुण 
गणेशका माहात्म्य प्रतिपादित दै; क्योंकि वह विशेषरूपसे 
प्रणवात्मक प्रपञ्चका प्रतिपादन करनेवाला है । इसी प्रकार 
उपपुराणेमिं भी पहला “गणेशपुराण? है, जो सगुण-निगुंण 
गणेशकी एकताका 'प्रतिपादन करनेवाला है और गजवदनादि 
मूर्तिघर गणेशका भी प्रतिपादन करता है | यहाँपर जो यह 
कहा जाता है कि उपपुराण अपझृष्ट हैं, यह ठीक नहीं; 
क्योंकि जैसे उपेन्द्र इन्द्रसे अपकृष्ट नहीं; वैसे ही पुराणापेक्षया 
उपपुराण भी अपकृष्ट नहीं हैं । उपपुराणोरमे 'मौहुलः अन्तिम 
उपपुराण है | इसमें योगमय गणेशका माहात्म्य प्रतिपादित 
है | इस तरह वेद, पुराण, उपपुराण आदिकोंके आदि, मध्य 
और अन्तमें भी सबंत्र श्रीगणेश-तत्त्वका ही प्रतिपादन हुआ 
है। इतना ही क्यों) ब्रह्मा, विष्णु आदि भी गणेशांश 
होनेसे ही शास्त्र प्रतिपाद्य दै ॥ कई व्यक्ति बुद्धि चिदात्मक- 
रूप गणेशका स्मरण करके सत्कर्म करते हैं, कोई प्रणवस्मरण- 
पूवक सत्कर्म करते हैं, कोई गजवदन, अद्वयमूतिं गणेशका 
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स्मरण करते हैँ एवं कोई योगमय गणपतिका स्मरण करते हैं। 
इस तरह सभी शुभ कार्योके आरम्भमें येन-केनापि रूपेण 
गणेश-स्मरण देखा जाता है । 


कोई कहते हैं कि प्राण-प्रयाण-समय एबं पितृ-यज्ञादिमें 


गणेश-स्मरण प्रसिद्ध नहीं है; किंतु यह कथन भी ठीक नहीं, 


है; क्‍योंकि गण-स्थित गणेश-पद्‌ प्रत्यक्ष ही पितृ-मुक्तिप्रदिष् 
है । वेदोक्त पितृयज्ञारम्ममे गणेश-पूजनका निषेध नहीं है। 
अतः वहाँ भी गणेश-पूजन होता है और होना युक्त है; 
इसील्यि श्रुति गणाधिपतिको ज्येष्ठराज-पद्से सम्बोधित 
करती है । 


`` धाणेशपुराणःके १। ४५ | १०-११ में त्रिपुर-वघके 
समय शिवजीने कहा दै-- 
शेवेस्त्वदीयेरथ वेप्णवेइच ` शाक्तेश्न सौरेरथ सर्वेकार्ये । 
शुभाशुभे लौकिफवेदिके च त्वमचंनीयः प्रथमं प्रयत्नात ॥ 


धणेश-गीता? ( ६ | १६ ) में मरण-कालमें भी गणेश- 
स्मरण कहा गया है--- 


यः स्मृत्वा त्यजति प्राणमन्ते माँ श्रद्धयान्वितः । 
स॒ यात्यपुनरात्रत्ति प्रसादान्मम सूसुज॥ 


“णेशोत्तरतापनी? ( ३ ) में भी कहा है--“क गणेशो 
चै ब्रह्म तदू विद्यात्‌ । यदिदं किं च सव॑ भूतं भव्यं जायमान 
च तत्‌ सवेसित्याचक्षते ।? 


इस तरह यह सिद्ध हुआ कि पूण ब्रह्म परमात्मा ही 
निर्गुण एवं विघ्नविनाशकत्वादिगुणगणविशिष्ट गजवद्नादि- 
अवयव-मूर्तिघर रूपमे श्रीगणेश हैं । 


कया गणेशजी अनार्य देवता हैं १ 


आजकल कुछ ग्रन्थचुम्बक पण्डितम्मन्य पाश्चात्त्योंके 
शिष्य बनकर बाह्य कुसस्कारदूषितान्तःकरण सुधारक 
श्रीगणेश-तत्त्वपर ऊटपरॉँग विचार करनेका साहस करने लगे 
हें ॥ ये भला अपने उन पाश्‍चात्त्य गुरुओंके विपरीत 
कितना विचार कर सकते हैं १ उनका कहना है 
कि “पहले गणेशजी आर्योके देवता नहीं थे; किंतु 
एतद्देशीय अनायोँक्रो पराजित करनेपर उनके सान्त्वनाथ 
गणेशको आरयोने अपने देवताऑमे मिला लिया है | 
इस ढंगके विद्वान्‌ कुछ पुराण, कुछ वेदमन्त्र, कुछ 
चौपाइयोंका संग्रह कर अपनी अनभिशताका परिचय 
देते हुए ऐसे गणपतिस्वरूपका वर्णन करते हैं कि उससे 
शास्त्रीय गणपतिखरूप दी समाच्छन्न दो जाता है | 
बह्मपि योड़ा-सा भी तत्त्वज्ञान रखनेवाळे पुरुषके लिये । ऐसे 


SS 


असम्त्रद्धालप उपेक्ष्य ही हूँ; तथापि गतानुगतिंक कतिपय 
मूर्खोंको तो उनसे व्यामोह होना स्वाभाविक दै । अतः यहाँ 
इसपर भी थोड़ा-सा” विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है । 
पहली बात यह है कि यदि कोई इन महानुभावोंसे पूछे कि 
ाणेश-नामका कोई तत्त्व दै, यह आपको केसे ज्ञात हुआ १ 
पुराणादि शास्त्राके अध्ययनद्वारा या यत्रतत्र गणपतिकी 
मूर्तियोंको देखकर £ यदि कहा जाय कि «शा्त्रोंके अध्ययनादिं- 
द्वारा? तो फिर गणेशको अनार्योके देव केसे कहा जा सकता 
है ! क्योंकि शास्त्रोर्मे तो वे ब्रह्मादिके पूज्य बतलाये गये हैं | 
रही बात मूर्तियोको देखकर जाननेकी तो फिर प्रस्न होगा 
कि थे मूर्तियाँ किस आधारपर बनीं। वे तो शास््रप्रोक्त 
ध्यानानुकूल ही वनी हैं| यदि इसे उचित न मानें तो 
गणपतिको देवता या पूज्य समझना केवळ मूर्खताकी 
ही बात होगी; क्योकि केवल अजायवघर-जेसी चीजोमें 
रखी काष्ठमृत्पाषाणादिको भी कोई अभिज्ञञजन पूज्य 
कैसे समझेंगा ? यदि कहा जाय कि “अहस्य शक्ति- 
विशेषका उस मूर्तिमै आवाहन कर उसका पूजन किया 
गया है; तो भी वह विशिष्ट देवशक्ति किस प्रमाणसे 
पहचानी या आइत की गयी है? इसके उत्तरमें यदि 
यह कद्दा जाय कि “यह बात शास्त्रासे ही जानी गयी? तो 
फिर शास्त्राने तो गणेश-तत््वको अनादि ईइवर ही कहा है । 
फिर वे अनायोँके देवता केसे हुए १ 


एक दूसरी विलक्षण बात यह है कि शास््रोके ही 
आघारपर गणेशको अनार्योभिमत देव कहना और आययोका 
कहीं बाहरसे यहाँ आना मानना भारतवर्षमे प्राथमिक 
अनायका निवास और अनायोंके देवता गणेशका आयोंद्वारा 
ग्रहण आदि मानना--ये सब बे-सिर-पेरकी बातें भला 
अनाय-शिष्योंके अतिरिक्त और किनको सूझ सकती हैं १ 
भला कोई मी सहृदय पुरुष वेद-पुराणादि शा््रोको 
मानता हुआ भी क्या गणेशका अनाय-देवत्व खीकार 
कर सकता है! वस्तुतः. यह सब दूषित संस्कारों एवं 
आचार-शूत्य मनमाने शास्त्रोको बिना सोचे-समझे ही 
पढ़ने एवं ऊटपटाॉँग अनुसंधान करनेका कुफल है | इसीलिये 
श्ञानल्वदुर्विदर्धोको अनभिशेंसे भी अधिक शोचनीय कहा 
गया दै 

अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते चिशेषज्ञः । 

ज्ञानळवदुर्विद्र्थं ब्रह्मापि तं नरं न रञ्जयति ॥ 

सच्छा्रके अध्ययनका भी यही नियम है कि 
आचाये-परम्परासे शास्रीय गूढ़ रहस्योको समझना चाहिये 
और परस्पर-विरोधी प्रतीत होनेवाळे वाक्योंको शङ्क- | 
जिञ्ञासादि-समन्वयद्वारा करना या ठीक-ठीक अन्य पुराक- 
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शात्रों आदिद्वाय समझना चाहिये | ऐसा न होनेसे ही 
ओऔगणपतिकी भिन्न-भिन्न लीलाएँ प्राणियोंको मोहित करती 
हैं | जेसे-- उनका नित्यत्व, पार्वती-पुत्रत्व, शनिके दृष्टिपातसे 
शिरश्छेद और गजवदनका पुनः संघान आदि । 
ये सब्र बातें केवळ गणपतिके ही विषयमे नहीं, अपितु 
श्रीरामचन्द्र आदिकोंके विघयमें भी हैं | जैसे--अजत्ब और 
जायमानत्व$ नित्यमुक्तत्व और सीता-विरहमे रोदनादि । 
इसील्यि गोस्वामी श्रीतुळसीदासजीने कहा है कि “राम देखि 
सुनि चरित तुम्हारे । जड मोहहिं बुध होहिं सुखारे ॥? 
( मानसः २। १२६ | ३३ ) वस्तुतः जिन्होंने भगवानकी 
अघटनघरनापरीयसी मायाका महत्त्व नहीं समझा, उन्हे 
अचिन्त्यमहामहिम बेभवशाली भगवानकी निरुंग तथा 
सगुण लीलाओंका ज्ञान कैसे हो १ अजायमानो बहुधा 
विजायते |? ( यजुर्वेद २१ । १६ ) 'मत्स्थानि सर्वभूतानिः 
(गीता ९।४), “न च मत्स्थानि भूतानि’ ( गीता ९। 
५ ) इत्यादिका अभिप्राय कैसे विदित हो १ सगुण लीला 
तो निगुणकी अपेक्षा भी भावुकोंकी दृष्टिमे दुरवग्राह्य है-- 
निगुंन रूप सुलभ अति सगुन न जानहिं कोड । 
. सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥ 
( मानस ७। ७३ ख़) 
इसील्यि गोस्वामीजीने कहा है कि अनादि देवता समझकर 
गणेशादिके रूप-मेद, शिवपूज्यता आदि अंशोंमें संशय न करे 
"कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जियें जानि ।? 
( मानस १। १०० ) 


फिर जव बड़े-से-बड़े तार्किकोंका तर्क भौतिक भावोंमें ही 
कुण्ठित हो जाता है; तब व्याति या हेतु तथा देत्वामासके शानसे 
शून्य आधुनिक विद्वानोंके देवता या ईश्वरके विषयमे तक 
करनेका क्या अर्थ है? वे महानुभाव यदि तर्कके स्वरूपका 
भी ठीक-ठीक निरूपण कर सकें तो उन्हें यह पता लग सकेगा 
कि धर्म तथा देवतापर यह तक भी कुछ काम कर सकता 
है या नहीं । भला यदि इनसे कोई पूछे कि “यह आपने केसे 
अनुमान किया कि गणेश अनायोंके देवता हैं और आदि 
भारतवासी अनार्य ही हैं ? कया कोई अव्यभिचरित हेतु 
इसका आपके पास है ? तो लोग सिवा अटकल्पच्चू 
पाश्चात््यस्वा्थकल्पित, मिथ्या मनगढंत इतिद्दासके क्या 
आधार बतला सकते हैं | यह इतिहास तो उनकी यहाँ सदा 
बने रहनेकी राजनीतिक चाळमात्र थी, जो चल न पायी | उसे 
कोई प्रमाण मान ले और प्राचीन-आध्यात्मिक गम्भीर 
भावपूण हमारे सच्चे इतिहासको न माने, इससे बढ़कर 
अंघेर-खाता या उन्मागं कया होगा १ 

अस्तु, आस्तिकोंको पूर्वोक्त  प्रमाणेसे निर्धारित 
गणपति-तत््वका श्रद्धासहित ज्ञानाजन कर समस्त कर्मोके 
प्रारम्भमें उनका आराधन अवश्य करना चाहिये। 
पारलौकिक तत््व-निर्धारणमें एकमात्र शास्त्र ही आदरणीय हैं | 
इसीळ्यि श्रीमगवानने भी गीतामें कहा हे-- 

तस्माच्छात्नं प्रमाणं ते कायोकार्यष्यवस्थितो । 

ज्ञात्वा शाख्रविधानोक्तं कर्म कतुमिदहाहसि ॥ 

र (१६ । १६ ) 


७४-.३०--५$७85$७--+--- 


चरण-रारण-जन जानि दयानिधि ! देहु एक यह वर वबरदायक। 


जय जय जय गणपति गणनायक ! 


( रचयिता-खामी भीसनातनदेवजी ) 


जय जय जय गणपति गणनायक | 
करुणासिन्धु, बन्धु जन-जनके, सिद्धिसदन, सेवक-सुखदायक ॥ , 
कृष्णखरूप, अनूप-रूप अति, विध्न-बिदारण, बोध-विधायक । 
सिद्धिचुद्धि-सेवितः सुषमानिधि, नीतिःग्रीति-पालक, घरदायक ॥ 
शकरसुचन, भुवनःभय-चारण, वारन-वदन, विनायक-नायक । 
सोद्कपिय, निजञ-जन-मन-मोद्क, गिरि-तनया-मन-मोदःप्रदायक ॥ 
समळ, अकळ अरु सकल-कलानिधि, रिद्वि-सिद्धिदायर्क), खुरनायक। रै/ 
| शान-ध्यान-विज्ञान दान करि निज-जन-मनवाब्छित  फल-दायक॥ + 
प्रथम-पूज्य, खुरसेव्य पकरद्‌, सदा एकरस, खलळ-द्ळ-शायक। 
बिद्या-वळ-विचेक-चर-वारिधि, विद्ववन्दय, विज्ुधाधिप-नायक ॥ र” 
शु 


जन-जनमें हो नीति-प्रीति नित, रहे न कोऊ बिषय-विष-पायक॥ 
| van 


७६८०७८... >: -. 
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श्रीगणेशः शिव, राम, कृष्ण आदि रूपेमें एक ही परमात्मा उपास्य है 


( अझलीन परमश्रद्ध्य भीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


निराकार ब्रह्म भक्तोंके प्रेमवश उनके उद्धारार्थ 
साकाररूपसे प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं । उनके साकार 
रूपोंका वणन मनुष्यकी चुद्धिके बाहर है क्योंकि वे 
अनन्त हैं | भक्त जित रूपसे उन्हे देखना चाहता है, वे 
उसी रूपमें प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें दशान देते हैं । भगवानका 
साकार रूप धारण करना भगवानके अधीन नहीं, प्रेमी 
भक्तोंके अधीन है । अजुनने पहले विश्वरूप-दशनक्की इच्छा 
प्रकट की, फिर चतुर्भुजकी और तदनन्तर द्विसुजकी | 
भक्तमावन भगवान्‌ ङष्णने अर्जुनको उसके इच्छानुसार 
थोड़ी ही देरमें तीनों रूपोंसे दर्शन दे दिये और उसे 
निराकारका भाव भी भलीमाँति समझा दिया | इसी प्रकार 
जो भक्त परमात्माके जिस स्वरूपक्री उपासना करता दै; 
उसको उसी रूपके दर्शन हो सकते हैं । 

अतएव उपासनाके खरूपमें परिवतनकी कोई आवश्यकता 
नहीं । भगवान्‌ विष्णु, राम, कृष्ण, शिव; नरसिंह, देवी, 
गणेश आदि किसी भी रूपकी उपासना की जाय, सब 
उसीकी होती है । मजनमें कुछ भी बदलनेकी जरूरत नहीं 
है| बदळनेकी जरूरत यदि है, तो परमात्मामें अस्पत्व- 
बुद्धिकी ` | भक्तको चाहिये, वह अपने इष्टदेवकी 
उपासना करता हुआ सदा समझता रहदै कि मैं जिस 
परमात्माकी उपासना करता हूँ, वे ही परमेश्वर निराकार रूपसे 
चराचरम व्यापक हैं, सबंज्ञ हैं, सब कुछ उन्दीकी इष्टम 
हो रदा है | वे सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सबंगुणसम्पन्न, सर्व- 
समर्थ, सर्वसाक्षी, सत्‌-चित्‌-आनन्दघन मेरे इष्टदेव परमात्मा 
ही अपनी लीलासे भक्तोंके उद्धारके लिये उनके इच्छानुसार 
भिन्न-मिन्न स्वरूप घारणकर अनेक लीलाएं करते हैं | 

श्रीविष्णुपुराणमें श्रीविष्णुको ही -सर्वोपरि बतलाया गया 
है और कहा गया है कि “संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
लय भ्रीविष्णुसे ही होते हैं; वे ही साक्षात्‌ पूणंब्रह्म परमात्मा हैं; 
वे ही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तयोमी ओर सश्रेष्ठ हैं 
उनसे बढ़कर और कोई नहीं है |? इसी प्रकार शिवपुराणमें 
भीशिवको, देवीमागवतमें भ्रीदेवीको; गणेशपुराणमें 
गणेशको तथा सौरपुराणमें भीसूर्यकों ही सर्वोपरि) 
सर्वशक्तिमान, सर्वाधार/ पूर्णब्रक्ष परमात्मा कहा गया है। 
इसी प्रकार अन्य सब पुराणोंमें भी वर्णन आता है। 


इससे एक-दूसरेमे परस्पर विरोध, एक-दूसरेकी अपेक्षा 
परस्पर श्रेष्ठता तथा उसकी महिमाकी अतिरायोक्ति प्रतीत 
होती है | इसका भाव यह है कि जैसे सती-शिरोमणि पाबती- 
के लिये केवळ एक श्रीशिव द्वी सर्वांपरि हैँ; उनसे बढ़कर 
ओर कोई नहीं; और भगवती लक्ष्मीके ल्यि केवळ एक 
श्रीविष्णु ही सबसे बढ़कर हैं; इसी तरद सच्चिदानन्द्घन 
पूणब्रह्म परमात्माको लक्ष्ये रखकर सभी उपासकोंकों 
परमात्माकी शीप्र प्राप्ति हो जाय; इस दृष्टिसे महर्षि वेदव्यास- 
जीने एक-एक देवताको प्रधानता देकर तत्तत्पुराणोंकी रचना की 
है। प्रत्येक पुराणके अधिष्ठाता देवताके नाम-रूप परमात्माके 
ही नाम-रूप हैं--यह भलीमाँति समझ लेनपर उपयुक्त 
शङ्का रह नहीं सकती | किसी भी देवताका उपासक क्यों 
न हो; उस उपासकको पूणब्रह्म परमात्माकी प्रात्तिरूप 
सर्वोपरि फल मिलना चाहिये--यह पुराण-रचयिताका 
उद्देश्य बहुत दी उत्तम और तात्त्विक है । प्रत्येक पुराणमें 
उसमें प्रतिपाद्य खरूपको सर्वोपरि बतलानेका प्रयोजन 
दूसरेकी निन्दासे नहीं है, किंतु उसकी प्रशंसामें है और 
उसकी प्रशंसा उस उपासककी उस पुराण ओर देवतामें 
भद्धापूवक एकनिष्ठ भक्ति करानेके उद्देश्यसे ही है ओर यहद 
उचित भी है | इस प्रकार होनेसे ही साधकका अनुष्ठान 
सान्नोपाज्ञ पूणं होकर उसे पूण॑त्रह्म परमात्माकी प्रासि शीघ्र हो 
सकती है। 


जितने भी पुराण-उपपुराण हैं; उनके अधिष्ठाता देवता- 
का नाम और रूप (आइति) भिन्न होते हुए भी उनका लक्ष्य 
एक पूर्णब्रह्म परमात्माकी ओर रखा गया है; क्‍योंकि गुण; 
प्रभाव; लक्षण; महिमा और स्तुति-प्राथनाका वर्णन करते 
हुए प्रत्येक देवताको ब्रह्मका रूप दिया गया है। इसील्यि 
एक-दूसरे देवताकी स्तुति परस्पर प्रायः मिल्ती-जुल्ती आती 
है, जो पूण ब्रह्म सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही घटती 
है । पुराणोंमें जो पुराणोंके अधिष्डातृ-देवताकी प्रशंसा एवं 
स्तुति की गयी है; वह अतिशयोक्ति नहीं है; क्योकि 
परमात्माकी महिमा अतिशय; अपार ओर अपरिमित होनेसे 
उस अघिष्ठातू-देवताको परमात्माका रूप देनेपर जितनी भी | 
उसकी महिमा बतलायी जाय, वह अस ही है । वाणीके 
द्वारा जो कुछ कहा जाता है; वह परिमित ही हे । अतएव 
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# पंश्श्रक्षरूप गणेशं नताः सेः अ 


के जे पथ :-:->:-. ज ४४ चर. 


वास्तवमें वाणीद्वारा परमात्माकी महिमाका कोई किसी प्रकार 
भी वर्णन नहीं कर सकता | 

आशय यह है कि जो भक्त जित देवताकी उपासना 
करता है; उस उपासकको अपने उपास्यदेवको सर्वोपरि 
पूण ब्रह्म परमात्मा मानकर उपासना करनी चाहिये | इस 
प्रकारकी दृष्टि रखकर उपासना करनेसे ही सर्वापरि 
सच्चिदानन्दघन पूर्ण ब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है; 


क्योंकि सभी नाम ओर रूप परमात्माके दी होनेसे वह 
उपासना परमात्माकी ही उपासना है। अतः परमात्माको 
लक्ष्य करके किसी भी नाम और रूपकी उपासना की जाय; 
उसका फल एक पूण ब्रह्म परमात्माकी ही प्राप्ति होता है। 
इसलिये मनुष्यको अपने इष्टदेवको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझ- _ 
कर उसके नामका जप ओर स्वरूपका ध्यान नित्य-निरन्तर 
करना चाहिये | 


परममङ्गलस्वरूप श्रीगणेश 


( अनम्तश्रीविभूषित जगद्दुर निम्बाकोंचाय श्री «श्रीजी? राधासवेश्वरशरणदेवाचायेजी महाराज ) 


आदिपूज्य गणाध्यक्षसुमापुत्र विनायकम्‌ । 
मङ्गल परमं खूप श्रीगणेशं नमास्यहम्‌ ॥ 


तेतीस कोटि देवताओंमें भ्रीगणेशका जो महत्त्व दृष्टिगत 
होता है; वह सभीसे विलक्षण है । किसी भी देवकी आराधनाके 
आरम्भमें, किसी भी सत्कमानुष्ठानर्मे, किसी भी उत्कृष्ट-से- 
उत्कृष्ट एवं साघारण-से-साधारण लौकिक कार्यमें भी भगवान्‌ 
गणपतिका स्मरण; उनका विधिवत्‌ अर्चन एवं वन्दन किया 
जाता है । यह परमभ्रेष्ठल्व भवभयद्दरण, मजङ्गलकरण 
सुमगचरण श्रीविनायकको ही प्राप्त है । भ्रीगणेशकी 
असीम महिमा एवं उनके परम दिव्य मङ्गळसवरूपका मधुर 
बर्णन श्रुति-स्मृति-पुराण-तन्त्रसूत्रादि ग्रन्थोमें विस्तृतरूपसे 
प्रतिपादित है | इनके मङ्गलमय पावन-विग्रइके दर्शन तथा 
स्सरणमात्रसे ही त्रिविध पाप-ताप एवं विविध उग्रतम 
अन्तरार्योका ध्वंस सहजमें ही .हो जाता है । श्रेष्ठ किंवा 
सामान्य अनुष्ठेय कायके प्रारम्भ, मध्य और अन्तमें भीगणपति- 
भगवानका स्मरण न हो तो समारम्भ किये हुए, कार्यकी 
सप्पन्नता कठिन हो जाती है । छोकमें भी शास्त्रसिद्धान्तानुसार 
एवं प्रत्यक्ष नानाविध चमत्क्ृतिपूण उदाइरणोँसे सुस्पष्ट है 
कि भ्रीगणेशके स्मरण-पूजनके बिना अनेक विश्न-बाधाओंका 


आना खामाविक दै | अतः इन मददामङ्गलमूर्तिका ध्यान- 
आराधन परम अपेक्षित दै | 


!_ श्रीगणेश जिस प्रकार ऋद्धि-सिद्धि-बुद्धिके दाता हैं, उसी 
प्रकार ये अपने अद्भुत रूप-सोन्दर्यपूण विग्रहके दशनोसे अनन्त 
सुख-समृद्धिके भी प्रदाता हैं । बुद्धि-वैभवके तो ये सवतोमुख 
भंडार हैं; तभी तो भगवान्‌ वेदव्यास-प्रणीत महाभारत- 
जैसे विशाल ग्रन्थके लेखनका कायं इन्होंने ही पूण किया । 
धमगवन्नामः-अज्लित कर ओर उसकी परिक्रमा करके सम्पूर्ण 
देवताओंसे घरित्री-परिक्रमामे भी प्राथमिकता प्राप्त करनेकी 
पौराणिक गाथा इनकी अनन्त-मतिसिन्धुता एवं हरिनामामृत- 
महिमामिज्ञताका संददांन कराती है । इसके अतिरिक्त 
ये गणपति अपनी संक्षित अचनासे ही अतिशय संतुष्ट हो 
भक्तको ऋद्धि-सिद्धेसि परिपूण कर देते हैं | इनकी अचना 
कदापि निष्फल नहीं जाती | ऐसे सुभग, सरल, वरद देवका 
अर्चन-स्मरण-चिन्तन समीके लिये परम कल्याणप्रद है | अतीव . 
प्रसन्नताकी बात है कि इस वर्ष 'कल्याणःका विरोषाङ्क 
“श्रीगणेश-अङ्कः प्रकाशित हो रद्दा है। अतः भीगणेश-सम्बन्धी 
सभी जिज्ञासाओंका सम्यक-समाधान इस एक ही महान्‌ ग्रन्यसे 
उपलब्ध हो सकेगा । सभी भावुक पाठक इस परमोपादेय 
ग्रन्थका अनुशीलन कर अतिशय लाभान्वित हों | 


—*— Phe 


Sores sommes कल्क 
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-छ-:-:->#>#>#><--<::द:९:९९(९((ी(( ीै  :हक५ ५०५94 मम 
मडठुलविधायक श्रीगणेश 


( पूज्यपाद योगिराज अनन्तश्री देवरद्दवावावा ) 


, प्रत्येक हिंडूघरमें जो भी कार्य हम सर्वप्रथम आरम्भ करते 
हैं, वह गणेशजीका नाम लेकर ही करते हैं । इसलिये 
कि उसमें कोई विज्न न आये और कार्य सफळ हो 
जाय | चाहे हम गणेशजीकी विधिवत्‌ पूजासे अपना 
कार्य आरम्भ करें, चाहे पूजा न करके भी, गणेशजीका 
नाम-स्मरण ही कल्याणकारी है। व्यत्रसायो लोग अपने 
व्यवसायके आरम्ममं और माता-पिता अपने बालकोंके 
विद्यारम्ममें गणेशजीका पूजन अवश्य करते हँ | 
व्यावसायिक बही-खातोंके या पुस्तकोंके प्रथम पृष्ठ पर 
“्रीगगेशाय नमः? यह माङ्गालक वाक्य सर्वप्रथम अवश्य 
लिखा जाता है । 


पार्वती- झिव-तनय सर्वाम! पूज्य गणेशजीकी इस गरिमा- 
का हेतु रामचरितमानसमें संत तुलळसीदासजी बताते हैं--- 


“महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥? 
(मानस १ | १८॥ २) 


इसके विषयमे कथानक इस प्रकार है | एक बार 
देवताओंमें इस बातफी होड़ लगी कि जो कोई देवता प्रथ्वीकी 
परिक्रमा सर्वप्रथम कर लेगा, वही आदिपूज्य होगा । सभी 
देवता उस दौड़में सम्मिलित हुए । उसमें श्रीगणेश भी थे 
किंतु उनको कोई अभिमान नहीं था; वे जानते थे कि मेरे वाहन 
्रीमूषकजः हे, जिनको चाळ बहुत धीमी है; भला, इनके 


“राम-नामश्के प्रभावको जानते थे | “राम-नाम? के द्वारा कौन-सी 
सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती ? 

उन्होंने तुरंत यह काय किया क्रिप्रृथ्वीपर ही राम-नाम 
लिख दिया | रामःसे सारा विश्व ही ओत-ग्रोत है और उसी 
राम-नाम लिखी हुई पृथ्त्रीकी उन्होंने . अपने मूषकसहित 
परिक्रमा कर दी | इस प्रकार उनके द्वारा पूरी एथ्वीकी परिक्रमा 
सम्पन्न हो गयी | इस रीतिसे देवताओंकी परिक्रमाकी होड़में 
वे सवंप्रथम आ. गये | बुद्धिसे कौन-सा काम कठिन है? 
राम-नामका प्रभाव और साथ-साथ उसमें बुद्धिका समावेज्ञ- 
इन दोनोंके {द्वारा श्रीगणेशनी सव-प्रथम पूज्य एवं 
वन्ध्य हो गये | ौ ५ 

राम-नाम खयं एक मद्दमन्त्र हे, जिसके जपनेसे कोई-मी 
ऐसी सिद्धि नहीं है; जो प्राप्त नहीं हो सकती १ संत तुलसीदास 
राम-नामक़ी महत्ताको जानने ओर समझनेवाले थे | अपनी 
रचना रामायणमें जहाँ उन्होंने राम-नामक्ी महत्ताका वर्णन 
किया है, वहाँ स्पष्ट शब्दोंमे स्वीकार किया है कि «राम- 
नाम-जपक्रा ही यह प्रभाव था, जिसके द्वारा श्रीगणेशजी 
समस्त देवता-समूहमें सर्वप्रथम पूजनीय हो गये |? 

यही गणेशजीकी महिमा दै, जिसके कारण हम सवंप्रथम 
अपने सभी मङ्गळक्रायोमिं 'श्रीगगेशाय नमः? बोलते और 
लिखते हैं तथा हमारे समी मकुल-कार्योके प्रारम्भ करनेका 
पर्यायवाचो शब्द “श्रीगगेशाय नमः? बन गया है | 


द्वारा एथ्वीकी परिक्रमा केसे हो सकेगी ! लेकिन गणेशजी ( प्रेषक---भीरामकष्णप्रसादजी ) 
व -९$७$०--- 
| श्रीगणेशका विरद ! 
R बालक सुनाळनि ज्यों तोरि डारै सब काळ, 
र कठिन कराळ त्यां अकाल दीह दुख को। 
र” बिपति हरति हठि पञ्िनी के पात सम, 
ड़ पंक ज्यों पताळ पेलि पठवे कलुख को ॥ 
च दूरि के कलंक-अंक भव-सीस-ससि सम, 
र” राखत है 'केसौदास' दास के बपुख को। 
द्समुख सुख जोव गज-सुख्सुख कां॥ 
--मद्दाकचि केशवदास 
ग० अं० ५-- 
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ओंकारस्तरूप श्रीगणपति 


( महात्मा श्रीसीताराम ओंकारनाथजी महाराज ) 


१७? यह अक्षर वणजगत्‌ तथा भूः, अब) स्वः--- 
त्रियुवनमें जो कुछ है, सब है । इसकी सुस्पष्ट व्याख्या 
यही है कि अतीत, वर्तमान और भविष्यत्‌ सब कुछ * डं»? 
है । इसके अतिरिक्त त्रिकालातीत जो कुछ है, वह भी ओंकार 
है| ओंकारके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । स्थावर-जज्गम 
सब कुछ ओंकार है | यह ओंकार ही परमार्थका सार 
अद्वैत ब्रह्म है-- 

“परमाथसारभूत॑ हि यदद्वेतमशेषतः ।? 
यह आकार और गणपति एक ही तत्त्व हैं; यह हम 
धाणपत्यथव॑शीर्षोपनिषद्‌ःमें देख सकते हैं । 
श्रीगणेशाय नमः 
अथ गणपत्यथर्वशीषोपनिषद्‌ 
रू भद्रं कर्णेभिः शऋणुयाम देवा 
भद्र पझ्येमाक्षभियंजन्राः । 
स्थिरेरज्नेस्तुष्टुवा "सस्तनूभि- 
व्यरेस देवहितं यदायुः ॥ १॥ 
व्हे देवगण | ( यजञमे ब्रती होकर ) हम कानोसे मद्र 
( मङ्गलमय ) शब्द सुनें | यशमे ब्रती होकर हम आँखासे भद्र 
( मङ्गलमय ) रूपका दर्शन करें| सुस्थिर अज्ञों तथा 
दारीरोंदवारा तुम्हारा सवन करते हुए इम दे देवदृन्दके लिये 
जो हितकर आयु होश उसका उपभोग करें |? । 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नखाक्ष्योऽरिषटनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदुंधातु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

रे हुए सुयशवाले जो इन्द्र हैं, वे हमारे छथि 
मङ्गलमय हो | सर्वज्ञ पूषा ( सूर्यं ) हमारे ल्यि मङ्गलमय 
हों | ताक्ष्य, अजेय ( अप्रतिहत-शक्ति ) गरुड़ हमारे 
लिये मङ्गलमय हो । वृहस्पति हमारे ल्यि मङ्गलमय हों | 
हमारे त्रिविध तापोंकी शान्ति हो |? 


अथ राणेशा पीष॑ व्याख्यास्यामः 
“अब हम गणेशाथ की व्याख्या करेंगे |? 
सर > नमस्ते गणपतये । स्वमेव प्रत्यक्ष तत्त्वमसि । 


त्वसेच केवलं कतोसि । त्वमेव केवलं धतासि। स्वमेव 
केवल हतोसि । त्वमेव सर्व खल्विदं ब्रह्मासि। त्व साक्षादा- 
त्मासि नित्यस्‌ ॥ १ ॥ 

«आप गणपतिको नमस्कार है। तुर्म्ही प्रत्यक्ष तत्त्व हो | 
तुम्हीं केवळ कती, तुम्हीं केवळ घारणकर्ता और तुम्हीं केवल 
संद्ारकती हो | तुम्हीं केवल यह समस्त विश्वरूप ब्रह्म हो 
और तुम्हीं साक्षात्‌ नित्य आत्मा हो |? 

घतं वच्मि । सत्यं चच्सि॥ २॥ 

“यथाथ कहता हूँ । सत्य कहता हूँ ।? 

अव त्वं सास्‌ । अब चक्तारम्‌। अव श्रोतारस्‌। अव 
दातारम्‌ । अव धातारम्‌। अवानूचानमव शिप्यस्‌ । अव 
पश्चात्तात्‌ । अत्र पुरस्तात्‌ । अवोत्तरात्तात्‌ । अघ दक्षिणात्तात्‌ । 
अव चोध्यौत्तात्‌ । अवाधस्तात्‌ । स्वतो मां पाहि पाहि 
समन्तात्‌ ॥ ३ ॥ 

“तुम मेरी रक्षा करो । वक्ताको रक्षा करो । श्रोताकी 
रक्षा करो । दाताकी रक्षा करो | धाताकी रक्षा करो । 
घडङ्गवेद्विद्‌ आचार्यकी रक्षा करो । झिप्यकी रक्षा करो | 
पीछेसे रक्षा करो। आगेसे रक्षा करो। उत्तर (वाम ) 
भागकी रक्षा करो । दक्षिण भागकी रक्षा करो । ऊपरसे 
रक्षा करो | नीचेकी ओरसे रक्षा करो । सवंतोभावसे भेरी 
रक्षा करो । सब दिद्याओसे मेरी रक्षा करो |? 

प्लव वाङमयस्त्वं चिन्मयः । स्वमानन्द्मयस्त्वं त्रह्म- 
मय; स्वं सखचिंदाननाद्वितीयोऽसि । त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 
स्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि ॥ ४ ॥ 

“तुम वाङ्मय हो; तुम चिन्मय हो। दुम आनन्दमय 
हो? तुम ब्रह्ममय हो | तुम सच्चिदानन्द अद्वितीय परमात्मा 
हो | तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो | तुम ज्ञानमय हो; विज्ञानमय हो |? | 

सर्च जगदिदं त्वत्तो जायते । सर्व जगदिदं प्वत्तस्तिष्ठति । 

जगदिदं त्वयि लग्रमेष्यति । सवं जगदिंद सवयि 
प्रत्येति । र्वं भूमिरापो$नळो5निळो नभः । त्वं चत्वारि 
घावपदानि॥ ५ ॥ 

“य सारा जगत्‌ तुमसे उत्पन्न होता है | यह सारा 
जगत्‌ तुमसे सुरक्षित रहता है | यह सारा जगत्‌ तुममें 
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डीन होगा। यह अखिल विश्व तुममें ही प्रतीत होता है । 
घुम्ही भूमि, जल, अभि, वायु और आकाश हो । तुम्ही 
परा; पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी चठुर्विध वाक्‌ हो |! 

स्वं गुणत्रयातीतः । स्वं देहत्रयातीतः । स्वं काल 
त्रयातीतः । स्वं सुलाधारस्थितोऽसि नित्यम्‌। त्वं शक्ति- 
त्रयात्मकः । त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्‌ । स्वं ब्रह्मा त्वं 
विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमसिस्त्व वायुस्त्व॑ सूर्यस््वं चन्त्र- 
स्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोस्‌ ॥ ६ ॥ 

“तुम सत्त्व-रज-तम--इन तीनों गुणोंसे परे हो । तुम 
स्थूल, सुक्ष्म और कारण--इन तीनों देहोंसे परे हो | तुम 
भूत-मविष्यत्‌-वतमान--इन तीनों काळोसे परे हो | तुम 
नित्य मूलाघार-चक्रर्मे स्थित हो | तुम प्रभुझाक्ति, उत्साहशक्ति 
और मन्त्र-शक्ति--इन तीनों शक्तियोसे संयुक्त हो । योगीजन 


नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु 


हो, तुम रुद्र हो; तुम इन्द्र हो, तुम अभि हो, दुम वायु हो, 
तुम सूयं हो, तुम चन्द्रमा. हो, तुम ( सगुण ) ब्रह्म हो, 
तुम ( निर्गुण ) त्रिपाद भूः, भुवः, स्वः एवं प्रणव हो [? / 

' गणादिं पूर्व॑मुच्चायें वणोर्दि तदनन्तरम्‌ । अनुस्वारः 
परतरोऽद्धेन्दुरसितं तारेण रुद्धम्‌ पुतत्तव सञुस्वरूपम्‌। 
गकारः पूर्वरूपम्‌ । अकारो मध्यमरूपम्‌ । अनुस्वारञ्चान्त्य- 
रूपम्‌ । बिन्डुरुतरखूपम्‌ । नादः संधानम्‌ । संहिता संधिः 
सैषा गणेशविद्या । गणक ऋषिः, निचुद्‌ गायत्रीछन्दः, 
गणपतिदवता । ॐ गं गणपतये नमः ॥ ७ ॥ 


“गण-शब्दके आदि अक्षर गकारका पहले उच्चारण करके 
अनन्तर आदिवण अकारका. उच्चारण करे। उसके याद्‌ 
अनुस्वार रहे | इस प्रकार अधचन्द्रसे शोमित जो भां? है; वह 
ओंकारके द्वारा रुद्ध हो, अर्थात्‌ उसके पहले और पीछे 
भी ओंकार हो | यही तुम्हारे मन्त्रका खरूप ( ७+ गं ७ ) 
है। “गकार? पूर्वरूप है, “अकार? मध्यमरूप है; अनुस्वार? 
अन्त्यरूप है | “बिन्दु? उत्तररूप है, धनाद्‌? संधान है; 
“संहिता? संधि है । ऐसी यह गणेशविद्या दै । इस विद्याके 
गणक ऋषि हैं निचुदू-गायत्री छन्द है और गणपति देवता 
हैं। मन्त्र है--गं ( ७ गं गणपतये नमः ) |” | 

एकदन्ताय विहे चक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती 
प्रचोदयात्‌ ॥ ८ ॥ 

'एकद्न्तको हम जानते हैं; वक्रतुण्डका हम ध्यान करते 
हैं । दन्ती हमको उस ज्ञान और ध्यानमें प्रेरित करें |? 


पुकुदुन्तं चतुईस्तं  पाशमछुशधारिणम्‌ | 
रदं च वरदं हतस्तेबिश्राण सूषकध्चजस्‌ ॥ 
रक्तं लम्बोदरं ूर्पकर्णकं रक्तवाससम्‌ 
रक्तगन्धानुरिसाङ्गं रक्तपुष्पे: सुपूजितम्‌ ॥ 
सक्तानुम्पिनं देवं जरस्क्रारणमच्युतस्‌ । 
आविभूंत च सृष्ट्यादौ मकतेः पुरुषात्‌ परस्‌ ॥ 


एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥९॥ ` 


“गणपति-देव एकदन्त और चतुर्बाहु हैं | वे अपने चार 
हाथाम पाश; अङ्कुशः, दत्त ओर वरमुद्रा धारण. करते हैं | 
उनके ध्वजमें मूषकका चिह्न है | वे र्क्तवण, रूम्बोदर 
शूर्पकण तथा रक्तवस्त्रघारी हैं | रक्तचन्दनके दारा उनके अङ्ग 
अनुल्सि हैं। वे रक्ततणके पुष्पोंद्रारा सुपूजित हैं । भक्तोकी 
कामना पूर्ण करनेवाले, ज्योतिर्मय, जगतूके कारण, अच्युत), 
तथा प्रकृति और पुरुषसे परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सृष्टिके 
आदिमे आविभूंत हुए, | इनका जो इस प्रकार नित्य घ्यान. 
करता है, वह योगी योगियोंमें श्रेष्ठ दै |? 


नमो ्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्ते 
अस्तु. खम्वोद्रायेकदन्ताज विष्ननाशिने सित्रसुताय श्रीवरद- 
सूतये नमः ॥ १०॥ क 


“त्रातपतिको नमस्का र, गणपतिको नमस्कार | प्रमथ- 
पतिकों नमस्कार; लम्दोदर और एकदन्तको नमस्कार हो | 
विध्ननाशक, शिवतनय श्रीवरदमूतिको नमस्कार हो |? 


एतद्थवंशीष योऽधीते । स ब्रह्मभूयाय कल्पते । स 
सर्वतः सुखमेधते । स सवंदिष्नेनं बाध्यते । स सर्व 
सहापापात््रसुच्यते । सायमधीयानो दिवसकृतं पापं 
नाशयति । प्रातरधीयानो रात्रिकृत पापं नाशयति । सायं 
प्रातः मयुञ्जानोऽपापो भवति । सवत्राधीयानोऽपचिष्यो 
भवति धर्मोर्थक्राममोक्ष च चिन्दृति। इदमथर्व्ीषंस्‌ अशिष्याय 
न देयम्‌ । यदि सोहाद्‌ दास्यति, स पापीयान्‌ अवति। 
सहखस्वाचतनाद्‌ यं य॑ काममधीते तं तमनेन साधयेत्‌ ॥३१॥ 


“इस अथवेशीषंका जो पाठ करता है; वह ब्ह्मीभूत होता 
है । वह सवतोमावेन सुरी होता है, वह किसी प्रकारके विध्नों- 
से बाधित नहीं होता । वह समस्त महापातकोसे सुक्त हो जाता है। 
सायंकाळ इसका अध्ययन करनेवाला दिनमें किये हुए पापौँका 
नाश करता है, प्रातःकालमे अध्ययन करनेवाला रानिकृत पापोंका 
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नाश करता है । सायं और प्रातःकाळ पाठ करनेवाला 
निष्पाप हो जाता है | सर्वत्र अध्ययन कृरनेवाला विष्नग्यज्य 
हो जाता है और घ॒र्म-अर्थ-काम-मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थोको 
प्राप्त करता है | यह अथर्वशीर्ष उसको नहीं देना चाहिये; 
जो शिष्य न हो | जो मोहवश अशिष्यको भी इसका उपदेश 
देगा; वह महापापी होगा | इसकी एक हजार आइत्ति करनेसे 
उपासक जो-जो कामना चाहेगा, इसके द्वारा उसे सिद्ध 
कर लेगा |? 

` ` अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति । चतुथ्यौ- 
सनञ्नन्‌ -जपति स विद्यावान्‌ भवति । इत्यथवंवाक्यम्‌। 
ब्रह्माद्याचरणं विद्याक्ञ बिभेति कदाचनेति ॥ १२ ॥ 


“जो इस मन्त्रके द्वारा श्रीगणपतिका अभिषेक करता 
है, वह वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथिमें उपवास करके 
जप करता दै, वह विद्यावान्‌ ( अध्यात्मविद्याविशिष्ट ) 
हो जाता है| मह अथव-वाक्य है । जो ब्रह्मादि आवरणको 
जानता है? वह कमी भयभीत नहीं होता |? 


यो. दूवोहुरैयंजति. स॒वैश्रवणोपमो अवति । यो 


लाजैयंजति स्र यशोवान्‌ भवति, स मेधावान्‌ भवति। यो ` 


मोदकसहस्रेण. यजति स वान्छितफलमवासोति । यः 
` साज्यसमित्निर्यजति स सवं ळभते स सर्च लभते । अष्टौ 
ब्राह्मणान्‌ सम्यग्‌ आहयित्वा सूयेवचंस्वी भवति । सूर्ये 
महानद्या प्रतिमासंनिधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। 
महाचिष्वात्ममुच्यते । महादोषात्‌ प्रमुच्यते। मद्दाप्रत्यवायात्‌ 
असुच्यते । स सवेविद्भवति । स - सचंविद्गवति ।. य एवं 
चेद । इत्युपनिषद्‌ ॥ १३ ॥ . व 
इति गणपत्यथर्वशीर्ष सम्पूर्णम्‌ । | 
“जो दूर्वाडुरोंद्वारा यजन करता है; वह कुंबेरके समान 
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हो जाता है । जो लाजाके द्वारा होम करता है; वह यशस्वी होता 
है, मेघावान्‌ होता है । जो सहत्त मोदकोंके द्वारा यजन करता 
है, वह मनोवाज्छित फळ प्रात करता है। जो घृताक्त 
समिधाके द्वारा होम करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है, 
सब कुछ प्रास करता है । जो आठ ब्राह्मणोंको इस 
उपनिषंद्का सम्यक्‌ ग्रहण करा देता है, वह सूयके समान 
तेजःसम्पन्न होता दै । सूयग्रहणके समय महानदीमे अथवा 
प्रतिमाके निकट इस उपनिषद्का जप करके साधक 
सिद्धमन्त्र हो जाता है । सारे महाविष्नोंसे मुक्त हो जाता है । 
महान्‌ दोषोंसे मुक्त हो जाता है | महापातकसे मुक्त हो जाता: 
है । बह सर्वविद्‌ हो जाता है। वह स्वविद्‌ं हो जाता है । 
जो इस प्रकार जानता है। इत्युपनिषद्‌ । 

इ सह नाववतु सह नौ सुनक्त सद्द वीयं करवावहै । 
तेजसि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ . 

“हे परमात्मन्‌ | आप हम दोनों--शिष्य और आचायकी 
साथ-साथ रक्षा करें | हे परमात्मन्‌ ! आप हम दोनों-- 
शिष्य और आचार्यको अपना अमेदानन्द-भोग प्राप्त करावें। हे 
परमात्मन्‌ | आप हम दोनोंको निदिध्यासन, ध्यान और समाधिकी 
सामर्थ्य प्रदान करें | हमारी अधीत विद्या तेजस्विनी हो; 
इम दोनों---आचार्य और शिष्यके बीच कभी विद्वेष न हो। 
त्रिविध दुःख शान्त हो ।? न 
भद्रं पञ्येसा- 


स भद्र कर्णेभिः णुयाम देवा 
क्षभिर्यजत्राः ॥ स्िरेरङ्ञे्तुप्डुवासस्तनुभिव्यंशेस 
देबहितं यदायुः ॥ ४ 


' स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धअ्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
स्वस्ति नन्ताद्व्योऽरि्टनेसिः स्वस्ति नो बरुहस्पतिदेधातु ॥ 
3३% शान्तिः शान्तिः झान्तिः । हरिः ॐ ॥ 
इस प्रकार :“गणपत्यथवेशीपे उपनि द्‌? पूर्णं हुआ । 


| _ श्रीत्रह्माका पातीजीसे उलाहना | 
सुंड सौ लुकाइ औ दवाइ दंत दीरघ सो, दुरित दुरूह दुख दारिद बिदारे देत ।. 
कहै 'रतनाकर? विपत्ति फटकारे पूँकि, कुमति कुचार पे उछारि छार डारे देत ॥ 


करनी बिलोकि चतुरानन गजानन की, अंब सौ 
` तुमही बतावौ कहाँ विधन बिचारे जाहि, तीनों लोक मादिं 
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बिळखि यो उराहनौ पुकारे देत । 
ओक उनको उज़ारे देत ॥ 
कविवर “रत्नाकर? 
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झॅम्क्ारमाध प्रवदून्ति संतो वाच श्रुतीनामपि यं गृणन्ति। 

गजाननं देवरणानताङधि भजे$हमधेन्दुकृतावतंसम्‌ ॥ 
“संत-महात्मा जिन्हें भादि ब्“्कार बताते हैं; अतियोका वाणियों भी जिनका स्तवन करती हे; समस्त 
जिनके भाळदेशका आभूषण दै, उन 


-समुदाय जिनके चरणारविन्दोमे प्रणत होता है तथा अधेचन्द्र 
देय य (८८-७0. एरर Math C tion. Digitized by eGangotri 
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गणेश'तत्तका महत्त 


( स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज ) 


प्रत्येक मानव मानव होनेके नाते जन्मजात साधक है । 
साधक सभीके लिये उपयोगी होता है । कारण कि सत्सङ्ग 
ही साधकका स्वधम हे । स्वधर्मनिष्ठ होनेसे ही साधक 
घमोत्मा, जीवन्मुक्त तथा भक्त हो सकता है| इस दृष्टिसे 
सत्सङ्ग ही अग्रगण्य देव गणेशकी पूजा है । सत्यको स्वीकार 
करना धसतसङ्ग? है | बुराईरहित होकर साधक घमोत्मा होता 
है और अकिंचन, अचाइ, अमरयतनपूर्वक साधक जीवन्मुक्त 
होता है तथा आत्मीयतासे जाग्रत्‌ अखण्ड-स्मृति एवं 
अगाधप्रियतासे भक्त होता है । यह सस्सङ्ग अर्थात्‌ गणेश- 
तत्वका महत्त्व है | 


„ चर्चा, सचिन्तन और सत्कार्यके द्वारा सत्सज्ञकी 
माग जाग्रत्‌ होती है | सत्सङ्ग मानबका स्वघर्म है | 
चर्चा, चिन्तन तथा कार्यके लिये पराभय और परिश्रम 
अपेक्षित है, किंतु सत्सङ्गके लिये पराय तथा परिश्रमकी 
अपेक्षा नहीं है । अतः सत्सङ्ग स्वाधीनतापूर्वक साध्य है । 
निज शानके प्रकाशमें यह स्पष्ट विदित होता है कि शरीर 
और संसारसे मानवकी जातीय भिन्नता है। जिससे जातीय 
भिन्नता है, उससे नित्य-योग तथा आत्मीयता सम्भव नहीं 
है । इस इष्टिसे केवल जो अनुत्पन्न हुआ अविनाशी, स्वाः 
धीन, रसरूप, चिन्मय, अनादि, अनन्त तत्त्व है; उससे 
सानवकी जातीय एकता है. और वही मानवका अपना है | 
अपनेमें अपनेकी अखण्ड स्मृति तथा अगाधप्रियता 
स्वतः होती है । स्मृतिके जाग्रत्‌ होते ही इन्द्रिया अविषय) 
मन निर्विकल्प तथा बुद्धि सम हो जाती है और फिर स्मृति, 
योग, बोघ तथा प्रेमसे अभिन्न कर देती है। इस हष्टिसे 
सत्सङ्ग ही एकमात्र सिद्धिदायक है । जो सिद्धिदायक है; 
वही गणेश-तत्त्व है । 


गणेरा-तत्त्वको अपनाये विना अन्य किसी भी प्रकारसे 
साध्यतत्त्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं है | कारण कि सत्सङ्गसे 
ही असतूका त्याग और इस इष्टिसे साध्यकी माँग ही साध्यकी 
प्रातिमे हेतु है । साध्य उसे नहीं कहते, जो सदेव, सर्वत्र, 
सभीमें न हो; और साधक भी उसे नहीं कहते, जिसमें साध्य- 
की माँग न हो | इस सत्यको स्वीकार करनेपर साधक 
स्वतः साधन-तत्त्से अभिन्न हो जाता है; जो साधकका 
जीवन तथा साध्यकी महिमा है | साध्यके अस्तित्व, महत्त्व 
तथा अपनत्वको स्वीकार करना “सत्सङ्ग? है | साधकके लिये 
साध्यसे भिन्न किसी अन्य वस्तुका अस्तित्व ही नहीं है | इस 


वास्तविकताको अपना लेनेपर साधक अकिंचन, अचाह 
तथा अग्रयल्नपूर्वक साधनतत्तसे अभिन्न हो जाता है 
यह आस्यावान्‌ साधकोंका अनुभव है | माँग और कामका 
पुञ्ञ ही केवळ सीमित अहम्‌-भाव है | स्वभावजनित माँगके 
सबळ होनेपर प्रमादसे उत्पन्न हुए कामका नाश हो जाता है 
और फिर माँग स्वतः पूरी हो जाती है, जिसके होते ही 
सीमित अहम्‌-मावका अन्त हो जाता है और फिर केवल 
साधन-तत्त्व और साध्यका नित्य-विहार ही शेष रहता है| 


जिस प्रकार साध्य अखण्ड, असीम तथा अनन्त है, उसी 
प्रकार साधन-तत्त्व मी असीम तथा अनन्त दवै । साधककी 
अभिन्नता साधन-तत्त्वसे होती है | साघन-तत्त्वसे ही साध्यको 
नितनव-रस मिलता है, जो क्षति, पूर्ति और निवृत्तिसे रहित होनेसे 
असीम है | साधकर्मे ही असीम साधन-तत्व और अनन्त 
साध्य-तत्त्व विद्यमान हैं | परंतु यह रहस्य एकमात्र सत्सङ्गसे 
ही स्पष्ट होता है | इस दृष्टिसे गणेश-तत्त्वके द्वारा ही साघक 
प्रेम और प्रेमास्पदसे अभिन्न होता है | इसी रहस्यको 
बतानेके लिये गोरी-शंकर, सीता-राम और राधा-कृष्णके 
विहारकी चर्चा है । गणेश-तत्त्को गौरी और शिवका 
आत्मज कहा है | पूण-तत्त्से ही साधन-तत्तकी अभिव्यक्ति 
होती है । साधन-तत्तव और साध्यमे असतके त्यागसे ही 


अकतंव्य, असाधन और आसक्तिका नाश होता है और 


फिर स्वतः साधकर्मे साधन-तत्त्वकी अभिव्यक्ति होती है | 
साधन-तत््व साधकको साध्यसे अभिन्न कर देता है। यह 
जीवनका सत्य है । अकतंव्यका अन्त होते ही कतव्यपरायणता 
स्वतः आती है | कतंव्यपरायणतासे विद्यमान-रागकी निवृत्ति 
होती है तथा सुन्दर समाजका निर्माण होता है। इतना ही 
नहीं, कर्तव्यनिष्ठ साधकके जीवनमें अधिकार-लालसाकी 
गन्ध भी नहीं रहती | कारण कि वह कतंव्यपालनमें ही 
अपना अधिकार मानता है। अधिकार-लोलपताका अन्त 
होते ही साधक क्रोधरहित हो जाता है। राग और क्रोधके 
न रहनेपर स्वतः योग तथा स्मृति जाग्रत्‌ होती है । योग 
बोधसे स्मृति प्रेमसे अभिन्न कर देती है | समस्त साधनोंकी 
परिणति प्रेम-तत्तमे होती है । प्रेम-तत्त्व प्रेमास्पदका खमाव | 


SFR CS PS CSIR OT SSC नव क्त 


और प्रेमीका जीवन है ओर प्रेम-तत्त्वकी प्राप्तिम ही जीवनकी 


` पूर्णता है । यही साधकके विकासको चरम सीमा है | 
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ताधकके पुरुषार्थका आरम्भ और अन्त सत्सङ्गमे दी 
निहित है । सत्सङ्ग शरीरधर्म नहीं दै, अपित आत्मथर्म 
है | स्वधमको अपनामेमें सभी साधक सर्वदा स्वतन्त्र हैं । 
स्वधर्मनिष्ठ हुए विना सर्वतोमुखी विकास सम्भव नहीं है | 
खधमनिष्ठ होनेमें किसी प्रकारकी पराधीनता तथा असमथता 
नहीं है । 'खःको यह बोध खतःप्रात है कि समस्त 
दृश्य एक ही इकाई है और जिसकी माँग है, वह भी 
अद्वितीय ही है और जिसमें माँग है; वह 'मैंशततत्व भी एक 
ही है । अव विचार किया जाय कि मागका अनुभव 'ख?- 
को स्वतः होता हैं और जब माँग सबळ तथा स्थायी हो 
जाती है; तब कामका स्मतः नाञ्च हो जाता है | कामका नाश 
होते ही मय अपने-आप पूरी हो जाती है । यह जीवनका 
सत्य दै, स्वरूपसे अभिन्नता है । उस अमभिन्नताका 
स्पष्टीकरण सत्सज्ञसे ही अथोत्‌ गणेश-तत्त्वसे ही होता है, 
जो कि जीवनका सत्य है| 


> णेस अनुसन्न हुआ अलौकिक तत्त्व है| जिस 


# परत्रह्मरूपं गणेशां नताः स्मः ॐ 
2225 कक 


ee जक. ७० ६. "७ भक 


प्रकार साधकको शरीर और संसारकी उत्पत्ति, परिवर्तन 
और अद्इनका बोध है, उसी प्रकार उसे न तो अपनी 
उत्पत्तिका बोध है और न परिवर्तन तथा अद्शनका । 
इस दृष्टिसे 'स्वः-तत्त्व ही गणेश-तत्त्व है । 'स्वःमें ही है? 
की माँग होती हे। माँग ही 'हैःकी प्रातिमे देतु है । “स्व? 
{हैमे ओर है? 'स्वः्मे ओत-प्रोत है । जव स्व’ हैःके 
अस्तित्वको स्वीकार करता है, तब उसकी साधक-संज्ञा 
होती है | साधकका स्वधमं 'हेःके महत्व और अपनत्वको 
स्वीकार करना है | साधक जिसके महत्त्वको स्वीकार करता 
है, उसीमें उसका नित्म वास रहता हे; ओर जिसके 
महत्त्वको स्वीकार करता है; उसीमें अगाधप्रियता होती है । 
जो सदैव, सर्वच, सभीका अपना है; उसीको अपना मानना 
और अपनेमें ही स्वीकार करना साधकका स्वधमं हैं; अथीत्‌ 
“सत्सङ्गः है | इस प्रकार प्रत्येक साधक अग्रगण्य देव गणेदाकी 
पूजा कर बड़ी सुगमतापूर्वक ग्रेम तथा प्रेमास्पद्से अभिन्न 
बन जाता है । 


वेदे गणपति 


( नेददशनाचाय खामी भीगज्लेश्वरानन्दजी महाराजः उदासीन ) 


“तत्पुरुषाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती 
प्रचोदयात ॥? न 
( ऐैक्विरीयाण्यक? प्रपाठक १०; नारायणोपनिषद्‌ अ० ५ ) 
| गणपति, दन्ती और वक्रतुण्ड श्रीगणेशजीके ही नामा- 
न्तर हैं। “दन्तिनः शब्दसे उनका गजानन होना सूचित 
होता है । त्रह्मवेवत्तंपुराणके गणेशखण्डम उनकी निस्सीम 
महिमा वर्णित है | महर्षि व्यासको जब उतनेसे ही संतोष 
नहीं हुआ, तब उन्होंने एक स्वतन्त्र भाणेशपुराणशको भी 
रचना की|| “शिवः, 'स्कन्दः आदि पुराणोरमं भी यत्रतत्र 
प्रसक्षवश गणेशजीका महत्त्व उपलब्ध है; किंतु हम यहाँ केवल 
बेद-मन्त्रोके आधारपर ही उनकी दिव्यताका दिग्दर्शन करायेंगे। 


. इातद्दास-पुराण-निम्रौता महपि व्यासजी श्रीगणेशाके विशेष 
कृतज्ञ एवं आभारी हैं; क्योंकि जब उन्होंने लक्षलोकात्मक 
“महाभारत?नामक्री शतसाइस्री-संहिताका निर्माण क्रिया, 
तब उन्हे चिन्ता हुई कि इस महान्‌ अन्धका प्रचार 
ब्रिना लिखे शक्य नह; कुशल लेखक कोई मिल 
. नहीं रहा है । स्मरण करते ही ब्रह्मदेव उपस्थित हुए । 


सर्वान्तयीमी ब्रह्ाने ब्यासका भाव जान लिया था । उन्होंने 
व्यासकों आदेश दिग्रा कि “इस कार्यके लिये आप विघ्नेश्वर 
गणेशजीका स्मरण करें; वे ही इस कार्यके लिये उपयुक्त 
होंगे ।? व्यासजीके ध्यान करते ही गणपति आये और उनका 
मनोरथ पूरा किया | अतः पुराणोंमे गणपतिका गुणगान 
नैसर्गिक ही है | इनके अलंख्य आख्यान एवं प्रमाण श्रद्धा 
पाठकोसे अविदित नहीं हैं || 

चेदौंका अभ्यास न होनेके कारण ही आजकलके अर्वाचीन 
सज्जन यह कहनेमें संकोच नहीं करते कि जिन गणपतिका 
विद्वान प्रत्येक ग्रन्थके आरम्भे मङ्गलमय स्मरण करते हें, 
आरयाके विवाह-यागादि प्रत्येक कार्यके आरम्भम जिनका प्रथम 
पूजन होता है? उनका वेदोंमें नामतक नहीं है। यहाँ उनके 
भ्रम-निवारणके लिये कतिपय वेदमन्त्र नीचे दिये जाते है--- 


गणाजां त्वा गणपति हवामहे कवि फचीनासुपमश्रवस्तमम्‌। 
ज्ये्ठराजं ह्मण ब्रह्मणस्पत झा नः ऋण्वन्नूतिभि: सीद सदनम्‌ 
( ऋग्वेद २। २३ । १ ) 

हे ब्रह्मणस्पते--अह्मणः परिवृढस्य कर्मणः पते, 
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पाळक; गणानाम--देवपंधानां विद्याधराद्मिदेनानन्तानां 
सम्बन्धिनम्‌; गणपतिम्‌--गजाननं शिवतनयस्‌; कचीनास्‌-- 
ऋन्तदर्शिनाम्‌; कविम---क्रान्तदर्शिनस; उपमश्रवस्तमम्‌ 
उपमीयते. अनया इति उपमा, सर्वेषामन्नानासुपमानं रवः 
अन्नं यस्य सः उपमश्रवाः, उपपूर्वात्‌ सांधातोः करगेऽझ्था- 


पोरिति हस्वः, अतिशयेन स उपसभ्रवाः उपमश्रवस्तमः, ` 


तं स्वाओोपसितसवोन्नतमस; ज्येष्ठराजम्‌--ज्येषठानां प्रशास्य 
तमानां देवानां राजानं भूपतिं स्ंदेवोत्तमस्‌; ब्रह्मणाम्‌ 
मन्त्राणां स्वासिनम्‌ त्वा--त्वाम; हवासहे--चयं स्तोतारः 
अस्मिन्‌ कर्मणि आह्वयामः; न:--अस्माकं स्तुतिस्‌ शण्वन्‌-- 
आकर्णयन्‌; ऊतिभि:--रक्षणे;, सादनम---पदनं यज्ञशालां 
हृदयं वा; लीद--आसीद, आगत्य उपविशेत्यथ॑: । 


"हे कर्मोके पालक ! आप विद्याधरादि देवगणोंके पति, 
त्रिकालदर्शी, अमितान्नवान्‌, सकलदेवोत्तम, मन्त्रोंके स्वामी 
हैं । हम सब स्तोता आपका आह्वान करते हैं | आप हमारी 
स्तुति सुनकर रक्षण-शक्तिसहित हमारी यशालामे अथवा 
ृदयमें पथारकर विराजमान होइये |? 

“नमो. गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो 
चरातपतिभ्यश्च चो नमो नमो गृत्सेभ्यो यृत्सपतिभ्यश्च चो नमो 
नमो विख्पेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॥? 

( शुवल्यजु० १६ । २५ ) 

गणेभ्यः-देचानुचर  भूतविसेषा गणास्तेभ्यः; 
गणपतिभ्यः-विश्वनाथमहाकालेश्वरादिचित्‌ "पीठभेदेन 
सिन्नेस्यो गजवद्नेभ्यः; व:--युष्मम्यस्‌ “चः-समुच्चये, नमो 
नमः; इति द्विरक्तिराद्राथो; ब्रातः-सकू.3 घातपतयः- 


यूथपतयस्तेभ्यः; ृस्साः-भेधाचिनः;  ग्रृत्सएतय:-- 
मेधाविंपतयश्च तेभ्यः; विलक्षणं रूपं येषां ते विरूपाः 
दिगम्बरपरमहंसजरिंछास्तुरीया श्रसिणस्तेभ्यः;  विश्वम-सव 


रूपं येषां ते विश्वरूपाः, व्रह्माद्देतदर्शनेन सर्वेष्वात्मभावमा- 
पन्ना झानेनः तेभ्यः । शिष्टं समानम्‌। ` 

“देयानुचर गण-विशेषोको, विश्वनाथ महाकालेश्वर 
आदिकी तरह पोठभेदसे विभिन्न गणपतियोंको) सङ्घोंको, सङ्घ- 
पतियोंको, बुद्धिशालियोंको, बुद्धिशालियोंके परिपालन करनेवाले 
` उनके स्वामियोंको, दिगम्बर-परमहंस-जरिलादि चतुर्थाश्रमियों- 
को तथा सकलात्मदर्दियोको नमस्कार हो |? 


“गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां स्वा मिजपति९ 
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हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे वसो मम । 
आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥? 
( शुत्रल्यज्जु० २३ । १९ ) 


रणानास--स्वस्वकार्यविसेषेणु नियुक्तानां शिवा- 
चुचराणां सम्बम्धिनम्‌, स्वामिपुत्रत्वादू आद्रणीयमू; अपि चा 
गणानासू---गणदेवानां विस्देषां देचानास्‌ महताम्‌ एकोन- 
पञ्चाशरसंख्यानास्‌, अष्टानां चसूनाम्‌, एकदशानां रुद्राणाम्‌ 
द्वादशगनाम'दित्यानां सान्यस्‌, नूतनक्रायोरम्मे पूजनीयं 
विध्नहतृत्वात्‌ड गणपतिमस्‌--गणपतिसंज्ञ शिवतनयं गणेशमः 
त्वा--स्वामू; हवामहे--आहुयामः । प्रियाणाम्‌ 
अभीष्टनां सम्बन्धिनं तेषां दातारम; प्रियपतिम--प्रियाणां 
प्रेमास्पद्धनसुतघान्यादीनां पर्ति पालकम्‌, न केवलं तेषां 
दातारम्‌ दत्तानां रक्षफन्चेति भावः; त्वा--त्वास; हवामहे 
आहृयामः । निधीनाम्‌-सुखनिधीनां दयानिधोनां वा 
मध्ये निधिपतिस.-निधीनां पूर्वोक्तानां पतिम सुख्यम्‌ । 
निरतिशयसुखनिधि दयारछुशिरोंमणिन्चेति तात्पर्यम्‌ । नवानाँ 
निधोनां शा्र्रसिद्धानां स्वामिनमिति वा । £ बहुना 
चसो--वसति यस्मिन्‌ विश्वम, वासयति विश्वस्‌, सर्वत्र 
बसतीति वा वसुः, तत्सम्बोधने वसो ! विश्वाघार ! विश्‍व- ~ 
वासनहेतो ! विश्वव्यापक ! वा त्वस्‌; मप्त--त्वत्पादपत्म- a 
अपञ्चस्य॒त्वदाराधक्रस्य त्राता अवेति शेषः । अहस्‌ 
उपासकः; राभंधः--गा्े स्वोदर मध्ये विञ्चं दधातीति गर्भ॑धः, 
स्वोद्रवर्तिचतुदंशभुवनः, तम्‌ जगत्स्वासिनस्‌, अतएव लम्बों- 
दूरम्‌; अजानि--गच्छेयम्‌, रप्जुयास्‌, रूमेय । गर्सधम-- | 
गर्भे हृदयमध्ये ध्यानेन स्थापयतीति गभेधस्स्वदुपासकस्तम्‌ , 
हृदि दिवानिशं तव ध्यातारस मास्‌; आ अजासि 
आगच्छ । मम मनस्याविभूतो भव । सततं तिष्डेति भाबः ।? 


£ | “अपने-अपने कर्तंव्य-विशेषमें नियुक्त शिवानुचरोंके 
स्वामिपुत्र होनेसे सत्करणीय, अथवा विश्रेदेव अर्थात्‌ उन्चास 
मरुद्गण आठ वसु, बारह आदित्य तथा ग्यारह रुद्र---इन 
गणदेवोमे विष्नविघातक होनेसे नूतन कायोरम्भमे पूजनीय 
शिवपुत्र गणेशका हम साधक आह्वान करते हैं। अभीष्ट 
पुनश धन-धान्यादिके प्रदाता--दाता ही नहीं, अपितु उन 
अभोष्ट पुत्रादिकोके रक्षक आपका हम आह्वान करते हँ | 
सुखनिधि एवं दयानिधि देवोके सध्यमें निरतिशयानन्दस्वामी ` 
एबं दयाल-शिरोमणि, अश्वया शास्त्रप्रथ्यात नब-निथियाके 
पालक आपका इम आहन करते हैं| अधिक क्या कहे, 
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जगदाधार) जगत्के निवास-कारण सर्वव्यापक देव ! आप 
भेरे रक्षक हों | मैं उदरके मध्यमें चतुदंश भुवनोके धारक; 
अतएव लम्बोदर आपको प्राप्त करूँ | आप भी अपने 
हृदयमें अहनि ध्यानद्वारा आपको स्थापित करनेवाले दूसरे 
शब्दोंम आपके सतत ध्याता मुझ उपासकके पास आवे 
अर्यात्‌ मेरे हृदयमें आविभूत होवें एवं सतंत स्थिर रहें | 
आपका सतत संनिंधान ही मुझे अमीष्ट दै |? 


| श्रीगगपतिदेवका ध्यातव्य स्वरूप 


खव स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदर सुन्दर 
'अस्यन्दन्सदराम्धळुब्धसधुपन्यारोलगण्डस्थलस्‌ । 
दन्ताघातचिंदारितारिरुधिरेः सिन्दूरशोभाकरं 
चन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिम्रईं कमंसु ॥ 
अर्थात--श्रीगणे्जीकी आकृति छोटी है। उनका शरीर 
स्थूळ है, मुख गजेन्द्रका है, उद्र विशाल 'और सुन्दर है | 
उनके गण्डस्थलोपरसे मद्धारा खवित हो रही है और 
भ्रमरगण चारों ओरसे उनपर एकत्रित हो रहे हैं। वे 
अपने दाँतसे झत्रुओंक्रा विदारण कर उनके खूनका शरीरमें 
अवलेपन कर सिन्दूरके अवलेपनकी-सी शोमाको धारण किये 
हुए हैं | अष्टसिदधियाँ और नवनिधियाँ साक्षात्‌ विग्रह 
धारणकर उनकी सेवा उपस्थित हैं | देवगंण श्रीपार्वतीजीके 
पुत्र इन्हीं श्रीगणेशनीकी अहर्निश सेवा करते हुए उनकी 
कृप्ाहष्टिकी याचना किया करते हैं | 
झास्रामे कहा गया है कि गणेशजी परमात्माकी बुद्धिरूप 
हैं | इसलिये भावुक उपासक गणेशजीके सगुण स्वरूपमें संयम 
करता हुआ उनकी समष्टि बुद्धिबृत्तिमें चित्तको लीन कर 
लेता है और सब प्रकारके दिव्य ऐइवरयोको प्राकर सुक्त 
हो जाता दै । 


रहस्य--गीतामें दो प्रकारकी बुद्धियोंका वर्णन आता 

है । जो बुद्धि संसारके द्वैतमावको नष्ट कर अद्वैतभावरूप 

सच्चिदानन्द परश्रह्ममं अवस्थान करा दे; वही “व्यवसायात्मिका 

बुद्धि? अर्थात्‌ सुबुद्धि कही जाती है ओर जो बुद्धि परमात्माको 

विषय न करती हुई अद्वोतमय परमतत्त्वमें समस्त संसार- 

ग्रपञ्चका विस्तार करे, वह अव्यवसायात्मिका बुद्धिश अथोत्‌ 

_कुबुद्धि कही जाती है | व्यवसायात्मिका बुद्धिमें मरपञ्च क्षीण 
होकर अद्वैतभावमें लीन हो जाता है, इसी भावको गगेशजीके 
खर्वशरीरसे सूचित किया गया है । व्यवसायात्मिका 
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बुद्धिके उदय होते ही योगीमें सब प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धियाँ आ 
उपस्थित होती हैं । परमात्मा तो सदा ही सुबुद्धिवाले हैं, 
इसलिये उनमें नित्य ही ऐश्वर्य विद्यमान रहा करता है; इस 
भावको प्रकट करनेके लिये गणेशजीके पास हर समय ऋद्धि- 
सिद्धि उपस्थित रहती हैं | व्यवसायात्मिका बुद्धि सारग्राहिणी 
और शक्तिशालिनी होती है । इस भावको गणपतिजीके स्थूल- 
विग्रहसे सूचित किया गया है | 

| प्रकृतिके कार्यभूत परमात्माके राज्यरूप जगतका 
नियन्त्रण करनेके ल्यि परमात्माकी विभूतिरूप देवगण 
जगत्के भिन्न-भिन्न विभागोंमें नियुक्त हैं| संसारका कोई भी 
भाव देव-अधिकारसे रिक्त नहीं; सब पदार्थोकी नियामक 
चेतन-सत्ता उनमें देवरूपसे विद्यमान है--इस सम्वन्धको 
प्रकट करनेके लिये मनुष्येतर प्राणीको उनका वाइन बनाया गया 
है या किसी प्राणीके अङ्गको उनके शरीरमे दिखलाया गया 
है । मनुष्येतर प्राणियाँमे हाथी सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ 
और गम्भीर स्वभावका हे । अप्रक़टरूपसे बुद्धिसत्त्व 
सबमें विद्यमान हे । इस समष्टिबुद्धिके अधिष्ठाता देव 
गणेशजी हैं-इस भावको सूचित करमेके लिये ही श्रीगणपतिजी 
गजवदन हैं| 'ब्यवप्तायात्सिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन।!(गीता २। 
४१ )-भगवानकी इस उक्तिके अनुसार सुबुद्धि एक है'और वह 
सदा अद्वैतमावकी ओर ही प्रवाहित होती रहती है | गणेशजी 
इसी बुद्धिके अधिष्ठाता देव हैं, इस भावको सूचित करनेके 
लिये चे :एकरदन? हैं | अव्यवसायास्मिका बुद्धि विस्तारवाली 
होती हुईं भी गम्मीरतासे विहीन होती दै, परंतु सुबुद्धिमे 
ऐसा नहीं; वह गाम्मीर्य-भावयुक्त है--इस भावको सूचित 
करनेके लिये गणेशजी “लम्बोदरः हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि- 
द्वारा ही ज्ञानामतका क्षरण होता है । उसका पान करनेके छिये 
ही मुमुक्षुओंको भ्रमरोके रूपसे सूचित किया गया है | सुबुद्धिमें 
ही अद्वैत-भावकी निष्ठा होती है । यह अद्वेत-भाव ही उसका 
अप्रतिहत गतिवाळा अस्त्र है। सुबुद्धिमे अद्वेत-भावके उदय 
होते ही प्रकृतिके प्रपश्च-विस्तारक रजोगुण और तमोगुण मृत- 
प्राय हो जाते हैं। इन दोनों गुणोंके कायंभूत लोम-मोह-मद- 
मात्सय-अहंकारादि विनष्ट हो जाते हैं। इससे ज्ञात होता 
है कि सुबुद्धि इन सबकी घातिका है। इस भावको सूचित 
करनेके लिये गणेशजीने दन्त-प्रहारसे अपने विरोधियोंक्रा बध 
करके उनके खूनको अपने वदनपर लगा रखा है । राजस 
और तामस धर्मोके विनष्ट हो जानेपर जिस प्रकार अद्वेतनिष्ट 
महापुरुषक्री शोभा बढ़ जाया करती है और उसमें ब्रह्मवचंस्‌ 
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बाति होकर ब बह कह स होकर प्रातःकालके सूर्यके समान उसका शरीर 
कान्तिमान्‌ हो जाया करता. है; उसी प्रकार गणेशजीका 
शरीर खूनके छगनेसे भयानक न प्रतीत होकर अतिसुन्दर 
प्रतीत होता है! | हिमवान्‌-कुमारी श्रीपार्वतीजी ही आद्या 
प्रकृति हें । उसी प्रकृतिके सात्त्विक अंदासे व्यवसायात्मिका 
बुद्धिकी उत्पत्ति होती है, इसी भावको सूचित करनेके 
लिये शास्त्रोंमे गणेशजीका जन्म श्रीपार्वतीजीसे हुआ बताया 
गया है। अव्यवसायात्मिका--कुतक-बुद्धिको ही गणेशजीके 
माहिन मूधकरूपसे दर्शाया गया है । सुबुद्धि ही कुत बुद्धिको 
दानेमें समर्थं हे । जिस प्रकार चूहा बस्तुके गुणोंका ध्यान 
न रखकर उसे काटकर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार कुतक- 
बुद्धि भी भावके सारासारको न देखती हुई उसे खण्डित कर 
व्यर्थ बना देती है । इसीलिये सुबुद्धिरूप गणेशजीका वाहन 


कुतकरूप चूहा बनाया गया है| जिस मद्ापुरुषमें सुबुद्धि 
जितनी विशाळ होती है, उसकी अपेक्षासे उसमें कुतक-बुद्धि 
भी उतनी 'ही स्वल्प होती है, इस भावको सूचित करनेके 
लिये गणेशजी उतने ही विशालकाय और उनका वाहन चूहा 
उतना ही छोटा है | यही गणपतिके स्वरूपका संक्षेपमें 
रहस्य है| 


अर्वाचीन सज्जनोंकी वेदर्मे गणपति-नामके 
भ्रान्ति उपयुक्त वेद-मन्त्रोंके प्रमाणसे दूर की गयी। साथ ही 


गणपतिके ध्येयस्वरूप और उसके गूढ रहस्यका परिचय 

पाठकोंको दिया गया | 
अगजाननप्ाः गजाननमहर्निशम्‌ । 
अनेकदं तं भक्तानामेकदन्तसुपास्महे ॥ 


श्रीगणेश-परम देवता 


( श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी मद्दाराज ) 


(स्मातं पञ्चदेवोपासक होते हैं | ये पाँच देव- १-श्रीविष्णु, 
२-श्रीशिव, ३-श्रीशक्ति, ४-श्रीसूर्यं और ५-श्रीगणपति हैं॥ 
इनमें जो स्मात वेष्णव हैं, वे विष्णुको ही मुख्य अङ्गी और 
शेष चारोंको उनके अङ्ग मानकर पूजन करते हैं । इसी प्रकार 
स्मातं शेव शिवको, शाक्त शक्तिको) सौर सूयंको और 
गाणपत्य गणेशजीको मुख्य मानते हैं | पूजा वे पाँचोंकी करते 
हैं। वास्तवमें देखा जाय तो नाम-रूपकी विभिन्नता होनेपर भी 
तत्त्वतः ये पाँचों एक ही हैं; क्योंकि मुख्य तत्त्व तो एक 
अद्वैत है, किंतु उपासकोंकी भावनाके अनुसार लोग उसी 


एकको ही विविध नाम-रूपोंसे पूजते, मानते और स्मरण 


करते हॅ--'ख्पेस्तु तेरपि विभासि यतस्स्वमेकः ।? है| 

| धाणेश”-शब्दका अर्थ है--प्जो समस्त जीव-जातिके 
“ईश?--स्वामी हों---'गणानां जीवजातानां यः ईंश:---सामी 
स गणेश: ।? इन भगवान्‌ गणपतिका सुष्टिके आदिमे प्रादुर्भाव 
हुआ कुछ लोगोंका कहना है कि धे अनायोंके देवता हैं। आयो 
अनार्यौको अपनेमें मिलानेके लिये इन्हें पज्ञदेवोमे स्वीकार कर 
ल्या |? ऐसी विचारधारा उन विदेशियोंकी है, जो आयोंको 
भारतके बाहरसे आया मानते हैं, जो कि असमभ्यावस्थामें कुछ 
ही सह वर्भपूर्व विदेशोंसे आकर भारतमें बसे और शनेः- 
- शने; सभ्य होते गये। ये भ्रान्त विचार हैं || हमारे वेद-शास््रोके 


ग० अं० ६-- 


अनुसार तो सिका आरम्म ही पुष्करसे हुआ | आर्य सदासे 


यके निवासी हैं। वे आरम्ममे असभ्य नहीँ, पूण सभ्य 
थे | वसिष्ठ भरद्वाज, गौतम अत्रि, पुलह, पुलस्त्य और 
कतु-ये सब पूण पुरुष परम सभ्य थे | राम, कृष्ण, परशुराम 
आदि अवतार यही अवतरित हुए । न जाने कितने सत्ययुग 
नेता द्वापर और. कल्युग बीत गये हमारे यहाँ आर्य- 
अनायका कोई प्रश्‍न ही नहीं रहा | दो तरहके मनुष्य होते 
थे- -नगरःनिवासी और वनवासी । दोनों खतन्त्र तथा एक 
दूसरेके पूरक होते थे । गणपति अनादिकाळसे आयोंके परम 
पूजनीय देव रहे हें । समस्त मङ्गखकायोमि सबसे प्रथम 


` गणेशजीकी पूजा होती है । शिवजोका जब पार्वतीजीके साथ 


विवाह हुआ तो सर्वप्रथम गणेश-पूजन तब भी हुआ | 

कुछ लोग शङ्का करते हैं--धाणेशजी तो शिवजीके 
पुत्र हैं; उनके विवाहमें तो वे पैंदा भी नहीं हुए थे; फिर 
उनका पूजन केसे हुआ १ | 

[वास्तवमे गणेशजी किसीके पुत्र नहीं | वे अज, अनादि 
एवं अनन्त हैं ये जो शिवजीके पुत्र गणेश हुए, वे तो उन 
गणपतिके अवतार हैं । जैसे विष्णु अनादि हैं; राम, कृष्ण, 


र॒तिंहः बामन) हयग्रीव--ये सब उनके अवतार हे 1 मनु, 


प्रजापति, रघु, अज-ये सभी रामकी ॥ उपासना करते ये। 
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~ Ero 


द्शरथ-नन्दन राम उन अनादि रामके अवतार हँ | 
इसी प्रकार शिव-तनय गणपति उन गणेशके अवतार हैं| 
इस सम्बन्धकी पुराणोंमें अनेकों कथाएँ हैं | 


" .ब्रह्मवेवतपुराणगे बताया गया है कि एक बार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बृद्ध ब्राह्मणका रूप धारणकर पार्वतीजीके समीप गये 
और उनकी स्तुति करके कहने छगे--'दे देवि ! गणेश- 
रूप जो श्रीकृष्ण हैं, वे कल्प-कल्पमे तुम्हारे पुत्र होते हैं । अब 
चे शिद्व होकर शीघ्र ही तुम्हारी गोदमें आयेंगे |? ऐसा 
कहकर विप्ररूपघारी श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये | तव एक 
अत्यन्त सुन्दर) सुकुमार सर्वोज्ञमनोहर शिश्यु माँ पावतीजीकी 
शय्यापर प्रादुर्भूत हो गया। बालक इतना सुन्दर और सुगठित 
शरीरका था कि उसे देखनेके लिये समस्त ऋषि-मुनि, 
ब्रह्मा-विष्णु आदिं देबतागण आने ळगो। एक दिन उस सुन्दर 
शिशुको देखने शनिदेव भी आये । शनिदेबकी पत्नीने 


किसी बातसे रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया था कि “तुम 
जिसकी ओर देखोगे, उसका सिर घड़से थक हो जायगा |? 
अतः वे आकर चुपचाप पार्वतीजीके समीप बैठ गये | पाबंती- 
ने बार-बार कहा--*शनि ! तुम मेरे पुत्रको देखते क्यों नहीं? 
देखो, कितना सुन्दर सुळलित झि है।' झनिने बहुत 
कहा-माँ ! मेरी घरवाळीने -सुझे शाप दे दिया है, जिसके कारण 
मेरी दृष्टि अनिष्ट कारक हो सकती है |? किंतु मॉने उनकी बात 
मानी नहीं; देखनेको कहती ही रहीं | शनिकी भी इच्छा, 
उस शिशुको देखनेकी हुई | ज्यों ही उन्होंने गणेशकी ओर देखा, 
त्यों ही उनका सिर धड़से प्रथक हो गया | इससे सर्वत्र हाहाकार 


RR न ले 


मच गया। तब भगवान्‌ विष्णु पुष्पमद्रा-नदीके अरण्यसे 


_एक गजशिश्य॒का_ मस्तक काटकर छाये और गणेशजीके 


मस्तकपर जमा दिया | तभीसे गणेशजी “गजानन? हो गये || 


१ स्कन्दपुराणमें लिखा है--“माँ पार्वतीने अपने उबटनकी 
बत्तियोंसे एक झि बनाकर उसे जीवित करके पुत्र मान 
लिया और कहा--'मैं स्नान कर रही हूँ, तुम किसीको भीतर 
मत आने देना |? इसी बीच शिवजी आ गये | इन्होंने 
शिवजीको रोका | दोनोौंमें घोर युद्ध हुआ । शिवजीने इनका 
मस्तक काट लिया | इसे सुनकर पावतीजी “पुत्र-पुत्रः कहकर 
बहुत रुदन करने लर्गी | उसी बीच गजासुर शिवजीसे लड़ने 
आया | शिवजीने उसका मस्तक काटकर इनके धड़पर जमा 
दिया । इससे ये धाजानन? हुए । 

इसी प्रकारकी पुराणोंमें अनेक कथाएं हैं | कल्पभेद्से ये 
सभी सत्य हैं। गणेश परम देवता हैं। इनके गणेश, 
"गणपति, विनायक) सुमुख; एकदन्तः गणाधिप) हेरम्बः 
ल्म्बोद्र, विकट, धूम्रकेतु, गजानन विघ्नेश, परश्ुपाणिः 
गजास्य, शर्पकण तथा मूषकध्वज आदि अनेक नाम हैं || 
( छप्पय ) 
सूत-सरिस बड़ कान भक्त अनुकम्पा-कारक । 
अच्युत, जगके हेतु, सुष्टिके आदिं प्रवतेक ॥ 
प्रकृति पुरुष तैं परे ध्यान गनपति को करिहैँ । 
नें सकल तिनि बिध्न अवसि भव-सागर तरिहें ॥ 
पाठ-हचन-पूजन करें, पाप रहित होव भगत | 
सब बिष्ननि ते. छूटिकें, लेहिंजनम नहि पुनि जगत ॥& 


-१०००$७००७३०--२-- 


देव-देव ! भक्तनके मानसमें आइये ! 
मंत्रमय गनेस विघन-हरन सदा गाइये । 
प्रथम जाहि गाय-गाय सकल सिधि पाइये ॥ 
मंत्रकों सरूप सोई गजमुख ठहराइये। 
मंत्र-भाग चारि सुजा भाळचंद्र ध्याइये ॥ 
अंकुश-सी दूब शान रूप सो बढ़ाइये। 
मदहर सिंदूर शीर, मोदक-फल भाइये ॥ 
भक्तमाल एकदंत केवल 
देवदेव ! भक्तन के मानसमे . आइये ॥ 
( काष्ठजिह्णास्वामी-'वैराग्य-प्रदीपः १-४ ) 


सुखदाइये । 
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श्रीगणेश तत्ततः राम, कृष्ण, शिव आदिसे अभिन्न हैं 


( नित्यलीलालीन परमश्रद्ध्य ्रीभाईजी भीहनुमानप्रसादजी पोदार ) 


(भगवानका वास्तविक स्वरूप कैसा है, इस बातको तो 
वे ही जानते हैं, परंतु इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि भगवान्‌ अनेक रूपों और नार्मोसे प्रसिद्ध 

दोनेपर भी यथार्थमे एक ही हैं; भगवान्‌ या सत्य कदापि दो 
नहीं हो सकते | भगवानके अनन्त रूप, अनन्त नाम और 
अनन्त लीलाएँ. हैं । वे भिन्न-भिन्न स्थलों और अवसर्शोपर 
भिन्न-भिन्न नाम-रूपोमें अपनेको प्रकाशित करते हैं । भक्त 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार भगवानके भिन्न-भिन्न स्वरूपों- 
की उपासना करते हैं और अपने इष्टरूपमें ही उनके दर्शन 
प्रासकर कृतार्थ होते हैं पर इसका यह अर्थ नहीं है कि 
एक भक्तका उपास्य स्वरूप दूसरे भक्तके उपास्य स्वरूपसे 
पथक होनेके कारण दोनों स्वरूपोंकी मूळ एकतामें कोई मेद 
है । वे ही ब्रह्म हैं, वे ही राम हैं, वे ही कृष्ण हैं; वे ही शिव 
हैं, वे ही विष्णु हैं, वे ही स्चिदानन्द हैं, वे ही माँ जगजननी 
हैं, वे ही सूर्य हैं और वे ही गणेश हैं । | 


जो भक्त इस तत्त्वको जानता है, वह अपने इष्ट रूपकी 
उपासनामें अनन्यमात्रसे संलग्न रहता हुआ भी अन्यान्य समी 
भगवत्‌-स्वरूपोंको अपने ही इष्टदेवके रूप मानता है; इसलिये 
वह किसीका भी विरोध नहीं करता | वह अनन्य 
श्रीकृष्णोपासक होकर भी मानता है कि "मेरे ही मुरळःघर 
श्यामसुन्दर भगवान्‌ कह श्रीराम-स्वरूपमे, कहीं शिव- 
खरूपमेंश कहीं गणेश-स्वरूपमें, कहीं माँ कालीके खरूपमे और 
कहीं निलेप निराकार ब्रह्मरूपमें उपासित होते हैं; मेरे ही 
श्यामसुन्द्र अग्यक्तरूपसे समस्त विइव-त्रह्माण्डमें नित्य एकरस 
व्याप्त हैं; वे ही मेरे नन्दनन्दन त्रिकालातीत, भूमा, सचिदानन्द्घन 
ब्रह्म हैं; वे ही मेरे पुरुषोत्तम आत्मरूपसे समस्त जीव-शरीरों- 
में स्थित रहकर उनका जीवत्व सिद्ध कर रहे हैं; वे ही समय- 
समयपर भिन्न-भिन्न रूपोंमे अवतीणं होकर संत-भक्तांको सुख 
देते और धर्मकी संस्थापना करते हैं और वे ही जगतूके 
एथक-पृथक्‌ उपासक-समुदार्योके द्वारा प्रथक-प्रथक्‌ रूप-गुण- 
भावसम्पन्न होकर उनकी पूजा ग्रहण करते हैं । प्रत्येक 
परमाणुमें उन्हींका नित्य निवास है |? इसी प्रकार अनन्य 
श्रीरामोपासक, अनन्य श्रीञ्चिवोपासक और श्रीगणेशो- 
पासकोको भी--सबको अपने ही प्रभुका स्वरूप, विस्तार और 


ऐडवर्य समझना चाहिये | जो मनुष्य दूसरेके उपास्य इष्टदेव- 
को अपने प्रभुसे भिन्न मानता है, वह प्रकारान्तरसे अपने ही 
भगवानको छोटा बनाकर उनका अपमान करता है । वह 
असीमको ससीम, अनन्तको स्वल्प; व्यापकको एकदेशी और 
विश्वपूज्यको क्षुद्रसम्प्रदायपूज्य बनाता है | केवळ हिंदुओंके 
ही नहीं, समस्त विश्वकी विभिन्न जातियोंके पूज्य 
परमात्मदेव यथार्थमे एक ही सत्य तत्त्व हैं । ये सारे भेद 
तो देश, काल; पात्र, रुचि, परिस्थिति आदिंके भेदसे हैं, 
जो भगवत्कृपासे भगवानकी प्राप्ति होमेके बाद आप ही मिट 


, जते हैं; अतएव अपने इष्टस्वरूपका अनन्य उपासक रहते 


हुए ही वस्तुगत भेदको भुलाकर सकें, सर्वत्र, सब समय 
परमात्माके दर्शन करने चाहिये | यह समस्त चराचर विश्व 
उन्हीं भगवानका शरीर है, उन्हींका स्वरूप है--यह मानकर 
कतंव्य-बोधसे जीवमात्रकी सेवा करके भगवानको प्रसन्न करना 
चाहिये । सम्प्रदायभेदके कारण एक-दूसरेके उपास्यदेवकी 
निन्दा करना अपराध है |] 


| अतएव सारे भेदमूलक विरोधी द्वेष-भावोंको त्यागकर 
अपनी-अपनी भावना और मान्यताके अनुसार भगवानकी 
भक्ति करनी चाहिये | उपासना करते-करते जब भगवान्‌की 
कपाका अनुभव होगा, तब उनके यथार्थ स्वरूपका अनुभव 
आप ही हो जायगा | भगवानका वह रूप कल्पनातीत है । 
मनुष्यकी बुद्धि वहाँतक पहुँच ही नहीं पाती । निराकार या 
साकार भगवानके जिन-जिन स्वरूपोका वाणीसे वर्णन या 
मनसे मनन किया जाता है, वे सब शाखाचन्द्र न्यायसे भगवानका “* 
लक्ष्य करानेवाले हे; यथार्थ नहीं | भगवानका स्वरूप तो सर्वथा 
अनिर्वचनीय है | इन स्वरूपोंकी वास्तविक निष्काम उपासना- 
से एक दिन अवश्य ही भगवत्कृपासे यथार्थ स्वरूपकी 
उपलब्धि कर भक्त-जीवन धन्य और इतार्थ हो जायगा फिर 
मेदकी सारी गाँठे अपने-आप ही पटापट टूट जायेगी | परंतु 
इस लक्ष्यके साधकको पहलेसे ही सावधान रहना चाहिये । 
कहीं विश्वव्यापी भगवानको अल्प बनाकर हम उनकी तामसी 
पूजा करनेवाले न बन जायँ; कहाँ असीमको सीमावद्ध कर 
हम उनका तिरस्कार न कर बेठे | भगवान्‌ महान-से-महान्‌ 
और अणु-से-अणु हैं; त्रिकाल्में नित्य स्थित और त्रिकालातीत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४४ 


# परत्नह्मरूपं गणेशं नताः स्मः + 


RR रट्ट oC 


हैं; तीनों लोकोंमे व्यास और तीनोंसे परे हैं| सब कुछ उनमे 
हें और वे सबमें हैं | बस, वे ही वे हैं; उनकी महिमा 
उन्हींको ज्ञात है; उनका ज्ञान उन्हींको है; उनका स्वरूप- 
भेद उन्दीमे है | 


हमारा कर्तव्य तो विनम्न-भावसे सदा-सवदा उनके 
चरणोंमे पड़े रहकर उनके कृपा-कटाक्षकी ओर सतृष्ण दृष्टिसे 
निहारते रहना ही है | जब्र वे कृपा करके अपना स्वरूप प्रकट 
करेंगे, तभी हम उन्हें जान सकेंगे | इसके सिवा उन्हें 
जाननेका हमारे ल्यि और कोई भी सहज उपाय नहीं है । 
परंतु इसके ल्यि हमें कुछ तैयारी करनी होगी; मनका मेळ 
दूर करना होगा; सारे जगत्में उनका दीदार देखना होगा; 
सभी धर्मों और सम्प्रदायोमें उनकी छायाका प्रत्यक्ष करना 
` पडेगा । जगत्में कोन ऐसा है; जिसका किसी प्रकारसे भी उन्हे 
स्वीकार किये बिना छुटकारा हो सके | भिन्न-मिन्न दिशाओंसे 
आनेवाली नाना नदियाँ एक ही समुद्रकी ओर दोड़ती 
हैं | इसी तरह समीको सुखखरूप भगवानकी ओर दौड़ना 
पड़ता है | नास्तिकको भी किसी-न-किंसी प्रकारसे उनकी सत्ता 
स्वीकार करनी ही पड़ती है; फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या 
है ! इसळिये सबमें उन्हें देखनेकी कोशिश करनी चाहिये |, 
व र झै ब 

गणेराजीके हाथीके सिर ओर मूषककी सवारीपर लोग 

शक्ल करते हें । इसका कारण यह है कि वे यही समझते हैं 
कि यहाँके मनुष्य-जेसा उनका घड़ होगा, यहाँके हाथी-जेसा 
उनका मस्तक होगा और यहाँके छोटे-से चूहे-जेसी उनकी 
सवारी होगी | वे अपने कल्पित अनुमानको सत्य मानकर ही 
यह शङ्का उठाते हैं | पर यदि किंसीको यह बात ठीक-ठीक 
-जाननी'हो तो उसे भक्ति-भावसे श्रीगणेहाकी आराधना करनी 
चाहिये | चे ही अपने धड़, मस्तक और सवारीका यथार्थ 
रहस्य बतायेंगे | उस समय कोई झाङ्का नहीं रद्द जायगी । 
आपको सोचना चाहिये किं जब गणेशजी साक्षात्‌ महेदवरके 
पुत्र हैं; तब उनका शरीर केसा होगा | भगवान्‌ शंकरको 
कृत्तिवासः कहा गया है । वे हाथीका चमड़ा लंगोटकी 
तरह धारण करते हैं । इससे हाथीकी अपेक्षा उनके शरीरका 
बड़ा होना स्वतः सिद्ध है | इसी प्रकार श्रीगणेशका शरीर 
भी होगा | उनके मस्तकपर हाथीके बच्चेका ही मस्तक जोड़ा 


गया था । जत्र गणेशाजोने सोच-समझकर चूहेको अपना वाहन 
बनाया दै, तब वह चूहा भी वैसा होगा, जो उनका 
भार वहन कर सके । 


} भगवान्‌ विष्णुका वाहन गरुड़ है । गरुड़ एक पश्षीका 
नाम है | क्या जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुका वाहन एक पक्षी हो सकता है १ किंतु नहीं, 
गरुड़ साधारण पक्षी नहीं हैं । वे ऐरावत-जेसे बढ़े-बढ़े 
गजराजोको अपने पंजेमें दवाकर हजारों योजन उड़नेकी 
शक्ति रखते हैं | हनुमानजी वानर ही कहे जाते हैं, जिनके 
एक मुक्केक्री मारसे त्रिभुवनविजयी रावणको भी मूर्छा आ 
गयी थी | क्या आजफ्रळके साधारण वानरोसे उनकी तुलना 
की जायगी ? 


श्रीगणेशका आधिदेविक रूप जैसा विशाल हैः उसके 
अनुरूप ही उनका धड़, मस्तक और वाइन आदि सभी 
वस्तुएँ हैं | 


आध्यात्मिक भावमें वे सबके आत्मा हैं, अन्तर्यामी हैं 
और सर्वत्र व्यापक हैं।इन्द्रियोंके स्वामी होनेसे वे “गणेश? हैं । 
मूषकका अर्थ है--चोरी करनेवाला । मनुष्यके भीतर जो 
चोरी आदि पापकी बृत्तियाँ हैं, उनका प्रतीक है--मूषक । 
गणेशजी उस मूषकपर चढ़ते हैं; अथात्‌ उसपर चरण-प्रहार 
करके उसे दबाये रहते हैं । गणेशजीके चिन्तन और स्मरणसे 
भीतरके दुर्गुण दब जाते हैं। गणेशका अर्थ सभी प्रकारके 
गणोंक़ा स्वामी भी होता हे । करिसी भी संघके सभापति या 
राजा भी गणेशके स्वरूप हैं | वहाँ भी मूषक्रवाहनका 
थं दुर्टो एवं दु्वत्तियांका दमन ही है । गजमुख होना भी 
रहस्यसे शून्य नहीं है | 'गज!का अथं होता है--आठ । जो 
आठों दिशाओंकी ओर मुख रखे, वह “गजमुख? है । यह 
गुण प्रत्येक स्वामी या राजामें होना अमीष्ट है । गणेशजी 
विश्च एवं सवज्ञ होनेसे आठों पहरकी और आठों दिशाओंकी 
खबर रखते हैं, इसल्यि वे भाजमुख’ हैं । जो उन्हींकी भाँति: 
“गजमुख? और 'मूघकवाहन? होगा; वह सिद्धि-बुद्धियोका 
स्वामी बन सकता है । यह प्रसिद्धि है कि ऋद्धि और सिद्धि-- 
दोनों गणेशजीकी सेवामे खड़ी होकर उन्हें चॅवर डुलाती 
रहती हैं | 
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# पश्चदेवोपासनामे श्रीगणेशका स्थान # 8५ 
3-३ NN 
पश्चदेवोपासनामें श्रीगणेशका स्थान 


( महामण्डलेश्वर अनन्तश्री खामी भजनानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


६ शास्त्रीय ्रमाणोसे पज्ञदेबोकी उपासना सम्पूणं कमोमें 
प्रख्यात हे । «शब्द्कल्पद्रुमःकोरमें लिखा है--- 


आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवम्‌। 
पञ्चदैवतमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत्‌ ॥ 


पश्चदेवोंकी उपासनाका रहस्य पश्चभूतोके साथ 
सम्बन्धित है। पञ्चभूतोंमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 
प्रख्यात हैं और इन्हंके आधिपत्यके कारणसे आदित्य, 
गणनाथ ( गणेश ) देवी, रुद्र और केशव--ये पश्चदेव 
मी पूजनीय प्रख्यात हैं । एक-एक तत्त्वका एक-एक देवता 
स्वामी है-- 

आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेशचैव महेश्वरी । 

वायोः सूर्य: क्षितेरीञ्ञो जीवनस्य गणाधिपः ॥ 


क्रम निम्न प्रकार है-- 

महाभूत अधिपति 

१-क्षिति ( पृथ्वी ) शिव 

२-अप्‌ ( जल ) गणेश 

३-तेज ( अग्नि ) शक्ति ( महेशवरी ) 
४-मरुत्‌ ( वायु ) सुर्य ( अग्नि) 
५-व्योम ( आकाश ) विष्णु 


यह विषय गम्मीरतासे मननीय तथा गवेषणीय है । 
इस विषयमे अल्प ही संकेत दिये जा सकते हैं । भगवान्‌ 
श्रीशिवके प्रथ्वीतत्त्वके अधिपति होनेके कारण उनकी 
पार्थिव-पूजाका विधान है । भगवान्‌ विष्णुके आकाशतत्त्वके 
अधिपति होनेके कारण उनकी शाब्दोंद्वारा स्तुतिका विधान 


है । भगवती देवीके अझिततत्त्वका अधिपति होनेके कारण , 


उनका अझ्निकरुण्डमें हवनादिके द्वारा पूजाका विधान है। 
श्रीगणेशजीके जलतत्त्वके अधिपति होनेके कारण उनकी 
सर्वप्रथम पूजाका विधान है | मनुका कथन है---'अप एव 
ससजीदौ तासु बीजमवासृजत्‌ ।? ( मनुस्मृति १। ८) इस 
प्रमाणसे सृष्टिके आदिमें एकमात्र वतमान जलका अधिपति गणेश 
हैं । अतः जितने भी अनुष्ठान किये जाये, उनके आरम्भमें 
गणेश-पूजन अत्यन्त आवश्यक है | सूय़के वायुतस्वके 
अधिपति होनेके कारण प्राणकी रक्षाके लिये 'सूयं आत्मा 


जगतस्तस्थुषश्च ( यजुर्वेद ७ | ४२ ) इस प्रमाणसे ` 
नमस्कारादिद्वारा पूजनका विधान है | | 
| धन्त्र-योग-संहिताश्में कहा गया है-- 
“मानवानां प्रकृतयः पञ्चधा परिकीर्तिताः । 
यतो . निरूप्यते सगः पञ्चभूतास्मकेतुंधेः ॥ 
भिक्षा यद्यपि भूतानां प्रकृतिः प्रकृतेर्वशात्‌ । 
तथापि पञ्चतस्वानामनुसारेण तत्ववित्‌ ॥ 
मरत्येकतत्व्राचुयं विस्रुषय विधिपूर्वकम । 
उपासनाधिकारस्य पञ्चभेदमवर्णयत्‌॥ 
तात्पर्यं यह है कि समस्त जगत्‌ पञ्चमूतात्मक है । 
इसलिये तत्सम्बन्धी पश्चदेवोंकी उपासना अनिवार्य है प्रत्येक 
पूजामें पञ्चदेवोपासनाक्रा विधान दै--“गणेक्ादिपञ्चदेचताभ्यो 
नमः? ( नारदपुराण ३ | ६५ )। उनमें भी सर्थप्रथम गणेशकी 
पूजा अनिवाय है । इन गणेशकी पूजाके लिये अनेक 
प्रमाण हैं 


ज 


| “गणानां त्वा? इत्यादि ( शुवल्यजुवेदसंहिता २३ । १९ ) 
“गणपत्यथवशीष उपनिषद्‌? ( ६ )में इनको सर्वदेवमय 
माना गया है ओर इनकी पूजासे सब देवताओंकी पूजा होती 
है; ऐसा लिखा है-- 
“त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्व 
वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूभुंच: स्वरोम्‌ ॥? 
इसी प्रकार धाणपत्यथर्वशीषं उपनिषद्‌?में लिखा है 
कि “जो गणेशकी पूजा करता है, वह सम्पूण दोघोसे, सम्पूर्ण 
विशोरे, सम्यूण पापोसे छूट जाता है और वही सर्वविद्‌ है-- 
महाविध्नात्‌ प्रमुच्यते । महापापात्‌ प्रसुच्यते । 


'स्वेदोषात्‌ प्रमुच्यते । स सर्वविद्‌ भवति ।? ( ११ ) 


इसी उपनिषदूके मन्त्र ४ में भी इनकी पूजा और 
जपका विधान है-- 


“गणादिं पूर्वेमुच्चायं चणोदिं तदनन्तरम्‌ । अनुस्वारः 
परतरः, अर्धेन्दुलसितम्‌, तारेण रुद्धम्‌ । एतत्तव भनुस्वरूपस्‌ । 
रकारः पूर्वरूपस्‌ । अकारो मध्यमरूपम्‌ । अनुस्वारश्चान्स्य- 
रूपम्‌ । बिन्दुरुतररूपम्‌ | नाद: संघानम्‌, संहिता संधिः । 
सेषा गणेशविद्या | ऊ गं ( गणपतये नमः ) ।?] 
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ओ परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 


भ भ्त 


श्रीगणेशकी अनेक उपनिषरदोमे भिन्न-भिन्न गायत्रियाँ 
भी प्राप्त होती हैं-- 
१-एकदन्ताय विझ्हे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तज्ञो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( गणपत्युपनिषद्‌ ) 
२-तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात ॥ ( नारायणोपनिप्रद्‌ १० । १ ) 
३-तत्कराटाय विश्वहे हस्तिमुखाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( मेत्रायणीसंहिता २ । ९। ६) 


पञ्चदेवोपासना वेदविहित है | इस विषयमे अनेक वेदिक 
प्रमाण उपलब्ध हैं । पञ्चदेवोपासनामे गणेशका स्थान 


सर्वप्रथम हैःक्योकि वे प्रथम उत्पन्न होनेवाले ( जल )-तस्वके 
अधिपति हैं; इसलिये सबं प्रथमतत््के अधिपतिकी पूजा 
सर्वप्रथम होनी ही चाहिये । 

गणेश-गीता १ | २१ में लिखा है कि “शिव, विष्णु, 
शक्ति; सूये और मुझ गणेशमें अभेदबुद्धि रखनेवाला 
ही योगी होता है-- 

शिवे विष्णौ च शक्तो च सूर्ये मयि नराधिप | 

याऽभेदबुद्धि्योगः स सम्यग्योगो मतो मम ॥ 


इसलियि सभी देबताओंमें गणेशकी पूजाका सर्वप्रथम 
स्थान युक्तिसंगत है । | 


श्रीगणेशदर्शनकी दृष्टि 


:( साधुवेषमें एक पथिक ) 


| तत्त्ववेत्ता तो आत्माको ही एकमात्र सवौधार परम देवता 
समझते हैं और उसी एक महादेवकी उपासनामें तत्पर रहते 
हैं। आजका भौतिक विज्ञानी अणुशक्तिसे परिचित है; पर 
आधिदेविक और आध्यात्मिक विज्ञानसे अपरिचित रहनेके 
कारण वह अन्तर्जगत्के दिव्य अणुओं तथा अध्यात्मलेकके 
आत्माणुके विषयमे आकर्षित नहीं दीखता | जिस प्रकार 
पार्थिव अणुकी शक्तिकी खोज ध्यानयोगद्वारा सम्भव हो सकी है, 
उसी प्रकार सूक्ष्मजगत्‌की झाक्तियोंकी खोज बहुत पहले ही 
हो चुकी है || “गणेशः शब्दका अर्थ है-गणोंका स्वामी | 
हमारे शरीरमें पाँच ज्ञामेन्ट्रियाँ, पाँच कमेन्द्रियाँ ओर चार 
अन्तःकरण हँ | इनके पीछे जो शक्तियाँ हैं, उन्हींको 
चोदह देवता कहते हैं । इन देवताओंके मूल प्रेरक हैं-- 
श्रीगणेशजी ।| 


प्रायः मनुष्य अपनी देहके बाहरी कोषसे ही आंशिक- 


रूपमे परिचित होते हैं| उनमेंसे अधिकांश लोग अन्तरङ्ग 
शक्तियोंसे अनभिज्ञ रहते हैं । शारीरके भीतर गुदास्थानमें 
गणेशचक्र है, यह 'मूलाधारचक्रः कहलाता है । ध्यानयोगके 
द्वारा योगियोंको इसका दर्शन होता है | उसके दळ) वर्ण 
तत्त्व, बीज, वाइन और चक्रके देवता तथा उनके गुण और 
शक्ति आदिका अनुभव होता है । जो साधक इस मूलाधार 
गणेशचक्रको ध्यानसे देखता रहता है? उसको विद्या तथा 
आरोग्यकी प्राप्ति होती है । मूलाधार-गणेशचक्रसे शक्ति और 
ज्ञानकी गतिका विलक्षण दशन मिलता है । यही कारण है 
कि सबसे पहले गणेशजीकी बन्दना और स्मरणको सिद्धिप्रद 
माना गया है | श्रीगणेशजीकी मूर्ति तो बालक भी देख लेते 
हैं, पर उनके दिव्य रूपको ध्यानयोगद्वारा कोई साधक ही 
समझ पाता है । गणेशाजीको तत्त्वतः जाननेमें कोई सिद्ध ही 


——T SR ——— 


श्रीकातिकेयका विनोद 


जयति कुमार-अभियोग-गिरा गौरी-प्रति स-गण गिरीश जिसे सुन मुसकाते हैं । 
“देखो अंब, हेरंब ये मानसके तीरपर तुंदिळ शरीर एक ऊधम मचाते हैं ॥ 
गोद-भरे मोदक धरे हैं सबिनोद्‌ उन्हे सूँड्से उठाके मुझे देनेको दिखाते हैं । 
देते नहीं, कंदुक-सा ऊपर उछाळते हैं, ऊपर ही झेलकर, खेलकर खाते हैं ॥! 


समथ होता है | 


--मैथिलीशरण गुप्त 
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ॐ सिद्धिदाता गणेश # 


सिद्धिदाता गणेश 


( महामहोपाध्याय पं० भोगोपोनाथजी कविराज ) 


प्राचीन देवताओंमें सिद्धिदाता गणपतिका स्थान बहुत 

दी उच्च है। महागणपति, सिद्धिगणपति, हरिद्रागणपति आदि 
मेदसे उनके अनेक प्रकार हैं | गणपतिकी उपासना प्राचीन 
आयजगतूकी ` पञ्चदेवोपासनामें एक मुख्य उपासना है । 
कल्पनाके आधारपर अनेक लोग अनेक प्रकारसे गणेशकी 
व्याख्या किया करते हैं | इसके मूल्में गणपतिके प्रति 
देशव्यापी श्रद्धाकी अधिकता देखनेमें आती है । वर्तमान 
युगमे कोई-कोई रूपकके रूपमे गणपतिकी व्याख्या करते हैं । 
उनके अनुसार वे [सिद्धिदायक दिव्य शक्तिके एक रूपकके 
सिवा और कुछ भी नहीं हैं (गणपति-तत्त्वकी शॉस्त्रोय आलोचना 
करनेपर ज्ञात होता है कि एक प्रकारसे गणपति <“कारके 
ही प्रतीक हैं । ऐतिहासिक दृष्टिसे देवतत्त्वका विश्लेषण करना 
वर्तमान युगमें शिक्षाका एक अङ्ग है॥ अध्यापक मैकडानल्ड 
( १1००१००1॥३ ) आदि बहुतेरे गवेषकोंने इस विषयमें 
यथाशक्ति अपनी विद्या-बुद्धिका उपयोग किया है । गणपतिके 
सम्बन्धमें बहुत-सी ऐतिहासिक और अनैतिहासिक कहानियाँ 
निबद्ध हैं । उन सबकी भलीभाँति आलोचना करनेसे ज्ञात 
होता है कि वैचित्र्यके साथ-साथ उन सबमें एक प्रकारका 
साम्य हे | वस्तुतः सत्यका रूप विभिन्न दिशाओंमें विभिन्न 
प्रकारसे प्रकाशित होता है | गणपतिका वह हस्ति-झुण्ड 
प्राचीन युगके चिन्तनका निदझन है। वतमान युगके मनीषीगण 
ओंकारको अधिकांशमें गणपतिका एक प्रतीक मानते हैं। 
यह माङ्गस्य-वाच के है, विचित्र एवं विशिष्ट दाक्तिका निदर्शन 
है | मैं आशा करता हूँ कि यह गणपति-विषयक अनुसंधान 
सम्पूणरूपमे प्रकाशित होनेपर गणपतिके सम्बन्ध्मे प्राचीन 
आयोकी चिन्तन-धारा कुछ अंशमें अभिव्यक्त हो सकेगी | 


गणपतिकी आराधनाके अनेक प्रकारमेद हैं । विभिन्न 
प्रकारके प्रयोजनोंक्री सिद्धिके ल्यि उनकी विभिन्न प्रकारकी 
उपासनाका प्रवर्तन हुआ है। परंतु मूलमाव सबंत्र एक ही है | 
गणपतिके इस्ति-शुण्ड क्यों है, इसके पौराणिक तथा ऐतिहासिक 
अनेक कारण हैं | माव-जगत्में भी इसका एक तात्पय है | 
यद्द एक ओर जेसे प्राणि-विशेषका अज्गविशेष दीख पड़ता 


है, उसो प्रकार दूसरी दृष्टिसे इसक्री तात्त्विक गवेषणाके 
लिये भी बहुत गुंजाइश है । गणेश-उपासनाके भो अनेक 
प्रकारभेद थे | हरिद्रागणपतिकी बात बहुत सुननेमें आती 
है; पक म बाय मुळ्मे वहाँ हस्तिशुण्ड भी नहीं है । उसमें क्रिती 
देवताका नाम है, इसमें संदेह नहीं । हमारे प्राचीन आय लोगोंने 
पञ्चदेवोपासनाका जो क्रम निबद्ध किया था; उसी क्रममें 
गणपतिकी उपासनाका एक स्थान हैं । यह उपासना 
भारतीय लोगोंकी विशिष्टता है | अतएव भारतीय सम्यताकी 
अति प्राचीन अवस्थाके साथ इसका योग रहा है | गणपति 
सिद्धिदाताके रूपमें प्रसिद्ध हैं। सारी उपासनाका अन्त 
सिद्धिका सूचक होता है | ऑकार-उपासना जेसे माङ्गलिक 
है, वेसे ही गणपतिकी उपासना भी माङ्गलिक मानी जाती 
रही है ।|सब उपासनाओंकी दो दिशाएँ हे--एक आदिम 
और दूसरी अन्तिम । इस इष्टिसे सब्र प्रकारकी उपासनाके - 
मूलमें एक ही तत्त्व रहता है और उसके अन्तमें उसी 
तत्त्वका पूण विकास होता है । पञ्चदेवतामें प्रत्येकके साथ 
प्रत्येक आय-संतानका परिचय है और उसकी चरम 
स्थितिके सम्बन्धमें भी सवत्र एक ही रहस्य रहता दै] 

इस सम्बन्धमें विभिन्न लेखकोंसे प्राप्त विभिन्न दृश्कोणों- 
से रचित निबन्धावली प्राप्त होनेपर निवन्धावलाके अन्तर्मे चरम 
रहस्यके रूपमें गणपति-तत्वकी आलोचना सम्भव हो सकेगी । 
गणेशके सम्बन्धमें अनेक बातें अनेक पुराणोंमें विभिन्न प्रकारसे 
विभिन्न स्थानोंमें वर्णित हुई हैं | उन सब बातोंका तत्त्व 
निर्णय करके अन्थावळीके सम्पादक महादय इस गणपति- 
तत्त्वके रहस्यकी व्याख्या करेंगे | उस व्याख्याको देखनेके 
लिये हम सब उत्कण्ठित हैं | उसमें गणपति-सम्बन्धी समस्त 
विचारधाराओंका संक्षिप्तरूपमें प्रकाशन होगा । अनेक 
साधनाओंके अनेक रहस्य प्रकाशित होंगे | उस शुभ दिनके 
ल्यि प्रार्थना करते हुए में अब अपनी लेखनीकों विश्राम दे 
रहा हूँ । इन लेखोमें वेदिकयुगके गणपति, पौराणिक गणपति 
और तान्त्रिक गणपति-तत्त्वके साथ सामज्ञस्य प्रकाशित 
होगा, ऐसी आशा है । 


— ६०७22 
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% परत्रह्मरूपं गणेरां नताः स्मः ॐ 


श्रीगणेश सर्वत्र प्रथमएज्य क्यों ! 


( महामहोपाध्याय औबाळशाख्री हरदास ) 


अपने सनातन वैदिक हिंदू-धर्मके उपास्य देवताओंमें 
श्रीगणेश देवका महत्त्व अनत्य-साधारण है | किसी भी 
धार्मिक और माङ्गलिक कार्यके प्रारम्भमें उनकी पूजा 
किये बिना उस क्ायका आरम्भ नहीं हो सकता । इतना ही 
नहीं, किसी भी देवताके पूजन ओर उत्सव-महोत्सवका प्रारम्भ 
करते ही महागणपतिंका स्मरण और उनका पूजन करना ही 
पड़ता है । इतना महत्त्व अन्य किसी देवताका नहीं दै । 
इस देवताके इतने महत््वका कारण क्या हैः यह प्रश्‍न 
सहज ही किसीके भी मनमें उत्पन्न हो सकता है ॥ यह 
देवता शब्दन्र अर्थात्‌ ओंकारका प्रतीक है? यही इसकी 
महत्ताका मुख्य कारण है| 

आकारका महत्त्व 


| अपने तत्त्वज्ञानके प्रमाणते ओंकार ही सुष्टिक्रा आदि- 
कारण है | यह अव्यक्त परब्रझका सबसे प्रथम व्यक्त स्वरूप 
है | उपनिप्रदोके अनुसार ब्रह्मसे सवंप्रथम आकाश उत्पन्न 
हुआ । आकाशका विश्चद्ध स्वरूप अथवा तन्मात्रा शब्द 
होनेके कारण यह शब्द “ओंकार? है | इस कारण ब्रह्म 
अथवा परमेश्वरमे तथा आओंकारमे परस्पर वाच्य-वाचक्र- 
भावःसम्बन्ध दे|। यह आजकी भाषाके अनुसार तत्तत्‌-पदार्थ- 
के वाचक रान्दोंका उनके अर्थोसे होमेवाले सम्बन्धके समान 
केवळ सांकेतिक अथवा मनुष्यकृत नहीं? अपितु स्वयम्भू- 
सम्बन्ध है । [इस ओंकार और परमेश्वरके सम्बन्धको 
दष्टिगत रखकर भगवान पतज्ञलिने दैशवरकी उपासना करते 
समय “वह किस नामके उच्चारणसे करनी चाहिये अथवा उस 
समय किस शब्दका जप करना चाहियेः--इसका स्पष्टीकरण 
आगेकें तीन सूर्वोमे किया है | ये सूत्र हैं-- 
' (इस्चरप्रणिधानाद्वा ।? “तस्य वाचक: प्रणवः ।? 


( योगसूत्र १ । २३, २७) 
तथा- . 


'तज्ञपस्तदर्थभावनम्‌ ।? ` ( योगसज्ञ १ । २८ )] 
ओंकार ओर ईंधरका ख़यम्मू-सम्बन्ध 


यह आकार नादमय दै और ईश्वर चेतन्यशक्तिस्वरूप 
हे । भगवान्‌ पतज्ञलिने उनके जिस परस्पर वाच्य-वाचक- 
सम्बन्धका वणन किया है; उसका टीक-ठीक अर्थ समझ 


लेना आवश्यक है ।|शब्दोके अर्थ तीन प्रकारके है-- 
वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यङ्गयाथ | इन तीन प्रकारके अर्थोसे 
होमेवाले वाच्य-वाचक) रक्ष्य-छक्षक और व्यज्ञघ-व्यञ्जक 
सम्बन्धौसे सभी लोग परिचित हैं | परंतु इनसे अलग भी 
इस प्रकारके झाब्दका अर्थसे सम्बन्ध है | वह स्वयम्भू अथवा 
नैसर्गिक सम्बन्ध है | लौकिक वाणीके शब्दोंका अर्थासे 
इस प्रकारका सम्बन्ध नहीं रहता | केवल मन्त्रमय वाणीका ही 
अर्थौके साथ इस प्रकारका सम्बन्ध होता है। इसी कारण 
लौकिक भाषापर आधारित व्याकरण; मीमांसा; साहित्य इत्यादि 
शा्त्रोंमि उपयुक्त तीन प्रकारके सम्बन्धोंका वर्णन उपलब्ध होता 
है । कारण, यह खयम्भू-सम्बन्ध उन. शास्त्रोका विषय 
नहीं है । वेदान्त, मन्त्रशात्नों और योगशास्त्रोमिं इस स्वयम्भूः 
सम्बन्धका निर्देश स्थान-स्थानपर उपलब्ध होता है । यद 
खयम्भू-सम्बन्ध अथौत्‌ उत्पादक-उत्पाद्य भावका सम्बन्ध है। 


|उपनिषदोमे कहा गया है कि “इस व्यक्त सृष्टिका 
घटक द्रव्य आकाश है । अव्यक्तका प्रथम व्यक्तीकरण 
आकाशके रूपमें हुआ । “तस्माद्वा एतस्मा दात्मन आकाशः 
सम्भूतः ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २। १ | १ ) यह उपनिषद्की 
वाणी हैं । परंतु आकाशका विशुद्ध स्वरूप क्या 
है ! इस विशुद्ध खरूपको 'तन्मात्राः कहते हैं । 
हिंदू-तत्त्व्ञानके अनुसार आकाशकी तन्मात्रा शब्द 
अथवा नाद है । आकाहशसे ही समस्त व्यक्त सुटका 
आविर्भाव हुआ । इसका अर्थ यही है कि नादसे ही सम्पूण 
सृष्टिका निमोण हुआ है । उपनिषदोंमे संक्षेपसे वर्णित सुष्टिकी - 
उत्पत्तिके क्रमका श्रीमद्भागवतमें अत्यधिक सुक्ष्म रीतिसे 
व्यौरेबार वर्णन किया गया है । उसमें कहा गया है कि 
तपरमेश्वरसे नाद अथवा शब्द; उससे आकाश, आकाडासे 
स्पर्श) उससे वायु) वायुसे रूप, उससे तेज, तेजसे रस, उससे 
जल) जळसे गन्ध और उससे प्रथ्वी--इस क्रमसे सारी सृष्टि 
उत्पन्न हुई ॥|| | 

इस प्रत्येक व्यक्तीकरणकी प्रक्रियामें सुष्टिका आदिं 
घटक द्रव्य अथोत्‌ शब्द अथवा नाद अनुस्यूत है । इसका 
अर्थ यह हुआ कि यह नाद ही विश्वका आदि घटक 
रव्य है । यह विश्वरूप नाद अपनी श्रवणेन्द्रियको योगकी 
्रक्रियासे शुद्ध करके सुननेका प्रयास करनेपर ओंकार-जैसा 
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सुनायी देता है | इसका अर्थ यह हुआ कि "ओंकार ही 
सृष्टिका आदि घरक द्रव्य है | नाद या शब्द इस प्रकार- 
का आदि घटक द्रव्य होनेसे उसका या विश्वका उत्पाध- 
उत्पादक-भाव-सम्बन्ध सिद्ध होता है | विद्व-पदार्थोके पृथक्‌ 
इथक्‌ मूळ घटक द्रब्य शब्द होनेके कारण उनके उच्चारणकी 
टीक-टीक प्रक्रिया ज्ञात होनेपर उक्त उच्चारणके अनुरूप पदार्थ 
दिखायी देने लगेगा | उन समस्त शब्दोंको ध्वनि-लहरीका 
पुञ्ञ भी कहा जा सकता है । तात्पय यह है कि ओंकार ही 
विश्वका मूळ कारण है; और विश्वके अन्तर्गत जो-जो, जितने 
पदार्थ हैं, वे वस्तुतः ध्वनि-लहरीकी सृष्टि हैं। इसी ध्वनिः 
लहरीकी संश 'वेदहै। “वेद! अनन्त “होनेसे “अनन्ता चे वेदा: 
यह निर्देश उपलब्ध होता है। मनुस्मृति ( १। २१ )के 
“वेदशव्देभ्य एवादौ एथक संस्थाश्च निमे ।!? इस वचनद्वारा 
सष्टिका यह निर्माण-क्रम शास्त्रानुसार ही वर्णित है; और यह 
सामथ्य देखकर जो उसका उपयोग नहीं कर सकता; 
उसका वेदाध्ययन व्यर्थ. है || इस बातका प्रत्यक्ष उल्लेख 
त्रग्वेदर्मे 'किस्चा करिष्यति’ ( १ | १६४ | ३९ ). 
"डस मन्त्रद्वारा किया गया है | आजकल्के बढ़े हुए विज्ञान 
अथवा आधुनिक प्रयोगशालाओँमें भी शब्द अथवा नाद- 
लहद्दरीकी उत्पादन-क्षमता अब सिद्ध हो चुकी है | उत्पादक 
ध्वनि-ल्हरी और उससे उत्पन्न होनेवाले पदार्थका 
सम्बन्ध न तो वाच्यार्थ है, न छक्ष्या्थ है और 
न वह व्यज्ञ्याथ ही हैं; अपितु खण और उसके अलकारमें 


जेता स्वयम्भू एवं नैसर्गिक सम्बन्ध है, वैसा ही खयम्भू- 
सम्बन्ध है | इसी अभिप्रायसे श्रीतुकाराम महाराजने ओंकार 
को “कल्पोंका बीज? ( विश्व-सृष्टिका मूल कारण ) कहा है | 
| ओंकार और ईइवरके इस सम्बन्धकों दृश्मि रखकर ही 
भगवान्‌ पतज्ञलिने उसे “ईश्वरका वाचक? कहा हे । ओंकारके 
इस स्वरूपको ध्यानमें रखकर उसे ईश्वरके समान ही उपास्य 
बतलाया गया हे 
एतन्नानावताराणां निधानं 


बीजमभ्ययस्‌ । 
यस्यांशांरोन सृज्यन्ते 


देवतियंङनराद्यः ॥` 
( श्रीमद्भा० १।३।५) 

“यह नाना अवतारोंका निधान ( आकर ) और 
अविनाशी बीज है; जिसके अंशांशसे देवता, पशुपक्षी 
और मनुष्यादिकी सृष्टि होती है|? 

ओंकार ओर गणेश एक हो हैं. 

“श्रीगणपत्यथवंशीष'में कहा गया दे कि 'ओंकारका ही 
व्यक्त स्वरूप गणपति देवता हैं |? सत्र प्रकारके मडुल-कार्यो 
और देवता-प्रतिष्ठापनके आरम्मर्मे श्रीगणपतिकी पूजा करने- 
का कारण यही हे | जिस प्रकार प्रत्येक मन्त्रके आरम्भमें 
ओंकारका उच्चारण आवश्यक हैः उसी प्रकार प्रत्येक झुभाव- 
सरपर गणपतिकी पूजा अनिवार्य है | यह परम्परा शास्त्रीय 
है ओर इसे किसी गणेराभक्तने प्रारम्भ नहीं किया है। वैदिकः 
घमोन्तगंत समस्त उपासना-सम्प्रदायोने एक स्वरसे इस 
प्राचीन परम्पराको स्वीकार कर इसका अनुसरण किया है । 


मन ! गननायक बिनायक मनाइये ।' 


अभय वरद यह एकरद्‌ द्विरद है, द्विरद्‌-बदन को विरद वड़ो गाइये। 
वि-नायक नायक विनायक के पाय बिना अहै न उपाय अनपाय पद पाइये ॥ 

कबि 'लाळ' याके भाळ-मद-नद बिहद मे बिपद विदारि के निरापद्‌ अन्हाइये । 

सव विधि नवनिधि सिधि-पति बन्दन के, आनन्दमगन मन ! गनपति घ्याइये ॥ 

विदारिबे को गनपति गाइये औ विधनःविनासक गनेस गोहराइये । 

रिधि-सिधि-नवनिधि-मङ्गल-सदन राजबद्न मदन-मद्‌-मरद्न 

` हिमगिरि-नन्दिनी के नन्दन के पद पर चन्दन चढ़ाइ के परम पद पाइये। 
विधि के विधायक, अभय वरदायक, रे मन ! गननायक विनायक मनाइथे ॥ 


बिपति 


भ्याइये ॥ 


ee 


१-परमेश्ररने सकि आदिकाले वेदके इन्दे ही विश्वका निर्माण किया । 
० अं० \S— 
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५० # परत्नह्मरूपं गणशं नताः स्मः + 


विविध गणेश 


( अनन्तश्री जगदुरु रामानुजाचाये पुरुषोत्तमाचार्य रज्ञाचायेजी महाराज ) 


धाणपतिः-स्वरूपदी जिज्ञासामें प्रब्रृत्त पूर्वाचायोने 
चेदोंमें प्रतिपादित पदार्थ-विद्या एवं योगजधमंसे उत्पन्न 
आप्रचक्षुद्वार--तन्त्र, पुराण एवं श्रौतसूत्र आदि आधघंग्रन्थों- 
में यह निर्णय क्रिया है कि विश्वका आधारःप्राण ( शक्ति ) 


“गणपति? है । प्रतिष्ठा-प्राण५ आलम्बन-प्राण, ख्थिति-प्राण>, ` 


नियमन-प्राण आदि इसके नामान्तर हैं । धपाञ्चरात्र-तन्त्र’ में 
इसका नाम "आधारशिला? हे । परमात्मा ही धाणपति?- 
रूपसे परिणत होते हैं, यह निणय तत्त्व-चिन्तकोने किया है | 
च ५-५ 
गगेशोपासना--ईधरोपासना 

धअज्ञोपासना अज्ञीकी उपासना है?---यह निणय वेदान्त- 
मीमांसामे क्रियां गया है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌? (१1५॥ १) 
में उपलब्ध “अङ्गान्यन्या देचताः'के आधारसे “गणपति? 
अङ्गी परमात्माके अङ्ग हैं। इस प्रकार अङ्गरूप इस गणपतिकी 
उपासना भी अङ्गीरूप परमात्माकी उपासना हो जाती है | 


इन आधाररूप :गणपति?फो आधार बनाकर ही कूम 
प्राण; रोष-प्राण, गन्ध-प्राण, रस-प्राण ( क्षीराब्धि ), रूप-प्राण, 
स्पश-प्राण एबं शब्द-प्राण आदि अनेक आधेय प्राण स्थित, 
विकसित एवं स्थिर रहते हैं; अतः यह प्राण (आधेय ) अनेक 
ग्राणगणो का पति ( आधार ) होनेसे वेदोमें धाणपतिः-दाब्द्से 
अभिहित है | किं बहुना, इसकी स्थिरतामें विश्व स्थिर एवं 
इसके विक्षोभमें वह विक्षुब्ध हों जाता है | 


अधिदेवत ( ब्रह्ाण्ड ) में इस प्राणका पृथ्वीम अतितरां 
विकास है, अतः ध्तन्त्रशास्त्रश्में प्रथिवीको धाणपति) 
मान छथि गया है | दूसरे शब्दोंमें एथिवी गणेशका स्थूलतम 
रूप है |? अर्थात्‌ पार्थिव आग्नेय-प्राण ( देवता ) ही 
विश्वका आधार है | 


| योगमें विहित 'मक्तियोग/मे “भूतझुद्धिःके लिये 
/ मूलाधार, मणिपूर, स्वाधिष्ठान, अनाहत एवं सहस्तार-दुल- 
श्‌ ` कॅमळ्मे क्रमशः गणपति; दुर्गा ( शक्ति ), सूर्य एवं विष्णुका 
6 चिन्तन विहित है । यही आयोँक्री समष्टि उपासनारूप 
` पश्चदेवोपासना? है । इन पश्चदेवोंका क्रमशः परथिवी, जल, 


CE CU SR 


` तेज) वायु एवं आक्ाश-इन पाँच भूतोंके साथ अभेद-सम्बन्ध 


( पदार्थविद्या )के अनुकूल हे। प्रृथिवीसे अभिन्न होनेके 
कारण ही धाणपतिश्का “गंश-यह बीज माना गया हैं । 
वेदकी परिमाप्राम धंश यह प्रृथिवीक्रा असाधारण 
गुण गन्ध है 1] 

योगमार्गमें निर्देश इस भक्तियोगका मूलत्यधारसें 
स्थित “गणपति? प्रारम्भ है और सहस्वारमें विद्यमान “विष्णुः 
पर्यवसान हैं । एक ही उपासना ( भक्ति ) अवस्था- 
भेदसे “भक्ति? एवं 'प्रपत्तिर--इन दो नामोंसे वेद्म अभिहित 
होती है । “गणपतिःसे लेकर “शिवशतक वह “भक्ति? है एवं 
वही विष्णुमें प्रविष्ट होकर 'प्रपत्ति! है | इस प्रपश्नका तात्पय 
यही है कि वेदोंमें भक्ति एवं प्रपत्तिमें स्वरूपतः भेद न मानकर 
केवळ अवस्थाकृत भेद माना गया है | “उपासना०ी 
साधनावस्था “भक्ति? एवं फलावस्था 'प्रपत्तिः है | किं बहुना) 
तरुण-ज्ञान-वेराग्यसहकृता भक्ति ही 'प्रपत्तिर है और वृद्ध- 
ज्ञान-वेराग्यसहकृता भक्ति “भक्ति’ है । 

आधार-प्राणूप इस धाणेश?का अध्यात्म-संस्थामे 
विकास 'मूळाधारशमें होता हे; अतः मूळाधारचक्र “गणपति? 
है | इसका नामान्तर धमूल््रन्थिः भी है । मूल्म्रन्थि-रूप 
यह “गणपति? सुमेरुके मूलमें स्थित हे; अतः यह भो मेरु- 
पर्वोमे स्थित देवगणोंका पति ( आधार ) होनेसे 'गणपतिः है । 


वेदोमें आधारका दूसरा पर्याय 'ब्रह्मः-शब्द भी है, 
अतः भूल्ग्रन्थिका नामान्तर «्वक्मग्रन्थिः भी है । 
“्ृक-प्रातिशाख्यश्में उपलब्ध 'बिभत्तिं इति ब्रह्म---इस 
निर्वचनसे श्रह्मशदाब्द्का अर्थ आधारः भी 
है । इस निर्वचनसे उपलब्ध (्रह्म?-शन्द्का अर्थ 
सविशेष हैः अतः ब्रह्मसूत्र-भाष्यकारोका «ब्रह्मश्को 
निर्विशेष मानना वेद्प्रतिपादित पदार्थ-विध्वाके विरुद्ध है | 

| प्रत्येक पदार्थमे प्रतिष्ठा, आगति एवं गति---ये तीन भाव 
प्रतिष्ठित हैं | इनमें प्रतिष्ठा-भाव भ्रह्मा’ है, आगतिमाव 
“विष्णुः है ओर गतिभाव - “महेश्वर? है | 'प्रतिष्ठाः-भाव 
गणपति?से अभिन्न है; यह कहा गया है । ये तीनों भाव 
सदा सहचर हैं | एक ही प्राण शक्ति )-के ये तीन भाव 
हैं; अतः शास्त्रोमे "एका मूर्तिखायो देवा ब्ह्मविष्णुमहेश्वरा:१ 


` साना गया है; अतः "गणेश? प्रथिवी हैं; यह सिद्धान्त वेद _ कहा गया हा 
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व A ee Math, 


पदाथाँमें गणेशका आवास 
योगशास्त्रका विज्ञान है कि इस 'प्रतिष्ठाः-प्राणरूप 
“गणपतिश्का आवास पदार्थोके देहमध्य ( केन्द्र ) में रहता 
है । यह 'देहमध्य? भिन्न-भिन्न पदार्थोगे भिन्न-भिन्न स्थलोमें 


रहता है ||किवल प्राणियोके विषयमे «देहमध्यश्का विवेचन - 


भगवान्‌ याज्ञवल्क्यने इस प्रकार किया है-- 

युदालु दवयझुल!दूध्वंमधो मेदाल इचहुछात्‌ । 

देहमध्यं तयोर्मध्ये मनुष्याणासितीरितस्‌ ॥ 

चतुष्पदां तु हृदयं तिरश्चां तुन्दमध्यमस्‌ । 

द्विजानां तु वरारोहे तुन्दमध्यमितीरितस्‌ ॥ 

अर्थात्‌ मनुष्य-ग्राणियोंमें “देहमध्य? गुदासे दो अङ्कुल 
ऊपर एवं शिइन ( लिङ्ग) से दो अङ्कुल नीचे है। इसमें 
“गणपतिश्का आवास है | ब्रह्मा, शेष एवं कूर्मका भी यही 
आवास है । पशुओमें हृदय देहमध्य है । उनके इदयमे 
गणपतिका आवास है । पक्षियोंका देहमध्य तुन्द ( उद्र )का 
मध्यभाग है | अतः उसमें गणेशका आवास दै, अर्थात्‌ पक्षियों 
के उद्र-मध्यमें गणपतिका आवास है । बृक्षोंके मूलमें गणेश- 
का निवास है । भूमिके भी केन्द्रमें गणेश, रोष, कूर्म आदि 
प्राण निवास करते हें | ये सब्र प्रृथिवीको धारण करते है; 
अतः “शेषेण धतुं घरास? यह कवियोंने कहा है| 

विविध गणेश 

विश्वकी आधार-शक्ति ( प्राण ) «गणपति? दै, यह 
कहा गया है। अब विविध गणपतियोंमें यह “महागणपति? है 
यह यात -कही जायगी । यह “आधारशक्ति वस्तु-भेद्से 
असंख्य एवं विविध है | उससे अभिन्न होनेके कारण 
गणपति भी असंख्य एवं विविध हैं । उनके नाम, रूप 
( आकृति ) वण ( रंग ); वस्त्र, आयुध, वाहन एवं कार्य 
आदि भी असंख्य एवं विविध हैं | उन सबका सम्पूणरूपसे 
वर्णन अशक्य है तो भी तत्त्ववेत्ताओने उनभेंसे कतिपय 
विविध गणपतियों, उनके नामों) आकृतियों, वर्णो) वस्त्रौ 
आयुधों एवं वाहनोंका निदेश “श्रीतत्त्वनिधिः एवं धश्ीविद्याणव- 
तन्त्रः आदि ग्रस्थोमं किया दै, उनके आधारसे कतिपय 
गणपतियोंके वेविध्यका वर्णन यहाँ दिया जाता है । 


पर्याय नहीं 


अगरकोश ( १। ३८ ) में “अप्येकदन्तहेरम्बरूस्बोदर- 
गजानना:? शब्द आदि 'गणेशःके पर्यायवाचक हैं । अर्थात्‌ ये 


$ विविध गणेश & ५] 


~~~ 


शब्द एकार्थक हैं, किंतु वेदर्मे देवतावाचक्र जितने भी शब्द 
हैं, वे परस्पर भिन्नार्थक हैं | अतः नाम-मेइसे गणपति भी 
विविध हैं | एक शब्दका दूसरा पर्याय होता हैं; यह सिद्धान्त 
वेदिक-पदार्थविद्यामे सर्वथा त्याज्य दवे । कोद्योमे एक ही 
देवताके जो अनेक पर्याय मिलते हैं; वे केवल शब्दमात्रके 
परिचायक हैं । ब्रह्माके नामोमें एक दी ब्रह्माके परमेष्टी, 
हिरण्यगर्भ, पद्मभू आदि अनेक नाम निर्दिष्ट हैं; खामी 
कार्तिकेयके कार्तिकेय, कुमार, स्कन्द आदि नाम हैं 
तथा इन्द्रके वासव, मसत्वान्‌; मघवा आदि पर्याय हैं; किंतु 
ये सब विभिन्नार्थक हैं । 

1 सूर्यके ऊपर चतुर्थ अपोलोक दे, जो पुराणों «क्षीर- 
सागरःके नामसे प्रसिद्ध हे । उसमें रहनेवाला ब्रह्मा “परमेष्ठी? 
है, सूर्यलोकका ब्रह्मा हिरण्यगर्भ हैं और पृथिवीलोकका 
ब्रह्मा “पद्मभूः? हे | किंतु ब्रह्मा सत्र हे; अतः इनको पर्याय 
मान लिया गया दे 

स्वामी कार्तिकेयक्रे नाम भी इसी प्रकार विभिन्नाथंक हैं । 
कृत्तिका-नक्षत्रोमें जो अग्नितारा है, वह “कार्तिकेय? हैँ; पार्थिव 
उपरमे जो अग्नि उत्पन्न होता हे, वह “कुमार है; 
संवत्सराग्नि एवं अध्यात्मे अहंकाराग्नि दोनों 'पण्मुखः हैं | 
एकके ऋतुरूप घण्सुख हैं तो दूसरेके इन्द्रियरूप षण्मुख हैं । 
इसी प्रकार एक ही गणपतिके एकद्न्त, लम्बोदर, गजानन, * 
गणपति, विघ्नराज, विनायक आदि अनेक पर्याय परिपठित 
हैं | परंतु ये सब विचिन्नार्थक हैं | इनमें पार्थिव 
पूषा-ग्राण “एकदन्तः है, पार्थिव ईश-प्राण भाजानन? हैः 
आन्तरिक्ष्य-प्राण “लम्बोद्र? है, मरुत्‌-प्राण गणपतिः है और 
आकाइा-ग्राण “विनायक है । 

विविध गणपतियोंके नाम 

“श्रीतत्वनिधिः-अन्थमें कर्णाटकके महाराजा मुम्मडि 
कृष्णराज ओट्यरने ३२ गणपतियोंके नाम-रूपोंका निर्देश 
इस प्रकार किया है | 

१.वाळगणपति-रक्तवण, चतुहस्त । 

२.तरुणगणपति-रक्तवर्ण) अष्टहस्त | 

३:भक्तगणपति-श्वेतवण, चतुह॑स्त | 

४.वीरगणपति-रक्तवण, दराभुज | 

५.शक्तिगणपति-सिन्द्रवण, 'चतुमुज | 

६.द्विजगणपति-झुभ्रवण, चतुर्भुज | 

७.सिद्धगणपति-पिङ्गल्त्रणं, चतुर्भुज | 
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५२ # परञ्रह्मरूपं गाणेशं नताः स्मः # 


८-उच्छिष्टाणपति--नील्वणं, चतुर्भुज | . 

९.विघ्नगणपति- स्वणंवण) दशभुज | 
१०.क्षिप्रगणपति--रक्तवण, चतुर्हस्त | 
११.हेरम्बगणपति--गोरवण) अस) पश्चमातज्ञमुख; 

लिंहवाहन | 

१२.लक्ष्मीगणपति--गौरवण, दशभुज । 
१३ .महागणपति--रक्तवर्ण; त्रिनेत्र, दशभुज | 
१४.विजयगणपति---रक्तवर्ण, चतुह॑स्त । 
१५.उत्तगणपति--पीतवण; चतुहेस्त | 
१६.ऊध्वंगणपति--कनकवणं, षड्भुज | 
१७.एकाक्षरगणपति---रक्तवण, चतुर्भुज | 
१८.वरगणपति--रक्तवण; चतुर्हस्त | 
१९.ज्यक्षरगणपति--स्वणवर्ण, चतुर्बाहु । 
२०.क्षिप्रप्रलादगणपति--रक्तचन्दनाझ्ित, षड्भुज । 
२१.हरिद्रागणपति-हरिद्रावण, चतुभुज । - 
२२.एकदन्तगणपति--दयामवण, चतुभुज | 
२३.सृष्टिगणपति--रक्तवण; चतुर्भुज | 
२४-उद्दण्डगणपति--रक्तवण; द्वादराभुज | 
२५-अणमोचनगणपति-ञ॒क्लवर्ण, चतुर्भुज | 
२६.दुण्िंगणपति--रप्तवर्ण, चतुर्भुज | 
२७.दिमुखगणपति--हरिद्दण, चतुर्भुज | 
२८-निमुखगणपति--रक्तवण, षड्भुज | 
२९.सिंहगणपति--दवेतवर्ण, अष्टभुज | 
३०.योगगणपति--रक्तवर्ण, चतुर्भुज | 
२ १.दुर्गागणपति--कनकवर्ण, अष्टहस्त | 
३२.संकष्टहरगणपति--रक्तवर्ण, चतुर्भुज । 


| इस प्रकार यहाँ विविध अनन्त गणपतियोमेसे कतिपय 
गणपतियोंके केवळ नाममात्रका उल्लेख किया गया है | 
उनकी आइतियों, वस्नो, आयुधों एबं वाहनोंका भेद 
तन्त्रोंसे जानना आवश्यक है | यहाँ केवल “सिंह-गणपतिःका 
ध्यान लिखा जाता है | इसके भी उल्लेखका विशेष कारण 
'यह है कि विश्वमे गणपतिकी केवळ “गजाननता ही प्रसिद्ध 
है | परंतु वे सिंहाननः भी हैं; यह उनके इस ध्यानसे 
_ अवगत होता है-- 
चीणां कल्पछतामरिं च वरदं दक्षे विधत्ते करे- 
बौमे तामरसं च रत्नकलशं सन्मञजरीं चाभयम्‌। 


७/०७०७ कासा 
झण्डादण्डळसन्स्गेन्द्रचदनः शङ्केन्दुगोरः झुभो 
दीव्यद्रस्ननिभांझुक्रो गणपतिः पायादपायात्‌ स नः ॥ 

“जो दायं हाथोमें वीणा, कल्पलता, चक्र तथा 
बरद्‌ ( मुद्रा) धारण करते हैं और वाये हाथोंमें कमल; 
रत्नकलश, सुन्दर धान्य-मज्ञरी तथा अभय लिये रहते हैं; 
जिनका सिंहसहश मुख शुण्डादण्डसे धरुशोमित दै; जो दादु 
और चन्द्रमाके समान गौरवण हैं तथा जिनका वस्त्र दिव्य 
रत्नोंके समान दीप्तिमान्‌ है, वे झमस्वरूप ( मङ्गलमय ) 
गणपति हमको अपाय (.विनाश )से वचावें | 

फल-भेदसे ध्यान-मेद 

शास्त्रॉंमे फल-भेदसे ध्यान-भेद विहित हैं । विभिन्न 
फलोंकी प्रासतिके लिये धाणेशश्के भिन्न-भिन्न ध्यानोंका 
वर्णन इस प्रकार है-- 
पीत स्मरेत्‌ स्तम्भनकार्य एनं वञ्याय मन्त्री ह्यरुणं स्मरेत्‌ तम्‌ । 
कृपणं स्मरेन्मारणक्रमणीशसुच्चाटने धूमनिमं स्मरेत्‌ तम्‌ ॥ 
बन्धूकपुष्पादिनिभं च कृष्टी स्मरेद्‌ बळाथ किल पुष्टिका । 
स्मरेदू धनार्थो हरिवणंमेतं सुकतो च शुक्ल सनुवित्‌ स्मरेत्‌ तम्‌॥ 
एवं प्रकारेण राणं त्रिफ्राळं घ्यायन्जपन्‌ सिद्भियुतो भवेत्‌ सः॥ 

“मन्त्र-साधक स्तम्भन-कार्यमे गणेशजीके पीत कान्तिवारे 
स्वरूपका ध्यान करे, वशीकरणके लिये उनके अरुण 
कान्तिमय स्वरूपका चिन्तन करे | मारणकममें गणेशजीकी 
कृष्ण-कान्तिका ध्यान करे तथा उच्चारनक्रममें उनके धूम्र 
वरणवाले खरूपका स्मरण करे । आकप्रण-कर्ममें बन्धूक पुष्प 
( दुपहरियाके फूल ) आदिके समान लाळ वर्णवाले गणेदाका 
ध्यान करे; बलके लिये तथा पुष्टिकायमें भी बैसे ही ध्यानका 
विधान है | धनाथाँ पुरुष इनके दरितवण तथा मोक्षकामी 
मन्त्रवेत्ता घुछुवणबाले स्वरूपका चिन्तन करे | इस प्रकार 
तीनों समय गणपतिका ध्यान और जप करनेवाला साधक 
सिद्धि प्राप्त कर लेता है | रे 


अग्रपज्यता एवं सवपुज्यता 


विश्वमे किसी भी कार्योरम्भमें गणेशजीकी अग्रपूज्यता एवं 
सर्वपूज्यताका शास्र एवं इतिहासमें उल्लेख है । इसका 
कारण यह है कि प्रकृतिमं किसी भी कार्यकी सिद्धि बिना 
आलम्बन ( आधार )के अशक्‍य है | अतः कार्यमात्रमे ` 
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१ श्रीगणेशतत््व ॐ 


५३ 


आलम्वनरूप गणेशकी अर्चना सवके लिये अनिवार्य है । 
इस रहस्यका प्रतिपादन सरस काव्य-दोलीमे किसी 
कविने इस इलोकमें भली प्रकारसे क्रिया है। इसमें अनेक 
ऐतिहासिक घटनाओंका उल्लेख मी है-- 


जेतुं यस्त्रपुर हरेण इरिणा ब्याजादू बलि वध्नता 
खुं वारिभवोद्भवेन सुवनं शोषेण चतु भराम्‌ । 
पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपेः सिद्धये 


` ध्यातः पञ्चशरेण विश्वजितये पायात्‌ स नागाननः ॥# 


श्रीगणेशतत्त 


( राष्ट्रयुरु श्री१ ० ०८ पूज्यपाद शरीस्वामीजी महाराज; श्रीपीताम्वरापीठ) दतिया ) 


भगवान्‌ गजाननकी मान्यता भारतवषमें बहुत प्राचीन 
समयसे चली आ रही है । स्मात-उपासना ( विष्णु, सूर्य) 
शक्ति, शिव और गणेश )में भी गणेशक्री गणना की 
जाती है । वेदमें भी “गणानां त्वा गणपति हवामहे? ( यजु० 
२३ | १९ ) इत्यादि मन्त्रे गणपतिका अर्थ ग्रहण किया गया 
है । यद्यपि वेदभाष्यकार उवट-महीधरने इस मन्त्रका अथ 
प्रकरणानुसार कुछ ओर किया है; तथापि यास्कमुनिके 
कथनानुसार तपसे वेंदमन्त्राके अनेक अर्थोक्ा साक्षात्कार किया 
जा सकता है; ऐसा सिद्धान्त होनेसे गणपतिपरक अर्थकरी 
सम्भावनामें कोई संदेह नहीं किया जा सकता । अवेदिक 
जेन एवं वोद्ध-धममें भी गणेशकी मान्यता स्वीकार की 
गयी है | कुछ लोगोंकी ऐसी धारणा है कि गणेशकी 
पूजा अनायाँसे आर्योमे आयी है | यह कथन सर्वथा 
अप्रामाणिक है | नेपाल, तिव्बतः कंबोडिया, चीन, जापान) 
मंगोल्या आदि देशोमें भी गणेशकी प्रतिमाए मिली हें, 
जिससे इस उपासनाकी व्यापकता सिद्ध होती है; और यह 
गणेशका विज्ञान या उपासना-क्रम भी भारतवषंसे ही इन देशोंमें 
गया है; जेसा कि मनुमहाराजने कहा है 


। एतद्वेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरत्‌ एथिव्यां सवमानवाः ॥ 
( मनुस्मृति २। २० ) 


“इस देशम पेदा हुए अग्रजन्मा ब्राह्मणोंसे संसारके 
सभी लोग अपने-अपने चरित्र ( एबं सभ्यता ) को सीखें | 
इसलिये इस गणेशःविज्ञानको अनायासे आर्योके सीखनेक्रा 
कोई प्रमाण नहीं है । 

गणेश-विज्ञान 

महाक्रवि कालिदासने 'चिद्गगन-चन्द्रिका्मे गणेशजीके 

आविभीवके सम्बन्धमे निम्नलिखित इलोक कहा हे 


# इस इलोफका अर्थ पृष्ठ ७३में देखना चाहिये । 


। क्षीरोदं पौणंमासीशशधर इव यः प्रस्फुरन्निस्तरङ्ग 
चिद्ठयोम स्फारनादं रुचिविसरलसद्विन्दुचक्रोमिमालम्‌ । 
आद्यस्पन्दस्वरूपः प्रथयति सक्दोकारछुण्डः क्रिया 
दन्त्यास्योऽयं हठादूचः शमयतु दुरित शक्तिजन्मा गणेशः॥ 

( चिद्गगनचन्द्रिका १ | १ )। 

जैसे पूर्णिमाका चन्द्रमा झान्त तरंगवाले क्षीरसागरको 
ऐसा क्षुब्ध कर देता है कि उसमें गजनके साथ रागन- 
चुम्बिनी ऊभिमालाएँ उठने लगती हैं, उसी प्रकार जो 
पूर्णतः प्रकाशमान हो एक बार निस्तरंग चिदाकाशर्मे 
प्रणवके नादतत्त्वको फेलाकर बिन्दुतत्वकी वक्रल्हरोंको 
उद्वेलित कर देता है; जो शब्द-ब्रह्यक्ा आदि स्पन्दनरूप 
है; ओंकार जिसका झुण्डदण्ड है तथा जो सम्पूण क्रियाओंका 
द्रष्टा ( साक्षी ) है; वह शक्तिनन्दन गजमुख गणेश हठात्‌ 

आप सबके पाप-तापोंका शामन करे १९ 

इस इलोकमें शब्द-ब्रह्मरूप :७४:का आविर्भाव बताया 
गया है और इसी ( ३ )से श्रीगणेशजीकी मूर्तिकी 
रचना की गयी दै, जो इस प्रकार है--प्रथम माग--उदरः 
मध्य शुण्डोक्रादण्ड$ ऊपर अर्दचन्द्र-दन्त, अनुखार 

--मोदक | 
/ और एक अका स्वरूप वेय, व्यापारी लोग अपनी 

nc इसे “स्वस्तिकः कहते हैं | 

ये ही गणेशजीके चारों हाथ हैं | यह चतुभुज ओंकार दै । 
“ओसमभ्यादानेः-इस पाणिनिकी अशध्यायीके 

८ । २। ८७ वें सूत्रके द्वारा मन्त्रके आरम्भमे प्रयुक्त 'ओम?- 

को प्छुत खरमें उच्चारणीय बताया गया है; जिसकी आइति 


बहियोंमें बनाते हैं । 


५३१ यह है । इस प्छुत स्वरको ही गणेशजीका मूषकवाहन 
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५४ # परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


= Ce 


बताया गया है । इन्हीं वातोंको लेकर गणेशजीकी 
प्रतिमाकी भावना की गयी है; जो भिन्न-भिन्न रूपोंमें देखी 
जाती है, जिसका योगी लोग मूलाधार चक्रमे ध्यान करते 
हे; जिससे समस्त योगविध्मोंका नाश होता दै, जिसका 
पुराणोमें भी अनेक प्रकारे वर्णन किया गया है । 
्रीमद्भगवद्गीतामें भी अन्तिम गतिके समय इसके स्मरणका 
माहात्म्य बतलाया गया हे 
| ओसित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः ग्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
(गीता ८ । १३) 
८जो पुरुष ‹४#१-ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रह्मका उच्चारण 
करता हुआ और उसके अथखरूप मेरा चिन्तन करता 
हुआ शरीरका त्याग करता है; वह पुरुष परमगतिको प्रा 
होता दै ।??} 
यही ऑकार-ब्रह्म नाद-तत्त्के अंदर वर्णोंका भी 
अभिव्यञ्जक है, जिसे तन्त्रशास्रमें 'मातृकाएँ? कहते हैं । ये 
मावृकाए ६२ हैं । 
गणेदाग्रहनक्षत्रयोगिनीराशिरूपिणीस्‌ । 
देवीं मन्त्रमयी नोमि मातृकापीठरूपिणीस्‌ ॥ 
इन ५२ मातृकाओं को 'ल्घुषोढान्यास'के अन्तर्गत शक्ति- 
सहित गणेशजी बताया गया है--- 
एं हीं श्रीं अं श्रीयुक्ताय विध्नेशाय नमः, शिरसि। 
ए हाँ श्रं आं हीयुक्ताय विघ्नराजाय नमः, सुखवृत्ते । 
ऐं हीं श्रीं इं तुश्यिक्ताय विनायकाय नमः, दक्षनेत्रे । 
एं हीं श्राँ इं शान्तियुक्ताय शिवोत्तमाय नमे:,. वामनेत्रे । 


एं हॉ श्रीं ऊं सरस्वतीयुक्ताय विघ्नकत्रे नमः, वामकणें। 
ऐं हीं श्रीं ऋ रतियुक्ताय विभ्नराजे नमः, दक्षनासापुरे । 


हीं श्रीं ऋ भेधाथुक्ताय गणनायकाय नमः, वामनासापुटे । 
एं हीं श्रीं छं काम्तियुक्ताय एकदन्ताय नमः, दक्षगण्डे। 
एं हीं श्रीं रू कामिनीयुक्ताय द्विदन्ताय नमः, चामगण्डे । 
ए हॉश्रीं एं मोहिनीयुक्ताय गजवक्त्राय नमः, ऊध्वोष्ठे । 
एं हीं श्रीं एँ जटायुक्ताय निरञ्जनाय नसः, अधरोष्ठे । 
ए हवं श्रीं ओं तीत्रायुक्ताय कपदुंग्युते नमः, उध्वंदन्तपङच्तो 
ए हीं श्रीं औं ज्वालिनीयुक्ताय दी घेछुखाय नमः,अधोदन्तपडन्तौ। 
एहां श्रां अं नन्द्रायुक्तय झङ्कुक्णाय नमः, जिह्नाओ । 
'एहां श्रीं अः सुरसाञुक्ताय बृषध्वजाय नमः, कण्डे । 


ऐं हीं श्रीं कं कामरूपिणीयुक्ताय गणनाथाय नमः, 
दक्षबाहुसूले । 

एंहं श्रीं ख सुअयुक्ताय गजेन्द्राय नमः, दक्षकूपरे । 

एं ही श्रींरा जयिनीयुक्ताय शूर्पकणोय ` नमः, दक्ष- 
सणित्रन्धे 

एंहों श्रीं घं सत्यायुक्ताय त्रिलोचनाय नमः, दक्ष- 
कराङ्कुलिसूरे । 

ऐं हो श्रं ऊं विध्नेशीयुक्ताय लम्बोदराय नमः, 
दक्षकराङुल्यग्रे । 

हीं श्रीं च सुरूपायुक्ताय महानादाय नमः, वामवाहुसूले । 

एं हीं श्रीं छं कामदायुक्ताय चतुमूतये नम.» वामकूर्प रे । 

ए॒ह्वीं श्रीं जं मदविहललायुक्तय सदारिवाय नमः, 
चाममणिबन्धे । 

एं हाँ श्रीं झं विकटायुक्ताय आसोदाय नमः, 
वासकराङ्कुखिमूले । 

एु हीं श्रीं नं पूर्णायुक्ताय दुसुंख/य नमः, वामकरा ङुल्यग्रे। 

ऐं हीं श्रीं टं भूतिदायुक्ताय सुमुखाय नमः, दक्षोरुमूले। 

एं हीं श्रीं उ भूमिशुक्ताय प्रमोदाय नमः, दक्षजाचुनि । 

एं हीं श्रीं डं शक्तियुक्ताय एकपादाय नमः, दक्षगुल्फे । 

ऐं हों श्रींढं॑ रमायुक्ताय द्विजिह्वाय नमः, 
दक्षपादाङ्कुलिसूले । 

एं हीं श्रीं ण॑ माचुषीयुक्ताय शूराय नमः, दक्षपादा ्ुल्यग्रे। 

ए हीं श्रीं त॑ मक़्रध्वजायुक्ताय वीराय नमः, वामोरुमूे। 

एं हीं श्रां थं वीरिणीयुक्ताय पण्सुखाय नमः, चामजानुनि। 

एं हीं श्रीं द॑ शकुटीयुक्ताय वरदाय नमः, वामगुल्फे । 

एं हीं श्रीं धं लजायुक्ताय चामदेचाय नमः, पादाजुलिमूले। 

एं हीं श्रीं नं दीर्घघोणायुष्ताय वक्रतुण्डाय नमः, वाम- 
पादाङ्कुल्य्रे । 

एं हीं श्रीं प॑ धनुर्धरायुक्ताय द्विर"्डकाय ( द्वितुण्डाय ) 
नमः, दक्षपाइचें । 

ए हीं श्रीं फं यासिनीयुक्ताय सेनान्ये नमः, वामपाइवे । 

ऐं हीं श्रीं चं रात्रियुक्ताय आमण्ये नमः, पृष्ठे । 

ए हीं श्रीं भं चन्द्रिकायुक्ताय मत्ताय नमः, नाभौ । 

ए हॉ श्रीं मं शशिप्रभायुक्ताय चित्ताय नमः, जठरे । 

ए हीं श्रीं यं लोलायुक्ताय मत्तवाहनाय नमः, हृदये । 

एं हीं श्री र चपलायुक्ताय जटिने नमः, दक्षस्कन्धे । 

ऐं हीं श्री ऊं ऋद्धियुक्ताय सुण्डिने नमः, गलपृष्ठे । 
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द्द 


ए हीं श्रीं वं दु्भंगायुक्ताय खन्निने नमः, वामस्कन्धे । 

ऐं हीं श्रीं झं सुभगायुक्ताय वरेण्याय नमः, हृदयादि 
दक्षकराङ्कुल्यन्तम्‌ । 

पुं हीं श्रीं षं शिवायुक्ताय वृषकेतनाय नमः, हृदयादि- 
वामकराडुल्यन्तस्‌ । 

ऐं हीं श्रीं सं दुगोयुक्ताय भक्ष्यप्रियाय नमः, हृद्यादि- 
दक्षपादाङ्कुल्यन्तम्‌। 

एं हीं श्रीं हं कालीयुक्ताय गणेशाय नमः, हृद्यादिवाम- 
पादाङ्कुल्यन्तम्‌ । 

एंहींश्रींळं काळकुड्जिकायुक्ताय मेघनादाय नमः, 
हृदयादिगुझ्यान्तम्‌ । 


a) 


एं ह्वो श्रीं क्षं विन्नहारिणीयुक्ताय गगेदवराय नमः, 
हृदयादिमूर्धान्तस्‌ । 

इस प्रकार दब्द-व्रह्म श्रीगणेदास्वरूप ओंकारका 
मातूकाओंके साथ विस्तार किया गया है | इन्हींके योगसे 
तन्त्रग्न्धोंमें अनेक स्तोत्र-मन्त्रोंका आविर्भाव किया गया है 
जिससे अनेक प्रकारकी सिद्धियोकी प्राप्ति दोती हे | इसका 
विशेष माहात्म्य गणेशपुराण, रिव पुराण; व्रह्माण्डपुराण आदि 
पुराणामें बताया गया हे । “गणपत्पथ्व्चीष उपनिषद्‌र भी 
गणपति-तत्त्वको वताता है । इसी प्रकार अन्य उपनिपदू-अन्थोमें 
भी इस तत्त्वका विचार किया गया है | र 
“ॐ नसो गेभ्यो गणपतिभ्यश्च चो नमो नमः? (यजुर्वेद १ ६1२८) 


oo 
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[ णक वीतराग ब्रह्मनिष्ठ संतके सदुपदेश ] ( प्रेपक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


भगवान्‌ श्रीगणेश साधारण देवता नहीं हैं । वे 
साक्षात्‌ अनन्तकोटि-त्रह्माण्डनायक्क जगन्नियन्ता परात्पर ब्रह्म 
ही हं । श्रीगणेशाजी तँतीस करोड़ देवी-देवताओंके भी 
परमाराध्य हैं | हम भारतीय सनातनधर्मी हिंदुओंके तो 
वे प्राणाधार ही हें । जम्मसे लेकर मरणपयन्त हमारा 
उनसे अखण्ड सम्बन्ध वना रहता है । प्रत्येक कार्य 
करनेके प्रारम्भमें श्रीगणेशजीका स्मरण करना अत्यावश्यक 
कर्तव्य माना गया हैं | पत्र या बह्दीखाता या 
ग्रन्थ लिखते समय सबसे पहले “श्रीगणेशाय नमः? 
लिखकर तव आगे कुछ ओर लिखना होता है । किसी मी 
देवी-देवताकी पूजा करते समय अथवा यज्ञ करते समय सबसे 
पहले यदि श्रीगणेश-पूजन नहीं किया गया तो नाना प्रकारकी 
विष्न-बाधाएं आ जाती हैं १ दान-पुण्य करिये तो पहले 
भगवान्‌ गणेशजीफो मनांना न भूलिये । विवाह-शादी 
करने) मकान बनवाने) नयी दूकान खोळनेमें सबसे पहले 
उन्हींकी पूजा होती है । मास्तके प्राचीन राजमहल, किले, 
विशाल देव-मन्द्रि, अट्टालिका आदिके मु्यद्वारपर 
उन्हींकी मूर्ति अवश्य विराजमान मिलेगा । दीपावळीके 
दिन तो सभी हिंदू श्रीगणेशजी और भ्रीलक्ष्मीजीका 
पूजन करते हैं । प्रत्येक धामिक-सामाजिक कार्यके पहले 
श्रीगणेश-पूजन एक अनिवाय कृत्य है । 

परमात्माके 'विचाहमे भी श्रीगणेशका पूजन 


भगवान्‌ श्रीराघवेनद्रका जब विवाह हुआ तो उन्होने स्वयं 


अपने हार्थोले श्रीगणेदाजीकी बड़े प्रेमसे पूजा की । आशुतोष 
झंकरजी और पराम्त्रा पावतीने अपने विवाहके समय सबसे 
पहले उन्हींकी पूजा की | परश्रह्म परमात्मा श्रीगणेश समीके 
पूज्य हैं | उनका स्मरण-पूजन करनेसे समस्त विघ्न-बाघाएंँ 
ततक्षण दूर हो जाती हें | वे बड़े ही दयाळ ओर 
करुणासिन्धु हैं | 


यदि उन्होंने भगवान्‌ श्रीविष्न-विनाशक गणेशकी 
शरण नहीं ली तो एक-नःएक दिन उनका अधःपतन 
होनेमें तनिक भी देर नहीं लोगो । जिन योगियों, सिद्धो) 
वेदान्तियों और ब्रह्मज्ञानिर्याने अपने साधनके अभिमानवश 
विघ्नविनाशक भगवान्‌ श्रीगणेशकी उपेक्षा की और अपने . 
ज्ञान, योग एवं सिद्धि आदिके वलपर ही आगे बढ़नेका 
प्रयास क्रिया; उनको अपने जोवनभे भीषण विघ्न-चाधाओँका 
सामना करना पड़ा । भगवान्‌ श्रीगणेराक्री कृपा ही सब 
प्रकारकी विध्न-वाधाओसे वचाकर हमारा लोक-परलोक बना | 
सकती है; इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है । 
इसीलिये कलिपावनावतार गोस्त्रामी श्रीतुळसीदासतजीने अपने 
परम इष्टदेव भगवान्‌ श्रीसीतारामकी प्राप्तिके ळ्मि भगवान्‌ 
श्रीगणेराकी वन्दना करना परमावश्यक मांना था । उन्होंने 
विनयपन्रिकाके प्रथम पद्म उनकी स्तुति करते हुए कहा हे-- 


“गाये गनपति जगबंदन । संकर-सुवन भवानी-नंदन ॥? 
और अन्तभे उनसे यह वर माँगा-- 
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“साँगत तुळसिंदास कर जोरे। बसहिं राम सिय मानस मोरे ॥? 


भगवान्‌ श्रीगणेशाकी हिंदूजातिपर अद्भुत कृपा 
भगवान्‌. भीगणेशने हिंदूजातिके ऊपर असीम कृपा की 
है और उसका बड़ा उपकार किया है, इसीलिये वह 
उनकी ऋणी है और उन्हें कभी भुला नहीं सकती | 


१ समस्त विश्व-साहित्यमें महाभारत? कोई साधारण 
पुस्तक नह, अपित साक्षात्‌ पञ्चम वेद है| यह अनन्त 
विद्याओंका मंडार है | उसपर आज समस्त विश्व मुग्ध हो 
रहा है । नास्तिक रूस भी मद्दाभारतका रूसी भाषामें 
अनुवाद करा रहा है । ज्ञानके भंडार एवं विद्याओंकी खान 
पञ्चम वेद्‌ महाभारतको यदि भगवान्‌ श्रीगणेश न लिखते 
तो यह अद्भुत महान्‌ रत्न हिंदूजातिको कंसे प्राप्त हो 
पाता ! शरीवेद्व्यासजी बोलते गये ओर श्रीगणेशजी इसे 
लिखते गये | तभी उनकी कृपासे यह मान्‌ ग्रन्थ-रत्न 
हिंदुओको प्राप्त हुआ दै |! 

भगवान्‌ श्रीगणेशा केसे प्रसन्न हो ? 
भगवान्‌ श्रीगणेशजीको प्रसन्न करनेका साधन बड़ा 
ही सरळ ओर सुगम है | उसे प्रत्येक गरीब-अमीर व्यक्ति 
कर सकता हैं | उसमें न विशेष खचंकी, न विशेष 
दान:पुण्यकी न विशेष योग्यताकी और न विशेष 
समयकी ही आवश्यकता है | 


पीली मिट्टीकी डली ले लो | उसपर लाल कलावा 
( मोळी ) ल्पेट दो । भगवान्‌ श्रीगणेश साकार रूपमें 
उपस्थित , हो गये | रोलीका छोटा ळगा दो और चावलके 
दाने डाळ दो | पूजनकी यही सरळ विधि है | गुड़की डली 
या चार बताशा चढ़ा दो; यह भोग छग गया और- 
गजानन भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलूचारुभक्षणम्‌ । 
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विष्नेश्वरपादपङ्गजम्‌ ॥ 
यह छोटा-सा.इलोक बोळ दो, मन्त्र हो गया | बस, इतनेमात्रसे 
ही वे तुमसे प्रसन्न हो गये | केसे दयाल हैं थे ! 
कुछ भी न बने तो दूब ही चढा दो और अपने सारे 
कार्य सिद्ध कर लो | खर्च कुछ भी नहीं और काम सबसे 
ज्यादा; यही तो उनकी विलक्षण महिमा है । 
१” भारतके घोर अधःपतनका कारण भगवान्‌ 

श्रीगणेशकी उपेक्षा 
भारतके घोर अधःपतनका एकमात्र कारण भगवान्‌ 


* परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


न नम ---मनचचखचचच्ज//सश्््व््शाओ 
श्रीविष्नविनाशक गणेशजीकी घोर उपेक्षा है | पहले घर्मप्राण 
भारतके प्रत्येक विद्यालयमें बालकोसे सर्वप्रथम तख्तीपर 
“श्रीगणेशाय नमः? छिखवाकर और भगवान्‌ श्रीगणेशका 
पूजन करवाकर अध्यापक पढ़ाना प्रारम्भ करता था | 
प्रतिवर्ष सारे विद्याल्यांमे भाद्रपद श्रीगणेश-चतुर्थी ( डंडा 
चौथ ) को उनका बड़ी धूम-धामके साथ पूजन 
कराया जाता था, जो बस, देखते ही बनता था । समस्त 
भारत श्रीगणेश-भक्तिके रंगमें रँग जाता था और बच्चा-बच्चा 
उनके प्रेममें विभोर हो जाता था। आज उसी धर्मप्राण 
भारतके सभी विद्याल्योंमें भगवान्‌ श्रीगणेशका पूजन करना 
तो दूर रहा, उनका नाम भी नहीं लिया जाता। जबतक 
विद्यार्थी भगवान्‌ श्रीगणेश और माता श्रीसरस्वतीका 
स्मरण-पूजन करते रहे, तबतक बालकोंकी बुद्धि शुद्ध और 
निमंळ रही | पर जवसे इन विद्यार्थियोंसे भगवान्‌ श्रीगणेशका 
पूजन करना छुड़ाया गया? पूजनादिको पाखण्डवाद बताया 
गया, तबसे इन पढ़नेवाले विद्यार्थियोंकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी, 
जिसका घोर भयंकर दुष्परिणाम अनेतिकता, अनुशासनहीनता 
आदिके रूपमें प्रत्यक्ष देखनेमें आ रहा हैं |जे पतन 
यवन-शासनकाळमें अथवा अंग्रेज-शासनकालमें नहीं हुआ; 
वह हो गया । वाळकोँको अक्षरज्ञान कराते समय आजकल धा? _ 
माने “गणेश न पढाकर; भा? माने धादहा? पढ़ाया जाता है ॥ | 
श्रीगणेश-भक्तांका परम कर्तव्य 

भगवान्‌ श्रीगणेशके भक्तोंको निम्नलिखित बातोंपर 
अवश्य ध्यान देना चाहिये | 

१-भगवान्‌ श्रीगणेशका नित्यप्रति पूजन करो और 
प्रातःकाळ उठकर सवप्रथम उनके चित्रका दर्शन करो | 

२-किसी कायके आरम्भके पूर्ब श्रीगणेशका स्मरण 
करना कदापि न भूलो | 

२-अपना घर, मकान, महल बनाते समय द्वारपर 
आलेमें भगवान्‌ श्रीगणेशजीकी सुन्दर प्रतिमा लगाना न 
भूलो, जिससे तुम्हें हर समय दशन-स्मरण करनेका सौभाग्य 
प्रात होता रहे | 

४-समाजक्रे लिये हानिकारक तामसिक वस्तुओं 
( जेसे-जरीड़ी या मदिरा ) को बेचनेके लिये उनपर अथवा 
जूते-चप्पल्पर गणेशजीका माकी मत लगाओ | 


५-भगवाच्‌ श्रीगणेशको प्रसन्न करनेके ल्यि स्वयं भी 
सात्त्विक बनो | तामसिक प्रदार्थोका सेवन मत करो । 
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६-पीली मिड्टीकी गणेश-प्रतिमा बनाकर उनका पूजन 
करनेके पश्चात्‌ उन्हें ठीकसे किसी पवित्र स्थानपर रख दो और 
बादमें श्रीगज्ञायसुना आदि पवित्र नदियोमे ले जाकर 
प्रवाहित कर दो । वह पेरोंमें न आने पाये, इस बातका पूरा- 
पूरा ध्यान रखो | 

७-पूज्य ब्राह्मणोके द्वारा श्रीगणेशपुराणकी कथाका श्रवण 


५७ 


करो | गणेश-भन्दिरमें जाकर श्रीगणेशका दशन-पूजन 
करो । उनके मन्त्रका जप करो ओर उनके नामका 
संकीतंन करो | वर्णोश्रमघमंके अनुसार चलो और पापों 
बचो । इसीसे तुमपर भगवान्‌ श्रीगगेंदाजी प्रसन्न होगे 
और तुम्हारी सब विघ्न-वाधाओंको दूरकर तुम्हारा परम 
कल्याण करेंगे । 


CR 3०२०० 


जनगणके गणपति 


( ळेझक--भाचायं प्रसुपाद भीमत्‌ प्राणकिशोर गोस्वामी ) 


भारतीय विज्ञानाने अखण्डतत्त्व-दर्शन सर्वत्र 
समाइत हुआ है | शीइपंकृत “खण्डन-खण्ड-खाद्यम?-नामक 
दशनशाख्के अन्यमे भी विचित्र चमत्कति हे और 
सौन्दर्य उपलब्धिकी विराटू परिकल्पना है | गणपति गणेश- 
काईप्राचीन ऋषियोंने दो प्रकारसे दर्शन किया है--ुरू-शिष्य- 
मिळन-क्षेत्रमे एदं उपनिषदूर्मे कथित प्रत्यक्ष तत्त-खरूपमें । 
उपयुक्त “खण्डन-खण्ड-खाद्यमः दर्शनःगरन्थमें उनको ही 
कर्ता, घता और हता बतलाया गया है | सर्वमय गणपति नित्य 
“परमात्मा? नामसे पुकारे गये हँ | उपनिषंदूका कथन है कि 
है गणपति | तुम आनन्द्भय ब्रह्मश अद्वितीय, सचिदानन्द; 
विज्ञानात्मा हो |[ पश्चतत्त्तात्मक जगतूके उद्धवस्थान हो | 
घ्वनितत्त्वकी परा पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी वाणीमें तुम्हारा 
ही विस्तार है| तुम निगुण, त्रिकाळ तथा स्थूल-सूक्ष्म और 
कारण--इन न्निविंघ देह-सम्बन्धोसे अतीत, मूलाघार 
हो । शान, क्रिया और बल-इन तीनों शक्तियोंके परम 
आश्रय हो। योगी तुम्हारा ध्यान इस प्रकार करते हैँ-- 
एकदन्तं चतुहंस्त पाशमछुशधारिणम्‌ । 
अभयं वरदं हस्तेबिंञ्राणं मूषकध्वजम्‌ ॥ 
रक्त लम्बोदरं शूपेक्रणेकं रक्तवाससम्‌ । 
रक्तगन्धानुलिसाङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितस ॥ 
अस्तानुकरिपन देवं जगत्कारणमच्युतस्‌। 
आचिसूंतं च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषात्‌ परस ॥& | 
निवृत्तिदास ज्ञानदेव कहते हे--“हे प्रणवखरूप 
परब्रह्म गणपति | तुम्हे नमस्कार | तुम आद्य और निखिल 
वेद-प्रतिपाद्य हो | हे परमात्मस्वरूप | तुम खसंवेद्य हो । 
तुम्हारी जय हो | तुम सारे ज्ञानके प्रकाशक गणेशस्वरूप 
हो | बुद्धिके प्रकाशामे तुम एकेश्वर हो । हे पूर्णाज्ञ वेदस्वरूप ! 


# इन इलोकोंका अर्थ पृष्ठ ३५ पर देखें । 


ग्र० अं० ८-- 


तुम्हारी मूर्ति अपूव॑सोन्दय-मण्डित है। तुम्हारी अज्ञ-कान्ति 
निदोष है । इस रूपको लेकर तुम विराजमान हो रहे हो । 
मनुस्मृति आदि शास्त्र सब तुम्हारे अवयव हैं | 

महाराष्ट्रके भक्तप्रवर एकनाथस्वामी ज्ञानेश्वरका 
अनुसरण करते हुए कह रहे हैं-'श्रीएकदन्तको नमस्कार ! 
एक दन्तके कारण ही तुम अद्वितीय हो । अनन्तरूपमे 
प्रकाशित होकर भी विभु हो; तुम्हारे अद्वेतमावकी हानि 
नहीं होती । विश्व-चराचरमें निवास करते हुए भी तुम 
लम्बोदर हो; सब जीवोंके आश्रय हो) सबके संग्राहक हो। 
तुम्हारे दर्शनसे दुःखमय संसार सुखमय हो उठता है | 

भक्तकवि तुलसीदास कहते हैं--- 

जो सुमिरत सिथि होइ गन नायक करिबर बदन । 

करउ अनुअह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ 

( मानस १ । १ सो० ) 

विनायक) विज्नराज, द्वेमातुरर गणाधिप, एकद्न्त) 
हेरम्ब+ लम्बोदर, गजानन; परशुपाणिः आखुग, झूपकण 
आदि नामसे गणपति पुराणों, तन्त्रं और अन्यान्य शास्त्रोमे 
अभिहित होते हैं । अद्भुत है उनकी मूर्ति | ये हयग्रीव एवं 
नरसिंहके साथ तुलनीय हैं । नरदेहमें गजन्शुण्ड केवल 
आजके भारतीय प्राचीन शास्त्रांमं ही नहीं, बल्कि प्राचीन 
युगमें अन्य देशोंकी इतिकथामें भी इस प्रकारके अवयव- 
संस्थानकी बात आती है | मानव-प्रकृतिके साथ पझु- 
जगतूके सम्मिश्रणमे इस जातीय भावनाका उद्धव होता 
है । यही बात ऋष्यश्ज्ञ आदि सुनियोके अवयव-संस्थानके 
सम्बन्षमें भी विचारणीय है 


गणेश, महागणेश, हेरम्ब और हरिद्रागणेश-ये 
तन्त्रशास््रर्मे नाना प्रकारके ध्यान और पूजाके विषय बने 
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क पर्रहंदं गणे बलाः छा & 


हैं | विविध कामनाओंकी सिद्धिके लिये एथक-प्रथक्त मर्न्त्रोके 
प्रयोगकी व्यवस्था है । 


गणेशका ध्यान-- 


ये सिन्दूरके समान रक्तवर्ण, त्रिनयन, स्थूळ उदर तथा 
वठुसुंज हैं | चारों हाथोमे क्रमशः दन्त, पाद, अङ्कुश ओर 
यरसुद्रा है | इनके ललाटमें चन्द्रकला है तथा इनके मदवारिसे 
इनका गण्डस्थल अभिषिक्त है। इनके सर्वाज्ञ्भे सपंभूषण 
है तथा ये परिधानमें रक्तवस्रा पहने हैं | 
'मागणेशके ध्यानमें एक विशेषता है । वे स्ाङ्कस्थिता 
पझहुस्ता निजप्रियाके द्वारा आलिङ्गित हैं। उनके हाथमे 
दाडिमफळ, गदा, धनुष) त्रिशूळ, चक्र, पद्म, पाश) उत्पल, 
प्रीहिगुच्छ, अपना भग्नदन्त और रल्नकळ है । तान्त्रिका- 
चाय अन्य रूपमे भी उनका ध्यान बतलाते हैं | महागणेश 
मुक्ताके समान गौरवण हैं। उनकी क्रोडमें उनकी प्ली 
विराजित हैं । किसी प्रतिमामें ये गौरवणी हैं और कहीं उनका 
खूप सा हा है | त गणेशजी गोर भूर्ण 
और_रक्तवर्ण-त्रिविष वर्णित हुए हैं । मूषक- 
वाइनके रूपें ही भ्रीगणेशकी प्रसिद्धि है | तन्त्रोक्त हेरम्व- 
साघनामें गजमुख गणेश सिंहान है | 
| युक्ताकाञ्जननीलङुन्दघुसणच्छायं खनिनेन्नान्विते- 
नोगास्येहरिवाहनं शासिधर हेरम्बमकप्रभस्‌। 
इप्तं दानमभीतिमोद्करदान्‌ रङ्कशिरोऽक्षात्मिक्ा 
मालां सुद्रमछुश त्रिशिखक दोभिंदंधानं भजे ॥ \ 
| 'देरम्ब त्रिनयन हैं | मुक्ता, खर्ण, नीळ, कुन्दकुसुम 
और कुडुमकी शोमासे युक्त पाँच मुखवाले हैं। ये सूर्यके 
समान दीतिमान्‌ हैं | ये अपने दस हाथोंमें क्रमशः दान, अभय; 
मोदक) दन्त, प्रस्तरखण्डनकारी यन्त्र टङ्क] दिर; अक्षमाला, 
मुद्र, अङ्कुश और त्रिञ्लल धारण किये हुए है) 
एक दूसरे घ्यानमें देखा जाता है कि हेरम्बके हाथमे 
पाश, अङ्कु, कल्पलता और गजदन्त हैं । उनके 
शुण्डके ऊपर दाडिमफल है । 
हरिद्रागणेश हरिद्रावण; इरिद्रावस्त्र और इरिद्रा- 
भूषण हैं । 
भारतके समाज-देवताके अनेक गण या दल हैं | 


, तुम्हारी कृपासे विष्णु-भक्तिकी प्राप्ति होती है 


मरुद्गण, रुद्रेगण, दिक्पालगण, भेरवगण आदि अनेक 
गणोंमें भी गणपति विनायकका प्राधान्य स्वीकृत हुआ है । 
वेदिक यज्ञादिके स्थापनाथ---“गणानां त्वा गणपति 
हवामहे” ( यजुर्वेद २३। १८) मन्त्रम उनका ही आवाहन है । 
वे निधिपति हैं | घन-सम्पत्‌ उनके ही अनुग्रहे प्राप्य हैं । 
व्यवसाय-क्षेत्रमे उनकी प्रधानता है---सिद्धिदाता ख्वरूपमे । 
ज्ञानीके लिये वे ज्ञानदाता हैं | 


इनके आविभौवकी कथा इश प्रकार दै--“श्रीकृष्ण बृद्ध 
ब्राझणका वेष धारण करके एक वार झेलसुता पार्वतीके 
समीप गये और बोले-- “देवि | दुम योगमाया हो । 
। तुम्हे 
पूजा-त्रत आदिकी शिक्षा देनेके लिये श्रीकृष्ण कल्प-कल्पमें 
तुम्हारे पुत्रके रूपमे अवतीण होते हैं |? इस प्रकारकी कुछ 
बातें कहकर वे वहीं अन्तर्हित हो गये । पार्वतीको वे 
श्रीकृष्ण ही एक पुत्ररत्नके रूपमें प्राप्त हुए । उसका रूप 
अपूर्वं था, गुण अव्यक्त था । देवीने उस अभिनब्र चालकका 
अत्यन्त इपपूर्वक पालन-पोषण किया । वद्दी बालक कामद 


` सिद्धिदाता गणेश हैं; देवगणवन्दित तथा अग्रपूजाके अधिकारी 


हैं उनमें असाधारण मातृभक्ति दे ( अरद्मवैवतंपुराण ) 


वेदानुगत शास्त्रोंके द्वारा प्रतिपाद्य समस्त भारतीय धम- 
संस्कृतिके मूलम दै--पंञ्चदेवोपासना | विष्णु, सूर्य, शिव; 
शक्ति और गणेश--ये पञ्चदेव हैं ॥ यहाँ एकके अतिरिक्त 
शष चार देवताओकी उपेक्षा नहों है | सूर्यमण्डलं ही सब 
प्रकारसे अभिलषित परमाभीष्ट विष्णुमगवानकी उपासना 
होती है | अन्य देव-देवियोंके गायत्री-मन्त्रकी आराधना सूर्य- 
मण्डळ्वती भावनासे होती है। शिव और विष्णुमे भेदबुद्धिको 
शास्र निषिद्ध बतळाता है। शक्तिके विना शिव या विष्णुकी 
उपासना निष्फल है । वे पम है कि 'विष्णुपूजामें 
गणेशकी पूजा न करनेसे सेवापराध होता है । नव्य सम्प्रदाय- ` 
वादी कुछ लोग प्राचीन गुरुवर्गके द्वारा प्रदर्शित मागंकी 
अवद्देलना करके अपने सम्प्रदायकी प्रधानता स्थापित करते हैं 
तथा सुप्रसिद्ध स्वयंसिद्ध वेदानुमोदित पथसे भ्रष्ट होकर 
स्वेच्छाचारी हो रहे हैं। कुछ लोग गुरु-प्रदर्शित पथमें 
कण्टकरूप होकर आयःधर्मके पथमे बाघक बनते हैं । 
श्रीगणेशजी ऐसे लोगोंको शुभ-बुद्धि प्रदान करें | 
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५९ 


श्रीशंकराचायकी परम्परामें भगवान्‌ श्रीगणेशा 


( लेखक--श्री एस० लथ्ष्मीनरसिंद शास्री ) 


अनादिकालीन सनातन-धर्मकी व्यवस्थामें भगवान्‌ गणेश- 
की उपासनाका एक प्रमुख स्थान है । इस पवित्र घर्ममे 
जो नास्तिकताके कीटाणु प्रविष्ट हो गये थे, उन्हें भगवान्‌ 
झंकराचार्यने अपने पवित्र एवं शास्त्रीय दृष्टिकोणद्वारा दूरकर 
बड़ी सावधानीसे इसकी पवित्रताको अक्षुण्णरूपसे प्रतिष्ठित 
रखा | "शंकरमतःके नामसे कोई चर्चा करना अत्यन्त भ्रमपूर्ण 
दै। उन महान्‌ आचार्यने कभी भी किसी नये दर्शन या 
घर्मकी स्थापनाका दावा नहीं किया |! उनका काम था-- 
बैदिक दर्शन और बैदिक धर्मका सही-सही ऐसा प्रचार और 
विस्तार, जिसका प्राचीन परम्परासे कहीं विरोध न हो और 
वेदिक धर्ममें घुसे हुए नास्तिकताके पोषक मतोंका, जिनमैसे 
अधिकांश बाहरसे आये, उन्मूलन हो जाय । शंकराचार्य 
वेदोंकी प्राचीन परम्पराके संरक्षक, पोषक और अभिभाबक 
अवस्य है, परंतु किसी नये घर्मके संस्थापक नहीं [इस लघु 
लेखका लक्ष्य है- भगवान्‌ शंकराचार्यकी परम्पराके 
अनुयायी जनोंके जीवनमें श्रीगणेशोपासनाके स्थान और 
महत्त्वका निर्धारण | यहाँ जो कुछ मूल्याङ्कन किया जायगा, 
उसका आघारे है--स्वयं आचार्य शंकरकी रचनाएँ, उनकी 
जीवनियाँ और उनकी परम्पराके अनुयायियोके बचन । 


पाठकोंको यह जानकर बड़ी निराशा होगी कि 'श्रीयणेश- 
प्धरत्नश और भाणेश-भुजज्गप्रयातसतोत्रः को छोड़कर, जो कि 
आचार्यप्रवरके भक्तिमय उद्भारोके एक अङ्गमात्र हैं, अपने 
प्रस्याननय अथवा प्रकरण-अन्थोमें कहीं भी उन्होंने गणेशका 
उस्ळेख नहीं किया | यदि कहीं किसी देवताका नाम आया 
भी है तो सदा विष्णुका ही नाम आया है; जैसे कि गीता 
और विष्णुसइ्ननाम आदिके भार्ष्योमें | जहाँ गणेशका उल्लेख 
छुआ है, उनकी ऐसी अन्य रचनाएँ देवी या शिवके खोच 
है। पञ्चसार?तन्त्रमै भी गणेशका नाम मिळता है । 
उनकी रचनाओमे विशिष्ठ देवताओंका अनुस्ळेख 
कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । परमतत्त्वकी ब्यार्या 
करनेवाले दर्शनमें विशिष्ठ देवी-देवताओंक्रा वर्णन 
केले आ सकता है! फिर भी इस परमतत्त्वके दक्षनके 
हारा दी ईस्वरकी सचाका प्रतिपादन हुआ है | जहाँ सब 
प्रपञ्च विलीन शे जाते है, उख पारमार्थिक भरातळपर जो केवळ 
एक ही छेष बता है, लो षका आधारभूत हे, उत परस- 


ब्रह्मका प्रपञ्चात्मक भाषामें कोई निरूपण नहीं हो सकता | देश- 
काल और कारणकी परिधिमें वही निगुंण परमसत्ता जब ईइवरका 
रूप धारण करती है, तब उसमें अचिन्त्य सबज्ञता; 
सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता आ जाती है| जव उसका 
ऐश्‍वर्य क्रियाशील होता है, तत्र वह विह्वका सुजन, 
पालन, संद्र और उसपर अनुग्रह-निग्रह करनेवाला 
बन जाता है । निगुंण पखह्मके साथ-दी-साथ सगुण ईदवरके 
रूपमें विराजित होनेमें कोई विरोध भी नहीं है ॥ विद्युत 
शक्तिका हम न कोई स्वरूप'बता सकते हैं और न उसको जान ही 
सकते हैं । उसके वास्तविक स्वरूपके विषयमें हम कुछ जाननेमें 
एकदम असमर्थ हैं | लेकिन भौतिकी ( 0195105 ) के द्वारा 
उसकी क्रियाओसे उसका जो रूप प्रकट होता हैं, उसको इम 
अवश्य जान लेते हैँ । वेदान्तका निगुण ब्रह्म इसी विद्युत- 
शक्तिके समान है और सगुण ब्रह्म विद्युतूके क्रियात्मक रूपोंके 
समान । निर्गुण ग्रहका बोध शानके द्वारा हो सकता दै, परंतु 
सगुण ब्रह्म या ईश्वरको पानेके ल्यि हमको भक्तिकी शरण 
लेनी होगी, जिसके और भी कई नाम हैं, जेसे-चिन्तन, 
मनन, घ्यान-उपासना, आराघना आकि। पर शंकराचार्यके 
दशनमें वेदान्तके निरु ब्रह्मके रूपमें मिलनेवाले परम ज्ञान 
या परमानन्दकी प्रासिके लिये इष्टदेवकी भक्ति या उपासनाकी 
अनिवार्यताका प्रतिपादन उचित ही है | परम ज्ञानझी 
उपलब्धि केवल भगवत्कृपासे सम्भव है । इसलिये शांकर- 
दर्शनमें भक्तिको अद्वेत-शानका एकमात्र आघार बताया 
गया है । 

भगवान्‌ शंकराचार्यद्वारा सुघार किये जाने तथा 
नवजीवन प्रदान किये जानेके उपरान्त अद्वेत-सम्प्रदायळके 
अनुगामियोंद्वारा घर्मके जिस रूपका आचरण किया गया) 
उसमें गणेशका क्या स्थान दै, इसका अध्ययन करनेके पूर्व 
इस बातकी जानकारी अत्यधिक लाभकारिणी होगी कि ईश्वर 
आर उसकी उपासनाके विषयमे शंकराचार्यका इश्चिकोण क्या 
है ! वेदिक देव-समाजमें हमें नाना देवताओंके दर्शन होते 
हैं-.जेंसे, इन्द्र, वरुण, सविता; पूषा, उपेन्द्र, अभि, मित्र, 
अश्विनीकुमार ओर अन्य देवतागण । देखनेमें देवताओका 
एक भॅवर-जाळ-सा रूगता है| देवताओंका एक ऐसा आब 
है जिसके बिषयर्म ईसाई निङररी+ पुरुच्यानी घमगुझ ओर 
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झठ-मूठका युक्तिवाद बघारनेवाले लोग यह कहते हैं कि «इसने 
तो हिंदुओंके जीवनको ही बर्बाद कर दिया है |? किंतु यहूदी; 
इसाई और मुसलमान लोग जिस एकेश्वरवादके ऊपर बड़ा 
गर्व करते हैं, उसकी कल्पना और उसका विवेचन वेदों और 
उपनिषदोर्मे बहुत पहलेसे ही उपलब्ध है। ऋग्वेदके प्रथम 
मण्डलमें कहा गया है--“सत्ता एक ही है । विद्वान्‌ लोग 
उसका नाना रूपॉमे वणन करते है 
“पुकं झढूविप्रा बहुधा वदन्ति।? (ऋक ० १। १६४४६ ) 
“महानारयण-उपनिषद्‌शके अनुवाक ( ३ | १ ) में कहा 
गया हैं--“वही ब्रह्मा है; शिव है, इरि है, इन्द्र है; अक्षर 
है ओर है परम सत्ता-स ब्रह्मा स शिवः स हरिः स इन्द्रः 
सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌।? 'मेत्रायणी-उपनिषद्‌ इस सिद्धान्तका 
उल्लेख करती है किं/'सारे देवता निराकार त्रह्मके ही 
विविध रूप हैं,--त्रह्मणो वाचेता अग््यास्तनवः परस्या- 
सतस्याशरीरस्प । ब्रह्म खल्विदं वाव संम ।? ( मे० ४ । 
६ ) “बैराग्यशतकः?में भतृहरिका यह प्रसिद्ध वचन विदित 
ही है कि (ईश्वर एक ही है; चाहे उसे केशव कहो, चाहे 
शिव--एको देवः केशचो वा शिवो चा । एकेश्वरवादके 
इस महान्‌ सत्यकी परछाई केवल शंकराचार्यके ळेखो और 
विचारोमें ही नहीं दिखायी देती, वरं शांकर-सम्प्रदायके 
समी अनुयायियोमें उसका दर्शन होता है । परवर्तीकाळ्के 
एक अद्वतवादी गोड़ ब्रह्मानन्द सरखतीने बड़े भावविभोर 
खरमें कहा था--'कुछ लोग कहते हैं कि भगवान्‌ शिवका 
व्यान करना चाहिये; दूसरे लोग कहते हैं कि शक्ति, 
गणेश या आदित्यकी अचना करनी चाहिये; परंतु है 
नारायण | यह तुम्ही तो दो जो इन सब विभिन्न रूपोमें 
प्रकट दो गये हो। अतएव तुम्ही मेरे एकमात्र शरण्य दोश 
ध्येयं ददन्ति क्षिवमेव हि केचिदन्ये 
झि गणेशसपरे तु दिवाकर दे। 
रूपेस्तु तेरपि विभासि यतस्त्वमेव 
तस्मात त्वसेच शरणं मर ध्ाक्ृपाणे ॥ 
( भीदरिशरणाष्टकम्‌ १ ) 
यह सूक्ष्म अन्त्ष्टि, जो देवताओंकी विभिन्नरूपताके 
बीच एक सवव्यापी एकताका दशन कराती है तथा ऐसे 
इष्टिकोणसे उत्पन्न होनेवाळी सावभोमिकता और सहिष्णुता 
एक ओर इछोकरम वडे प्रखररूपते ब्यक्त हुई हे । यह इकोक 


सह्देत-साम्रदायस्ते भनुयायियोमें बडुत प्रयद्धित है और इसका 


ऊ पंदंजझरूपं गणेशं रताः समः ॐ 
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भाव है--“जिसकी शेव शिवके रूपमे, वेदान्ती ब्रह्मके 
रूपमे, बौद्ध बुद्धके रूपमे, प्रमाण-पटु नैयायिक खष्टाके रूपमे, 
Cw 7 कर्मके 
जेन-मतावलम्नी अहंत्के रूपमे और मीमांसकगण कमके 
रूपमे उपासना करते हे; वे ही त्रिलोकीनाथ श्रीहरि आपकी 
कामनाओंको फलीभूत करें?--- 


| यं झेवाः ससुपासते शिव इति ब्ह्मेति वेदान्तिनो 


बोद्धा डुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नेयायिकाः । 
अइद्नित्यथ जेनद्यासनरताः छर्मेति मीमांसकाः 
सोऽयं वो विद्धातु वाञ्छितफं त्रेलोक्यनाथो इरिः। 
( हनुमन्नाक १ । ३ } 
यह सचमुच उस्लासका विषय है कि ऐसी भावनाओसे 
ओत-ग्रोत दांकरमतानुयायी कड्टरपने, इठधर्मिता ओर अपने 
मतके प्रति दुराग्रहसे सबंधा मुक्त हैं वे अपने इष्ट-देवतासे मिश्र 
ईशवर-रूपोंकी अवहेलना अथवा निन्दा नहीं करते । वास्तवमें 
तो शांकर-सम्प्रदायको इतना ही अभीष्ट है क्रि आप चाहे जिस- 
किसी देवविश्रइकी भी विशेधरूपसे पूजा करते दवो) दैनिक 
पूजा-पद्धतिमें अन्य सद्‌ विग्रहोंको मी आपसे उतना ही आदर 
मिळना चाहिये; ओर ऐसी ही पूजाका नाम है--पञ्चायतन- 
पूजा । एक गम्भीर इष्टिवाळे अद्वेर्तोके विचारमें समी सन्न, चाहे 
वह प्रणव हो; चाहे महागणपति-मन्त्र, चाहे पञ्चाक्षरी, षडक्षरी, 
अष्टाक्षरी, दादशाक्षरी, पञ्चदग्याक्षरी, षोडशाक्षरी अथवा 
वेदमाता गायत्री हो; सभीका ल्क्य एक ही “ईश्वर? है । 
सभी यन्त्र--चाहे बह गणपतिका, सुत्रह्मण्यका? नारायणका 
अथवा छळितादेवीका ( ्ीयन्त्र) हो? सबमें इसी एक रहस्यमय 
सत्ताका अविनिवेक्ष है! आचाय शंकरकी महती प्रतिभा 
इख बातसे विशद रूपमे प्रकट होती है कि देदिक बहुदेवता- 
बादका मन्थन करके उन्होंने ऐसे घमंको जन्म दिया, जो 
किसी भी पंथ-विशेषके प्रति दुराग्रहसे तथा उसके परिणाम- 
खरूप विद्वेषसे सर्वथा मुक्त हे&ुओर पञ्चायतनकी ( तथा 
जहाँ कुमारको भी शामिल कर छ्या गया है; वहाँ षडायतन 
या छः देवताओंकी ) ऐसी पूजा-प्रणाळीका उपदेश दिया, 


` जिसमें अपने इष्ठदेवताकी उपासनाके लिये विशेष स्थान है 


और अन्य देवताओंके प्रति भी यथेष्ट आदर है। शंकरने 
उपासनाके लिये जिन देवताओंको चुना था, वे हैं--आदित्य, 
अम्बिका, विष्णु, गणपति और महेश्वर (तथा स्कन्द )-- 


आदित्यमरस्थिकं दिण्युं गणनाथं सहेश्वरम्‌। 
पश्चबह्परी विस्थं राष्ट्रष्मः पञ्च एूजयेय्‌ ॥ 
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शांकर-परम्पराके एक परवती मूर्धन्य विद्वान्‌ स्वामी 
विद्यारण्यने शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य, विनायक और स्कन्द्की 
पूजाको भक्तिकी प्रातिके ल्यि छः दर्शन माने है-- 

शेव॑ च चेष्णवं शाक्तं सौरं वेनायकं तथा । 

स्कान्द च भक्तिसार्गस्य दुर्शनानि षडेच हि ॥ 

इस षडायतन अथवा पञ्चायतन-पूजामें एक विशेष 
उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ उपासकको देवताके रूपमे 
अपने खरूपका और अपने खरूपमें आराध्य देवताका ध्यान 
करनेका आदेश दिया गया है--- 

“रदं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वे त्वमसि ।? 

.( वराद्दोपनिषद्‌ २ । ३४ ) 

धवृहदारण्यक-उपनिषद्‌ःमें स्पष्ट शब्दोंमें उस उपासक 
या साधकको भारवाही पशुके समान बताया गया 
है, जो अपने उपास्य देवताको अपनेसे भिन्न मानकर 
पूजा-उपासना करता है--- 

"अथ योऽन्यां देवतासुपास्ते5न्योञसावन्यो5हमस्मीति 
न स चेद यथा पञ्चुरेव स देवानाम्‌ ।? ( बृहदारण्यक 
१॥४॥ १० ) | 

शांकर-सम्प्रदायमें! प्रचलित घार्मिक आचारोंकी पूबं- 
पीठिकाके रूपमे पर्यवेक्षण करनेके उपरान्त अब इम इस 
बातपर विचार करेंगे कि शंकरके देवतावादमें गणेशका कोन- 
सा स्थान दै! 

अपने 'शंकर-विजयःमें आनन्दगिरिने शंकराचायंके उन 
उपदेशोंका साररूपमें उल्लेख किया दै, जिनको आचार्यने 
पथभ्रष्ट गाणपत्योंके निमित्त कहा था । शंकरके अनुसार 
“प्रत्येक उपासकके शरीरके भीतर चार द्लोवाळे मूलाघारमें, 
छः दलोंवाले खाधिष्ठानमें, दशदलीय मणिपूरकमें, द्वादशदळीय 
अनाइतमें, षोडशदलीय विशुद्धिचक्रमें, दिदळ्युक्त आज्ञाचकर्मे 
तथा सहल्नद्लसमन्वित सइल्यारमे गणपति, ब्रह्मा, विष्णुः 
रूद्र, जीवात्मा, गुर और परमात्माका निवास बताया गया 
हे । इस प्रकार मूल्यघारमें स्थित दोनेके कारण इश सम्पूण 
रहस्यमय षट्चक-संस्थानके आघार “गणपति? ही हें 


(कं च सूलाधारस्वाधिष्ठानमणिपूरकानाइतवि्ुद्धयाञ्ञ 
सहखारेषु चतुदेळषडदळदृबादलद्वादवादळषोडशदलद्रिदळ- 
झडइखदळेषु स्थिता गणपतित्रझविष्णुदत्रजीवात्मगुद- 
परमासमायः सन्ति देइघारिणः । जयो सञपतेससभारमतख 


सवोधारत्वं वतंते ।! 

( आनन्दगिरि, शंकराचार्यः मद्रास-विश्वविद्यालय/ फिलासफी 
सिरोज, पृष्ठ-८४ ) 

किंतु शंकराचार्य इससे भी ऊँचे सत्यका उद्‌घाटन 
करते हुए कहते हैं कि “परमात्मा सबंब्यापी होनेपर भी 
आज्ञाचक्रमे निवास करके अपनेसे नीचेके चक्रोमें स्थित 
जीवात्मा, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और गणपतिकी क्रियाओंकों 
नियन्त्रित एवं प्रेरित करता है |साथ ददी वह साक्षी; निगुण; 
सश्विदानन्दमय; सर्वातीत एवं सर्वोत्कृष्ट ( परात्पर परमोच्च 
प्रकृतिसे संयुक्त ) रहता हैं; इस प्रकार उसका वेदोर्मे सम्यक्‌ 
प्रतिपादन हुआ है?-- 

“परमात्मा सवंगतोऽप्याज्ञाचक्रचासी भूत्वा स्वाघ:- 
स्थजीवरन्रचिष्णुब्रह्मगणपतीन्‌ तत्तद्वियोगेषु प्रेरयित्वा स्वयं 
साक्षी निर्गुण: सध्चिदानन्दसयः सदोतीतः सर्वोत्कृष्ट इति 
सम्यर्वेदेषु प्रतिपादितः? (वदी) ........................... 

इस बातका विरोध कभी नहीं किया जा सकता. कि 
गणपति और परब्रह्म वस्तुतः एक ही हैं; क्योंकि जितने मी 
नाम हैं; उनसे ब्रद्माका ही निर्देश होता है। 'जव ब्रह्म सभी 
शन्दोंका वाच्यार्थ है; तब गरणपति-शब्दने ही क्या अपराध 
किया है कि वह अरझवाचक न हो | ( यदि अंशकी कल्पना 
की जाय तो ) अंश कभी अंशीसे भिन्न नहीं होता--“सवे- 

छब्दुदाच्यस्य ब्रह्मणो गणपतिदाब्देव किसपराद्धस्र !-°° 
अंशांशिनोरलेदात्‌ ।? ( वही ८६ ) 

इसके अतिरिक्त ऐसा कदा जाता हे कि शंकरने पथ- 
ष्ठ गाणपर्त्योको ऐसा समझाया कि “गणपति वही हैं; जो 
शिव हैं ओर शिव तथा परब््ममें, जितका प्रतीक प्रणव है; 
कोई अन्तर नहीं है ---“ऑकारादीतस्थ परमश्चिवस्थ गणपति- 
रूपत्वेन तदंद्यास्सर्वा देंदता इति बुक्तसुक्तम्र |! ( वही ८४ ) 

ओर अन्य सभी देवतागणं एकमात्र ग्रणपतिके ही 
विभिन्न रूप हैं | इस प्रकार शंकराचार्य इस परम सत्यकी 
झापना करते हैं कि “गणेश, विष्णु, शिव) अस्बिका, आदिस्य 
ओर कुमार केवळ उसी परन्रझके भिन्न-भिन्न रूप हैं । उनमें 
किसी अन्तंविरोघकी तनिक-सी छाया भी नहीं है । 

गणेशके इस प्रकारके असाम्प्रदायिक एवं परमात्ममूलक 
निरूपणके बाद इसमें कोई आश्चयं नहीं है कि शंकराचार्यने 
गणेशके विषयर्मे पुराणोंमे जो विस्तार किया गया है और 
तर्न्बोरमे उनके व्यि जिन पूजा-पद्धतियोंका विकास हुआ है; 
इन खदका उत्र दीसातक निराकरण नहीं किसा है, नतर 
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क पर्रह्मख्पं गणेश नताः छः ॐ 


वे पूजापद्धतियाँ बैदिकि-परम्पराके विपरीत नहीं गयी 
हैं। यह एक खीकृत तथ्य है कि समस्त वर्णमाला 
और वर्ण-विन्यासका उद्धव प्रणवसे दी हुआ है । और चूँकि 
गणेश ओर प्रणवमें अभेद है; इसलिये “ाणेशसददललनाम्मे 
उनको “अकारादिक्षकारान्त महासरस्वतीमय? कहा गया है। 
शाक्तमतके अनुसार शक्तिसे वर्णोकी उत्पत्तिकी मान्यताके 
समान ही यह सिद्धान्त भी है । वणंमाळाका प्रत्येक अक्षर 
गणपतिके किसी एक रूपका द्योतक हैं | इस प्रकार उनके 
कुछ इकावन रूपोंका वणन किया गया है। परंतु मुद्गल- 
पुराणमें केवळ बत्तीस गणेश-मूर्तियोका उल्लेख है और 
साघारणरूपसे 'घोडदा-गणपति?-नामसे विदित केवल सोलह 
रूपौकी ही उपासना होती है । इन सोलहमें भी भक्तोकी 
अधिक संख्या केवळ बार) तरुण, भक्तः उच्छिष्ट; लक्ष्मी 
देरम् और महागणपतिको ही अधिक समाद्र देती है। 
विशेष करके महागणपतिमे ब्रह्मा, विष्णु और-शिव तथा 
इन तीनोकी शक्तिया--सरखती, लक्ष्मी और पावंतीका 
समाहार माना गया है | इस मूर्तिकी बारह भुजाओंमें अपनी 
पत्ियोंसहित त्रिदेवोंके आयुधोंको देखकर यह बात स्पष्ट 
हो जाती है | यद्चपि भ्रीगणेश निगुण ब्रह्म ही हैं, तथापि 
विभिन्न गणेश-मूर्तियोंकी बहुसंख्यक सुजाओंमें जो नाना 
ग्रकारके आयुध और उपकरण देखनेको मिलते हैं, वे सब 
उस निर्गुण परब्रह्ममें आरोपित नाना गुणोंके प्रतीक हैं। 
विशेषतः उच्छिष्टगणपतिके दवाथोमे वे ही आयुध हैं; जो कि 
परदेवताके हार्थोर्मे हैं । जेंसे-पाश, अङ्कुश, इक्षु, कोदण्ड और 
कुसुमशर ( सुमनवाणेक्षुकोदण्डपाशाष्ुशवरायुध 
उच्छिष्टयणपतिसहस्रनाम ८० ) 

इस उक्तिके द्वारा गणपति ओर शक्तिकी एकता प्रकट 
होती है । गणेशका शिवरूप रुद्र-मन्त्रमे देखनेको मिलता है 
“गणेभ्यो गणपसिभ्यश्च चो नमः ।? यह. शिव-शक्ति-खरूप 
डलितासहलनामःमे भी देखा जा सकता है--'कामेश्वरसुखा- 
दोककडिपितश्रीगणेश्‍वरा ।? विष्णु और गणेशकी एकता 
“ह्मवेचतेपुराणश्के इस इलोकमें मिळती हे--'श्रीकृष्ण: कल्पे 
कर्पे तवात्मजः ।? ( गणपतिद्ण्ड १२ । ८२ ) इसी प्रकार 
झहपति-नाम आदित्यके साथ उनकी एकताका द्योतक है-- 
(गणेश्ाष्टोत्तरस्‌) । 

इस प्रकार पुराणेसि यह सिद्ध होता है कि श्रीगणेश 


$ | 


` आदित्य, अम्बिका, विष्णु और मददेशके ही रूप हैं और 


सब-के-छब वस्तुतः एक निराकार ब्रहके ही नाना-रूप हैं। 


शांफर-सम्प्रदायके अनुयामियोद्वारा अनम्यनिष्टाके साथ 


अपनायी हुई इस विचारघाराका पोषण |धाणेशोत्तरतापिनी 
उपनिषद्‌? भी करती है-- 

“स विष्णुः स शिव: स बर्मा सेन्द्रः सेन्दुः स सूर्य: स 
वायुः सोऽर्निः स ्रह्म' ` (ॐ ब्रह्म गणेशः ।' (२। १ )। 
“प्रपश्चसारः तन्त्र के सोल्हवें परळमें गणपति-आवरणके वर्णनमें 
बताया गया है कि 'बिल्ववृक्षके नीचे लक्ष्मी और नारायण 
उनके सम्मुख स्थित हैं, बट्क्षके नीचे पावती और परमेश्वर 
दाहिनी ओर, पीपळके नीचे रति एवं कामदेव उनके पीछे; और 
ग्रियङ्ुके नीचे भूमि और वराह उनकी वायीं ओर विराजित हैं?- 


अग्रेथ विल्वमभितश्च  रमारमेशो 
तद्दक्षिणे वटजुषी गिरिजाबरृषाङ्को । 
पुष्ठेः्य पिप्पलजुषौ रतिपुष्पवाणो 
सब्ये भ्रियङ्कुमभितश्च महीवराहो । 


( १६॥ १२) 
मध्यमें गणपति विराजमान हैं ओर उनके दसमेंसे आठ 
हाथोंमें सभी देवी और देवताओंके आयुध हैं | शेष दो 
हार्थमिंसे एकमे अनारका फल है, दृसरेभे टूटा हुआ गजदन्त | 
उनकी गोदमें उनकी पत्नी “वलभा? बैठी हुई हैं । उनके 
सोदक अथवा रक़्कल्श अथवा अनारके फलद्वारा उनके 
आनन्द्रूपकी अभिव्यञ्जना होती है|। “तैत्तिरीय उपनिषद्‌?के 
इस सूक्तका यह रूप समर्थन करता है-- 
“रसो वे सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति ।? 
(२।७) 
संक्षेपतः श्रीगणेश आवरणके बिंन्दु-स्थानपर हैं | अव 
यह सर्वविज्ञात तथ्य है कि किसी यन्त्रका बिन्दुःस्थान परात्पर 
प्रज्झका वाचक है | 
श्रीगणेश ( तथा किसी अन्य देवता )के प्रति 
शंकराचार्यकी इष्टि सगुणात्मक और निगुंणात्मक दोनो दी 
हे । अपने भक्तिपूरित उद्गारोमे आचार्यप्रवर गणपतिके गज 
र मानव रूपका वर्णन करनेमें अत्यन्त काव्यात्मक 
ढंगते कहते हुँ-- ० 
छम्मसकोकशंकर निरस्तदेत्यकुझरं 
दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम्‌ । 
ळुपाकरं क्षमाकर सुदाकरं यश्ञस्करं 
सनस्कर नमस्कृतां नमस्करोमि भारतरस॥ 
( यणेशपञ्जरक्न-३ ) 
“जो समख ळोकोंके कल्याणकारी और गजासुरका नाश 
करनेयाले हैँ; जिनका उदर ब्रंया और मुख भेष्ठ गजके 
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समान है; जो कृपा-निधान, क्षमा-दान करनेवाले, आनन्दकी 
निधि, यशके विस्तारक तथा मनके प्रेरक हैं; उन नमस्कार 
करनेवाल्ेके खयि सूयरूप श्रीगणेशको मैं नमस्कार करता हूँ |? 
किंतु दूसरे ही क्षण शंकर निगुंग ब्रह्मके ऊँचे शिखरपर 
जा पहुँचते हैं और गणेशकी अभ्यर्थना करते हुए 
चे कहते है-- 
यभेकाक्षरं निमेल॑ निर्विकल्पं गुणातीतमानल्द्माकारशूल्यस्‌। 
परं पारसोंकारमाम्नायगभ बदन्ति प्रगल्भ पुराणं तमीडे ॥ 
( गणेइाञचुजङ्गम्‌-७ ) 
“जिन्हें ज्ञानीजन एकाक्षर ( प्रणवरूप ), निर्मल, 
निविकल्प, गुणातीतः आनन्दस्वरूप, निराकार) परमपांर एवं 
वेदगर्भ ओक्रार कहते हैं, उन प्रगल्भ पुराणस्वरूप 
गणेदाका मैं स्तवन करता हूँ | 
गणेशतत्त्वका परम सार यही है कि गणेश ही ओंकारके 
व्यक्त रूप हैं | दूसरे शब्दोंगें वे ही परब्रह्म हे; आदिस्वर 
दथा नाद हैं, जिससे विश्वके सारे नाम-रूपोंका सुजन हुआ है । 
उनका वक्रतुण्ड-आकार ओकारको प्रदर्शित करता दै । ऊपर 
जितनी बातें कही गयी हैं; उनसे यह स्पष्ट हो जाना चाहिये 
कि शांकर-सम्प्रदायके अनुयायियोकी इष्टिमै श्रीगणेश' निगुण 
ब्रह्मके ही रूप हैं | शंकराचार्यजीने जिन मठोंकी स्थापना की 
है, उनमें गणेशकी पूजाका विधान है | इसका प्रमाण हमें 
८उच्छिष्टगणपतिसहखनामःके कुछ मन्त्रोम स्पष्टरूपसे मिलता दै। 
जेसे-- 


कामकोटिपीठवासः शंकराचितपादुकः । 
ऋष्यशुङ्गपुरस्थः स॒ सुरेशार्चितवेभवः ॥ 
द्वारकापीठसंचासः प्पादाचिताङप्रिकः । 
जगन्नाथ पुरस्थस्तु तोरकाचायसेवितः ॥ 
ज्योतिर्मालयस्थः स इस्तामलकपूजितः ॥ 


( ७७६-७८० ) 
“जो कामकोटिपीठके अधिवासी हैं और उस रूपमे 
साक्षात्‌ आचाय शंकरने जिनके चरणोंकी पादुकाका पूजन किया 
है; जो त्रृष्यश्गज्ञपुर ( श्टज्ञेरी-मठ)-मे निवास करते हैं और 
वहाँ श्रीसुरेश्वराचायने जिनके वैभवकी अचना की है; जो 
द्वारकापीठमें- निवास करनेवाले हैं और श्रीपद्मपादाचायने 
जिनके चरणारविन्दोंकी पूजा की है; जो जगचाथपुरीसे 
रहकर तोटकाचार्यसे सेवित हुए हैं तथा जो ज्योतिमठके 
अधिवासी होकर हस्तामलकाचायसे पूजित हुए हैं |? 


इस प्रकार शांकर-सम्प्रदायके अनुयायिर्योके लिये तथा 
केळे अक्र सा 


rr जनम जीतना» 


द्दे 


PT 
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आचायंग्रवरके द्वारा स्थापित किये हुए, विभिन्न पीठाधी्शोके 
लिये मी श्रीगणेशकी वाह्म-यूजा आत्म-साक्चात्कार प्राप्त करनेका 
एक आवश्यक अङ्ग है । श्रीविद्याके कट्टर उपासक और 
“छल्तासद्खनामशकी व्याख्याके लेखक _श्रीभास्क्रररायने/ 
जो अद्वेतमतानुयायी थे, अपने धाणेशसहन्ननामश्की 
व्याख्याकी भूमिकामें लिखा है--“परमेश्वरके द्वारा नाना 
गुणोंसे युक्त नाना रूपोंका घारण किया जाना उनकी कृपाके 
ही कारण होता है । जो रूप वे-धारण करते हैं; वे वे ही रूप 
होते हैं, जिनके प्रति उनके भक्तोंकी रुचि होती दे?-- 
“बहिरज्ञालुष्ठानशीलानामेव त्वन्सरङ्गाचुषटानेऽधिकारः|सुणं 
तु रूपसुपासकाचुमहदार्थ कल्पितमे व इत्युपासकरुचिव चित्र्येण 


नानाविधस ।? 


“जो स्वभावतः वहिरङ्ग-अनुष्ठानमे संलग्न रहनेवाले हैं; 
उनका ही अन्‍न्तरज्ञ-अनुष्ठानमें अधिकार है । सगुणरूप 
तो उपासकापर अनुग्रह करनेके लिये कल्यित ही है; अतः 
उपासकोंकी विभिन्न रुचिके कारण वह अनेक प्रकारका है |? 

अन्तमें यह बात बड़ी दृढ़ताके साथ कही जा सकती है 
कि जहाँतक शांकर-सम्प्रदायके अनुयायियोंसे सम्बन्ध है 
वहाँतक उनकी दृष्टिम गणेश और अन्य किसी देवतामें कोई 
मेद नहीं है साथ ही वहाँपर असाम्प्रदायिकता घर्मोन्वता और 
तान्त्रिकताकी आड्में होनेवाले अनाचारोंके लिये कोई स्थान 
नहीं हे । गणपति एक ही साथ सगुण ईश्वर भी हैं और 
निगुंण ब्रह्म भी । श्रीगणपतिके प्रति शांकर-सम्प्रदायका 
अभिमत मत क्या है; यह श्रीराघवचेतन्यक्ृत “महागणपति- 
स्तोत्र'के निम्नलिखित इलोकसे बहुत अच्छी तरह 
व्यक्त होता है? जिसमें साम्प्रदायिकतासे रहित इश्वखादके 
उच्च सरकी आभा झलक रही है-- 

इत्यं विष्णुशिवादितत्दतनवे वक्रतुण्डाय हुं- 

काराक्षितसमस्तदैत्यपुतनात्राताय  दौसत्विषे । 

आनन्दैकरसावबोध्षलद्री विध्वस्तसर्वामंये 

स्त्र प्रथमानसुग्धमहसे तस्मे परस्मै नमः ॥ 

( राघवचेतन्यक्त महागणपतिस्तोत्रम:-४ ) 

“इस प्रकार विष्णु-शिव आदि तत्त्व जिनका शरीर हैः 
जिन्होंने अपने हुंकामात्रसे समस्त देत्यसेनाके समूहको मार 
भगाया दै; जिनकी दीसि अत्यन्त उद्दीप्त है; जिन्होंने 
आनन्देकरसमयी ज्ञान-लहरीसे समस्त ऊर्मियोंको विध्वस्त 
कर डाला दै तथा जिनका मुग्ध मनोहर तेज सर्वत्र व्यास है; 
उन परमात्मा वक्रतुण्डको नमस्कार है |? 
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शड # एर्ह्मरूचं गणेश बलाम छा 5 | 
De ha 
वेदिक देवता ज्येष्ठराज गणेश 
( रेलक--ीनीरजाकान्त चौधुरी देवशर्मा) एम्‌० ९०, पळ -एछ्‌०गी०) पी-एच ०झो० ) 


विद्रे हस्तिमुखाय धीमहि । - 
दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
( ष्णयजुंद, मैत्रायणी-संहिता २ । ९ 1 १ ) 
गळद्दानगण्ड मिल दुङ्गखण्डं 
चळूच्चार्ञुण्डं ` जगस्त्राणशौण्डस्‌ । 
लसद्दन्तकाण्डं विपद्भङ्गचण्ड' 
शिवप्रेमपिण्डं अजे वक्रतुण्डस ॥ | 
( शंकराचायकृत शिवसुजङ्गप्यतास्तोत्रम्‌ ) 
“जिसके गण्डस्थल्से निरन्तर मदवारि स्तवित हो रहा हे 
और उस मदगन्से भ्मरोंके मिलित होनेपर जिनका सुन्दर 
ण्ड बराबर चलायमान रहता है; जगतूके परित्राणके कार्यमें 
जो सुदक्ष हे, जिनका एकदन्त सुशोमित हो रहा है, जो 
जगतूकी विपत्तिका नाश करनेमें प्रचण्ड हैं तथा जो शिवजीके 
परम प्रेमास्पद हैं, उन वक्रतुण्ड गणेशजीको मैं भजता हूँ |? 


| गणेशजी विष्नोंका नाश करनेवाले, सिद्धिदाता तथा 
` सर्वाग्रपूज्य हे | इसी कारण इस स्तोतरके आदिमें उनकी 
वन्दना की गयी है । चाहे सम्प्रदाय कोई भी क्यों न हो, 
प्रत्येक हदको जित-किसी देवताकी उपासना, अथवा जिस-किंसी 
कायंके प्रारम्भमें श्रीगणपतिकी पूजा करनी ही पड़ती है | 


पाथवात्य मत--ग्रणेश वेदिक देवता नहीं हैं 

किंतु पाश्चात्य विचारक हमलोगोंकों शिक्षा देते हैं कि 
“गणेश एक अनाय देवता हैं | वेदोंमें उनका कोई स्थान न 
या । गुत्तयुगके पूर्वतक हिंदूघमर्मे ये अज्ञात थे |? कोई-कोई 
एतद्देशीय विद्वान्‌ मी उनका ही अनुकरण करते हुए कहते हैं 
कि “दक्षिण भारतके देशोमें उनकी पूजा पहले-पहल दशम 
शताब्दीमं आरम्म हुई थी |? हमारी मान्यता है कि पाव॑ती- 
परमेश्वरके च्येष्ठ पुत्र गणपतिका स्थान वेदर्मे सुप्रतिष्ठित है | 

सुप्रसिद्ध भारत-पुरातत्तविद्‌ जर्मन विद्वान्‌ मैक्स 
( Max 1(01167 ) को बहुत-से लोग “वेदोंका ऱ्या 
कर्ता? कहते हैं | परतु उन्होंने प्रायः एक सौ वर्ष पुर्व एक 
व्याख्यानमें कोटि-कोटि अधनरपक्षी-वाइन, 
सर्पशायी चतुईस्त 'विष्णु त्रिनेत्र, नग्न, रमुण्डमालाघारी, 
विकटाकार; इषारूढ्‌ 'शिव?, मयूरबाहन, धण्मुख का्सिकेयः, 
हस्तिमुख, चवुर्बाहु, मूषकवाहन, सिद्धिके देवता “गणेश तथा 


/ ध्तत्कराटाय 
तन्नो 


लोलजिद्दा, र॒मुण्डमालिनी, मुक्तकेशी, रक्ताक्तमेखला “काली? 
आदिकी मूर्तियोंकी उपासनाको लेकर भी भीषण व्यङ्गय 
किया था | 

उन्होंने अन्यत्र लिखा है कि 'वेदोरमे यूरोपीय इब्टिते 
देखनेपर अनुमोदनके योग्य कोई बस्तु नहीं है । परंतु इसमे 
संदेह नहीं कि उनमें शिव और कालीकी बुशंसता, कृष्णकी 
म्पटता और विष्णुके मायावतार आदिका कुछ भी पता 
नहीं मिळता |? 

उनके मतसे “हिंदुओंकी यह मूर्तिपूजा ग्रीक और रोमन 
लोगोके जुपिटर, अपोलो, मिनर्वा आदिकी पूजाकी अपेक्षा 
भी असम्य और नीचे स्तरकी थी | सम्यताके आलोकका 
तथा स्वाधीन चिन्तनका प्रसार होनेपर ये सब विलसत हो 
जायेंगे [!# किंतु इस मतकी निस्सारता आगेकी पंक्तियोंके 
पढ़नेसे स्पष्ट हो जायगी। 


गणपति घेदिक देवता हैं 
वास्तवमें इस समय सुविशाल वेदिक-साहित्यका कड्डाल- 
मात्र अवशिष्ट है। तथापि जो कुछ भी है, उससे ज्ञात होता 
है कि गणेश अति प्राचीन बैदिक देवता हैं, अर्वाचीन नहीं | 
) (१) ऋग्वेद शाकलसंदिता-- 
गणानां त्वा गणपतिं हवामहे 
कविं  कवीनासुपमश्रवसतमस्‌ । 
ज्येष्टराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः 
अण्वन्यूतिभिः सीद्‌ सादनम्‌ ॥ 
( ऋरवेद २। २३ । १ ) 
“हे अपने गरणोमे गणपति (देव), क्रान्त- 
दर्शियोंमें ( कवियोमें ) श्रेष्ठ कवि, शिवा-शिवके प्रिय च्येष्ठ 
पुत्र, अतिशय भोग और सुख आदिके दाता, इम आपका 
इस कमें आवाइन करते हैं । हमारी स्तियोंको सुनते हुए 
पाळनकर्ताके रूपमे आप इस सद्नमें आसीन हाँ |? 
` य॒ह मन्त्र गणपति-देवत है, इसमें संदेह नहीं हो सकता | 
इसके द्रष्टा बृहस्पति हैं और देवता ब्रह्मणस्पति । यह 
“तैत्तिरीयसंहिता (२।३।४। ३)में भी आम्नात 
हुआ है । 
+ द्रष्टव्य (कल्याण?) श्रीविष्णु-अङ्क) पृ०-३६८। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्प्प्म्म्म््म्प्प्म्म्व्प््प्क्व्म्स्् 
'भीमहागणपतिसहसनामस्तोत्र/में गणेशके -ज्येष्ठराज’ 
'म्रह्मणस्पति’, 'कविः कवीनाम्‌? आदि सारे नाम प्राप्त 
होते है 
विश्वका विश्वसुखो विश्वरूपो निघिचणिः । 
कविः कवीनास्षभो ब्रह्मण्यो घ्रह्मणस्पतिः ॥ 


ज्येष्ठराजो निधिपतिनिधिप्रियपतिग्रियः । 
दिरण्मयपुरान्तःस्थः सूर्यमण्डलमध्यगः ॥ 
( १४-१५) 


“गणानां त्वा गणपति०' ( १ | २३ । १ )--यह ऋक्‌-मन्त्र 
तथा इसके अनुरूप और भी कतिपय मन्त्र सर्वत्र 
चिरकालसे गणेशकी उपासनामें विनियुक्त होते आ 
रहे हें । वङ्गदेशमें ऋग्वेदीय ब्राह्मण वृषोत्सगभ्राद्धमें 
गणेदापूजनके समय इस मन्त्रका पाठ करते हैं । बालम्भट्टमे 
“याज्ञवल्क्य स्मृतिःकी'मिताक्षराः टीकाके लक्ष्मीमाष्यमें इसका 
गणेशपूजनपर कहकर ही उल्लेख किया है | 

महाकवि मास कालिदास और कोडिल्यके भी पूवंवर्ती हैं | 
उन्होंने भी आजसे ल्याभग ढाई हजार वर्ष (ई० पू० ४५० ) 
पूर्व अपने सुप्रसिद्ध नाटक 'प्रतिज्ञायौगन्धरायणःके नान्दी- 
इलोकर्मे 'वत्सराजः-दान्दका दरथथक शब्दके रूपमें ही प्रयोग 
किया हे । देवपश्षमें उसका अर्थ धकार्तिकेयश है तथा 
दूसरा लौकिक अर्थ दै-वरसदेशका राजा उद्यन | 

मद्दामहोपाध्याय गणपतिशासतरीने इस *छोककी अपनी 
व्याख्यामें निम्नलिखित वेद्मन्त्रको उद्धृत करके अपना 
मन्तव्य इस प्रकार व्यक्त किया है--'वत्सराज: बाळश्चासौ 
राजा च वत्सराजः । ५2%गयणपतिर्हि अस्य ज्येष्ठो अ्येष्ठराज 
इति वेदे व्यपदिष्टः । यतः कनिष्ठ औचित्याद्‌ बत्सराज 
इति च्यपदिश्यते ।? 

अतएव 'ज्ये्ठराज' या 'वत्सराज!--ये दो पद्‌ 
परस्परके परिपूरक हैं | इनका अर्थ यथाक्रम दो देवभ्राता-- 
गणपति ओर कार्तिकेय हैं | वेदम ज्येष्ठराज-नामका उल्लेख 
विशेष महत्त्वपूण हे | यह प्रथमतः गणेशको कनिष्ठ 
कार्तिकेयके ज्येष्ठ भ्राताके रूपम निर्दिष्ट करता है | केवळ इतना 
ही नहीं, इसमें उनके माता-पिता शिवा-शिवका उल्लेख भी सुस्पष्ट 
है; क्‍योंकि 'जेष्ठराजःके अर्थमें गणेश उनके ज्येष्ठ पुत्र भी हैं । 

अतः «दाकल” ओर 'तेत्तिरीयः-संहितामे “ज्येष्ठराजः- 
नाम गणेशके लिये आम्नात होनेसे सिद्ध होता हे कि इतिहांस- 
पुराणादिमिं जगतूके माता-पिताकी जो पौराणिक गाथा है 


ग० अं० ९-- 


न पायाना soe coe 


* वैदिक देवता ज्येष्ठराज गणेश # ३ 


तथा उनके विविध लील्यप्रसज्ञ विस्तारपूर्बक वर्णित हँ, वे 
अर्वाचीन या अनायोंकी देन नही, वेदॉमे इनका मूल 
सुनिबद्ध है । 

“ज्येष्ठरज” इस नामसे सिद्ध होता है कि गणेश ही 
नहीं, कार्तिकेय, शिव और पार्वती भी बैदिक देवता हैं | 
इससे पाश्चात्य ईसाई “भारतबन्धुओं?के दुरमिसंघिमूलक 
मतवाद विध्वस्त हो जाते हैं | 

ध्यान देनेकी बात है कि तथाकथित वेद-विद्ग्ध 
मेक्स मूलरने घोषणा की है कि “अथवंबेदर्मे तीन आँखोंवाले 
नंगे दानव ( Three-eyed naked monster ) शिव) - 
उसकी महाशक्ति उशंस काली और उनके दो कुमार-- 
इस्तिमुख गणेश और षण्मुख कार्तिकेयका अस्तित्व नहीं 
है |? इस प्रकार उसने शिव-परिवारपर विशेषरूपसे आक्रमण 
किया है; किंतु; 

पु सुष्छुत्या चिचासे अ्येष्ठराज भरे ङृस्नुस्‌। 
महो वाजिनं सनिम्यः । 
( शौनकसं० २० | ४४ | ३ 

--इस मन्त्रमें भी गणपति 'ज्येष्ठराजः-रूपमे स्तुत हुए 
६ । इस मर्लपर लायमाष्य नहीं मिलता । ४४५ ० 

यह ऋक्‌ मन्त्र :शाकल-संहिताःमे न होनेपर भी अन्य 
किसी संहितासे लिया गया है | 

( २ ) शुकलयजुः-माध्यन्दिन-संहिता । 

( क ) “गणानां त्वा गणपतिX हवामहे, प्रियाणां त्वा 
प्रियपति< इवामददे, निधीनां त्वा निथिपतिर हवामहे । 
बसो मम ॥? (२३। १९) 

यह मन्त्र बहुत प्रसिद्ध है । इसमें गणेशके “गणपति, 
प्रिय-प्रियपति, निधि-निधिपतिः आदि नाम पाये जाते हँ] 
वज्ञदेशके यजुवेंदी ब्राह्मण ब्ोस्सर्ग-आद्धमे इस मन्तरद्वारा 
गणेशका आवाहन करके उनकी पूजा करते हैं. | यह मन्त्र 
अश्वमेघयज्ञमें भी विनियुक्त होता है । 

( ख ) नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो 
च्रातेभ्यो घ्रातपतिभ्यश्च वो नमः । ( १६।२५) 

( ग ) “गणश्रिये स्वा, गणपतये स्वाहा ।? (२२1३० ) 

(३) कृष्णयजुवेद तेत्तिरीयसंहिता । 

( क ) “गणानां त्वाः--इत्यादि ( २। ३। १४। 
३ ) मन्त्र ऊपर दिया गया है । 


Sit 
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( ख ) 'तस्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दुन्ती ग्रचोदयात्‌।? _ 

(४) छृष्णयजुवेद--मेत्रायणीयसंहिता । 

“तत्‌ कराटाय विझहे? ( २ । ९ । १ )-इत्यादि मन्त्र 
ऊपर दिया जा चुका है | कुष्णयजुर्वेदमें ये दो गणेशके 
गायत्री-मन्त्र हैं । उनका हस्तितुण्ड, गजवदन; वक्रतुण्ड और 
बृहद-दन्त ऋषियोने प्रत्यक्ष किया था | मैक्स मूळरका गणेश 
के हस्तिमुण्डको लेकर प्रलाप करना व्यर्थ और निरथंक है | 
पाश्चात्य मतसे वेद्में हस्तीका उल्लेख नहीं है; किंतु यह कथन 
भी मिथ्या है । गणेशके गजवदनका विशद वर्णन वेदमें 
है। मिखदेशके बहुतेरे देवताओंका मुख पञ्चके समान था। 
उनके साथ वैदिक-देवता गणेशका कोई सम्पक नहीं है 
ओर न हो सकता है। 

(५) अथवेैवेद--शौनकी-संहिता । 

“एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तज्नो 
दुन्ती प्रचोदयात्‌ ॥? 

-र्‍यह मन्त्र अथववेदीय “गणपत्युपनिषद्‌? ( ८ )में भी 
उपलब्ध होता है | पुराणोंमें विष्णुके अवतार भगवान्‌ 
परझुरामके साथ युद्धमें गणेशका एकदन्त भग्न होनेकी 
कथाका मूल इस मन्त्रमे पाया जाता है । 

ब्राह्मण 
( ६) सामवेद ( सामचिधान ब्राह्मण ) 
विनायकसंहितामें उल्लेख हे--“पतानू . ्रयु्जन्‌ 
विनायकानू प्रीणाति ।? यह स्पष्ट गणेशपूजाकी विधि है |. 
आरण्यक 
(७ ) 'कृष्णयजु:--'तेत्तिरीय आरण्यक' । 
“तस्पुरुवाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो ` दन्ती प्रचोदयात्‌’ ॥ इति 
भावार्थ=भगणपतिदेवकी गायत्रीमै उनके हस्तिशुण्ड 
और दन्तका भ्यान करना होता दै |? 
उपनिषद्‌ 
(८ ) अथबेवेद्‌--'गणेशपू्रतापिनी उपनिषद्‌’ । 
(क) गणानां!स्वा गणनाथं सुरेन्द्रं कविं कचीनामतिमेधविग्रहम्‌ । 
ज्येष्ठराजं वृषभ केतुमेक स नः श्रण्वन्नूतिभिःसीद्‌ शश्वत्‌ ॥ 
(१1५) 


भावार्थ--“गणपति- गण-समूहके नाथ सुरेन्द्र हैं । वे 
क्रान्तद्रियोमे प्रधान हैं; अतिशय मेधावी हैँ | इसी कारण 
वे मानो अतिमेधाके विग्रहस्वरूप हैं | वे उमा-मदेश्वरके 
ज्येष्ठ पुत्र, तेजखी, एक और अद्वितीय केतु हैं । वे हमारी 
स्तुति अनवरत श्रवण करते हुए यज्ञशालामें अधिष्ठित 


होकर रहें |? 


यहाँ भ्यान देनेकी बात यह दै कि इस अथवं-मन्त्रमे 
भी 'ज्येष्ठराज? नाम व्यवहृत हुआ है | 

( ख )'°'`""वक्रतुण्डस्वरूपिंणम्‌ । 

पाश्च घःस्थितकामधेचु शिवोमातनयं विसुम्‌। 
रक्ततणं चतुसुंजस_ ॥ 

(२॥२) 

भावार्थ--“गणेशजी चतुर्भुज हैं; उनका वर्ण लोहित 
है। वे गजवदन हैं | उनका झुण्ड वक्र है| वे भक्तोके ल्यि 
कामधेनुस्वरूप परमेश्वर हैं। वे महादेव और उमाके पुत्र हैं! 

( ९ ) अथव वेद्‌--“गणेशषोत्तरतापिनी उपनिषद्‌? । 

गणानां स्वा गणपतिम्‌ । सभ्रियाणां त्वा म्रियपतिम्‌ । 
सनिधीनां स्वा निधिपतिम्‌ । तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय 
धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( २) 


भावार्थ--मैं गणसमूहोंके पति गणपति, प्रियगणोके 
ग्रियपति, निधिसमूहोंके निधिपति उन परम पुरुषको जानता 
हुँ । उनके वक्र ( दस्ति ) शुण्डका ध्यान करता हू | वे 
बृहद्‌ दन्तघारी देव हमारी बुद्धिको सत्मथमे प्रेरित करे । 

ये. दो उपनिषद्‌ 'अथवंशिरः'के. अन्तगत ह्‌ । 
महाभारतमें लिखा है तथा आचाय शंकरने भी इनसे प्रमाण उद्धृत 
किये हैं। अतएव यहाँ इन्हें अर्वाचीन या क्षेपक कहकर तक 
करनेका अवशर नहीं प्राप्त हो सकता | 


( १० ) अथवेवेद--'ब्ृहज्जाबाळ उपनिषद्‌’ । 


रुक्मास्बरनिभाकादां 


“'क्षिवश्चन्द्रश्च॒रुद्राकों चिव्नेशो विष्णुरेव च ॥ 
श्रीकचेच हृदयेश्श्च तथा नाभो प्रजापतिः । 


(४।२२क) 

-_इस मन्त्रमें अन्यान्य महान्‌ देव-देवियोंके साथ विघ्नः 
इन्ता गणेशकी भी स्तुतिं है । “मुक्तिकोपनिषद्‌शकी सूची भें 
इस उपनिषदूका भी उल्लेख है | अतः इसे अप्रामाणिक 
कहना ठीक नहीं है | प 
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( ११) अथवेवेद्‌-“गणपति उपनिषद्‌? । 

( क ) एकदन्ताय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि । 
तञ्नो दन्ती चोदयात्‌ ॥? ( ८ ) ; 

एकदन्तं चतुहैस्त॑ ॑ पाशमछुशघारिणस्‌ । 

अभय वरदं इस्तेबिश्राणं मूषकध्वजम्‌ ॥ 

रक्त लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्‌ । 

रक्तगन्धानुलिस्षाङ्गं रक्तपुष्पै: सुपूजितम्‌ ॥ (९) 

भावार्थ--'हम एकन्दत गणेशको जानते हें, 
गजवद्नका ध्यान करते हैं | वह महादन्त देव हमारी बुद्धि- 
को सत्पथे प्रेरित करें |? गणेश एकद्न्त एवं चतुभुज हैं; 
हार्थोमें पाह, अङ्कुश अभय और वरद युद्राके द्वारा 
शोभायमान हैं | वे रक्तवण, छम्बोद्र मूषकध्वज 
हे । उनके कण शप ( सूप ) के समान हैं | उनके परिधेय 
वस्त्र लोहितवर्णके हैं । रक्त चन्दनादि गन्धके द्वारा उनका 
देह अनुख्ति है और रक्तवर्णके पुष्पोद्वारा वे 
पूजित होते हैं | 

( ख ) “नमो ब्रातपतये । नमो गणपतये । नमः प्रमथ- 
पतये । नमस्तेऽस्तु छम्बोद्रायेकदन्ताय, विष्नविनाशिने शिव- 
सुताय श्रीचरदुसूतंये नमो नमः! ॥( १० ) ` 

कं गणनाथको प्रणाम करता हूँ || गणपतिको प्रणाम 
करता हूँ । प्रमथपतिको प्रणाम करता हूँ | लम्बोदर, एकद्न्त 
विघ्नविनाहक, शिवतनय शभ्रीवरदमूसिको बारंबार प्रणाम 
करता हूँ |? 

(ग) यो दूवॉोछुरेयंजति स वैश्रवणोपमो भवति । 
यो मोदकसहस्रेण यजति स वाज्छितफल्मवाझोति ।*** 
सूर्यमहे महानद्याः ग्रतिमासंनिधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो 
भवति ।( १३ ) 

“नव-दूर्वोदलके द्वारा गणेशकी पूजा करनेसे भक्त 
कुबेरके समान हो जाता है । जो एक सहद मोद्कोंका 
भोग ळगाता है; उसको मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है । 
"` “सूयंग्रहणके समय मद्दानदीमें अथवा देवग्रतिमाकी संनिधिमें 
गणेशके इष्ट भन्त्रका जप करनेसे मन्त्रसिद्धि होती है |? 

यह “गणपत्यथवंशीष उपनिषद्‌’ है तथा 'मुक्तिको- 
पनिषद्‌'में मी इसका उल्लेख है | अतएव इस उपनिषद्को 
अप्रमाणित कइनेका कोई हेतु नहीं है। | 


वेदाङ्ग 
शिक्षा, कल्प; निरुक्त, छन्द ज्योतिष और व्याकरण-ये 


छः वेदाङ्ग हैं । ये वेदोंके साथ अज्ञाज्ञी-भावसे सम्बद्ध हैँ 
नेदाङ्गमें पारंगत हुए बिना श्रुतिके गूढ रहस्य और प्रकत 
अर्थको हृदयंगम करना सम्भव नहीं । उपयुक्त उदाहरणों- 
से यह निस्संदेह सिद्ध हो गया कि 'ज्ये्ठराजः-गणेदा 
स्मरणातीतकालसे वेदिक धर्ममें एक प्रधान देवताके रूपमे 
पूजित होते आ रहे हैं | इसके अतिरिक्त यदद भी प्रमाणित 
हो गया कि हर-गौरी तथा, उनके दो पुत्र, गणेश और 
कार्तिकेयकी लीला-कथा वेदिक-साहित्यमे भी सुप्रसिद्ध दै; 
केवल पौराणिक गल्प नहीं । यहाँतक क्रि परशुरामके 
साथ युद्धके फलस्वरूप एकद्न्तके रूपमे गणेशका ध्यान 
भी वेद-संहितामें उपलब्ध होता है | 

यहाँ केवल दो वेदाज्ञों, व्याकरण और कल्पसे गणेशकी 
उपासनाका कुछ उल्लेख किया जाता है | 


( १ ) व्याकरण 
पाणिनिमुनिका अष्टाध्यायी? वतमान कालका प्राचीन 
तम व्याकरण है । इतना ही नहीं) यह परथ्वीकी सारी 
भाषाओंके व्याकरणमें श्रेष्ठत्वका दावा रखता है । 
भविष्यमें भी इसका यह गोरब अक्षुण्ण रहेगा, इसमें 
संदेहका कोई कारण नहीं है । 
अष्टाध्यायी’ के 'जीविकार्थे चापण्ये |? ( ५ | ३ । ९९ ) 
तथा इवे अतिकृतों | ( ५ । ३। ९६ ) आदि सुन्नोमें 
मूतिपूजाका प्रमाण मिळता है | 'पाणिनीय-शिक्षा? भी उपयुक्त 
“अष्टाध्यायी? का ही समकालीन ग्रन्थ है । बहुतोंके मतसे 
यह वेदके व्राह्मणभागका समकालीन है; क्योंकि वेदमन्त्र और 
ब्राह्मणक्रे समान . शिक्षामे भी उदात्त, अनुदात्त एबं स्वरित 
आदिके समान संकेत-चिह्न दिये गये हैं । 


इन दो सूज्ञोके माष्यमें पतञ्जलिने मूतिपूजाका तथा 
केयट ( द्वितीय-तृतीय शताब्दि ई० पूर्व ) ने शिव, स्कन्द 
विशाख ओर गणपति-मूर्तियोंका उल्लेख किया है। उनके भाष्य 
निस्संदेह गुरु-शिष्यपरम्पराद्वारा जो ज्ञानका खोत प्रवाहित 
होता आ रहा है, उसके ही प्रकाशक हैं | अतएव स्वीकार 
करना पड़ता दै किं उनसे बहुत पहले, यहाँतक कि पाणिनिसे 
अहुत पूर्वसे ही इन सब देवताओंकी मूर्तिपूजा वैदिक आराघनामे 
प्रचलित थी | ; 


(२) कल्प 
( क ) मानवणुहथसत्र। 
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"धातो विनायकान्‌ व्याख्यास्यामः |! ( २। १४) पञ्चोपासना 
सूज्रमें गणेशोपासनाका वर्णन मिलता है | ट सनातन-धमर्मे जो देवकायं होते हूँ, वे जगतूके 
( छ ) बौद्धायन ग्रह्मपरिशिष्ट सत्र मूल उपादान पश्चमहाभूतके अधिष्ठाता पञ्चदेवताकी 


“अथातो चिनायककस्पान्‌ व्याख्यास्यामः ।'( ३ । १०) उपासनापर आधारित हैं | गणपति जलतत्त्वके अधिदेवता 
देव-देविर्योके समान गणेशकी उपासना-विधि भी इसमें वर्णित हैं, सगुण ब्रह्मस्वरूप हैं । अतएव वे एक मुख्य 


हुई है । देवता हैं । 
(ग) बौधायन-धमे-सूच-- पञ्चमहाभूतोके अधिदेवता यथाक्रम इस प्रकार हैं-- 
इसमें विनायक और स्कन्द, षण्मुख, जयन्त, महासेन ( १ ) क्षिति--ईश ( शिव ) । 

तथा षष्ठी आदि देव-देवियोंकी उपासनाकी विधियोँ है । ( २) अप--गणेश । 
इन तीन 'कल्पसूजञो’में गणेशकी उपासनाका उल्लेख ( ३ ) तेजः--महेइवरी ( दुर्गी ) । 

है | ये पाणिनिकी अपेक्षा भी अत्यन्त प्राचीन हैं । ( ४) मस्व्‌--सूय । 


वैदिक युगके समाजकी विधिःब्यवस्थाके विषयमें व्याकरण ( ५ ) ब्योम--विष्णु । 5 

और कल्पसूत्नरका जो साम्य प्रास होता है, उससे दृढ्रूपमें आकाझास्याधिपो चिप्णुरग्नेशचेव महेश्वरी । 

प्रमाणित हो जाता है कि हिंदूधमेमे गणेशजीकी पूजा अति वायोः सूर्य: क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥ 

प्राचीन कालसे ही प्रचलित है । ये पञ्चदेवता प्रत्येक साकार ब्रह्मके एक-एक रूप ई-- 
अतः “ाणपत्य-सम्प्रदायं दसवीं शतीमें प्रादुभूत हुआ?) “उपासनं पञ्चविधं व्रह्मोपासनमेव तत्‌ ॥! डा 

धाणेशका आदिस्थान दक्षिणभारतर्मे था? तथा 'गणेशकी जगतके प्रत्येक पदार्थ और जीव इन पश्च मह 

उपासना आदि अति निम्नसर--की है ।? ये आधुनिक मत दारा रचित हैं। एक-एक व्यक्तिमे एक-एक तत्तकी अधि- 


व्यर्थके बकवास-मात्र हैं इनका कोई समुचित आधार नहीं । कता हैः स ही उनके तत्त्वके उ इष्ट होना 
- ह र स्वाभाविक है । सद्गुरु ऋतम्भरा-प्रज्ञश खरोदय-शासत्र एवं 
है: छा और गौडपादाचार्य गणेशको थे हे ज्योतिष आदिकी सहायतासे समझ लेते हैं कि किस 
र अनुसंघानके द्वारा कई विद्वानोने भीओॉकयज्ययका दिष्यमे किस तत्त्वकी प्रधानता है और तदनुसार उस 

॥ ; क मत च स्वके अधिष्ठातृ देवताका मन्त्र उसको प्रदान | प 
] संस्थापक थे | उनका समय छठी शताब्दी ( ईसवी ) होना अतएव पश्चतत्वके अनुसार पञ्चदेवताकी उपासना 
केवल गम्भीर रहस्यमय दर्शन या योगका ही विषय नहीं है? 
असङ्गत नहीं है | ये दोनों ही गणपतिके भक्त थे | है भगोडपादाचान 
प च बल्कि इसकी वैज्ञानिक भित्ति भी सुदृढ है | श्रीगोडपादाचाय 
दांकराचायने अपने 'प्रपक्चसारतन्त्रः-नामक विशाल तथा भ्रीशंकराचायने “पञ्चीकरण” प्रभतिकी खूब आलोचना 
ग्रन्थके अष्टादश परिच्छेदर्मे गणपतिकी घ्यानमू तिंको अङ्कन किया की है | विस्तारके भयसे यहाँ इसका उल्लेखमात्र करके 

है । तदनुसार गणेशके एकदन्त ओर दस हाथ हैं। उनकी हम विरत होते हैं । 

_ पल्नी और नो शक्तियोंके साथ उनकी पूजा करनी चाहिये | श्री सनातनधर्मके किसी भी देव या पितृकर्म करनेके पूर्व 
और विष्णु, दुगौ और शिव रति और मदन तथा मही य॒जमानको पहले पञ्चदेनताकी पूजा करनी पड़ती है; वह चाहे 
ओर बराहका उनके पाइ्व॑ंवर्तीरूपमें ध्यान करना चाहिये। व, शाक्त, वैष्णव, सौर या गाणपत्य-सम्प्रदायका दी 

श्रीगौडपादाचायने सप्तशतीके भाष्य “चिदानन्द-केलि- क्यों न हो । 
विलास अन्यके मङ्गलाचरणे पहले ही “श्रीगणेशाय नमः” इस प्रकार देखनेपर हिंदूधरममें कमी किसी प्रकारका 
के द्वारा प्रारम्भ किया दै । उसके आगे यह इलोक है-- सम्प्रदाय-विरोध नहीं दीखता । उधर पाश्चात्त्य देशम 
४ गुरुं गणपतिं दुर्गा बाणीं महिषमर्दिनीम्‌। ईसाई लोगोंके रोमन केथलिक और प्रोरेस्टेटमें जो कलह पेदा 
ध्यात्वा सप्तशतीदेब्या व्याकुर्वे विदुषां मुदे ॥ हुआ, उसके फललरूप नृशंस हत्याकाण्ड, धर्मके लिये 
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प्राणदण्ह, इन्क्रिजीदान ( 17५५५;६।०॥ )-जलाकर मार 
डालना आदि घरनाएँ खूब घटित हुईं । फ्रांसमें प्रोरेस्टेट 
€ 

लोगोंके ऊपर राजा चवुदंश छुईने चरम सीमातक अत्याचार 
किया। उसके पूव सेंट वार्थालोम्यू (St. Bartholomey) के 
दिवसतक अत्याचार फेला रहा | इंग्डेंडमे पाद्री लोगोंको--- 
जैसे आर्क विशप क्रॉनमार ( 07०१०१०7 )को १५५६ ई०- 
में जलाकर मार डाला गया । प्रोटेस्टेंट लोगोंकी हृत्या 
१५५९ ई०तक हुई । 

आयरलेंडमें केथलिक लोगोंके साथ प्रोटेस्टेंट लोगोंका 
सघष आज भी चल रहा है । गत महायुद्धमें हिटलरने 
अमानुषिक रीतिसे लगभग ७५ लाख यहूदियोंका वध 
किया था । 


मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकबृन्दने भारतमें 
हिंदुओके ऊपर जो वर्बरतापूण अत्याचार किये, उसकी 
तुलना कहीं नहीं है । पाकिस्तानमें हिंदुओंका उत्पीड़न 
भयानक रीतिसे हुआ और हो रहा है । शिया-सुन्नीके 
विरोधकी बातको सभी जानते हैं | 


तथापि हिंदुआँमें साम्प्रदायिक विरोध तो क्‍या; परमत- 
असहिष्णुता भी नहीं देखी जाती; बौद्धोंको तलवारके द्वारा नहीं; 
युक्तिके द्वारा ही पराजित किया गया । जेनिर्योके ऊपर यदि हिंदू 
राजाओंने अत्याचार किये होते तो वे यहाँ टिके न रह सकते । 
फलतः वर्णो भम-समाजमें आपाततः सम्प्रदाय-भेद देखे जानेपर 
भी वस्तुतः धमोनुष्ठानमें सबकी एकता है । केवल प्रत्येकके 
तत्त्वानुसार इष्टका निश्चय होता है । पति और पत्नी, दोनोंके 
इष्ट-मन्त्रॉर्म भी भेद हो सकता है | 


श्र आज भी कुम्ममेला हिंदुओंकी असाम्प्रदायिकताका 
एक समुज्ज्वल दृष्टान्त है । इतना विशाल धर्मसंघटन विश्वमें 
और कहीं नहीं है | क 
पञ्चदेवताकी लिङ्गपुजा 

भगवान्‌ श्रीशंकराचायने पाँचों देवताओंकी लिज्गपूजाकी 

जो ब्यवस्था कर दी है; दक्षिण भारतके ब्राहमण लोग उसके 
अनुसार प्रतिदिन एक साथ ही पञ्चलिन्गकी पूजा करते है | 
.काशीमें भी पश्चलिज्ञ पाये जाते हैं । कुछ वर्ष पूर्व उनका 
मूल्य लगमग २५ रुपया था। वे ये हैं--( १ ) शिवका 


“५ वाणलिज्ञ, ( २) विष्णुकी शालग्राम शिला; ( ३ ) सूयका 


स्फटिक बिम्ब, (. ४ ) शक्तिका घातुयन्त्र और ( ५) 
गणपतिका चतुष्कोण रक्तवण प्रस्तरविरेष p | 

जिसका जो देवता इष्ट होता दै? इ लिगको 
केन्द्रस्थानमें रखकर तथा अन्य चार रिङ्गौको चारों ओर 
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रखकर आवरण-देवताके रूपमें पूजा करनी पढ़ती है | लिङ्गः 
पूजाके अश्लीळ होनेकी आधुनिक धारणा नितान्त भ्रमपूण है । 


गणेश-पजा प्रथम | 
सारांश यह है कि सनातनधर्ममें गणपतिकी उपासना | 

एक दृष्टिसे देखनेपर सर्वापेक्षा प्रयोजनीय है; क्योंकि... 
प्रारम्भमें उनकी पूजा विना किये किसी कार्यमे अग्रसर दोना ` 
असम्भव है। इस दृष्टिसि हममें प्रत्येक ही गाणपत्य-सम्यदायके | 
अनुयायी हे | प्रत्येक हिंदूके घर, दूकान एवं कार्यालय _ 
गणेशका चित्र या प्रतिमूर्ति रखी जाती है। 

पुरातास्तिक प्रमाण 

विधमियोंके अत्याचारसे भारतके अधिकांश प्राचीन 
मन्दिर और देवता ध्वस्त हो गये हैं; किंतु आज गणेश- 
मन्दिर या मूर्ति कम देखनेमें आती हैं; अतएव अपेक्षाः 
कृत आधुनिक युगमें उनकी मूर्तिपूजा प्रारम्भ हुई है, यह 
समझना भूल है । 

( १ ) सुप्रसिद्ध पुरातत््वज्ञ रायत्रहादुर दयाराम 
साहनीने जयपुर राज्यमें साँभर झीलके तटवर्ती एक टीलेके 
निम्नस्तरमे खुदाईके फलस्वरूप द्विभुज गणेश, अग्नि और 
शिवकी पकी मिट्टीकी मूर्ति खोज निकाली है। उसके साथ 
ग्रीक राजा आन्टिमाकस निकोफर ( Antimachos 
Nicophor) १३० ई० पूबकी मुद्रा मी उपलब्ध हुई है । 
अतएव यह मूति अति प्राचीन है तथा ई० पूर्व द्वितीय 
शताब्दीसे परेकी नहीं दै । 

( २) वञ्गदेशमे चौबीस- परगना जिलेमे चन्द्रकेतुः 
गढ्में गणेश और शक्तिकी पकी मिड्टीकी मूर्ति ( ४ इंच 
आकारकी ) पायी गयी है | विदोषशोके मतसे वह ई० पूर्व 
द्वितीय शताब्दीकी है। 

गणेशजीकी जो प्राचीन पत्यरकी मूर्तियों देखनेमे आती 
हैं, उनमें अति सुन्दर शिल्पकला-विशिष्ट प्रतिमाओंकी कमी 
नहीं है । भुवनेश्वरमें, लिज्ञराज-मन्दिरके पाइबमे एक अति 
उत्कृष्ट गणेशकी मूर्ति है । जान पडता है कि वह मक्खनद्वारा 
तैयार की गयी है । 

वज्जदेशमें शरद्‌ और बसन्त-ऋतुमें दशभुजा महिषः 
मर्दिनीके साथ उनके पुत्रके रूपमें गणेश और कातिकेम | 
तथा कन्याकी भावनासे लक्ष्मी-सरस्व॒तीकी एक साय मुन्मयी _ 
विराट्‌ प्रतिमाकी तीन दिनोंतक पूजा हेती द... 

उज्जैन, पिपलोदा और इंदोरमें मी विशाळ सृत्मयी _ 
गणेशमूतियो हैं । fT NES 
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श्रीगणेश्ञके आज भी दशन होते है 

विष्नविनाशक गणपति शंकरजीके समान आशुतोष, 
सदानन्द और करुणामय हैं । वे थोड़ेमे दी संतुष्ट हो जाते हैं, 
भक्तोंको उनके अब भी ददान होते हैं-- 

१-लेखकके परम मित्र रायबहादुर मनोमोइन ककड़ 
काइमीरके गवर्नर थे | वे निष्ठावान्‌ काइमीरी ब्राह्मण थे । 
इंदौरमें रहते ये। उनको गणेशकी विशाल मूर्तिका दर्शन हुआ 
था | मगवानने मृढुहास्य करते हुए उन्हें दशन दिया था | 


२-लेखकके निकट-आत्मीय एक सात वर्षके बालकने 
जगन्नाथजीके मन्दिरःपुरीके प्राङ्गणमें देवसभामें गणेश ओर 
कातिकेयके मल्ल्युद्धका एक अलौकिक दृश्य देखा था। 
गणेशने शुण्डके द्वारा कार्तिकेयको फेंक दिया था. । यह 
देखकर वह हँस पड़ा था । यह सन्‌ १९३४ ई० की 
घटना है। 


- ३-लेखकके सुपरिचित एक ब्राह्मणने खागढ़ा ( मुशिंदा- 
— oss 


बाद ) में गज्ञास्नानके समय जलके भीतर देखनेपर थोड़ी 
दूरपर गणेशकी मूर्ति देखी थी । आश्रचयंकी वात है कि 
गणेश एक मत्स्ये ऊपर बेडे थे। वह कुछ-कुछ चन्दा 
मछलीसे मिलती थी । मत्स्यवाहन गणेदाकी प्रतिमाकी कोई 
कल्पना भी नहीं करता । जान पड़ता है कि जछ-तत्त्वके 
अधिपतिने इसी रूपमे उन्हें दर्शन दिया था । यदद 
१९३४ ई० नवम्बर मासकी घटना है । 
|ˆ गणपति वैदिक देवता हे, इस विषयमें शंकराचा यको 
कुछ भी संदेह न था--- 
यमेकाक्षरं निर्मल निर्विकल्पं गुणातीतमानन्दुमाकारपून्यम्‌ । 
परं पारमोंकारमास्नायगर्भ चदन्ति प्रगल्भ पुराणं तमीडे ॥ 
( शंकराचार्यक्रत श्रीगणेशभुजन्नप्रयातस्तोत्रम ७ ) 
“जिसका एकाक्षर, विमल, विकल्परहित, त्रिगुणातीत; 
परमपार, आनन्दमय, निराकार और प्रणवस्वरूप, वेद्गर्म ओर 
पुराणपुरुषं कहकर मुनिजन श्रद्धापूर्वक क्रीतन करते हैं 
मैं उन इंशान-नन्दन गणपतिका स्तवन करता हूँ || 


उत्तम आदशोँके संस्थापक श्रीगणेशा 


( लेखक--पं० श्रीलक्ष्मीनारायणजी पुरोहित; सांहित्याचायं) कविकलानिधि) वाचस्पति ) 


भारतवर्ष सदासे ही महान्‌ आद्शोके निघानरूपमे रहता 
चढा आया है | इसमें राम, कृष्ण, शंकर) बुद्ध आदि ऐसे 
महापुरुष हुए हैं, जिनके उदार चरित्रोने न केवल भारतको 
ही; आपितु सारी ही वसुन्घराको अपने सुसौरभसे सतत 
सोरमित रखा है । श्रीगणेश भी एक वैसे ही महान्‌ भारतीय 
आदय हैं । किंठ उनमें एक विशेषता यह भी है कि वे अपने 
चरित्रोसे ही नही, अपने अङ्ग-उपाङ्गश वसन-भूषण, मुद्रा 
आयुध, परिकर-परिचर आदिकोके द्वारा भी. ऐसी प्रशस्त 
पद्धतिका संकेत करते हैं, जिसका आश्रयण करनेपर मानव- 
समाजके समी समीहित हित संनिहित हो सकते हैं | अस्तु; 

भगवान्‌ गणेशने माताकी आशाके अनुसार द्वारपालकता- 
का काय भी कठोर तत्परताके साथ किया । पिताके कुपित हो 
जानेपर भी उन्हे माताकी आज्ञाके विरुद्ध ज्नानागारमें प्रविष्ट न 
होने दिया | उन्होंने शरीरपातपयन्त अपने ल्यि ग्राप्त कर्तव्य 


का पालन किया | इस अनुकरणीय चरित्रके द्वारा श्रीगणेशने 


“मातृदेबो भव’, 'पितुर्दशगुणं माता. गौरवेणातिरिच्यते 


द्वारा जिन लोकहितकारी मङ्गलमय आदशाँकी ओर संकेत 
किया है, उन्दीको यहाँ विबुघजनमनोविनोदार्थ प्रस्तुत किया 
जा रहा है-- 
/ गुणग्रामा्चितो नेता क्रियते स्वो जनेरिति। 
राणेशस्वेन शंसन्‍्त रुणाव्धिं तं सुहुनुंमः ॥ | 
. भगुणगणाँसे अलंकृत मनुष्यकों ही लोग अपना नेता बनाते 
हैं, इसे गणनायकपनसे सूचित करते हुए सद्रुणगर्णोके 
समुद्र भगवान्‌ गणपतिकी मैं बारंबार स्तुति करता हूँ |? 
यः स्वल्पमप्यञ्चति सद्रुणोदयं मुध्नोंचितं तस्य समहंणं सतास्‌। 
इत्याळपन्‌ बाळकलाघरं दधत्‌ स्यादू भूतये भाळकलाधरो मम॥ 
:ज्ञो थोडे-से मी सदुर्णोका उदय प्राप्त कर रहा होश उसका 
सजनोंको अपने मस्तकके द्वारा समाद्र करना चाहिये; 
उच्चतम स्थान देना चाहिये, इसी भावको प्रकट करते हुए 
बाळकलाघरको भालदेशमै स्थान देकर'मालकलाधर? या “भाळ 
चन्द्रः कहलानेवाले भगवान्‌ गणपति हमारे लिये ऐश्वय प्रद हों |?? 


इत्यादि श्रुतिःस्मृति-वचनोका यथावत्‌ पालन करके एक | नेत्रहवन्द्ं साधने जीवनाय नाल तस्माज्ज्ञाननेत्रं ध्रियेत । 


उत्तम आदश उपस्थित किया | उन्होंने अपने अङ्गोपाङ्गादिके 


इत्यद्णा संसूचयन्‌ भाळगेन नागास्यो नः पातु घीवारिराशिः ॥ 
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# उत्तम आदंशॉके संस्थापक श्रीगणेश # 


“अच्छे जीवनके ल्यि स्थूळ पदार्थोको देखनेवाले केवळ 
दो नेत्र ही पर्याप्त नहीं हैं । तीसरा ज्ञानरूपी नेत्र भी मनुष्यको 
धारण करना चाहिये,---इस भावको ललाउगत तृतीय नेत्रके 
द्वारा सूचित करते हुए ज्ञान-वारिधि भगवान्‌ गजानन इमारी 
रक्षा करें ।!| 

| नेता विशाळविमलप्रसुदाबायः सनू 
स्यात्‌ सर्वेदेव सुसुखः स्वजने प्रवृत्तः । 
इत्युह्विरन्‌ प्रमुदितास्यतयाऽन्तराय- 
ध्वान्तापद्दास्तु शरणं सम फोऽपि आस्त्रान्‌ ॥) 

“नेताको मनुष्याँके साथ व्यवहार करते समय सुँ फुलाये 
नहीं रखना चाहिये, अपितु सदा ही विशाल, विमल और 
` प्रमुदित हृदयवाला होकर प्रसन्नवदन ही रहना चाहिये-- 
इस अभिप्रायको अपनी प्रसन्नमुखताद्वारा प्रकट करते हुए 
विष्नरूप अन्धकारको मिटानेके ल्यि अनिर्वचनीय सूर्यरूप 
( भगवान्‌ गणपति ) मेरे शरणदाता हों |? 

हप्तितविभूषितचदनो जनोऽस्तु सकलोऽपि मोदसम्पत््ये | 
इति रददर्शितहृदयः स पकदन्तोऽस्तु मे शरणस्‌॥ 
“पारस्परिक प्रमोद-सम्पत्तिके संवर्धनके लिये सभीको 
अपना मुख हास्यच्छटासे विभूषित ही रखना चाहिये-इस 
आशयको एकदन्तत्वसे प्रकट करनेवाले भगवान्‌ गणपति 
मेरे शरणदाता हा | 

रोकाराधनकर्म दिग्गिजमदामूर्धेच कतु प्रभु- 

घ्रौतु सवंगभीरमानसमळं स्याद्‌ दीर्घघोणः पुमान्‌ । 

मङ्गयाऽऽस्यस्य तथा दधातु मतिमान्‌ नीचेषु चोपेक्षण- 

सित्याख्यान्‌ करिवकत्रवकित्रमरुचाच्याच्नो गणेशो निंजान्‌॥ 

'दिग्गजके समान मह्दामस्तक ( बड़े माथावाला ) पुरुष 
ही लोगोंको संतुष्ट रखनेका कार्य कर सकता है--यह बात 
गणेशजी अपने गज-तुल्य मस्तकसे सूचित करते हैं | सबके 
गम्भीर -अन्तस्तलको सुँघने ( जानने ) में दीघ नासिका 
( विशाल बुद्धि ) वाला मनुष्य ही समर्थ हो सकता है--यह 
भाव वे अपनी लंबी सँडृद्वारा प्रकट करते हैं तथा वक्रठ॒ण्डता 
( युखकी वक्रता ) से यह अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि जेसे 
हाथी कुत्तोंके भूँकनेपर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको नीच या दुष्टजनोंकी कुचेशओंकी उपेक्षा कर देनी 
चाहिये | ऐसे भगवान्‌ गणेश निज भक्तगणोंकी रक्षा करें |? 

नेता समस्य श्रणुयादपि कष्टवातों [ 

रक्षन्‌ सदा सहृदयो विपुळश्रवस्त्वम्‌। 


क 


७१ 


इत्युद्रिरर्‌ स शरणं ` गजकर्णेकत्व- 
स्वीकारवर्यविधिनास्तु गजाननो. नः ॥ 
“लोकनायकको सदेव सद्धद्य रहते हुए अपने कार्नोको 
विशाल बनाये रखना चाहिये, जिससे वह लोगोकी दुःख- 
गाथाओंको सुन सके--इस बातको हाथीकेसे विशाळ ्रवर्णो- 
को स्वीकार करनेकी श्रेष्ठ विधिसे सूचित करते हुए भगवान्‌ 
गणपति हमारे लिये शरणप्रद हों |? 
लोकः समोऽपि हृदि विग्रियमन्यदन्तं 
तूष्णीं दूधत्‌ प्रकरयेत्‌ स्वमहाशयत्वस्‌। 
इत्यादिशन्तुद्धिशोभ्युद्रादरेण 
छम्बोदरः स भगवानवलूम्बन स्यात. ॥ 
“सजन पुरुष दूसरोके द्वार किये गये अपकारोंको 
चुपचाप मनमें रखे ओर इस प्रकार अपनी महाशयता 
प्रकट करे--इस भावको अपने उदधिके समान 
विशाळ उदरके प्रति आदर रखकर सूचित करनेवाले 
भगवान्‌ ल्म्बोदर हमारे अवलम्ब हों | 
रागमयं स्वावरणं रक्ष्यं सर्वेः स्वकीयहितकामे: । 
इति रक्ताम्बर स्या ख्यान्‌ गणयो नः कृपानिधि: पायात्‌ ॥ 

“अपना हित चाइनेवाले समी लोगोंको अपना वातावरण 
अनुरागमय बनाये रखना चाहिये, इस भावको रक्तवर्णवाले 
वस्त्रके घारणसे सूचित करते हुए कृपासिन्छु भगवान्‌ गणपति 
हमारी रक्षा करते रहें |! 

स्वकमिह घवळीकरोतु सवः 
सुकृतभरेरवदातकान्तिवित्ते: । 

इति सितवसनस्विषां प्रसारे- 

द्विपवदनोऽवरु वेदयन्‌ निजान्‌ नः ॥ 

“सुकृत-समूहकी उज्ज्वल प्रभाके वेमवसे सब लोग अपनेको 
स्वच्छ ही बनाये रखें-इस अभिप्रायो घवल वणवाले 
वस्रकी कान्तिके प्रसासे प्रकट करते हुए भगवान 
गजानन इम-जैसे निंजजनोंकी रक्षा करते रहें |? 

_ आरूढो जननायकस्य पदवीं छोकस्य सवोपदां 
नाशायाचिरतं हिताय च भवेत्‌ सक्तो सनीषी जनः । 
इत्याख्यानभयं वरं च करयोलोन्त्या सतोसुंद्रया 
दीनाचुग्रहकातरः स भगवान्‌ विष्नेश्वरः पातु नः॥ 
“मतिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि लोकनायकके पदको 

प्राप्त होनेपर बह लोककी आपत्तियोंको दूर करने और हितोके 
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७२ # परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


साधनमें ही लगा रहे ( भोग-विलसोमे न फंस जाय )। 
अपने प्रशस्त हस्तोंकी अमय और वरद मुद्राआसे यही भाव 
प्रकट करते हुए दीनजनोंके अनुग्रहके लिये कातर रहनेवाले 
भगवान्‌ विघ्नेश्वर हमारी रक्षा करे |? 
नेता नियन्त्रयितुमेच सदाखिलानां 
बद्धादरो भवतु सेतुभिदां खलानाम्‌ । 
इत्यन्तरायससुदायहरो भवेन्नः 
संसूचयन्‌ स सुदितोऽष्कुशधारणेन ॥ 
'छोकनायकको चाहिये--मर्यादाओको तोड़नेवाले दुजनोंके 
नियन्त्रणके लिये सदेव तत्पर रहे--इस अभिप्रायको अङ्कुश 
घारण करनेके द्वारा सूचित करते हुए विन्न-बृन्द्को सिटानेवाले 
चे भगवान्‌ गणपति हमपर प्रसन्न हो |? 


प्रेमाह्नप्रथितगुण प्रतत्य पाइां 
सोदन्तां बशमखिल समे नयन्तः। 
इत्याख्यान्‌ करगतपाशरश्मिनासी 
बिष्नेशो जयतु समस्तकासपूरः ॥ 
“जिसमें गुण ( सोहार्दादिरूप सूत्र ) प्रसिद्ध हैं, ऐसे 
प्रेम-नामक पाशको फेलाकर सब लोग सबको अपने वशमै 
करते हुए आनन्द्से उल्लसित बने रहे--इस भावको अपने 
हस्तगत पाशरज्जुसे सूचित करते हुए सबके सभी मनोरथोंको 
पूण करनेवाले भगवान्‌ विध्नेधरकी सदा जय हो |? 


जन इह सकळ: अपादकः स्यात्‌ 
स जनतयाऽऽद्रियते विषादको न। 
इति पिश्चुनयतीच मोदकानां 
ग्रहविधिना बत कोऽपि नः दारण्य: ॥ 
“सभीके द्वारा मोदक ( मोदजनक ) पुरुषका ही आदर 
किया जाता है, खेद उत्पन्न करनेवालेका नहीं | अतः सभीको 
प्रसादक ( लोकप्रिय ) बनना चाहिये--इस भावको हमारे 
शरणदाता भगवान्‌ गणपति मानो मोद्क-ग्रहणके द्वारा प्रकट 
कर रहे हैं | 
या नायः स्वीयभतृन्‌ सततमनुरता सेषया तोषयन्ति 
पातिब्रत्यग्रसादादिह हि दधति ता ऋद्धितों सिद्धितां च । 
दारेषु स्वेषु रक्तः सुसुखमनुभवन्‌ स्याच्च ना हृष्टपुष्ट 
इत्यस्योन्यस्निह्ा नः पिपुरतु गणपस्तसिप्रये चोद्विरन्त: ॥ 
` "जो नारियाँ पतिको सानुराग सेवाओसि संतुष्ट रखती हैं, 


वे पातित्रत्यके प्रभावसे स्वयं ऋद्धि-सिद्धिस्वरूपा बन जाती 
हैं । इसी प्रकार जो मनुष्य अपनी ही ह्ूल्रीमें अनुरक्त है, यद 
लौकिक सुखोंका अच्छा उपभोग करता है और परम प्रसन्न 
एवं हृष्ट-पुष्ट बना रहता है--इस अभिप्रायको आनन्दमंय 
भगवान्‌ गणपति और मङ्गलमयी उनकी ऋद्धि-सिद्धि नामवाली 
प्रियतमाएँ अपने पारस्परिक प्रेमसे प्रकट करते हुए सदा 
हमारा पालन-पोषण करती रहें ।? 


कदाचिन्नो तुच्छेष्वपि परिवृदा यायुररुचिं 

परं स्वीकुयुस्तान्‌ निजजनतया स्नेहसहितस्‌ । 
इति व्याख्यानाखुं वहनसुररीकृत्य बिहते- 
गंणानामीशः स्वानवतु सततं विष्नविसरात्‌ ॥ 


“स्वामीको कभी भी तुच्छजनोंके विषयमें अरुचि नहीं 
प्रकट करनी चाहिये, अपितु उन्हें स्नेहणहित स्वजनके रूपमें 
स्वीकार करना चाहिये, इसीमें उनकी महिमा दे--इसी 
भावको व्यक्त करते हुए मूष्रकको वाहनके रूपमें स्वीकार 
करके विचरनेवाले भगवान्‌ गणपति अपने भक्तजर्नोक्रो सदा 
विष्नवृन्दोंसे बचाते रहें |? 

मातरि तथोपमातरि सूनुत्वेनेच बतंतां सकल: । 

इति गणपोऽवतु शंसन्‌ गङ्गागौयोः सुतत्वसाम्येन ॥ 

“भगवान्‌ गणपति द्वेमातुर हैं, अर्थात्‌ एक माता गौरी 
और दूसरी माता, उपमाता होते हुए भी माताके रूपमे 
सम्मानित गङ्गा, उन दोनोहीमे पुत्ररूपसे गणपति समानरूपसे 
व्यवहार करते हैं, इसी तरह सभीको माता तथा उपमाता 
दोनोंके प्रति समानरूपसे आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिये 
इस भावको अपने आचरणसे सूचित करते हुए भगवान्‌ 
गणपति हमारी रक्षा करते रहेँ ! 
नेता स्यादि यः पुमान स मतिमान्‌ लोकस्य कल्याणकृत्‌ 
खेद्च्छेदञ्युभाभिवर्धनविधेर्चिष्नान्‌ विनिघ्नन्‌ सदा। 
बरततेति स खोकरनायकनयं विध्नौधविध्वंसनेः 
झंसन्‌ नः सुषमाविभूषिततनुः पायाद्‌ गणाधीइवर: ॥ 

“जो पुरुष नेता बने वह निरन्तर लोककल्याणकारी 
कार्योमें लगा रहे । लोगोंके खेदका निवारण तथा झुभका 
संवर्धन करता रद्दे; साथ ही इन कार्योमें आनेवाले विघ्नोंका 
भी उच्छेद करता रहे । अपनेद्वारा किये जानेबाले विध्न- 
विध्वंस-सम्बन्धी कार्योंसे यही सूचित करते हुए परमश्चोभासे 
सुशोभमान भगवान्‌ गणाधीइवर हमारी रक्षा करें |? 
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धान ला यी 
श्रीगणेश-मीमांसा 
( लेखक--श्रीअनिरुद्धाचा्य॑ वेंकटाचाये, तकंशिरोमणि ) 


` यहाँ निगम, आगम एवं योगज प्रत्यक्षके आधारपर 
“श्रीगणेश-तत्त्वःकी मीमांसा की जा रही है। इसमें “गणेश.तत्त्वः- 
का 'इद्सिदम्‌, इद्मित्यम्‌, इदसियत्‌? रूपे प्रत्यक्षकल्प 
निर्णय किया गया है | णेश?--यह समस्त पद है। यह “गणानाम्‌ 
इशः गणेशः”-इस प्रकार घष्ठी तत्पुरुष समासके विधानसे 
निष्पन्न हुआ है । “कोश? -अन्थोंमें धगणः-शब्द समूह-विशेषका 
वाचक माना गया है | “गणेश?-पद-घटक “गणः-शब्द वेदों 
एवं पुराण आदि आपषं-पन्थोंमें प्रसिद्ध ससविध मरुद्वणोंका 
वाचक है, अतः उन मरुद्रणोंका ईश होनेके कारण “गणेश 
“नि घु सीद्‌ गणपते गणेषु? ( ऋग्वेद १० | ११२। ९ ) 
आदि वेद-ऋचाओंमें “गणपतिः-शब्द्से अभिहित हुआ है। 
शिव-शक्ति-पुत्रता 

निगम-आगमरमें धाणेश?को शिव-शक्तिका पुत्र माना 
गया है | वेदोमें आग्नेय प्राण (शिव? एवं सौम्य प्राण “शक्ति?- 
शब्द्से अभिहित हें । इन दोनोंके समन्वय ( संयोग ) से 
उत्पन्न सात प्रकारके योगिक प्राण ही सप्तविध मरुद्गणः 
हैं। इस विज्ञानका विश्लेषण 'मस्तो र्रपुत्नासःः--इस 
ऋचामें किया गया है । ये सात प्रकारके मरुद्गण भौतिक 
“वायुःके जनक हैं; जिसका स्पर्श हमको प्रत्यक्षरूपसे होता 
है । मरुद्णोंसे उत्पन्न होनेके कारण यह भौतिक वायु 
“मारुतः कहलाता है । वेदोंमें इसका एक नामान्तर “वातः भी 
है | इस प्रकार वायुके जनक ( पिता) मरुद्गण हैं। 
सरुद्रणोंके पिता (रुद्रर एवं माता “पाव॑ती? हैं| "गणपति? 


भी मरुद्रणोंमें अन्यतम मरुत्‌ हैं; अतः ये शिव-शक्ति- | 


जन्य होनेसे उनके पुत्र हैं--“वन्दे शेलसुतासुतम! । 
गणेश एवं हनुमान्‌ 

| पुराणोंमें विज्ञान है कि “अदिति! ( सूय-संयुक्ता 
पृथ्वी )के गर्ममें इन सात मरुद्रणोंकी प्रतिष्ठा हुई । 
वासव--इन्द्रका भी वहाँ निवास हुआ | वह इनमेंसे प्रत्येकके 
सात-सात विभाग कर देता है; अतः ये सात मरुद्गण 
उनचास संख्या ( रूपों )में परिणत हो जाते हैं। इनमें 
परथ्वीमें स्थित घनभावापत्न सवोदि मरुत्पराण “गणपति? 
हैं । विरळमावापन्न सूरयरमे स्थित सवोन्त मरुत्माण 
महावीरः ( हनुमान्‌, ) हैं । इस प्रकार गणेश एवं 


ग० अं० १०-- 


हनुमान--ये दोनों मरुद्वणोंके अन्तर्गत होनेसे “मर्तो रुद्र- 
ुन्रासः'के आधारपर रुद्र-पुत्र हैं | यही कारण है कि 
व्वेखानसागमःमे॑ हनुमानको आकाशसे अभिन्न माना 


गया है 
विप्तहर्ता एवं कर्ता 


उनचास मरुद्भणेमिंसे पथ्वीमे स्थित 'मूळ-मरुत्‌- 
प्राणः गणेश हैं | इस मूळ प्राणके घृति-बल, प्रतिष्ठा-बल एबं 
आधारःप्राण आदि अनेक पर्याय हैं | इस प्रतिष्ठाप्राणक्री 
स्थितिमें विश्वक्री स्थिति एवं प्रच्यवनं विश्वका विनाश है । 
ये दोनों भाव क्रमशः उनके विभहतृत्व एवं विश्नक्॒तृत्व- 


रूप दो पहलू हैं | विष्नक्रतृत्वमावसे वे “विघराजो गणाधिपः 


हैं तथा विज्नहर्तृत्वमावसे 'सर्व॑विज्नच्छिदे तस्मै गणाचि- 


पतये नमः ॥ हैं| 
रवाग्रपूजा 
ब्रह्माण्डमे उत्पन्न होनेवाले अणु-बृहतू---समी कार्यों 
एवं घटनाओंको अपनी सिद्धि एबं स्थितिके लिये आघार- 
रूपसे धृति-बळरूप गणेशका अवलम्बन ( अर्चन ) 
अनिवायरूपसे लेना पड़ता है, इस विश्वव्याप्त नियमके 
आधारपर ही आयने कार्यमात्रके आरम्ममें धणेशःकी 
अग्रपूजाको अनिवार्य माना है| आय इस प्राकृत नियमका 
पालन परम्परासे जागरूक होकर करते आये हैं, इसमें 
इतिहाससमर्थित यह कवि-सूक्ति प्रमाण दै-- 
| जेतुं यत्निपुरं हरेण हरिणा' व्याजाह॒लि बध्नता 
स्रष्डं वारिभवोद्धवेन सुवनं रोषेण धतुं धराम्‌। 
पावत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपेः सिद्धये 
'्यातः पञ्चारेण विधजितये पायात्‌ स नागाननः ॥&, 


rR अयं कब 
1(# त्रिपुरपर विजय प्राप्त करनेके ख्ये भगवान्‌ शंकरने,, 


छरुसे बछिको वाँधनेके लिये भगवान्‌ विष्णुने) चौदहों सुवनोंकी 
रचनाके लिये जह्माजीने, पृथ्वीको अपने मस्तकपर धारण करनेके 
लिये भगवान्‌ शेपने, मदिषाञुरके वधके लिये भगवती पावंती 
( दुगा) ने, सिद्धि आस करनेके किये सिद्धेदवरोंने तथा विश्वविजय 
करनेके लिये कामदेनने जिनका ध्यान ( सरण) किया, 
वे भगवान्‌ गजानन हमारी रक्षा करें| 
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अध्यात्मम ये “गणपति? बस्तिगुहामें प्रतिष्ठित हैं । 
ये “अपानः रूप हैं | पार्थिव-प्राण मी अधिदेवतर्मे अपान- 
रूप है । मूल्मे स्थित भमरुत्प्राण गणेश हैं-ऐसा 
कहा गया है । इस मूल प्राणरूप गणपतिके रहनेके कारण 
ही “बस्तिरुहः को 'मूलग्रन्यिश कहते हैं | महाराष्ट्रमे आज 
भी वृक्षकी मूल जड़को 'गणेशमूल? कहते दै । 


इन्द्र्से अभेद 

वेद एवं पुराण आदिमं यह प्रसिद्ध है कि मरुद्रण 
इन्द्रके भ्राता एबं उनके सैनिक हैं । ज्योतिर्मय इन्द्र अपने 
सैनिक मरुद्रणोंको आगे करके ही तमोमय असुरोपर विजय 
पाते हैं | मघवा इर क्षत्र होनेसे मर्द्रणोंके राजा हैं, ईश 
हे -। मरुद्गण उनकी दैवी प्रजा हैं । मरुद्वणोंके पति 
( इंद ) होनेसे इन्द्र भी 'गणपतिः-शब्दसे वेदोमें अभिहित 
हुए हैं । गणदेवताओंको गणी. देवताकी महिमारूप होनेके 
कारण उससे अभिन्न माना गया है । अतः एथ्वीमे स्थित 
प्रथम मरुद्रूप “गणपति? भी इन्द्रसे अभिन्न होनेके कारण 
तने घु सीद गणपते गणेषुः आदि. वेद-ऋचाओंमे ‹गणपति?- 
शब्दसे अभिहित होते हैं | 


` देवासुर संग्राम 

ज्योतिर्मय इन्द्र मरुद्वणोंकी आगे करके देवासुर-संग्राम- 
में तमोमय असुरोंपर आक्रमण करते हैं--यह कहा गया है | 
इस देवासुर-संग्रामका वेद्के मन्त्रों एवं ब्राह्मण-भागोंमें बहुधा 
वणन है । यह अधिदैवतः अध्यात्म एवं अधिभूत भेद- 
से तीन प्रकारका है | हम यहाँ अधिभूत “देवासुरः- 

संग्रामका प्रत्यक्ष दशन कराते हैं-- 
वारुण-आप्य प्राणमय तमोमय आसुरभावकें प्रवेशसे कोई 
भी वस्तु सड़ने लगती है | किसी भी वस्तुका सड़ूना आसुर 
आक्रमणका फळ दै | जत्र उसमें वायव्य-सेनारूप मरुत्माणो- 
का आगमन होता है, तब उसका वह हुर्गन्धरूप आसुरभाव 
नष्ट हो जाता है। मरुद्रणोंके साथ इन्द्र भी वहाँ उपस्थित 
रहते हें । यह अधिमूतमे 'देवासुरः-सग्रामका खरूप है। 
ग्रकाश-अन्धकारका अधिदेवतर्म एवं शारीरिक शम-दम आदि 
देवों और अहंक्रासछोम आदि अुरोंका अध्यात्ममें “देवासुर?- 
संग्राम है| इन सब संग्रामोमें मरुद्गण इन्द्रके सहायक होते हैं। 

चाइन मूषक 


निगम-आगममें यह प्रसिद्ध >: है कि गणपतिका वाहन 
“मूषक? है | पार्थिव घनप्राण “गणपति”नामसे कहा गया है । 


इसका वाहन निबिडघन यह प्रथ्वी-पिण्ड ही है । वेदम इस 
अत्यन्त घनप्राणका नाम “्मूष॒कः है । इस प्राणसे “मूघकः 
प्राणीका निर्माण होता है। अतः यह प्राणी उस प्राणका निदान 
( संकेत ) माना गया है । अर्थात्‌ गणपतिके वाहन मूषकको 
भूपिण्ड मानना चाहिये । दूसरे शब्दोरमे “गणेश?की प्रतिष्ठा 
भूपिण्ड है | यह गणपति प्राण उक्थरूपसे भूपिण्ड ( मूषक ) 
पर स्थित होकर जैलोक्यमें व्याप्त है । “निरुक्तःमेँ भगवान्‌ 
यास्कका विज्ञान है कि खयं देवता ही अपने वाहन; आयुध एवं 
आभूषण आदि स्पॉर्मे परिणत होते हैं; अतः यह भूपिण्डरूप 
मूषक “गणेशःसे अभिन्न माना गया है | प्रतिष्ठा-बळरूप गणेश- 
का पीतमृत्तिका एवं पूगीफल ( सुपारी ) में अतितरां विकास 
है, अतः ये दोनों गणपतिकी भाव-प्रतिमा मानी गयी हैं । 
ध्यान एवं निदान-भाव 

आगम-पुराण आदिम “नैदान? भावोसे कल्पित गणपतिके 
अनेक ध्यानोंका उल्लेख है | उनमेंसे तीन ध्यानोंका उल्लेख 
यहाँ किया जाता है-- 

१. खव स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दूरं 
प्रस्यन्दन्मधुगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलम्‌ । 
दन्ताघातविदारितारिरधिरैः सिन्दूरशोभाकरं . 
चन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिम्रदं कामदस्‌ ॥ॐ 

२. सिन्दूराभं त्रिनेत्रं एथुतरज़ठर॑ हस्तपश्नेदुधानं 
दन्तं पाशाङ्कुेष्टान्युरकरविळसद्वीजपूराभिरामम्‌ । 
बालेन्दुद्योतमौरिं करिपतिवदनं दानपूरादरगण्डं 
भोगीन्द्राबदभूषं भजत गणपतिं रक्तवस्राङ्गरागम्‌ ut 
# मैं सिद्धिप्रदाता, अभी्टदायी, पावेतीनन्दन भगवान्‌ गणेशकी 

बन्दना करता हूँ, जो नाटे, स्थूलकाय, गजवदन एवं लम्बोदर 
होनेपर भी अप्रतिम कमनीय हैं, जिनकी कनपटियोंसे चूते हुए 
मदकी मधुर गन्धरसे आकृष्ट भौरोके कारण वे कनपटियाँ चन्नल 
प्रतीत होती हैं तथा अपने दाँतकी चोट्से विदीण हुए शन्रुओंका रुधिर 
जिनके मुखपर सिन्दूरकी शोभा धारण करता है । 

+ जिनकी अन्नकान्ति सिन्दूरके समान है, जिनके तीन नेत्र 
हैं, जिनका उदर विशाल है, जो अपने अनेक हाथोंमें क्रमश: दन्त/ 
पार, अङ्कु, वर-सुद्रा और विजौरा नीबू धारण किये अत्यन्त सुन्दर 
ळगते हैं, जिनका मस्तक द्वितीयाके चन्द्रसे उद्धासित रहता है? 
गजवदन दोनेके कारण जिनकी कनपटियाँ मदके प्रवाहसे भीगी 
रहती हें, जो अपने शरीरपर वासुकि नागको अलंकाररूपमें धारण 
किये रहते हैं और जो ळाळ ही वख और लाल ही अङ्गराग भारण 
करते हैं, उन भगवान्‌ गणेशका भजन करो । | 
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° उद्यहिनेश्वररुचि निजहस्तपञ्चेः 
पाशाङ्कशाभयतरान्‌ दधतं गजास्यम्‌ । 
रक्तास्बरं सकलदुःखहरं गणेशं 
ध्यायेत्‌ प्रसन्नमखिला भरणाभिरामस्‌ ॥$ 
निदान-भावोंके रहस्य 
तन्त्रोंका विज्ञान है कि जिस प्राणदेवताका भाव-प्रतिमा 
अथवा नेदान-प्रतिमार्मे आवाहन अभीष्ट होता है; उस 
देवताके कल्पित नैदानस्वरूपको प्रथमतः अपने 
अन्तजंगतूर्मे खचित करना पड़ता है; अतः आवाहनसे प्रथम 
घ्यानका विधान है । तद्नन्तर 'गणपतिमावाहयासिः 
इत्यादि रूपसे भाव-प्रतिमा अथवा नैदान-प्रतिमारूप मध्यस्थ 
भूतमें उस ध्यानात्माके खरूपका आवाहन किया जाता है । 
मध्यस्थ भूतमें भी “गणपतिः हैं; किंतु आवाहित “गणपतिःसे 
भूतस्थ गणपति उद्व होते हैं, यह आवाहनका रहस्य है.। 


रहस्य 

“निदान?-शासत्रद्वारा कल्पित “गणपतिश्के इन तीन 
घ्यानोंमे प्रयुक्त निदान-भावोंके रहस्य इस प्रकार है-- 

१ खवेम-“गणेश”के शरीरकी खर्वता ( वामनत्व ) 
खगोल एवं खगोळस्थ बृहत्तम सूथ आदि पिण्डोंके सामने 
यह पार्थिव-पिण्ड अत्यन्त लघु ( छोटा ) है, इस रहस्यका 
निदान ( संकेत ) करती है । 

२ स्थूलतनुम-यहाँ पार्थिव “गणपतिः प्राण 
पुष्टिमावक्रा प्रवतंक दै, इस भावका संकेत है | 'पु्टिवै पूषा!- 
इस वेदिक विज्ञानके आधारपर “पूषा? प्राण पुष्टिभावका प्रवतक 
माना गया है परंतु पार्थिव “गणपति? प्राण पार्थिव धूषा?- 
ग्राणका अनुगामी है; इस कारण यह भी पुष्टिमावका 
प्रवर्तक है । वै 


३ गजेन्द्रवदूनम-यह पार्थिव “इराः-रस मादक है, 


इस भावका द्योतक है । हस्ती पद्यमें इस रसका अतितरां - 


विकास है; अतः वह 'गजः-शब्दसे अभिहित हुआ है। 
.'गजति मदेन मत्तो भवति इति गजःः--यह "गजः शब्दका 

निर्वचन है । पार्थिव “गणपतिः*तत्व भी इस इरा-रससे 
मत्त है; अतः उनको भी 'गजाननः मान लिया गया है | 


rr tr Sinn] 


दूसरे शब्दोंमें थगणपतिःका गजाननःभाव पार्थिव इरा-रसकी 
मादकताका निदान है | 

४ रूम्बोद्रम:-यह उर-अन्तरिक्षमे अनुगत मरदू- 
भावका निदान है | अर्थात्‌ यह विस्तीर्ण अन्तरिक्ष ही 
“गणपतिशका लंबा उद्र है | 

५ दुन्ताघातः-यह घन-प्राणक्रा निदान है। अर्थात्‌ 
पार्थिव घन-प्राण धाणपति) है । देवता ही आयुधरूपमें 
परिणत होते हैं--यह पहले कहा जा चुक्रा है | 

६ सिन्द्रशोभाकरम्‌-यह सिनदूरवर्णक्ा द्योतक है | 
भाणपतिश्के सिन्दूरवर्ण, रक्तकान्ति, रक्तवस्न, रक्त अङ्गराग 
आदि आग्नेय पार्थिव-प्राणके सूचक हैं| अर्थात्‌ गणपति 
पार्थिव आग्नेय प्राणरूप हैं | 


७ नागेन्द्रावद्धभूषम-यह आन्तरिक्ष्य नाक्षत्रिक 
सपंप्राणोंका सूचक है | अर्थात्‌ गणेशके भूषण नाग नाक्षत्रिक 
दिव्य सपंप्राण हैं। इनके उदरका भूषण सर्प खगोलका 
विषुवद्‌ वृत्त है । 

< --यह अभ्निः्सोम-आदित्यरूप तीन भूत » 
ज्योतियोंका निदान है | अर्थात्‌ ये तीन ज्योतियाँ गणेशके 
तीन नेत्र हैं । | 

९, हस्तपद्धीः-यद्द खगोलीय चतुःखस्तिकोंका निदान 
है। अर्थात्‌ खगोछीय चार खस्तिक ही गणेशके चार 
हस्तपञ्म हैं | 

१० दन्तं पाशाङ्करोष्टानि-ये 'गणपतिःके हाथ्थोमे 
विद्यमान अनेक शक्तियोंके सूचक हैं | इनमें दन्त घनप्राण, 
पाश नियन्त्रण-शक्ति, अङ्कुश आकर्षण तथा बरसद्रा अभोष्ट- 
कामपूरिका शक्तिके क्रमशः निदान हैं | शुण्डादण्डमें स्थित 
बीजपूर फळ पार्थिव परमाणुओंका निदान है । 

११ बाळेन्दुद्योतमौलिम्‌यह शानेश्वयंका निदान है | 
अर्थात्‌ “गणपति? ज्ञानघन हैं, सबंज्ञ हैं | “ाणपतिशकी एकः 
दन्तता पार्थिव पूषा-प्राणके साथ अमेदकी सूचिक्रा है । जिसमे 
पूषा-प्राणका प्राबल्य होता है, वह दन्तरहित होता दै। 
“अदुन्तकः पूषा!--यह वेदविज्ञान है । 


ललन नववन NNN > = ठी ~ 
% उद्यकालीन सूर्यके समान रक्तवर्णे जिनकी अङ्गकान्ति है, जो अपने कर-कमलोंमें क्रमशः पाश, अङ्गु, अभयःसुद्रा एवं वर्‌- 


मुद्रा धारण किये रहते हैं; जो गजवदन, रक्ताम्बरभारी) समस्त दुःखोंका इरण करनेवाले, 


भूषित रहते देश उन भगवान्‌ गणनायकका ध्यान करे । 


नित्यप्रसज्ञ तथा सब प्रकारके आमूषणोसे 
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` महाभूत सत्त्व, रज ओर तम प्रकृतिके इन तीन गुणोंसे 


७६ # परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


श्रीगणेश-तत्त 


( रेखक--शास्राथे-महारथी पं० श्रीमाधवाचायंजी शास्री ) 


गणपतिके खरूपमें नर तथा गज--इन दोनोंका ही 
सामज्ञस्य पाया जाता है । यह माने प्रत्यक्ष ही परस्पर- 
विरोधी प्रतीत होनेवाले 'तत्‌?-पदाथ तथा 'त्वम!-पदार्थके 
विशिष्ट प्रभेदको सूचित करता है; क्योंकि “तत”-पदार्थ 
सर्वजगत्कारण, सर्वशक्तिमान परमात्मा होता है, 'त्वस- 
पदार्थ अल्पक्ञ, अल्पशक्तिमान्‌ जीव होता हे । इन 
दोनोंका सवोशम ऐक्य स्थूलदृष्टिसे यद्यपि तक-विरुद्ध 
हे; तथापि छक्षणासे सष्टिकतृत्वादिविरुद्ध ईशद्यका 
त्याग करके चैतन्यांशमे एकता सुसम्पन्न होती है; तद्वत्‌ 
छोकमें यद्यपि नर और गजका ऐक्‍य असमञ्जस है; 
तथापि सकलविरुद्धधमोश्रय मगवानसे यह समञ्जस है; 
क्योंकि चित्‌ ओर अचितू--दोनों ही ब्रह्मके शास्त्रसिद्ध 


विशेषण हैं | क 
पश्चदेवापासना 
यह विश्वप्रपञ्च पश्चमहाभूतोंका विपरिणाम है | पञ्च- 


समुद्धत हें || आकाशतत्त--विश्वद्ध सत्त्वगुणप्रधान है? 
बायुतत्त--सत्व और रजके विमिश्रणका विपरिणाम दै, 
अग्नितत्व--विशुद्ध रजोगुणप्रधान दवश जलतत्त्व--रजोगुण 
और तमोगुणके विमिश्रणका विपरिणाम है तथा प्ृथ्वीतत्त्व-- 
विशुद्ध तमोगुणप्रधान दै | इस प्रकार प्रकृतिके तीन गुणोंसे 
पाँच विभिन्न तत्चोंका प्रादुर्भाव हुआ है, जिनमें आकाश; 
अग्नि और एथ्वी- ये तीन तत्त्व क्रमशः सत्त्व, रज ओर तमो- 
युके विश्चद्ध विपरिणाम हैं, तथा वायु ओर जल्तत्त्व 
क्रमशः सत्त्वरज तथा रजन्तमके विमिश्रणके विपरिणाम हैं | 
उक्त पञ्चतत््वोसे समुद्गत ही समस्त जीवोंके शरीर हैं | जिस 
शरीरमें जिस तत्त्वका आधिक्य होता है, तदनुसार ही उस 
जीवका ताइश जन्मजात खभाव होता है | वेद कहते हैं-- 
“अक्षण्वन्तः कणंवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूबुः ।! 
( ऋग्वेद १०। ७1७) 
अथोत्‌ यद्यपि सभी शरीरधारी आँख; नाक, कान आदि 
अङ्गोमे समानता रखते हैं, परंतु मानसिक संवेगोमे वे एक- 
दूसरेसे सर्वया विभिन्न ही होते हैं || | 
कहना न होगा कि यह ख़भाववेधम्य तत्तत-शरीखर्ती 


अमुक-अमुक तत्त्वके न्यूनाधिक्यके तारतम्यके कारण ही होता 
है । मनुष्योमें भी कोई स्वभावतः सोम्य और दूसरे महाक्रोधी 
देखे जा सकते हैं | इस प्रकार सिद्ध . है कि मनुष्यवर्ग पञ्च- 
विध प्रकृतिसम्पन्न है | 
यद्यपि समस्त जीवोंके उपास्य एकमात्र श्रीमन्नारायण- 
भगवान्‌ ही हैं; परंतु पञ्चविध प्रकृतिवाले जीव स्व-स्व 
प्रकृतिके अनुरूप ही उपासनामें प्रवृत्त होते हैं | श्रीमगवानले 
खयं भगवद्गीतामें घोषणा की है-- 
“प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥? 
(३।३३) 
अर्थात्‌ समस्त जीव अपनी-अपनी 'प्रकृतिके अनुसार ही 
कार्यमे प्रत्त होते हैं--इसमें निग्रह सफल नहीं हो पाता | 
लोकमें भी “स्वभावो दुरतिक्रमः यह आभाणक सुप्रसिद्ध 
है । ऐसी स्थितिमें एक ही कृपाळु भगवान्‌ जीवोंके उद्धारके 
लिये उपासकोंकी भावनाके अनुसार अपने विभिन्न रूपोंकी 
कल्पना करते हैं | रामपूर्वतापनीय उपनिषद्‌ ७ में आया है-- 
/ "उपासकानां कायोथं ब्रह्मणो रूपकल्पना ।? 
अर्थात्‌ उपासना करनेवाले भक्तोंको अभीष्ट सिद्धि प्रदान 
करनेके छिये ब्रझ्मके बहुविध रूपोंकी कल्पना होती है 
| तदनुसार आगम-शास्रोंमे एक ही श्रीमन्नारायण पञ्चः 
तत्त्वोके अधिष्ठाता-रूपमें पञ्चविध वर्णित हुए हैं । 
यथा-- 
आकाशास्याधिपो विष्णुरग्नेशचेव महेश्वरी । 
वायोः सुय: क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥ 
अर्थात्‌ आकादतत्त्वके अधिष्ठाता विष्णु, अझितत्वकी 
अधिष्ठात्री देवी दुर्गा, वायुतत्वके अधिष्ठाता सूर्य; पृथ्वी: 
तत्त्वके शिव और जलतत्त्वके अधिष्ठाता गणेश हैं ।| 
सुयोग्य वैद्य जैसे रोगीकी प्रकृतिका मनन करके 
तद्नुसार ही उसकी शारीरिक व्याधिक्री निवृत्तिके लिये 
औषध और पथ्यकी निर्धारणा करता है; इसी प्रकार सुयोग्य 
शुरु भी साधककी प्रकृतिका परीक्षण करके उसकी मानसिक 
आधि ( काम-क्रोध आदि ) के उपशमनके लिये उपासनारूप 
औषध और संयमरूप पथ्यका निर्देश करता है । वस्तुतः 
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ro °™____ 222. ल वी 
मानसिक आधियोंकी प्राकृतिक चिक्रित्साका अपर नाम ही 
“उपासना? है। अतः जल्तत्त्व-प्रधान प्रकृतिवाळे साधकोंके ल्यि 
रूपमें गणेशरूप श्रीमन्नारायणकी उपासना शास्त्र- 
सिद्ध है । इसी प्रकार तत्तत्‌ तत्त्वग्रधान प्रकृति-विशिष् 
साधकोंके लिये तत्तत्‌ देवतारूप श्रीमन्नारायणकी उपासना 
उपादेय है । यही प्चदेवोपासनाका अन्तरङ्ग रहस्य है। 
___ स्वरूपविवेचन 

श्रीगणेश. “गज-वदन? हे, सो «समाधिना योगिनो यन्न 
गच्छन्ति इति “गः?। यस्माद्‌ बिम्बप्रतिबिम्बचत्तया प्रणवात्सक॑ 
जगजायते इति “जः? । अर्थात्‌ समाधिसे योगी जिस तत्त्वको 
प्रास करते हैं, वह था? है ओर जैसे विम्बसे प्रतिबिम्ब उत्पन्न 
होता है, वैसे दी काय-कारणस्वरूप प्रणवात्मक प्रपञ्च जिससे 
उत्पन्न होता है; उसे “ज? कहते हैं | “जन्माद्यस्य 
यतः” 'यस्मादोकारसम्भूतियंतो वेदो यतो जगत्‌ |? इत्यादि 
वचन भी इसके पोषक हैं | सोपाधिक 'त्वंपदार्थात्मक 
गणेशका पादादि कण्ठपर्यन्त नरदेह है | यह सोपाधिक होनेसे 
निरुपाधिककी अपेक्षा निकृष्ट है--अधोमूताज्ञ है । निरुपाधि 
सवोत्कृष्ट 'तत्‌पदार्थमय श्रीगणेशजीका कण्ठादि मस्तकपर्यन्त 
गजखरूप है; क्योंकि वह निरुपाधिक होनेसे उत्कृष्ट है | 
सम्पूर्ण पादादि मस्तकपयन्त गणेशका देह “असिः-पदार्थ 
अखण्डेकरस है | 

गणेशजी “पुकदन्त? हैं। “एक? शब्द “माया? का बोधक है 
ओर :दन्त? शब्द 'मायिक' का बोधक है| यथा-- 

एकशब्दात्मिका माया तस्याः सर्व समुञ्भवम्‌ । 


SS 


गणेशजी माया और मायिकका योग दोनेसे 'एकदन्त? 
हैं | वे “वक्रतुण्ड? भी हैं--'वक्रमात्मख्वरूप मुखं यस्य?। 
“वक्रः टेदेको कहते हैं | आत्मस्वरूप टेढ़ा है; क्योंकि सर्वजगत्‌ 
मनोवचनक़ा गोचर दै, किंतु आत्मतत्त्व उसका (मन-चाणीका ) : 
अविषय दै, जैसा कि कहा है--'यतो वाचो निवत॑न्ते अप्राप्य 
मनसा सह ।? इसीलिये कहा गया है 
कण्डाधो मायया युक्तं मस्तक बरह्मचाचकरम्‌ । 
चक्काख्यं येन विष्नेशस्तेनायं वक्रतुण्डकः ॥ 
“चतुश्"ुज!---अथौत्‌ चारों वेद; चारों वर्ण और चारों 
आश्रमोके संस्थापक ओर रक्षक है--- 
“चतुणां विविधानां च स्थापकोऽग्रं चतुर्भुजः 1 
“मूषकचाइन?-_-'आखुस्ते पञ्चः ।? (यजुर्वेद ३। ५५) जैसे 
( मुष्‌स्तेये घातुसे निष्पन्न ) मूषक प्राणियोंके सब भोग्यपदार्थोको 
चुराकर भी पुण्य-पाप-वर्जित होता है, वेसे ही मायागूढ़ 
सर्वान्तर्यामी भी सर्वभोग्योंको भोगता हुआ मी पुण्य-पाप- 
वर्जित है-- 
इश्वरः सवंभोक्ता च चोरवत्‌ तत्र संस्थितः । 
स एव सूषकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालक: ॥ 
"लम्बोदरः---यह समस्त विश्व-प्रपञ्च उनके उद्रमें 
प्रतिष्ठित है-- 
“तस्योद्रात्ससुत्पन्नं नाना चिइचं न संशयः |? 
. गणेश गजमुख, लम्बकर्ण, एकदन्त और लम्बोदर क्यों 
हैं तथा उनका वाहन मूपक् क्यों है १--इन सब बातोंका 


न > ड बिजञानपूर्ण सप्रमाण और सयौक्तिक्र विस्तृत बर्णन इस लु 
दन्तः सत्ताधरस्तत्र मायाचालक उच्यते ॥ - लेखमें सम्भव नहीं | एतदर्थ प्रस्तुत “गगेशाङ्कःके अन्यान्य 
( मौहूपुराण ) सभी निवर्स्धोका भी ध्यानसे पठन-मनन आवश्यक होगा | 
¢ ~ 3 
नमामि त्वां गणाधिप ! ह 253: 
१ गणाधिप नमस्तुभ्यं सर्व॑विध्नप्रशान्तिद । उमानन्दमद प्राज्ञ तराहि मां भवसागरात्‌ ॥ ४ 


हरानन्दकर  ध्यानज्ञानविश्ञानद्‌ प्रभो । विघराज नमस्तुभ्यं सर्वदैत्येकसूदन ॥ 
सर्ेप्रीतिप्द॒ श्रीद . सवेयक्षेकरक्षक । सर्वाभीष्ठप्रद परीत्या नमामि त्वां गणाधिप ॥ 
( पद्मपुराण, सृष्टि ६१ 1 २६-२८ ) 

भ्रीगणेशजी | आपको नमस्कार है। आप सम्पूर्ण विज्नोंक्री शान्ति करनेवाले, उमाके लिये आनन्ददायक 
तया परम बुद्धिमान्‌ हैं; आप मवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये विन्नराज | आप भगवान्‌ शंकरको आनन्दित करनेवाले, 
अपना भ्यान करनेवाछोंको ज्ञान और बिज्ञानके प्रदाता तथा सम्पूर्ण दैत्योंके एकमात्र संहारक हैं, आपको 
नमस्कार है | गणपते | आप सत्रको प्रसन्नता और लक्ष्मी देनेवाले सम्पूर्ण यशोंके एकमात्र रक्षक तथा सत्र प्रकारके । 
मनोरथोंको पूण करनेवाले हैं, मैं प्रेमपूवंक आपको प्रणाम करता हूँ । | 

—h CN 
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श्रीगणेश चिन्तन 


( ळेखक--पं० श्रीदीनानाथजी शमो) शास्त्री) सारखत, विद्यावागीश, विद्यानिधि, विद्यावाचस्पति ) 


| वित्ञध्वान्तनिवारणेकतरणिर्विघ्ञाटवीहव्यवाड 
विध्नव्यालकुलोपमदंगरुडो विज्ञेभपज्याननः । 
विज्ोचुज्षगिरीशमनपविविश्ञास्ड॒धौ वाडवो 
विघ्चाभौघघनप्रचण्डपवनो विज्ञेश्वरः पातु नः ॥ 
“जो विप्नल्पी महान्धकारका निवारण करनेके ल्यि 
एकमात्र सूर्य है, विज्ञरूपी महाबनके लिये दावानलखरूप 
हैं, विन्नरूपी सपं-कुल्का उपमर्दन करनेके लिये गरुड 
हैं, विभरूपी गजेद्धके लिये सिंह हैं; विप्नरूपी गगनचुम्बी 
पर्वतोंकों चूर-चूर कर देनेके लिये बजर हैं विश्न-महासागरको 
( सुखा देनेके लिये ) वडवानल हैं और विप्नरूपी घने 
बाद्छसमूहको तितर-बितर कर देनेके लिये प्रचण्ड तूफान- 
सह्य है, वे वि्नेश्वर गणेश हमलोगोंकी रक्षा करें !?| 
सनातन हिंदूधमके आचारानुसार सब कार्योके आरम्ममे 
औगणेशके लिये नमन तथा स्तवन किया जाता है; अतः 
कायौरम्मको भी मुहावरेकी भाघामे “श्रीगणेश? शब्दसे कहा 
जाता दै । ऋग्वेद-संहितामें श्रीगणपप तिकी स्तृति करते हुए 
कहा गया है-- 

“न ऋते त्वत्‌. क्रियते किंचन’ (१०॥ १२२1 ९) 

व्हे गणपते ! तुम्हारे बिना कोई भी कर्म नहीं किया 
जाता |? 

[कृष्णयजु्वेद, मैत्रायणी संहितामे गणेशको 'हस्तिमुख? 
और तैत्तिरीयारण्यक्रके मन्त्रमै उन्हें वक्रतुण्ड’ कहा गया 
है । इस प्रकार गणेश “वैदिक देवता? सिद्ध हते हैं| 

“कलौ चण्डीविनायकों! के अनुसार कळियुगमे गणेश- 
जीके अधिक्र प्रचारकी वात देख-सुनक्रर कोई यह न सोचे कि 
पूर्वके युगॉ्मे गणेशजीके पूजन या उनके अस्तित्वका अभाव 
था | यथार्थता यह है कि पूर्वकाळमे भी सबसे पूर्व विधिपूर्वक 
गणेशपूजन करके तदनन्तर ग्रन्थादिका प्रणयन क्रिया जाता 
था । फिर कहीं-कहीं शिष्य-शिक्षार्थ अन्यके प्रारम्ममे भी 
'गणेशजीके वन्दनापूर्वक मज्नलाचरण-लेखनकी प्रक्रिया 
आस्म हुई । 

/ यह ध्यान देनेकी बात. है कि अथर्बेदकी नो 
संहिताऑमिंसे छः संहिताओंक़ा विनियोग पाँच सूत्रअन्थोमे 
किया गया दै । वे हैँ 


नक्षत्रकल्पो वैतानस्तृतीयः संहिताविधिः । 
तुय आङ्गिरसः कल्पः शान्तिकल्पस्तु पञ्चमः ॥ 
( वायुपुराण ६१। ५४ ) 


A इनर्मे--१. 'नक्षत्रकल्पश्मे नक्षत्रोंकी पूजा तथा शान्तियाँ 
श्वतायी गयी हैं । २. “वेतानसूज्रश्मे दारा; पोर्णमास; अग्न्याधान 


आदिका विधान है | ३- 'संहिताविधिःका इस सभय 
वास्तविक नाम कौशिक-सूत्र है । इसमें शत्रृच्चाटन, भूत; 
प्रेत, पिशाच, बाल्मह आदिके निवारण करनेवाले धर्म 
तथा दुःस्वप्न-निवारणः पापनक्षत्रोत्पत्ति-श्यान्तिः अपशकुन- 
शान्ति) अभिचार ( जादू-योना ) निवारण आदि वर्णित हैँ । 
४.  वआजङ्गिरसकस्मः्में अभिचारकर्मोकरा स्वतन्त्रतासे 
निरूपण तथा उनका उपशमन भी बताया गया है। 
५. ध्ान्तिकल्पः्में विनायक ( गणेश )-पूजा, ्रदपूजा 
और ग्रहयज्ञादिका निरूपण किया गया है । ये सारी बातें 
अथर्ववेद ( शौनक-संहिता ) की श्रीसायणाचार्येझत माध्य 
भूमिक्रामे देखी जा सकती हें [ 


सु 


प्रारम्भिक प्राचीन सूत्नम्रन्योमं जो गणेश, नवमह आदिकी 
पूजा नहीं दीखती, उसका कारण यह है कि प्रत्येक कमोरम्भमें 
शान्तिकर्मकी आवश्यकता पड़ती है । प्रत्येक गह्मसूत्र तथा 
प्रत्येक संस्क्रार्मे शान्तिकर्मका प्रतिपादन करनेसे गौरव या 
बहुत विस्तार हो सकता है; इसलिये परिभाषारूपमें एक 
ही शान्ति-विधि नियत कर दी जाती है । अन्य अन्थामे 
उसी गणेशादिःपूजनशो आम्युदयिक, खास्तिक? खस्तिवाचन , / 
आदि नामोंसे सांकेतित कर दिया जाता है । जाणार 
आदि उक्त सूत्रके आधारपर ही बनाये गये हे । ग॒ह्मसु्ञके 
्रारम्ममे कुशकण्डिकाका कृत्य तथा सर्वयञ्ञशेष एक बार 
ही उपदिष्ट कर दिया जाता है। फिर “एव एव विधिः 
यत्र ककचिदू होमः? ( पारस्करण्हसुत्र १ । ¦ । २७ ) इस 
सूत्रके कथनानुसार वह विधि सभी स्थानोपर निरूपित 
नहीं की जाती | इस प्रकार “शान्तिकल्पःमें गणेश-ग्रहपूजा 
आदिका उल्लेख हो जानेसे प्रत्येक सुत्नादिमे उसका 
पृथक्‌ उल्लेख अनावश्यक समझा गया । 


गणेशजी--अनादिदेवता 
अब गणेशपूजा आदिके सम्बन्थमे हम प्राचीन 
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MMSE 5 >> अजय ज मनन मिस, 


अन्योके प्रमाण उपस्थित करते हैं | याशवल्क्यस्मृति; 
आचाराध्याय, गरणपतिकल्पमें कहा गया है-- 


एवं विनायकं पूज्य ग्रहांइहचेव विधानतः । 
कमणां फलमाप्नोति श्रियं आप्नोत्यनुत्तमाम्‌ ॥ 
( २९३ ) 

यहाँपर विनायक ( गणेश )पूजा करनेसे गणेझ-पूजन 
समातं भी सिद्ध हुआ । यह याशवल्क्यस्मृति शतपथ- 
त्राझणके प्रवक्ता महर्षि भ्रीयाशवल्क्यद्वारा पोक्त है, अतः 
जहाँ यह प्राचीन है, वहीं परम प्रामाणिक भी । 

न्यायदशंन ( ४ | १ | ६२ ) सूज्ञके वात्स्यायनभाष्यमें 
कहा गया है 

'दृष्टमवक्तुसामान्याच्चानुपपत्तिः । य एवं सन्त्र- 
बाह्मणस्य द्वष्टारः प्रवक्तारच ते खलु इतिहासपुराणस्य 
धर्मशास्रस्य चेति ।? 


“वेद्‌-इतिास-पुराण ओर धर्मशा्रके द्रा एवं प्रवक्ता 
समान हैं |? इससे शतपथ-बत्राह्मणके तथा धर्मशास्त्र-- 
याशवल्क्यस्मृतिके द्रष्टा-प्रवक्ता याज्ञवल्क्य समान होनेसे 
दोनोंकी ग्रमाणता स्पष्ट हुई | ब्राह्मण तथा स्मृतिके वक्ता समान 
होनेपर भी भाषा-भेदका कारण यह है क्रि. शतपथत्राझण 
भीयाशवल्क्यको सूर्यसे प्रात हुआ था, अतः बह अपौरुषेय 
रचना है ( देखिये, इसपर महाभारत, शान्तिपर्ब ३१८। ६ )1 
“याशवल्क्यस्मृतिः उनकी पौरुषेय रचना है, अतः भाषा- 
मेद खाभाविक है | इसलिये संस्कृत भाषामें भाषाशैलीसे 
प्राचीनता एवं अर्वाचीनताका निश्चय करना आधुनिकोंकी 
कल्पना निराधार है। 

इसे केवळ हम ही नहीं कहते, बल्कि आर्यसमाजके 
अनुसंधाता श्रीमगवद्दत्तनी बी०ए० भी मानते हैं | वे 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “बैदिक वाडायका इतिहास? ( द्वितीय 
भाग ) के पृष्ठ १६०पर लिखते हैं--'वे ही ऋषि 
ब्राक्मणोंका प्रवचन करते थे ओर वे ही धर्मशास्रों 
आदिका भी |? 

“मारतवर्षका बृहद्‌ इतिहास? ( भाग १) पृष्ठ ७२ ) में 
वे ही लिखते हैं---(“पं० ईश्वरद्त्तजी ( दयानन्दोपदेश विद्यालय; 
लाहोरके भूतपूर्व दर्शनाध्यापक ) ने  “ज्ह्मणप्रन्थोंके 
द्रश और इतिहास-पुराण तथा धघमर्मशासत्रके रचयिता 

' ऋषियोंका अभेद? नामक एक बृद्दद्‌ अन्य रचा है। इस 


अन्थमें उन्होंने सिद्ध किया है कि “शतपथब्राह्मणकी भाषा 
वैदिक प्रवचनशैंलीकी भाषा होने तथा “ह, वैर आदिकी 
बहुलतापर भी याशवल्क्यस्मृतिकी माषासे पर्यात साइश्य 
दीखता है । याशवल्क्यस्मृतिके अनेक पाठ पाणिनीय-व्याकरण- 
के प्रभावसे उत्तरोत्तर बदले गये हैं | पहले वे पाठ पुरातन- 
लोकमाषामें थे [?? ( प्ृ० ७३ ) 

उक्त ग्रन्थके ५४वे प्रष्ठमं तो श्रीभगवद्दत्तजीने सर्वथा 
स्पष्ठ कर दिया है | वे लिखते हैं--याज्ञवल्क्यस्मृति 
वाजसनेय-ब्राह्मण ( शतपथ )के प्रवक्ता श्रीयाशवल्क्यने 
बनायी थी--इस विषयक्रा विशद विवेचन पं० ईश्वरदत्तजीके 
अन्थमें देखिये । याज्ञवल्क्यस्मृतिके १००से अधिक्र प्रयोग 
पाणिनिसे पूर्वके हैं | 


श्रीमगवद्दत्तजी बी०ए०की यह बात समूळ भी है। 
शतपथके अन्तर्मे कहा है--“आदित्यानि इमानि झुकळानि 
यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते ।? (१४ | ९ | 
४। ३३ ) | यहाँपर श्रीयाज्ञवल्क्यने सूर्यके द्वारा अपनेको 
शतपथब्राह्मणकी प्राप्ति कही है । इसका स्पष्टीकरण 
“महाभारतःके शात्तिपवं ( ३१८ । १, १९ मे है। 
इससे स्पष्ट है कि भ्रीयाशवल्क्य मिथिलार्मे राजा जनकके 
आश्रयमें रहा करते थे | यही ध्याज्ञवल्क्यस्मृतिः्में भी 
कहा है-- 

“मिथिळास्थः स योगीन्द्रः ( याज्ञवल्क्यः ) क्षणं 
ध्यास्वाब्रवीन्सुनीन्‌ ।? ( १। २) 

उसी स्मृतिमें श्रीयाज्ञवल्क्यने अपने “बृहदारण्यकःके 
लिये, जो कि... शतपथेब्राझणका अन्तिम ( १४बाँ 
काण्ड ) है, कहा है--ज्ञेयं चारण्यकमहं ( याज्ञवल्क्यः ) 
यदादिस्याद्‌ ( सूयोद्‌ ) अवासत्रान्‌।? ( प्रायरिचत्ताध्याय 
३। ११० ) यहाँ श्रीयाशवल्क्यने अपनी स्मृतिमें अपनेद्वारा 
प्रवचन किये हुए “बृहदारण्यकः .( शतपथके १४वें काण्ड )- 
की सूयद्वारा प्राप्ति कही है | इससे स्पष्ट है कि शतपयन्राझण- 
के तथा याशवल्क्य-स्मृतिके प्रवक्ता श्रीयाशवल्क्य भिन्न-भिन्न 
नहीं, किंतु एक ही व्यक्ति हैं | जब ऐसी बात दै, तब याश- 
बल्क्य-स्मृतिमें ग्रोक्त गणेश-पूजनादि प्राचीन तथा प्रामाणिक 
सिद्ध हुए। याशवल्क्य-स्मृति, आचाराध्याय( २७१ ) मैं-- 


| विनायकः करमेविष्नसिदधयर्थं विनियोजितः । 
रणानामाधिपत्ये च र्द्रेण ब्रह्मणा तथा ॥ 
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--विनायक ( गणेश ) को विघ्नकारक कहा गया है | 
तब यदि उन गणेशक्री पूजा न की जाय तो कर्मोके 
विघ्न केसे इटे |, 

अव 'बृहत्पराशरस्मृतिः मी देख लीजिये--उसमें 
(११ | ६-८ पद्योर्मे ) विविध विध्न दिखलाये गये हें । 
फिर उनके शान्त्यर्थ “तस्मात्‌ तदुपश्चान्त्यर्थं समभ्यच्य 
गणश्वरस्‌ ।? ( ११ । ९ ) "पतेन सम्पूज्य गणाधिदेवं 
विष्नोपशान्त्ये? ( ११ | ३१ ) यह गणेशपूजा दिखलायी है । 
पराशरजीने “गणानां स्वेति सन्त्रेण : स्वाहाकारान्तमाहतः ।! 
(४ | १७७), “गणानां स्वाः-मन्त्रसे गणेशजीकी पूजा 
बतायी है । याज्ञवस्क्यस्मृतिकी मिताक्षरा टीका ( २८६ )- 
में “तत्पुरुषाय विझ्हे० ॥--यहृ गणेदाजीका मन्त्र लिखा 
गया है । 
< “मविष्यपुराणःमें भी "गजेन्द्रवदनं देवं'`` सूषकस्थं 
सहाकायं--गणानां त्वेति मन्त्रेण? ( मध्यमपर्वं २० । 
१४१-१४२ )में गजानन एबं मूघकस्थित देवकी “गणानां 

` त्वा-इस सन्त्रसे पूजा कही गयी है । 
£बोधायनग्ह्यरोषसूच?के विनायककल्पर्मे-- 


“अम्युदयार्थ: सिद्धिकामः ' " “भगवतो विनायकस्य बिं हरेत्‌।! 
(३।१०।१) 
“चिघ्न ! चिष्नेश्वरागरछ चिघ्नेत्येत नमस्कृत । अविघ्नाय 

भवान सम्यक ।? ( २] १०। २) 
यहाँपर भी विघ्नराजकी पूजा कही गयी है । 
इसीळिये यजुर्वेद, माध्यन्दिन-संहितामें “नमो गणेभ्यो गण- 

पतिभ्यश्च? ( १६।२५ ) मन्त्रम गणपतिको नमस्कार भी किया 

गया है | यहाँ गणपतिके लिये बहुवचनका प्रयोग सम्मानार्थ 
दिया गया दै । यद्यपि . यजुवेंद्‌-संहिताके उक्त सुक्तके 
रुद्रदेवता हे, तथापि 'आस्मा चे पुत्रनामासि? ( पारस्करण० 

१। १६ । १४ )के अनुसार पिताःपुत्रका अमेद-सम्बन्ध 

प्रसिद्ध दोनेसे रुद्रका गणपतिरूपसे वर्णन आया है | यही बात 

एक गाणपत्यने स्वामी शंकराचायंकों कही थी-- 

.__ भंशांशिनोरमेद्स्तु चेदे सम्यक प्रकीतितः । 
गणेभ्यो राणपेभ्यश्च नम इत्यादिना यते॥ 
रुद्रश्च गाणपात्मेव न त्वन्यो सुनिपुंगव। 

( आनन्दाश्रम, पूनाके इंकरदि्विजयके पृष्ठ ५२७ की टीकामें 

उद्ध॒त १८४-८५ वें इलोक ) 
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इसलिये महामारतमें “महादेवप्रसादाच्च गाणपत्यं च 
विन्दति ॥? ( वनपर्व ) महादेवकी पासे गणपतित्वको 
प्राप्ति भी कही गयी है । इसलिये वेद्में भी रुद्रस्य 
गाणपत्यं मयोभूरेहि ।? ( यज्ञः, माध्यन्दिन-संहिता ११ । 
१५ ) रुद्रका गणपतित्व बताया गया है । आयसमाजी 
प्रेस वैदिक यन्त्रालयसे प्रकाशित यजुबेंदकी प्रतिमं भी उक्त 
मन्त्रका देवता भी “गणपति? लिखा गया है। इस प्रकार 
गणपति जब वेदिक देवता, रुद्रके अन्य रूप अथवा अंशावतार 
या पुत्र सिद्ध हुए; तब गणपतिको 'अवैदिक देव? 
कहना एक अक्षम्य अपराध दै । 

इसीछिये यजुर्वेद, माध्यन्द्न-संहितामें गणानां स्वा गण- 
पति हवामहे श्रियाणां त्वा ग्रियपति% हवामहे, निधीनां स्वा 
निथिपतिX हवामहे? ( २३ | १९ )--इस वैदिक मन्तरमे 
अश्वमेघके अश्वकी स्तुतिके लिये भी उसे गणपतिदेवरूपसे 
आहूत किया गया है | इसलिये “गणेशपुराणःके उपासना 
खण्डमें भी (गणेशसहखनामों?में “उयेष्ठराजो निधिपतिनिधि 
प्रियपतिः प्रियः ।? ( ४७ | १५ ) ये ही गणेशके नाम आये 
हैं । इसी प्रकार दोनोंकी अभिन्नता सिद्ध हुई । 

आनन्दगिरिके 'शंकरविजयःके अनुसार एक गाणपत्यने 
आचार्य शंकरके सामने गणपतिका यही मन्त्र रखा था। 
आचायने इसका खण्डन न करके अनुमोदन ही किया। 
इसीलिये इस गणपतिको वेदमें कहीं नेवण्डुकरीति ( अन्य 
देवताके मन्त्रम अन्य देवताका वणन )से अश्वमेघके 
अञ्वके. रूपमे भी वर्णित किया गया है तो कहीं रुद्धके; 
कहीं इन्द्रके तो कहीं ब्रह्मणस्पतिके तथा बृहस्पतिके रूपमे । 


गणपति ही ब्रह्मणस्पति 
अब हम वेदद्रारा गणपतिका ब्रह्मणस्पति तथा इन्द्रके 
रूपमें वर्णन दिखलाते हैँ-- 
गणानां स्वा गणपति हवामहे, 
कविं कवीनासुपम श्रवस्तसम्‌। 
ब्रह्मणां . ब्रह्मणस्पते 
आ नः शण्वन्नतिभिः सीद्‌ सादनम्‌॥ 
( ऋकसं० २। २३। १ ) 
ब्रह्मणस्पतिके ये ही नाम 'गणेशपुराणःके सहस्ननामोंमें 
गजानन-गणेशाके भी आये हैं---'कविः कतीनास्रषभो ब्रह्मण्यो 
ब्रह्मणस्पतिः ।. अ्येष्ठराजो निधिपतिः ( ४६ | १४): ` 


ज्येष्ठराजं 


अतः दोनोंक्रा ऐक्य भी सिद्ध हो गया |: 
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कहा जाता है कि उक्त मन्त्र 'जह्मणस्पतिःका है । ब्रहम- 
णस्पतिसे “ब्रह्मणां पतिः? बृहस्पतिका बोघ होता है, गणेशका 
नहीं | इसके उत्तरमें यह जानना चाहिये कि देवताओंके वहुत-से 
नाम एवं रूप हुआ करते हैं--यह प्रसिद्ध है । इसलिये 
“गणेशपुराणः्में गणेशसहसनामोर्मे “ब्रह्मणस्पतिः--यह नाम 
तथा उक्त मन्त्रके अन्य नाम भी आये हैं । 


गणपतिका स्वस्तिकरूप 

गणपति 'स्वस्तिकः-रूपमें भी प्रसिद्ध हैं। उसी वामावर्त 
स्वस्तिकमें चारों ओर गणपतिका बीजमन्त्र धां? विराजमान 
दे--यह ध्यानसे देख लीजिये | दक्षिणावर्त स्वस्तिकमें वही 
बीजमन्त्र “गश उसके दूसरो ओर विराजमान है | यही बीज- 
मन्त्र “गं? उक्त ब्रह्मणस्पतिके मन्त्रके आदिम तथा अन्तिम 
अक्षरसे निष्पन्न है--यह बात 'त्रपुरातापिनी उपनिषद्‌ 
स्पष्ट कही गयी है । 

[आकाशर्में “ख-स्वस्तिकः प्रसिद्ध है | “स्वस्ति न इन्द्रो 
वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्ट- 
नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु॥! सामतेदसंहिताके 
इस अन्तिम मन्त्र उल्लिखित इन्द्र, पूषा, ताक्ष्य 
एवं बृहस्पति--ये चार देवता आकाइामें तारोंके रूपमें 
इस प्रकार विराजमान हैं कि उन चारोके ऊपरसे नीचेको 
तथा दाहिने पाइवसे वायेको रेखा कर दी जाय तो 
“स्वस्तिकः बन जाता है । उक्त मन्त्रम चार बार 'स्वस्तिः-शब्द 
आनेसे “स्वस्तिकः बना है | भ्रीपाणिनिने भी ( ६। ३। 
११५ सून्रमे ) स्वस्तिकको स्मरण किया ह, 


अतः वेदमै जहाँ इन्दका कोई मन्त्र हो; या पूषा या ताद्यं 
( गरुड़ ) या बृहस्पतिका मन्त्र हो, उससे “स्वस्तिकः 
( गणेश ) का बोध हो जाता है | उक्त मनत्र्मे पहले गणपतिका 
इन्द्ररूपसे स्तवन है और सबसे पीछे बृहस्पतिरूपसे। इसका भाव 


यह हुआ कि वेदम इन्द्र भी गणपतिरूपसे स्तुत होते हैं तथा ` 


बृहस्पति मी | तब इससे वेदर्मे 'गणपतिःकी स्थिति सिद्ध हुई) 
क्योंकि निरुक्तकार कहते हैं-- 


"एकस्य आत्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि "भवन्ति ।? 
(७1४1९) 


“एक देवतात्माके दूसरे देवता अज्ञःप्रत्यज्ञ होते हैं |? 


श्रीसायणाचायने भी ब्रह्मणस्पति-मन्त्रके अपने भाष्यमें 
वेचा दिगणानां सम्बन्धी राणपतिः? यह्‌ अर्थ भी किया है। तब 
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ब्रह्मणस्पतिका देवपतित्व या गणपतित्व मी सिद्ध हुआ। “गणेश- 
गीताश्में भी गणेशको 'ब्रह्मणस्पतिः कहा गया दै, इसल्ये 
गणपतिक्रो देवदेव महादेवका आत्मा ( पुत्र ) माना गया है । 
इसी कारण धवाल्मीकि-रामायणश्के एक स्थछमें महादेवको 
मी “गणेश? कहा गया है । 

इसके अतिरिक्त “गणेश? बुद्धिके अधिष्ठाता भी प्रसिद्ध 
हँ । इसलिये ब्रह्मणस्पतिवाले मन्त्रम गणपतिक्रो “कविः भी 
कहा गया है। “कविःका अर्थ “क्रान्तदर्शी? तथा “बुद्धिमान? दै । 
मद्दभारतके छिखनेके अवसरमें गणपतिका कवित्व प्रसिद्ध है 
ही | अथवा 'ब्रह्मणस्पतिःमें 'ब्रह्मःवेद्का नाम दै । “स्तुता 
मया वरदा वेदमाता? इस अथर्ववेदसंहिता ( १९। ७१। १) 
के मन्त्रमें 'वेदमाताः्से गायत्री ही अभिप्रेत है | यह गायत्री 
।घियो यो नः प्रचोदयात्‌? ( यजुर्वेद ३ | ३५ ) बुद्धिरूपा 
है। गायत्री चारों वेदोंकी सारस्वरूपा है | इस विषयमे 
मनुस्मृति ( २ | ७६-७७ ) देखिये । तब बुद्धिका अधिष्ठाता 


` गणपति भी वेदका स्वामी होनेसे “ब्रह्मणस्पति? है । इसलिये 


इसे 'बृहस्पति’ भी कहा जाता है । 'बहतीनां वेदवाचाँ 
पतिः बृहस्पतिः’ । 'कुक्कुट्यादीनामण्डादिषु’ ( पा० ६। 
३। ४२ पर व्याकरण महाभाष्य )से यहाँ पुंवद्धाव हो 
जाता है । तत्र “बृहस्पति?-रूपसे वणन भी “गणेश?का 
ठीक ही हुआ । 

इसलिये भाणेशपुराणशमें भी ‹गणेशशको 'ब्रह्म त्रह्माचित- 
पदो ब्रह्मचारी चृहस्पतिः ॥? (४६ | १०५ ) 'वृह्स्पतिः-शन्द्से 
भी कहा गया दै । | 

कविः कवीनासूषभो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणस्पतिः ॥ 

ज्येष्ठराजो निधिपतिर्निधिः प्रियपतिः प्रियः । 

(४६। २१४-१५) 

--यहाँ गणेशको ब्रह्मणस्पति तथा ज्येष्ठराज भी कदा है । 
तब यह ग्रह्मणस्पतिवाला 'गणानां त्वा०? मन्त्र भी गणेशजीका 
ही सिद्ध हुआ | 

इस वेद-मन्त्रका इतिहास भाणेशपुराणश्से इस प्रकार 
आया है-- 


कदाचित्‌ सुसुहृत तु पिता वाचक्नविः सुतम्‌ । 
गणानां त्वेति ऋङ्लन्त्रं महान्तसुपदिष्टवान्‌ । 
उवाच च महामन्त्रो वेदिकोऽखिलंसिद्धिदः ॥ 
आरामोक्तेषु मन्त्रेषु सर्वेषु श्रेष्ठ एव च। 
ध्यात्वा राजाननं देवं जपेन स्थिरमानसः ॥ 
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परां सिर्धि समाप्येच ख्यातिं लोके गमिष्यसि । 

ततो. गृत्समदो विग्रो मन्त्रं प्राप्य पितुसुंखात्‌ ॥ 

अनुष्ठानरतो भूत्वा जपध्यानपदोऽभवत्‌। 

( उपासना ० ३६ । १८-२२ ) 

“किसी झुम मुहूतर्मे पिता वाचक्रबिने अपने पुत्र 
( ग्रत्समद ) को “गणानां त्वा०? इत्यादि ऋग्वेदके मन्त्रका 
उपदेश दिया ओर यह बताया कि “उपयुक्त वैदिक महामन्त्र 
सम्यूण सिद्धियोंको देनेवाला और तत्त्रोक्त सम्पूर्ण मन्रो 
मी भ्रेष्ठ है । भगवान्‌ गणपतिका ध्यान करके तू स्थिरचित्त 
हो इस मन्त्रका जप कर | इसके द्वारा तू मोक्षरूपा परमा 
सिद्धिको सुलभतासे प्रासकर संसारमें विख्यात भी हदो 
हा तद्नन्तर विप्र ग्रत्समद पिताके मुखसे उपर्युक्त 
न्त्रको प्राकर अनुष्ठानमें लग गये और जप एवं ध्यान 
क गाता ुष्ठानमें एवं ध्यान 

यहाँपर “गणानां त्वा०--यह ऋग्वेदका मन्त्र ग्रत्समदको 
गजानन गणेशकी प्रसन्नता-प्रासतिके लिये कहा गया है | इसी 
मन्वका क्षि भी वद्कियन्त्राछलय, अजमेरसे मुद्रित ऋक्‌- 
संहितामें “ग्रत्समद? दिया गया है | यही अन्त्र युद, तै० 
सं० ( २।३।१४।३ ) में तथा यजुवेंद, काठकसंदिप (१० | 
४० ) में भी आया है | इससे धवेद-पुराणकी एकवाक्यता; 
भी सिद्ध हो गयी | । 


बेदोंमें गणपतिका इन्द्ररूप 


श वेद्में 'इन्द्रः-रूपसे वणन भी 'कल्याण- 


= 


निषुसीद्‌ गणपते गणेषु 
त्वामाहुर्विप्रतमं कवीनाम्‌ । 
न ऋते त्वत्‌ क्रियते कि चनारे 
महामकं मघवञ्चित्रमचं ॥ 
( ऋक्सं० १०। ११२। ९) 
इस वेदके प्रमाणसे तथा ग्रह्मसूत्र, स्मृति; पुराणादिकी 
` साक्षीसे गणपतिपूजा अनादि सिद्ध हुई । “विप्रतम'- 
शब्दसे गणपति “ब्राह्मणयोनिज विद्वान्‌? सिद्ध हुए । 
गणपतिकी विद्वत्ता धमहामारतशके लेखनमें ( आदिपर्व १। 
७७--८३मे) देखी जा सकती है | इस प्रसङ्गमें गणेशके हेरम्ब, 
गणेशान, गणनायक) विघ्नेश एवं गणेश--ये नाम आये हैं; 
जो गजानन गणेराके हैं | श्रीव्यासजीने महाभारतमें ८८०० 
कूट ( बहुत कठिन ) श्छोक रखे | गणेशजी लिखतेःलिखते 
ही उनका अर्थ जान लेते थे | 


उक्त मन्तरमें इन्द्र - गणपतिदेवरूपमें स्तुत हुए 
है--'गणपते ! मघवन्‌? । इसलिये “गणपत्युपनिषद्‌ःमे 
भीगणेशको “स्वमिन्द्रः? ( १ ) भी कहा गया है । इसीलिये 
शतपथ ब्राह्मणमें कहा गया है--'इन्द्रः सवौ देवताः? ( ३ | 
४।२।२) । इसी प्रकार 'इन्द्वाग्नी वे स्वे देवाः? ( ६।३। 
३।२१) में इन्द्र और अग्निकी सब देवताओंके रूपसे स्तुति 
की जा सकती है--यह कहा गया है | इसलिये “त्वमग्ने !- "° 
द्विमाता? ( ऋक्सं० १ । ३१ | २ ) में अग्निको (द्वैमातुरः 
( गणपतिं ) कहा गया है | 'आ तू न इन्द्र" ` 'महाहखी' ` ”? 
( ऋक्सं० ८ | ८१ | १ ) में इसे “महाइस्ती? गणरूप कहा 
गया है | «सामविधानब्राहमणश्मे भी 'आ तू न०? ( साम० पू ० 
२।३। ३) “सुहृस्त्या०? ( साम० पू. ६। ३ । ७ ) में 
इति प्रथमषष्ठे च 'एषा वेनायकी नाम संहिता? इसको 
विनायक ( गणेश ) का मन्त्र कहा गया है । इसलिये “स्ती? से 
‹इस्तिमुखशका बोध हुआ | इसीलिये कृष्णयजुर्वेदकी मेत्रायणी- 
संहितामें भी गणेशजीके लिये “तत्‌ कराटाय' ` "` ` 'हस्तिसुखाय 
घीमहि’( २।९। १।६) में इस्तिमुख--गजाननको--'करं 
शुण्ढादण्ड आटयति!' सूँडको घुमानेवाला--“कराट? कहा गया है | 

यह भी नहीं कहा जा सकता कि गणपति-नामके किसी 
देवविशेषका वेदर्मे उल्लेख नहीं दै--( वैदिकप्रेस, अजमेरकी 
छपी ) यजुवेदकी माध्यन्दिन संहिता २३। १९ ) में गणपतिको 
ही इस मन्त्रका देवता लिखा गया है| ११। १५ मन्त्रके 
देवता-रूपमे भी “गणपतिश्का ही उल्लेख किया गया 
है । “गणेशायवंशीष्र* ` उपनिषद्‌? में “एकदन्ताय विद्यदे- 
वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दुन्ती प्रचोद्यात्‌’में भी , 
गणेशजीका वर्णन किया गया है । उपनिषदोका 


. ब्राह्मण-भागमें अन्तर्माव होनेसे उन्हे “वेद? माना जाता है— 


“भन्त्रबाह्मणयोवेंदनामधेयम्‌? | 'मुक्तिकोपनिषद्‌ के 'एकेकस्या 
हि शाखाया एकेक्रोपनिषन्मता? ( १ | १४ ) में वेदकी सभी 
शाखाओंकी एक-एक उपनिषद्‌ मानी गयी है । 

“यजुविधान? में 'गणानां त्वा०? मन्त्रको भ्रीकात्यायन 
सुनिने 'वक्रतुण्डस्य एतानि०? के अन्तर्गत गजानन देवताको 
माना है | वेदर्मे गणपतिका उच्लेखमात्र ही नहीँ दै, अपितु 
उन्हे ,इवि देनेकी बात भी कही गयी है--“गणश्रिये स्वाहा, 
गणपतये स्वाहा? ( यजु० २२ | ३०) | यजुर्वेदकी काण्वसं दिता 
( २४ ४२ ) में भी 'गणपतये स्वाहा? - है | यजुर्वेद; 
मैत्रायणीसंहिता ( ३। १२ । १३) में भी ऐसा ही 
मन्त्र है | 
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यशुवेदकी १०१ संहिताएँ हैं । इनमें कृष्णयजुवेदकी 
८६ तथा शुक्छ यजुवेदकी १५ संहिताएँ होती हैं | ऐतिहासिक 
इहिसे कृष्णयजुवेंद शुक्ल यजुवेदकी अपेक्षा बड़ा, प्राचीन 

सुव्यवस्थित भी है | 

इसी प्रकार कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यके मी गजानन 
गणेशका वर्णन मिलता है—'ततपुरुषाय विद्महे, 
वक्रतुण्डाय धीमहि | तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ।? ( १०।१) 
इसीलिये सर्ववेदभाष्यकार श्रीसायणाचार्य भी अपने भाष्योके 
आरम्भे गजानन गणेशका ही मङ्गलाचरण करते हैं | 
यदि इसमें अवैदिकता होती तो वे यह नहीं करते | 

जिपुरातापिनी उपनिषद्की तृतीयकण्डिकामें “गणानां 
स्वा'" सीद सादनम्‌? सन्त्रके आदि-अन्तसे “गं गणपतये 
नमः" "` ” " “गणेशको नमस्कार कराया गया है । वहीं 
चदुर्थकण्डिकामें "गणानां त्वारति रष्डुमेन पूर्वेणाध्वना 
मचुनेका्णेन गणाधिपमभ्यच्यं गणेशत्वं प्राप्नोति?--यह 
फल कहा गया है | [ “गणानां त्वाः--इस विष्टुम्‌ छन्दके 
मन्त्रसे भगवान्‌ गजाननकी पूजा करके पूजक गणेशके पद्‌ 
( सायुज्य ) को प्राप्त करता है ]। 

'खिछः-मन्त्र भी “बैदिक ही हैं, प्रक्षिप्त नहीं | 
इसीळिये मनुस्मृति ( ३। २३२ ) में खिलानि च? के द्वारा 
पितृकरमंमे खिलोंके पाठका भी बिधान दै । यजुर्वेदकी माध्यन्दिन- 
संहिता में २६वें अध्यायके बीचमें जो '्यथेमां वाचं०! 
यह प्रसिद्ध मन्त्र है; वह “खिल? माना जाता है | ध्वूहत्पराशर- 
स्मृतिर्मे 'आ तू न इन्द्रःः-इस मन्त्रको “गर्णेइवर”परक 
बताया गया है, यह हम पहले बतला चुके हैं | 

| क्य नो महाश्रान्दमसाः शामादित्यश्न राहुणा । 
झं नो सत्युपूंमकेतुः क्षं रुद्रा्तिग्मतेजसः॥ 

| ( अथवे० १९। ९ । १०) 

= इस मन्त्रके पूर्वाधमें ग्रहोसे प्राथना है और उचरार्घ 

में “वूमकेतुः-शब्दसे “घूज्नकेतुगंणाध्यक्षः” गणेशकी प्रार्यना 


. तथा चतुर्थ पादमें सद्रदेवताओसे प्रार्थना की गयी है | 


“गणानां स्वः०? इस यजुवेदके मन्त्रके द्वारा अश्वमेघ यज्ञमें 
अश्वकी भी गणपतिरूपसे स्तुति की गयी है | उसके भाष्यकार 
भीमदीघर मी “णम्य क्ष्मां च हरिं गणेग्रम!के रूपमे 
गणेशको भी वैदिक देवता मानकर उन्हें नमस्कार करते हैं | 


५७ ) कहकर चूहेको गणपतिक्ञ वाइन माना गया हे | 


Peon OT COE ीकीकीकी-__ 


Fi -- 


यद्यपि इस मन्त्रका देवता रुद्र दै, तथापि रुद्रसूक्तमें दी 
“नसो गणेम्यो गणपतिम्यश्च०' (१६ | २५ )के द्वारा रुद्रका 
गणपतिके रूपमे वर्णन किया गया है | 'रुद्वस्थ गाणपस्यस? 
( यजु० ११ | १५ ) में रुका भाणपतित्वश कदा गया है | 
यह “पुत्र आत्मा मनुष्यस्थ' ( महाभारत ३ | ३१३। 
७२ )के अनुसार है । इसमें वैदिकता है । वैदिक 
यशकी क्रियामें चूहेके बिलकी मिट्टी लयी जाती है 
(देखिये, शतपथ० २ | १। ७ ); अतएव उसके अध्यक्ष 
गणपतिकी भी यशर्मे पूजा होती है । “गणानां त्वा०? ( यजु० 
२३। १९ ) भन्त्रसे अश्‍वमेघ यज्ञम यज्ञिय अदवर्मे गणपतिका 
आवाहन किया जाता है | प्राकृतिक गणपति प्राणके च्युत 


होनेपर उसका प्रथम प्ेगरूप आघात चूदेपर होता है। 
उठ पके उस्ने ले माहि शा बालो 
उपाय है । जबतक गणपति चुहेपर चढे रहते हैं, तबतक 
प्लेग दबी रहती है हे 

गणेशका “विध्नेश्वरः नाम देखकर “ये गणेश विष्नविनाशक 
केसे हो सकते हैं ? अच्छे कार्योमें विघ्न डालनेवाले होनेसे 
वे उपदेव वा अनायदेव हुएः--यह कइयोंका कहना भी 
अज्ञानातिशयके कारण है | “मृगेन्द्र सिंह? मुगोंका स्वामी होता 
हुआ मगोंका विनाशक भी होता है। “जगदीश्वरः जहाँ 
जगतूका स्वामी दै, वहाँ “जगत्संहारकः भी है | एक ही देवको 
जब कती, मती और इती भी माना जाता है, तब 'विष्नेश्वरः- 
की 'विघ्नविनाशकता!के विषयमें शङ्काका अवकाश ही कहाँ ! 
ईश्वरमें अनुग्रहे समान “निग्रहश्की भी शक्ति हुआ 
करती है । 'महेश्वरः क्या “संहारकः नहीं ! 


गणपतिको उपनिषदूर्मे “सर्वेश्वरः भी माना जाता है | 


जो “सवेश्वर दै, वह ।विध्नेश्‍वरः भी है | विध्नेश्‍वरके 


ब्यापार--विज्नोंकी भी हमें आवश्‍यकता पड़ती ही हे | जिस 
ब्यक्तिको लगातार द. आ रहे हों, उसमें यदि विष्नेश्वर 
प्रतिबन्ब-स्वरूप विष्न न डाळे तो वह व्यक्ति समास हो जाय | 


र बार किसी राजाकी एक उँगळी कट गयी | इसे 


देखकर मन्त्रीने कह--'जो विज्ञेश्वर करता है, ठीक ही करता 
है ॥ राजाने इससे कुद होकर मन्त्रीको निकाल दिया । 
मत्वीने उस विघ्नको भी अच्छा समझा | एक बार राजा 
सेनासे अस्मा हो गया | जंगलमें उसे अकेला पाकर कापाळिक 


४ | यजुवेंदकी माध्यन्दिन संहितामें “आखुस्ते पक्चुः०! (३। छोणोंने देवीके आगे बळि देनेके लिये उसे पकड़ ढ्या | 


बि देनेके समय उसे विकळराङ्ग देखकर उन बोगोंने 
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उसकी बलि नहीं दी? बल्कि वह छोड़ दिया गया । तब राजाको 
मन्त्रीकी बात ठीक ज्ञात हुई । उसने मन्त्रीको फिरसे बुला 
छिया। राजाने मन्त्रीसे कहा--'तुम्हारा मेरे द्वारा निकाला जाना 
तो तुम्हारे हकमें ठीक नहीं था; परंतु तुम उसे झुम 
ही मानते होश यह केसे ? इसपर मन्त्रीने कहा किं 
«आप तो अङ्गभङ्ग दोनेके कारण बलिदानसे बच गये; 
किंतु में यदि आपके साथ होता तो पूणोद्ध होनेसे मेरी 
अव्य बलि दे दी जाती । अतः आपद्रारा मेरा निकाला 
जाना मेरे लिये विष्नस्वरूप दोनेपर भी शुभ ही हुआ | 
इसलिये विष्नेश्वरके विघ्नोंसे भी लाभ ही होता है ° 


यदि विष्नेशवरके विघ्न न हों तो पुरुष अशुभ व्यवहारोंसे 
निवृत्त कैसे हो? उन पाप-कायोमें विघ्न द्दी तो पुरुषकी 
उनसे रक्षा करते हैं | प्रतिवन्धस्वरूप विघ्न . होनेसे द्वी हमे 
सुख तथा दुःख भी क्रमशः मिळ्ते हैं | अप्रतिबन्धवश् 
निरन्तर सुख मिले तो इम अभिमत्त होकर अपना पतन 
कर डालें :ओर निरन्तर दुःख मिले तो हम निराश 
होकर मर जाये । संसाररूपी गाडीको ही लीजिये | वह एक 
ब्यवस्थासे चले, उसमें प्रतिबन्धसरूप विघ्न न हों तो गाड़ी 
किसी स्टेशनपर रुके ही नहीं । फिर यात्री उसपर कैसे चढ़ें या 
उतरे १ बिना लाइन-क्लियरके वह कहीं जा टकराये तो बड़ी 
हानि हो जाय | मोटर-साइकल लगातार दौड़ती चली जाय; उसमें 
यदि ब्रेक न दों तो वह कहीं रुके ही नहीं; उसके आगे नदी 
आ जाय तो वह उसमें जा डूबे ।. 


राजा बलिके बढे हुए वैभवमें वामनावतारका छल- 
पूर्वक विघ्न डालना वैष्णवत्त्ति थी, आर्युक्त थी; 
अनार्यवत्ति नहीं | वामन अनायदेव नहीं थे | इमलोग 
भी कई ऐसे कार्य शीक्रतावश करने लग जाते हैं; जो हमारी 
प्राणद्दनि मी कर सकते हैं | यदि विष्नेश्वर वहाँ न हों ओर 
उसमें विन्न न डाळे तो इम मर ही जायं । यदि विष्नेश्वर 
पापकमोमें विज्ञ न डाळे तो पापकर्म केसे रुके ! हमारा 
मरण भी एक बढ़ा विष्न है, पर वह भी हमारा नया 
संस्करण करके इमारे रहिये नवजीवनदाता बनता है | 


अतः जगतूकी सृष्टि, खिति ओर प्रल्यकी अधिष्ठात्री 
देव-त्रिमूर्तिकी भाँति विष्न-व्यापारके देवकी मी आवश्यकता 
रहती हे । अद्वेतर्मे एक तत्त्व होनेपर भी न्यवहाररमे सब नामः 


# पंरजंझारूपं गणेश नताः स्मः ॐ 


रूप विभिन्न होते हैं | विघ्न दोनेसे कई लाभ भी हो जाते 
हैं। कई बार शीघ्रता करनेसे कार्य साङ्गोपाङ्ग नहीं बनता; 
उसमें विन्न पड्नेपर देरी हो जानेसे वह सुसम्पन्न हो जाता 
है । अतः विघ्नेश्वर गणेश “अपदेव' कभी नहीं बन सकते | 


विघ्नेश्वर गणेश विद्या एवं बुद्धिके द्दी अधिष्ठाता 
नहीं, अपितु ऋद्धि-सिद्धि एवं निधिके भी दाता होनेसे 
“निधिपति? एवं प्रिय आख्यानोके अधिष्ठाता होनेसे “प्रियपति? 
भी हैं । अच्छे कार्योंमे आनेवाले विष्नोंके भी विघातक एवं 
अमीप्सितार्थ-सिद्धिदायक होनेसे वे सुरासुर-पूजित भी हुए । 
तभी तो उनके लिये कहा जाता है-- 
। भभीप्सितार्थसिद्धयर्थं पूजितो यः सुरासुरेः। 
स्वंविन्नच्छिदे तस्मे गणाधिपतये नमः ॥ 


जो कहीं “गणपतिःको “चोर-गणपति? कहा जाता है, वहाँ 
यह भाव समझना चाहिये कि वे सम्पूर्ण विज्ञोके चोर हैं। उनको 
८उच्छिष्टगणपति? भी कहा जाता है; वहाँ यद्दी भाव है कि वे 
'स्वोन्तेडवशिष्ट:--सबके अन्तमें शेष रहनेवाले? हूँ । 
अथर्ववेद्संहिताके 'उच्छिष्टसूक्त? ( ११। ७ )का भी यही 
तात्पर्य है । इस प्रकार गणपति ब्रह्म होनेसे--जैसा कि 
धगणपति-उपनिषद्‌ः में कहा गया है; वे “उच्छिष्टः मी सिद्ध हुए । 
गणपतिको “पिचण्डिळ' या “लम्बोदरः भी कहा जाता है। 
जब गणपतिको “ब्रह्म? कद्दा जाता है; तब “हलम्बोदरःका यह 
भाव हुआ--'जगन्ति यस्यां सविकासमासत’ । अर्थात्‌ 
सारा जगत्‌. उनके पेटमें समाया हुआ दै । अतः उनका 
पेट बहुत बड़ा है । यही भाव इस शब्दर्मे ओत-प्रोत है । 


धाजमुखःसे डर जाना भी ठीक नहीं । कदाचित्‌ यह डर 
इसलिये हो कि “वे गजमुखसे सार्थक भाषा बोल केसे सकते हूँ ! 
सिर कटनेपर गजमुखका संघान केसे हुआ १ उनकी मृत्यु क्यों 
न हो गयी ?--ये संदेह भी “भद्धाःसे समाहित हो जाते 
हैं ।ब्राह्मणमागात्मक वेदको उठा छीजिये। शतपथ आहण 
(१४।१।१। १९-२४ )में वर्णन है कि अयर्वाके 
पुथन देष्यकका सिर काटकर अश्विनीकुआरने उसपर 
घोडेका सिर जोड़ दिया | उस अश्व-सिरसे यशपूर्तिको विद्या 
अश्विनीकुमारने सीखी । सिर कटनेसे दष्यङ मरे भी नदी, 
घोढ़ेके सिरका संघान भी हो गया | उससे बोळचाळ 
तथा विद्या-प्राति भी सम्भव हो गयी | कहीं यह बात ब्राह्मण- 
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भागकी दोनेसे किसीको खटक न जाय, अतः उन्हें वेदसंहिता 
भी देख लेनी चाहिये-- 

“आथर्वणाय अश्विनो दधीचेऽइच्यं शिरः प्रत्येरयतम्‌ ।? 

( ऋकसं० १। ११७। २२) 


“युत्रं दधीचो मन आविवासथोऽथा शिरः प्रति 


मान छिया जायगा ? मनुष्य और सिंहकी संकीर्ण आकृतिवाले 
सिंहावतारको तथा मत्स, कूर्म, वराइ ओर इयग्रीवकी 
आङ्कतिवाले विष्णुको भी क्या अनाय देव? मान लिया जायगा ! 
ऋक्संहिता ८| ८५।७ के अनुसार रासमवाहनवाले अश्विनी- 
कुमारोंको तथा कृष्ण रंगवाले श्रीकृष्ण तथा श्रीजगन्नाथ- 


वासइच्यं ( अश्विनो) वदत्‌ ॥? ( ऋकसं० १। ११९ । ९ ) ¦ मूतिको मी क्या अनायं देव मान लिया जायगा ! वस्तुतः 


~~ 


इसमें प्रत्यक्षका अनुग्रह भी देख लीजिये 


एक कुत्तेका सिर दूसरे कुत्तकी गर्दनपर जोड़ 
दिया गया । 
मास्को २४ सितम्बर |.“मास्को ईवनिंगःके अनुसार रूसी 
वैज्ञानिक कळ एक कुत्तेका सिर एक अन्य किस्मके कुत्तेकी 
ग्दनपर छगानेमें सफल हो गये । पत्रने लिखा है--दो 
सिरोंवाला कुत्ता सकुशल है ओर उसके दोनों सिर खाते-पीते 
हैं ७ ( “वीर -अजुन?, दिल्ढी, २५ सितंबर १९५८ )। 


फलतः उक्त वेदिक कथाकी भाँति तथा प्रत्यक्ष 
वैज्ञानिक रूसी घटनाकी भाँति गजमुखका संधान तथा 
उससे भाषण-झक्ति भी सम्भव है । यह शङ्का तो व्यर्थ है कि 
“हाथीका सिर बहुत बड़ा होता है, फिर वह छोटे पुरुषकी 
ग्रीवापर केसे जुड़ सका ? इसका उत्तर यह है कि 
ग्रणपतिको मनुष्यशरीर समझना भूल है। गणपति 
मनुष्य नहीं; किंठ देव हैं । देवताओके शरीर 
मनुष्य-जितने नहीं) किंतु बहुत बड़े होते हैं । चाहे 
आप चित्रेमें गणेशको इसर आकारवाला ही देखते हो) पर वहाँ 
वास्तविकता नहीं होती | प्रथ्वीकी अपेक्षा १३ छाखगुना बढ़ा 
सूयंदेवता भी चित्रमें कितना छोय होता है। दाथीको भी वहाँ 
दिब्य ही समझना चाहिये, इस छोकका प्राणी नहीं। तब 
धाजेन्द्रवदव॑ देवस! ( भविष्यपुराण) प्रतिसर्गपबं, द्वितीय 
भाग २० | १४० ) 'सूषकरस्थं महाकायम्‌! ( वही; २० | १४२) 
इत्यादि वचनोमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं रह जाती | तब क्या 
अश्वके सिरवांळे वैदिक ऋषि दष्यछ्को भी अनाय ऋषि 


` गणनायकका गजानन होना स्वाभाविक ही है । 


३३ देवतारओर्मे श्रीगणेशके न आनेसे भी गणेशजी 
अवैदिक नहीं माने जा सकते; अन्यथा उनमें सरस्वती, 
ब्रह्मणस्पति आदि देवताओंके भी न आनेसे वे भी अवैदिक 
देव हो जायंगे । पर यह किसीको मी इष्ट नहीं है 
गणेशजीका जब सर्वत्र देश-विदेशोंमें प्रचार है? तब स्पष्ट 
है कि भूमण्डलभरमें फेले हुए आर्योके मान्य वेदादि- 
शासत्रेंकी यह देन है। “गजानन? शब्द भी चारों वेदोंके 
अन्तिम अक्षरोंको संकेतित करता है--“ऋगश से “गः 
यजुः से “जा? सामनसे (न? और अथर्वनसे नः | तब वेदसे 
प्रकट हुआ यह गजानन देव अवेदिक एवं अनायं केसे हो 
सकता है ! 

“विघ्नराज क्षमस्वः--यों गणपति-पूजाके अन्तर्मे कहना 
“आवाहने न जानामि न जानाभि विसर्जनस्‌ । पूजां चैव न 
जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥? की भाँति आवाहनके अनन्तर 
विसर्जनके उद्देश्यसे दै, गणेशकी अनावश्यकताका द्योतक 
नहीं । 


[. गणेशकी एक मूर्ति ३४० मी दै। उसमें आरम्मिक भाग 
गजका शुण्डादण्ड है, ऊपरका अनुनासिक 'भालचन्द्रः है एवं 
दाहिनेमे गोलाकार मोदक ( लड्डू ) है । किन्दीके मतानुसार 
डं» में प्छुतचिह मूषक है | इस प्रकार 3*--यह गजानन 
गरेकी प्रणवाकार मूर्ति हे । इसे 'गणेशतापिनी उपनिषदूरमे 
भी संकेतित किया गया है--/ततश्व ऊँ इति भ्वनिरसूत्‌। ख 
बै नजाकारः? | 'र्म्काररूपी अगवान यो वेदादौ प्रतिष्ठितः।? 
( गणेशपुराण ) । 


I CM) 
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८दे # परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्म: # 


नि क >>> त्त्य ऱ्स्प्स्स््स्क्स्स्व्ट्क्क्स््व्व्व्व् क्ट 


श्रीगणपति-रहस्य 


( लेखक--पं० भ्रीबकृदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ८०, साहित्याचार्य ) 


सद़त्मरूपं सकलादिसूतममायिनं सो5हमचिन्त्यबोधस । 
अनादिमध्यान्तविद्दीनमेक॑ तमेकदन्त॑ शरणं ब्रजामः ॥ 
भनन्तचिदूपमयं गणेयं ह्ममेदभेदादिविह्दीनमाद्यस्‌ । 
हृदि प्रकाशस्य धुर स्रधीस्थं तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥& 
( एकदन्तस्तोत्र ३-४ ) 

आरयोके प्रत्येक मज्नछ-कार्यके आरम्ममे भगवान्‌ गणपतिकी 

पुजा होती है | यह पूजा थोड़ी मात्रामे हो या बड़ी मात्रामे, 
होती है अवस्य | आवाहनसे लेकर विसर्जनपर्यन्त पूजा विविध 
विघानोंके अनुसार यथाशास्त्र विशेष प्रकारसे की जाती है; परंतु 
सामग्रियोके अमावमें केवल “श्रीगणेशाय नमः”, “श्रीगणपतये 
नमः? कहकर ही इम कभी-कभी मङ्गलमूति सिन्धुरबदनका 
स्मरण कर छ्या करते हैं | यह पूजा भारतवर्षके प्रत्येक 
्रान्तके घर्मोभिमानी हिंदू सद्गइस्थोके घरमें की जाती 
है, चाहे वह किसी मी दूसरे सम्प्रदायका उपासक क्यों न 
हो । गणेश-पुजाका इतना छोकप्रचार- सार्वत्रिक परिचय 
होनेपर भी इम गणपतिके यथार्थ खरूपसे अनेक अंशोमे 
अप्रिचित-से ही हैं | यही कारण है कि उन्हें शिवपुत्र 
जानते हुए शिव-गौरीके विवादारम्भमें उनके पूजनकी 
कथा सुनकर हममेंसे बहुत लोग इन दोनों बातोमें पारस्परिक 
विरोध मान बैठते हैं अथवा इस कथाको पौराणिक कल्पना 
कहनेमे आनाकानी नहीं करते | अतः गणपतिके वास्तविक 
सरूपक्रा जानना हमारा परम कतंव्य दै | हमारे गणेशोपासना- 
सम्बन्धी संस्कृत-अन्थोमे इस रहस्यका उद्घाटन बड़ी 
मामिकताके साथ किया गया है | 'कल्याण)के प्रेमी पाठकोंके 


सामने इस तत्त्वका थोड़ा-सा विवेचन प्रस्तुत करनेका उद्योग 


किया जा रहा है । 


# जो सत्पुरुपोंके आत्मरूप ( अथवा सदा आत्मरूप ) 
' सवके आदि, मायाविवर्जित, “वद्दी ( परमात्मा ) मैं हूँ--.इस 
` अकार जिनके अंदर अचिन्त्य शान दै, जिनका न आदि दै न 
मध्य और न अन्त दी दै, उन द्वितीय-रहित भगवान्‌ एकदन्तकी 
इम शरण अहण करते हें । इम उन एकदन्त भगवान्‌, गणेशकी 
शरणमें जाते हें, जिनका रूप अनन्त वं चिद्रूप दै, जो सबके 
` बुद्धिम विराजमान रहते हैं भौर मेद-अमेद आदिते रहित हैं । 


a 1 


>: का 


गणपति-तत्त्व-निरूपण करनेके पहले गणेशके वैदिकत्वके 
विषयमें सामान्य चर्चामात्र कर देना मैं आवश्यक समझता 
हूँ | यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि ऐतिहासिक दृ्टिसे विकास- 
सिद्धान्तके अनुसार प्रायः समी पौराणिक देवताओंका मूल रूप 
वेदोमें मिळता है । घीरे-घीरे ये विकासको प्रात होकर कुछ 
नवीन रूपमें दृष्टिगोचर होते हैं | गणेशजी भी वैदिक देवता 
हैं, परंतु इनका नाम वेदोंमें “गणे? न होकर गणपति या 
“्रह्मणस्पतिश है । जो वेदमें “त्रह्मणस्पतिःके नामसे अनेक 
सूत्रोंमे अभिहित किये गये हैं, उन्हीं देवताका नाम पुराणोंमें 
“गणेश? मिलता है | ऋग्वेदके द्वितीय मण्डलका यह सुप्रसिद्ध 
मन्त्र गणपतिकी ही स्तुतिमें है-- 

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे 

कर्वि तीनासुपमश्रवस्तमम्‌ । 


ज्येराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत 
आ नः शण्वन्नूतिभिः सीद्‌ सादनम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद २। २३ । १ ) 


इसमें आप (आझणस्पति) कहे गये हैं | रह्मन? शब्दका 
अर्थ वाक्‌ वाणी है--अतः श्रहमणस्पतिश्का अर्थ वाकूपति, 
वाचस्पति अथवा वाणीका खामी हुआ । बुदारण्यक 
उपनिषदूमे ( १। ३ | २०-२१ ) भ्रह्मणस्पति’का यही अर्थ 
प्रदर्शित किया गया है-- 

एष एव उ एव बुहस्पतिर्वाग्वे बृहती तस्या एष 
पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः । एष उ एव ब्रह्मणस्पतिवोग्‌ वै रह्म 
तस्या एव पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः । 

“ज्येष्ठराजः शब्द भी, जिसका पीछे गणपतिके लिये प्रयोग 
मिलता दै, इसी मन्त्रमे प्रयुक्त हुआ है | इसका अर्थ है-- 
सबसे ज्येष्ठ--सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले, देवताओंके राजा-- 
शासनकतो | इन्द्र तो केवळ देवोंके अधिपतिमात्र हैं, परंतु 
इ्द्रके भी प्रेरक होनेसे आपका माम 'ज्येष्ठराज? है | इस 
मन्त्रम ग्रत्समद ऋषि देवगणोंके अधिपति, क्रान्तदर्शी---अतीत- 
अनागतके भी द्र, कवियोके कबि, अनुपमेय कीति सम्पन्न) 
'ज्येष्ठराज' त्रह्मणस्पतिका आवाहन करते हैं और उनसे 
प्राथना करते हैं कि हमारे आवाइन-मन्त्रको सुनकर आप 
अपनी रक्षा्चक्तिके साथ हमारे गहमें आकर निवास कीजिये । 
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# भीगणपति-रहृस्य # 


८ 


य या प नम मा 


यह पूरा-का-पूरा सूक्त ब्रह्मणस्पति--गणपतिकी प्रशंसामे 
है। अन्य सूक्तोंमें भी आपकी स्तुति मिलती दै, अतः 
गणेशजीके ब्रह्मणस्पतिके रूपर्मे वैदिक देवता होनेमें तनिक 
भी संदेह नहीं है | और भी एक बात है । गणेशके जिस 
विशिष्ट रूपका वर्णन पुराणोमें उपलब्ध होता दै, उसका भी 
आमास वैदिक ऋचाओमें मिलता दै । निम्नलिखित मन्त्रम 
गणपतिको “महाहस्तीः, “एकदन्तः, “वक्रतुण्ड” तथा 'दन्ती? 
कहा गया दै--- 
। आ तू न इन्द्र झुमन्तं चित्रं ग्रामं संगुमाय । 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥ ` 
( ऋवेद ८ । ८१। १) 
एुकड्न्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि । 
त्रो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
( कृ० य०, मेत्रायणीसंहिता २। ९५ । १। ६ )| 


गणपतिके वैदिक स्वरूपके जिज्ञासुजन नीलकण्ठविरचित 
धाणपतितत्त्वरत्नम? के अध्ययन करनेका कष्ट उठाये । इस 
प्रकार गणपतिके वेदिक रूपका थोड़ा-सा आभास देकर इम 
अपने मुख्य विषयकी ओर आते हैं । 


“गणपति? शब्दका अर्थ है--गणोंका पति । इसी 
अर्थमें इन्दं “गणेशः भी कहते हैं। यहाँ भाण?-शब्दका 
अर्थ जानना आवश्यक है | “गण समूहे समृह- 
वाचक “गण! घातुसे “गण? शब्द बना है । अतः इसका 
सामान्यार्थ समूइ--समुदाय होता है; परंतु यहाँपर इसका अर्थ 
देवताओंका गण, महत्तत्व-अहंकारादि तत्त्वोका समुदाय तथा 
सगुण-निगुण ब्रह्म है; अतः 'गणपतिः-शब्दसे यह सूचित 
होता है कि आप समस्त देवताबृन्दके रक्षक हैं; महत्तत्त् 
आदि जितने सुष्टितत््र हैं, उनके भी आप स्वामी हैं 
अथात्‌ इस जगतूकी उत्पत्ति आपसे ही हुई है | सगुण-निगुणके 
पति होनेसे गणपति ही इस जगत्मे सबसे श्रेष्ठ तथा 
माननीय देवाधिदेव हैं | “गण’्की दूसरी व्याख्यासे आपका 
जगत्कर्तृत् और भी अधिकरूपसे स्पष्ट प्रतीत होता है । 
मनोवाणीमय सकल इइ्याहश्य विश्वका वाचक “ग? अक्षर 
है तथा “ण? अक्षरके द्वारा जितना मनोवाणी-समन्वित तथा 
तद्विरिदिंत जगत्‌ है--सबका ज्ञान होता है | उसके पति या 
ईश होनेके कारण हमारे आराध्य गणेश सवतोमहान, देव 
हैं। धाणः-शब्दकी यह व्याख्या मोद्रलपुराणमें इस प्रकार 
निरूपित है-- 


मनोवाणीमयं सवं इस्याइञ्यस्वरूपकम्‌ 1 
गकारात्मकमेवं तत्‌ तत्र ब्रह्म गकारकः ॥ 
मनोवाणीविद्दीन च संयोगायोगसंस्थितस्‌। 
णकारात्मकरूपं तत्‌ णक्रारस्तत्र संस्थितः ॥ 


अब गणपतिके रूपपर तनिक दृष्टि डाळ्यि | उनका मुख 
हाथीका-सा बतलाया जाता है | इसीसे आपको गजानन, 
गजास्य, सिन्धुरानन आदि नामोसे अभिहित किया जाता है | 
चित्र-विचित्र रूपके लिये पुराणॉर्मे समुचित कथानक भी वर्णित 
हैं, परंतु इस रूपके द्वारा जिस अव्यक्त भावनाको ब्यक्त रूप 
दिया गया है; वह नितान्त मनोरम है । गणपतिके 
अन्तर्निहित गूढ आध्यात्मिक तत्को जिस ढंगसे इस 
रूपके द्वारा सवंजनसंवेद्य बनानेकी चेष्टा की गयी है; बह 
वास्तवर्मे अत्यन्त सुन्दर है । गणपतिके बाह्य रूपको समझना 
क्या है, उनके आम्यन्तर गुद्दास्थित सत्य रूपकी पहचान 
करना है । उनका रहस्य जाननेके लिये यह बड़ी भारी 
मूल्यवान्‌ कुंजी दै । 


| गणेशजीके सारे अङ्ग एक प्रकारके नहीं हैं | मुख तो है 
गजका, परंतु कण्ठके नीचेका भाग है मनुष्यका | इनके 
देइमें नर तथा गजका अनुपम सम्मिलन है | “गज? 
किसे कहते हैं १ “गज? कहते हैं, सक्षात्‌ ब्रहमको.। समाधिके 
द्वारा योगिराज जिसके पास जाते हैं--जिसे प्रास करते हैं 
बह हुआ “ग? ( समाधिना योगिनो यत्र गच्छन्तीति गः ) 
तथा जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न होता दै, वह हुआ “ज? 
( बस्माद्‌. विम्बाप्रतिबिम्बतया ; जगज्जायते 
इति जः ) । विश्वकारण होनेसे वह ब्रह्म ( गज ) कहलाता 
है | गणेशका ऊपरी भाग गजका-सा है अर्थात्‌ निरुषाधि 
ब्रह्मरूप है | ऊपरका भाग श्रेष्ठ अंश होता है--मस्तक 
देहका राजा है, अतः गणपतिका यह अंश भी श्रेष्ठ हैः 


, क्योकि यह निरुपाधि-उपाधिरदित सायानवच्छिन्न ब्रद्मका 


द्योतक है | नरसे अभिप्राय मनुष्य, जीव अथवा सोपाचि ब्रह्मका 
है। अघोमाग ऊर्ध्वमागकी अपेक्षा निकृष्ट होता है। 
अतः सोपाधि अथात्‌ मायावच्छिन्न चेतन्य--जीवका रूप होनेसे 
अधोभाग निकृष्ट है । अथवा 'तत्त्वमसि! महावाक्यकी दृष्टिसे 
हम कहेंगे कि गणेशजीका मस्तक 'तव!-पदार्थका संकेत करता है 
तथा अधोमाग 'स्वस!--पदार्थका | 'तत्‌शपद्‌ मायान- 
वच्छिन्न शुद्ध चेतन्य निरुपाधि त्रह्मका वाचक दै अतः 
गजाननके उत्तमाङ्गद्रार उसका द्योतन नितान्त उचित है । 
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“त्वम्‌?-पद्‌ उपाधि-विशिष्ट ब्र अर्थात्‌ जीवका द्योतक 
है; अतः गजाननके नराकार अधोभागद्वारा उसको अभिव्यक्त 
कराना समुचित ही है | इन दोनों पदार्थोक्रा 'असिः-पद- 
प्रतिपाद्य समन्वय गणपतिमें प्रस्यक्षरूपसे दिखायी पड़ता है | 
जिस 'तत्त्वमसिः महावाक्यके अर्थका परिशीलन सतत 
समाधिनिष्ठ ज्ञानीजन अनेक उपायोंसे किया करते हैं, 
उसीकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हमारे-जेसे साधारण, उद्रम्भरि 
पामरजनके लिये है श्रीगजाननजी महाराजकी मङ्गमूतिं । 
श्रीगणशाथवंद्योषंकी आदिम श्रुति--'स्वमेव प्रत्यक्ष तत्वमसि'के 
(प्रत्यक्षः-पदका सकल विद्वजन-मनोरम अभिप्राय यही है) 
जो ऊपर अमिव्यक्त किया गया है । इस सिद्धान्तकी 
पुष्टि गणेशपुराणके सुप्रसिद्ध “गणपतिसहृस्ननामश्के द्वारा 
होती है । वहाँ गणेशजीके सहखनामोंमें एक नाम है--- 
धतत्वंपदनिरूपितः ।? यथा-- 

तत्वानां परमं तत्त्व तच्वंपदनिरूपितः। 

तारकान्तरसंस्थानस्तारकस्तारकान्तः h 

( उपासना० ४६ । ९६) 

इस अमिधानके द्वारा गणपति-खरूपका जो जीव- 

ब्रह्मॅक्‍्यप्रतिपादनपरक श्रुतिसम्मत तात्पर्यं निरूपण किया 
गया है; उसकी सुचारुरूपसे प्रतिपत्ति होती है । 


गणपतिकी मनोज्ञ मूर्तिकी आध्यात्मिकतापर जितना 
विचार किया जाता है, उतनी ही उनके साक्षात्‌ परब्रह्म 
होनेकी वास्तविकता प्रकट होने लगती दै । गणेशजी 
“एकद्न्त? कहे जाते हैं | उनका दाहिना ही दाँत 
विद्यमान है । पुराणोमे उनके बायें दाँतके भङ्ग होनेकी 
कथा मिळती है | अतः उन्हें 'भग्नवामरदःः कहा गया 
है | इस नामके यथार्थ शानसे उनके सत्य रूपका हमे 
पता चलता है | .“एकः-शब्द यहाँ मायाका बोधक है 
तथा  (दन्तः-शब्द सत्ताधारक मायाचालक ब्रह्मका द्योतक 
है; अतः इस नामसे प्रकट है कि गणपति सश्कि लिये 
मायाकी प्रेरणा करनेवाले, जगदाधार--समस्त सत्ताके 
आधारभूत परब्रह्मके ही अभिव्यक्त रूप हैं । मोद्गल- 
पुराणसे इसकी पुष्टि होती दै-- 

पुकशब्दात्मिका माया तस्याः सव॑ समुङ्भवम्‌। 

्न्तिदं मोहद पूण नानाखेळात्मकं किल ॥ 

दुन्तः सत्ताधरस्तत्र मायाचालक्क उच्यते | 
_ बिम्बेन मोहयुक्तश्च स्यं स्वानन्दगो अवेत्‌ ॥ 


माया भ्रान्तिमती प्रोक्ता सत्ताचाळक उच्यते । 

तयोयोगे गराणेशोऽयसेकद्न्तः प्रकीर्तितः ॥ 

गणेशका एक दूसरा नाम वक्रतुण्ड! है | इससे मी 
ऊपरके सिद्धान्तकी पुष्टि होती है | यह मनोवाणीमय 
जगत्‌ सर्वजनसाधारण है | सवके लिये वह समानमावसे 
अनुभवगम्य हे; परंतु आत्मा इस जगत्से--सतत गमन 
शील वस्तुसे-सर्वथा भिन्न है, पथक है--टेढ़ा है| अतएव 
यहाँ “बक्रः-शब्द्से मनोवाणीहीन, अविनश्वर--अपरिवतनः 
शीळ, चैतन्यात्मक्र आत्माका बोघ होता है । वही आत्मा 
गणेशजीका मुख है--मस्तक है । 'तत्त्वमसिःके साक्षात्‌ 
स्वरूपधारी गजाननके कण्ठके नीचेका भाग जगत्‌ है 
और ऊपरका अंश आत्मा है । अतः उन्हें 'बक्रतुण्डश 
कहना नितान्त उपयुक्त है-- 

1 कण्डाधो मायया युक्तो मस्तक ब्रह्मचाचकम्‌ । 

वक्राख्यं तत्र विग्रेश तेनायं नक्रतुण्डकः ॥ 


भगवान्‌ गणेशके चार मुजाएँ हैं | इन भुजाओंके 
द्वारा आप भिन्न-भिन्न लोकोंके जीवोंक्री रक्षा अभयदान 
देकर किया करते हैं | एक भुजा स्वर्गके देवताओंकी 
रक्षा करती है तो दूसरी इस पृथ्वीतलके मानवोंकी, 
तीसरी असुरोंकी तथा चोथी नागोंकी | इन भुजाओंमे 
आपने भक्तोंके कल्याणक्रे लिये चार चीजें धारण कर 
रखी हैं-पार अङ्कुश रद ओर वर । पाश 
मोइनाशक है । उसे आपने अपने भक्तोंक्रा मोह इटानेके 
छिये ले रखा है | अङ्कुशक्रा काम नियन्त्रण करना है, 
अतः वह उस व्यापारके लिये उपयुक्त है । दन्त 
दष्टनाशक दै, अतः वह सब त्रुओंका विनाश 
करनेवाला है | बर भक्तोंके अभीश्पूरक ब्रह्मका 
रूप है; अतः गणेशजीने सकल मानवोके कल्याण-साधन 
तथा विघ्नविनादानके लिये अपने चारों द्दाथोमे इन 
विभिन्न वस्तुओंक्रो धारण कर रखा दै । आदिमें 
जगतूके ख्ष्टा तथा अन्तकालमें सब्र विश्वको अपने 
उद्रम वास कराने--प्रतिष्ठित करानेवाले जगन्नियन्ता 
गणेशका 'लम्बोद्र? होना उपयुक्त द्दी है।। 

गणेशजी 'झूपॅकणः हैं--उनके कान सूपक्री तरह 
हैं । इस नामसे भी हमें आपके उच्च परमात्मस्वरूपका 
परिचय होता हैं | जबतक धान भूसेके साथ मिला 
रहता दै, तबतक वह बेकाम होता दै, मैला बना रहता 
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है; सूपसे उसे फटकनेपर उसके असली रूपका पता 
चलता है | धान भूसेसे अग होकर चमकने लगता 
है--झुद्ध रूपको पा लेता है । इसी प्रकार ब्रह्म जीवरुपमें 
मायाके साथ मिळकर मलावरणसे इतना आच्छन्न दो 
गया है कि उसका असली प्रकाशमय रूप बिल्कुल आन्त 
दो जाता है | ऐसी अवस्थार्मे सदुरुके मुखसे निकला 
हुआ “गणेशनाम कर्णकुहरके द्वारा मनुष्योके हृद्गत 
दोकर सूपक्ती तरह पाप-पुण्यक्रो अलग कर देता है तथा 
भगवान्‌ झूपंकर्णकी उपासना मायाको ब्रिल्कुळ हयकर 
चेतन्यात्मक त्रह्मकी प्राप्ति कराती हे । अतः आपके “झूपेकणः- 
नामकी सार्थकता स्पष्टरूपसे प्रतिपादित होती है-- 
शूपकर्ण ससाश्रित्य त्यक्स्वा मळविकारकस्‌ । 
ब्रह्म नरजातिस्थो अवेत्तेन तथा स्मृतः ॥ 
गणेशजी मूघकवाइन--मूषरकध्वज हैं | मूषक किस तत्त्व- 
को द्योतित करता है, इस विषयमें मतभेद है | मूषकका काम 
वस्तुको कुतर डालना है । जो वस्तु इसके सामने रखी जाती 
है; उसके अज्ञ-प्रत्यज्ञका वह विश्लेषण कर देता है | इस 
कायसे वह मीमांसा करनेके उपयुक्त बस्तुस्वलूप-विइलेषण- 
कारिणी बुद्धि ( निश्चयात्मिका बुद्धि ) का प्रतिनिधि प्रतीत 
होता है | गणेशजी बुद्धिके देवता हैं। अतः जिस तार्किक 
बुद्धिके द्वारा वस्तुतत्त्वका परिचय पास किया जाता है तथा 
उसके सार एवं असार अंशका पृथक्करण किया जाता है, 
उसका--गजाननका वाहन बनना अत्यन्त औचित्यपूर्ण है । 
दूसरी दिशासे विचार करनेपर “मूषकः ईश्वर-तत्तका 
द्योतक भासमान होता है । ईश्वर अन्तर्यामी हैं, सब 
प्राणियोंके दृदयमें निवास करते हैं, सब प्राणियोके द्वारा 
प्रस्तुत किये गये भोगॉका वे भोग करते हैं । किंतु 
अहंकारके कारण मोहयुक्त प्राणी इसे नहीं जानता; वह तो 
अपनेको ही भोक्ता समझता है | परंतु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं 
है | प्राणियोंका प्रेरक--अन्तयोमी, हृत्पद्यमे निवास करने- 
वाला ईश्वर ही वास्तवमें सत्र भोगोंका भोक्ता है | इस 
अवस्थामें मूप्रककी कार्यपद्धति उसपर खूब घटती दै। मूषक भी 
घरके भीतर पेठकर चीजें चुराया करता दै, परंतु घरके 
मालिकको इसक्री तनिक भी खबर नहीं होती । इसलिये 
` मूषकके रूपमें ईश्वरकी ओर संकेत दै । पुराणोंमें गणेशकी 
सेवा करनेके लिये ईश्वरके मूषक्रलू्प बन जानेकी कथा मी 
मिलती है। उस. परब्रह्मके लिये ईश्वरके सेवार्थ वाहनरूप 
स्वीकार करनेकी कथा आध्यात्मिक इष्टिसे भी उपयुक्त है-- 


ग० अं? (२-- 


इश्वरः सर्वभोक्ता च चोरवत्तत्र संस्थितः । 

ख पुव मूषकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालक: । 

मायया गूढरूपः स भोगान्‌ भुङ्क्ते हिं चोरवत्‌ ॥ 

अतः गणपतिजी चिन्मय हैं, आनन्दमय हैं, ब्रह्ममय हैं, 
सच्चिदानन्दरूप हैं | उन्हींसे इस जगतूदी उत्पत्ति होती दै, 
उन्दीके कारण इसकी स्थिति दै और अन्तमें उर्न्दीरमे इस 
विश्वका ल्य हो जाता है | ऐसे परमात्माका उकळ कायके 
आरम्भे स्मरण तथा पूजन करना उपयुक्त दी है | एक बात 
और भो है। गणेशकी मूर्ति साक्षात्‌ :<-सी प्रतीत होती 
है। मूर्तिपर दृष्टिपात करनेसे ही इसकी प्रतीति नहीं होती, 
प्रत्युत शास्रेमिं भी गणेशजी ओंकारात्मक माने गये हैं । 
लिखा है कि शिव-पार्वती दोनों चित्रछिखित प्रणव ( ॐ) 
पर ध्यानसे अपनी दृष्टि लगाकर देख रदे बे | अकस्मात्‌ 
ओंकारकी मितिको तोड़कर साक्षात्‌ गजानन प्रकट हो गये | 
इसे देख शिव-पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हुए । इस पौराणिक 
कथाकी सूचना-- 

प्रत इन्द्र पूच्योणि प्र नूनं 


चीयो चोचं प्रथमा कृतानि । 
सतीनमन्युर श्रथायो अङि = 
सुचेदनामकृणोत्र द्मण गाम्‌ ॥ 


( ऋक्‌० १०। ११२। ६८ ) 
--मन्त्रमे बतछायी जाती है ( इस मन्त्रके अर्थक ख्ये 
देखिये 'गणपतितत्त्वरतनम्‌ः का १३वाँ पृष्ठ )। अतः ओंकारुरूप 
होनेके हेतु गणेशजीकी सब्र देवताओंसे प्रथम पूजा“ तथा 
सत्कार पाना ठीक ही है; क्योंकि प्रणव सब श्रुतियोंके आदिमे 
आविभूत माना जाता है---'प्रणवइ्छन्दसामिव ।! 
गणेश शिवके ज्येष्ठ पुत्र बतलाये गये हैं । इनके शिवपुत्र 
होनेके विषयर्मे एक पौराणिक कथा भी है । कहते हैं कि 
गणेशने सब देवताओंकी सृष्टि की | शिव, ब्रह्म आदि भी 
उन्हींसे उत्पन्न हुए । इन्होंने तपस्या करना शुरू किया। 
योगिराज शंकरने अपनी समाधि छगायी । उसमें ब्रह्मानुभूति 
होनेपर आपने अपने हृदयमें गणेशजीका साक्षात्‌ दर्शन 
किया | दुर्शनके अनन्तर उन्होंने गणेशजीकी स्तुति एवं . 
प्रार्थना की कि “आप हमारे पुत्र होइये, जिससे आपका पिता 
होनेके कारण में इस मायामोहमय संसारसे पार हो जाउ? 
ध्याने मनसि मे जातः पुत्रस्व॑ पालय प्रभो। 
मम पुत्र इति झ्यातो लोकेऽस्मिन्‌ भगवान्‌ भव ॥ 


शंकरजीकी प्रार्थना -सुनकर गणेशने उनका पुत्र होना 
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स्वीकार किया | उसी दिनसे आप इस नामसे प्रसिद्ध हुए । 
( इस कथाका गणेझाथर्वंशीर्षके भाष्य, . प्र» २५ में 
विनायकसंहिताके प्रमाणके साथ उल्लेख किया गया है । ) 
अतः भक्तानुकरम्पाके वशीभूत होकर उस परमात्माने शिवके 
घर अवतार धारण किया | ऐसी दशामें शिव पावंतीके 
विवाहोत्सवके आरम्भमें मङ्गछक्रामनाके लिये सच्चिदानन्द्स्वरूप 
गजाननका पूजन करिसी प्रकार भी कल्पित या विरुद्ध नहीं 


माना जा सकता । अतः इस मायाजालके कटनेके लिये, इस 
विस्तीर्ण भवसागरके पार जानेके लिये, इस इत्पटपर घनीभूत 
होकर जमे हुए तमः-पटळके फटनेके लिये उसी मायापति 
परब्रह्म श्रीमज्ुलमूति विघ्नराज एकदन्त गजाननकी शरणमे 
जाते हुए हम भी स्वान्तःप्रबोधाय लिग्वे गये इस अल्पकाय 
लेग्वको समाप्त करते हैं । 


श्रीगणपतिभगवानका स्वरूप और उनकी आराधना 


( रेखक--राष्ट्रपति-पुर॒स्कृत डा० श्रीकृप्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, वेदान्ताचार्य, पुराणाचार्य, एम्‌ ०८०, पी-एन्‌० डी०) 


एक इश्वरका अनेकशः निरूपण 
'विश्वके उद्गम एबं विकासके परम कारण, परत्रह्म 
परमात्माका निर्देश वैदिक काळसे ही विभिन्न खूयॉमे होता 
रहा है । दीर्घतमा ओचक्यने स्पष्ट शब्दोंम कहा था-- 
"एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति ।? ( ऋग्वेद १। १६४। ४६ ) 
अर्थात्‌ सत्त्र तो वस्तुतः एक ही दै, किंतु विद्वान 
लोग उसका, निरूपण अनेक नामोंसे करते हैं | गणपति 
अथवा गणेश उन्दी परमात्माका एक अन्यतम नाम है | 
ह गुणी, गुणेश ओर गणेश 
- परमात्मा ञान और आनन्द आदि अपने दिब्य, स्वगत 
गुणोंके कारण “गुणी? हैं और प्रकृतिके सत्त्व, रज और तमके 
अधीश्वर होनेके कारण पे गुण+ईश-गुणेश भी हैं । 
“गुणी? ओर गुणेश? विशेषणोंका युगपत्‌ प्रयोग इवेताइन 
तरोपनिषदूके इस मन्त्रे मननीय दै-- 
स विश्वकृदू विश्वविदात्मयोनि- 
ञः कालकालो गुणी सर्वविशः । 
प्रधानक्षेत्रजपतिगुंणेरा: 
४ संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥ 
(६॥ १६ ) 
गाणपत्य-सम्प्रदायके अनुसार 'गणःका अर्थ दै--सत्त्व- 
गुण, रजोगुण और तमोगुणका संघात | उसका पति अथवा 
शासक होनेके कारण परमात्मा 'गणपति? या गणेश कवते हैं । 


व्याख्या-मेद 
“गुणी? ओर 'गुणेशञःकी उपर्युक्त ब्याख्यासे मिन्न 


एक ओर व्याख्या इस प्रकार है--परमात्मा स्वगत गुणोंके 
कारण नहीं) अपितु प्राकृत गुणत्रयके साहचर्यके कारण 
“गुणी? ओर उसपर आधिपत्यके कारण ही 'गुणेशः 
कहलाते हें । 

मत-द्वेविध्यकी प्राचीनता 


परमात्माके निगुंण और सगुण भावके इस प्रकारके 
व्याख्यानमें यह मत-द्रैविध्य बहुत प्राचीन दै । एक मतके 
अनुसार परमात्मा परमार्थतः पूर्णरूपेण निगुंण हैँ और 
ब्यवद्ारतः प्राकृत गुणोंके सम्पकसे वे सगुण हो जाते हैं । 

दूसरे मतके अनुसार परमात्मा प्राकृतगुणरद्वित होने- 
के कारण निर्गुण हैं ओर ज्ञानानन्दादि स्वकीय गुणोंके 
महित होनेके कारण सगुण हैं । 

प्रथम मतवाले सगुण परमात्माके श्रीविग्रहको शुद्ध- 
तत्त्व ( मायाका विलास ) मानते हैं; किंतु द्वितीय मतवाले 
उसे सच्चिदानन्दघन मानते हैं । 


अतः गणपति भगवानका श्रीविग्रद भक्त-रुचि- 
वैविध्यके अनुसार माया-विलास भी है और चिदूघन भी । 


श्रीविष्णु ( कृष्ण )का गणेश-रूप 


ब्रझवेवर्त्तपुराणके अनुसार सत्त्याधिपति विष्णु ( कृष्ण ) 
ही पावती माताके 
अनुष्टानके फलस्वरूप उनके यहाँ एक अत्यन्त मनोरम 
बाळकके रूपमें प्रकट हुए गे, जिनका नम “गणेश” रखा 
गया । 
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* श्रीगणपतिभगवान्‌का स्वरूप और उनकी आराधना # ९१ 
Mm 
श्रीगणपति-जयन्ती भाकाशस्याधिपो विद्णुरग्नेश्‍चेव महेश्वरी । 
“क मान्यताके अनुसार गणेशडीका अबंप्रथम आविर्भाव वायोः सूर्य: क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥ | 
भाता पावतीके यहाँ माघ मासवे; कृष्णपक्षकी चतुर्थी ( कापिळतन्त्र ) 


तिथिको हुआ था--- 


| सर्वेदेवमयः साक्षात्‌ सर्वसज्नकदायकः । 
माघळृप्णचसुथ्या तु प्रादुभूंतो गणाधिप: ॥ 
( शिवधम ) 

गणेशजी अपने आराधकोंके समस्त क्षंकटोंको, कष्टोंको 
नष्ट कर देते हैं, अतः उनके प्रादुभौबकी तिथि «संकष्ट 
( इर ) चतुथी) कहलाती है | 

चतुर्थी तिथिको गणेशजीके प्रकर होनेके कारण 
उनके भक्त प्रतिमास इस तिथिके आनेपर उनका विशेष आराधन 
करते हैं और प्रत्येक मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थीको 'गणेश- 
चतुर्थी और शुक्लपक्षकी चतुर्थीको “वैनायकी चतुर्थी! 
कहते हैं । 

स्क्द्पुराणोक्त श्रीक्ृष्ण-युधिष्ठिर-संवादके अनुसार 
माद्रपद्‌-मासके शुक्लपक्षकी चतुर्थीकी विशेष महिमा है | 
उस दिनकी आराधनासे गणपतिभगवान्‌ अपने आराघकों- 
के समस्त कार्य-कलापोंमें सिद्धि प्रदान करते हैं, अतः 
उनका नाम “सिद्धिविनायक, प्रसिद्ध हो गया है-- 

॥ सिद्धयन्ति सर्वकार्याणि मनला चिन्तितान्यपि । 

तेन ख्यातिं गतो लोके नाम्ना सिद्धिविनायक: ॥ 

उनकी इपासे विद्यार्थीको विद्याकी, धनार्थीकी घनकी, 
विजयार्थीको विजयकी ओर पुत्रार्थीको पुत्रकी प्राप्ति दो 
ज्ञाती है | 


जलतच्वग्रधान व्यक्ति ओर गणपति 


| संसारके सभी जीव पाञ्चमोतिक शरीरोंसे सम्बद्ध हैं। किसी- 

में पृथ्वी-तत्त्व प्रधान होता है, किसीमें जल्तत्त्व, किसीमें 

~ तेजस्तत्त्र+ किसीमें वायुतत्व और किसीमें आकाशतत्त्व | इन 
/ पाँचों प्रकारके जीवांकी साधनामें समीचीनताके सम्पादनाथ 


(४ ! धानतावाखोके लिये भगवान्‌ शंकरी, जल्तत्त्वकी प्रधानता. 
¢ Sf वालके लिये भगवान्‌ गणपतिकी; तेजसत््वकी प्रचानतावालोके 
4° 1 ल्यि भगवती दुर्गाकी, वायुतच्चकी ग्रघानतावालॉके लिये 


° ुगवान सुर्यको और आकाशतत्त्वकी प्रधानतावालॉके लिये. 
_ भगवान्‌ विष्णुकी उपासना रुचिकर होती है 


४ गुरुजन परमात्माकी पञ्चधा उपासना बताते हैं । परथवीतत्त्वकी . 


गणेशजीके साथ रूपान्तरोपासना 
1 भी कारयेमें सिद्धि-प्राप्तिंक लिये श्रीगणपतिके वाथ 
भीसूय, भीदुर्गा, भीशिव और भीविष्णुकी पूजाका विधान है- 
आदित्यं देवीं रुद्रं च केशवम्‌ । 
पञ्चदेचतसित्यु्तः सरवकसंसु पूजयेत्‌ ॥ 
केवल एक देवताकी मूतिकी पूजाका निषेध दै । अतएव 
जो व्यक्ति अपनी कामनाओंक्री सफल्ता चाहता हो: उसे 
अनेक देवताओंकी पूजा करनी चाहिये 
एका सूत्तिने पूर्ज्येव ग्रृहिणा स्वेष्टसिच्छता । 
: भनेकम्त्तिसम्पन्नः सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ॥ | 
पूजा-क्रममें गणपतिः द्वितीय 
यदि पञ्चायतन देवताओंमे प्रत्येकके प्रति समान रूपसे 
भक्ति हो तो साधकको सर्वप्रथम श्रीसूयंकी, 'त्पश्चात्‌ क्रमसे 
श्रीगणपति, श्रीदुर्गा, श्रीशंकर और श्रीविष्णुकी पूजा करनी 
चाहिये 
रदिरविनायकश्चण्डी ईशो विष्णुस्ते च। 
अनुक्रमेण पूज्यन्ते व्युत्कमे तु महद्‌ भयस्‌ ॥ ` 
गणपतिके प्रतिमात्रयका निषेध 
बरमें कभी-कभी एक देवताक्री अनेक मूर्तियोंका संग्रह हो 
जाता है; अतएव आराधकको उनकी संख्याका औचित्य 
ध्यानमें रखना आवश्यक है । घरमे दो शिव-ढिज्ञों, दो 
शङ्धों) दो सूय-प्रतिमाओं, दो शाल्ग्रामों दो गोमती-चन्रों, 
तीन गणपति्रतिमाओं एवं तीन देवी-प्रतिमाओंकी स्थापना 
नहीं करनी चाहिये 
गृहे जिङ्गद्व्यं नाच्य गणेशन्रितय तथा । 
शङ्कट्टयं तथा सूर्यो नाच्या शक्तित्रयं तथा ॥ 
द्वे चक्र द्वारकायाश्च शाल्ग्रामशिलाहयम | 
- तेषां तु पूजनेनेव दयुद्देगं आप्नुयाद्‌ गृही ॥ 
प्रतिष्ठा-समय-विचार 
) गणपतिभगवानकी प्रतिष्ठाके लिये चेत्र, वैशाख) ज्येष्ठ, 
माघ अथवा फाल्गुन मासका शुक्लपक्ष शुम है-- 


राणनाथं च 
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चेत्रे वा फाल्गुने वापि ज्येष्ठे वा माने तथा । 
माघे वा सवेदेदानां प्रतिष्ठा झुभदा सिते॥ 
( प्रतिष्ठा-मयूख ) 
भौमबारके अतिरिक्त अन्य वार ग्राह्य हैं तथा तिथियोंमिं 
चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी वर्जित हैं+- 


'रिक्तान्यतिथिषु स्यास्सा वारे भौसान्यके तथा ।' 


1 प्रतिष्ठाके लिये प्रशस्त नक्षत्र हैं--अश्विनी, रोहिणी: 

मृगशिरा, पुष्य, उत्तराफाल्युनी, हस्त, खाती, अनुराधा, 

हा मूळ, पूर्वाधाढ, उत्तराघाढ, श्रवण, पूर्वाभाद्रपद, 
भाद्रपद और रेवती || 


प्रतिमाका परिमाण 
| यद्यपि मन्दिरोमें गणपति-मूत्तियाँ सभी आकरारोकी-- 
छोरी और बड़ी--स्थापित की जाती हैं, वे पुरुषाकार भी 
होती हैं और कहीं-कहीं और भी अधिक परिमाणकी देखी 
गयी हैं; तथापि मल्यपुराणके अनुसार परोंमें यजमानके अङु्- 
पर्वसे लेकर वितस्तिपथन्त अर्थात्‌ बारह अङ्कुल परिमाण- 


तकके आक्रारवाली मूत्तिकी स्थापना प्रशस्त है-- 
अङ्कुष्टपवोदारभ्य वित्रस्तं यावदेव तु। 
गृहेषु प्रतिमा कायी नाधिका झस्यते बुधेः ॥| 
पश्चिमाभिम्नुखी प्रतिमा 


1 गणपति आदि देवताओंक्रा मन्दिर धरके ईशान-कोणमें 
होना चाहिये और उनकी स्थापना इस प्रकार करनी चाहिये 
क्रि उनके मुख पश्चिमक्री ओर रहें-- 

(अ ) पेशान्यां देवमन्दिरम्‌ ॥ 
( आ ) देवानां हि सुखं काय पश्चिमायां सदा बुधैः ॥ 
( चारदपुराण ) 
४ यदि साधक्रके इष्ट-देवता श्रीगणपतिभगवान्‌ हैं तो 
उनकी स्थापना मध्यम करके इंशान-कोणमे श्रीविष्णुकी, 
अग्निकोणमे श्रीशंकरकी, निञ्ृति-कोणमें श्रीसूय॑ंकी ओर 
वायुकोणमे श्रीदुयोक्री स्थापना करनी चाहिये-- 
हेरम्बं तु यदा मध्ये ऐशान्यामच्युतं यजेत्‌ । 
आरनेस्यां पञ्चवकंत्रं तु नेऋत्यां थुमणिं यजेत्‌ । 
वायब्यामस्बिक्रां चेव यजेक्षित्यमतन्द्रितः ॥ ) 
( शानमाळा ) 


उपासनाकें कतिपय ज्ञातव्य तत्त 
गणपतिभगवानकी आराघना, अन्य देवताओंकी 


'आराधनाके समान, यथाशक्ति पश्चोपचार, दशोपचार, 
षोडशोपचार अथवा राजोपचारसे करनी चाहिये । यहाँ 
उपासनोपयोगी कतिपय ज्ञातव्य बातें लिखी जा रही हैं| 
“गणेशाथशचीषशनासक गणपत्युपनितरद्म 
भगवानका ध्यान इस प्रकार बताया है-- 
पृकदुन्तं चतुहदस्तं पाशमछुशधारिणम्‌ । 
अभयं वरदं इस्तेविश्राणं मूदक्ध्वजस्‌ ॥ 
रख लम्बोदरं शापंकणेकं रक्तवाससम्‌ । 
रकतन्धानुङिध्षाङ्ञं रक्तपुष्पैः  सुपजितन ॥ 
भक्तानुकम्पिनं देवं . जगारक्कारणमच्युतास्‌ । 
आविूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात परस्‌ ॥ 
पुं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः । 
अर्थात्‌ सृष्टिके प्रारम्भमें प्रकटित; जगत्के परम 
कारण, स्वरूपम सदा प्रतिष्ठित, पुम्प्रक़्तिमय .विश्वरों 
अतीत, भक्तवत्सल गणेशजीके चार भुजाएँ हैं ( वे 
गजवदन हैं; अतएव ) उनके दोनों कान श्ूपौकार हैं 
उनके केवल एक दाँत है; वे रूम्बोदर हैं; उनक्रा वण 
लाल है; उन्हं लाल रंगके वख, चन्दन और पुष्प 
रुचिकर हैं। वे अपने दो हवार्थोमे पांश ओर अङ्कुश 
लिये हुए हैं, तीसरेमें बरद-मुद्रा है ओर चोथे अभय 
मुद्रा ( के साथ मोदक ) है; उनकी ध्यजापर उनके प्रिय 
वाहन मूषकराजका चिह्न अङ्कित है | इस प्रकार गणेशजीका 
नित्य ध्यान करनेवाला व्यक्ति ही सर्वोत्तम योगी है । 
अवाहन-सन्त्र 
| गणेशजीके आवाइनके लिये निम्नाङ्कित वैदिक मन्त्र 
बहुत लोकप्रिय हैं-- 
( अ) गणाना त्वा गणपतिं हवामहे 
कचि कवीनासुपम श्रवस्तमम्‌ । 
स्परेराजं बरह्मणां ब्रह्मणस्पत 
आ नः श्ण्बन्नूतिभिः सीद सादनस्‌ ॥ 
(ऋग्वेद २ । २३ । १ ) 


गणपति 


( तेत्तिरीयसंदिता २। ३ । १४। ३ )। ४ 


(आ) गणानां स्वा गणपति हवामहे 
प्रियाणां स्वा प्रियपति& हवामहे । | 
निधीनां त्वा निधिपति९ हवामहे वसो मम 
आइमजानि गर्भधमा स्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 
( शुकृयजुवेंद २३ । १९ ) 
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$ श्रीगणपतिभगवानका स्वरूप और उनकी आराधना + 


आसन-मच्त्र 

नि घु सीद्‌ गणपते गणेषु त्वामाहुवित्रतमं कतीनाम्‌ । 

न धते स्वत्‌ क्रियते किं चनारे महासक मघवञ्चित्रमचं ॥ 
( ऋवे १० । ११२।९) 
अर्यात्‌ है गणपते ! आप यहाँ आनन्दपूर्वक 
विराजिये | सभी लोग आपको विद्या-विशारदोंमे सर्वोत्तम 
बताते हैं. एवं आपकी आराधनाके बिना कोई भी 
कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता | ( यजमानके प्रति आचायंका 
बचन ) हे घनी पुरुष ! महान्‌ ओर पूजनीय गणपति 
भगवानकी चित्र-विचित्र अ्थोत्‌ विभिन्न द्रव्यॉके द्वारा 


पूजा करो । 
अभिषेक 
ताम्नपात्ररै रखे हुए पवित्र जलसे गणपतिभगवानका 
महाभिषेक करते समय “गणेझाथर्वशीघ’की इक्कीस आवृत्ति 
करनेका विघान है । 
द्वा 


पाटछ (छाल ) वर्णवाली और सुरभित कुसुमावलीके साथ- 

ताय दूवौद्भुर भी गणेशजीको अपण करिये जाते हैं, किंतु 
उनकी पूजागे तुलसीदळका प्रयोग नहीं किया जाता-- 

तन  सुळस्या गणाधिपस्‌ ।' 


नीराजन-सन्त्र 
विघ्ञारण्यहुताशं विहितानयनाशम्‌ । 
विपदुवनीधरकुछिशं विश्ताछुशपाशस्‌ ॥ 
त्रिजयाकंज्वलिताशं विदलितभवपारस्‌ । 
विनता; स्मो वयमनिशं विद्याविभवेरास्‌ ॥ 


अथीत्‌ इम सभी आराधक नित्य-निरन्तर उन गणेशजी- 
के सम्मुख विनयावनत हैं; जो समल वि्नरूपी वर्नोका 
दृइन करनेके लिये प्रबल अनल हैं; जो अनीतिं और 
अन्यायका तत्काल विनाश कर देते हैं; जो विपत्तिके 
र्वतोक्ो नष्ट-भ्रष्ट करनेके लिये ब्रोपम हैं, जिनके 
एक कर-कमल्में अङ्कुश और दूसरेमें पाश विराजमान 
३, जिन्होंने विभ-विजयरूपी सूये प्रकाशरे दर्सो दिशाएँ 
प्रकाशित कर दी हैं? जो अपने उपासकोके मव-बन्धनको 
शियिल कर देते हैं और जो समल विद्याओंके वैभवके 
अधघीरवर ईं । 


( शानमाल। ) 


J -- 


प्रणाम-सन्त्र 
वरदाय धुरग्रियाय 

सकलाय जगद्धिताय । 
नागाननाय श्रुतियज्ञविभूपिताय 

` गौरीसुताय गणनाथ नसे नमस्ते ॥) 
अर्थात्‌ दे गणपते | आप विव्नोंके शासक दै, अतएव 


| चिष्नेइत्रराय 
छम्बोद्राय 


` आराधक्रोको उनके द्वारा उस्पीडित नहीं होने देते । आप 


अपने उपासकोंको उनके अभीष्ट बर देकर इतार्थ कर देते 
ह । सारे देवता आपको प्रिय हैं और आप सब देवताओंको 
प्रिय हैं । आप लम्बोद्र हैं, चवुष्षष्टि कळाओंके निधान हैं 
और जगतका मङ्गल करनेके लिये सदा तत्पर रहते ह । 
आप गजवदन हैं और शुस्युक्त यरोंको अपने आभूघणोंके 
समान स्वीकार कर लेते हैं | आप पार्वतीनन्दन हैं | इम 
आपके चरणोमिं बारंबार प्रणाम करते हैं । 
गणेश-गायत्री 

(१) पकऋदन्ताय विग्रहे, वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो 
दुन्ती प्रचोदयात्‌ । '( गणपत्युपिपद्‌ ) 

(२) तस्पुरुषाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो 
दन्ती प्रचोदयात्‌ । ( नारायणोपनिपद्‌ ) 

अर्थात्‌ इम एक़द्न्त परमपुरुष गणपति भगवानको 
जानते हैं, मानते हैं और उन वक्रतुण्ड भगवानका इम ध्यान 
करते हैं । वे हमारे विचारोंको सत्कायके स्म्य प्रेरित करें । 


परिक्रमा 
“बद्दवुच परिशिष्टटके अनुसार गणेशजीकी एक परिक्रमा 
करनी चाहिये 
एको विनायके कुग्रोत' 
किंतु ग्रन्थान्वरके-- 
'त्ल्ः कायो चिनायके ॥? 
--इस बचनके अनुसार तीन परिक्रमाओंका विकल्प 
मी आदरणीय है। _ द 
गणेशजीके पाइक 
गणपतिभगवानको निवेदित किया हुआ नेवेद्य सर्बभ्रथम 
उनके पार्श्वको ( सेवकों ) को देना चाहिये । पाइ्वेके नाम 
हैं--गणेश, गालव, गार्ग्य, मङ्गल और सुघाकर--ये पाँच; 


एवं मतान्तरसे गणप, गालव) मुद्रछ और सुधाकर-ये चार 
गणेशजीके सेवक हैं । 
गणेशजीके बारह नाम 


१. सुमुरव-सुन्दर सुखवाळे । 
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९४ * एरश्रह्मरूपं गणशं नताः स्यः ३ 


न्य 
~ 


२. एकदन्त-एक दाँतवाले | 
३. कपिल-जिनके श्रीबिग्रहसे नीले और पीछे वणकी 
आमाका प्रसार होता रहता है । 
४. गजकणक-हाथीके कानवाळे । 
५. लम्बोदर-लंबे उदरवाळे | 
के } * विकट--सर्वभ्रेष्ठ ( विकटं सेष्डेऽपि निर्दि्म्‌, इलायुघ 
| 


७. विष्ननाश-विष्नोंक्रा नाश करनेवाले । 

८. विनायक-विशिष्ट नायक । उच्चत मार्गंपर हे 
जानेवाले | 

९. घूम्रकेत-धुएँके-से वर्णकी श्वजावाले । 

१०. गणाध्यक्ष-गणोंके स्वामी | 

११. माळचनद्र-मस्तकपर चन्द्रकला घारण करनेवाले । 

१२. गजानन-हाथीके मुखवाले | 

इन बारह नामोका पाठ अथवा श्रवण करनेसे विद्यारम्म, 

१ गह-नगरमें प्रवेश, ग्रह-नगरसे निर्गम, संग्राम तथा 
किसी भी संकटके समय कोई विघ्न नहीं होता--- 


ee ------:::-::::77-:77 i re ~ 
~ Snr, py en 


कपिलो गजकर्णकः । 
दिघनाशो विनायकः ॥ 


भाळचन्द्रो गजाननः | 


\ सुसुखर्चेक्बुन्तश्च 
ऊस्बोदरश्च दिकरो 
भूञ्रकेतुराणाध्यक्षो 
दादृसेतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ 
विद्यारस्भे विवाहे च प्रच निगमे तथा । 
संग्राम संकटे चेत्र चिन्नस्तस्य न जायते ॥ | 

भायवतमें गणपति-पजन-विधान 

श्रभी ेषणवोके परममान्य प्रमाणग्रन्थ श्रीमद्भागवतके 
एकदश स्कन्धके सत्ताईसवें अध्यायमें श्रीभगवान्‌ नन्द्नन्द्नने 
उद्धवजीको क्रियायोगका उपदेश दिया है । वहाँ स्पष्ट आदेश 
है कि थोरे पूजनके समय दुर्गादेवी, विनायक, व्यास; 
विष्वक्सेन, गुरुदेव एवं अन्यान्य देवताओंकी भी पूजा 
भाघेक भक्तको करनी चाहिये? --- 

दुर्गा विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून सुरान्‌ । 

स्वे सवे स्थाने त्वभिसुखान्‌ पूजयेत्‌ परोक्षणा दिभिः ॥ 


( ११।२७।२९) 


eR 


सबिदानन्दरूप श्रीगणेशकी निर्णुण-सगुणोपासना 


( केखक- -पं० थीदामोदर प्रक्षाद पाठक शाखी, पूर्वोत्तरमी मांसक, व्युत्पत्तिचूड़ामणि, शिक्षाशाखी, 
काब्यतोथे, राष्ट्रमाषाकोविद ) 


धमूचे संतारमे भारतीय कंस्कृतिकी महत्ता अन्यान्य 
#स्कृतियोंकी अपेक्षा सविशेष एवं अद्वितीय मानी जाती है। 
4स्कृति-पदोक्धव अर्थोंकी और अज्ञोपाज्ञोंकी परिपूर्ति करनेके 
आरण हमारी भारतीय संस्कृति सार्थ और यथार्थ है । 
भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति दै । भारतीय संस्कृतिके 
मूळ आधार वेद हैं | वेद शानरूप हैं, ज्ञानमय हैं, अज्ञानको 
दूर करनेत्राले हैं | वे स्वयं ज्ञानमय होनेके कारण उनमें 
अशानका अस्तित्व ही कहाँ? वेद तो ज्ञानस्वरुप हैं ही, 
इसमें संदेह नहीं, किंतु ज्ञानका तात्विक विवेचन वेदोंके 
शीषंस्वरूप उपनिषदोमे मी आया है । वही तत्त्वज्ञान इस 
बिश्वका मूल कारण बताता है | सभी उपनिषदोंगे आये हुए 
वाक्योमिं---'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । एकमेचा द्वितीयस्‌ ।' 
( छान्दोग्य ६।२।१ ) सवं खल्विदं ब्रह्म तजळानिति शान्त 
उपासीत ।? ( छान्दोग्य ३ | १४। १ ) ये बचन विशेष हैं । 

“सतर? ही अवसे पहले था | वह एकमेवाद्वितीय 


पररह दै, सच्चिदानन्दस्वरूप है । वही सत्‌ है, असत्‌ नहीं | 
जो सल्‌ है, वही चित्‌ है, जो चित्‌ है, बही आनन्दरूप है 


और जो आनन्दरूप हूँ, वही अत्‌ है | सतूका अथं है-- 
घावकाछिक) चितूका अर्थ है--चैतन्यरूप और आनन्दका 
अर्थ दै-सदा सुखमय । अदरूप, चिद्रूप और आनन्दरूप 
धत्‌ इस विश्वका मूळ कारण है। उसीमें स्फुरित हुआ 
'पुकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय ।--मैं एक हूं, अनेक हो जाऊँ।' 
ऐसा स्फुरित होते ही वह एक तत्‌ ही गणेश परब्रह्मरूपमें 
अभिव्यक्त हो गया-- 
“गणेशो वे सदजायत तदू वे परं ब्रह्म ।' 
( गगेशोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ ४ । ¦ ) 
'सोऽपञ्यदृस्मनाऽऽत्मानं गजरूपधरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुज 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते शतो चाऽऽयन्ति य्रैच यन्ति 
च । तदेतदक्षरं परं ब्रह्म । एतस्माजायते माणो मनः 
सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुरापो ज्योतिः पुथिवी चिदत्रस्य 
धारिणी । पुरुष एवेदं विश्‍्वं तपो बद्धा परास्ततमिति ।? 
( गणेरापूतापिन्युपनिपद्‌ १ । २ ) 
“उसी सतूने अपनेको श्वेतवर्ण, गजमुख, चत॒र्भुजरूपमें 
देखा; जिससे पञ्चमहाभूतोंकी उत्पत्ति होती है; जिससे सबकी 
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# सब्विदानल्दरूप श्रीगणशकी निरणुंण-सणुणोपाखना # 


ज > 
स्थिति होती है और जिसमें सभी लयको प्राप्त होते हैं; यही 
अक्षर परतरहद है | इसीसे प्राण, मन एवं इन्द्रियोंकी उत्पत्ति 
होती है, इसीसे आकाश) वायु, जल) तेज और विश्वधारिणी 


एथ्वी-समी उत्पन्न होते हैं । यही पुरुष है; यही परत्रह्म 
है, यही गणेश सच्चिदानन्द्रूप है |? 


“ॐ तदू गणेशः । ॐ सदू गणेश: । २७ परं गणेवा: । 
ॐ ब्रह्म गणेशः ।' ( गणेशोत्तरतापिन्युपनिपद्‌ २। १ ) 


“ब्दी तत्‌-गणेश है; वद्दी शत्‌-गणेश दै, बही पर 

गणेश हे, वद्दी ब्रह्वम-गणेश है | 
“तञ्चिस्स्वरूपं निर्विकार अद्वैतं च ।' 
( गणेशोत्तरता पिन्युपनिषद्‌ ४ ) 

“बही चिद्रूप, निर्विकार और अद्वितीय है । वही सद्रप 
गणेश आनन्द्रूप है | 

“आनन्दो भवति स निस्यो भवति स छुद्धो भवति स 
सुक्तो भवति स॒ स्वप्रकाशो भवति स इँइवरो भवति स 
सुख्यो भवति स वेइवानरो भवति ल तेजसो भवति स प्राज्ञो 
भवति स साक्षी भवति स. एच भवति स सवो भवति स 
सर्वो भवतीति ।? ( गणेशोत्तरतापिन्युपन्निपद्‌ ५ ) 

“बह्णी सद्रूप गणेश आनन्दरूप है, नित्य है, शुद्ध दै, मुक्त 
है; स्वयंप्रकाश, ईश्वर और प्रमुख है । वही वैश्वानर और 
तैजस तथा प्राश है | वही सर्वसाक्षी है, वह वही हे, वह सब 
हे, वह सत्र कुछ है ।? 

“स्वरं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि ।'---( गणपत्यथवंशीषं ४) 


“श्रीगणेश सब्चिदानन्द्रूप परत्रहना हैँ |! 'न रूपं न नाम 
न गुणम्‌ ।? 'स ब्रह्म गणेरा:' 


“स निर्गुणः स निरंहकारः स निर्विकल्पः स निरीहः स 
निराकार आनन्द्रूपस्तेजोरूपमनिवोच्यमम्रमेयः पुरातनो 
गणेदाः निगद्यते ।? ( गणेशोत्तरतापिन्युपन्िषद्‌ २ ) 


“उसका न कोई रूप है, न नाम दै ओर न गुण है। वही 
गणेश ब्रह्म है | वह निर्गुण, निरंकार, निर्विकल्प; निरीह 
निराकार, आनन्द्रूप, तेजोरूप, अनिर्वचनीय और अप्रमेय 
कालातीत गणेश है |? 

उसी प्रकार एकाक्षर ऑकाररूप ब्रह्म भी वही है-- 

“ओम्रित्येकाक्षरं अहोद्‌ं सवस, । तस्योपस्यारूयानम्‌ । 
सवं मूतं भग्यं भविष्यदिति सवरमोकार एव । पुत्चान्य 


< 


त्रिकाळातीतं तदप्योंकार एवं । सबं हंतद्रणेशोऽयमात्मा 
ब्रह्मेति ।? ( गणेशोत्तरता पिन्युपनिपद १ ) 
“७% यह एकाक्षररूप ब्रह्म ही हे । उसकी व्याख्या दे । 
भूत, भविष्य, वर्तमान--सभी आओंकाररूप ही है। यह 
त्रिकालस्वरूप ओर त्रिकाळातीत सब ओंकार दी दै। बही 
ओक्ाररूप ब्रह्म यह गणेश दी है | ओंकार ब्रह्मस्वरूप दै. दी, 
वइ ओंकार स्वयं माङ्गलिक होकर उपासकोका रक्षण करता है|? 
'ऑफकारश्चाथ शब्दश्च पती" ` 'माङ्गछिकाचुभो ।? 
औंकारकी प्रक्रिया इसी प्रकारकी है--'अवत्यस्मादु- 
पासफम्‌ । भवति ब्रह्म चेति विणृद्य अव रक्षणादौ । 
भवतेष्टिलोपश्च इति भन्‌ प्रत्ययः । तस्य प्रत्ययस्येच लोपः, 
न प्रकृतेः । मन्यथा महित्येव विदृभ्यात्‌ । ज्वरत्वरेत्यादिना 
वकारस्योपधायाश्च ऊठौ । द्रयोरूटोः सवणंदी्चत्ये सावंधातु- 
कार्धेधातुकयोः इति गुणः । कृन्मेजन्तः इत्यव्ययमोस्‌ ॥? 


अतः व्याकरणकी प्रक्रियासे यह सिद्ध हुआ कि यह 
ओंकार उपासकोंके लिये मङ्गलवाचक, रक्षार्थक और उपासना 
के लिये उपक्रमकारक दै | 


निर्गुण निराकार परत्रक्ष गणेशकी यह केवल एकाक्षर 
नाम-स्वरूप उपासना है । यहाँ गणेश पदसे पावंती-शिवसम्भूत 
गणपतिकी उपासना नहीं है । पारवती-शिव-नन्दन गजानन 
परमात्मा भगवान्‌ गणेशके अवतार हैं । भगवान्‌ गणेश 
परब्रह्म परमात्मा हैं | ने निर्गुण, निराकार तथा सारे विश्वर्म 
व्याप्त ईं-- 


जगदूपो गकारश्व णकारो ब्रह्मवाचकः । 
तयोयोगे गणेशाय नाम तुभ्यं नमो नसः ॥ 
( सुदछपुराण, भक्तमनोरथसिद्धिप्रद गणेशास्तोश्र ५ ) 


(पाणेश? शब्दू्मे आया हुआ 'गकार’ जगद्रूप हे ओर 
“णकार? त्रह्मवाचक है । ऐसे सर्वव्यापक पर्रम श्रीमणेशको 
प्रणाम है |? निर्गुण उपासना करनेबालोंको मोक्षकी प्रात्तिकी 
आवश्यकता होती है । उसकी परिपूति साक्षात्‌ गणेश हैं । 
नियुंणोपासनामें ज्ञान साधन है तथा मोक्ष साध्य है । इस 
साघनरूप ज्ञान और साध्यरूप मोक्ष--दोनोंके स्वामी 
श्रीगणेशजी दै 


शानार्थचाचको गश्च णश्न निर्वाणवाचकः । 
तयोरीश परं बहा गणेश प्रणमास्यहसू॥ 
( जदावेवते; विष्णूपदिष्ट गणेशनामाष्टकस्तोत्र ३ ) 
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९६ # परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्यः ॐ 


स्वयं नि्गुण-निराकार होकर भी परमात्मा श्रीगणेशने 
अपनेको तिघा व्यक्त किया और इस सृष्टिको उत्पन्न करके 
उसकी व्यवस्था भी बनायी; किंतु उस व्यवस्थाके संचालनके 
लिये उन्होंने स्वयं प्रकर होकर एक मन्त्रराज दिया | उस 
मन्त्रराजके चार पाद और छः विभाग हैं | वे चार पाद 
चार वेदोंके हैं-. 


। 'रायस्पोषस्य दाता?-यइ पथम पाद ऋग्वेदका है | 
'निधिवातान्नदो मतः”यह द्वितीय पाद यजुवेदका है । 
रक्षोहणो वो वळ्गइनो?-यइ तृतीय पाद सामवेदका है | 
“वक्रतुण्डाय हुस?-यहृ चतुर्थ पाद अथर्ववेदका है । 1 


यह मन्त्रराज चतुष्पाद होकर षट्पद भी है। इस 
मन्त्रराजके प्रत्येक पादका फळ भी भिन्न-भिन्न है | प्रथमपद्‌ 
“रायस्पोषस्य दाता? इस मन्त्रसे उपासना करके अपना जीवन 
बितानेवाळा यथेच्छ प्रथ्वीका स्वामी होगा । दूसरे पद 
'निधिदाता? इस मन्त्रसे उपासना करनेवाला यक्ष-गन्घर्वाप्सरो- 
गणसेवित अन्तरिक्षको जानकर दिकपति, धनपति होगा । 
तीसरे पद अन्नदो? इस मन्त्रसे उपासना करनेवाला वसुः रद्रा 
दित्यादि सर्वदेवोसे सेवित स्वर्गलोकक्रो जानकर देवाधिपति 
और स्वर्गपतिं होगा । चतुर्थ पद 'रक्षोहणः? इस मन्भरसे 
उपासना करनेवाला श्रुतियोसे प्रतिपादित त्रह्मलोकको जानकर 
उपासनाके फलस्वरूप देवाधिपत्य और ब्रह्माधिपस्यको प्रास 
होगा ।-पञ्चस पद 'वल्गहन? इस मन्त्रसे उपासना करनेवाला 
वासुदेवादि चतुव्यूइसेवित विष्णुलोकक्रो जानकर सर्वदेवाधिपत्य 

विष्णुळोकाधिपत्य प्रास करेगा और अन्‍्तर्म 
` “वक्रतुण्डाय हुम इस पदसे उपासना करके उपासक 
ब्रह्मस्वरूप, निरञ्जन परमव्योमपदको जानकर अमृतत्व- 
खरूपताको प्रास होगा । उसे सत्यल्लेकाधिपत्यकी 
प्रात्ति होगी । 


यह उपासना खयं परमात्मा गणेशद्वारा कथित है। 
अपनी-अपनी क्षमताके अनुसार उन मन्त्रंके आश्रयसे 
यथाविधि उपासना करनेसे उपासकोंको लक्ष्यकी प्राप्ति 
होती है | यह निर्गुणोपासना है। जिनसे निर्गुण उपासनाएँ 
नहीं हो पाती, वें ध्गुणोपासना करते हैं | सगुणोपासक 
गणेशकी उपासना सगुण-विधिसे करते हैं। सगुणोपासकों- 
को भी उसी फलकी उपलब्धि होती है, जिसे निर्गुणोपासक 
प्रात करते हैं | केवळ विधिमें अन्तर है | 
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! परमात्मा श्रीगणेश इस सुष्टिकी रचना करके अनेको 
रूपमे व्यक्त हो गये | आदिपुरुष, अक्षर, अनन्त, अव्यय 
परम पुरुष यह भगवान्‌ गणेशका शुद्ध ख़रूप है | 
उनके अन्तरमें क्षोभ होनेसे प्रकृति तथा महत्तत्त ( बुद्धि )- 
की उत्पत्ति हुई | तदुपरान्त अहंकार आदि पञ्च तन्मात्राएँ 
उत्पन्न हुई । पञ्चतन्मात्राओसे पृध्वी जळ, अग्नि, वायु 
ओर आकाश--ये पाँच महाभूत प्रकट हुए । फिर 
एथ्वीसे ओषधियाँ, ओषधियोंसे अन्न, अन्नसे शुक्र, शुक्रसे 
पुरुष और फिर पुरुषके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिब्यास 
हो गया | यह भगवान्‌ गणेदाका ही विराट्स्वरूप है| 


इस सुष्टिको देखकर राजस ब्रह्मा) तात्त्विक विष्णु और 
तामस शंकर परस्पर कहने ळगे--“मै ही सबका ईश हूँ 
और सत्यका अनुसंधान करनेके लिये वे ऊपर गये | वहाँ कुछ 
भी न देखकर स्वयं ध्यानमग्न हुए | तब उनके समाहित 
चित्तमें भगवान्‌ गणेशके विराट्स्वरूपका दर्शन हुआ । 
उसे देखकर उन्हें ज्ञात हुआ कि इस सश्कि सर्वोपरि 
परमात्मा गणेश हैं और यह सृष्टि परमात्मा गणेशका व्यक्त 
खरूप है। वे तीनों भी परमात्मा गणेशसे शक्ति पाकर 
जगतूके सुजन) संरक्षण और संहरणका कार्य करते हैं । 
इसमें आइचयंकी ओर संदेह करनेकी आवश्यकता भी नहीं 
है। भगवान्‌ गणेश परमात्मा हैं, परमतत्त्व हैं। केवल 
अवतार नहीं; अवतारी हैं | उसके अवतार झंकरपुत्र 
गजानन; गुणेश, मयूरेश आदि अनेक हैं | वे मत्र अवतारी 
परमात्मा गणेशके अवतार हैं | 


कई सजनोंको ऐसा संदेह होता है कि भगवान्‌ 
भीगणेश शंकरके- पुत्र होकर भी भगवान्‌ शंकरको कैसे 
आशा प्रदान करते हैं या शक्ति-सामथ्य देते हैं या कैसे पार्वती 
शंकरद्वारा पूजित होते हैं ! वास्तविकताकी जानकारीके 
अभावमें ही इस प्रकारके संदेहका स्फुरण होता है । मूळ 
सिद्धान्तको समझ लेना चाहिये कि इस सुश्टिका सूजन) 
संरक्षण ओर संहरण करनेवाला मूलाधार जो परमतत्त्व दै, 
जो सच्चिदानन्दखरूप है, जो सुष्टिरचनाके पूर्व भी स्थित 
और सबंब्यापी था, वही अखण्ड परमतत्त्व गणेश, 
शक्ति; विष्णु; शंकर ओर सूय--इन पश्चदेवोंके रूपमें 
प्रकट हुआ है । वही परमतत्व गणेश निर्गुण, 
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निराकार, सच्चिदानन्दरूप) अखण्ड, एकरस, शुद्ध चुद्ध-मुक्त 
होनेके कारण पुत्र-पिता-सम्वन्धसे अतीत हें | वे तो केवळ 
परमात्मस्वरूप हैं | परमात्मा गणेश जब प्रसन्न होकर 
भीपा्वती-शंकरके यहाँ जन्म लेकर पुत्रके रूपें प्रकट हुए, 
तब वे 'संकर-सुवन भवानी-नंदन' भी कहलाये | गजानन 
एकद्न्त शंकरजीके पुत्र हैं। कृतयुगमें विनायक) त्रेतामे 
मयूरेश आदि परमात्मा गणेशके अवतार हैं | 


परमात्मा गणेश सगुणरूपोंमे प्रकट हुए हैं और अनेक 
नाम-रूपोर्मे दुष्ट्देत्योंका संद्र करनेके लिये, शान प्रदान 
करनेके लिये, लीलाओंका आदश प्रतिष्ठापित करनेके लिये, 
इस प्रकार अनेक महान्‌ कार्योका सम्पादन करनेके लिये 
सगुण-साकार रूपोंमें प्रकट हुए हैं| उनके मूळ स्वरूपक्रो 
जानकर उनके सगुण स्वरूपकी उपासना करनी चाहिये । 
विशेष निष्ठापूर्वक उपासना करनेवाले उपासक भी गण्य-मान्य 
और पूजनीय बन गये हैं, जिनमेसे मुद्गल, ग्रत्समद, वरेण्य 
* आदि गाणपत्य श्रेष्ठ हैं | 


भगवान्‌ गणेशकी सऱुणोपासना अनेक प्रकारकी होती 
है । उपास्य गणेश-ू्तिके प्रकार अलग-अलग होते हैं 
एवं अच॑नाक्रा विधि-विधान भी अळग-अळग होता है। 
अनेक प्रकार ओर अनेक विधानोंसे गणेझोपासना की जाती 
है | द्विसुजसे अठारह हाथोंवाली मूर्तियाँ मी होती हैं | एकमुखसे 
द्समुखवाली मूर्तियोंका भी पूजन होता है | तिंइ-मयूर-वाहनॉ- 
का उपयोजन मूषकवाइनके साथ कई उपासक करते हैं । 
विशेष वस्तु प्रदान करनेसे भी गणेशके कई नाम प्रसिद्ध 
हुए हैं| उनमें हरिद्रागणेझ, दूवोगणेश; शमीगणेश) गोमय- 
गणेश आदि नाम विशेष प्रसिद्ध हैं| काम्यक्र्ममे किये 
जानेवाले उपास्य देवताओंके नाम उसी उपासनाके अनुसार 
प्रसिद्ध हुए हैं | जैसे--संतानगणेश, विद्यागणेश आदि। 
गणेशजीके अनेक व्रत हैं | उनमेंसे वरदचतुर्थीत्रत, इक्कीस- 
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चवुर्थीत्रत आदि त्रतोके नाम विशेष प्रसिद्ध हैं | 
इसके अतिरिक्त विशिष्ट स्थान तथा पंथके भी ब्रताचार 
अलग-अलग होते हैं | विशेष करके महाराष्ट्रके मोरगाँब- 
क्षेत्र और चिंचवडक्षेत्रमे गाणपत्योक्री उपासनाएँ और 
ब्रताचार विशिष्ट एवं विभिन्न रहे हैं| कुछ उपासक 
“ाणपत्यथर्वशीषका पठन करते हैं तो कोई 'ब्रह्मणस्पतिस्तोत्रः- 
का, कोई धयोगगीताश्का तो कोई धाणेदागीताःका पठन- 
चिन्तन-मनन करते हैं । 


कर्ममार्गका अनुसरण करनेवाले गणेशयाग? करते हैं | 
गणेशमद्र, गणपतिमद्र आदिका निर्माण शास्त्रीय विधिसे 
करके ओर उनपर गणेशयन्त्रोंकी स्थापितकर विधान- 
पूर्वक इविष्यान्नका हवन करते हैं | जिसकी जो इच्छा 
होती है, तदनुसार मोदक, वूर्वो, लाजा, तिळ आदि 
इविष्यान्नका उपयोजन उपासक करते हैं| कई उपासक 
वाक्सिद्धि, कामनापूरति) विद्याप्रात्ति; यशोलाभ, पाप-नाश आदिके 
लिये जपानुष्ठान करते हैं तथा एकाक्षरसे लेकर अनेक अक्षरो- 
बाले सिद्ध-मन्त्रोका जप करते ह | उनमें जप, हवन; तपण, 
मार्जन, ब्राह्मण-मोजन आदिका विधान होता है । कई 
उपासक तान्त्रिक पद्धतिसे पूजा-उपासना करते हैं । सत्य- 
विनायक, सिद्धि-विनायक आदि अनेक प्रकारकी तान्त्रिक 
उपासनाओंका विधान है | कई जगहोंपर 'द्वार-यात्राः चलती 
है। कई उपासक मन्त्र-कल्प करते हैं | 'गणेशगायत्रीः, 
धाणेर-अष्टोत्तरशतनाम?, “गणेश-सहल्लनामःसे अपनी मनः- 
कामना सफल करनेवाले भी कई उपासक हैं | 


इस प्रकार अनेकानेक उपासनाओंका सारे भारतमें 
यथाशक्ति, यथाविधि यथासमय विस्तार हुआ है । इन 
सगुण उपासनाओंका शान देनेवाले अनेक ग्रन्थ संस्कृत 
ओर प्रादेशिक भाषाओमें आज भी उपलब्ध हैं। केवळ 
मारतमें ही नहीं, समूचे संसारम गणेशकी प्रतिमाएँ मिलती 


दिवसीय गणपतित्रत। गणेश-पार्थिवपूजनत्रत। गणेश हैं । कई जगहोपर अपने-अपने ढंगकी उपासनाएँ भी 
चतुर्थीतरत, तिलाचतुर्थीब्रत, संकष्टहरचतुर्थीनत, वैनायकी प्रचलित हैं | 


FR 
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९८ # परश्रहरूपं गणेश मलाः ख्यः अः 
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श्रीगणे 
श-तत्त 
( रेखक--आचायं डॉ० औसुवालाळजी उपाध्याय “शुकरत्न', एम्‌० ५०, पी-एच्‌० डो०, 
साहित्याचायं, शिक्षा-शा्री, तीथंद्दय-रत्नद्दय ) 


परम सत्ताकौ जान लेना ही इस जीवनका चरम शिखर 
है । “यस्तन्न वेद किसचा करिष्यति ।? ( ऋ० १ । १६४ । 
३९ )--अर्थातू जो उस परमात्माको नहीं जानता; बह ऋचासे 
बया करेगा | वेदिक ऋषियोंकी खोज और शिशक्षाका सर्वोच 
सार है--एक परम तत्वका रहस्य, 'एकं सत्‌? ( ऋ० १। 
१६४ ४६ ) या 'तदेकम? ( ऋ० १० | १२९। २), जो 
उपनिषद्का महावाक्य बन गया | सब देव, प्रकाश और 
सत्यकी शक्तियाँ एक ( देव ) के ही नाम और शक्तियाँ हैं । 
प्रत्येक देव स्वयं सब्र देवता है ओर उन्हें अपनेमें रखे हुए 
है। वह परम सत्य एक है--'तत्‌ सत्यम? (ऋ० ३। 
३९ | ५; ४ | ५४ । ४ तथा ८ | ४५। २७ इत्यादि )। 


एक ही परमात्मा निखिल कल्याणगुणगणाणंव/ अगणित 
शक्तियोंका केन्द्र ओर अनन्त लीछाओंका अथाह सागर है । 
“अनाम? होते हुए मी उसके अनन्त नाम और “अरूप 
होते हुए भी उसके असंख्य रूप हैं | उपासककी भावना, 
कामना; लक्ष्य ओर सिद्धि आदिके मेद्से वह एक ही अनेक 
र्पॉर्मे पूजित होता है--- 
1ऋतेन ऋतमपिहितं धरुवं वां सूर्यस्य यत्र विमुच्चत्यवान्‌ । 
दुश शता सह तस्थुस्तदेकं देवानां श्रेष्ट वपुधामपश्यम्‌ ॥ 


(ऋ० ५।६२।१)। 


निम्नाङ्कित प्रसिद्ध मन्त्रमे इसी सिद्धान्तकी स्पष्ट सूचना 
मिलती है-- 


| इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यः स सुपर्णा गरस्मान्‌। 
एकं सदू विरा बहुधा वद्न्त्यस्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 


( ऋ० १ । १६४ | ४६) [ 


धाणपत्यथवंशीष? में परम तत्त्व ओर ब्रह्मके रूपमें श्रीग णेश- 
की यह स्तुतिं उनकी परदेवतासे अभिन्नता सूचित करती दै-- 
| ९९ नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्तमसि । त्वमेव 
केवल कतोसि । त्वमेव केवळ घतोसि । त्वमेव केवलं 
हृ्तासि । त्वमेव सव खल्विदं ब्रह्मासि।? ( १ ) \ 
तन्त्रराजके आरम्भमै विनायकके रूपमे गणेश-स्तुति 
` इस प्रकार की गयी है-- 


- अनाद्यन्तोऽपराधीनः स्वाधीन सुत्रनत्रयः । 
जयत्यचिरतो व्याप्तविदवः कालो विनायक: ॥ 
इसमें विनायक ( गणेश )को आदि-अन्तरहित 
स्वाधीन, नित्य कालस्वरूप माना है । वे व्याप्तविश्व हैं अथोत्‌ 
दिशाओके बन्धनोसे अनवच्छिन्न हैं | उनका त्रिभुवनके साथ 
तादात्म्य है | दूसरे शब्दोंमें यहाँ विनायकका परमात्मारूपमें 
वर्णन किया गया है | 
यद्यपि वेदोंमें इन्द्र, अभि, वरुण, विष्णु, रुद्र आदिकी 
तरह भ्रीगणेशका जो रूप पुराणोंमें है, उस रूपसे अलग 
सूक्त प्राप्त नहीं होते, किंतु कुछ मन्त्रॉमे स्पष्टरूपसे उनके 
पौराणिक स्वरूपके बीज मिलते हैं | श्रीगणशजीका एक 
प्रसिद्ध नाम “गणपति? हे । वेदोमें यदद नाम अनेक स्थानोंपर 
प्राप्त होता है-- 
नि षु सीद गणपते गणेषु त्वामाहुविप्रतम कवीनास्‌। 
न ऋते त्वत्‌ क्रियते किं चनारे महामक॑ मघवश्चित्रमचे ॥ 
( ऋ० १०।११२।९) 


“है गणपते | आप स्तुति करनेवाले हमलोगोंके मध्यमें 
भली प्रकार स्थित होइये । आपको क्रान्तदर्शी कवियोंमें 
अतिशय बुद्धिमान---सर्वज्ञ कहा जाता है । आपके विना कोई 
भी शुभाशुभ कायं आरम्भ नहीं क्रिया जाता | ( इसलिये ) 
हे भगवन्‌ ! ( मधवन्‌ ), ऋद्धि-सिद्विके अधिष्ठाता देव ! 
हमारी इस पूजनीय प्रार्थनाको स्वीकार कीजिये |? 

शुङ्कयजुवेदके १६वें अध्यायके २५वें मन्त्रम भी 
८गणपतिः-शब्द आता है | “ॐ नमो राणेभ्यो गणपतिभ्यर्च 
चो नमो नमः-गणोंको ओर आप गणपतियोंको प्रणाम 
है |? गणपतिःपूजनमें प्रयुक्त शुक्ठयजुवेदके २३वें अध्यायक्रा 
१९बाँ मन्त्र सवविदित है-- 

“गणानां त्वा गणपति९ हवामहे म्रियाणाँ स्वा प्रियपति 
हवामहे निधीनां स्वा निधिपति हवामहे । वसो मम 
आइमजानि गर्भधमा स्वमजासि गभेधम्‌ ।? 

यद्यपि यह मन्त्र अश्वमेध यज्ञके प्रसङ्गमे आता है ओर 
मन्त्रका विनियोग अश्व-स्तवनमें है; तथापि केवळ अस्वमें 
मन्त्रोक्त गुण अनुपपन्न दोनेसे अश्वमुखेन यणपति-तत्वकी 
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# शीगणेशा-वस्य # . 


ही स्वृति इस मन्वसे होती है। मीमांसा-शास््रके अनुसार 


एक ही मन्त्र प्रस्थान-भेदसे कई देवताओंके लिये प्रयुक्त हो ` 


सकता है। इसी आधारपर यह मन्त्र गणेशके लिये प्रयुक्त हुआ 
है। तेत्तिरीय-आरण्यकके १०वें प्रपाठकके प्रथम अनुवाकमे यह 
मन्त्र आया हे, जो गणेश-गायत्रीके नामसे प्रसिद्ध है 


“तत्पुरुषाय विद्यहे, वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दुन्ती 
प्रचोदयात्‌ ।? 

इसमें यह प्रार्थना की गयी है कि «दन्ती हमको प्रेरित 
करे |? दन्तीका अर्थ हुआ--दाँतवाला | उनका विशेषण है-- 
वक्रतुण्ड; टेढ़ी सूँड़वाल्य । दन्तीमें दाँतोंकी संख्याका निर्देश 
नहीं है; परंतु यह स्पष्ट है कि ऐसा नाम उसीको दिया जा 
सकता था, जिसके दाँतोंमें कोई विशेषता रही हो। ऐसी 
दशामे स्वभावतः गणेशजीके एकदन्त, एकरद-जैंसे नामोंकी 
ओर ध्यान जाता है और यहद स्पष्ट होता है कि दन्ती? 
गणेशजीका ही नाम है | “वक्रतुण्ड? नाम इसी निष्कषंकी पुष्ठ 
करता है । तेत्तिरीय-आरण्यक कृष्ण-यजुवेंदके अन्तर्गत है। 

(गण?-शब्द समूहका वाचक है | समूहोंका पालन करने- 
वाळे परमात्माको “गणपति? कहते हैँ । “गण्यन्ते बुद्ध यन्त ते 
गणा:?---इस व्युत्पत्तिसे सम्पूर्ण इञ्यमात्र “गण? है और उसका 
जो अधिष्ठान दै, बद्दी “गणपति? है | गणेश भगवान्‌ लम्बोदर 
हैं; क्योंकि उनके ददी उदरमें समस्त प्रपञ्च प्रतिष्ठित हैं और 
वे किसीके उदरमें नहीं हैं | उनका वाइन मूषक है | मूषककी 
तरह ही सर्वान्तर्यामी सवंग्राणियोंके हृद्यरूप बिलमें रहनेवाले 
एवं जन्ठुओंके भोगोंको भोगनेवाळे ही भ्रीगणपति हैं | 'चूहा 
विवेचक, विभाजक, भेदकारक, विस्तारक, विश्लेषक एवं 
बुद्धिका सूचक है । हाथीका सिर लगना संयोजक) 
समाहारक) समन्वयकारक) संस्ळेषक बुद्धिका उदय होना है । 
शान और तन्मूलक व्यवहारके लिये विभाजक और समाहार 
कारक--दोनों प्रकारकी बुद्धि चाहिये, परंतु प्रधानता समन्वय- 
बुद्धिकी दी दै; इसीळिये गजवदनजी चूहेपर सवारी करते हँ | 
इस संइ्ळेषक बुद्धिके कारण ही गणेशजी 'बुद्धिसागर? माने 
जाते हैं । चूद्दा लोकिक बुद्धिवाळे मोहाब्रत जीवका भी प्रतीक 
हे--'आद्ुस्त पञ्चः |! ( यजु० ३ | ५७ ) चूहेकी चपलता 
और मोगलो्पता प्रसिद्ध दी है । वह रातमें निकलता है ओर 
रातको मोइ--अज्ञानकी उपमा दी जाती है । यद मी अज्ञानी 
ल्लीवसे चूहेको समता दिळानेवाळी बात है | भीगणेश विधारमक 
ईशतप्वके प्रतीक ह. | मणेश्रजीकी एकदातता उसकी भगेत- 


९९, 


प्रियताकी सूचक दै | उनको मोदक प्रिय होना ही चाहिये । 
सोदकका अर्थ है-आनन्द्‌ देनेवाला | मोदक ब्रह्मानन्द्क्रा नाम 
है। इनके उपासकोंको समी प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धियाँ सुलभ हैं | 
धाणेश?-नामका अर्थ इस प्रकार है-- 
ज्ञानारथचाचको गश्च णश्च निवोणवाचकः | 
तथोरीशं परं ब्रह्म गणेझं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ५ण ज्ञानार्थवाचक् और “णश निर्वाणवाचक 
दै । इस प्रकार जञान-निर्वाणवाचक गणके ईश परत्रह्म हैं मै 
उनको प्रणाम करता हूँ । 
गणेशःपुराणके उपासना-खण्डमे दिये हुए “गणशाष्टकः 
( २ ) का यह इलोक भी ध्यान देनेयोग्य है-- 
यतश्राविरासीज्जगत्सवमेत- 
त्तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता। 
तथेन्द्रादयो देवसंघा मनुष्याः 
सदा तं गणशं नमामो भजामः ॥ 


“हम सदा उन गणेशको प्रणाम करते और उनका भजन 
करते हैं, जिनमेसे यह सारा जगत्‌, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र 
आदि देव-सच्छ तथा मनुष्य आविर्भूत हुए हैं |? 

इसी प्रकार 'एकदन्तस्तोत्रर ( २-३ )में कहा गया दै 
सदापमरूपं लकलादिभूतममायिन सोऽहमचिन्त्यबोधम्‌ | 
अनादिमध्यान्तविहीनमेक तसेकदन्तं शरणं ब्रजासः ॥ 
विश्वःदिभूत हृदि योगिनां वे प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकस्‌ । 
सदा निराकम्बसमाधिगम्यं तमेकदन्त बारणे ब्रजामः ॥ 

“जो सदा आत्मखरूप हैं; सबके आदिभूत हैं, मायासे 
परे हैं| 'सोऽइसख्थि--वइ परमात्मा मैं हँ---इस अचिन्त्य 
बोघसे सम्पन्न हैं तथा जिनका आदि, मध्य और अन्त नहीं 
है; उन एकमात्र भगवान्‌ एकदन्तकी इम, शरण छेते हैं। 
जो विश्वके आदिकारण हें, योगियोंके हुदयमे प्रत्यश्चरूपसे 
प्रकाशमान एक--अद्वितीय तत्त्व हैं| निराळम्ब समाघिके 
वारा ही जिनका सदा साक्षात्कार सम्भव है; उन भगवान्‌ 
एकदन्त ( गणेश ) की इम शरण लेते हैं |? 

अतः श्रीगणेश परतच्तके ही एक रूप हैं | गाणपत्य 
उपासक परमात्माको 'सहागणाधिपतिगके नामसे पुकारते हैं 
ओर गणपतितत्त्वको जह्मसे अभिन्न मानते हैं | अपनी शुद्ध 
अवश्यासे अलप्ड, चिदूभन; एकरझ, नेति-नेतिबास्व ब्रह्म 
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१०० कै परुह्मरूपं गणेश नताः सेः # 


ही उपासकोंक्री भावनाके अनुसार बिभिन्न रूपोंमें प्रतीत होता 
है । बहुत प्राचीनक्राळसे गणपति-उपासकोंका पथक सम्प्रदाय 
चला आ रहा है---“गाणपत्य-सम्प्रदाय? । “शंकर-दिग्विजय’को 
देखनेसे पता चलता है क्रि शंकराचायंका इस सम्प्रदायके 
अनुयायियोंसे शास्तरार्थं भी हुआ था । उक्त सम्प्रदायके 
अनुसार भी श्रीगणेश इस चराचर-जगत्के निमित्त और 
उपादान कारण हैं | उनकी उपासना ही भोग और मोक्षका 
साधन है | अपनी समन्वयहष्टिके कारण सर्वसामान्य 
सनातनधर्मी ( हिंदू ) भी पञ्चदेवोपासक होता है । पञ्च- 
देवोपासनाभें विष्णु, शिव, शक्ति और सूर्यके साथ गणेशो- 
पासनाका विधान है । 


श्रीगणेशजीकी पूजा सारे भारतवषमें होती है । महाराष्ट्रमे 


` विशेष समारोहके साथ गणेशपूजन होता है | ऐहिक ओर 


आमुष्मिक--सभी प्रकारके काम्यकरमोमं गणेश-पूजा अनिवायं 
हे । श्रोतविधिसे ससन्न दोनेवाले बहुत-से कृत्यॉमें भी गणपति- 
पूजन किया जाता है । मङ्गळकायोंमे दीवाळोंपर उनके चित्र 
बनाये जाते हैं | भीगणेशजीकी पूजासे विष्नोंक्री शान्ति ओर 
लिद्धिकी प्राप्ति होती है | इतना ही नहीं, सभी कायोमे 
भीगणेश ग्रथमपूज्य हैं | महत्त्पूण बात यह है कि योग- 
शास्रीय साधनामे प्रसिद्ध षट्चक्रोके मभेदन-क्रमर्मे भी 
प्रथमचक्रमे गरणेशजीका स्थान माना गया है । मूलाघार- 
चक्रको धाणेश-स्थानश भी कहते हैं | योगमें भी सिद्धि तभी 
होती है, जब पहले प्रथमचक्रमें भीगणेशका साक्षात्कार हो । 
गणेश प्रथमचक्रमे स्थित हैँ 


नणेश्‍वरो विथिविच्णुः श्विवो जीवो गुरुक्ञथा । 
बडेते हंसतामेस्य मूळाधारादिदु स्थिताः ॥ 

( बारापडधतिः ) 
संत गरीबदासने भी एक पद्मे यइ चर्चा की हे-- 
सूलचक्र गनेसबासा रकबरन जह जानिये । 
छ्िङ्ग जाप कुलीन तज सब दाव्द हमरा मानिये ॥ 
-तन्त्राचारयोका भी आदेश है कि सभी मङ्गलकायोंके 


आरम्भमे गणेशका पूजन किया जाना चाहिये । “महानिर्वाण- 
तन्त्रके दशमोछासमें गुरुदीक्षाके अवसरपर गणपति-पूजनका 


 विघान बताया गया हे । 'क्षारदातिळकःके ्रयोदश्च पटके 
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भी बड़े विस्तारसे गणपति-पूजाका विधान है | मद्दागणपति, 
संतानगणपति, स्वर्णगणपति और नवनीत-गणपतिके साथ 
हरिद्रागणपति, उच्छिष्ट-गणपति) लंक्ष्मी-गणपति और पिज्ञल- 
गणपति आदि अनेक रूप-मेदोंकी भी चर्चा है । 'प्राणतोषिणीः- 
तन्त्रमें गणपतिके पचास नाम ओर इन पचासों गणपतियोंकी 
शक्तियोंके नाम भी दिये हुए हैं । 


गणपतिकी इस प्रथमपूज्यता ओर व्यापकताके कारण 
“श्रीगणेशः-शब्दकी शक्ति’ ही आरम्मार्थमें रूढ़ हो 
गयी है । जेसे--इस कार्यका “श्रीगणेशः हुआ है, आदि । 
गणेशपूजनकी प्रथा इस देशमे ही नहीं; प्रत्युत संसारके प्रायः 
अधिकांश देशोमे पायी जाती है | चीन, जापान, नेपाल, 
तिब्बत, बर्मा, स्याम, कंबोडिया, जावा, वोर्नियो अमेरिका 
आदि देशोमें विभिन्न रूपोंमे श्रीगणेशकी पूजा होती है। 
अनेक स्थानोंपर खुदाईमें श्रीगणेशकी विभिन्न प्रकारकी मूर्तियाँ 
मिली हैं । प्राचीन कालमें संसारके अधिकांश भागपर भारतीय 
संस्कृतिका प्रभाव था, अतः जहाँ-जइ भारतीय संस्कृतिका 
प्रभाव फैलता गया, वहाँ-वहाँ श्रीगणेश पहुँचते गये | बोड 
ओर लेन-वर्मम भी विविघ रूपमे शीगणेशकी पूजा 
मिलती है । 

पृथ्वीभरमे किसी दूसरे उपाल्यके व्यक्तित्वसे गणेशजीकी 
तुलना नहीं की जा सकती । गणेशजीकी पूजा अत्यन्त व्यापक 
है | एक ओर वैदिकमतावलूम्बी ( हिंदू ) उनको यवद्दीप; 
बोनियों ओर बाछि आदि द्वीपोंक्री ओर ले गये तो दूसरी 
ओर वे अपने बोद्ध अनुयायियोंके साथ तुर्किस्तान, तिब्बत, 
चीन ओर जापान पहुँचे । सर्वदेवाग्रगण्यका स्थान पाकर, 
विदेशोंमें पहुँचकर वेरोचन आर अवलोकितेश्वर बोघिसच्त्वोसे 
तादात्म्य प्राप्त करके योगके अनिर्वचनीय रहस्थोंका प्रतीक 
बनना गणेशजीका ही काम है | उनके अप्रतिम व्यक्तित्वके 
सामने किसका सिर नहीं छुकेगा । 

अन्तम जगद्घीश्वर सबदेवाग्रगण्य भ्रीगणेशको इम 
विष्मेश्वरके रूपमे प्रणाम करते हैं---- 

दिम्नध्वान्तनिवारणेकतरणिरविष्नारचीहृन्यवाइ्‌ 

विष्नव्याळळळाभिमानगइडो विष्नेभपञ्चाननः । 

विष्नो तुझ्शिरि्रमेढसप विर्विष्नाम्बु्चेवौ धव 

विष्वाधोधणनःरचण्डपवनो विष्नेइवरः पातु बः ॥ 
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Acc. No. ०००००४४१० ( ळेखक--श्रीरायकृष्णदास जी ) 


गणेशकी बन्दना प्रायः समी हिंदू प्रत्येक शुम कार्यके 
आरम्भमें करते हें । यहाँतक कि किसी कार्यारम्भके लिये 
“श्रीगणेश करना? एक बुद्दावरा बन गया है। गणेशक्री यह 
प्रथम वन्दना इसलिये की जाती है कि कार्य निर्विघ्न पूरा 
हो जाय । गणेशपूजा केवळ भारतमें ही सीमित नहीँ, 
बृहत्तर भारत अर्थात्‌ नेपाळ; चीनी-तुर्किस्तान, जावा; बाली; 
बोनियो, तिब्बत, वर्मा, स्याम, चीन, इंडो-चाइना तथा 
जापानतकमें गणेशकी उपासना फैली हुई थी, एवं है। 


ब्रह्मवेवर्तपुराणके अनुसार जम्मके कुछ देर बाद शनैश्चर- 


की दृष्टि पड़नेसे उनका सिर कट गया था | इसपर विष्णुने एक 
हाथीका सिर काटकर उनके घड़पर संयोजित कर दिया; इसी 
कारण उनका नाम “गजानन? पड़ा | इसी पुराणके अनुसार एक 
बार परशुरासजी शिव-पावंतीके दरांनके लिये केलास गये | उस 
समय वे निद्धित थे ओर गणेशजी पहरा दे रद्दे थे; अतएव 
उन्होंने परशुरामजीको रोका | इसपर कलह हुआ और अन्ततः 
परञशुरासजीने अपने परशुसे उनका एक दाँत काट डाला | 
इसी कारण वे “एकदन्त? हैं | माघकान्यके अनुसार उनका 
यह दाँत रावणने उखाड़ लिया था । गणेश-जन्मकी 
ळोकमे एक यह कथा भी प्रचलित है कि एक बार पार्वती 
स्नान करने गयां । वहाँ उनका मन ऊबने लगा और समय 
काटनेके लिये उन्होंने मिट्टीका ( या उन्हें जो उबटन किया 
गया था; उसकी ळीझीका ) एक गजमुख बाळक बना डाला 
और पीछेसे उस पिण्डमें जान डाळ दी, जो गणेश हुए | 

गणेश-सम्बन्धी कथाओमें एक मुख्य कथा यह मी है 
कि उन्होंने मदामारतका जेखन-काय किया था। भगवान्‌ 
वेदव्यास जब -महाभारतकी रचनाका विचार कर चुके 
तो उन्हें उसे लिख़वानेकी चिन्ता हुई | इसपर उन्हे 
ब्रह्माजीनी गणेशजीसे यइ कार्य ऊेनेका परामर्श दिया | 
गणेशजीने इस शर्तपर लिखना अज्ीकार किया कि 
यदि व्यास कही बकेंगे तो में छिखनेका कार्य बंद कर दूँगा । 
ब्यासजीने इसे समझ-समझकर लिखनेके अनुरोघके साथ 
स्वीकार किया | जब उन्हें रूकना होता था तो वे कूट 
इळोकोंकी रचना करके बोळ देते ये | इनके अर्थ समझनेके 
ळिये गणेंछको रुकना पड़ता था | इस बीच ब्यास अनेक 
इळोकोकी रखमा कर डाळते थे । 

गणेशजी विद्याजुद्धिविधायक हैं | इस रूपमे भी 


~ 


उनकी बहुत बन्दना की गयी है। वेदिक बृहस्पति भी 
बुद्धिके देवता दें | गणेशजीके आयुर्धो्मिं परञ्च प्रधान है तथा 
उनका नाम “गणपति? है । 


महायान बौद्ध-सम्प्रदायमें और तन्त्रॉमे भी गणेश- 
पूजनके विविध प्रकार और क्रिया-कलाप मिळते हैं और 
इठयोगमे शरीरके भीतर जो अनेक चक्रोंकी कल्पना की गयी 
है, उसमें मूाधार ( गुदा )-चक्रके देवता गणेश हैं | 
| वौद्धो्मि सवेत इस्ती बहुत पवित्र और पूजनीय माना 
जाता है । उनके यहाँ कथा है कि बुद्ध-माता मायादेवीको 
स्वप्न हुआ था कि एक सवेत गज स्वगसे उतरकर उनके 
मुखें घुसा | पीछे बुद्ध गर्भस्थ हुए । फलतः सफेद दायी 
बुड्का सूचक माना गया है । इसीसे कई स्थानोंक्री अञोककी 
घर्म-छिपियोमें. श्वेत इस्तीकी मूर्तिको स्थान दिया गया है | 
अशोकके काछसीबाळे प्रज्ञापनमें, लेखोंके ऊपर इस हाथीकी 
एक मूर्ति खुदी है; जिसके नीचे 'गजतमो? ( सर्वश्रेष्ठ गज ) 
लिखा है| इसी प्रकार घोळीके प्रशापनमें उवसे पहले 
हायीकी एक आधी मूर्ति उभारकर बनी हे | इसी घर्म- 
ळिपिमें छठे प्रज्ञापनके अन्तमें सेतो ( इवेतः ) शब्द मी 
लिखा है । गिरनारवाळी घर्म-छिपिमें तेरइवें प्रशापनके नीचे; 
“इबेत्रो इस्री सव॑लोफसुंखाइरो नाम! अर्यात्‌ सत्र जोकोको 
सुख छा देनेवाळा श्वेत इस्री, ये शब्द खुदे हैं । इसके 
सिवा उनकी घर्म-छिपियोंके चोथे प्रज्ञापनमें यह भी दिया 
हे कि जनताको धार्मिक भावसे हाथियोंका दर्शन कराया 
जाता था । गणेधकी गजाकृतिकी चर्चा इम बोड-घर्मकी 
उक्त इस्ति-पूजामे पाते ईं | यह बात इस तौरपर और इढ़ 
होती दै कि बुद्धके नाम भी “विनायक? और 'गणभेष्ठः हैं । 
अबतक गणेशकी जो सयसे प्राचीन मूति मिली हे, वह 
भूमरा ( नागोद राज्य, मध्यभारत ) को है । यह मूर्ति 
द्विसुज है । जावाके हिंदू-मन्दिरोंमे भी गणेशकी सुन्दर 
प्रतिमा मिळी हैं| गणेशकी प्रतिमाओंमें एकद्न्त हाथीका 
मुंड, लंबा उदर, टेढी ( विकर ) और नाटी ( खर्व ) 
देइ ओर नाग-यज्ञोपवीत सार्वभौम रूपसे मिलते हैं। इसी 
प्रकार उनके आवुषोंमें अङ्कुश प्रायः सभी प्रतिमाओमे पाया 
जाता है । उनका प्रिय आहार मोदक है। गणेशका ध्यान 
चार सुजासे छेकर आठ या इससे अधिक सुजाओंतक 
मिळता हे । इन घ्यानोंमे या तो गणेश बैठे हुए होते हैं या 
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खड़े या जत्य करते हुए। शिवके समान उनके इस 


लाड़ले पूत गणेशके सांध्य-दरत्यका वर्णन प्रायः मिळता 

यों तो उनकां वाइन मूषक है, किंतु तन्त्रोमे उनके ऑर 
वाहन भी मिलते हैं । गणेशकी मूर्ति व्यापकरूपसे एकमुख 
ही मिळती है । भारतवर्षमे ग्यारहवाँ-वारइवीं शतीकी उनकी 
एक पञ्चमुखःमूति मुंशीगंज, ढाकामें मिली हे । दूसरी 
काशीमें ढुण्िराज गणेशके पास हैं| किंतु नेपालमें पञ्चमुख 
गणेशकी उपासना हेरम्ब नामसे प्रचलित दै | गणेशकी अनेक 
मूर्तियाँ तथा तान्त्रिक ध्यान शक्तिसहित मिळते हैं । कहीं- 
कहीं गणेशकी शक्तिकी मूर्ति अकेले भी मिली है । इसमें 
सारा आकार गणेशका) क्रिंतु वक्षःस्थल स्त्रीका होता है । कहीं- 
कहीं पार्वतीकी गोदमें गणेश शिश्ुरूपमें भी मिलते हैं । 
राजपूत-शैलीके चित्रकार प्रायः सदेव गणेशको उनकी शक्ति 
सिद्धि ओर बुद्धिके सहित बनाते हैँ, जो उनके अगल-चगलमें 
अङ्कित की जाती हैं || 
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नागरीप्रचारिणी-समाके संग्रहालय, भारत-कला-भवनमें 
बत्य करते हुए गणेशकी एक मध्यकालीन ( प्रायः १०वीं) 
१२वीं शतीकी ) मूर्ति है | यह चुनारके पत्थरकी है और 
अंदातः कोरकर बनायी गयी हे । यह २४ ऊँची) 

ड इंच चोड़ी तथा ४३ इंच मोटी हे। इसमें गणेशका 
रूप भावपूर्ण दै, नाचनेकी प्रसन्नता उनके सुंद्से झलक रद्दी 
है और उनकी सारी आकृति मुद-मन्नल-दाता दै । उनका 
त्रिभज्ञ ओर ताळपर पड़ते हुए उनके चरण सुन्दरतासे दिखाये 
गये हैं | यह मूर्ति अष्टभुज है ओर इसमें दक्षिणावर्त-क्रमसे 
हाथोसे (१) ब्रीहिक्रा अग्रमाग ( घानकी वाल ); ( २ ) परझुः 
(३) जपमाला, (४-५) नागपाश, ऊपरके दो द्वाथोंमेंश (६) अपना 
टूटा हुआ दाँत, (७ ) मोदकका देना तथा (८) ब्रीहिका 
अग्रभाग हे । च्यानोंमें गणेशक्ा वर्ण सिंन्दूर-चचित होनेके 
कारण सिन्दूरिया ही मिलता दै, किंतु उनके अन्य वणवाळे 
ध्यान भी पाये जाते दै । 
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श्रीभगवान्‌ गणपा एक दाश।नक ।वश्लषण 
( रेखक -साहित्यमहोपाध्याय प्रो० श्रोजनादेनजी मिश्र 'पंकञ?, पम्‌०८०, शास्ती, काव्यती्थ, व्याकरणाचा, साहित्याचाथ, 
न्यायाचार्य, सांख्य-योग-दशेनाचार्ये, वेदान्ताचार्य, साहित्यरत्न ) 


वेदो, उपनिष्रदोंश पुराणों तथा महाभारतमें भी? जिसे 
“पञ्चम वेद? कहते हैं, श्रीगणपतिका व्यास-समासरूपसे वणन 
आया है । यजुर्वेदर्मे इस देवताको गणपति) प्रियपति एवं 
निधिपतिके रूपमें आहूत किया गया है । ये प्रथमपूज्य दँ 
गणेश हैं) विष्नेश हैं, साथ ही विद्यावारिधि ओर बुद्धि- 
विधाता भी हैं | 

पावत्ीनन्द्न देरम्ब एवं स्कन्द--दोनों ही क्रमशः गणपति 
एवं सेनापति हैं । ब्रह्मवेवतंपुराणके गणपति-खण्डमे इन्हें 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णका दी स्वरूप प्रतिपादित किया गया है | तदनुसार 
इन्द अयोनिज कद्दा गया है | इनके कई नाम हैँ | एक नाम 
दे-=विनायक । विनायका अर्थ है ( विच्विशिष्ट तया नायक 
नेता )- विशिष्ट नेता | इनका जन्म योनिसे हुआ शो; ऐसा 
किसी भी प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं मिळता | 

गणपति) म्रियपति तया निधिपति कहनेमें वेदका तात्पयं 
बढ़ा ही गूढ़ प्रतीत होता है | इनका स्वरूप अतिशय 
विलक्षण है | “एकं सदू विग्रा बहुधा बदन्तिः--न्यायके 
अनुसार हमारे वेदोंने स्पष्ट झर दिया हे कि मूळ तत्त्व एक 
ही हे। एक ही अग्रि निराकाररूपते अख्विछ ब्र्चाण्डमे 


व्याप्त है; उसमें तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं | बद्दी अग्नि 
जब प्रज्वलित होती दै, तब उसकी आधारभूत 
वस्तुओं जेसा आकार होता है; आग भी उसी आकारमें 
दीखती है । जळती हुई खिड़की, जलते क्रिवाड तथा जळती 
रस्सीमें बद्दी आग तत्तदू-वस्तुका आकार धारण कर रेती है-- 
निराकारसे साकार हो जाती है । कहावत हे-रस्सी जळ 
गयी, ऐंठन न गयी? उसी प्रकार समस्त जीवधारियोंका 
अन्तयोमी परमेश्वर एक है । उसमें किसी प्रकारका कोई मेद 
नहीं) तथापि प्राषियोंके अनुरूप ही उसकी महिमा प्रकट होती 
है। वाखवभे उस परमात्माकी महत्ता इतनी ही ( अर्थात्‌ 
सीमित ) नहीं है, बह इससे भी बहुत अधिक और 
विळख्चण है । 

जो सर्वशक्तिमान पूर्णब्रह्म अग्निके भीतर हे, जो जलमें 
हे, जो समूण लोक-लोकान्तरोभे अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ठ दै, जो 
ओषधियोंमे है; वनस्पतियोंमें है; जो सर्वत्र परिपूर्ण है, जिका 
नानाविध वर्णन हुआ दै, श्रुति उसे नमस्कार कर रही है ! 
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# खीभगवान्‌ गणपति--पक दानिक विदठेषण # 
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{ आवियूतं च सृष्टयादी प्रकृतेः पुरुषात्‌ परस । 
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥ 


“जो इस सुष्टिके आदिमं आविभूंत है--प्रकट हुए 
हैं, जो प्रकृति-पुरुषसे परे हैं, इस प्रकारसे गणपतिका ध्यान 
करनेवाला योगी तो योगियोंमें श्रेष्ठ है | | 

“णः क्या है--- 

सत्‌, चित्‌ और आनन्द्‌--तीन गर्णोके पति ( रक्षक ) 
होनेसे, उनसे विभूषित रहनेके कारण उस तत्त्वको “गणपति? 
कहते हूँ | इस प्रकार वह सत्ता, ज्ञान और सुखका पाता 
( रक्षक ) है | जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुपुति-जेसी अवस्थाओं- 
से परे ( समाधिस्वरूप ) होनेसे वह “गणपति? है । वह 
जाग्रत्‌, खप्न ओर सुषुसि ( प्रगाढ़ निद्रा )--तीनों 
अवस्थाओंका वेत्ता और द्रष्टा होनेसे “गणपति? है | परा, 
पश्यन्ती और मध्यमा-तीनों जिसे इष्टिगोचर होती रहतो हैं, 
वह तु्योवस्थामे स्थित ब्रह्म ही “गणपति देव’ है | त्रिधुवन-- 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग--इन तीनों गणोंक्रा पतिं होनेके 
कारण वह “गणपति? अथवा “गणेश है । ज्योतिषशास्त्रानुसार 
देवगण, मानवगण तथा राक्षसगण--तीनोंक्रा स्वामी होनेके 
कारण वह गणपति आराध्य है | 


/ इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मानू। 
एकं सदू विप्रा बहुधा वदुन्स्यरिंग यमं सातरिइवानमाहुः ॥ 
( ऋवे १ । १६४ । ४६ ) 


अर्थात्‌ सत्‌ ( सत्ता ) एक ही है । उसीको मेधाबीजन 

` इन्द्र, मित्र; वरुण, अग्नि; दिव्य) सुपर्ण, गरुत्मान्‌, यम एवं 

मातरिश्वा ( पवन ) कहते हैं | अनेक़तामें एकता ही हमारे 

शास्त्र-पुराणोंका चरम लक्ष्य है | भागवतक्रारने कहा है-- 

“ब्रह्माद्वयं शिण्यते’ (१० | १४ | १८) एक ब्रह्म ही 
उपक्रम है और बद्दी पर्यवसान है।॥ 


प्रातःस्मरणोय गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने अपनी अमर 
रचनाओंमें गणपतिको “जगबंदन? अथात्‌ “जगद्वन्यः कहा 
है । उन्होंने इन देवको “विद्या-वारिधि? एवं “बुद्धि-विधाता? 
कहकर अभिहित किया है । बालकाण्ड (मानत ) के 
मङ्गलाचरणमें उन्होंने लिखा है-- 

बणोनामर्थसंघाां रसानां छन्दसामपि । 

मङ्गलानां च कतरो वन्दे वाणीविनायको ॥ 


१०३ 
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तद्नुसार ये विनायक हैं, वरणो, (स्वर-व्यज्ञनसे अभिव्यक्त) 
अर्थ-समूह, रस-समूहके कती एवं मज्ञल्कर्ता हैं | वाणीसे 
यहाँ परा; पश्यन्ती, मध्यमा तथा वेखरी--चारो नाद दी 
अभिप्रेत हैं | छन्द्‌ःशा्रमें तो गण आठ हँ--भगण) जगण; 
सगण, यगण, रगण, तगण; मगण ओर नगण। इनके 
आट विनायक हॅ--'अष्टौ विनायका? । और ये 
गणपति हैं | “रसानाम्‌?से कान्यशा्रके नो रस स्पष्ट दैं। 
ये नो रसोंके, रसानुकूल अर्थोके, अभिधा, लक्षणा, व्यज्ञना 
(त्रिशक्तियों) के रचयिता एवं मन्नलकर्ता हैं; पति (रक्षक) हैं | | 
आचार्य यास्कने 'निरुक्तःके तृतीय देवतकाण्डके ७वें 
अध्यायमें इसे स्पष्ट कर दिया हैं--“महाभाग्याददेवताया एक 
आत्मा बहुधा स्तूयते । ( १ )--अत्यन्त ऐख्वर्यशाली विविध 
शक्तिसम्पन्न होनेसे एक ही परमात्मा विभिन्न गुगॉके कारण अनेक 
प्रकारसे स्तुत अर्यात्‌ प्रशंसित हैं|? गुण-गण (सत्त्व, रजस्‌ एवं 
तमस्‌ ) का एकमात्र अधिपति होनेके कारण वह परमात्मा दी 
“गणपति? या 'गणाधिपतिः कहलाता है | कठश्रुति ( २। १५ ) 
का 'सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति” कथन भी तो तभी उपपन्न 
होगा; जब चारों वेद उसी एक पद ( 3>-ऑकारस्रूप ) 
का आमनन अथौत्‌ बार-बार अम्यास ( उपदेश-- 
कथन ) करते हों। 
वेदोमिं प्रायः समष्टिका ही निर्देश मिलता है । सवत्र 
बहुवचनका उल्लेख मिळता है । वैदिक घर्मे व्यक्तिसे 
समष्टिको प्रधानता दी गयी हे | वैदिक संहिताओंमें असंख्य 
देव माने गये हैं | कर्म ओर गुणुके अनुसार जैसे 'विष्णु- 
सहखनामःमें एक ही तत्त्व ( श्रीविष्णु ) हजार नामोंसे 
अभिहित है; उसी प्रकार शिवसहखनाम) दुर्गाशतनाम- 
सहस्तननाम आदि म्रन्यॉमे गुण-कमोनुसार एकके ही हजार 
या हजारों नाम हैं । 
शतकोटिरामायणान्तर्गत ५आनन्‍्दरामायणःके विलास- 
काण्डमें वर्णन है-- 
शेवा: सौराश्च गाणेशा वेष्णवाः शक्तिपूजक्राः । 
तमेव प्राप्नुवन्तीह वषोपः सागर यथा ॥ 
एक: स पञ्चधा जातः क्रियया नामभिः किल । 
देवदत्तो यथा कश्षचिरपुन्राद्याह्मननामभिः ॥ 
(८ ॥ ९-१० ) 
“इस संसारमे शैव ( शिवोपासक ), सौर ( सूर्योपासक ) 
गाणेश ( गणेशोपासक ), वैष्णव तथा शक्तिपूजक अर्थात्‌ 
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पञ्चदेवोपासक उस ब्रह्मको उसी प्रकार प्रास्त कर लेते हैं, जैसे 

वर्षोका जल सागरमें समा जाता है | वह ब्रह्म एक है 

ओर वही नाम और कर्मके प्रभावसे पाँच रूपोंमें पञ्चदेवताके 

रूपें विभक्त होता है | उदाइरणके लिये, देवदत्त एक मनुष्य 

है; वह किसीका पुत्र, किसीका भाई, किसीका बाप और 

किंसीका चाचा कहलाता है; लेकिन तत्त्वतः वह एक है |? 
देवता क्या हैं ! कितने हैं ! 

[ऋग्वेदमे एक ब्रह्मके बहुधामावक्री कल्पना एक 
दार्शानक विषय है । “एको देवः? लिखकर यह बतलाया गया 
है कि यह एक ब्रह्मविषयक सिद्धान्त है । दिव्‌ ( द्योतते 
दीब्यति वा ) घातुसे व्युत्पन्न “देव? शब्द तीन अ्थोमें व्यवहृत 
हुआ है । देवता एक तद्वितीय शब्द है । 'देवानां समूहो 
देवताः--ऐसी व्याख्या भी मिलती है | आचार्य यास्कने अपने 
निरुक्तके देवतकाण्डमें लिला है--'देवो दानादू वा दीपनादू 
वा द्योतनाद्‌ वाः--(३ | ७ | ४ | १५ ) अर्थात्‌ सारे भोग्य 
पदार्थ देनेवाले, प्रकाशित होनेवाले और समस्त लोकोंका ज्ञान 
करानेवालेको “देवता? कहते हैं | ओर “दि! घाठु (दीव्यति ) 
ब्रीडार्थक है | “दिवि दीव्यन्तिः--जो स्वर्गादि प्रकाशमान 
लोकोमें क्रीड़ा करते हैं, वे देवता हैं । वेदोंमें ` गुण- 
कर्मानुसार अनेक नामोंसे अनेक देवताओंकी स्तुति 
की गयी है--'एको देवः सर्वभूतेषु सूडः'से श्रुतिका 
अभिप्राय है कि वह ब्रह्म या परमात्मा अथवा पराशक्ति 
एक ही है । “तस्मात्‌ सवैरपि परमेश्वर एव हूयते? अर्थात्‌ 
अनेक नामोसे--तत्तत्कमौनुसार विभिन्न नामोसे पुकारे जानेपर 
भी देव ( ईख्वरीय शक्ति--महाशक्ति ) एक ही है | एक ही 
मूळ सत्ता दै | सारे देवता उसीके विकास हैं । नियन्ता 
एक है | यास्कने “ना राष्ट्रमिच' लिखकर भळीमाँति स्पष्ट कर 
दिया है किं व्यक्तिंगतरूपसे भिन्न होते हुए भी जैसे असंख्य 

नरनारी राष्ट्ररूपसे एक ही हैं, उसी प्रकार अनेक रूपॉमे 
प्रकट होनेपर भी, अनेक नामधारी होनेपर भी समी देवोंमे 
परमात्म-तत्त्व एक ही दै ||- 

वेद वस्तुतः एक आध्यात्मिक ग्रन्थ है | उसमें अचेतन 

( चेतनाद्यून्य ) पदार्थों; जेसे--जल, वायु; विद्युत्‌, पर्वत-पादप 
आदिकी भी स्तुतियाँ की गयी हैं | वेदोमें ओषधियाँ वैद्योंसे 
बातें करती हैं। जळ और वायु, चमस और लुवा--सब-के-सब 
चलते-फिरते हैं, बर-प्रदान करते हँ, घनादि अमीष्ट वस्तुएँ 


er 


के पर््मङपं गणेशं तताः छा & 
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ऋग्वेदमं यह भी क्षा गया है कि तपखियॉको छोड़कर ये 
देवता औरोंके मित्र नहीं होते | देवताओंके गुप्तचर अहर्निश 
विचरण करते रहते हैं--उनकी आँखें कमी बंद नहीं 
होतीं । 

मीमांसाकार महर्षि जैमिनि देवत्वशक्तिको मन्त्रमें ही 
स्वीकार करते हैं | कहा भी गया है---'मन्त्राघीलाश्र देवता: 
अर्थोत्‌ ये देवता मन्त्राधीन हैं । जिन मन्त्रॉमै जिन देवताओंका 
वर्णन और स्तवन है, उन मन्त्रोंमे उन देवताओंकी शक्ति 
सदासे निहित है । /निरुक्तकार स्पष्ट कर देते हैं कि 
“पुकस्यारसनोऽन्ये देवा: अत्यङ्गानि भवन्ति ।? अर्थात्‌ एक दी 
परमात्माके ये सारे देवगण विभिन्न अंडा हैं, प्रत्यङ्ग हैं । 
सभी देवताओंकी महती शक्ति अथवा पराशक्ति एक ही है |) 


\ देवतवादका प्रधान अन्य *दहदेवतार है । तदनुसार 
प्रयत्न करके प्रत्येक देवताका शाने प्रास करना चाहिये | 
अभिप्राय है कि 'देवो भूत्वा देवं यजेत” । “बृहद्देवताःके 
अनुसार तो शव ( मुदे ) की भी आँखें रहती हैं, पर बह 
इसलिये नहीं देख पाता कि उसका चेतनाधिष्ठान नहीं है| 
नेत्र तो जड हैं | जबतक उसका चेतनाधिष्ठाता देवता 
रहता है; तबतक वह अच्छी तरह देख पाता है। नद-नदी) 
अग्नि-जल तथा गगन-पवन--सभीके चेतनाधिष्ठाता हैं | जड 
पदाथोमें स्वयं कर्तृत्वशक्ति या भोकतृत्वशक्ति नहीं है । 
इनमेसे प्रत्येकका अपना चेतनाधिष्डाता है । ये ह्री अनेक 
देवता हैं | गणपति, अग्नि, इन्द्र, वरुण वायु) पूषा, अयमा) 
सरस्वती, आदित्यगण, रुद्रगण; विष्णु, मरुत्‌, सोम) 
अदिति, त्वष्ठा) भग, बृहस्पति, यम) सूय, विश्‍वेदेव; 
अस्विनीकुमारादि सभी प्रसिद्ध वेदिक देवता हैं | इनके 
मूलमें एक पराशक्ति अथवा महाशक्ति है और बद्दी परादेवता 
नाना रूपोंको धारण करती है । गणेशजी अनादि देवता 
हैं | नहीं तो झिव-पार्वतीके विवाहमें विज्ञराज, साथ ही 
मङ्गलके विधाता गणपतिकी अग्रपूजा क्यों और कैसे 
होती १-- 

सुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संसु भवानि। 

कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जियँ जानि ॥ 

( मानस १ । १०० ) 


ओंकारखरूप भगवान्‌ गणपतिका खरूप 
संत ज्ञानेश्वरके मतानुसार भगवान्‌ गणाध्यक्ष साक्षात्‌ ओंकार- 


देते हैं | वहाँ तो चेतनवादकी प्रधानता है | साथ ही के खरूप हैं | यदि आप ध्यानसे उनका विग्रह देखें तो पता 
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चलेगा कि वस्तुतः उनका बहिरङ्ग रूप ऑकारका प्रतीक है। 
दक्षिण भारतके किसी भी गणपतिदेवकी आकृति शत-प्रतिशत 
ऑकारके चित्रसे मिल्ती-जुलती है | दार्शनिक दिसे भगवान्‌ 
गणाधिपति बड़े ही विलक्षण देवता हैं । 

ज्ञानेश्वर लिखते हं--( १ ) हे ओंकार! दे वेदोसे ही वर्णनीय 
आदिरूप | आपको नमस्कार है । आप दी सकल अर्थ और 
बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले गणेश हैं | ( २ ) ये जो अखिल 
वेद इ, वे दी आपकी सुन्दर मूति हैं और वेदके अक्षर 
आपका निदोष शरीर है। (३ ) स्मृतियाँ आपके अवयव 
हैं । अर्थकी सुन्दरता आपके लावण्यकी युति है । (४) 
अठारहों पुराण आपके मणिभूषण हैं, प्रमेय रत्न हैं तथा 
पद-रंचना उनका कुन्दन हे | ( ५ ) उत्तम पद्स्मलित्य आपका 
रंगा शरीर है, जिसमें साहित्य-शासत्रका ही उज्ज्वल ताना- 
बाना है | (६) काव्य और नाटक, जिनको देखते ही 
सानन्द आश्रयं शोता हे, रुन-्ुन करनेवाली आपकी कटिकी 
क्षुद्रबंटियॉ. हैँ और काब्य-नाटकोंका अर्थ उनकी--घंटियोंकी 
ध्वनि है । (७) अनेक प्रकारके तत्त्वा्थ और उनकी 
कुशलता, अच्छी तरइ देखनेपर उन तत्त्वार्थौके उत्तम पद 
काव्यादि घंटियोंके बीच चमकनेवाले रत्न हैँ | ( ८ ) ब्यास 
आदि ऋषियोंक़ी बुद्धि मेखला-सी सुद्दाती है और उसका 
तेज उस मेखलाके पल्छवक्रा अग्रभाग-सा चमकता है | 
( ९ ) देखिये, जो “बडदुर्शन? कहलाते हैं, वे ही आपकी छ; 


वारण-चद्न, विष्न-तारण, अरुणवर्ण, 
सुपमा-सदन, ळोक-शोकके हरण हो । 

शरण-विहीन दीन-ह्वीनोंके शरण सच्चे, 
तरण तरणि-तेज-पुक्षके धरण हो ॥ 

आमाभरे अम्बर-विसूषण-विभा-समान, 
भावुक उरोंमें भव्य भावोंके भरण हो । 

मोदक-अशन, 'सित्र! सोदके प्रदाता सदा, 
गणधीश ! तुम महामङ्गछ-करण हो ॥ 

मन्जुर मुकुट शीश, संदुर-तिलक भाळ, 
कुण्डल-कलित कणे, गळे मणिमाळा है । 

चारों चारु करोमे सरोज आदि राज रहे, 
5 दया-दष्टि सृष्टि की बुझाती दुःख-ज्वाका है॥ 

परमउपयित्र पाद-पक्कज-पराग “मिन्र', 
- ˆ हटा मोह-तम देता ज्ञानका उजाळा हे । 

£ गुण-गणसागर उजागर तुम्हारी भक्ति, 
प्रेम पूरे भक्तोफो पिछाती परेम्र-प्याळा है ॥ 


भुजाऐ हैं ओर जो भिन्न-भिन्न मत हैं; वे ही आपके शस्त्र 
हैं। ( १० ) त्का परशु ( फरखा ) है, न्यायशास्त्र अङ्कुश 
है ओर वेदान्त सुरस मोदक है | ( ११) एक हााथर्मे जो 
आप-ही-आप टूटा हुआ दाँत है, वद वार्तिककारके व्याख्यानसे 
खण्डित किये हुए बौद्धमतका संकेत दे | (१२) जो 
वरदायक कर-कमळ है; वह सहज ही तत्कार्यवाद ( सांख्योक्त 
सिद्धान्त )का सूचक है और घर्मकी प्रतिष्ठा आपका 
अभय कर है | ( १३ ) अत्यन्त निर्मळ विवेक ही 
आपकी लंबी दुँड़ है। ( १४ ) उत्तम संवाद आपके धम 
एवं शुभ्रव्ण दन्त हैं | दै विघ्नराज | ज्ञानदृष्टि आपके सूक्ष्म 
नेत्र हे | ( १५ ) दोनों ( पुर्व और उत्तर )मीमांसाएँ 
दोनों कानोंके खानमें दिखायी पड़ती हैं ( ये ही गजकर्ण हैं |) 
(१६ ) तत्त्वार्थ प्रकाशमान प्रवाळ दै, ज्ञानामृत ही मद है 
ओर ज्ञानवान्‌ मुनि उसकी सेवा करनेवाळे भ्रमर जान 
पढ़ते हैं | दवेत और अद्वैत दो निकुम्म हैं और दोनों जिल 
स्थळपर एकीकरण ( मिलन ) होता है, वही आपका मस्तक 
है । (१७) वेद और उपनिषद्‌, जो उत्तम शानामृतसे 
युक्त हैं; वे आपके गजमस्तफपर रखे मुकुटमे पुष्पोके समान 
शोमा दे रहे हैं ( १८ ) “अकार? आपके दोनों चरण हैं, 
“उकार? विशाळ उद्र है और 'मकार? मस्तकका महामण्डळ 
हे । (१९) ये तीनों (अउम्‌) जहाँ समाविष्ट 
होते हैं, बदी आदिबीज ओंकार है । गजवदन गणेश ही 
छः प्रणवाृति ( ॐ ) है | 


श्रीगणेश-गुणगान 


मानस-णेताने प्रथम वन्दुनाको कर, 
सफल-प्रयास हो विशिष्ट पद पाया है । 

महाकवियोंमें महामान उनको है मिळा, 
चन्द्र-सा घवक यश विश्व-बीच छाया है ॥ 

मानस-निमजन-निरत नर हुए 'मिन्नः 
'मोतियों? को उसके सभीने अपनाया हे । 

'रासनाम-सणि' का प्रकाश घर-घर हुआ, 
श्रेय तुळसी?! को यह तुमने दिकाया है॥ 

सचमुच यदि हो प्रधान करुणा-निधान, 
हटा विश्वभरका समख पाप-भार डो । 

घेजु-हिज-देवोंकी पुनीत पूजा होने छो, 
धरामें कर प्रचुर प्रचार दो ॥ 

दास 'मित्र को भी आरम-तत्वका कराळे ज्ञान, 

इसफा किसी प्रकार जीवन सुधार दो । 

अविकरय अवकम्न 4 के जरद्र्ब-पुत्र, 
भव-पारावार-पार इसको उतार डो ॥ 
-- रामनारायण त्रिपाठी 'मित्र? तब्य-म्याकरणाचाव 


nti) nei) 


हाक छं १४-- 
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१०६ # परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ३: 
>>> >>> र्व व ््व््व्व्व व व्व्व्व्व्. 
श्रीगणपतिका स्वरूप एवं उसका रहस्य 


( ढेखक--पं० भीगोविम्ददास “संव? बमंझास्त्री, पुराणतरोयं ) 


प्रत्येक माङ्गलिक कायें भीगणपतिका प्रथम पूजन होता है| 
पूजनकी याढीमें मङ्गडस्वरूप श्रीगणपतिका स्वस्तिक-चिह्न बना- 
कर उसके ओर-छोर अर्थात्‌ अगल-बगलमें दो-दो-खड़ी रेखाएं 
बना देते हैं | खस्तिक-चिहू श्रीगणपतिका स्वरूप है और 
दो-दो रेखाएँ भीगणपतिकी मार्याखरूपा सिद्धि-बुद्धि एवं 
पुत्रवरूप लाभ ओर क्षेम हैं | भीगणपतिका बीजमन्त्र 
है--अनुखारयुक्त “गः, अर्थात्‌ 'गंः | इसी धां बीजमन्त्रकी 
बार संख्याको मिलाकर एक कर देनेसे स्वस्तिक चिह्न 
बन जाता दै । इस चिहमें चार बीजमन्त्रोंका संयुक्त होना 
भीगणपतिक्री जन्मतिथि चतुर्थीका द्योतक है| चवुर्थी तिथिमे 
जन्म ऊेनेका तात्पय यह है कि भ्रीगणपति बुद्धिप्रदाता हैं; 
अत$जाम्त्‌, स्वम, सुषुसि और तुरीय--इन चार अवस्थाओंमें 
चौथी अवस्था ही ज्ञानावस्था है | इस कारण बुद्धि ( ज्ञान ) 
प्रदान करनेवाले भीगणपतिका जन्म चतुर्थी तिथिमें होना 
युक्तिसंगत ही है । शीगणपतिका पूजन सिद्धि, बुद्धिश लाभ 
और क्षेम प्रदान करता दै, यही भाव इस चिहके आस-पास 
दो-दो खड़ी रेखाओंका है | 
इस प्रकार मङ्गलमूति श्रीगणेशस्वरूपका प्रत्येक अङ्ग 
किसी-न-किंसी विशेषता ( रहस्य ) को लिये हुए है | 
| उनका बौना ( ठिंगना ) रूप इस वातका द्योतक है कि 
जो ब्यक्ति अपने कायक्षेत्रमे श्रीगणपतिका पूजन कर काय 
प्रारम्भ करता दै, उसे श्रीगगपतिके इस ठिंगने कदसे यह 
शिक्षा प्रण करनी चाहिये कि समाजसेवी पुरुष सरलता, 
नम्रता आदि सह्रुणोंके साथ अपने-आपको छोटा ( रूघु ) 
मानता हुआ चले, जिससे उसके अंदर अभिमानके अङ्कुर 
उत्पन्न न हों। ऐसा व्यक्ति ही अपने कायम निर्विज्नतापूबेक 
सफलता प्राप्त कर सकता | | 
भीगणपति गजेन्द्रवदन? हैं । भगवान्‌ शंकरने कुपित 
होकर इनका मस्तक काट दिया और फिर प्रसन्न होनेपर हाथीका 
मस्तक जोड़ दिया, ऐसा ऐतिहासिक वर्णन है | दाथीका 
` मस्तक ल्मानेका तात्पर्य यही है कि भ्रीगणपति बुद्धिप्रद हैं । 
मस्तक ही बुद्धि ( विचारशक्ति ) का प्रधान केन्द्र है। 
हाथीमें बुद्धि, घेय एवं गाम्मीयंका प्राधान्य है । वह अन्य 
पशुओंकी भाति खाद्य पदार्थको देख पूँछ हिलाकर अथवा 
हटा उख्ाड़कर नहीं टूर पढ़ता; किंतु घीरता एवं गम्मीरता- 


के साथ उसे महण करता है | उसके कान बढ़े होते हैं । 
इसी प्रकार साधकको भी चाहिये कि वह सुन सबकी ले, 
पर उसके ऊपर घीरता एवं गम्मीरताके साथ विचार करे | 
ऐसे ब्यक्ति ही कार्यक्षेत्रम आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर 
सकते हैं | 

भीगणपति “लम्बोदर? हैं | उनकी आराबनासे इमें यह 
शिक्षा मिलती है कि मानवका पेट मोटा होना चाहिये अर्थात्‌ 
बह सबकी भली-बुरी सुनकर अपने पेटमें रख छे; इधर- 
उघर प्रकाशित न करे | समय आमैपर ही यदि आवश्यक 
हो तो उसका उपयोग करे | 


भीगणपतिका 'एकद्न्त? एकता ( संगठन ) का उपदेश 
दे रहा है | लोकमें ऐसी कहावत भी प्रसिद्ध है कि अमुक 
ब्यक्तियोर्म बढ़ी एकता हे---'एक दाँतसे रोटी खाते हैं |? इस 
प्रकार भीगणपतिकी आराघना हमें एकताकी शिक्षा दे रही है | 
यही अभिप्राय उनको मोदक ( छडद्ू ) के भोग लगानेका 
है । अल्ग-अल्ग बिखरी हुई बूँदीके समुदायको एकत्र 
करके मोदकके रूपमें भोग लगाया जाता है । व्यक्तियोंका 
सुसंगठित समाज जितना कार्य कर सकता है, उतना एक 
ब्यक्तिसे नहीं हो पाता | भीगणएतिका मुख-मोदक इमं यही 
शिक्षा देता है | 


भीगणपतिको सिन्दूर घारण करानेका यह अभिप्राय है 
कि सिन्दूर सौमाग्यसूचक एवं माङ्गलिक द्रव्य है । अत 
मङ्गलमूति भ्रीगणेशको माङ्गलिक द्रब्य समर्पित करना युक्ति- 
संगत ही हे । दूर्वाकुर चढानेका तात्पर्य यह है--गजको 
दूर्वा प्रिय है । दूसरे, दुर्वोर्म नम्रता एवं सरकता भी है | 
भीगुरू नानक साइव कहते दै -- 

नानक नन्हे अनि रष्टो, भैसी नन्ही दूस । 

समे चास जरि लायगी, दूध खूब-को-लूब ॥ 

भीगणपतिकी आराघना करनेवाळे भक्तजनोंके कुलकी 
ूर्वाकी भाँति अभिश्रद्धि होकर उन्हें स्थायी सुख- 
सोमाम्यकी सम्प्रासति होती है । 


भीगणपतिके चूहेकी सवारी कयो! इसका तात्पयं यह है कि 
मूषकका स्वभाव है---सस्तुको काट देनेका । वह यह नहीं देखता 
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+ भारतीय सखंस्क्रति्म औीगणेश # 


कि असङ्ग कितना सुन्दर और हितकर है । वे खभाववश ` 


१०७ 


साम्राज्य आते ही ङुतर्क दब जाता है | औगणपति बुद्धिप्रद 
हैं; अतः उन्होंने कुतकरूपी मूषंकको वाइनरूपसे अपने नीचे 


दबा रखा है | इस प्रकार हमें ्रीगणपतिके प्रत्येक श्रीअङ्गसे 


चूहेकी भाँति उसे कार डाळनेकी चेश करेंगे | प्रयळ बुद्धिका सुन्दर शिक्षा मिलती है | 
——SIIEERLES, = 


भारतीय संस्कृतिम श्रीगणेश 


( वेखक--डा० भीसवानन्दजो पाठक, एम्‌०५०, पी-पब्‌०ढी० (इय ), डो० किट्‌०, काम्यतीयं, पुराणाचायं ) 


प्राचीन भारतीय वाढ्ययर्मे पार्वतीनन्दनके आठ नामोंका 
निर्देश है--१-गणेश, २-एकद्‌न्त, १-हेरग्व, ४-विष्न- 
नायक, ५-छम्बोद्र, ६-्यूपकर्ण, ७-गजवक्त्र और 
८-युहायज-- न 
गणेशमेकद्न्त॑ च हेरम्यं विज्ञनायकस । 
लम्बोदरं शूर्पकणं गजवशषत्र गुहाग्रजस्‌ ॥ 
( अझपेवष्सपुराण ३ | ४४ | ८५ ) 
ऐसे तो भीगणेशके आउसे बढ़ते-बढ़ते सहृ्चनामतक 
निर्दिष्ट हैं, पर स्थान-समयाभावके कारण सहञ्ञनाम्रोतक न 
जाकर यहाँ केवल उपर्युक्त आउ नामोंका ही अनुसंघानात्मक 
विवेचन करना अभिप्रेत है | चुरादिगणीय “गण संख्याने? 
घातुसे 'अच्‌? प्रत्यय करनेसे 'गणः-शब्द निष्पन्न होता है 
और तब यह 'गण'-शब्द शिवके प्रमथ-प्रभति ३६ कोटि- 
मित गरणोंका बोघक सिद्ध होता है | इसी प्रकार 
अदादिगणीय “इईंश पेइ्वये? घातुमें "क! प्रत्ययके 
योगसे 'इंश्र”शब्द व्युत्पन्न होता है और “गण? तथा "इश 
ये दोनों शब्द परस्पर संहित होकर 'गणेश्'-शब्दकी सिद्धि 
करते हैं | शन्दशात्रानुसार 'गणेबाःका ब्युत्पन्नार्थ हुआ 
गणोंका नेता अथवा शिवका सेनाध्यक्ष | पौराणिक प्रतिपादना- 
नुसार “शणेशः-शब्दगत प्रथम अक्षर "ग? झानार्थवाचक है 
और द्वितीय अक्षर “०? निर्वाणवाचक है तथा अन्तिम "इँ? 
शब्द्‌ है--स्वामिवाचकं। इस प्रकार सम्पूर्ण गणेश्चका शब्दाथं 
है---शान तथा निर्वाणका स्वामी ब्रह्म, परमात्मा परमेश्वर 
या परमतत्त्व आदि | 
'एकद्न्त?-शब्द्मे एकः?-शब्द प्रघानार्थक है तथा 'द्न्त?- 
१, पानायंवाचको रश्च णश्च निर्वाणवासकः । 
तयोरीक्षं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्महस्‌ ॥ 
( मढावेगवं पु: १ । ४४ | ८७) 


शब्द बलवाचक है | अतः बहुनरीहि-समास-सम्पन्न “एकदन्तः- 
शब्दका अर्थ होता हे--सर्वोत्कृष्ट बलञ्ञाढी' । 

रम्ब?-शन्द्का प्रथम अक्षर हे? देन्य या अभाववाचक 
तथा 'रम्बः-शब्द पाछनार्थक है। अतः षष्टीतत्पुरुषान्त 'हेरम्बः- 
का शब्दार्थ हुआ-दीन या भक्तजनोंका सर्वया पालनकर्ता | 


विज्ञनायकका पूर्वाघं 'विज्ञः-शब्द विपत्ति वा अमजुळ- 
वाचक है ओर उत्तराघं “नायकः-शब्द--खण्डनार्थक या 
अपइरणार्थक है | अतएव सम्पूर्ण 'विष्ननायक!-शन्दका 
अभिधेयार्थं है--अशेष विपत्ति या विन्न-वाघाओंक्ा संहारक | 


“लम्बोदर-शब्द बहुब्रीहि-समासके द्वारा सिद्ध हुआ है | 
इसका विग्रह होता है--'ळम्बस्‌ उदरं यस्य सः लम्बोदुरः? 
अथौत्‌ लंबा है उद्र--पेट जिसका, वह | पूर्वक्ालमे भगवान 
विष्णुके द्वारा दिये गये नेवेद्यो तथा पिताके द्वारा समर्पित 
विविध प्रकारके मिष्टानोके खानेसे गणेशका उद्र लंबा 
हो गया है । अतः गणेश “लम्बोदर?-शब्दसे अभिहित हें * | 


“ूपकर्ण-दाब्दर्म मी बडुत्रीदि-समास है और उसका अर्थ 


होता है--सूपके समान बड़े-बड़े कणं हैं जिनके, वे गणेश | 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सूपसे अन्नोमेसे दूषित तत्त्वोको फटक- 


कर उन्हें परिष्कृत कर दिया जाता है; उसी प्रकार भीगणेश 


२. एकशब्दः प्रधानायों दन्तश्ल॒बरूवाचक:ः । 
बकं प्रषानं समसादेकदम्तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
३. दीनायंवाचको हेश्र रम्यः पाळकवाचकः | 
. दोनानां पाछकं तं च हेरम्बं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
४. विपत्तिवाचको विज्ञो नायकः दण्डनायकः | 
विपस्तण्डनकतार नमामि विज्ननायकम्‌ ॥ 
५. विष्णुद्त्तेश्च  नेवेधेयंस्य रूम्योदर॑ पुरा । 
पित्रा दत्ते्च विविषेव्दे #ग्बोदरं च तम्‌ ॥ 


ज़ 
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१०८ ॐ परब्नद्ञरूप धणेशं नताः स्मः # 


ळय पयासय ाााााायककवककककवकरकयककस मुझ 


अपने श्प॑कणोसे भक्तजनोंके विज्ञोंका निवारण कर विविध 
ऐश्वय तथा ज्ञान प्रदान करते हैँ । | 
धाजवबत्र-शब्दार्थके प्रतिपादनमें कहा गया है कि जिनके 
मस्तकपर युनिके द्वारा प्रदत्त विष्णुका प्रसादरूप पुष्प विराज- 
मान है तया जो गजेन्द्रके मुखसे युक्त दै, उन्हें मैं नमस्कार 
करता हूँ | 
“गुहाम्रज?-शब्दमे षष्ठीतत्पुरुष-समाउफे योगसे इसका 
तात्पय है कि जो गुइ--स्वामि काचिकेयसे पूर्व जन्म म्रइणकर 
शिवके भवनमें आविर्भूत हुए तथा समस्त देवगर्णोर्म 
अग्रपूज्य हैं, उन गुद्दाग्रजदेवकी मै बन्दना करता हूँ | 
गुहाग्रज-शब्दम 'गरुह्ः अग्रजो यस्य सः? इस प्रकार बहुत्रीहि- 
समास करनेपर भीगणेश स्वाभिकात्तिकेयके अनुज भी सिद्ध 
होते हैं | 
अमरकोश ( १ | १ । ४०-४१ ) मॅ उपयुक्त 
आठ नामॉके अतिरिक्त विनायक? और (द्वेमातुर--हन दो 
` विशिष्ट नामोंका विवरण उपलब्ध होता है | 
गजानन और द्वेमातुर--ये दो विशिष्ट नाम रंइस्पात्मक 
६ । इनके रहस्योद्घाटनमें एक पौराणिक उपाख्यानको 
उल्लिखित करना उपयोगी प्रतीत होता है | एक बार देवराज 
इन्द्र 'पुष्पभद्रा? नदीके तटपर आये | राजश्रीसे समन्वित, 
मदोन्मत्त कामातुरके रूपमें वे इघर-उघर देख रहे थे | 
उस नदीके तीरपर एक अति मनोरम पुष्पोद्यान था 
और वहाँ थी पूर्ण एकान्त निर्जनता | उस समय. 
मह्देन्द्रने चन््रळोकसे आती हुई परम सुन्दरी अप्सरा 
रम्भाको देखा | रम्माकी स्वीकृति पाकर देवेन्द्र उसके 
' साय क्रीड़ा करने लगे | स्थल्कीड़ाके अनन्तर दोनोंने 
जलक्रीडा की | इसी मध्य वहाँ अकस्मात्‌ महर्षि दुर्वासा 
आ घमके। वे वेकुण्ठसे शिवलोकको जा रहे ये | महेन्द्रने 
उन्हें सादर प्रणाम किया और मददर्षिसे आशीवंचन पाये | 
६, शुरौकारै च यत्कणों विध्नवांरणकारणो । 
सम्पद झानरूपी च शापकर्ण नमास्यदम्‌ ॥ 
( मदमवैवत्तेपु० ३ | ४४1 ८८-९२ ) 
७. विष्णुप्र्ादपुष्पं च यन्मूशि. युन्निदसकस्‌ । 
तब गजलेन्द्रवकत्रयुक्तं गजवक्त्रं नमाम्यहम्‌ ॥ 
८. शुदस्याम्रे च ज्रातोऽयमाविभूंतो हराछये । 
बम्दे युहाग्रजं ` देवं सत्रदेवाग्रपूजितम्‌ ॥ 
( तह्मयैवठे पु० ३ | ४४। ९१-९४ ) 


मुनीन्द्र दुर्वासाने नारायणसे प्रास एक पारिजात-पुष्प महेन्द्रको 
देकर कदा--“यह पुष्प सम्पूर्ण विज्नोका इरणकती है। जो 
इसे सादर अपने मस्तकपर घारण करता है, वह सर्वथा 
तेजस्वी, बुद्विमान्‌, विक्रमी, बलशाली, समस्त देवोंसे 
अधिक श्रीसम्पन्न तथा इरिःतुल्य पराक्रमी होता दे और 
जो पामर अहंकारवश इस इरिग्रसादरूप पुष्पको सादर 
सिरपर घारण नहीं कर अपमानित करता है, वह अशेष 
भी-सम्पत्तिसे भ्रष्ट होकर स्वजनोसे च्युत दो जाता है |? यद 
कहकर मददर्षि दुर्वासा शिवलोकको चलते बने । इच्द्रने 
अइंकारवश उस पुष्पको अपने सिरपर न धारण कर 
रम्भाके समक्ष ऐरावत हाथीके मस्तकपर रख दिया | इससे 
तुरंत शक्र भीभ्रष्ट हो गये | इन्द्रको श्रीभ्रष्ट देखकर रम्मा 
उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गयी | गजराज इन्द्रको नीचे 
गिराकर अनन्त महारण्यमें चला गया ओर इथिनीके साथ 
विहार करने लगा | उस बनमें उसके बहुत-से बच्चे हुए | 
इसी समय श्रीइरिने उस दाथीका मस्तक काटकर बालक 
गणेशकी शगैश्वरकी कुदृष्टिसे कटी गर्द्नमे लगा दिया । 


सम्भवतः इसी कारण श्रीगणेश 'द्वैसातुरः कहे गये 
'वयोमोत्रोरपस्थं पुमान्‌ द्वैमातुरः ।' अर्थात्‌ उनकी एक 
माता जननी पार्वती और दूसरी माता वह इथिनी हुई 
जिसके पुत्रका मस्तक गणेशमें योजित किया गया था । 
उसी समयसे वे “गजानन?की संशासे भी घोषित हुए | 


एकदन्तता-रहस्यके प्रतिपादनमें भी इसी प्रकार एक 
पौराणिक उपाख्यान उद्धरणीय प्रतीत होता है । इस 
पृथ्वीको इक्कीस बार भूपद्चत्य कर और महानीर कांतवीय 
तथा बलवान्‌ सुचन्द्रको मार चुकनेके पश्चात्‌ परशुराम अपने 
गुरू शंकर; माता पार्वती, भ्राता गणेश तथा कातिकेयके 
दर्शनको केलासपर्बतपर पहुँचे | 


र 

. ६. सर्वेविक्तरं पुष्प नारायणुनित्रेदितम्‌ ] 
मूशोंदे॑ यस्य देवेन्द्र पु यव सवतः ॥ 
पुरः पूजा च सवेषां ` देवानामग्रणीर्भवेत्‌ । 


वब्छाबैत महाळदमीस जद्ति कदापि ग़म ॥। 
बानेन तेजसा बुद्धया विक्रमेण बलेन च। 


सवदेवाधिकः - भीमान्‌ हरितुश्यपराक्रमः ॥ 
भत्तवा मूप्ति न गृद्दाति योऽइंकारेण पामरः । 
सेवेख्रं च हरेरेन स अष्टओ: स्वजातिभिः ॥ 


\ (ब्रह्मवैवर्तं पु० १ । २० | ५४-५७ ) 
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सगुण खूपाची ठेव । माहा लावण्य लाघव ॥ 
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* भारतीय संस्कृतिमे श्रीगणेश # 


वहापर परशुरामने अपने परम गुरू भगवान शिवको 
प्रणाम करनेके छिये भीतर जानेकी इच्छा प्रकट हे इसपर 
दारपर स्थित गणेशने उन्हें रोककर कहा--'अभी भगवान्‌ 
शंकर निद्रित ही । उनके जग जानेपर उनसे आज्ञा लेकर 
मैं भी आपके साथ ही चळूँगा--कुछ समयतक आप 
प्रतीक्षा करें | गणेशके रोकनेपर भी परशुराम रुकना नहीं 
चादते थे । अब दोनोंमें वाग्युद्ध होने लगा | वाग्युद्धके 
बदृते-बदृते दोनों क्रोधाविष्ट हो गये | अब परशुराम गणेश- 
पर अपने फरसेसे आक्रमण करनेको पूर्णरूपसे प्रस्तुत हो 
गये; परंतु कात्तिकेयके मध्यमे पड़ जानेसे कुछ क्षणिक 
शान्ति आयी । क्षणोपरान्त पुनः परशुरामने गणेशको घक्का 
दिया और वे गिर पड़े | पुनः उठकर गणेशने परशुराभको 
फटकारा | इसपर परशुरामने कुठार उठा लिया | तब 
गणेश उन्हें अपनी छूँड़में परशुरामको लपेटकर घुमाने छगे और 
धुमाते-दी-बुमाते गणेशने उन्हे तीनों छोकोंका दर्शन कराकर 
गोडोकवासी भगवान्‌ भ्रीकृष्णके दर्शन कराये | अब परशुरामने 
अपने अभीष्टदेव श्रीकृष्ण, अपने गुरु झम्भुके द्वारा प्रदत्त 
परम दुर्लभ कवच ओर स्तोत्रका स्मरण क्रिया | तदनन्तर 
परशुरामने अपने उस अमोघ कुठारको, जिसकी प्रभा 
गरीष्म ऋतुके मध्याहृकालिक सूयं-प्रभासे सौयुनी थी और 
जो तेजमें शिव-तुल्य था, गणेशपर चला ही दिया | पिताके 
उस अमोध' अञ्नको आते देखकर स्वयं गणपतिने उसे 
« अपने वाम दन्तसे पकडू लिया--उस असनको व्यथ नहीं 
होने दिया | तब महादेवके बरसे बह कुठार वेगापूर्वक 
गिरकर मूलसहित गणेशके दातको काटकर पुनः परञरामके 
हाथमे लोट आया” | तबसे गणेश 'एकदन्त’के नामसे 
अभिहित होने लगे । 


इस पौराणिक उपाख्यानसे गणेशका 'एकदन्तत्वः सिड 


ओर चरितार्थ होता है । 

१०. सस्मार कवचं स्तोत्र ुस्दत्तं सुदुल्भम । 
भभीष्टदेन श्रीकृष्णं गुर शम्भुं नयद्रुर्म्‌॥ 
चिक्षेप पशुंमब्यथं शिवतुस्य॑ च तेजसा। 
मी ष्ममध्या्दमातेण्डप्रभा शतरुणं मुने ॥ 
पितुरग्यर्थमस्त्रं च द्रष्टा गणपतिः स्वयम्‌ । 


नग्ाइ वामदस्तेन नास्त्रं व्यय चकार ह॥ 

निपत्य पशुवेगेन छिरवा दन्तं समूककम्‌ । 

लगाम रामहस्तं च मदादेववकेन च॥ 
( नह्मवैकंु० १ । ४३ । ११--३४ ) 


गणेशकी अग्रपज्यता 


गणेशदेचकी सवंग्रथम पूजा केवळ पश्चदेवयजनमें ही 
नहीं, प्रत्युत अखिल--३३ कोटिमित देवोके अर्चनमे भी 
होती है; क्योंकि धपुण्यकनामक ब्रताचरणके प्रभावे 
स्वयं साक्षात्‌ गोलोकनाथ--विष्णु आदि देवोंके भी देव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हदी पार्वतीके पुन्ररूपमें अवतीण हुए 
थे | अतः श्रीकृष्ण और गणेश--दोनों अभिन्न अर्थात्‌ 
एक ही तत्त्व हैं | पौराणिक प्रतिपादनानुसार बामन; 
नरसिंह, रामादिके अबतार केवळ अंशावतार हैं, परंतु भी- 
कृष्ण तो सम्पूण षोडश कलाओति परिपूर्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ 
परब्रह्म, परमात्मा वा परमतत्त्व ही हैं” | पुनः पार्वतीने 
ब्रताचरणकालीन स्तुतिक्रममें श्रीकृष्णसे उनके समान ही 
अलोकिक सुन्दर पुत्रकी कामना की थी | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


-बालकरूप धारणकर महृलके भीतर स्थित पार्वतीकी शय्या- 


पर जा शिवके वीयमें मिश्रित होकर पुरके रूपमे आविभूंत 
हुए थे, अतः श्रीकृष्ण और गणेश दोनों अभित्त हं | 
एक स्थलपर विष्णुने कह्दा है कि मेरे वरदानसे गणेशकी पूजा 
सर्वप्रथम होगी । सम्पूण दें अला समय सबसे पहले 
गणेशकी पूजा करके ही मु निर्विज्ञतापूर्वक पूजाके 
फलको पा लेता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यथ हो जाती दै' । 
विष्णुने जत्र गणेशके घडूपर गजकरा मस्तक योजित कर 
उस बालकको जीवित कर दिया; तत्र विष्णुने शुभ समय 
आनेपर देवों तथा मुनियोंके साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारोंसे उस 


बालकका पूजन किया और उससे कहा--सर्वश्रेष्ठ | 


११. 'एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥? 
( भागवत १ । ३ | २८ ) 
पुत्रं लब्धुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ।' 
( जह्ववेवत्तुपु० ३। ७ । १२५३ ) 
7३. रेतःपततकारे सय स विष्णर्विभ्णुमायया । 
विभाय विप्ररूप॑ तु भाजगाम रतेगृहम्‌ ॥ 
(जद्मवेवसेपु« ३।८। १९ ) 
सवदेवानामसाकं जगतां दिश्रुः। 
पूजनं तस्य भविता मदरेण 4॥ 
सवंदेवानाममे सम्पूज्य तं लन: । 
निर्द्र याइन्मपा ॥ 


( «द्ययेतश्तपु० ३ । ४8 | ९७-९८} | 


१२. ते भवरद्दिषं 


पूज्यश्च 
सर्वाग् 
पूजासु 
पूजाफरमवाम्नोति 
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११० 


# परब्रह्मरूपं गण्या नताः स्मः ॐ 


मैने सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा की है; अतः तुम सर्वश्रेष्ठ 
होओ शी 

इन विद्वतियोंसे घ्वनित दोता है कि गणेश आदि- 
कालसे निखिल देवाग्रपूज्य हैं। 

शऋग्वेदके अद्मणस्पतिकों गणपति 'की उपाधि दी गयी 
है; जिससे शानदेवता बृहस्पतिका समकक्ष बननेमें गणपतिको 
पश्चात्कालीन घारणाओंमें सहायता मिली | रुद्रके वर्णनर्म 
रुद्रके अनेक गण कहे गये हैं, उन गणोंके पतिका नाम 
गणपति है और गणपतिका ही द्वितीय नाम विनायक या 
गणेश है । 

मानवणह्मसूत्र ( २ | १४ ) में शालकटङ्ुर) कूष्माण्ड- 
राजपुर, उस्मित और देवयजन नामक चार विनायकोंका 
उल्लेख है | वे विविध विज्ञकर्ताओके रूपमे विश्वत किये गये हैं | 


याशवल्क्यस्मरतिमे’ ˆ वणंन आया है किं रुद्र और ब्रह्मदेवने 
विनायकको गर्णोका नायक बनाकर सघ्वयज्ञोंम विज्ञ 
करनेकों “नियत किया । वहाँ एक ही विनायकका उल्लेख 
है, पर उनके छः नाम कयित हुए है--( १ ) सित, 
( २) सम्मित, ( ३) शाल, (४) करङ्कुट) (५) 
कूष्माण्ड और ( ६ ) राजपुत्र । विनायककी माताका नाम 
वहाँ अम्बिका है । विनायक स्वभावतः हानिकारक होने- 
पर भी उपासनासे हितकर माने गये हैं | याशवल्स्य- 


१४. अथ विष्णुः शुमे काळे देवेश्च सुनिभिः सह । 


पूजयामास तं बारूमुपहारेरनुत्तमेः ॥ 
सवाय तव पूजा च मया दत्ता झुरोत्तम। 
सवंपूज्यश्च॒योगीम््रो भव वस्सेत्युवाव तम्‌ ॥ 

( अ्मवेवतंपु० २।१३।२-२) 


१५. गणानां त्वा गणपतिं हवामहे. 
कविं कवीनामुपमअवस्तमस्‌। 
ज्येष्ठराजं बरह्मणा तरह्मणस्पत 
आ नः मण्बम्नूतिभिः सीद साइमम्‌ ॥ 
( २।२३।२१) 


१६. विनायकः कर्मविज्नसिदथर्थं विनियोजितः । 

गणानामाभिपत्ये च स्ट्रेण अह्मणा तबा ॥ 

मितश्च सम्मितश्चेव तया झाळकटकुदी । 

- कूष्माण्डो राजपुत्रशचेत्मम्ते श्वाहासमन्वितेः ॥ 

विनायकस्य जननीयुपतिष्ठेचतोऽम्विकाम्‌ । 
( प्रकरण ११ । २७१, २८५ भौर २६० ) 


स्मृतिका रचनाकाळ षष्ठ शताब्दी स्वीकृत किया गया है । 
कुछ शिलाचित्रोमे विनायकका मस्तक हाथीके सिरके 
समान मिलता है ओर “मालतीमाघवः नाटककी आरम्भिक 
वन्द्नामें अवभूतिने दिनायकके ऐसे ही सिरका वर्णन 
किया है | 


गुतकाळीन छेखोंमे गणपतिकी चर्चा नहीं मिलती; पर 
एळोराके चित्रोमे काल-कालीके सङ्गमे गणपतिका चित्र 
मिलता है; जो आठवां शताब्दीका माना जाता है । जोघपुरसे 
२२ मील उत्तर-पश्चिम पटियाळा नामक स्थानके एक 
शिलालेखसे गणपति-पूजा-प्रचारका प्रमाण उपल्न्घ होता है | 
वह लेख ८६२ ई०का स्वीकृत किया गया है | इस प्रकार 
इंसाके पश्चात्‌ षष्ठी शतीसे नवमी शतीतक गणपति-पूजा-प्रचारके 
प्रमाण मिळते हैं | आनन्दगिरिने “शंकरविजयःमें गाणपर्त्योंके 
छः सम्प्रदायोंका उल्लेख किया है | उच्छिष्ट-गणपतिकी 
उपासना वाममार्गियोंकी प्रथाके समान है । उच्छिघ- 
गाणपत्य न जाति-भेद मानते हैँ; न विवाह-बन्धन, न भोजन- 
प्रतिबन्ब और न सुरापान-दोष | वे छलाटपर छाल तिलक लगाते 
हृ । साघारणतः हिंदुओकी सभी पूजाओऑमे पहले गणपतिकी 
पूजा होती है । महाराष्ट्रमे भाद्रपद मासकी चतुर्थीको 
गणपतिकी पार्थिव मूतिकी पूजा बड़े समारोइसे की जाती 
है । पूनाके निकट चिंचवडे गणपति-पूजनकी [विशेष 
ब्यवस्था है| गणपतिको इतना सम्मान उनके रुद्रगणोके 
स्वामी होनेके कारण विज्ञविनाशार्थ तथा सार्वत्रिक कल्याणां 
ही अपिंत किया जाता दै | 


शचक्गयज्ुवेद-संहितामे गणपतिका उल्लेख मिळता हे | 
यथा-— 


गणानां त्वा गणपति इचामहे प्रियाणां स्वा प्रियपति< 
हवामहे निथीनां स्दा निधिपतिर इवामहे वसो मम । 
आहजजानि ग्ध त्वमजासि गर्मचस्‌ ।? 
( यजुबेंद २३ । १९ ) 
उपुक्त यजुर्वेदीय मन्त्र अस्वमेघ यशके प्रकरणमें आया 
है । इसके साध्यमें उवट लिखते हैं-- 


(पत्न्यः श्रिः परियन्स्सश्चस। गणानां त्वा ख्रीगणानां 
सध्ये त्वां युगपत्‌ गणपतिं हवामहे आहूयामः । एवमेव 
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इवामदे । एवमेव निधीनां सुसनिधीनां मध्ये स्वामेव 
र प हवामहे । कथं कृत्वा है वसो मरव, सम स्यं 
* इति। महिषी भश्ययुपसंदिद्चति । आहमजागि । 
भारष्य अहम्‌ अजानि “अज गतिक्षेपणयो:? । क्षिपामि। 
गर्सधं गर्भस्थ धारयितृ रेतः | आस्वसजासि गर्मघस । 
आक्ृष्य च स्वं हे अश्‍व, अजासि झ्िपसि गभे रेतः ।? 
उपयुक्त माष्यका अर्थ तो स्पष्ठ ही है । अतः इसका 
अघुवाद अनावस्यक-सा लगता है | इस प्रसङ्गे यह कथन 
प्रयोजनीय प्रतीत होता है कि घर्माधर्माचरण या पुण्यापुण्या- 
चरण देश, काळ और परिस्मितिके अनुसार न्याएत होता 
। सम्भव है, एक देशका घर्म तदितर देशके किये अघर्न 
या अहितकर सिद्ध हो जाय; एक काळका अजुडित सुकर्म 
कालान्तरमें कुकमंका रूप धारण कर छे। एक 
परिस्थितिका असत्यभाषण दूसरी परिस्थितिमें र्मम 
परिगणित हो जाय; तथा ञ्च एक ही ओषधि किसी 
्यक्तिके छिये हितकर है तो वही दूसरेके लिये घातक । 
इसी प्रकार उपयुक्त मन्त्र वैदिक युगमें भेष्य अश्वके ळिये 
प्राथनारूप या तो आज बही मन्त्र गणेशदेवके आवाहन- 
में प्रयुक्त होने लगा है । 


महाभारतमें भी एक खलूपर भीगणेशका नामोल्लेख 
मिळता है | भगवान्‌ सत्यवतीसुत न्यास जब अपने मनः- 
कल्पित महाभारत-साहित्यको छिपिबद्ध करनेके छिये उद्चत 
हुए, तब उन्हे एक रेखककी अपेक्षा डुई--ऐसा लेखक 
अपेक्षित हुआ; जो व्यासके द्वारा बोळे गये इलोकोंको अतित्वरित 
गतिसे लिखता जाय | इस चिन्तने संछग्न ब्यासजीकी 
स्तिमें पार्वतीनन्दन गणेश आ गवे | स्मृतमात्र गणेश 
न्यासके समीप साक्षात्‌ ही आ विराजमान हुए । ब्यासजीने 
उनके समक्ष. महाभारत-केखन-सम्बन्बी अपना मन्तन्य 


आप भी ऐसी अविराम गतिले मुझे लेखनीय 
इछोक देते जाये कि एक क्षणके ळिये भी मेरी 
केलनी न दके | जहाँ भेरी ळेखनी रुकी, उसी क्षण मैं 

बंद कर दूँगा [ इसपर ब्यासजीने तुरंत 
सोचकर कहा--<पावंतीनन्दन | आपको भी मेरे साहित्यको 
उसझते हुए छिक्षना है |! इसपर गणेश सहमत हो 
' गये । ब्यासदेव अविराम बोलते गये ओर गणेशजी भी 
पमझते हुए अविराम ढिखते गये । सम्पूणं महाभारत- 
साहित्यको उन्होंने रिपिबद्ध कर दिया?“ | 

महाभारतमें गणदेवताके रूपमें “विनायकःकी भी 


वित्ति उपल्ब्ध होती है | विनायकके नामका झुद्ध भावसे 
कीन करनेसे मनुष्य समस्त पापे मुक्त हो जाता है | 


गम्भीर एवं अभावुकतामय विचार करनेपर भीगणेश- 
का दर्शन सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपो व्यक्त होता है | 
पगुगात्यक शक्ति भी उनमें अल्लोकिक-सी प्रतीत होती है । 
गणेशजीने परुरामको अपनी अत्यन्त लंबी सूँड़में लपेटकर 
अपने योगप्रमावसे सम्पूर्ण अझाण्डका दर्शन करा दिया था। 
गणेशने उन्हें सत्तद्ीप; 


समुद्रमें फेंक दिया | जव वे तैरने छो तब फिर पकड़कर 
उन्हें उठा छिया ओर शुमाते हुए वेकुण्ठ दिखलाकर फिर 
गोडोकमें साक्षात्‌ भगवान्‌ भीकृष्णके दर्शन कराये" | पुनः 

तत्वकी इष्टिसे तो वे ब्ह्मामिन्नरूप साक्षात्‌ 
भीकृष्ण ही थे; क्योंकि भगवान्‌ भीकृष्ण ही तो अपने 
सम्पूण अंशों अथवा कलाओंके साथ पाव॑तीके पुत्रके रूपमे 
आविभूत हुए थे । 


बब ओय 


oon 


१८. महाभारत, भादिपव १ | ७५-७१९ | 

१९. महाभारत, अनुशास्पयं १७० । २५-२९ 1, 
२०. मदानेवतंपु ० ३, भध्याथ ४३ । 

२१. जद़ावेवक्तपु ० १, | णण्याव ८ | 
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११२ % परन्नह्मरूपं गाणेशं नताः स्मः ॐ 
श्रीगणेराकी भगवत्ता एवं महत्ता 
( रेख़क--डों० भ्रोभवानोशंकरजी पंचारिया, एम्‌० ५०, पी-पच्‌०्डी ० ) 
भन्तरायतिसिरोपञ्चान्त्ये शान्तपाबनमचिन्त्यवे भवम्‌ । 


तन्नरं वपुषि कु्षरंसुखे अन्मद्वे किमपि तुन्दिलं महः ॥ 


त्जो शान्त और पावन हैं; जिनका वैभव अचिन्त्य दै, 
जो शरीरसे तो नर और मुखसे गजाकार हैं; उन किन्ही 
अनिर्षंचनीय तेजःपुका इम विज्नरूपी अन्घकारका नाश 
करनेके लिये चिन्तन करते हैं |? 


आजका बैज्ञानिक मानव अन्तरिक्ष जगत और भौतिक 
जगतके अनेकों रहस्यॉका भेदन करते हुए अपनी नयी-नयी 
स्यापनाएँ कर रहा है | नवीन प्रयोगों और भोतिकताकी 
दिग्विजयने उसे निरा पदार्थवादी बना दिया है । अब वह 
अपनेको सष्टिका नियन्ता सिद्ध करते हुए ईश्वरकी सत्ताको 
भी चुनौती देनेके लिये तत्पर है | घर्म उसके लिये अन्ध- 
विश्वास, श्रद्धा बुद्धिहीनता और विश्वास मूढुताका प्रतीक है । 
जडपदार्थवादी फायरवाख कहा करता था--“मनुष्याको 
भगवानले नहीं बनाया आपितु भगवानको मनुष्योंने बनाया 
३ ॥ इसके विपरीत भारतीय महर्षियों-योगियोंने समाधि- 
अवस्थामें अपनी ऋतम्भरा प्रज्ञाद्वारा परमात्माके जिन-जिन 
दिव्य गुण-गर्णोका अनुभव किया, विभिन्न शासत्रॉंने उन-उन 
गुणोंवाले नार्मोका अनुसंधान किया है | वस्तुतः ईश्वर अद्वितीय 
दै, अर्थात्‌ परम्रह्म परमात्मा एक ही दै, किंतु कोई उसे अव्यक्त 
मानता दे और कोई व्यक्त | सष्टिका सत्ताधीश तत्त्व एक दी 
है | उसे ही “त्रद्म?, “ईश्वर, 'परमात्माः आदि अनेक नामोंसे 
नाना जाता है | यथा-- इ 
'बरह्मति परमात्मेति भगनानिति शब्धते ।' 
( श्रीमड्ागबत १। २। ११ ) 


अर्थात्‌--- 'बद्द एक ही तत्त्व तत्तत्कारणोके तारतम्यसे 
हद; परमात्मा; भगवान, आदि नामोंसे ब्यपदिष्ट होता है |? 


श्रीगणेश-तत्त्व क्या है--यह जिज्ञासा प्रायः सभी गणेशो- 
पासकोके हृदर्योक्रो उद्वेलित किंया करती है | मदषि व्यासजीने 
'श्रीमद्दागणपतिसइस्रनामस्तोतःमे॑ 'गणेशःके पर्यायवाची 
मामोमें उन्हें प्रथमः १८९, प्रथमेश्वरः १९०, तत्त्वानां परमं 
मवम्‌ ५०२, परमात्मा ५४१) ब्रह्म ५५९ भगवान्‌ ५७३, 
बह्मा ‘१४२; विष्णुः '७४२, शिव: 3४४, गदः ३४५) 


इंगाः ७४६, शाक्तिः ७४७ आदि विशेषणोंसे व्यक्त किया है | 
अतः नाभैक्यसे यह प्रतिपादित होता है कि श्रीगणेश और 
परमात्मा या परमतत्त्वमें अभिन्नता है | 


धाणेशाथवशीर्ष! ( १) में उन्हें प्र्यक्ष परमात्मा निरूपित 
करते हुए कहा गया दै-- 


'स्वमेच प्रत्यक्ष तत्वमसि । त्वमेव केत्रळ कतोसि । 
रबमेच केचळं धतौलि । त्वमेव केचळं दर्तासि | त्वमेष ये 


खल्विदं ग्रद्मासि ।! 


उपरि:लिखित बचनोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि जो 
“केवल? शब्द प्रयुक्त किया गया है; वह उसी “परब्रझ-गणेझशका 
सूचक दै--जो सृष्टिके आदिमे रदा दै, जिससे यदद नाम- 
रूपात्मक सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है; जिसके भीतर वद स्थित 
है तथा महाप्रलयके समय पुनः जिसके भीतर वह विलीन दो 
जाता है | इसी कारणसे श्रीगणेशको अनादि-देवताके रूपमे 
समाइत किया गया हैं । वे दी योगाधीश्वर, निधिपति, शान 
और बुद्धिके प्रदाता भी हैं | उन्हें दी वक्रतुण्ड, एकदन्त; 
शूपकर्ण, लम्बोदर, विध्नेश्वर, गणपति, गजानन) विनायक; 
सिद्धिदाता कहा गया है | उन्हें वेद मी “ऐसा नहीं है--नेति 
नेतिः कहकर अव्यक्त निरूपित करता दै, किंतु जो जगतूके 
लीत्मविलास-हेतु अवतरित द्दोकर व्यक्त बनकर सजनॉपर 
अनुग्रह और दुर्शेका निग्रह करते हैं । अतएव श्रीगणेश दी 
ब्रह्म हैं | वे “निर्गुण-सगुण?) “व्यक्ताव्यक्तः भी हैं । 


गणेशपुराणके उपासनाखण्ड) अध्याय ४०के अनुश्ीलनसे 
ज्ञात होता है कि श्रीगणेश हीं आदिदेव) परत्र? जगतूके 
वाळक, नियन्ता और प्रेरक तत्त्व हैं। श्रीव्यासजीने श्रीगणेशः 
महत्त्व-सूचक एक कथामें इस बातका उल्लेख किया है कि 
पूर्वकालमें त्रिपुरासुरने वरदानके प्रभावले समसत मृव्युत्मेक) 
ब्रह्म और बैकुण्ठलोकको अपने वशवर्ती कर अपनी अखण्ड- 
सत्ताकी स्थापना कर ली । समस्त देवता त्रिपुरासुर के 
अत्याचारोसे संतप्त होकर नारदजीसे पूछते इं 


` व्याहृ असुर हमारे मारनेपर भी नहीं मर रहा हे । इधने 
हम सश्रको अधिकारद्दीन कर दिया है। कृपया बताइये; सथ 
इम किसकी शरणमें जायें ! 
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ॐ श्रीगणेशकी भगवत्ता एवं मद्दत्ता # ११३ 


नारदजीने देवताओंसे प्रत्युत्तरे कहा--'पूर्वकालमे 
जिपुरासुर आदिदेव श्रीगणेशको प्रसन्न करः आपलोगोंसे 
निमय होनेका बरदान प्राप्त कर चुका है। किंतु भीगणेशने 
ुद्धिमत्तासे उसकी मृत्युका केवल एक उपाय रख छोड़ा है। 
अतः आपछोग कठोर तप करते हुए अपनी मङ्गल-कामना- 
हेतु उन्हें प्रसन्न कर उनसे त्रिपुरासुर-बधका रहस्य जानेका 
प्रयास करें |? 


कहा जाता दै कि देवताओं और ऋषियोंने नारद्जीके 
बताये अनुसार एक सहु्त दिव्यवर्षतक श्रीगगेराका ध्यान एबं 
स्तुति की । देवताओने प्रार्थनामें श्रीगणेशका 'परमात्माःके 
रूपमें स्मरण किया था यह अधोलिखित इलोकोसे 
ध्वनित होता है--- 


नमो नमस्ते परमार्थरूप नमो नमस्ते$खिळकारणाय । 
नमो नमस्ते$खिळकारकाय सर्वेन्द्रियाणामघिवासिनेडपि ॥ 
नमो नमो भूतभयाय तेऽस्तु नमो नमो भूतकृते सुरेश । 
नमो नमः सर्वधियां प्रबोध नमो नमो विश्वलयोद्धवाय ॥ 
नमो नमो विश्वम्ृतेऽखिलेश नमो नमः कारणकारणाय | 
नमो नमो वेदविदामदृद्य नमो नमः सर्वचरप्रदाय ॥ 
( श्रीगणेशपुराण, उपासना ४० । ४२-४४ ) 


हरे सत्यस्वरूप | आपको बार-बार नमस्कार है। आप ही 
सब चराचर स॒ष्टिके कारण हैं, अतः आपको सादर प्रणाम | 
आप सृष्टिके नियन्ता एबं सब इन्दरियोंके अधिष्ठाता हैं, 
आपको हम नमन करते हैं। हे सुरेश्वर ! भूतभव और 
भूतोंको उत्पन्न करनेवाले आपको हम पुनः प्रणाम करते हैं | 
आप बुद्धिकी बृत्तियोंके ज्ञाता, सुष्टिरचयिता, उसकी स्थिति 
ओर ल्यरूप हैं। आपको हमारा प्रणाम । हे सर्वेश्वर) 
विश्वपालक, सव कारणोंके परम कारण | हम आपको सिर 
झुक्राकर प्रणाम करते हैं | आप वेदवेत्ताओंके लिये भी अदृश्य 
हैं; हम बार-बार सबको वर देनेवाले आपको सादर 
नमस्कार करते हैं | 


उपयुक्त गणेशपुराणमें देवताओंक्री वन्दना इस बातकी 
द्योतक हैं कि श्रीगणेश ही देववन्दित, सर्वपूज्य, जगतूके परम 
कारण एवं उसकी स्थिति, उत्पत्ति और लयके एकमात्र हेतु 
हैं । कहा जाता है कि उन्हीके अनुग्रहसे देवताओंके समस्त 
संताप दूर हो सके | आज भी हम देखते हैं कि सनातन 
परम्परासे हिंदूश्ास्रोमे कार्यारम्भके पूर्व मज्जलमूति विष्नेशकी 


ग० अं० १५-- 


वन्दना मनोरथकी पूर्ति करती है | हमारे इस कथनक्री पुष्टि 
निम्न शब्दोंसे भी होती है-- 

सर्वमज्ञलकार्येपु भवान्‌ पूज्यो जनेः सदा | 

मङ्गछं तु सदा तेषां त्वत्पादे च शतात्मनास्‌ ॥ 

( सत्योपाख्यान पू०, अ० २३ ) 

अतः सनातन परम्परानुसार भी समस्त मङ्गलादि का्योके 
लिये श्रीगणेशजी सदा पूजनीय माने गये हैं | जो कार्योरम्मपर 
उनके चरणोंका ध्यान करता है, उसके समस्त कार्य निर्विन्न 
सम्पन्न होते देखे जाते हैं। महात्मा गोस्वामी तुळसीदासजीने तो 
गणेशजीके स्मरणमात्रमे ही समस्त सिद्धियोंकी प्रातिका संकेत 
किया है | उनके कथनानुसार श्रीगणेश एकमात्र ऐसे 
देवता हैं, जो केवल स्मरणमात्रसे ही प्रसन्न हो जाया करते 
हैं। इसका यह कारण है कि श्रीगणेश ऋद्धि-सिद्धि और 
बुद्धिके दाता हैं | “ॐ स्वरूप उनकी मुखाकृति मजुल्मयी 
ओर सिद्धिदात्री है | 


श्रीगणेश ही सगुण और निगुण ब्रह्म 


स्वरूपतः ब्रह्मको निगुण माना जाता है, जो कि उसका 
यथार्थ स्वरूप है; किंतु कहा जाता है कि वही मायाकी उपाधिसे 
सगुण-सा प्रतीत होने लगता है | अब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित 
होता है कि निगुंण कभी सगुण नहीं हो सकता और न 
सगुणको ही निगुंण कहा जा सकता है | फिर हम श्रीगणेशको 
ही निगुण ओर सगुण दोनों ही कैसे मान लें ? 


शास्त्रकारों और संतोंका इस सम्बन्धमं कथन है कि 
माया भी ब्रह्मकी ही शक्ति है | पुनश्च शक्ति और शक्तिमान. 
उसी तरह अभिन्न हैं, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति 
अभिन्न होती है । अतएव मायासे परे होनेपर वह निर्गुण 
कहलाता है | वह नित्य-निगुण होते हुए भी नित्य-सगुण हुआ 
करता है । निगगुंण-सगुणका एक अर्थ यह भी ल्गाया जाता 
है कि चूँकि हम अपने चर्म-चक्षुओंसे उसके तेजस्वी खरूपको 
नहीं देख पाते; अतः उसे निराकार या निगुंणके नामसे पुकारते 
हैं; किंतु उन्हींके जिस तेजस्वी खरूपको हम देख सकते हैं) 
उसे ही साकार या सरुणकी उपाधि प्रदान करते हैं. | 
गणेशमें दोनों तत्त्व एक साथ विद्यमान होनेसे वे एक साथ 
निर्गुण-सगुण है | 

धाणपत्यथवंशीषे'मे कहा गया है--“आप ही प्रत्यक्ष 
तत्त्व 'परमात्मा? हैं---त्वमेव प्रत्यक्ष तत्वमसि।? ( १) 
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११४ # परञ्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ऋ 


ooo SAN 


धाण*-शब्दमें 'गरका तात्पयं दृश्याहहय जगतूर्मे रहनेवाला 
(त्रश है तथा 'णश्का आशय है--मन-वाणीसे रहित और 
संयोग एवं अयोगमे रहनेवाला | इस तरह 'गकार? और 
“णकारः रूपसे गणेशको निर्गुण-सगुण कहा जाता है | 


इसी तरह 'त्वः-शब्द नरात्मक है और प्तत्‌ः-शब्द गजात्मक 
तथा दोनोंके ही अमेदमें “असि? क्रियापद है | निगुण और 
सगुणके मध्य प्रणव है | अतएव जिसे 'गक्रार और 'णकार?- 
से समन्वित कहा गया है; वही प्रत्यक्ष परमात्मा है । 


श्र॒ति-वाक्यमे 'गकार और 'णकारःका यथार्थ रहस्य 
प्रतिपादित किया गया है । वस्तुतः समस्त जगत्‌ क्या दै ! 
इसका प्रत्युत्तर हमें आगे लिखी हुई पंक्तियोंमे मिलता है--- 


मनोवाणीमयं सव॑ इझ्याइदयस्वरूपकस्‌ । 
गकारारमकसेचं तत्तत्र ब्रह्म गवाचकः ॥ 
सनोचाणीविहीनं च संयोगायोगसंस्थितम्‌। 
णक्रारार्मकरूपं तण्णकारस्तत्र संस्थितः ॥ 
विविधानि णञ्गाराणि प्रसूतानि महामते । 
ब्रह्माणि तानि कथ्यन्ते तत्वरूपाणि योगिभिः ॥ 
निरोधात्मकरूपाणि कथितानि समन्ततः। 
गकारस्य णक्ारस्य नाम्नि गणपतेः स्थितौ ॥ 
तदा जानीहि भो योगिन्‌ ब्रह्मकारो श्रुतेसुंखात्‌ । 
तयोः स्वामी गणेशश्च योगरूपेण संस्थितः ॥ 
तं भजस्च विधानेन शान्तिमागेण पुत्रक ॥ 


कहनेका आशय यह है क्रि गकारात्मक ब्रह्म धारण करने- 
योग्य है--तथा वह मन और वाणी-मय दै तथा दृश्याहर्यः 
व्यक्ताव्यक्त, निर्गुण-सगुण स्वरूपवाला है | “गणः शब्दम्‌ 
णकारात्मक 'ण? मन और वाणीसे परे है अर्थात्‌ निगुणखरूप 
है । जो संयोग ओर अयोगमें स्थित दै अर्थात्‌ मुक्ति और 
'बन्धनका प्रतीक है | धाकार? सरुण-प्रतिपादक्र है 
ओर 'णक्रारश निर्गुणवाचक्र | सगुणरूपी गकारके साथ 
निर्युणका बोध हो; इसलिये 'णकारःका योग 'गकार!के 
साथ किया गया; जिससे 'गणः-शब्दकी निष्पत्ति हुई और 
उससे निगुण-सगुणात्मक “ब्रह्म? गणेशका बोध हुआ । इस 
गकार ओर णक्रारसे ही अनेक ब्रह्मा और सृष्टिकी उत्पत्ति 
हुई है--ऐसा योगी छोगोंका कथन है | 


“गणेश?-दाब्दकी स्थितिर्मे “गकार? और “णकारः दोनों 
स्थित हैं, जो ब्रह्माकार हैं अर्थात्‌ ओंकारखरूप हैं, यह 


श्रुति-प्रतिपादित बात है | 'गः ओर “णः अक्षरके देवता 
गणेश हैं | 'गणः-शब्दर्मे गणपति योगरूपसे स्थित हैं | अतः 
गणेशक्री उपासना शान्तिपूर्वक उमय--निर्गुण और सगुण 
रूपोर्मे की जा सकती है । 


श्रुतिवाक्यॉमें कहा गया है कि इस सृष्टिमे सवत्र 
ब्रह्म विद्यमान हैः--- 
'बह्मेवेदमसृतं पुरस्ताद्रह्यम पश्चाहक्म दक्षिणतश्रोत्तरेण ।! 
( सुण्डड उप० २ 1 २ | ११) 
अस्तु; इस सिद्धान्तानुसार “गणेश? भी “निगुण-सगुणः- 
रूपसे सवंत्र विद्यमान हैं । 
धाणेशोत्तरतापिनी उपनिषद्‌ःमें कहा गया दैः-- 


“अप्नाप्यमप्राप्यं च अज्ञेयं चाज्ञयं च । विकलपासहिण्णु 
तच्छक्तिक गजत्रकत्रं राजाकारं जगदेतावरुन्धे ।? ( ३ ) 


अथोत्‌--*जो मनोगतिद्चन्य दै, अर्थात्‌ जिसे मनसे न 
'जाना जा सके, जो अजेय है, अर्थात्‌ जिसे वाणीके द्वारा 
भी व्यक्त न क्रिया जा सके तथा जो निगुण होनेसे 
विकस्पञ्चत्य है; वह निरुपाधिक मायासे युक्त है । उनका 
गजाकार स्थूल और गजवकत्र महान्‌ शक्तिका द्योतक हैः 
जिसने जगत्को धारण कर रखा है । 


श्रीव्यासजीने ब्रह्मसून्नके अंदर जिसे जगत्की स्थिति, लय 
ओर उत्पत्तिक्रा कारण माना है, वह «ईश्वरः या “ब्रह्म? है। 
गणेशजीको भी जगतका परम कारण कहा गया है । 
धाणेशपुराणः्मे कहा गया है--“जिससे ओंकार उत्पन्न होता 
है--वह गणेश दै और इसीसे वेद और जगत्‌ भी आविर्भूत 
हुए हैं। “ाणपत्यथवंशीषमें श्रीगणेशको ही केवळ कती 
साना गया है । यथा-- 

त्वमेव केवळ कतोसि? ( १ ) 

(त्वं)-पदार्थ व्यवहारकी सत्ताको धारण करनेवाला है 
और 'केवलः-शब्दसे अब्यक्तसे लगाकर स्थूल देहतक समस्त 
जगतूके निर्माता गणेश कहे जाते हैं । 


वेद; शास्त्र ओर पुराणादिका मत है क्रि सारा विश्व 


निर्गुण-निराकार अर्थात्‌ सतू-चितू-आनन्द--इन तीनोंसे ही 
व्याप्त है । उस परमात्माकी सत्तासे ही सब कुछ होता है | 
श्रीगणेशको भी ब्रह्मा) विष्णु, रद्ध; इन्द्र, अग्नि, वायु) सूर्य 
चन्द्र और ब्रह्म निरूपित किया गया है-- 
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त्वं ब्रह्मत्वं विष्णुस्त्वं रुद्र्स्वमिन्द्र््वमगिनि््वंचायुरसवं 
सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भू सुव: स्वरोम्‌ ॥?_ 


( राणपत्यथवशीप ६ ) 


वस्तुतः श्रीगणेश इमारे अनूठे और अद्वितीय देवता 
हैं | उनकी आकृतिको देखकर बड़ा ही विस्मय होता है। वे 
ऊपरसे गजाकृति और शेष नराक्कतिसे व्यक्त किये जाते 
हें । यथाः— 

ओकारसंनिभमिभाननमिन्दुभाछं 

सुक्ताग्रबिन्दुममलुतिमेकदन्तम्‌। 

कलचतु्ुंजमादिदेचं 
ध्यायेन्महारणपतिं मतिसिद्धिकान्तम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-ओंकार-सदृरा, हाथीके-से मुखबाले, जिनके 
ललाटपर चन्द्रमा और बिन्दुतुल्य मुक्ता विराजमान दै, जो 
बड़े तेजस्वी और एक दाँतवाले हैं, जिनका उद्र लम्ब्रायमान 
है, जिनकी चार सुन्दर भुजाएँ हैं, उन बुद्धि और सिद्धिके 
स्वामी आदिदेव गणेशजीका इम ध्यान करते हँ | 


गणेश विद्या-बुद्धि और समस्त सिद्धिके दाता कहे जाते 
हैं, अतः उपासकोंको उनसे गणेशविद्याका ही वरदान 
माँगना चाहिये | गणेश-उपासकोंको प्रायः तीक्ष्ण बुद्धि तो 
मिल ही जाती है, किंतु तीर्ण बुद्धिसे ही उस समयतक कोई 
लाभ नहीं हो पाता, जबतक कि चित्तकी शुद्धि प्राप्त न हो 
जाय । आज इम सवत्र देखते हैं कि शक्ति प्राकर निर्बलों- 
को पीड़ित किया जाता हे; धन प्राकर मनुष्यत्वको विस्मृत 
कर दिया जाता है और विद्या प्राप्तकर विवादमात्र ही 
किया जाता है । अतः उपासनामे किसी पदार्थकी कामना न 
करते हुए चित्तकी शुद्धिकी ही याचना श्रेयस्कर मानी 
गयी है | इस सम्बन्धमे श्रीशंकराचायंका मत अनुकरणीय है-- 

. | चित्तस्य छुद्धये कमे न तु वस्तूपलब्धये ।११ 


अर्थीत्‌-+कर्म करनेका उद्देश्य चित्तकी शुद्धि है न कि 
वस्तुकी प्राप्ति ।?| 
| चित्तकी पाँच बृत्तियाँ मानी गयी हैं-क्षिसः मूढ, विक्षि 
एकाग्र और निरुद्ध | जहाँ-जहाँ चित्त जाता है; उसमें वह 
तदाकार हो जाया करता दै। जो अपनी चिक्त-ृत्तियोंका 
निरोध करते हुए ध्येयके साथ तदाकार हो जाया करता हैः 
उसे अखण्ड और अनुपम आनन्दका अनुभव होने लगता 
दै । ऐसी स्थिति 'योगिस्थितिः कही जाती है | ऐसे योगियोमे 


लम्बोदरं 


श्रीगणेशका ध्यान करनेवाला श्रेष्ठ योगी होता है । श्रीगणेशा 
अपने भक्तको बिद्या और अविद्या-इन दोनॉसे दूर करके 
निज स्वरूपा बोध कराते हैं । अतः गणेदा-विद्याका हमारे 
लिये परम उपयोग होता है । उसकी प्राप्ति ही कल्याणकारी 
और मङ्गल्दात्री कही गयी है । 

गणेशजीका / गणपत्यथर्वशीर्ष रेष्ठ मन्त्र निरूपित 
किया गया हे-अि गं गणपतये नमः ।? (७) 

इस मन्त्रमे 'गक्तार आया है; उसके बाद वर्णादि 
“अकारः है और उससे परे सानुनासिक अनुस्वार है | साथ- 
में प्रणव है | इस मन्त्रमे “गं बीज है और “ओंकार? शक्ति | 
“इसके सम्बन्धर्मं एकाक्षर *गणपति-कवचःमें मन्तोद्धारमे 
कहा गया हैः-- 

“गं बीज शक्तिरोंकारः स्वकामार्थसिद्धये ।? 

अतः ‹ॐ गं गणपतये नमः!--इस मन्त्रे गकार पूर्वरूप 
मध्यम अकार ओर अन्त्यरूप अनुस्वार है | बिन्दु उत्तररूप 
है । इन भिन्न अक्षरोंके एकीकरणको साधन “ग? नाद 
कहते हैं ओर उनके मिलनको “संहिता? कहा गया है । यह 
गणेशाविद्याकी प्रातिका सरळ मन्त्र दै । 


अथवंशीषंके सध्यके मन्त्रॉमें गणेश-गायत्री भी दी 
हुई है, जो सुप्रसिद्ध है-- 


| “एकदन्ताय विहे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दुन्ती चोदयात्‌? । 


> (<) 

अर्थात्‌ “हम एकदन्तको जानते हैं और वक्रतुण्डका 
ध्यान करते हैं--वह गणेश हमारी बुद्धिको सन्मार्गकी 
ओर प्रेरित करे |? 

५एकः-शब्द यहाँ 'मायाः-वाचक है और <दन्त?-शब्द 
“मायाः-चाळक़ अथोत्‌ सत्तात्मक है | मुक्लपुराणमें इसका 
महत्त्व यों प्रतिपादित किया गया है-- 

पुकराव्दास्मिका साया तस्याः सवं ससुद्गवम्‌। 

आन्तिद्‌ं मोद्ृदं पूणं नानाखेलात्मकं किल ॥ 

दन्तः  सत्ताधरस्तत्र साया चालक उच्यते । 

बिम्बेन मोहयुक्तश्न॒ स्वयं स्वानन्द्गो अवेत्‌ ॥ 

साया आन्तिमयी ग्रोक्ता सत्ता चाळक उच्यते । 

तयोयोगे गराणेझोऽयमेकदुन्तः अक्कीर्तितः ॥ 

“एकः-शब्द मायावाचक है ओर :दन्तःदाब्द सत्तात्मक | 
धाणेशः बोधक त्रके लिये प्रयुक्त है; जिससे सारी 
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सृष्टि उत्पन्न हुई है | उसीकी मायासे नाना प्रकारकी भ्रान्ति एवं 
मोह आदि उत्पन्न होते हैं | “दन्तः-शब्द वहाँ सत्ताका आधार 
है। उसे मायाका संचालक कहा जाता है | माया भ्रान्तिमयी 
है ओर सत्तात्मक ब्रह्म उसका चालक है। ब्रह्मको भी 
मायायुक्त कहा गया है, इसीसे सत्ताधीश और मायापति दोनों- 
का अधिष्ठाता गणेशजीको कहा जाता है |? 


गणेशजीके ध्यानके लिये धाणपत्थथवंशीर्ष/( ९)में अधो- 
लिखित मन्त्र आया है, जो उनके यथार्थ खरूपका निरूपण 
करता है-- े : 

एकदन्तं चतुहंस्तं पाशमङ्कुशधारिणम्‌ । 

रदं च वरदं हस्तेबित्राण॑ मूषकध्वजम्‌ ॥ 


रक्त लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्‌ । 
रक्गन्धाचुख्साङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्‌ ॥ 
अक्तानुकस्पिने देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ । 


आविसूंतं च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषात्‌ परम्‌ ॥ 
` एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः | 

' अर्थात्‌--श्रीगणेश एकदन्त) चतुभुज, हाथोंमें पादा, 
अङ्कुर, अभय एवं वरदान मुद्रा धारण किये, मूषक-चिहृकी 
स्वजा लिये, रक्तवर्ण, लम्बोद्र, विष्नविनाशी, भूपकर्णचाले, 
जिनके शरीरमें लाळ चन्दन लगा है और जिन्हें छाल सुन्दर 
पुष्प अर्पित किये जाते हें, ऐसे हैं । बरे अपने भक्तोपर 
अनुग्रहकर्ता हैं वे ही जगत्के आदिकारण हैं; जो सूष्ठिके 
आदिमे प्रकट हुए प्रकृति और पुरुष, इन दोनोंसे परे हैं । 


nnn 
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जो योगी इस प्रकार उनका ध्यान करता है, वह परम 
योगी बन जाता है |? 

[आज विश्व अशान्त और संतत है | बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रको 
निगल जाना चाहते हैं | एक ही देशके नागरिक अपने ही अन्य 
नागरिक बन्धुओंके द्वारा प्रताड़ित हैं। दूरकी बात जाने दीजिये, 
एक ही परिवारमें भाई-भाई, माता-पिता, पति-पत्नीतक्र आपसी 
व्यवहारोंसे संतुष्ट नहीं हैं | इसका मूल कारण क्या है-- 
यदि हमें इस स्थितिसे त्राण पाना है तो कार्यारम्भके पूर 
विघ्नेश्वर और विष्न-विनाशक आदिदेव श्रीगणेशका स्मरण 
करना श्रेयस्कर होगा | वे हमारे चित्तके गहन अन्धकारको 
अपनी मङ्गळमूर्तिमयी ज्योतिसे प्रकाशित करेंगे | वे अनाम, 
अरूप, अस्पर्श, अशाब्द अर्थात्‌ निगुण होते हुए भी नाम- 
रूप-शब्द-स्पश आदि व्यक्तरूपमें भी हैं | अतः उनकी 
उभयरूपमें उपासना की जा सकती है । उनकी सच्ची 
निष्काम उपासना उपासकको भोतिक वेभव; बौद्धिक ऐश्व्ई 
और आत्मिक बल प्रदान कर लौकिक और पारलौकिक 
अम्युद्यका मार्ग प्रशस्त करेगी | 


हम अन्तर्मे उस वरदमूर्ति श्रीगणेशके चरण-कमळोमें 
नमन करके सदबुद्धिकी उनसे याचना करते हुए 
चित्त-शुद्धिकी प्रार्थना करते हैं-- 

"नमो घातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये 
नमस्तेऽस्तु उम्बोद्रायेकदन्ताय विष्ननासिने शिवसुताय 
श्रीवरदमूतेये नमः ॥ ग ( गणपत्यथवेशीषे १० ) 


— Sees 


'गनपति-पगन मो मानस रम्यो करे” . 


मूपक-सचारी नित मोदक-असन-रुचि, 

दासन सदा जो ग्यान-चुद्धि सरस्यो करै । 
दारिद्‌ बिदारे t खुख-संपति भवन पूरि, 

अनिमादि-सिद्धि नव-निधिह भरथथो करे ॥ 


हृद्य-पटल 


ध्येय तासु सुखद बिबुध-कुल-बंदनीय, 
गनपति-पगन मो मानस रम्यौ करे ॥ 


विघन-बिपिन-वह्नि, दायक बिमल ग्यान, 


सोई तुंदिभ बस्यो करै। 


-यश्वन्तसिंह चौहान 
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गणपति ओर श्रीमहागणपति 


( लेखक-वीतराग श्री १००८ नारायणाश्रमखामीजी ) 


भक्तानुकस्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ । 
आविसूंतं च स्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌ ॥ 
“श्रीगणपति - प्रकृति ओर पुरुषसे परे विराजमान ब्रह्म 
हैं। वे कमी अपनी महिंमासे च्युत न दोनेके कारण “अच्युत? 
कहे गये हूँ । सम्पूर्ण जगतके कारणतत्त्व वे ही हैं। 
भक्तजनोंपर अनुग्रह करनेके लिये वे गणपतिदेव सृष्टिके 
आदिकालमें स्वतः प्रादुर्भूत हुए थे । मैं उन्हें प्रणाम 
करता हूँ |? 
` उपनिपरदूमे गणपतिको साक्षात्‌ ब्रह्म ( सर्वव्यापक ) 
बतलाया है-'त्वमेव सव॑ खस्तिदं ब्रह्मासि ।? ( गणपत्यथवं- 
शीर्ष १) | जिस तरह ब्रह्म वाच्य-वाचक भेदसे प्शेय और 
उपास्यः दो प्रकारका है; उसी तरह श्रीगणेश मी 
उपासनाकी इष्टिसि निगुण एबं सगुण दो प्रकारके हैं । 
पहला श्रीगणपतिका वाच्यस्वरूप अचिन्त्य अप्रमेय ब्रह्म 
है, जिसकी केवळ योगी षट्चक्रॉर्म नादब्रह्मके स्वरूपर्मे उपासना 
( ध्यान ) करते हैं | प्रत्येक मनुष्यके शरीरमें रीद्की हड्डीके 
मूलमें, गुदासे दो अंगुल ऊपर मूलाघारचक्र है | यह चक्र 
चार दलोंवाला है । इसमें सम्पूर्ण जीवनक्री शक्ति अव्यक्तः 
रूपमें रहती है | चक्रके मध्यमे चतुष्कोण आधारपीठ है | 
इसपर श्रीगणेश विराजमान हैं । जैसे-- 
(त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्‌ । त्वं शक्तित्रयात्मकः । 
स्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्‌ । ( गणपत्यथवंश्ञीप ६ ) 
मूलाधार-चक्रके ऊपर त्रिगुणमयी पराशक्ति कुण्डलिनी? 
है । कुलदेवता श्रीगणपतिंके चिन्मय स्वरूपक्रा ध्यान करने- 
मात्रसे ही कुण्डलिनी प्रबुद्ध होकर क्रमशः स्वाधिष्ठान, मणि- 
पूरक, अनाहत, बिशुद्ध एवं आज्ञाचक्रमे प्रविष्ट दो जाती है | 
तत्तचचक्रकी लोकोत्तर सिद्धि प्रदान करती हुई सहस्तार- 
चक्रमें परमशिवके साथ जा मिलती है | षटूचक्रॉर्मे व्यापत 
चिन्मयी नादशक्ति ही “महागणपति? हैं | गाणपत्य-योगमें 
चिदानन्द-लहरीके स्वरूपर्मे महागणपतिका ध्यान षट्चक्रोमे 
किया जाता है । 
सर्वप्रथम अनादि ( अचित्त्य-अप्रमेय )) अनन्तस्वरूप 
श्रीमहागणपतिके चिन्मय स्वरूपमेंसे गाणपत्यघमंका आविभोव 
हुआ | भीगणपतिने अपनी उपाधि गाणपत्यसे विष्णु) ब्रह्मा; 


इन्द्र आदि देवता एवं शंकर, कार्तिकेय, नन्दीदवर आदि 
रुद्रगणोंको विभूषित किया | 


श्रीगणपतिक्रा दूसरा वाचक ( ओंकार ) स्वरूप, सगुण- 
साकार एवं श्री-समृद्धिका प्रदायक है, जिसके ध्यानमात्रसे ही 
मनुष्य सम्पूण विद्याका निधिपति वन सकता है-- - 


रक्तो रक्ताट्रागांद्युककुसुमयुतस्तुस्दिळरचन्द्रमौलि- 
नेंत्रेयुक्तरिभिर्वामनकरचरणो बीजपूरान्तनासः । 
हस्ताआक्ल्पपाशाछुशरदवरदो नागवक्त्रो5हिंभूषों 
देवः पद्मासनो वो भवतु नतसुरो भूतये विन्लराजः ॥ 
( प्रपन्चतार १६ 1 ४९ ) 
अनादिकालसे लेकर आजतक्रक्रे देवता; ऋषि, मनुष्य; 
यक्ष, राक्षस, वेष्णव, सौर, शाक्त, गाणपत्य एवं पाशुपत- 
मतानुयायी भक्तजन, जिनकी पूजा-सपर्यो सदा करते आये 
हैं, “वे विघ्ननाशक श्रीगणपति शरीरसे रक्तवर्णके हैं । 
उन्होंने छाल रंगक्रे ही. अङ्गराग, वस्न और पुष्पहार 
धारण कर रखे हैं । वे लम्बोदर हैं; उनके मस्तकपर 
चन्द्राकार मुकुट हैः उनके तीन नेत्र हैं और हाथ-पेर 
छोटे-छोटे देँ; उन्होंने शुण्डाग्रमागमें बीजपूर ( ब्रिजौरा 
नीबू ) ले रखा हैः उनके इ्ताग्रभागमे पाश; अङ्कुश, 
दन्त तथा वरद्‌ ( मुद्रा ) सुशोभित हैं; उनका मुख 
गजके समान है और सपमय आभूषण धारण किये हैं । वे 
कमलके आसनपर विराजमान हैं और समस्त देवता उनके 
चरणॉमे नतमस्तक हुँ; ऐसे विन्नराजदेव आपलोगोके 
लिये कल्याणकारी हों ।? 


पञ्चायतन-पूजामे सर्वप्रथम गणपतिकी पूजा-सपयो की 
जाती है | वैष्णव, सोर, शाक्त तथा पाशुपत-धमौनुयायी प्रथम 
गणपतिंकी पूजा करके ही अपने इश्टदेवकी पूजा करते हैं | 


अग्रपुजाका रहस्य 


त्रझाण्डपुराणके अन्तरत ्रीललितोपाख्यानमें महागणपति- 
के प्रादुमीवकी कथा प्रसिद्ध है । भगवती श्रीमहानिपुरसुन्द्री 
लल्ताके साथ भण्डासुर देत्यका घमासान युद्ध छिढ़ा हुआ 
था। भगवती बाला अम्बिका एवं दण्डनाथा नामकी दो शक्तियों- 
द्वारा भण्डासुरके तीन तौ पुत्रोका निधन हो चुका था | 
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क्षुब्ध होकर एफ बड़ी भारी - शिलापर जयविध्न-यन्त्र 
छिखकर उसकी पूजा करके रात्रिके .समय शीळलितादेवीकी 
सेनानगरी ( शिविर ) के एक कोनेमें रख आया | 


उस यन्तरके प्रभावसे युद्धोद्यत सेनमें आलस्य, कृपणता, 
दीनता, निद्रा, तन्द्रा ( शिथिलता ) प्रमीलिका, क्लीबता, 
निरहंकारा या विस्मृति--ये आठ दोष उत्पन्न हुए । विघ्न- 
यन्त्रके प्रभाव श्रीललितादेवीकी सेना उत्साहहीन एवं 
अचेत होकर शास्त्नॉंका परित्याग कर अपने-अपने शिविरमें 
प्रवेश कर गयी | तब अवसर पाकर विशुक्र तुरंत ही 
शक्तिसेनापर आक्रमणकर दिव्य शास्त्र-अस्त्रोंका प्रहार 
करने लगा | 

उस समय श्रीललितादेवीकी सेनानायिका दण्डनाथा 
तथा मन्त्रिणी सचीकेशी दोनों सचेत हो अपने कार्यमें 
जागरूक थीं | विशुक्रको युद्धके लिये तत्पर देखकर दोनों 
महाराशी श्रीलल्ताके महासांनिध्यमें पहुँचकर सेना-शिविरका 
समाचार सुनाने लगीं । वह वृत्तान्त सुनकर श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री 
ललिता स्मितपूवंक आीमदाकामेश्वरके मुखमण्डलकी ओर 
निहारने ल्ग 


तस्याः खितम्रभापुन्जे कुञ्जराक्तिमान्‌ सुखे । 


क्रक्रोडगलदानः कश्चिद्देवो व्यजुस्भत ॥ 
जपापटलपाटल्यपाटच्चरवपुशुंतिः 
बीजपूरं गदामिक्नचापं ञूलं सुदर्शनम्‌ ॥ 
अब्जपाशोत्पलू ब्रीहिमअरीवरदाछुशन्‌ । 
रत्नकुम्मं च दराभिः सख्केहंस्‍्ते: समुद्वहन्‌ ॥ 


तुन्दिलश्चन्द्रचूडालो मदवुंहितनिस्वन: । 

सिद्धिलक्ष्म्या समाइिछिष्टः प्रणनाम महेश्वरीम्‌ ॥ 
( ब्रह्माण्ड० पु०, ललितो०, अ० २७० । ६८---७ १ ) 
£श्रीविपुरसुन्दरी लल्तिके मन्दहास्यसे उद्भूत प्रभा- 
युक्षमेसे कोई अनिर्वचनीय तेजखी देवता प्रकट हुआ, 
जिसका मुख हाथीके समान था । उसके गण्डस्थळसे मदकी 
धारा झर रही थी | उसकी अङ्गकान्ति जपा-कुसुम-समूहकी 
लाळीको चुराये लेती थी। उसने अपने दस हार्थो और 
झुण्डमे क्रमशः बीजपूर ( बिजौरा ), गदा, ईका धनुष) 
सुन्द्र धूळ, शङ्खः पाश, उत्पल, धानकी बाल, वरदमुद्रा, 


अङ्कुश तथा रत्नमय कलश धारण किये थे | वह लम्बोदर 


या और उसके मस्तकपर चन्द्राकार 'चूडामणि शोमा पाती 


नै परञ्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ऋ . 
क ऋरॉ़इि:-:2:::(फ555१ 1 


भ्रीभगवतीकी इस महान्‌ विजयपर भण्डासुरका मन्त्री विशुक्र 


थी | उसके मुखसे मदमत्तकी-सी गर्जन-घ्वनि निकल रही 
थी। वह सिद्धि-छक्ष्मीसे आलिङ्गित था | उस गजानन देवताने 
प्रकट होते ही महेश्वरी ललिताके चरणोंमें प्रणाम किया | ` 

| त्रिपुरसुन्दरी ललितासे आशीर्वाद लेकर वे गजानन वहि- 
प्राकारके भीतर सेना-शिविरमें पहुँचे । प्राकारके चारों 


ओर घूमते हुए श्रीमहागणपतिने एक _ कोनेपर शिल. 
घातसे उसे चूणकर आकाझमे उड़ दिया । बि 


नष्ट होते ही शक्ति-सेना सचेत हो युद्धके लिये 
उद्यत हो गयी|। 

श्रीमहागणपति अपने मदवारिसे दैत्यसेनाको मूच्छित 
करते हुए आमोद, प्रमोद, दुमुंख, सुमुख, अरिज्न ( विघ्न- 
इतो ) और विष्नकत्ती-<इन षड्‌ विव्नविनायकों तथा तीरा, 


'ज्वालिनी, नन्दा, सम्भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, तेजवती, 


सत्या और विष्ननाशिनी--इन नो शक्तियोंके साथ विशुक्रकी 
सेनामें पहुँचे | वहाँ उन्होंने सात अक्षौहिणी सेनाके साय 
गजासुर नामक विपुल पराक्रमी दैत्यक्रा संहार किया | 


गजासुरको मारकर श्रीगणपति अपनी माँ ळलिताम्बाके 
महासांनिघ्यमे उपस्थित हुए । इसपर प्रसन्न होकर 
महाराशी श्रीदेवी ललिताने श्रीगणपतिको सब देवोंकी पूजामें 
सबसे प्रथम पूजे जानेका बर प्रदान किया | जैसा कि-- 


विततार महाराज्ञी प्रीयमाणा गणेशितुः । 
सवेदेवतपूजाया: पूवंपूज्यत्वसुत्तमम्‌ ॥ 


( मह्माण्ड पु०, ललितो० २७॥ १०४ ) 


“जबसे महाराज श्रीललिताका यह वर प्राप्त हुआ तबसे 
महागणपति विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवता, असुर; 


मुनि, मनुष्य एबं महर्षियोमे प्रथम पूजित हुए |? इसलिये 


पञ्चायतन-पूजामें सर्वप्रथम पूजा श्रीगणपतिकी ही होती है; 
उसके अनन्तर ही सर्वदेव-पूजाकी विधि है । 


गणपतिको उपासना 
यजुवेंदमें “गणानां स्वा गणपति? इस वाक्यसे ब्रह्मा-विष्णु 
आदि गणोंके अधिपति श्रीगणनायक ही परमात्मा कहे गये हैं 
और वैदिक यज्ञक्रियासे इनकी उपासना करना सर्वोत्तम 
माना गया है ।|भगवान्‌ आद्यशंक्राचार्य तनत्रमार्गसे ही 
गणपतिकी उपासना करनेपर शीघ्र सिद्धि उपलब्ध होती 
दे, ऐसा कहते हैं। जैसा कि प्रपश्चसारमें-- 
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आवाह्य विष्नेस्वरमर्चयित्वा 
प्रागुक्तया तन्त्रविधानक्ळसया । 
निवेदयित्वा सह पात 
. आज्येश्च  साज्येरपे भोज्यजातैः ॥) 
( १६।३६) 


—मन्त्रागमकी सपयो शुरुगम्यं मानी गयी है । जो 
साधक गुरु-परम्परासे गणपति-सपर्योकी विद्या उपलब्ध 
करते हैं, उन्हें ही उपासनामै प्रवेश करनेका अधिकार 
होता है | तन्त्रशा्रकी उपासनामें देश-काल एवं उपकरणों- 
की अत्यधिक आवस्यकता पड़ती है । भगवान्‌ परशुरामके 
मतानुसार « तन्त्रागम-पूजामें सर्वप्रथम महागणपतिका 
ध्यान करना चाहिये | जैसा कि कहा गया है-- 


देवं सिद्धलदधमीसमारिलष्टपाइवंम्‌, अधेन्दुशेखर- 
मारक्तवणं मातुछज्ञगदापुण्ड्रेक्षुकामुंकशूलसुदर्शनशड्ड- 
पाशोत्पलधान्यमअरीनिजदन्ताबवलरत्नकलशपरिष्कृतपाण्येका- 


दशकं प्रभिन्‍नकटसानन्दपूर्णमशेषविष्नध्व॑सनिष्न॑ विष्नेश्चरं 
ध्यात्वा ।? 
- ( परशुरामकल्पसूत्र, खं २ 1 ४ ) 


(भगवान्‌ महागणपतिका वाम पाइव सिद्धलक्ष्मीसे 
आलिज्ञित है | वे मणिमय रत्नसिंद्दसनपर विराजमान हैं । 
उनका शरीर करोड़ों सू्योके समान चमकीला रक्तवर्णवाला 
है। मस्तकपर अधेंन्दु ( चन््रमौछि ) है | ग्यारह भुजाओं- 
में मातुठज्ञ, गदा, इक्षु-कामुक, सुदर्शन, झूल, शङ्ख) पाशा, 
कमळ;घान्यमञ्जरी, अपना ही भग्नद्न्त तथा रत्नकछश 


हैं । इस प्रकार परमानन्दपूण गण्ड-स्थल्से मदकी धारा बहाने- 
वाले सर्वविष्नविध्वंसक मद्दागणपतिका ध्यान करना चाहिये |? 


तत्पश्चात्‌ सिद्धपीठ ( त्रिकोण-घट्कोण-द्रृत्त-चवुरखादि ) 
में गन्धाक्षत-पुष्पयूजित शुद्ध जल्पूर्ण कळ्शीसे अध्य स्थापना 
करनी चाहिये । उसी अध्योम्रत-जल्से अध्यंपात्र आदिका 
संस्कार करके महागणपतिकी पूजा-सपर्या पश्चावरणसे 
करनी चाहिये | जैसा कि--मूळेन पञ्चावरणपूजां कुर्यात्‌ ॥ 
ऐसा कहा गया है | ( परझुरामकल्पसूच, खं० २। ७ ) 


पूजा-सपयोके उपचारमं पाद्य-अव्यं-आचमन-स्नान-वस्त्र- 
भूषण-गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-नेवेद्यननीराजन॒ आदिका उपयोग 
होता है । जेसा कि--देव॑ गणनाथं दशधोपतप्य, 
घोडशोपचारेरुपचय, गाणपतिबुद्धया एक बटुकं, सिद्धलूक्ष्मी- 
बुद्धया एकां शक्ति चाहूय, गन्धउुप्पाक्षतेरम्यच्ये निर्विष्न- 
मन्त्रसिद्धि भूयादित्यनुम्रहं कारयित्वा नमस्कृत्य यथाशक्ति 
जपेत्‌ ।? ( परशुरामकल्पसूज्न, खं० २। ९ ) 


उपर्युक्त विदेषाष्योमृत-वारिसे सविधि उपचारूजा- 
सपयी करके सर्वविष्ननिवारणार्थं महागणपतिकी स्तुति करनी 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ मह्दागणपतिमन्त्रका जप करनेपर 
शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है । यद्यपि तुरंत सिद्धि प्राप्त 
करनेके लिये उच्छिष्टगणपतिं, वरद्गणेशश इरिद्रागणेश 
आदिकी उपासना अत्यन्त उत्तम समझी जाती है, तथापि 
ये सब सिद्धियाँ क्षणिक मानी गयी हें। उपयुक्त महा- 
गणपतिक्री पूजा-सपर्योसे साधकको शाश्‍वती सिंद्धि-समृद्धि 
उपलब्ध होती है और भोग-अपत्रगं दोनों प्रास होते हैं । 


ne 


जय 


= €€66€6€/€६**६--- 


जय गणपति ! 


जय गणपति, गणनायक जय हे ! जन-मन-मङ्गल, त्राता । 
पएक-रद्न, गज-वद्न, बिनायक, कृपासिन्धु सुखदाता ॥ 
छम्बोद्र, मूषक-वाहन; 
जय जग-चन्द्न, शांकर-नन्द्न, कलळुष-ताप-तम- हतो ॥ 
बुद्धिराशि, शुभ शानःप्रकाशक, मोदक-प्रियवर बर दो। 
भारत-माताके अञ्चलमे सुखद्‌ सम्पदा 


RS 


विच्न-विनाशन-कतो । 


भर दो॥ 
वासुदेव गोखामी 


SHELECELEECE— 
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गणपतिका वैदिक स्तवन 


( ळेखक--श्रीदेवीरत्नजी अवस्थी “करील? ) 


आजका वेज्ञानिक अध्ययन इस मतको निरन्तर अग्रसारित 
करता रहता है क्रि मनुष्यके ज्ञानका विकास उसी प्रक्रार 
धीरे-धीरे हुआ, जिस प्रकार हमारे घरोमे हमारे बच्चोंका 
शान धीरे-धीरे विकसित होता है। पर हमारे इस युगका 
वैज्ञानिक अध्ययन जैसे-जैसे प्रगति करता जायगा, वैसे-ही-बैसे 
वह उस वैदिक सिद्धान्तके निकट पहुँचता जायगा, जिसमें 
कहा गया है--वह पूण है, यह पूर्ण है; पूणे ही पूर्ण प्रकट 
होता है तथा पूणसे पूर्णको निकाल लेनेपर पूर्ण ही शेष रह 


जाता है | 
पूणेमदः पूर्णेभिइं पूर्णात्‌. पूर्णमुदच्यते । 
पूणस्य पूर्णमादाय  पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


( इद्दारण्यकोपनियद्‌ ५1 १ । १ ) 
तर्कसङ्गत प्रमाणोसे यह सिद्ध क्रिया जा सकता है कि 
अन्नके खाद्योजका जन्म अन्नके साथ ही हुआ है । गेहूँमें 
जो खाद्योज आज विद्यमान है, वह उसके जन्मके आदिकालमें 
भी था और भविष्यमें भी तबतक बना रहेगा, जबतक गेहूँका 
अस्तित्व है। सिंहने धीरे-धीरे हिंसा नहीं सीखी; वह 
जितना हिंसक आज है, उतना हिंसक अपनी सृष्टिके आदिमे 
भी था; अन्ततक वह आजकी ही भाँति हिंसक बना 
रहेगा । गायने धीरे-धीरे शाकाहार नहीं सीखा | वह आजकी 
ही भाँति अपनी सुष्टिके आदिकालमें भी शाकाहारिणी थी 
और अन्ततक वह झाकाहारिणी ही बनी रहेगी । 
वनस्पति-जगत्‌ ओर पश्च॒-जगत्क्री प्रवृत्तियोंके सारे 
प्रमाण इस वातके पुष्ट आधार हैं कि मनुष्य मानवीय सृष्टिके 
आदिकालमें जिन देवी और आसुरी सम्पदाओंको लेकर 
उत्पन्न हुआ था; वे आदिसे अन्ततक एक-सी होकर उसके 
साथ ही रहेंगी | पाश्चात्य विद्वानोंके ब्रहुमतक्री यह मान्यता 
कि आदिःमानव बर्वर जीवके रूपमें उत्पन्न हुआ; और 
बहुत बड़ी काळावधिके उपरान्त उसने बोलना सीखा, तभी 
सत्य प्रमाणित हो सकता दै, जब यह सिद्ध कर दिया जाय 


' कि सृगने अपनी उत्पत्तिके बहुत दिनों बाद दौड़ना सीखा 


ओर कोयळकी कूकमें बहुत दिनों बाद माधुर्य प्रवेश 
हुआ । पर ऐसा सिद्ध नहीं किया जा सकता | 


पूणसे पूर्ण ही प्रकट होता- है; इसलिये समरण जीव- 


जगत्‌, जिसमें मनुष्यका स्थान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है; 


अपनी सुष्टिके कालमें पूर्णत्वसे युक्त होकर और दो शक्तियोंसे 
सम्पन्न होकर उत्पन्न हुआ--एऊ देवी सम्पत्ति और दूसरी 
आसुरी सम्पत्ति | मानव-जीबनमें उसकी दैबी और आसुरी 
सम्पत्तियोंके बीच निरन्तर संग्राम होता रहता है और इस 
संग्राममें उसके अन्तस्तळमें व्यास ईश्‍वरीय सत्ताका अझिस्वरूप 
निरन्तर आसुरी सम्पदाके प्रतिनिधि बृत्तका संहार करता 
रहता है । वेदकी घोषणा है कि यह अग्नि सत्यके सद्वी्ईका 
ईश्वर है; यह संसारके महान्‌ सौभाग्यका ईश्वर हे; यह 
विश्वकी संतान-सत्ता और पद्च-सत्ताका ईश्वर है; यह अग्नि 
उन सभीका ईश्वर हैं; जो बृत्तका संहार क्रिया करते हैं |? 


अयमस्िः सुवीयंस्येशे महः सौभगस्य । 
राय इशे स्वपत्यस्य गोमत इशे वृत्रहथानाम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद ३ | १६। १) 
वेदिक ऋषि पूर्ण॑त्रह्मकी पूण संतान थे | अपनी पूर्णताके 
कारण ही वे सारे शानके आदिद्रश थे। उन्होंने अपने 
मानस-चक्षुओंसे जिस जानका दर्शन किया था, उस ज्ञानके 
वे लेखक और प्रकाशक नहीं बने, उन्होंने अपनेको केवळ 
उस जानका द्रष्टा माना । इस अत्यधिक महत्त्वपूण बातसे 
भी उन्‌ ऋृषियोंकी पूणता सिद्ध होती दै । वेदिक ऋषियोंने 
अपने जाग्रत्‌ विवेकके द्वारा संसारकी देवी सम्पत्तिके 
संवर्धनके हेतु एवं आसुरी सम्पत्तिके उन्मूलनके निमित्त 
जगतूके ष्की अनेक नामोंसे उपासना की है। वेदवाणीके 
ऋषियोंकी इस देवोपासनाके विवेचनात्मक अध्ययनकी 
आवश्यकता कभी समास होनेकी नहीं । .वेदोंका सतत और 
जाग्रत्‌ अध्ययन ही संसारको प्रगतिके मार्गपर ले जायगा । 
जो विद्वान्‌ वैदिक शाब्दोंकी सूची बनाकर, अम्य प्राचीन 
माषाओंके साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन करनेमें परिश्रम 
करते हैं; उनके परिश्रमकी प्रशंसा करते हुए भी यह कहा 
जायगा कि उनके उस प्रयाससे वैदिक विज्ञानका ब्रोध 
लोगोंको नहीं हो सकता | वेदका कथन है कि “जो देवाधि- 
वासक इश्वरको नहीं जान पाया, ऋचाओंके विइलेषणसे 
उसको कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा |? 


वेद फिस्चा करिष्यति ।! 
( ऋग्वेद १ । १६४ । ३९ ) 


“यस्तन्न 
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परमात्माके सत्य-चिन्तनके माध्यमसे मनुष्य असत्यसे 
सत्यकी ओर बढ़े, यही वेदिक ज्ञानयोग हे; मनुष्य 
अन्धकारसे प्रकाशकी ओर बद, यही वैदिक कमयोग है एवं 
मनुष्य मृत्युसे जीवनक्री ओर बढ़े; यही वेदिक भक्तियोग है | 


परमात्मा अनन्त है; उसकी शक्तियाँ अनन्त हैं | वेदॉकी 
देवोपासना अनन्त शक्तिवाले परमात्माकी ही उपासना है 
वेद्‌ प्रबल स्वरमें इन सारे देवोंको एक ओर अकेली 
परमात्मशक्तिमें केन्द्रित करते हुए कहता है कि ज्ञानवान्‌ 
विप्र एक ही सत्यको विभिन्न नामोंसे कहते हैं--- 


बहुधा वदन्ति ।' 
( ऋग्वेद १ । १६४। ४६ ) 


“एकं सदू विग्रा 


ऊपर कहा जा चुका है कि [देवी सम्पत्तिके गुण और 
आसुरी सम्पत्तिके दोषको लेकर ही आदि-मानवका प्रादुर्भाव 
हुआ था | इसको अधिक सरल करनेके लिये यह कहा जा 
सकता है कि आदि-मानव, जो ज्ञान और मोहको लेकर ही 
उत्पन्न हुआ था, वह अन्ततक् मनुष्योंके साथ ही रहेगा । 
ज्ञान प्रकाशकी बुद्धिमत्ता दै ओर मोह अज्ञानके अन्धकारकी 
मूढता । ध्यान दीजिये किं जो मनुष्य ज्ञानके आलोकके 
कारण चन्द्रलोकपर चढ्नेक्री बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करता है, 
बही मनुष्य आणविक आयुधोंका प्रक्षेपण करता हुआ लाखोके 
विनाशकी मूढता भी दिखलाता हे । विद्युत्से दीप्तिमान्‌ हमारे 
घर और नगर एवं हमारे अत्यधिक वैभवके साधन हमें 
इस मूढतासे, इस आसुरी सम्पदाके पाझसे मुक्त कर सकेंगे; 
ऐसा सोचना स्वयं एक मूढता है|। 

हमारी यह आसुरी सम्पदा, हमारी यह मूढता, हमारी 
दैवी सम्पदाकी बुद्धिमत्ताको पराजित न कर पाये-यही हमारे 
जीवनका लक्ष्य है | जीवनके इस परम लक्ष्यको पह्चानकर 
ही हमारे बेदिक ऋषि मन्त्रद्रश बने थे | उन्होंने परमात्माके 
ज्ञानमय स्वरूपक्रा दर्शन अपने मानस-चक्षुओंद्रारा क्रिया 
था और इस पूणदशनके उपरान्त ही उन्होंने गणाधिराज 
गणपतिको ज्ञानका स्वामी घोषित करते हुए उस परमेश्वरके 
गणपति-स्वरूपक्रा आवाहन कर कहा था--'देवत्वकी कामना 
करनेवाले लोग तुमसे प्रार्थना करते हैँ; अतः ज्ञानके 
स्वामिन्‌ | उठो?-- 


"स्य देवयन्तस्स्वेमहे ।' | 


( ऋग्वेद १। ४०। १) 


ब्रह्मणस्पते 


ग० अं० १६ 
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जो वेद गणेशजीको भाणपति? कहते हँ, वे ही उन्हें 
“्रमणस्पतिः ओर ध्वृहस्पति? भी कहते हैं | देवताओंके गुरु- 
रूपमे गणेशजीके वृहस्पतित्वका बड़ा सरल परिचय इमें 
पुराणोके माध्यमसे मिळता है | पर यह बात बहुत थोड़े लोग 
जानते हैँ कि गणेशजी ही देवगुरु वृहस्पति हैं और उन्दींको 
वेद 'त्रह्मणस्पतिः भी कहते हैं | 


वैदिकविज्ञानके अनुसार सारे देवता एक दी परमपिता 
परमात्माकी भिन्नभिन्न शक्तियोंके प्रतीक हैं | उन सत्रको 
एक ही समझनेकी बात भारतके प्राचीन साहित्यमें बारंबार 
दुहरायी गयी है। मनुष्यक्री देवी सम्पदा उसे श्रेयोमार्गपर 
बढ़ाती है; पर ठीक इसके बिपरीत उसकी आसुरी सम्पदा 
उसे प्रेयोमागक्री ओर प्रेरित करती रहती है | इस संघर्षके 
कारण मनुष्यके सामने सदेव यह भय उपस्थित रहता है 
कि वह श्रेयोमार्गको त्यागकर प्रेयोमार्गपर दी न दौड़ने 
लग 'जाय | वेदके मन्त्रद्रश ऋषि मानवक्री इस महती 
ब्राधाको भळीभाँति पद्दचानते थे ओर इसीलिये मानवः 
मात्रका सच्चा प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने वेदके अपौरुषेय 
ज्ञानके द्रष्टा होकर लोक़कल्याणके निमित्त परमात्माकी विभिन्न 
शक्तियाको लोकम इसलिये उतारा कि वे मानवमात्रको 
श्रेयोमार्गपर चलनेक़ी प्रेरणा दे-- 

गणानां स्वा गणपतिं हवामहे 


कत्रि कवीनासुपमश्रवस्तमम्‌ । 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां 


ब्रह्मणस्पत 
आ नः श्रण्वन्नूतिभिः सीद्‌ सादनम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद २।२३।१ ) 


वेदे शब्दको 'ब्रह्मम कहा गया दै, जिसका तात्पय यह 
है कि वेदका प्रत्येक शब्द हमें परत्रह्म परमात्माके शानकी 
दिशाकी ओर बढ़ाता है । अतः वेदके ब्रह्ममय शब्दोंका 
चिन्तन और मनन मननशील मनुष्यको यावजीवन करते ही 
रहना चाहिये | 

उपयुक्त वेदमन्त्रका अन्वय नीचे दिया जा रहा है । इस 
अन्वयसे मूलमन्त्रके तात्पयंको समझनेमे सहायता मिल सकती 
है। संस्कृतके सामान्य ज्ञानकी सहायतासे इसको समझनेका 
प्रयत्न करना सुखकर होगा । मन्त्रद्रश महर्षि शौनक इस 
मन्त्रके माध्यमसे जो प्रार्थना गणेशजीसे करते है; उसका 
तात्पर्य इस अन्वयसे अधिक स्पष्ट होगा-- 

'बरह्मणस्पते ! गणानां गणपतिं कवीनां कविस्‌ उपम 
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अवस्तमं ज्येष्ठराजं त्वा हवामहे नः शृण्वन्‌ ऊतिभिः 
सादनम्‌ आ सीद्‌ |! 

जिन गणेशजीका आवाहन महर्षि भगुपुत्र शोनकने इस 
मन्त्रमें किया है, उन्हें पहले 'ब्रह्मणस्पतेः कहकर सारे ज्ञान- 
विश्ञानसे युक्त बतलाया गया है । ज्ञान-विज्ञानसे युक्त गणेशजी 
जब लोकमें पधारेंगे तो मनुष्योंमें ज्ञान-विज्ञानक्रा प्रसार करेंगे; 
पर इस ज्ञान-विज्ञानके ग्रहण करनेकी क्षमता तो मनुष्य ही 
अपनेमें उत्पन्न करेगा | इस मन्त्रका मानवमात्रके लिये संदेश 
है कि ब्रह्मणस्पति गणेंशजीका योग्य सेवक बननेके लिये स्वयं 
ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न बनो । 


इसके उपरान्त गणेशजोको “गणानां गणपतिम! 
कहकर स्मरण किया गया है | हमें गणपतिभगवानका 
ज्ञानालोक तभी प्रास होगा, जत्र इम अपने ( रुद्र ) गणोंको 
संभाल | ये गण ग्यारह हैं; हमें इन गणोंको सँमालना है | 
इनको संभाले बिना किसी मनुष्यक्रो “ब्रह्मणस्पति? कहलानेवाले 


गणेशजीका ज्ञानालोक नहीं प्राप्त हो सकता | दसों इन्द्रियों. 


ओर उनके ऊपरका सत्ताधारी मन, इस प्रकार ग्यारद्द गणोंका 
नियन्त्रक मनुष्य भी है | जब मनुष्य वेदके माध्यमसे गणपति- 
भगवानको अपने घरमें बुलाकर बेठानेका प्रयत्न करता है, 
तब उसके घरको इस योग्य भी तो होना चाहिये कि भगवान्‌ 
उसमें विराज सके | कहनेका तात्पर्य यह है क्रि गणपतिके 
आवाहकको गणपतिके समान ही सदाचारसम्पन्न होना चाहिये | 


तीसरे विशेषणमें गणेशभगवानक्ो “कत्रीं कविम्‌? 
कहा गया है । भगवान्‌ केवळ कवि नहीं हैं, वे कवियोंके कवि 
हँ | जत्र भगवान्‌ कवियोंके कबि हैं तो मनुष्यक्रो अकवियोंका 
अक्रवि नहीं बनना है; कवियोंका कवि बनना है । कवि 
उसे ही नहीं कहते, जो कवि-सम्मेलनोंम अपनी कविताद्वारा 
लोगोंक्रो प्रसन्न करता है। कवि कहते हैं, ज्ञानके प्रत्येक 
छोरतक पहुँचनेवाले विद्वानक्रो । कविके आचरणके लिये 
. बड़ी सरळ भाषामँ कहा जाता है--'जहाँ न जाये रवि, वहाँ 

जाये कवि? । मनुष्य ज्ञान-विज्ञान दरष्टा बननेका प्रयत्न करे 
और उसी प्रकारका आचरण करके गणेशजीको अपने हृदय- 
घाममें बुळानेकी क्षमता अपनेमें उत्पन्न करे, यही इस 
विशेषणका तात्पर्य हैं | जबतक मनुष्य अपनी दैवी सम्पदाके 
बल्से अपनी आसुरी सम्पदाओपर विजय नहीं प्रात करता; 
तवतक उसे उन भगवान्‌, गणपतिकरो अपने घरपर बुळानेका 
कोई अधिकार नहीं है | यदि मानव ब्रिना अधिकारी बने 
उनको बुलायेगा तो केवळ उसके कोरे मन्त्रपाठसे वे उसके 


ऋँ परब्नह्मरूपं गणेशं नताः स्मः + 


दयधाममे आकर नहीं विराजेंगे; क्योंकि वेदने पहले ही 
बता रखा है--- 
“यस्तन्न वेद किस्चा करिष्यति! 
( ऋग्वेद १ । १६४ । ३९ ) 
इसके उपरान्त वेद गणेशजीको “उपमश्रवस्तमम्‌? कहता 
हे । इसका अर्थ हुआ--यदाकी उपमामें सबसे अधिक 
यशस्वी । ओर सरळतासे समझिये--नामियोंमें नामी | जैसे 
हमारा देवता नामियोंमें नामी है, वेसे ही इम भी नामियोंमें 
नामी बननेका प्रयत्न करें | एक होता है विख्यात; सभी ओर 
उसकी बड़ाई होती हे; ओर दूसरा होता है कुख्यात; सभी 
ओर उसकी निन्दा होती है | गणेशभक्त मानव अपने 
सदाचारके लिये विख्यात हो, दुराचारके लिये कुख्यात न हो, 
यही इस विशेषणका तात्पर्य है । 


अब ऽज्येष्ठराजम्‌रपर विचार कीजिये | क्‍यों गणेशजीको 
केवल “ज्येष्ठम्‌? कहकर नहीं बुलाया गया | इसलिये कि वे 
केवळ सबसे जेठे ही नहीं हैं, प्रत्युत जितनी भी ज्येष्ठता 
विश्वमें व्याप्त है, उस ज्येष्ठताको वे अपना तेज प्रदान करते 
हैं । जिस 'राजाः--शब्दसे इम बहुत अधिक परिचित हैं, 
उसका अर्थ होता है--तेजस्वी | यदि विजलीके प्रकाशर्मे 
हम अपनी आँखें न खोलें तो उस प्रकाशका कोई लाम 
हमें नहीं हो सकता | इसी प्रकार यदि हम दिनमें अपनी 
आँखोंपर कपड़ा बाँध लें तो सड़कपर चलनेके लिये इमे 
वूसरेका सहारा लेना पड़ेगा | गणेशजी केवळ ज्येष्ठभर नहीं 
हैं, वे ज्येष्ठोंम भी तेजस्वी हैं और सारे ज्येष्ट लोग उन्हींके 
तेजसे तेजस्वी वनते हैं | अतः उनके तेजक्रा प्रकाश पानेके 
लिये मनुष्यक्रो अपनी आँखोंक्री पट्टी खोलनी चाहिये और 
भगवानके तेजक्रे आशीर्वोद्स परमसुख प्राप्त करना चाहिये--- 
यही इस “ज्येप्ठराजः विरोषणक्रा तात्पर्य है | 

वेद लोकम जिन गणेशजीका आहान करता दैः 
वे केवळ ज्ञानी ही नहीं हैं, ज्ञानमंडारके पति हैं । 
पतिक्रा अर्थ होता है--रक्षक | जो देवता ब्रह्मणस्पति है, 
वह अपना ज्ञान अधिकारी व्यक्तिको ही देगा । यह 
अधिकारी वही हो सकता है, जिसने आसुरी सम्पदाओके 
वृत्रोंका उन्मूलन कर दिया हो | जिसने अपने आचरणको 
ठीक वेसा बना लिया हो, जैसा गणपतिभगवान्‌ चाहते हैं | 
तभी उसकी पुकारपर भगवान्‌ गणपति उसके हृदयधाममे 
आकर बेठ सकते हैं | अधिकारी होनेकी मर्यादा इस लोके 
भी प्रचलित है | हमारे संसारमें एक भी ऐसा विश्वविद्यालय 
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नहीं दै, जो दसवीं श्रेणीके उत्तीर्ण विद्यार्थीको पंद्रहवीं श्रेणीमें 
वेश दे दे | पंद्रइर्वी श्रेणीमें प्रवेश पानेके लिये आवश्यक है 
कि विद्यार्थी चोदहवीं श्रेणीमें उत्तीर्ण हो चुका हो | ठीक 
उसी प्रकार गणपतिमगवानका ज्ञानालोक प्राप्त करनेके लिये 
यह आवश्यक है कि इम खयं उनके द्वारा प्रसारित ज्ञानके 
प्रकाशको अपने आचरणमें उतार चुके हो । 


वेदॉर्म गणेशजीकी स्तुतियोके अनेक मन्त्र हैं। जिनमेंसे 
केवळ एककी चर्चा इस लेखमें की गयी है | आद्या हैं; इस 
चर्चासे विज्ञ पाठकोंका न केवळ मनोरञ्जन होगा) प्रत्युत 
इसके द्वारा उनके हृदयम उस वेद्भक्तिका भी उदय होगा, 
जिसकी शक्तिसे मानव उस परमपिता परमात्माका अनुग्रह 
प्राप्त कर सकता है | 


वेदों में गणपति 


( लेखंक--डॉ० श्रीक्षिबशयुरजी अवस्थी ) 


ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तनयं च जिन्व। 
विइचं तञ्भङ्ं यद्वन्ति देवा बृहद्‌ वदेम विदथे सुवीराः'॥ 
(ऋग्वेद २। २३ । १९; २। २४, १६; यजुर्वेद३४ । ५८ ) 

शतपथब्राह्षणके भाष्यकार हरिस्वामीके गुरु स्कन्दस्वामी) 
जो संवत्‌ ६८७मे विद्यमान थे, अपने ऋग्वेद-भाष्यके 
प्रारम्भमे लिखते दे-- , 

विघ्नेश विधिमातंण्डचन्द्रेन्द्रो पेन्द्रवन्दित । 

नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां अह्मणस्पते ॥ 

इससे स्पष्ट है कि वैदिक देवता ब्रह्मणस्पति ही 
विन्नेश गणपति हैं । लौकिक साहित्यमें गणेशके दो मुख्य 
गुण वर्णित हैं--एक विद्या, बुद्धि एवं घनका प्रदान 

१. हे मन्त्रोंके अभिपति ! तुम इस जगत्के नियामक दो; 
मेरे इस सूक्तको जानो और मेरी संतानको प्रसन्नता प्रदान करो; 
आप-जेसे देव जिसकी रक्षा करते हैं, उसका सर्वथा भला होता दै । 
मलोग इस जीवन-यशमें सुन्दर पुत्र-पौत्रोंसे युक्त होकर 
आपकी स्तुति करें । 

२. ब्रह्मा, सर्य, चन्द्र, इन्द्र तथा विष्णुके द्वारा वन्दित हे 
विघ्नेश गणपति ! मन्त्रोके स्वामी ब्रह्मणस्पति ! तुम्हें नमरकार है । 
३° ( क ) विद्या-वारिधि) बुद्धिःविधाता--तुलसीदास 

( ख ) शुण्डाग्राकलितेन हेमकल्शेनावर्जितेन क्षरः 
न्रानारत्नचयेन साधकजनान्‌ सम्भावयन्‌ कोटिशः । 
__रीराषव चेतन्य--मद्ागणपतिस्तोत्र ८ 
( ग ) विष्नश्वान्तनिवारणेकतरणिविष्नाखवीहब्यवाट्‌ । 
( घ ) यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुधषो- 
यंत: सम्पदो भक्तसंतोषिकाः स्युः 1 
यत्तो विध्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः 
सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥ 
--गणेशपुराण, उपासनाखण्ड, गणेशाष्टक ५ 


और दूसरा विन्न या दुश्शेका दमन । वेद ब्रक्मणस्पतिके 
सम्बन्धे ऐसे ही उल्लेख मिलते हैं | यथा--- 
न तसंहो न दुरितं कुतश्चन नारातयस्तितिरुनं द्याविनः | 
विश्वा इदमस्मादू ध्वरसो वि बाधसे यं सुगोपा रक्षत्ति बह्मणस्पते॥ 
( ऋग्वेद २ । २३। ५ ) 

“हे ब्रह्मणस्पति | आप जिस जनकी रक्षा करते हैं, 
उसे कोई दुःख ओर तजनक पाप पीड़ित नहों कर सक्ता; 
शत्रु कहीं भी उसकी हिंसा नहीं कर सकते, मनमें कुछ ओर 
तथा क्रिंयामें कुछ अन्य करनेवाले वञ्चक भी उसे बाधा नहीं 
दे पाते । अपने जनोंक्री हिंसक समस्त सेनाओंको आप नष्ट 
कर देते हैं |? 
तद्देवानां देवतमाय फस्वंमङनथ्नन्‌ इळहाऽन्रद्न्त वीळिता । 
उदू गा आजदभिनदू अहयणा वलमगूहुत्तमो व्यचक्षयत्स्वः ॥ 

( ऋगवेद २ | २४ | ३ ) 

देवोमे श्रेष्ठ देव अ्रह्मणस्पतिके ये कमं हैं---दृढ पवतादिकों- 
को ये अपने वलसे विशीण कर देते हैं, कठोरको कोमल बना 
देते हैं, प्रकाश या ज्ञान प्रदान करते हैं; अपनी वागरूपिणी 
शक्तिसे आच्छादक असुरोंको ध्वस्त करते हैं; अज्ञान या 
अन्धकारको दूर करते हैं एवं स्वगोत्मक सुख प्रदान 
करते हैं | 

ब्रद्मॅणस्पति बृहस्पति ओर वाचस्पति--चेदमें ये एक ही 


गणपतिके भिन्न नाम मिलते हैं । भास्कररायने “गणपति-सहख- 


४. वृहस्पते ब्रह्मणस्पते'-_तै० ब्रा ३। ११।४।२ 
“एष ( प्राणः ) उ एव ग्रह्मणस्पतिः । वासवे ब्रह्म तस्या एष पतिः 
तस्मादु ह॒ अह्मणरपतिः'--झतपथत्रामण १४। ४ । १ । २३, 
तिये 
“एप बृ अक्षणस्पतिय एवं ( सूर्य: ) तपति!--शतपथत्राह्मण १४ । 
१ 1२॥ १५ । (बृहस्पतिरेव त्रड्मणस्पतिः'---उवर । 
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१२४ ॐ परत्रह्मरूपं गणां नताः स्मः ॐ 


ee णा 


नाम?के 'खद्योतः-नामक माष्यमें लिखा है कि “शिव; विष्णु, 
देवी-विषयक उपनिषदोंके सहाः गणपति-सम्घन्धी उपनिषदे 
भी देखी जाती हैं | तीनों वेदोंमें “गणानां स्वा गणपर्ति!--- 
यह मन्त्र पढ़ा गया है; अतः कर्मकाण्डमें भी गणपतिकी 
स्वीकृति स्पष्ट है 

'झिवविष्णुदेवीविषयकाणासिव राणपतिविषयाणा- 
सुपनिषदाभपि जागरूकत्वाच्च। कर्मकाण्डेऽपि अभ्यातानामत्र 
कदर्थनमपेक्ष्य स्पष्टतरस्य 'गणानां त्वा’ इति मन्त्रस्य 
वेदत्रयेऽपि पव्यमानस्य शरणीकतु युक्तत्वाच्चेति दिक । 

( पृष्ठ ३, निणेयसागर संस्करण ) 

ऋग्वेद २ | २३ | शमे गणपति-सम्बन्धी अधोलिखित 

मन्त्र आता है-- 


गणानां त्वा राणपतिं हवामहे कविं कतीनासुपमश्रवस्तमम्‌ । 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शण्वन्नूतिभिः सीद्‌ सादनस्‌॥ 


‘According to Maxmuller, बृह; ३०५ ब्रह्मण: are 
derived {rom the some root बह्‌ to speak; So 
बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति ००० वाचरपतिं mean the same god. 
‘Lord of Prayer’—Grifith. Root बृह ( र्दे ) मनिन्‌; 
तस्य पतिः पड्या: पति० ( P87. ४111. 11. 53) इति विसर्गस्य 
स: | or from the root बहू बृद्धो-द्र० टि०, सामवेद, 
भार्नेयपवं २ । ५६--विभूतिभूषण भट्टाचार्य । 

५. ( क ) 'गणेशसहस्तनाम” १४-१५में भी लिखा है-- 
कवि: कवीनामूषभो अह्मण्यो अह्मणस्पति: ॥ 
ज्येष्ठराजो निधिपति: नि्रिप्रियपतिप्रियः । 
खद्योत-भाष्य-कायंत्वात्काव्यकतृत्वात्कविरेष तथा कविम्‌--_। 
कवीनासुपमश्रुत्या कवीनामृपभोऽप्ययम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ब्रह्मण्यो ब्राह्मणे वेदे साधुस्तपसि धातरि । 
बाग्वे जह्म पतिस्तस्या इत्येष अह्मणस्पतिः ॥ ५६ ॥ 
` ज्येष्ठराज इति ख्यातो येष्ठाख्ये साम्नि राजनात्‌। 
एप नाम्ना निंभिपत्िसिधीनां परिपालनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
“निधीनां त्वा निभ्िपतिं हवामह? इति श्रुतेः । 
निबिप्रिया ये पतयो राजराजादयो नृपा: ॥ ५८॥ 
तरप्युपा्य इत्येप नििप्रियपतिंप्रियः । 


( ख ) गणेरपु० उ० १। «में भी आता है-- 
“गणानां त्वा गणनाथं सुरेन्द्र कवि कवीनाम्‌ ।! 


— ~ — 


“oS Sse २० केकी 


ञ्ह अर्थात्‌ अन्न अथवा उत्तम कर्मोके रक्षकः 
देवादि गणोंके गणपति ऋन्तदसियोंमें श्रेष्ठ कवि; ज्येष्टराज, 
मन्त्रके स्वामी में तुम्हारा आह्ान करता हूँ । हमारी स्तुतियों- 
को सुनते हुए रक्षार्थ हमारे यज्ञमें आप उपस्थित हों |? 

लोकमें गणेशकी देवीके तेजसे उत्पन्न-गोरीतेजोभू:- 
( गणेशपुराण, गणेशसहृ्लनाम ४६ | २४ ) ओर “आदिदेव? 
कहा जाता है । ऋग्वेदकी उक्ति है-- 
बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌ । 
ससास्यस्तुविजातो रदेण वि सप्तरस्मिरधमत्तमांसि ॥ 


(४॥५०॥४) 


“ब्रहती वाक्‌ अथवा संसारके स्वामी बृहस्पति, परमँव्योम- 

रूप महाशक्तिके महान्‌ तेजसे सर्वप्रथम उत्पन्न होकर सार्त 

“आदि? शब्दसे “अक्षरगणके रक्षक'--यद अथ भी लेना 

चाहिये । एलिस गेटी ( 41८० ७७७५ ) नामक विदेशी महिलाने 
अपनी 'गणंश!-नामक पुस्तकके पहले अध्यायमें लिखा ई-- 


‘Prabodh Chandra Bagchi suggests that Ganqesa 
was associatcd with Wriling because of a 
confusion in regard to the word ‘Siddh?. From 
very ancient times, the Hindu alphabet was 
called ‘Siddham’ and the enumeration of the 
alphabet began with thc word ‘Siddhi’. As one 
of the cpithets of Ganca ¡3 ‘सिद्धिदाता- giver of 
Success’, he believes it lo be probable that bis 
association with the word gave rise to the 
legends depicting him as a scribe,’ 


७. सेबी चित्‌-शक्ति हो “परमन्योम'के नामसे प्रसिद्ध दै-- 

मन्त्राइछन्दांसि यशाः क्रतव इति परब्योख्न एवास्य जन्म, 

ष्ट्रवं केवलं च प्रथयति तदथिष्ठतुरेणाङ्कमौलेः ॥ 

( आनन्दलहरी १२ ) 

“३वेताश्वतर्‌-उपनिषद्‌?का 'छन्दांसि यज्ञाः क्रतवः ।? (४।९) 

यह मन्त्र, 'परमव्योमसे ही इस जगतका जन्म होता दै ओर 
उस प्रमव्योम या चिदाकाशके अधिष्ठाता शाशाङ्कमौलि भगवान्‌ 
शंकर ही एकमात्र इसके स्रा हें?--यह स्पष्ट करता दै । 

'ऋचो अक्षरे परमे ब्योमन्‌? इति तत्पूवमन्त्रप्रकृतां परमभ्योम- 
शब्दितां शैवीं राक्ति परामृश्य पञ्चम्यास्तस्याः समस्तजगदुपादानस्व- 
प्रतिपादनात्‌? ( आनन्दळहरीचन्द्रिका ) 


८. सप्तास्य:--( १ ) सर्पणशीलमुख-त्रया इससे शुण्डादण्ड- 
रूप अर्थ नहीं लिया जा सकता ? ( २ ) सात स्वररूप मुख । 
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# वदाम गणपति अः 


ब --_ 


ese 
छन्दरूप मुखवाले ओर सात किरंणों अथवा सात वर्ण-वर्गवाले 
गणपति विविध रूप धारण करके नादके द्वारा अन्धकार 
अथवा अज्ञानक्रो दूर करते हैं |? 
गणेशको "एकदन्त? कहा जाता है । ऋग्वेदमें एक मन्त्र 
आता है--- न 
चत्तो इतश्चत्तासुत: 
अराय्यं ब्रह्मणस्पते 


सचो अणान्यारुषी | 
तीक्षण्शज्लोच्पन्निहि ॥ 
(१०।२५५।२) 
वदद अलक्ष्मी इस लोकसे तथा उस लोकसे भी विनष्ट 
हो जाय, जो समस्त भ्ूणों या ओषधियोंके अङ्कुरोक्ो नष्ट 
कर देती हैं । हे तीश्णदन्त ब्रह्मणस्पति ! आप उस दान- 
विरोधिनी अलक्ष्मी या दुर्भिक्षाधिदेवताको दूर करते हुए 
जायें |? र 
“शज्ञग्का अर्थ दाँत भी होता है| सायणाचायने 'तीदण- 
तेजस्कः ऐसा अर्थ किया है । 
छोकमें गणेश ओर सरस्वतीकी एक साथ वन्दना 
भी देखी जाती है । वेदोंमें भी ऐसा उल्लेख मिलता है-- 
“प्रे बह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता? ॥ ( ऋगेद १ । ४०। 
३; सामवेद, आग्नेयपवं २ । ५६; यजुर्वेंद ३३ । ८९ ) 


“हमारे यज्ञमे त्रह्मणस्पति देव आवें, वाग्देवता सरस्वती 
भी पधारें |? 

ब्रह्मणस्पति ऋग्वेद्में महत्त्वपूर्ण देवताके रूपमे वर्णित 
हैं । ग्यारह सूक्तोमें इनकी स्तुति मिळती है । पुराणोंमें 
आकर इनका रूप और विशद हुआ है। प्रत्येक लेखनकार्यं 
या अन्य शुम कर्ममे वे अग्रणी रहते हैं | बालकोंके अक्षरारम्भ- 
में वे स्मृत होते हैं जो लोग सोचते हैं कि गणेशजीका 
लेखन-कायसे सम्बन्ध (सिद्धि*-शब्दके गड़बड़-झालेके कारण 
हुआ है, वे श्रान्त हैं | उनका यह कहना कि “सिद्धिः-शब्द 
प्राचीनकाळसे ही वणेमाळाका बोधक रहा है ओर गणेशको 
(सिद्धिदाता? कहा जाता दै, अतः उक्त शब्द ही गणेशको 
लेखकके रूपमें वणन करनेवाले उपाख्यानका जन्मदाता 


९. सप्तरदिमः--अ, क, च, ट, त, प; य--यही सात 
रश्मियाँ या वर्ण हैं, जिनसे अज्ञान दूर होता दै-- 


अकारादिक्षपयंन्ता कलास्ता: शब्दकारणम्‌ । 
मातरः शक्तयो देव्यो रदमयश्व कलाः स्मृताः ॥ 
( भट्टभास्कर ) 


—— 


दे--असंगत है | पत्'ल्नि “सिदध? बन्दको मङ्गलार्थक और 


नित्यार्थक माना दै | “कातन्त्र-व्याकरणःका पहला सूत्र है-- 
'सिद्धो वर्णसमाम्नायः ।? इसका अर्थ है--“वणमात्य 
नित्य है |? ॐ नमः सिद्धस? इसका भी प्रयोग यत्रतत्र 
मिळता है | इसमें पठित तीनों शब्द मङ्गलार्थक्र एवं 
परमात्मवाचक हैं | 'तेत्तिरीयसंहिताःके सुप्रसिद्ध भाष्यकार 
कौशिक मट्टभास्करने रुद्रभाष्यमें लिखा दै--- 


“ॐ, स्वाहा, स्वघा, वषट, नमः इतिं पञ्च ब्रह्मणो 
नामानि ।? 'मज़छाथंम!--सिद्ध-शब्द मङ्गलार्थक है । 
मदाभाष्यके इस प्रतीकको लेकर मतृद्दरि लिखते हँ-- 


““निरपकृ्टाभिमता्थंसिद्धिमङ्गलम्‌ । तदर्थं च यदुपादी- 
यते तदपि तद्थत्वान्मङ्गलमित्याख्यायते । विना किसी 
भुडिके अभिप्रेत अर्थक्री सिद्धिको 'मङ्गल कहते हैं और 
मङ्गलार्थ जिस शब्दका अहण किया जाता दै, वह भी तदर्थ 
दोनेके कारण “मङ्गल? कहलाता है ।?? इस प्रकार सिद्ध-शब्दका 
अर्थ मङ्गलमूतिं या गणपतिं तो हो सकता है; वणंमालाका 
बोधक नहीं । वैदिक बृहस्पति” ही लोकिक्र गणेश हैं, 
इसमें संदेह नहीं । वेदे गणपति ओर इन्द्रक्ी एकताके 
भी वचन मिलते हैं | यथा-- 

निघु सीद गणपते गणेषु त्वामाहुविश्रतम॑ कवीनास्‌। 
न ऋते त्वत्‌ क्रियते किं चनारे महामक मघवञ्चिन्रमचं ॥ 
( ऋग्वेद १० । ११२ । ९ ) 


१०. “नित्य-पर्योयवाची सिद्ध शब्द.” । '्मङ्गलाथेम्‌? माङ्गलिक 
आचार्यो महतः शासत्रौधस्य मन्नलार्थ सिडशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते । 
( पदपशाहिक ) 
११. भण्डारकरको भो इस सम्बन्धमें अम हुआ । हाँ, 
गोपोनाथ रावने अवश्य बृहस्पति और गणेशकी एकताका प्रति- 
पादन अपने “एल्मिंटस आफ हिंदू आइ्कोनोग्राफी' नामक अन्धके 
Vol. 1, Part 1, P. 45 में किया हे-- 


‘Bhandarkar is of the opinion that this 
reputation {or wisdom was born of a Confusion 
between Ganefa and the Vedic god of wisdom, 
Btrhaspati. while Rao identifies him with the 
celestial Guru Brhaspati himself. It is interesting 
to note here that Brhaspati, an important god 
in the Rig Veda is described as carrying the 
axe or ‘golden ‘hatchet’, an attribute particularly 
ascribed to Ganeéa, and that he also was 


referred to 88 Ganapati’ -८गणेश? [Alice Getty.] 
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(हे गणपति ! मनुष्यगणोंमें आप जागरूक होकर उपस्थित 


हों | विज्ञका कहना है कि तुम लेखकगणों अथवा कब्पकों- 
की प्रज्ञा या लेखन-सामथ्य हो । अरे | तुम्हारे विना कोई 
कायं नहीं क्रिया जा सकता । अतः हे मघवन्‌ ! आप महान्‌ 
श्रेष्ठ और विविध कर्म ( जनोंके हृदयमें उपस्थित होकर ) 
करें |? 

वस्तुतः गणपतिका अर्थ है--अक्षर -गणके पालक |? 
यही ब्रह्मणस्पतिका भी अर्थ है । यास्क्र 'निरुक्तःमे लिखते 
हैं---'ब्ह्मणस्पति:--त्रह्मण: पाता चा पालयिता वा |! 
दुर्गाचायने इसपर लिखा है--थ्वरद्वःक्का अर्थ अन्न और 
ऋगादि वेद हैं | बाके द्वारा ओषधियोंका निष्पादन करते 
हुए यह दोनोंका रक्षक वन जाता है |? ब्रह्मम्को वेद 
कहते हैं | वेद तरिधा विभक्त हैं--ओकारात्मक) वर्णमाल्यत्मक 
ओर संहितात्मक । भतृहरि कहते हैं---'प्रणवों हि वेद!, स 
हि सवंशब्दाथंप्रकृतिः1-- प्रणव ही वेद दै, वही समग्र शब्दों 
और अर्थोंका मूल है |? पतज्ञलिकी उक्ति दै--'सोऽयमक्षर- 
समाम्नायो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः | 'महाभाष्यः --त्रण॑माला 
ब्रह्मराशि है |? 


(ब्रह्ममका अर्थ स्तुति या मन्त्र भी होता है । गणपति 
मन्त्रोंके उद्धावक हैं | इन्हें अभिका ही एक रूप माना जाता 
है । मनुस्मृतिके टीकाकार मेधातिथि भी इसी मतको 
मानते हैं । वेदमें आंक्रार और लोकमें खस्तिकका या श्रीगणेया- 
का लेखन-स्मरण प्रसिद्ध दै । गणेशपुराणःका कथन है-- 


ऑकाररूपी भगवान्‌ यो चेदादौ प्रतिष्ठित: । 
यं सदा सुनयो देवा; स्मरन्तीन्द्रादयो हृदि ॥ 
ऑक्ाररूपी भगवानुक्तस्तु्‌ गणनायक: | 
यथा सवेषु कमंसु पूज्यतेऽसौ विनायकः ॥ 


आुळुयजुवंदः अध्याय २३ | १९मे गणपतिसे सम्बद्ध 
अधोलिखित ब्रहुचचित मन्त्र आता है-- 


12. Coomarswamy attributes his reputation 
as ‘Patron of Letters’ 10 the double meaning of 
the word, Ganga, which, besides being the name 
of the followers of Siva, is also the “technical 
deeignation of carly lists or collections of 
related works.—[ ण)’ in ‘Bulletin of the Boston 
Museum of Fine arts’, Vol. XXVI, P, 30, April 
1928.-( (गणेद्चर Alice Getty ) । 


# प्रत्रह्मरूपं गणेश नताः स्म; # 


“गणानां स्वा गणपति हवामहे मियाणां स्वा प्रियपति५ 
हवामहे निधीनां त्वा निधिपति% हुवामहे वसो मम । 
आइसजानि गर्भधमा त्वमजासि गभंथम्‌ ।? 

इसका वास्तविक अथ निम्नाङ्कित है--यजमान और 
यजमान-पत्नी प्रातः ब्रह्मणस्पति या सूर्यकरी' स्तुति करते हुए 
कहते हैँ 

“हे मेरे जीवनरक्षक अचब्यापी ईश्वर ( मम वसो ) 
मनुष्यादि गणोंमें गणपति हम आपका आह्वान करते हैं । 
ग्रियॉमें ग्रिययति इम आपका आह्वान करते हैं । निधियोंमें 
निधिपति हम आपका आह्वान करते हैं | दुम समस्त स्थावर- 
जङ्ञमात्मक प्रजारूप गर्भ 'प्रजा वे पशवो गर्भः? ( झा० ब्रा 
१३।२।८) का पोषण करनेवाले हो ( त्वं गर्भधम्‌ आ 
अजासि )। में भी प्रजारूप गर्भा पोषक पालक हो जाउँ 
( अहं गर्भधम्‌ आ अजानि ) ।? 

शुळुयजुःसंहितामे भी वाचस्पति, बृहस्पति ओर ब्रह्मण- 
स्पति-सम्वन्धी अनेक कण्डिकाएँ मिलती हैं | तीनोंकी एकता 
भी भाष्यकारोंने प्रतिपादित की है | बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति 
समस्त देवोंमें श्रेष्ठ उनके पुरोहित अर्थात्‌ अग्रगण्य हैं 

“श्रयो देवा एकादश त्रयस्थि< या: सुराधसः । बृहस्पति- 
पुरोहिता देवस्य सवितुः सवे । देवा देवेरवन्तु मसा ॥? 

(२०1११) 

“त्रिगुण एकादश अर्थात्‌ तैँतीस सुसम्पन्न देव, जिनमें 
बृहस्पति अग्रगण्य हैं, सविता या परमात्माकी आज्ञार्मे वर्तमान 
होकर अन्य देवोंके साथ हमारी रक्षा करें |? 

“रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ।! ( यजुवेंद ३ । ३० ) 
हे ब्रह्मणस्पति | हमारी रक्षा करो |? 

अथववेदे एक स्थानपर जातवेदस त्रह्मणस्पतिसे प्रार्थना 
की गयी हे कि “बच्चेके दो दाँत, जो पिता-माताको व्याभके 
समान मारनेके लिये उद्यत हैं, आप उन्हें कल्याणकारक 
बना दें |? 

यो व्याप्नाववरूढो जिघत्सतः पितरं मातरं च। 

तौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते शिवो कृणु जातवेदः ॥ 

( अथववेद ६ | १४० । १ ) 


१३. नेपालमें गणेशकी एक मूर्ति पायी जाती है, जिसका 


नाम 'सू्य-गणपति? है । 
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$ श्रीगणेशकी उत्पत्ति, स्वरूप एवं सम्प्रदाय # 
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अन्यत्र विविध प्रकारके राक्षसोके नाशकी भी प्रार्थना 
की गयी है-- 


येषां पश्चात्प्रपदानि पुरः पार्प्णी: पुरोसुखा । खलजा: 
शक्घूमजा उरुण्डा ये च सट्सठा: कुन्भसुप्का अयाशत्रः। 
तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीवोधेन नाशय ॥? ( अपर्व० ८ | 
६। १५) 


बृहस्पति या गणपतिक्रो वेदोमें “देवपुरोहितः कद्दा गया 
दै । पुरोहित अग्निस्वरूप ही होता है | इसमें पाँच विच्न- 
कारक इाक्तियोँ विश्वमान रहती हैं । एक वाणीमें, एक पैरोंमें, 
एक त्वचामेंश एक हद्यमें तथा एक उपस्थेन्दरियमे । कुपित 
अग्निरूप पुरोहित राजाका निग्रह करता है और यान्त होने- 
पर अनुग्रह | सूरृतावाकफे द्वारा यजमान पुरोहितकी वाणीमें 
स्थित विध्नको शान्त करता दै, पादोदकसे पैरोंके विघ्नको | 
अलंकारोंसे त्वचामें विद्यमान, तर्पणसे हृदयमें स्थित और अनारुद्ध 


१२७ 


So ese 
~ 


सुन्दर गृहप्दान करके उपस्थके विघ्नो शान्त करता है | 
इस प्रकार शान्त हुआ अग्निरूप पुरोहित जैसे समुद्रभूमिको 
सुरक्षित रखता है, वैसे राजाक्रा कल्याण करता है | 

"अग्नित्री एवं वेश्वानरः पद्ममेनियंत्‌ पुरोहितः, तस्य 
वाच्येवेका मेनिर्भवति पादयोरेका त्वच्येका हृद्य पुकोपस्थ 
पुका""""""'“"**[7 ऐतरेयब्राह्मण, ८ पत्रिका अध्या ५ | 
२४--२७ ) 


“बुहस्पतिह वे देवानां पुरोहित: ।--बृहस्पति या अग्नि- 
स्वरूप गणपति देबोंके पुरोहित हैं ।? वे अद्यान्ततनु होकर 
कोई विव्न न करेंश अतः पश्चोपचार-पूजनद्वारा हम उन्हें 
शान्ततनु बनावें-- 

“स॒ एन झान्ततचुरभिहुतोऽभिप्रीतः स्वर्गछोकमभिवहति 
क्षत्रं च बलं च राष्ट्र च विशं च ।? ( पेतरेय ब्राह्मण ) 


——— SF 


श्रीगणेशकी उत्पत्ति, खरूप एवं सम्प्रदाय 


( लेखक--डॉ० आइयामाकान्तजी द्विवेदी, न्‌० ए० [ दिदी, संस्कृत, दर्शन ], बी० एड, व्याकरणाचार्य, पी-एच्‌० डी० ) 


गणेशजीकी उत्पत्तिके सम्बन्धमे अनेक्रों मत उपलब्ध 
होते ह | संक्षेपमें यहाँ उन सभीका दिग्दृशन कराया जा 
रद्द है । 

( १ ) वेखानसागममें गणेझोत्पत्तिक्री दाशनिक ब्याख्या 
की गयी है । इसके अनुसार “अहंकार-तत्त्ः्से आकाशकी 
उत्पत्ति होती है और यह आकाश-तत््र ही “गणेश 


है । आंकाद सर्वाधार है; अतः गणेदाजी भी सर्वाधार . 


हैं। आकाश या उसकी शब्द-तन्मात्रा ही धाणेद' हैं । 
] आकाझ-तत्त्वसे ही सभी तत्त्व समुत्पन्न होते हैं और अन्ततः 
सभी उसीमें विलीन हो जाते हैं, अतः आकाराम रूप-तन्मात्रा 
एवं अझ्नि-तच्वश रस-तम्मात्रा एवं जल-तत्त्वः स्पर्श-तन्मात्रा 
एवं वायु-तत्त्व, गन्ध-तन्मात्रा एवं प्रथ्वी-तत्त--विश्वके 
समस्त मूलभूत उपादान निहित रहते हैं | इसीलिये आकाश 


सर्वाधार है । आकाश-तस्य गणेश-तत्त्व है) अतः गणेश- _ 


तत्रमे विश्वोपादानके सभी तत्त्व एवं उनकी समस्त सूक्ष्म 
तन्मात्राएँ भी सूक्ष्मरूपमे अवस्थित हैँ | गणेश ही अनन्त 
ब्रह्माण्डोंके अधिष्ठाता देवता ह| 


उपनिषदोमे 'खं ब्रह्मतः ( आकाश ब्रह है ) 
कहकर आक्राशकी ब्रक्षरूपता सिद्ध की गयी है। अतः 


आक्राशस्वरूप होनेसे गणेशजी भी निष्कल, निरञ्जन, निगुण, 
निराकार, अनत्रद्य, अद्वैत, अज, अखण्ड एवं अभेद 
परब्रह्म हैं । 


वैखानसागमर्म ही दूसरे स्थलपर आकादको धाणाधिपतिः 
कहा गया है और यह भी उपयुक्त तथ्योंकी सम्पुष्टि 
करता है । 

। सांख्य-शास्त्रके अनुसार पुरुष एवं प्रकृति ( शिव एबं 
पावती ) ( मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम। 
स्वेताश्वतर ४ । १० ) के संयोगसे ही 'महत्तत्व?क्ी उत्पत्ति 
होती है और :अहंकार-तत्त्वःसे आक्राशदिक तत्त्वोंदी। 

( २ ) तान्त्रिक विद्वानोंकी दृष्टिमे मूलाधारमें अवस्थित 
शक्ति ( कुछ-कुण्डलिनीके अतिरिक्त )का नाम गणेशा! 
है । वे मूलाधार-शक्तिको ही गणेश-तत्त्व भी मानते हैं । 

( ३ ) मत्स्यपुराणमे एक उपाख्यान है कि पार्वतीजीने 
अपने शरीरके अङ्गलेपसे एक क्रीडनक निर्मित किया | इसके 
सिरकी आकृति गजके सदृ थी । उन्होंने उसे लाकर 
गज्ञाजडसे जैसेही उसका अभिषेक किया, वैसे ही वह 
प्राणवान्‌ हो गया | उसे पार्वती एवं गज्ञा--दोनोने अपना 
पुत्र माना । यही पुत्र धाणेश?के नामसे विख्यात हुआ | 
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( ४ ) छिज्ञपुराणके अनुसार देवोंने भगवान्‌ शिवसे 
अनुरोध किया कि “आप किसी एक ऐसी शक्तिका प्रादुर्भाव 
करें; जो कि सभी प्रकारके विन्नोंका निवारण किया करे |? 
देवोंकी इस प्राथनाके अनुसार भगवान्‌ शिवने स्वयं ही 
गणेशःके रूपमे जन्म ग्रहण किया । 

इस पुराणमें गणेशजीक्रा भगवान्‌ शिवके साथ 
तादात्म्य दिखाते हुए उनकी समस्त उपाधियों, 
विशेषताओं, अभिघानों एवं विशिष्ट सामान्य लक्षणोंका 
प्रयोग भी गणेशजीके छिये किया गया है | इसके साथ-ही- 
साथ शिव तथा गणेश--दोनोंमें अभिन्नता सिद्ध करनेके लिये 
भगवान्‌ शिवमें गणेशजीकी भी विशेषताओं एवं लक्षणोंको 

, आरोपित किया गया है | 'वायुपुराणश्में भगवान्‌ शिवको 

` “गजेन्द्रकणं!, 'लम्बोदर”, 'दृंट्रिन ( वा० पु० २४। १४७ 
३० | १८३ ) आदि कहकर इसी तथ्यकी पुष्टि की गयी 
है । -्रह्मपुराणामे भी गणेशजीकी उपाधियाका भगवान्‌, 
शिवके लिये उपयोग करके दोनोमें पूण अभिन्नताका 
प्रतिपादन किया गया है | 

( ५ ) तैत्तिरीय बराह्मणे गणेशजीके वाहनको भगवान्‌ 
शिवका भी वाहन कहकर तथा 'सौरपुराण'में गणेशजीको 
साक्षात्‌ शिव ही कहकर यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की गयी 

है कि श्रीगणेशजी एवं भगवान्‌ शिव दोनों एक ही हैं । 

( ६ ) 'ब्रह्मवेवतंपुराण'के मतानुसार गणेशजीका 
श्रीविष्णुके साथ तादात्म्य है | भगवान्‌ विष्णु शिवजीसे 
कहते हँ कि 'पावतीजीसे एक पुत्र होगा, जो समस्त विज्नोंका 
नाश करेगा |? इतना कहकर भगवान्‌. विष्णु एक बालकका 


रूप धारण करके शिवके आश्रममें गये | वे पार्वतीजीकी ` 


झय्यापर बाळक-रूपमें लेट गये | पार्वतीजीने उन्हें अपना 
पुत्र माना । यदद पुत्र धाणेशजी?के नामसे छोकविश्रुत हुआ | 

( ७ ) 'शिबपुराणः्के अनुसार पार्वतीजीने अपने 
शरीरके अनुलेपसे एक मानवाकृति निर्मित की और 
उसे आशापित क्रिया कि “मैं स्नान करने जा रद्दी हूँ । 
जबतक्र में नहीं कहूँ; तबतक तुम घरके अंदर किसीको 
मत आने देना | तुम गृहद्वारपर पहरा दो | 

यही ग्रहद्वधार-रक्षक शक्ति 'गणेश?के नामसे अभिहित 
हुई और इन्दीके साथ भगवान्‌ शिवका संग्राम हुआ | 

( ८ ) गणेश-सम्प्रदाय एवं गणेशपुराणमें भगवान्‌ 
 गणपतिको “महाविष्णुः एवं “सदाशिव? कहा गया है और 
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उन्हें साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्म माना गया दै । वे ही प्रपश्चकी 
सृष्टि, और स्थिति-संहारके आदिकारण हैं | उर्न्हसि ब्रह्मा 
विष्णु-महेशका प्रादुर्भाव हुआ दै | 
गणेशजीके खरूपका रहस्य 
गणेशजीके पिता--गणेदाके पिता हँ--'शिवः | 
शिवःका अर्थ है--कल्याण । पिता कल्याण दे और पुत्र 
विज्ञान्तक ओर कल्याणका उपस्थापक्र | इसका रहस्य यद 
है कि शिवतत्त्वकी प्रासिके अनन्तर साधकके साधन-मार्गकी 
समस्त विन्न-चाधाए स्वतः ही नष्ट हो जायगी और विध्न- 
बाधाओंके नष्ट होते ही साधक़को अनन्त ऋद्धियाँ एवं 
सिद्धियाँ ग्राप्त हो जायगी । शिवत्व प्रास्त होनेपर मायिक 
बन्धनरूपी विज्लोंके महाध्वंसरूप गणेशका प्रादुर्भाव होगा | 
गणेश=विज्ञोंकी अपसारणा 
शिव--- 


( ऋद्धि-सिद्धि ) मज्ञलकी प्रासि । 
दूसरा रहस्य यह है कि शिवतत्त्वक्रो प्राप्त क्रिये बिना 
( १ ) मायिक्र एवं प्रापश्चिक वन्धनरूपी विज्ञोसे मुक्ति, 
( २ ) मङ्गळ-प्रा्िः एवं ( ३ ) साधनामें सिद्धि-प्राप्ति--ये 
असम्भाव्य हैं; क्योंकि पिताके बिना पुत्रका जन्म असम्भव है | 


गणेशजीकी माता--पार्वतीजी गणेशजीकी माता हैं | 
पार्वती=पवंबती | पर्व=१-ज्ञान, २-इच्छा, ३-क्रिया-त्रिपव | 
ज्ञान-इच्छा-क्रियारूप परवत्रयका रहस्य यह है कि पर्वत्रयमें 
सामरस्यकी प्रतिमूर्ति पावंतीजी हैं | इन पावतीजीकी भाँति 
साधकोंके भी ज्ञान, इच्छा एवं क्रियारूप पवंत्रयमे सामरस्यक्री 
स्थिति आनेपर ( आध्यात्मिक जगतूके सभी मायिक बन्धन- 
रूपी समस्त विज्ञ-चाधाओंके ध्वंसरूप ) गणेशका जन्म 
होगा | अर्थात्‌ पव॑त्रयमें सामरस्प आनेपर समस्त विज्न- 
बाघाएं विनष्ट हो जायँगी | ( पाव॑तीजीद्वारा गणेशजीके 
जन्मका आध्यात्मिक रहस्य यही है । ) 

गणेशके स्राता--पडानन गणेशजीके भ्राता हैं, 
शिवके पुत्र हैं | स्कन्द भौतिक तत्त्वसे ( रेतससे ) उत्पन्न 
हुए हैं; किंठ गणेश शक्तिके मानस-संकल्पसे ( अभौतिक 
तत्त्वसे ) प्रकट हुए. हैं | इसी कारण |अग्रज होनेपर 
भी '“स्कन्दः गणेदाजीसे पराजित हो गये | इसमें भी 
रहस्य है । भोतिकवाद कितना भी अग्रज क्यों न हो; 
किंतु अध्यात्मवादरूपी अनुजसे जीत नहीं सकता । 
स्कन्द्‌ देवताओंक्री सेनाके सेनापति ( भौतिक शक्ति= 
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शारीरिक राक्ति=क्षत्रियवलके स्वामी ) हैं; क्रिंतु गणेश 
आध्यात्मिक शक्ति, अध्यात्मबल, बुद्धिबलके स्वामी हैं । 
वै बुद्धिके देवता हूं, देवोंके अध्यक्ष हैं || दोनोंमें संघर्ष 
कराकर एवं गणेशकी स्कन्दपर विजय दिखलाकर पुराणकारने 
यह रहस्यार्थ प्रतिपादित किया है कि परात्पर ब्रह्म शिवके 
दो पुत्र हैं--( १ ) स्थूळ एबं ( २ ) सूक्ष्म | एकमे 
जडताका प्राधान्य है तो दूसरेमे 'चेतनताका । एकमें 
शारीरिक वळकी विशिष्टता है तो दूसरेमें आत्मबलकी | 
एक विश्वकी विजय ( भू-परिक्रमाका उपाख्यान देखिये ) 
अपने शारीरिक पुरुषार्थसे करनेमें निष्ठा रखता है तो दूसरा 
श्रद्धा-भक्तिसे । एक शरीरप्रधान है तो दूसरा आत्मप्रधान। 
ये दोनों एक ही पिताकी दो संतानें हैं, किंठ इनमें दूसरी 
संतान ही सदा विजयिनी होगी | ठीक ही कहा गया है-- 
'धिरबलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोबलं बलम्‌ ॥? 
( वा० रा० १ | ५६।२३) 


षडानन-_अर्थोत्‌ पाँच इन्द्रिय ओर एक मन | 
भौतिक जगत्‌ षडाननतक ही सीमित है और उसकी 
अन्तिम शक्ति--सेना एवं सेनापति ( शारीरिक शक्ति--भौतिक 
शक्ति ) में प्रतिष्ठित है देवता भोगी होते हैं, तपस्वी नहीं, 
अतः “षडाननःसे परे नहीं जा सकते | *षडानन? ( ५+१ ) 
देवोंके सुरक्षा-प्रहरी हैं | देवताओमें षडानन (५+१ ) से 
परे जा सकनेकी क्षमता नहीं, किंतु गणेश घडाननसे परे 
हैं। वे देवोंके सेनापति ( भौतिक शक्तिके संरक्षक-प्रहरी ) 
नहीं हैं, प्रत्युत उनके अग्रगण्य हैं | 
गणेशकी पल्नियाँ--गणेशजीकी पल्षियोंके नाम हैं-- 
( १ ) ऋद्धि-सिद्धि एवं ( २ ) बुद्धि | इसका रहस्य यह है कि 
साधनाःक्षेत्रमें शिवत्वकी ग्रा्तिके अनन्तर विज्ञोके नाशक 
( गणेश ) बननेकी क्षमता आ जाती है और तब समी 
ऋद्धियाँ-सिद्धियाँ साधकके लिये स्वपल्लीवत्‌ खवशवर्तिनी 
हो जाती हैं | गणेशजीकी पत्नियाँ विश्वरूपकी कन्याऐ हैं | 
इसका रहस्यार्थ निम्न है--गणेश विश्वकी समस्त नाम-रूपोत्पन्न 
मायात्मिका मोहिका शक्तियोंके खामी हैं| अर्थात्‌ साधक 
जबतक नाम-रूपात्मक जगत्‌ एवं उसकी मायात्मिका 
- शक्तियोंपर अधिकार नहीं कर लेता, तबतक वह “ऋद्धि- 
“सिद्वि-बुद्धि? का स्वामी तथा क्षेम और 'लामःका पिता 
( खामी ) नहीं बन सकता | 


| गणेशके पुच्र--गणेशके पुत्रके नाम ईैं--“क्षेम? एवं 
“छामः | इसका रहस्य यह है कि साघनाश्चेत्रमे सनातन 
क्षेम एवं सनातन लाभ प्रात करनेके लिये गणेश अर्थात्‌ 
शिवपुत्र ( शिवत्व-प्राप्त ) बनना ही पड़ेगा; अन्यथा क्षेम? 
एवं 'लामश्की प्राप्ति सम्भव नहीं है | | 


गणशकी पराजय-- 


झिव-गणेश-संग्राममें गणेशजीकी पराजयका रहस्यार्थ 
यह है कि अकेली “शक्ति? या उसका एक-एक तेजाँश 
शिवसे पृथक्‌ रहकर पूर्ण विजयी नहीं हो सकता। शक्ति 
शिवसे रहित होनेपर निराधार हो जाती है । शिवपुत्रकी 
मृत्यु एवं शिवक्रा पश्चात्ताप यह द्योतित करता है कि शिव 
भी शक्तिसे रहित होकर जो कार्य करेंगे, वह अपूण एवं 
अनर्थकारी होगा । ( अर्थात्‌ शक्तिसे रहित शिव भी अपूण 
हैं। ) मत्स्येन्द्रनाथने ठीक ही कहा है-- 

(न शिवेन विना शक्तिर्न शक्तिरहितः शिव: ।? 

“शिवोऽपि शवतां याति कुण्डलिन्या विवर्जित; ॥? 

'शिवो5पि शक्तिरहितः कुं शक्तो न किंचन ॥? 

गाणपत्य सम्प्रदाय 

हिंदुओंके अनेक सम्प्रदाय हैं | उसीर्मे एक गाणपत्य 
सम्प्रदाय भी है | गाणपत्य सम्प्रदायके छः भेद हैं--( १ ) 
महागणपति-सम्प्रदाः ( २ ) इरिद्रागणपति-सम्प्रदाय) 
( ३ ) उच्छिष्टयणपति-सम्प्रदाय, ( ४ ) नवनीतगणपति- 
सम्प्रदाय, ( ५ ) खणगणपति-सम्प्रदाय एवं ( ६ ) संतानः 
गणपति-सम्प्रदाय | 

इस सम्प्रदायका प्रधान ग्रन्थ भाणेशपुराणः है । 
गणेशजीसे सम्बद्ध अनेक्रों उपनिषदें भी प्राप्त होती हैं और 
पुराणेमें भी उनका माहात्म्य प्रतिपादित है । 

“कपिळतन्त्रशमें कहा गया है कि “विष्णु, महेश्वरी, सूयं 
एवं शिव क्रमशः आकाश, अभि, वायु एवं प्रथ्वीके खामी 
हैं; किंतु गणेशजी तो साक्षात्‌ जीवनके स्वामी हैं» 

आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेइचेच महेश्वरी । 

- वायोः सूर्य: क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥ 


अतएव समी देवोंके पूव गणेशजीकी पूजा की जाती दै ।. 


— =O — 


१. मत्स्येन्द्रनाथ-कौलशान-निणेय । 
२. देवीभागवतपुराण । 
३. सिद्धसिद्धान्तसंग्रह । 


ग० अं० १७-- 
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१३० # परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


, भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति 


( लेखक--शीरामलाल ) 


वेद विश्वका आदि वाढ्य़य़ है | वेदॉमे गणपतिका 
“न्रह्मणस्पति?-रूपमे निरूपण उपलब्ध होता है | समस्त मङ्गछोंके 
परम निधान श्रीगणपति ब्रह्मणस्पति-रूपमें सर्वज्ञाननिधि हैं, 
सवश्रेष्ठ देव हैं, समस्त वाझायके अधिष्ठाता कवि हैं। 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि तथा ऐतरेय ब्राह्मण और 
गणपत्युपनिषद्‌ आदिं ब्रह्मणस्पति गणेशका विशद तत्त्वाडून 
मिळता है | श्रीब्रह्मणस्पतिके वेदिक तत्त्वाडूनका 
निदशन पुराणोमे भी किया गया है । मुद्रळ्पुराणके 
अष्टम खण्डके धूम्रवर्ण-चरित्रके प्रसङ्गमें भगवान्‌ दिवने 
सवपूज्य, माजङ्गस्येरा, विष्नेश्वर, सिद्धिबुद्धि-पति ब्रह्मणस्पतिकी 
वन्दना की है-- 
सिंदिबुद्धिपति वन्दे ब्रह्मणस्पतिसंशितम्‌ । 
माङ्गल्येशं सकंपूज्यं विघ्नानां नायकं परस्‌ ॥ 
र त श्र 
मातापितायं जगतां परेषां 
तस्यापि माता जनकादिक न। 
शरेष्ठं वदन्ते निगमाः परें 
तं ज्येष्ठराजं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ 
( युन्गलपुराण, खण्ड ८२ | ४९। १७, ३० ) 
“ये गणेशजी जगतूर्मे अन्य सभी लोगोंके माता-पिता 
हैं, किंतु इनका कोई माता-पिता नहीं है । वेद इन 
परमेश्वरको सवसे श्रेष्ठ कहते हैं | में इन ज्येष्ठराज गणेशको 
नित्य प्रणाम करता हूँ | 
a परब्रह्म परमात्मा हैं | श्रीविष्णुने पावतीजीके 
प्रति भगवा गणेशकी ज्ञाननिर्वोणरूपता एवं परत्रह्मरूपताका 
वर्णन करते हुए उनकी बन्दना की है-- 
ज्ञानाथेवाचको गइच णइच निर्वाणवाचक्रः । 
तयोरीशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
( तरहमवेवतं) गणपति० ४४। ८७ ) 
गणेश आगमर्मे सात करोड़ मन्त्र कहे जाते हैं | 
इसका रहस्य भगवान्‌ शिव और कुछ-कुछ ब्रह्माजीको 
विदित है । श्रीव्रह्माजीकी व्यासजीके प्रति स्वीकृति है -- 
“सतक्रोटिमह/मन्त्रा गणेशस्यागमे स्थिताः ।? 


यद्यपि वेदोमिं भगवान्‌ ब्रह्मणस्पतिके मन्त्र आदि वर्णित 
हैं तथा उनके स्वरूपका अभिव्यज्ञन ग्राप्त होता दै, तथापि 
वेदश भी उनका तत्त्व नहीं समझ पाते । देवताओने 
उनकी स्तुतिमें अपना मत इस प्रकार अभिव्यक्त 
किया है-- 

नमो नमो विश्वश्तेऽखिलेश 


नमो नमः कारणकारणाय । 
नमो नसो वेदविदामदर्य 
नमो नसः सचंवरप्रदाय ॥ 


( गणेशपुराण, उपासना० ४० । ४४ ) 


“अखिलेश्वर | आप विश्वका भरण-पोषण करनेवाले 
हैं; आपको बारबार नमस्कार दै; आप कारणोंके भी कारण 
हैं; आपको अनेक बार नमस्कार है | वेदवेत्ताआकी भी 
दृष्टि आपतक नहीं पहुँच पाती है; आपको नमस्कार है; 
नमस्कार है । सबको वर देनेवाले गणेश ! आपको 
बारंबार नमस्कार है |? 

वेद उनके तत्त्वका दर्शन नहीं कर पाते हैं; उनका 
तात्त्विक साक्षात्कार उन्हीकी कृपापर निर्भर है । महात्मा 
श्रीविनायककी महिमा बड़ी भारी है वे महान्‌ पुरुषोंमें भी 
सबसे बड़े महात्मा हैं--इसका स्पष्टीकरण भगवती पार्वतीके 
प्रति कहे गये भगवान्‌ श्रीक्ष्णके वचनसे हो जाता दै । 

अणु देवि महाभागे वेदोक्त वचनं मम । 

यच्छुत्वा हर्षिता नूनं अविष्यसि न संशयः ॥ 

विनायकस्ते तनयो महात्मा सहतां महान्‌ ॥ 
( ब्रह्माण्डपुराण, मध्य ० तृतीय उपोद्घात ४२ । ३० ) 

“गणपत्युपनिषद्‌शमे अपने परत्रह्मस्वरूपक्री व्यापक्रतापर 
स्वयं गणेशजीने प्रकाश डाला है किं “जिनका नमन कर 
मुनिलोग निर्विन्नतासे उस पदको प्राप्त होते हैं और जो 
“गणशोपनिषद्‌ःसे जाना जाता है, में वही सर्वव्यापी ब्रहम हूँ 

यं नत्वा सुनयः सर्वे निर्विघ्नं यान्ति तत्पदम्‌ । 

गणेशोपनिषद्वेय॑ तद्‌ ब्रह्मैवास्मि संगम्‌ ॥ 
( गणपत्युपन्निरद्‌ ) 
श्रुतिप्रतिपाद्य भगवान्‌ गणपति--त्रह्मणस्पति आदि- 


( गणेशपुराण, उपासना० ११। ३ )} अन्तसे रहति, स्वाधीन और नित्य कालखरूप हैं | वे 
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दिग्बन्धनसे अनंवच्छिन्ञ सर्वव्यापक सम्पूणं परमात्मा हैं | 


भगवान्‌ गणपति प्रत्यक्ष तत्त्व है, कर्ता, धर्ता और हती हैं । . 


सब रूपों विद्यमान ब्रह्म हैं, आत्मा हैं | उनका ओपनिषद्‌ 
स्तवन इस प्रकार है-- 

ॐ नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वमसि । 
त्वमेव केचलं कत्तीसि । त्वमेव केवलं घतोसि । 
त्वमेच केवळ हतीसि। त्वमेव सर्द खल्विदं त्रह्मासि । 
स्वं साक्षादात्मासि नित्यस्‌ ।? 

( यणपत्यथर्वृशीषं उप० १ ) 

श्रीगणेशजी अब्यय हैं, अविनाशी और अगम हैं, वे 

निगुंण-निराकार हैं, मन और वाणीसे परे सञ्चिदानन्द्‌- 

स्वरूप परब्रह्म हैं, अपने खजनों--उपासक्रोंपर कृपा करनेके 

लिये वे साकार हो जाते हैं। ब्रह्मा-शिव आदि भी उन्हे 

तत्त्वतः नहीं जानते हैं, और न शेष ही उनकी महिमाका 
पूर्णरूपसे वर्णन कर पाते हैं-- 

यस्य खरूपं न विदुनहमेशानादयः सुराः। ` 

सहस्रवद्नो यस्य महिमानं न च क्षमः॥ 

यावद्विरोषविद्‌पि प्रवक्त राजसत्तम ॥ 
( गणेशपुराण, उपासना खण्ड ९ । ३१-३२ ) 
श्रीगणेशके उपासक भी उनको “निगुंण? ही कहते हैं | 
उनका खरूप-वर्णन करनेमें कोई भी समर्थ नहीं कहा जा 
सकता है-- 

गणेंशस्य स्वरूपं न वक्तं केनापि शक्‍यते । 

तथाप्युपासनासक्तेनियुंणं तन्निरूप्यते ॥ 

( गणेशपुराण, उपासना० १ । १३ ) 

भगवान्‌ गणपति परमानन्द हैं , वे ही परम गति हैं । 

वेद-शास्त्रार्थदर्शी उन्हें 'परत्रह्म? कहते हैं । ब्रह्मके वचन हैं-- 
यमाहुः परमानन्दं यमाहुः परमां गतिम्‌। 
यमाहुः परमं ब्रह्म चेदृशास्त्राथंदाक्चनः ॥ 

( गणेशपुराण, उपासना० १०.। २७ ) 

भगवान्‌ गणनायक ब्रह्मणस्पति, सत्‌, असत्‌, व्यक्त और 

अव्यक्त--सब कुछ हैं । वे अजन्मा ओर निर्विकल्प हैं, लौकिक 

आनन्दसे परे, अद्वैत एवं परमानन्दपूण हैं; निराक्रार, सर्वश्रेष्ठ, 

निर्गुण और इच्छारहित परत्रह्मखरूप हैं-- 
अजं निर्विकल्पं निराकारमेक 
` निरानन्द्मदवेतमानन्दपूणंस्‌ । 


१३१ 


परं निरुँणं निर्विशेषं निरीहं 
ः परत्रहझमरूपं गणेशं भजेम ॥ 
( गणेशपु०, उपा० १३ 1 ३ ) 
भगवान्‌ वामनने श्रीगणेशजीकी महिमाका वर्णन 
कस्ते समय उनके तात्त्विक सरूपा अमिव्यक्षन करते हुए 
उन्हें 'वेदबन्दितः कहा है | श्रीवामनके मन्त्रजपक्े प्रभावसे 
भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति श्रीगणेशजीने उन्हें साक्षात्‌ दर्शन दिया 
था | श्रीवामनने उनकी स्तुति की-- 
अव्यक्त व्यक्तहेतुं निगमनुततनुं सर्वदेवाधिदेवं 
ब्रह्माण्डानामधीदं जगदुद्यकरं सववेदान्तवेद्यम्‌ । 
मायातीतं स्वेद्यं स्थितिविल्यकरं सवविद्यानिधानं 
सर्वेशं सवेरूपं सकलभयहरं कामईं कान्तरूपम्‌ ॥ 
( श्रीगणेशपुराण, क्रोडा० ३१ । १४ ) 
“जो अव्यक्तस्वरूप तथा व्यक्त जगतूके हेतु हैं; जिनका 
रविग्रह वेदवन्दित है; जो सम्पूण देवताओंके भी अधिदेव हैं; 
जो अखिल ब्रह्माण्डोंके नायक) जगतूके खष्टा, सबनेदान्तवेद्य) 
मायातीत, खसंवेद्य, सुषि, स्थितिऔर संद्यारके कता हैं; जो समस्त 
विद्याओकी निधि, सर्वेश्वर, सर्वरूप, सर्वभयहारी, मनो- 
वाञ्छित वस्तु देनेवाले तथा कमनीयरूपधारी हैं; उन 
श्रीगणेशजीकी में वन्दना करता हूँ |? 
श्रीत्रह्मणस्पति समस्त स्तुतियोंके आश्रय हैं। वेदमें उनका 
निरूपण--तत्त्वाडुन विद्यमान रहनेपर भी वे वेदोंकी पहुँचके 
बाहर हैं--वेदातीत है 
“पदं स्तुतीनामपदं शुतीनाम्‌? 
( शारदातिलक १३ । १४२ ) 
भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति गणेशजी प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, वे 
शान-विज्ञानमय हैं । स्कन्दपुराणके काशीलण्डमे उनकी 
स्तुति है--“हे परमकारण | आप कारणोंके भी कारण हैं, वेदके 
विद्वानोंद्दार सदा एकमात्र आप ही जाननेयोग्य हैं । आप 
ही वेद-वाणीमें अनुसंघान करनेयोग्य, अनिर्वचनीय तत्त्व 
हैं। यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ आपके दिब्य स्वरूपका एक 
अंश है तया आप वाणीके अविषय हैं 
स्वं कारणं परमकारण कारणानां 
वेद्योऽसि वेदचिदुषां सततं त्वमेकः । 
, स्वे सार्गेणीयससि किंचन सूलवाचां 
वाचामगोचर चराचर दिब्यसूते ॥ 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ५७ । ३० ) 
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१३२ # परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


श्रीशकदेवजीने श्रीमद्भागवतमें ब्रह्मतेजके इच्छुक 

उपासकोंके लिये ब्रह्मणस्पतिकी उपासना युक्तिसंगत वतायी 
है । ब्रह्मणस्पति वेदपति बृहस्पति हैं--गणपति हैँ 
“न्रह्मचचेसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिस्‌ ।? 

( श्रीमद्वागवत २।३।२) 


परब्रह्म श्रीगणेशजी ब्रह्मणस्पतिरूपमें ऋक्‌-यजुः-साम-- 


तीनों वेदोंके सार हैं-- 


“त्रयीचेद्सारं परब्रह्मपारम्‌ ।? 


( गणेशपुराण, उपासना ० १३।९ ) 


ब्रह्माजीका गणेशके प्रति कथन है कि “आपका नाम 
चेदोंक्रा मूलभूत ऑकाररूप है ओर आप गणोंके स्वामी 
हें, इसलिये आपका नाम “गणेश? होगा ।?? 
त्वन्नाम : बीजं प्रथमं ` ` 
ऑंकाररूपं श्रतिमूलभूतम्‌ । 
यतो गणानां त्वमसीह इेशो 
गणेश इत्येच तत्रास्तु नाम ॥ 
( गणेशपुराण, उपा० ४५ 1 ८ ) 


ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदमे ब्रह्मणस्पतिके सम्बन्ध जो 
उल्लेख मिलता है; उससे उनके गणपतिरूपका तात्पर्य 
स्पष्ट हो जाता है-- 


गणानां त्वा गणपति हवामहे कविं कत्रीनामुपमश्रवस्तमम, । 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शुण्वन्नूतिभिःसीद्‌ साद्नम्‌॥ 
( ऋग्वेद २। २३।१ ) 


उपयुक्त मन्त्रके देवता ब्रह्मणस्पति हैं | ये ब्रह्मणस्पति 
वेदशानके पालक परत्र परमेश्वर हैं; गणोंमे प्रमुख हैं 
उनके खामी हैं, कवियॉमे सर्वश्रेष्ठ कवि. हैं, परम यशी 
तथा कीर्तनीय हैं; ये प्रत्येक स्थानमें विद्यमान हैं | महामति 
सायणने उपर्युक्त मन्त्रके भाष्यमें ब्रह्मणस्पति देवताका रूप 
इस प्रकार ब्यक्त किया है-- 


“हे ब्रह्मणस्पते ब्रह्मणोऽन्नस्य परिवृदस्य कर्मणो वा पते 


पाळंयितः गणानां देवादिगणानां सम्बन्धिनं गणपर्ति स्वीय़ानां . 


पतिं कवीनां क्रान्तदर्शिनां कविम्‌ उपमश्रवस्तमम्‌ उपमीय- 
ते$नयेत्युपमा सर्चेषामन्नानासुपमानं श्रवोऽन्नं यस्य स तथे क्तः 
भतिञ्चयेनोपमश्रवाः उपमश्रवस्रमःः ` "` ` “ ` “ ` 'ज्येष्ठराजं 


ज्येष्ठाः प्रशस्यतमाः तेषां मध्ये राजन्तं ब्रह्मणां मन्त्राणां 
स्वामिनं त्वा त्वां हवामहे अस्मिन्‌ कर्मण्याह्मयासः किंच 
° नेह ON 
नोऽस्माकं स्तुतीः आशुण्चन्‌ त्वम्‌ ऊतिभिः पाळनहे तुभूतः 
सादनं सीदन्त्यस्मिन्निति सदनं यज्ञगुहमासीदोपविश ।? 


अभिप्राय यह हे कि 'हे ब्रह्मणस्पति | आप देवोंमें 
गणपति और कवियों--क्रान्तदर्शी विद्वानोमें सर्वश्रेष्ठ कवि 
हैं | आपका अन्न सर्वश्रेष्ठ और उपमानभूत है। आप 
ज्येष्ठराज--प्रशंसनीय लोगोंमें राजमान और मन्त्रोके स्वामी हैं । 
हम आपको बुलाते हैं | आप हमारी स्तुति सुनकर आश्रय 
प्रदान करनेके लिये यज्ञण्हमें आसन ग्रहण कीजिवे 1? 

ऐतरेयब्राह्मण”में इसी अभिप्राया मन्त्र उपलब्ध 
होता है-- 

“रणानां त्वा गणपतिं इचामद इति ब्राह्मणस्पत्यं 
ब्रह चे ब्रृहस्पतिब्रह्मणे चेनं तद्धिपज्यति ।! 

(४।४।२१) 

भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति ही इस मन्त्रके प्रकाशमें गणपति 
हैं, बृहस्पति हैं । 

ब्रह्मणस्पति सुगोपा--उत्तम संरक्षक हैं, जिसकी 
चे रक्षा करते हैं, वह किसीके भी द्वारा उत्पीडित ओर संतापित 
नहीं हो सकता--- 


न तमंहो न दुरितं कुतश्चन नारातयस्तितिरुनं द्याविनः । 
विश्वा इद्स्मादू ध्वरसो वि बाधसे यं सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते ॥ 
( केद -२ । २३ | ५ ) 


“है सुरक्षक ब्रह्मणस्पति | जिसकी आप रक्षा करते हैं, उसे 
कोई दुःख-कष्ट नहीं दे सकता; पाप उसे पीड़ित नहीं 
कर सकते; शत्रु उसे मार नहीं सकते; वञ्चक्र उसे सता 
नहीं सकते | हे देव ! उसके लिये आप समस्त हिंसकों- 
को दूर भगा देते दै | 


ऋग्वैदके प्रथम मण्डलके - अठारहवें सुक्तके देवता 
ग्रह्मणस्पति हैं | इस सूक्तका दूसरा मन्त्र भगवान्‌ . गणपतिके 
सिद्धिदाता और पुष्टिप्रकन करनेवाले गुणका द्योतन 
करता है । इसमें श्रीगणेशका माज्ञलिक्र रूप स्पष्ट हो 
जाता है-- 


ये! रेवान्‌ यो अमीवहा वसुवितपुष्टितर्थनः । स नः 
सिषक्त यस्तुरः ॥ ( ऋग्वेद १। १८ । २) 
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उपयुक्त मन्त्रका भाष्य सायणाचायंद्रारा प्रस्तुत है-- 

“यो ब्रह्मणस्पतिः रेचान्‌ धनवान्‌ यश्चामीवहा रोगाणां 
हन्ता चसुवित्‌ धनस्य लब्धा पुष्टिवर्धनः पुप्टेवर्धयिता 
यश्च तुरः त्वरोपेतः शीघ्रफलद: स ब्रह्मणस्पतिनोऽस्मान्‌ 
सिषक्त सेवतां परिगृह्यनुगृह्मस्वित्यर्थः ।? 

अभिप्राय यह है कि जो सम्पत्तिशाली, रोगापसारक 
धनदाता, पुष्टिवर्धक ओर शीघ्र फलदाता हैं, वे ही 
ब्रणस्पति हमलोगोंपर अनुग्रह करें | 

शुळुयजुवंदका निम्न उद्धुत 7 मन्त्र भगवान्‌ 
गणेशकी पूजामें विद्वानों तथा शास्त्रशंद्दारा प्रयुक्त 
होता हे-- 


“गणानां त्वा गणपति९ हवामहे प्रियाणां त्वा म्रियवति< 
हवामहे निधीनां त्वा निध्रिपति<हचामहे वसो मम । 
आहसजानि गर्भधमा स्वमञासि गर्भधम्‌ ॥? 

( २३। १९) 
उपयुक्त मन्त्रद्वारा आवाहित तथा पूजित गणेश--- 
भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति गणपति) प्रियपति--स्वामी अथवा 
सवनियन्ता परमेश्वर और निधिपतिरूपमे स्वीकृत हैं । 
किसी-किसी भाष्यकारके मतसे उपयुक्त मन्त्रका यह अर्थ 
विदित होता है कि 'हे परमदेव गणेशजी | आपको हम समस्त 
गणोंका पति स्वीकार करते हैं, आपको प्रिय पदार्थो-- 
प्राणियोंक्रा पालक और समस्त सुखनिधियोंक्रा निधिपति 
स्वीकार करते हैं | आप सुष्टिको उत्पन्न करनेवाले हैं, 
इम--जीवात्मा हिरण्यगभंको धारण करनेवाले--संसारको 
अपने-आपमें धारण करनेवाली प्रकृतिके भी स्वामी आपको 
प्राप्त हों ।? 

‹सामवेद्‌के एक मन्त्रमे भगवान्‌ ब्रह्मणस्पतिका उल्लेख 
उपलब्ध होता है; जिसमें उपासकद्वारा उनकी प्रातिकी 
प्रार्थना की गयी है-- 

“परेतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देब्येतु सूनृता ॥ 
(५६) 
मन्त्रका आशय है कि ब्रह्माण्डके पालक ईश्वर 
ब्रह्मणस्पति ओर वाग्देवता--भगवती वाणी इमे प्राप्त हों। 
यही मन्त्र ऋग्वेद १ | ४० | ३ में भी मिळता दै । 


भगवान्‌ ब्रह्मणस्पतिक्री स्तुति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 


Sos 


शेष, वेद तथा वेदशक्े वशक्री बात नहीं दै। साक्षात्‌ 
श्रीविष्णुके वचन हँ---'ईश ! मैं सनातन ब्रह्मज्योतिःस्वरूप 
आपका स्तवन करना चाहता हूँ, पर आपके अनुरूप 
निरूपण करनेमें में सवंथा असमर्थ हुँ ।" "शे अपने 
सहसों मुखोंसे भी आपको स्तुति करनेमें असमर्थ हैं । आपके 
स्तवनमें न पञ्चमुख महेश्वर समर्थ हैं न चतुमुख ब्रह्मा; न 
सरस्वतीकी शाक्त है और न में ही समर्थ हूँ | आपका स्तवन 
करनेमें चारों वेद भी समर्थ नहीं हैं, फिर उन 
वेदवादियोंक्री क्या गणना दै 9 


ईंश त्वां सोतुमिच्छामि व्रह्मज्योतिः सनातनम्‌। 
निरूपितुमशक्तेऽहमनुरूपमनीहृक्म्‌ ॥ 
त्वा स्तोतुमक्षमो5नन्त: सहृ्रतरदनेन च। 
न क्षमः पञ्चतक्त्रइच न क्षमरचतुरानन: ॥ 
सरस्वती न शक्ता च न शक्तोऽहं तत्र स्तुतौ । 
न शक्ताश्च चतुर्वेदाः के वा ते वेदवादिनः ॥ 

( जह्मवेवते० गणपति० १३ । ४१) ४९-५० ) 


आश्रदेव वेदप्रतिपः्य ब्रह्मणस्पति भगवान्‌ गणपतिका 
शान केवळ स्वानुभवसे होता है तो हो जाता हैं। बड़े-बड़े 
स्वानुभवी संत-महात्माओं, ऋषि-मुनियों और आत्मवादियोंने 
स्वानुभवमे उनके स्वरूपका साक्षात्कार किया हे । वे 
आंक्रारखरूप परमात्मा ईं | महात्मा ज्ञानेश्वरने श्रीमद्धगवद्‌- 
गीताकी टीका 'ज्ञानेश्वरी'में श्रीगणेशजीके माङ्गलिक स्वरूपको 
स्मरण करते हुए उनकी स्तुति की है |-- 


ॐ नमो श्रीआद्या । वेद प्रतिपाद्या । जय जय स्वसं- 
वेद्या आत्मरूपा । देवा तूंचि गणेछु । सकमति प्रकाओ ।? 
(१। २१-२) 


आशय यह है कि 'हे ओंकारस्वरूप परमात्मा | वेद 
ही आपका प्रतिपादन कर सकते हैं। में आपको नमस्कार 
करता हूँ | आप ऐसे आत्मस्वरूप हे, जिनका शान केवळ 
स्वानुभवसे ही हो सकता है । में आपका जय-जयकार 
करता हूँ |! 
ष्‌ > 
भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति भ्रीगणपति--सिद्धि-बुद्धिके स्वामी 
वेदप्रतिपाश्च श्रीगणेश अचिन्त्य, अनन्त और अव्यक्त 


होकर भो अपने उपासकोंपर कृपा करनेके लिये उनके 
ध्यान; चिन्तन एवं उपासनामें साकार हो जाते हैं । 


es” 
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भंगवाच श्रीकृष्ण ही गणेररूपमें 


( ठेखकं--श्रीदेवदत्तजी मिश्र, काव्य-व्याकरण-सांख्य-स्मृतितीथ ) 


इंस संसारमें पैर्रह्मखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अंतिरिक्त किसी वस्तुका अस्तित्व नहीं है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गीतामें स्वयं कहा है-- 

मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय । 

मयि सवंमिइं प्रोतं सूत्रे मणिराणा इव ॥ 

(S1७) 

अर्थात्‌ मेरे सिवा जगतूमे किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं 
है | सूतमें गुँथी हुई मालाके मणियोंक्री तरह सभी वस्तुएँ 
मुझमें गुंथी हुई हैं |? तात्पयं यह है कि जेसे सूत मणियोंसे ढक 
जानेके कारण दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी तरह मायासे 
ढके रहनेके कारण में किंसीके इष्टिगोचर नहीं होता | 


“मनुष्य अपनी श्रद्धाके अनुसार मेरे जिस-जिस स्वरूपकी 
उपासना करता है, उसी-उसी खरूपमें उसकी श्रद्धाको 
मैं बढ़ा देता हुँ ओर बह अपनी श्रद्धाके अनुसार मेरेद्वारा 
विहित फळको प्रास्त करता है |? यथा-- 


योयो यां यां तनु भक्तः श्रद्वयाचिंतुमिच्छति। 
तस्य॒ तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहस्‌ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते ' च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ ॥ 
( गीता ७। २१-२२ ) 
“विष्णुसहृलनामःमें भीष्मपितामहने भी कहा है-- 
नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूते । 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
अर्थात्‌ “में समख प्राणियोंके आदिभूत, इस प्रथ्वीके 
आधारभूत) अनेक रूपोंक्रो धारण करनेवाले तथा सर्वसमर्थ 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार करता हूँ |? इसलिये यह समझना 
चाहिये कि सब देवताओंके रूपमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं | 
इससे यह भी स्पष्ट ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण ही भीगणेशके 
रूपमे हैं । 


इनके आविर्भावके विषये ब्रह्मवैवत्तपुराणके गणपति- 
खण्डमे विस्तृत कथा मिळती है | जेसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
परब्रह्मखरूप होनेसे अनादि ओर अनन्त हैं, वैसे ही अनादि 
शक्ति जगन्माता दुर्गा दे; क्‍योंकि: ये भी प्रकृतिखरूपा हैं | 
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पर्वतराज हिमालयकी पुत्रीरूपसे प्रकट होनेके कारण इनका 
नाम पावती? हुआ । अतः महर्षि नारदकी प्रेरणासे पर्वतराज 
हिमालयने अपनी पुत्री पार्वतीका दाम्पत्य-सम्बन्ध परब्रहमके 
अंशस्वरूप भगवान्‌ शंकरके साथ स्थापित क्रिया | 


भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति महालक्ष्मी, ब्रह्माकी शक्ति 
सरस्वती और शिवकी शक्ति पार्वती--ये तीनों शक्तियाँ 
प्रकृतिस्वरूपा हैं; इसलिये इनकी संतानोंका जन्म ( गर्भसे 
प्राकृतिक रूपमे ) नहीं होता; बल्कि इनका आविर्भाव 
होता है । 

पावतीके साथ शंकरका विवाह होनेके पश्चात्‌ बहुत 
दिन बीत जानेपर भी जत्र कोई संतति नहीं हुई; तत्र ्री- 
स्वमावके कारण पार्वतीके मनमें बहुत दुःख हुआ । इन्होंने 
अपने दुःखका कारण भगवान्‌ शंक्रसे कहा-- 


| त्रेलोक्यकान्तं कान्तं त्वां लब्ध्वापि न च मे सुतः । 
या खत्री पुत्रविहीना च जीवन तन्निरर्थकम्‌ ॥ 
जन्मान्तरसुखं पुण्यं तपोदानससुद्वस्‌। 
सद्वंशजातः पुत्रःच परत्रेह सुखप्रदः ॥ 
सुपुत्रः स्त्रामिनोंऽशश्च स्त्रामितुल्यसुखम्रदः । 
कुपुत्रशच कुलाङ्गारो मनस्तापाय केवलम्‌ ॥ 

( ब्रह्मवे०, गणपतिखण्ड २ | २४-२६ ) 

‹आप-जेसे त्रिलोक-सुन्दर पतिके प्राप्त होनेपर भी मुझे 

पुत्र प्रात नहीं हुआ । जिस स्त्रीको पुत्र नहीं होता, उसका 

जीवन निरर्थक हो जाता है । तपस्या ओर दानजनित 

पुण्य जन्मान्तरमे सुख देनेवाले होते हैं | अच्छे वंशमें उत्पन्न 

हुआ पुत्र इस लोक और परलोकमें भी सुख-शान्ति देनेवाला 

होता है । सच्चरित्र पुत्र पतिका अंशस्वरूप होता दै, इसळिये 

वह पतिके समान ही सुख देता है | यदि दुश्चरित्र पुत्र होता 

है तो वह कुलाज्ञार केवळ मानसिक दुःख ही देता है |? 


पार्वतीने अपने दुःखका कारण बतलाया और उदास 
मनसे वे शिवजीके सामने मौन होकर बैठ गयी । करुणा- 
वरुणालय झंकरने पार्वतीको उदास देखकर कहा-- 


अणु पावंति वक्ष्यामि तव भद्गं भविष्यति ॥ 
उपायतः कार्यसिद्धिभवत्येव जगत्त्रये । 
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हरेराराधानं कृत्वा बत कुर वरानने ॥ 
बतं च पुण्यकं नाम वर्षमेकं करिष्यसि । 
री ( ब्रह्मवेवत्त ०, गणपति ० है। १, ३ ) 
है पर्वतराज हिसवानकी पुत्री ! मेरे बचनको ध्यान 
सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा । मैं तुमको उपाय 
वतलाता हूँ; क्योंकि तीनों लोकोंमें उपायसे ही कार्यम सफलता 
प्रास होती है ।" ` 'वरानने ! भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना 
करके पुण्यक-नामक श्रेष्ठ जतका एक वर्षतक पालन करो |? 
“इस बतको विधिपूर्वक करनेसे भगवान्‌ गोपाज्नेश्वर श्रीकृष्ण 
ही तुमको पुन्ररूपमें प्राप्त होंगे | यद्यपि वे सब प्राणियोंके 
अधीश्वर हैं, फिर भी वे इस ब्रतके अनुष्ठानसे तुमपर प्रसन्न 
हो तुम्हारे पुत्र वनकर तुम्हारे पास आयेंगे |? यथा-- 


न्रतस्यास्य 
हैस्वरः 


मरभावेण स्वयं गोपाडुनेश्वरः । 
सवंभूतानां तव पुत्रो अविष्यति ॥ 
( अझावैवत्त॑०) गणपति० ५ । २७ ) 


शिवजीके इस वचनको सुनकर सतीञ्चिरोमणि भगवती 
पार्वतीने शास्त्रोक्त विधिके साथ श्रीकृष्णभगवानकी पूजा की 
और 'पुण्यकः नामक ब्रत करना आरम्भ किया | रत 
निर्विघ्न समाप्त हो गया। समाप्तिके दिन उत्सव मनाया 
गया । पुरोदितको बुलाकर हवन कराया गया । लाखों ब्राह्मणों- 
को निमन्त्रित किया गया | भगवान्‌ शंकरने सभी देवगण तथा 
सूयोदि ग्रहोंकों दूत भेजकर बुलाया | सबके उपस्थित होनेपर 
देवीने बहुत उत्साहके साथ ब्राह्मणों, देवताओं और सूर्यादि 
ग्रहों एवं प्रमथगणोंको भोजन कराया । देवताओंके 
साथ सर्वेश्वर नारायण, ब्रह्मा एवं महेश्वरने भी आनन्दके 
साथ भोजन किया | 
भगवती शिव-सहघर्मिणी पार्वतीने ब्राह्मणोंको प्रचुरः 
मात्रामें दक्षिणा दी। वे ब्राह्मण भी अत्यन्त संतुष्ट हो गये 
और उन लोगोंने प्रसन्न-मनसे पार्वतीको मनोरथ पूण होनेका 
आशीर्वाद दिया । अन्तमें जब पुरोहितको यज्ञान्त-दक्षिणा 
देनेका समय आया, तब पुरोहित सनत्कुमारजीने पार्वतीसे 
कहा--हे देवि शंकरप्रिये ! आपने सभी ब्राह्मणोंको मुँह- 
मागी दक्षिणा दी है; अतः मुझे आप मेरी अभीष्ट दक्षिणा 
दीजिये |? देवी पार्वतीने पूळा--५आपकी अमीष्ट दक्षिणा 
` क्या है १ सनत्कुमारजीने कह्य--हे देवि | मेरी अमीष्ट 
दक्षिणा भगवान्‌ शंकर हैं | कृपया उन्दींको मेरी दक्षिणामें 
मुझे दीजिये | अन्य विनाशी पदार्थोको लेकर मैं करूँगा क्या १ 


पुरोहितको अभीष्ट दक्षिणा देनेसे आपका मनोरथ शीघ्र पूर्ण 
होगा |? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री योगमायाके प्रभावसे श्रीशंकरकी 
अद्धोज्ञिनी पावंतीकी बुद्धि भी मोहित हो गयी । अतः 
पुरोहितके. वचनको सुनते ही वे विलाप करने लगीं एवं 
रोते-रोते मूर्च्छित होकर गिर पड़ीं | 

देवसमामें विष्णु, ब्रह्मा और शंकरजी अभी बैठे ही ये 
कि ऋषियोंने जाकर पार्वतीके मूर्च्छित होनेका समाचार 
कहा | शंकरजी उस समय सभी देवताओंके स्वागतम 
व्यस्त थे, इसलिये ऋषियोंकी बातपर उनका ध्यान नहीं गया | 
पश्चात्‌ विष्णुभगवान्‌ और ब्रह्माने इस समाचारको सुना और 
उन दोनोंने शिवजीको प्रेरित करके पावंतीके पास भेजा | 

शंकरजीने जाकर जगदम्बा पार्वतीको मूर्च्छित अवस्थामे 
देखा और हृदयसे लगाकर अपने अमृतमय करतल-स्पर्दासे उन्हें 
सचेत किया | फिर शंकरजीने सुना कि पुरोहित सनत्कुमार- 
ने यशान्त-दक्षिणाके रूपमें भगवान्‌ शंकरको ही माँगा 
है, इसीलिये इनको मूच्छा आ गयी है | इस बातको सुनकर 
सर्वोन्तर्यामी भगवान्‌ शंकरने अपनी प्रियतमा पत्नी पार्वतीसे 
कहा--(प्रिये ! तुम तो त्यागरूपा हो; सनत्कुमारजीको उनकी 
अभीष्ट दक्षिणा अवश्य दे दो |? पार्वतीकी मूच्छाका समाचार 
सुनकर अपनी शक्तियोंके साथ भगवान्‌ नारायण और ब्रह्मा 
भी शंकरजीके पास ही आ गये | श्रीमन्नारायणने जब 
दक्षिणामें शिवजीके माँगनेकी बात सुनी, तब उन्होने कहा -- 
“देवि | तुम तो उदारद्यदया हो, तुम्हारे लिये अदेय क्या 
है, पुरोहितने तुमसे जो दक्षिणा माँगी है, तुम उसे उन्हें दे 
दो, तुम्हारा कल्याण ही होगा |? भगवान्‌ नारायणके कहनेसे 
पार्वतीजीने अपने प्रिय पति भगवान्‌ महेश्वरको उन्हें दक्षिणामें 
दे दिया। 

पुरोहित सनत्कुमारजी मह्देवजीको लेकर चलनेके 
लिये उद्यत हुए | तव पावंतीके दुःखको देखकर नारायणने 
कहा-- 

विष्णुदेहा यथा गावो विषणुदेहस्तथा शिव: । 

द्विजाय दत्वा गोमूल्यं गृहाण स्वामिनं झुमे ॥ 

( जद्वावेक्‍्ते०, गणपति० ७। ८०) 

श्रीमन्ञारायणके वचनको सुनकर देवी पार्वतीके मनमें 
कुछ साहस हुआ और उन्होंने कातरस्वरसे अपने पुरोहित 
सनत्कुमारजीसे कहा-- 
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गोमूल्यं मत्पतिसममितिं वेदे निरूपितम्‌। 
गवां लक्षं प्रयच्छामि देहि मत्स्वासिनं द्विज ॥ 
( बह्मवेवत्त?, गणपति० ७ । ८५ ) 
“एक गौका मूल्य मेरे स्वामीके समान है । में 
आपको एक लाख गौएँ देती हूँ । एक ही गोका मूल्य; 
भगवान्‌ विष्णु और शिवके समान है । फिर आपको एक 
लाख गौ लेकर मेरे पतिको देनेमें क्या हानि दै ? कृपया 
मेरे पतिको लोटाकर आप एक लाख गायको ग्रहण कीजिये |? 


परंतु पुरोहित सनत्क्ुमारने पार्वंतीके इस प्रस्तावको 
स्वीकार नहीं किया । उन्होने कहा--५देवि ! आपने मुझे 
अमूल्य रत्न दक्षिणामें दिया है, फिर में उसके बदले एक 
लाख गो केसे ले सकता हूँ ? इन गायोंको. लेकर तो मैं 
और मी झंझटमें फैंस जाऊँगा ।? तव भगवती माहेश्वरीको 
बड़ा दुःख हुआ और वे कहने लगी--'मैंने केसी मूर्खता की 
कि पुत्रके लिये मैंने एक वर्षतक 'पुण्यक?-त्रत किया, उसके 
नियम-पालन करनेमे बहुत कष्ट भोगा; किंतु फल कया मिला ! 
पुत्र तो मिला ही नहीं, पतिको भी में खो बेठी | अव पतिके 
बिना पुत्र केसे प्राप्त होगा ? 


इसी बीचमें सभी देवताओंने तथा पावतीने आकाशसे 
उतरते हुए एक तेजःपुञ्ञको देखा | उसमें इतनी चमक 
थी कि सबकी आँखें बंद हो गयी । किंतु पावतीजीने उस 
तेजःपु्के मध्यमे अत्यन्त सुन्दर पीताम्बरधारी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको विद्यमान देखा | उनके दशनसे भगवती पावती- 
का हृदय प्रेमसे भर गया ओर उन्होंने स्तुति करना आरम्म 
किया-- 

कृष्ण जानासि मां भद्र नाहं त्वा ज्ञातुमीश्वरी । . 

के वा जानन्ति वेदज्ञा चेदा वा चेदकारका: ॥ 

( बद्मववत्ते०, गणपत्ति० ७। १०९ ) 

हि कल्याणनिघे श्रीकृष्ण ! आप तो मुझको जानते हैं; परंतु 
मैं आपको जाननेमें समर्थ नहीं हूँ | केवल मैं ही नहीं) बिक 
वेदको जाननेवाळे, अथवा स्वयं वेद भी, अथवा वेदके निर्माता 
भी आपको जाननेमे समथ नहीं हैं |? इस तरह स्तुति करके 
पावतीजीने कहा--- 


स्तोमि त्वामेत्र तेनेश पुत्रदुःखेन दुःखिता। 
न्ते अवद्विधं पुत्र छव्धुमिच्छामि साम्प्रतम्‌॥ 
( अह्मवेवत्ते०, गणपति० ७1 १२५-१२६ ) 


“प्रभो ! इसलिये में आपकी स्तुति करती 
हँ | में पुत्राभावके दुःखसे दुःखित हूँ । इस ब्रतसे मैं 
आपके ही समान पुत्र चाहती हूँ ।? उनकी स्तुतिसे प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने सर्वलाधारणके लिये अत्यन्त दुलभः 
मनोहर रूपमे उन्हें दशन दिया और अभीषं-सिद्धिका 
वरदान देकर वे अन्तर्हित हो गये । 


इधर शंकर ओर भगवती पावंती--दोनों अपने आश्रम- 
में आकर विश्राम करने लो | भगवान्‌ चन्द्रदेव जब्र 
अस्तोन्मुख हो रहे थे, उसी समय किसीने शंकरजीका 
द्वार खटखटाया और पुकारा--“जगत्पितः महादेव ! 
जगन्मातः देवि पार्वति ! आपलोग उठिये । मेने सात 
रात्रिक उपवासका ब्रत किया था, इसल्यि मैं बहुत 
भूखा हूँ | आप-जेसे माता-पिताके रहते हुए भी में भूखसे 
व्याकुळ हो रहा हूँ | कृपया शीघ्र आइये और मुझे भोजन 
देकर मेरी रक्षा कीजिये |? 


उसके दीन वचन सुनकर दोनों ही द्वारपर आये ओर 
उन दोनोंने अत्यन्त वृद्ध, क्षीणकाय, फटे-मेले वस्त्र पहने 
हुए एक ब्राह्मणको देखा | देवी पार्वतीने पूछा--“आप 
क्या भोजन करना चाहते हैं ? 

ब्राणमे कहा--*सुना दव आपने बहुत अच्छे-अच्छे 
पदार्थ महोत्सवर्मे ब्राझणोंक्ो खिलाये हैँ; मुझे आप दूध, 
रवड़ी, तिलके लबु, मेवा, मिनन, हविष्य, पृड़ी-पूआ 
आदि ओर इस ऋुमें होनेवाले फल प्रचुरमात्रामे खिलाइये, 
जिससे यह पीठमें सटा हुआ मेरा पेट बाहर निक्रछ आये 
और मैं लम्बोदर हो जाऊँ |? इन वचनोंको कहते-ही-कहते वे 
ब्राह्मण अन्तित हो गये । उसी समग्र आकाशवाणी हुई 
कि 'हे पाति ! जिसको तुम खोज रही हो, वह तुम्हारे घरमे 
आ गया है? -- 


राणेशरूपः श्रीकृष्ण कल्पे कल्पे तवात्मजः | 
व्वत्क्रेडमागतः क्षिप्रसित्युकत्वान्तरधीयत ॥ 
कृत्वान्तथोनमीशश्च॒ वाररूपं विधाय सः। 
जगाम पार्वेतीतल्पं मन्तिराभ्यन्तरस्थितम्‌॥ 
तल्पस्थे श्िववीये च मिञ्चितः स बभूव ह । 
ददुशं गेहशिखरं प्रसूतो बालकों यथा ॥ 

( जहावेवत्त०, गणपति० ८ । ८२-८४ ) 


(उस ग्राह्मणरूपधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णने अन्तर्धाना- 
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वस्यामें कहा--धाणेशरूपमें श्रीकृष्ण प्रत्येक करपे आपके 
पुत्र ग्रनकर आते हैं | आप शीघ्र भीतर जाकर देखिये | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इतना कद्दकर बालकका रूप घारणकर 
आश्रमके भीतर ब्रिडी हुई शब्यापर लेट गये | लेटते द्दी 
उस शब्यापर पड़े हुए शिवजीके तेजमें लित हो 
गये और उत्पन्न हुए वालकके समान उस घरके शिखरकी 
ओर देखने लगे |? 


फिर पार्वतीने उस अत्यन्त सुन्दर वालकको शय्यापर 
शथ-पैर पटक-पटककर खेलते हुए देखा आर प्रेमसे अपनी 
गोदमें उठा लिया तथा दूघसे भरे हुए अपने स्तनोंको पिछाया | 
ब्र्मवेवर्त्पुराणके इन प्रमाणोंसे स्पष्ट ज्ञात होता है क्रि 
श्रीगणेशके रूपमें श्रीकृष्ण ही आविभूंत हुए हैं | 


भगवान्‌ शंकरने इनके वल-पराक्रम और बुद्धिमत्ताको 
देखकर इन्हें अपने प्रमथादिगणोंका आधिपत्य दे दिया और 
इनका नाम उन्होंने “गणेश? रखा | 
1 गणेशजीकी पूजा करनेसे विश्नोंका नाश हो जाता है-- 
गणेशपूजने यिभ्नं निर्मल जगतां भवेत्‌ । 
निर्व्याधिः सूर्यपूजायां झुचिः श्रीविष्णुपूजने ॥ 
( बरवेवत्तं० गणपति० ६ । १०० ) 
(किसी कार्यके आरम्भमें भगवान गणेशजीकी पूजा करनेसे 
संसारके विघ्न जड़-मूलसे नष्ट हो जाते हैं, सूत्री 
पूजासे शरीरके रोग दूर हो जाते हैं. तथा भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजासे तराह्म और आम्यन्तर पवित्रता आती है रश 
किसी कार्यमें प्रथम गणेशकी पूजा न करनेसे कार्य- 


१३७ _ 


सिद्धिमें विन्न अवश्य होता है | श्रीमद्भागवतमें लिखा दै कि 
समुद्रमन्थनर्मे गणेशजीकी पूजा पहले नहीं हुई थी, इससे 
जब देत्य और देवगण मन्द्राचलको ल्या रहे चे; तब उसके 
भारसे वे लोग दवकर हताहत हो गये थे; तब विष्णुने अपने 
अमृतमय करतल-स्पशसे उनको पुनरुजीबित किया था | 
पश्चात्‌; जब वह पर्वत समुद्रमें डाळ दिया गया) तब उसमें 
डूब गया | इससे दैत्य और देवता दोनों हताश हो गये 
और दोनोंने समझा कि सत्र किया-कराया चौपट हो गया । 
इस यातफो देखकर भगवान्‌ विष्णुने समझ लिया कि 
विघ्नराज गणेशजीकी पूजा न करनेसे अग्रसन्न होकर 
उन्होंने ही विन्न उपस्थित किया है--- 


विलोक्य विध्नेशविधि. तदेस्वरो 
दुरन्तवीयोऽवितथाभिसंधिः | 

कृत्वा बयुः कच्छपसद्धत॑ महत्‌ 
प्रविज्य तोयं गिरिसुजहार ॥ 


(८॥७॥८) 


“उस समय भगवानूने देखा कि यहद तो विज्नराजक्री 
करतूत है, इसलिये उन्होंने उसके निवारणका उपाय सोचकर 
अत्यन्त विशाल एवं विचित्र कच्छपक्रा रूप धारण क्रिया ओर 
समुद्रके जलमें प्रवेश करके मन्द्राचळग्रो ऊपर उठा दिया |? 
भगवान्‌क्रो शक्ति अनन्त द्वै । वे सत्यसंकल्प हैं| उनके 
लिये यह कोन-सी बड़ी वात थी | 

जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके नामोचारणमात्रसे सभी संकट 
दूर हो जाते हं, वैसे ही श्रीगणेशके नामोच्चारणसे सभी 


बाधाएँ दूर हो जाती हैं | 
CT 


श्रीगणेरा 
श्रीगणेश और 'जेनस' 
( हेखक--वा० औीविष्णुद्यालजी, मारिशश ) 
वेद-मन्त्रक्ा उच्चारण करनेके पूर्व “अका उच्चारण किया जाना अपेक्षित है । इसी भाँति धार्मिक अन्यो और 
कृत्योके आरम्भमें श्रीगगेशजीका नाम-स्मरण कर नेकी प्रथा है । “गणेदापुराण'का कथन सही है फि “गणेशजी ओंझारस्वरूप 
हैं ।? जब सुहावरेदार भाषाका प्रयोग किया जाता है और किसी कार्यका 'श्रीगगेदाः करनेकी चर्चा होती है, तब यही 


समझा जाता है कि उस का्यझा आरम्भ होनेवाला है । 


पश्चिममें 'रोमनोंके देवता 'जेनसःका नाम “गणेश -नामक्रे समकक्ष हे । विश्व्ेशोंमें बताया गया हे कि जब 


कभी इटालवी या रोमन लोग पूजा करते थे, इसी जेनस-देवताविशेषका नाम सर्वप्रथम लिया करते थे । हमारी कथा 
यूरोपमें पहुँची और वहाँ भी श्रीगगेश सवंप्रथम रहे । आजकल वर्षके प्रथम मासको अंग्रेजीमे “जनवरी? जेनसकी स्तम 
कहा जाता है। अठारहवीं शतीके संस्कृतज्ञ विलियम जोन्सने लिखा है कि जितनी विशेषताएँ श्रीगणेशमें पायी जाती हैं, 
चे सब जेनसमें भी दिखायी देती हवं ।? 


— OO 
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ययया 4. 


गणेशमूर्तिमं निर्ुणबह्मोप[सना 


( ढेखक--शरेवानन्दजी गौड, एम्‌०००, व्याकरणाचाये, साहित्यरत्न, काब्यतीर्थ ) 


डोद्योतइन्तखण्डः  सकलसुरगणाडम्बरेषु प्रचण्डः 
सिन्दूराक्रीणंगण्डः अन्कटितविलसच्चारूचान्द्रीयखण्डः | 

गण्डस्थानान्तघण्टः स्मरहरतनयः कुण्डलीभूतशुण्डः 
विध्नानां कालदण्डः प्रभचतु भवतां भूतये वक्ततुण्ड:' ॥ 


सृष्टिके आरम्भसे ही मानव-आत्मा परमास्माके 
रहस्यक्ा अन्वेषी रहा है । इसी रहस्यको सुलझानेमें 
- विश्वकी समस्त संस्कृतियाँ और धार्मिक वाड्मय अपनी 
सार्थकता समझते हैं | भारतीय संस्कृति अनेकरूपा है, 
तथापि उसके मूलमें एकरूपता है| अपनी संस्कृतिमे जहाँ 
आचारनिष्ठा, साधना, पंथ-सम्प्रदाय अनन्त हुँ, वहाँ 
देवी-देबताओंके स्वरूप भी अनन्त हैं । प्रायः सभी 
विशिष्ट मानव अपनी-अपनी रुचिके अनुसार किसी एक 
अमीष्ट देवके उपासक हैं | जिसका जहाँ विश्वास है, 
आस्था है, श्रद्धा है, वही उसका सम्प्रदाय है | सम्प्रदाय 
फिरकापरस्ती या द्क्रियानूसीका विषय नहीं दैः अपितु 
“शिशनुशिष्ट उपदिष्टो मन्त्रः सम्प्रदायः |--शिष्ट आचार्यके 
समीप संयमपूण विधिवत्‌ प्रास मन्तरक्रा नाम धसम्प्रदाय’ 
है |? वेष्णव, शेव, शाक्त, सौर, गाणपत्य निर्गुण) 
सगुण--समी सम्प्रदायान्तगंत माने जाते हैं | “गाणपत्य? 
वह सम्प्रदाय दै, जिसमें गणपति ( गणेश ) देवताकी 
पूजा-अचंना तथा स्तुति-उपासना की जाती है । 


भारतमें गणेशजीकी पूजाक्रा विधान सर्वप्रथम दै। 
ये भगवद्वतार नहीं हैं, अपितु स्वयं भगवान्‌ हैं 
और निरुंण ब्रह्मके सगुण स्वरूप हैं | ये ब्रह्मा-विष्णु- 
महेश-प्रभति सभी देवोंद्रारा पूजित हैं । इनमें 

१. जिनके हाथमें टूटे हुए अपने ही दांतका एक खण्ड 
दीप्तिमान्‌ दिखायी देता दै, जो समस्त देवसमुदायमें सबसे प्रचण्ड 
शक्तिशाली हैं, जिनका गण्डस्य ( कपोल ) सिन्दूरसे व्याप्त है, 
जिनके भाळदेशमें मनोहर अधंचन्द्र प्रकरूपसे चमक रहा 
है, जिनके गण्डस्थळके अन्तमे--य्नीवाभागमे घण्टा बंधा है, जो 
मदनदहन शिबके सुपुत्र हैँ, जिन्होंने अपने शुण्डदण्डको कुण्डळा- 
कार मोड़ लिया दै, जो विप्नसमूहका विध्वंस करनेके लिये काळ- 
दण्डस्वरूप हैं, वे वक्रतुण्ड भगवान्‌ गणेश आपकोगोंका 
कल्याण करें । 


भगवानके षड्‌ गुण--ऐश्वय, वीर्य, यश, श्री, वैराग्य एवं 
शान चरम सीमामें विद्यमान हैं | ये खयं परत्रझ हैं । 
जैसा कि श्रुति कहती है--'एकमेचाड्वितीयस्‌' । गणेशजीका 
सावभाम; सुप्रसिद्ध ध्यान-स्तवम इस प्रकार है-- 
1 गजाननं भूतगणादिसे दितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणस्‌ । 
उसासुत शोकविनाशकारकं नमामि विज्नेश्वरपादपक्कजम्‌ ॥ 
छम्बोड्रं परमसुन्द्रेकदन्त पीताम्बर त्रिनयनं परमं पवित्रम्‌ । 


उद्यद्विवाकरनिभोज्ज्वल्कान्तिफान्तं विज्ञेश्वरं सकळविज्ञहरं नमामि ' 


“भूत-गण आदि जिनकी सेवामँ संलग्न रहते हैं, जो 
केथ और जामुनके फलोंका वड़े सुन्दर ढंगसे चर्वण करते 
हैं तथा शोकका विनाश कर देनेवाले हैं, उन यिरिजानन्दन 
गजमुख गणेशको मैं मस्तक नवाता हूँ, विष्नेश्वरके चरण- 
कमलोंको प्रणाम करता हूँ । जो लम्बोदर होते हुए भी 
परमसुन्द्र हैं, जिनके एक ही दाँत हैं, जो पीताम्वरधारी, 
तीन नेत्रवाले एवं परम पवित्र हैं और जिनकी कमनीय 
कात्ति उदयकालके सूर्यकी भाँति अरुणोज्ज्वळ दिखायी 
देती है, उन सवविद्नद्दारी विज्ञेश्‍वर गणेशको मैं नमस्कार 
करता हूँ |? 


भ्रीगणेशजीका श्रीविग्नह बड़ा ही दिव्य तथा विलक्षण 
है । गणेशपूजा स्थूलात्मक है । वह बुद्धिगम्य तथा 
अनुभवसिद्ध भी है; परंतु गणेशपूजन जहाँ प्रतीकात्मक 
है, वहाँ निगुंण-ब्रझ-उपासनाकी प्रधानता है | पीली मिट्टी- 
की एक डली, जिसपर लाल-पीला-सवेत कळावा आदत 
हो, साक्षात्‌ ब्रह्मका प्रतीक है | न उसमें कोई लिङ्ग है 
न चिह्नः न अङ्ग है, न प्रत्यङ्ग । अण्डाकार मृत्तिकामे 
समस्त ब्रह्माण्ड है ओर इस ब्रह्माण्डमें अलक्षितरूपेण 
विद्यमान ब्रह्म परिलक्षित होता है | मिट्टीकी गोलाकार 
डली अखिल ब्रह्माण्डका प्रतीक है ओर यह सूत्र ब्रह्मका 
प्रतीक है । वस्तुतः यह इश्यमान समस्त जगत्‌ भगवान्‌ 
इंशसे व्याप्त है । जगतीके कण-कणमें वह रमा हुआ दै । 
अति कहती है-- 


“इंशञावास्यमिदृ६ सवं यत्‌ किं च जगत्यां जगत्‌ ॥? 


( इशावास्योपनिषद्‌ ) 
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पूव केवल 
हिरण्यगर्भः समत्रतताप्रे अूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
मे दाधार एथिवी थासुतेमां कस्यै देवाय इदिपा विधेम ॥ 
( ऋष्वे १० । १२१। १) 


वेद-मन्त्रानुसार चराचरके अधिपति, आकाश-प्रथिवीके 


सश, घर्तो एक ददी अद्वेत ह्म? हे । उसके लिये 
“गणः-शब्दका प्रयोग सम्मव नहीं । अतः जब इस 


अद्वेतमें द्वित्व-त्रित्वक्ी भावना “एकोडहं बहु स्याम! 
जात्‌ हो गयी, तव सुष्टिमें अनेकरूपता आयी और 


व्यष्टि-समष्टि बनने छगी | समूह--समाजका निर्माण हुआ | 
अनेक समाजोंके समन्वितरूप गणपरगण पनपने लगे | 
इन सब गरणोको समन्वित तथा अनुशासित रखनेके 
लिये एक गणाधिपति गणाध्यक्षकी आवश्यकता अनिवार्य 
हो गयी । वही शक्ति गणाधिपति “गणेश?-पदपर 
विराजमान हो सकती है, जिसमें विशिष्ट गुणोंका समन्वय 
हो और जो छिन्नभिन्न विश्रष्ट गणोंमें समन्वय करा 
सके, जो व्यष्टिके स्वार्थसे समश्िके स्वार्थको महत्त्व देता 
दो । जो सर्वतन्त्र गणतन्त्रकी मावनासे ओत-प्रोत हो, जो 
भी शक्तियोंको सूज्नरुपमें आत्मसात्‌ कर सके, वही 
गणेश, गणपति, गणाध्यक्ष, गणनायक बन सकता . है | 
गणपतिमे प्रियपति तथा निधिपतिका भाव-साम्य होना भी 
अनिवार्य है । अर्थात्‌ “गणानां पतिः, प्रियाणां पतिः › निधीनो 
पति? ब्रह्मरूप धागे’ सदा-सवदा पूज्य हैँ | 
गणपतिःपूजनका सर्वप्रसिद्ध यजुर्वेदका मन्त्र मी यही भाव 
पुष्ट करता हे कि गणेशमूर्ति निगुण नह्म-उपासनाका 
प्रतीक दै--- 

९% गणानां स्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा 
प्रियपति% हवामहे । निधीनां त्वा निधिपति हवामहे 
वसो अम । आइसजानि ग़र्भधामा त्वमजासि ग्धम्‌ ॥? 

( २३ | १९ ) 

“सवें | तुम मेरे वसु ( परम घन ) हो; तुम ही 
समस्त अभीष्ट शक्तियोंके दाता हो; सम्पूर्ण ऋद्धि-सिद्धि- 
ऐश्वयोंदि गुणोंके अधिपति हो; सभी आपत्तियोंको, 
विष्न-बाघाओंकी नष्ट करनेकी शक्ति तुममें है; अतः 
वुम प्रिय ही नही, प्रियपति हो; इम सब गण आपका 
आवाइन-पूजन करते हैं ॥ इस मन्य्मे “हवामहे? 
बहुवचनकी क्रिया “है; जो गणात्मक भावका प्रतीक है | 
इसमें सभी गण अपने गणनायकका आवाइन 


करते हैं | मैं जन्म-मरणके चक्रमे टँ और तुम 
( मा त्वमजासि गर्भधम्‌ ) जन्मरहित हो, अर्थात्‌ 
अजन्मा, अजर, अमर, अनादि, अनन्त, ब्यापक 
परब्रह्म तुम ही हो | तुम सबके बीजरूप हो, तुम सभी 
रहस्पोंके ज्ञाता हो; तुम्हारा मङ्गलकरण विष्नदरण स्वरूप 
सर्वोपरि है । तुम्हें बारंबार शतशः नमस्कार है-- 


नसो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो 
नमो ब्रातेभ्यो ब्रातपतिम्यश्च चो नमः । 
नमो शृस्सेम्यो गृस्सपत्तिभ्यश्च वो नम्रो 
नमो विरूपेभ्यो विञ्वरूपेभ्यश्च वो नमः॥ 
( यजुर्वेद १६ । २५ ) 


गणेशजीको “भूतगणादिसेवितम? कहा गया है । इसकी 
व्याख्यामें शिव-गण---भूत-प्रेत, पिशाच, वेताळ, कुष्माण्ड, 
भैरव आदि ही गण-शब्दसे ग्राह्म नहीं हैं, बल्कि 
व्यापक हष्टिकोणसे अध्यात्मगण ( मन-बुद्धि-चित्त- 
अहंकारादि ), अधिदैवतगण ( सूर्य-चन्द्र-अग्नि-चरुण- 
वाय्वादि ) और अधिभूतगण ( एथिवी-जल-तेज-वायु- 
आकाशादि ) भी आह्य हैं । गणेशरूपमें उपास्य 
देवतामें सत्त्वगुणकी ही प्रधानता है । सत्त-गुणोदय 
होनेपर कतृंत्व-अभिमान सर्वथा छपत हो जाता है। 
ऐसी दशामें विध्न-बाघाओंका नाश हो नहीं होता) 
बल्कि उनका अत्यन्तामाव भी हो जाता है । जव हृदयमें 
सत्वभावका उद्रेकः होता है, तब अन्तर्यामी देवाधिदेव डी 
सब कुछ कर्ता-धर्ता है, वह ही मनजुद्धिमें बैठकर 
संकल्प-विकल्प एवं निश्चयात्मक क्रिया-कळाप चला रहा है । 
“बही केन्य एवं शानेद्वियमे गतिदाता है | इसारा 
अपना कतृत्व तो आटेमें नमकके बराबर भी नहीं 
है? । भाव जागता है-- 


भइंकारविमूडास्मा  कतोहमिति सन्यते ॥ 
तत्त्वविजतु महावाहो गुणकमंविभागयो: । 


गुणा गुणेषु वतंन्त इति अस्वा न सजते ॥ 
(गोता ३,। २७-२८ ) 
“वस्तुतः सम्पूर्ण कर्म प्रकतिके गुणोंदारा किये जाते 
हैं; परंतु अहंकारी विमूढात्मा कै ही हँः--ऐसा मान 
लेता है | इसके विपरीत विद्वान्‌ पुरुष मै कुछ नहीं 
करता/--ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता |» ऐसे सत्त्व- 
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गुणी वातावरणमे सुखः शान्ति; संतोष, प्रेम, सहानुभूति? 
अष्टसिद्धि ( अणिमादि ), नवनध सदा विराजमान 
रहती हैं ओर सभो अनभीष्ट विध्न-वाघाएँ दूर भाग 
जाती हैं | 


सत्त्व भवति भारत ॥! 
(गीता १४ । १० ) 


वस्तुतः गणेश-पूजन एक साकार, परिमित; परिच्छिन्न 


“रजस्तमश्चाभिभूय 


शक्तिका प्रतीक न होकर निगुण परबद्या-उपासनाका प्रतीक 


जहाँ कर्तृत्व-अभिमान दै, जहाँ रजोगुण, दै, वहाँ राग- है । ये अपने उपासक भक्तोंके लिये कल्पइश्ष हैं, अमन्दानन्द- 
द्वेष, मद-मात्सर्य आदि दुःखदायी सामग्री हृदयको आक्रान्त संदोद हैं | मानव-जीवनमें उनकी उपासना सर्वोपरि है-- 


रखती है । दुःख-शोकादि-शमनके ज्ये सत्त्वगुणप्रधान चन्दे चन्दास्ान्दारसिन्दुखूषणनःद्नस्‌। 
भाणपतिःपूजन आरम्ममें किया जाता हे । अमन्दूःनन्दृसंदो बन्धुरं सिन्धुराननस्‌ ॥ 
अग्रपज्य श्रागणश 


( ढेखक--डा ० श्रीग्रभाकरजी त्रिवेदी, एम्‌० ५०, डी० लिट्‌० ) 


हिंदू-घर्मकी कुछ ऐसी. विलक्षणता है कि जहाँ उसका 
ज्ञानकाण्ड 'एक्मंवादितीयम!--संसारमें एक ही सत्ता 
्रह्मःइश्वरक्री है? उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है-- 
॥'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सवंब्यापी सर्वभूत्तान्तरात्मा। 
( सवेताश्वतरोपनिपद्‌ ५ । १० )--एक ही देवता सभी जीवोर्म 
डिपा हुआ है | वह सर्वव्यापी तथा सभी जीवोंका अन्तरात्मा 
है ॥ आदि अद्वैतवादी सिद्धान्तोंका उद्घोष करता है, 
वहीं उसका कर्मकाण्ड अनेक देवताओंके अस्तित्व, उनकी 


पूजा एवं अचनाकी अवश्यकत्तंन्यताके विश्वासपर आघारित है ।| 


यदि अनेक देवी-देवताओंके अस्तित्वपर विश्वास होगा 
तथा उनकी पूजा-अर्चा भी करणीय होगी तो स्वभावतः 
यह प्रइन उत्पन्न होता है कि उनमें सर्वप्रथम किसकी 
" पूजा की जाय । एक बार देवताओमें स्वतः इस बातपर 
बिवाद उत्पन्न हुआ कि इम सब लोगॉमे अग्रपूजाका अधिकारी 
कोन दे! जब पारस्परिक वार्ताळापसे इस प्रश्‍नका निर्णय 
न हो सका, तब सर्वसम्मतिसे समी देवता भगवान्‌ शंकरके 
पास गये तथा उनसे प्रार्थना की कि “भगवन्‌ | आप दी इस 
बातका निर्णय कर दीजिये कि इमळोगोमें अग्रपूजाका अधिकारी 
अर्थात्‌ सर्वभ्रे् कान है ?? भगवान्‌ शंकरने यदि याइच्छिक 
रूपसे इस प्रस्नका सीघा उत्तर दे दिया होता तो सम्भव है 
कि किंसी-किंसीको अपनी योग्यता एवं शक्तिका अधिक 
मूल्याइन करनेके कारण उनपर पक्षपातका दोष प्रतीत होता | 
ऐसे छोग भगवान्‌ शंकरके निणयसे संतुष्ट न द्ोते | अतः 
उन्होंने एक ऐसा उपाय निकाळा, जिससे देबताओंको स्वतः 


` इस बातका बोध हो जाय कि उनमें सर्वश्रेष्ठ कोन है? 


उन्होने कह्य--।आप सब लोग अपने-अपने वाहनोंपर यहाँसे 
एक साथ दोड़िये तथा पूरे विश्वक्री परिक्रमा करके मेरे पास 
लोट आइये | जो मेरे पास सबसे पहले पहुँचेगा, वही 
अम्रपूजाका अधिकारी समझा जायगा |? बस क्या था; 
भगवान्‌ शंकरके ऐसा कहते ही इन्द्र अपने ऐरावतपर, 
कार्तिकेय अपने मयूरपर तथा अन्य सभी देवता अपने- 
अपने वाहनोंपर विश्वकी परिक्रमा करने दोड़ पड़े | 


श्रीरणेशजीका वाहन चूहा माना गया है | उन्होंने 
सोचा--“ऐसे वाइनके बलपर इस प्रतियोगितामें प्रवेश करना 
तथा उसमें सफलता प्राप्त करना तो असम्भव है; किंतु भगवान्‌ 
शंकर परमात्मा हैं | वे विश्वात्मा हैं। सारा संसार उन्हींका शरीर 
है। 'सर्व खल्विदं ब्रह्मश ( निपाद्विभूति महानारायणोपनिषदू ) 
अर्थात्‌ यह सब कुछ ब्रह्म ही है?) 'पादोअ्स्य विश्वा भूतानि’ 
(यजुवेद ३१ २) अर्थात्‌ उस ब्रह्म या परमात्माके एक ही चरण- 
में यह सारा संसार है । 'मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति 
(गीता ७ ७) अथात्‌ मेरे ( मगवानके ) अतिरिक्त संसारमे ओर 
कुछ नहीं है? इत्यादि; अतः भगवान्‌ शंकरकी परिक्रमा कर 
छेनेसे ही विश्वकी परिक्रमा हो जायगी??--ऐसा सोचकर 
उन्होंने अपने मूषकवाहनसे ही भगवान्‌ शंकरकी परिक्रमा 
कर ली तथा निश्चिन्त होकर बेठे | बहुत देर बाद घीरे-घीरे 
अन्य देवताओंका भी प्रत्यावतन प्रारम्भ हुआ । किंतु तवतक 
इघर खेल समाप्त हो चुका था । भगवान्‌ शंकरके निणयके 
अनुसार विजयश्री गणशजीके हाथ लगी । तबसे वे 
अम्रपूजाके अधिकारी मान ल्यि गये | 


0 ७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ee mbes ELSES i OEE PES MECN 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माठनापत-भक्त 


इस उपाख्यानसे यह भी निर्विवाद ल्त होता है कि 


अन्ततः विजय बुद्धिमानकी ही होती है; केवल शक्तिशाली एवं 
षन-सम्य्नकी नहीं | इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासने गणेशजी- 
के स्तवनमें विनयपत्रिकारे उन्हें "मोदुक-प्रिय झुद मंगल-दाता । 
बिद्या-चारिधि बुद्धि-विधाता ॥! कहा है । उपयुक्त उपाख्यानसे 
गणेशजीकी बुद्धिमत्ता एवं विद्धत्ता तो सिद्ध हो ही जाती है, 
विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ही सफल होता है तथा सफलता 
मरखब्रता ( सुद ) एवं मङ्गलमयताका कारण होती है । 
मोदक इन दोनों ( प्रसन्नता एवं मङ्गमयता ) का प्रतीक है । 


हिंदू-बर्मकी यह एक प्राचीन आस्था है कि जैसा इस 
शरीरमे है; वैसा ही समस्त विश्व्में है--[यथा पिष्डे तथा 
मह्माण्डे' अर्थात्‌ जिन तत्तवोंके समावेशसे इस शरीर एवं 
उसमें रहनेवाली आध्यात्मिक सत्ताओंका निर्माण हुआ है; 
उन्हीं तत््वोंसे इस समस्त विश्वका भी निर्माण हुआ दै । 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि समस्त विश्वकी जो तार्किक 
बनावट हे, वद्दी बनावट इस शरीरकी भी है | 


हिंदू-धमंकी उपयुक्त आस्थाका एक परिणाम यह 
होता है कि अनेक पौराणिक उपाख्यानों, भौतिक घटनाओं 
आदिकी ब्याख्या सामान्य इष्टि्सि भी सम्भव है तथा 
आध्यात्मिक दृष्टिसे भी | उदाहरणार्थ, पुराणोंके अनुसार 
निवेणी-संगसपर स्नान करनेवाळेका पुनर्जन्म नहीं होता | 
बाम्रान्यतः इस संगमका अर्थ 'प्रयागर्मे स्थित गङ्गा) यमुना 
एवं सरस्रतीके संगमसे ही हैं ।? किंतु कुछ योगसिद्ध 
मह्दारमाओंका यह कथन है कि जिस संगमपर स्नान करनेसे, 
अर्थात्‌ उसमें लाक्षणिक अर्थम अवगाइन करनेसे पुनर्जस्म 
नहीं होता वह आशचक्रपर स्थित इडा, पिंगळा एवं 
सुषुम्णाका संगम है | में यह नहीं कहता कि उपयुक्त दोनों 
न्याल्याऑर्मेसे कोई एक सस्यसे निकट तथा दूसरी उससे 
दूर है । मेरे कइनेका अभिप्राय इतना ही है कि कुछ पौराणिक 
एवं भौतिक कथनोकी सामान्य एवं आध्यात्मिक दोनों ही 
व्याख्याएँ सम्भव है-- 


इस प्रकार श्रीगणेशजीकी अग्रपूजाके रहस्थके सम्बन्ध 
भी उपर्युक्त पोराणिक आख्यानके अतिरिक्त निम्नलिखित 
दो आध्यात्मिक व्याख्याएँ सम्भव हैं-- 

( १) धाणेश?-शब्दका अर्थ होता है--समुदाय अथवा 
समुदार्योका खामी--'गणस्य इंशो गण/नासीशों वा ।' 
प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि गणेशजी किस समुदायके 
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स्वामी हैं ! पौराणिक व्याख्याके अनुसार वे भगवान्‌ शंकरके 
भ्त्योंके स्वामी माने गये हैं | प्रथम--आध्यात्मिक ब्याख्याके 
अनुसार मैं गणेशजीको राग-दरेषादिरदित शुद्ध मनका प्रतीक 
मानता हूँ । यइ मत प्रायः समी भारतीय दर्शनोंके अनुसार 
पाच झनेन्द्रिय एवं पाँच कर्मेन्द्रि-इन दस इन्द्रियोके 
समुदायका स्वामी माना जाता है | अतः इस व्याख्याके 
अनुसार गणेशका अर्थ हुआ--दस इन्दरियोके समुदायका 
खामी । ऐसे गणेशजीकी अग्रपूजा अर्थात्‌ उपासनाका महत्त्व 
वेदिं भी स्वीकार किया गया है 'तम्मे अनः शिवसंकल्पमस्तु? 
( यजुवेंद, अ० ३४ ), “मन एवं मचुष्याणां कारण 
बन्धमोक्षयोः ( ब्रह्मबिन्दु उप० २) |! 

पूर्व उपासनाद्वारा मनके शुद्ध एवं समाहित हुए बिना 
शुद्ध-बुद्धिखरूपा पावती देवी ( अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या ) का 
आविर्भाव नहीं हो सकता ( केनोप० ३। १२) इससे 
जगज्जननी माता पार्वतीको ब्रह्मविद्याखरूपिणी स्वीक्रार 
करनेका स्वारस्य स्पष्ट हो जाता दै, यदि इम नित्य झुद्ध- 
बुद्ध-मुक्तस्वरूप आत्मा--तक्ष एवं शंकरमें कोई भेद न 
मानें | उपनिषदों एवं गीता आदिमें भी इनमें कोई तात्त्विक 
भेद स्वीकार नहीं किया गया है । 

माता पार्वतीको अह्यविद्याका प्रतीक केनोपनिषद्के 
यक्षोपाल्यानकी व्याख्यामें स्वामी शंकराचायने भी 


माना है । 


इस प्रकार भगवान्‌ झंफररूपी ब्रह्मा ज्ञान प्राकर 
जीवनका चरम लक्ष्य--मोक्ष प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मबिद्या- 
स्वरूपिणीः उमा; पार्वती ( केनोपनिषदूकी भाषामे 'हैसवती? )- 
का आविमोंव आवश्यक दै तथा उसके लिये शिवसंकल्प; 
रागद्वेषादिरहित शुद्ध मनःस्वरूपी गणेशजीकी अग्रपूजा 
अर्थात्‌ उपासनाकी आवश्यकता पड़ती है । 


( २) दूसरी आध्यात्मिक व्याख्याः योगपरक है । 
तत्त्रज्ञाखकी मान्यताके अनुसार मेरुदण्डके भीतर सुपुम्णा- 
नामकी एक अध्यन्त सूक्ष्म नाड़ी दे, जो गुदा एवं उपश्वके 
बीच कुछ ऊपरसे होती हुई ब्रहमरन्रतक चलो गयी दे | 
इस नाड़ीके बाये-दायेंसे होती हुई इडा एवं पिंगला नामकी 
दो नाढ़ियाँ एक दूसरेसे विपरीत दिशामें चल्ती हुई कुछ 
स्थानोंपर एक दूसरेका अतिक्रमण करती हैं | इन खानको 
“चक्रः कहते हैँ । ये चक्र नीचेसे ऊपरतक सात हें, जिनके 


| 


नाम हें--( १) मूलाधार, ( २ ) खाधिष्टान, (३) मणिपूर) - व 
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(४) अनाहत; (५) विद्धः (६) आशा एबं (७) 
सहल्नार | इन चक्रोंपर ध्यान करते-करते योगियोको विलक्षण 
रंग-रूपके विकसित कमल दीख पड़ते हैं | इन कमलोंके 
दलोंकी संख्या तथा उनका रंग आदि भिन्न-भिन्न होते हैं 
तथा प्रत्येक दल्पर किसी-न-किसी बीजाक्षरका तथा उस 
चक्रपर उसके अधिष्डातृ-देवताका जीवन्त दर्शन होता है । 
उदाहरणाथ) मूलाधारचक्रका रंग पीला, दछोंकी संख्या चार 
तथा उसके अधिष्ठाता देवता स्वयं गणेशजी हैं । 

जिस तरह श्रीरामचन्द्रजीके मन्दिरमे द्वारपर स्थित 


error i 


श्रीहनुमान्‌-विग्रहके दर्शन-वन्दनके उपरान्त ही श्रीराम- 
विग्रहका दर्शन-वन्दन करना चाहिये, अन्यथा श्रीहनुमानजीके 
अतिक्रमण-अपमानके दोषका भागी बनना पड़ेगा उसी तरद्द 
पहले मूलाधार चक्रपर श्रीगणे शजीका दर्शन-नमस्क़ार आदि 
करनेके उपरान्त ही आगे बढ्नेका अधिकार प्राप्त होगा | 
क्रमशः आगे बढ़ते हुए आपको विभिन्न चक्रोपर विभिन्न 
देवताओंके दर्शन होंगे | इस व्याख्याके अनुसार सर्वप्रथम 
श्रीगणेशजीका दर्शन एवं नमस्कार आदिके रूपमे अग्रपूजा 
अनिवाय हो जाती है । 


1 —— SR चूत -- 


श्रीगणेशजीकी अग्रपूजाका रहस्य 


( ठेखक--श्रीश्रीराम माधव चिंगळे एम्‌० ८० ) 


“झुभाझुमे वेदिकिलौकिके वा त्वमर्चनीयः प्रथमं प्रयत्नात ।' 
पुण्यभू भारतवर्षम अनादिकालसे अनेक देवी-देवताओंकी 
उपासना चली आ रही है | एकत्वर्मे अनेकत्व और अनेकत्वमें 
एकत्व-दर्शन यह भारतीय संस्कृतिकी विशेषता रही है । 
.'एक॑ सदू विप्रा बहुधा वदन्ति--यह कऋग्वेद- 
वचन ( १ | १६४ । ४६ ) इस विप्रयमें प्रमाण है । 
एक ही परात्पर परब्रह्म अनन्त नाम-रूपात्मक सुष्टिकी 
रचनामें अनेकानेक रूप धारण कर लेते हैं । इनमेंसे 
अनेक रूप सृष्टिकी नियामक शक्तियोंके रूपमे प्रकट होते हैं । 
इन्हीको “देवता? कहा जाता है। यद्यपि इनका निरुपाधिक 
तात्त्विक स्वरूप एक ही है; तथापि त्रिगुणात्मक उपाधिभेदसे 
इनके सृष्टिकालीन व्यावहारिक रूप और अधिकार मित्र-मिन्न 
हो जाते है | इन बातोंको ध्यानमें रखते हुए हमें प्रस्तुत स्थल्में 
श्रीगणेशजीका स्वरूप, उनका विशिष्ट अधिकार ओर उनकी 
अग्रपूजाका रहस्य समझना है | 


श्रीगणेशनी अन्य देवताओंकी अपेक्षा अपनी ऐसी 
अनोखी विशेषता रखते हैं; जो अन्य देवी-देवताओंमें नहीं 
पायी जाती | ध्यान रहे, इमारा उद्देश्य अन्य देवताओंका महत्त्व 
कम बतलानेका न होकर केवल श्रीगणेशजीकी उक्त विशेषताका 
रहस्य प्रकट करनेका है । श्रीगणेशजीकी यद विशेषता है---उनकी 
अग्रपूजाका अधिकार | सभी लौकिक तथा धार्मिक कार्योंका 
प्रारम्भ भ्ीगणेशजीके स्मरण तथा पूजनपूर्वक होता है | विशेषता 
तो यह है कि देव-दानव, मनुष्य-गन्बवे तथा शेव-वेष्णव 
आदि सभीते उन्हें यह सम्मान प्रात है | प्राचीन परम्पराके 
अनुसार बालककी शिक्षाका प्रारम्भ 'भीगणेशाय नमः” 


इन श्रीगणेश-वन्दनात्मक पदोंसे होता है | इसी प्रकार पत्र- 
लेखादिका प्रारम्म 'श्रीः-पू्वक होता है। “श्रीः-विहीन पत्र 
अमज्जलका द्योतक समझा जाता है | यदद “श्री? 'श्रीगणेशाय 
नमः? का ही संक्षिप्त रूप है| ये सब बातें प्रायः परम्पराक्रा 
अनुसरण करके की जाती हैं। किंतु जो बात आन्तरिक 
शास्त्रीय रहस्य समझकर की जाती है; वह अधिक फल्दाविनी 
होती है और उसीमें सच्ची एवं स्थायी श्रद्धा उत्पन्न होती दै । 
इसी आशयसे छाम्दोग्य-श्रुति ( १ | १। १० ) कहती दै-- 
“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीय॑ंबत्तरं 
भवति । यही रहस्य इमे यहाँ विशद रूपसे बताना दै । 


श्रीगणेशजीकी अग्रपूजाके मूलमें गहरा शास्त्रीय रदस्य 
है । इसका अनुभव हम अपने देनन्दिन जीवनमें कर सकते 
हैं | किसी भी कार्यसिद्धिके लिये समुचित कारण-सामग्री 
जुरानी पड़ती है | किंतु कई बार अनुभवमें यद्द आता है कि 
लौकिक प्रयत्नोंकी पराकाष्ठा दोनेपर भी ऐन मोकेपर कोई-न- 
कोई विज्न-बाघा उपस्थित हो जाती है और बना-बनाया काम 
बिगड़ जाता है; सारे प्रयत्नोंपर पानी फिरकर सब गुड़ गोबर 
हो जाता है । इस विज्न-बाघाको शास्त्रीय परिभाषामें “प्रतिबन्धकः 
कहा गया दै । कार्य-सिद्धिके हेतु कारण-सामग्रीमे किसी भी 
प्रकारके प्रतिबन्धकका न होना--प्रतिबन्धकाभाव होना 
एक महत्त्वका घटक माना गया है | इसी आशयसे न्यायशास्त्र 
कहता है-- [ 

“सामान्यतः कार्यत्वाचच्छिन्नं प्रति प्रतिवन्धकसंसगा- 
भावस्वावस्छिन्रस्य कारणत्वस्रिति नियमः ।? 


a 32 र ७ ७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मप झळड________* ११५५७७ ळळककजकक' 
््षयययययय्य्ः २ नननननननननननन नम सन 


इस भकारका प्रतिबन्धकाभाव होनेपर हम कहते हैं कि 
“अमुक कार्य निर्विश्नस्पते पूर्ण हो गया |? इसके साथ एक और 
बात भी है । किसी कार्यम प्रतिबन्धक उत्पन्न न होकर उसका 
नि्विश्नल्पसे जैसे-तैसे पूरा होना एक बात है, किंतु उज्ज्वल 
यश और पूर्ण सफल्ताके साथ उस कामका पूरा होना 
दूसरी बात है । पहली बात दोषामावरूप है तो दूसरी गुणा- 
घानरूप । किसी भी. कार्यके करते समय मनुष्य यह दोहरी 
अभिलाषा रखता है कि उसका अङ्गीकृत कार्य निर्विन्नरूपसे 
सम्पन्न हो; साथ ही वह भलीभाँति सफल होकर यशःप्रदायक 
भी हो | मनुष्यक्री यह इच्छा खाभाविक है । अतएव वह 
इसकी पूरतिमे कोई कसर नहीं उठा रखता । किंतु मानवके 
ये प्रयत्न अनेक कारणोंसे ज्ञात-अज्ञात, लौकिक अलौकिक, 
इृष्ट-अदृष्ट अनेक प्रकारकी मर्यादाओसे अस्त होते हैं । कार्या: 
रम्मसे पूवे इनका आकलन मनुष्यकी शक्तिके बाहरकी बात 
होती दै। इसके अतीन्द्रिय एवं अलौकिक ज्ञानका विषय होनेके 
कारण मानवीय मन ओर वचन यहाँ कुण्ठित हो जाते हैं । 
अतएव अपनी अभीऽ-सिद्धिके लिये वह शास्त्रेकशरण होकर 
देवी सहारा हदता है | प्रातिभ आर्षशानसे सम्पन्न होनेके 
कारण हमारे त्रिकालश ऋषि-मुनियोंने जनसाधारणके कल्याणार्थ 
स्मृतियों, पुराणों तथा शास्त्रॉर्मे इन बातोंका रहस्य प्रकट किया 
है । इनमें देवत-काण्ड एक महत्त्वका विषय है । सृष्टे 
संदर्भमें परब्रझ परमात्माक्री अनेक शक्तियाँ अनेक रूपमे 
कार्यकारी होती हैं। यथा--सश्की उत्पत्ति, स्थिति तथा 
ल्य-ये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा मददेशद्वारा होते हैं | इन 
देवताओंमें श्रीगणेशजी भी एक हैं | सृष्टिकी सुचारु व्यवस्थाके 
लिये वि्नोंका विभाग आपके हिस्सेमें आया है। आप विज्नाधि- 
पति, विष्नेश तथा विज्ञनायक हैं विज्न करना, उन्हें हरण करना 
तथा मङ्गल करना-ये सब काम आपके जिम्मे हैं | परपीड़कः 
पाप-परायण एवं आसुरी सम्पत्तिसे युक्त अभक्तोंके कार्योमे अनेक 
प्रकारके विन्न उपस्थित करके आप उनके कुत्सित मनोरथ विफल 
कर देते हैं | परहितरत, सत्मवृत्त एवं पुण्यात्मा भक्तोंके कार्य 
आप निर्वि पूर्ण कर देते हैं ओर ऋद्धि-सिद्धिके भी दाता होनेके 
कारण आप उनका सब तरहसे मङ्गल करते हैं | इनके कारण 
आप 'सवंविष्नेकइरण?, “सवेकामफलप्रदः, ‹अनन्तानन्त- 
सुखद? ओर 'सुमङ्गलमङ्गछ’ कहे गये हैं | 'भीगणेशसहस- 
नामश्मे आपके स्वरूपवाचक इन नामोंका उल्लेख है| आपका 
नाम विज्न-सागरके शोषणके लिये अगस्त्यके समान है-- 
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“यस्यारस्त्यायते नाम विच्नसागरशोषणे ।? 

आपके चरण-कमलॉके स्मरणमात्रसे विश्न-समुदाय इस 
प्रकार नष्ट होते हैं, जिस प्रकार सूर्यके सामने घनान्धक्रा- 

«स्व जयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पाद्पङ्कजस्मरणम्‌ । 

वासरमणिरिव तमसां राशीज्ञाशयति चिव्नानास्‌ ॥ 

समस्त मङ्गळोंके निधान, प्रत्यक्ष मङ्गलमू्ति होनेके कारण 
आपमें स्वभक्तोका मङ्गळ करनेकी भी महान्‌ शक्ति 
विद्यमान दै-- 


यन्मङ्गछं सवंजनेछु देव सयक्षविद्याधरपन्नगेषु । 
तस्येश्वरो मङ्गमूर्तितां त्वं गतो यतो सङ्गछकृत्‌स्वभक्ते॥ 


कोई आश्चयं नहीं कि आपके इस विशिष्ट महत्त्वपूर्ण 
अधिकारके कारण आपने देवासुरःआनवोंद्दारा अग्रपूजाका - 
सम्मान प्राप्त किया हो-- 
अभीप्सिता्थेसिद्धयरथं पूजितो यः सुरासुरैः । 
सर्वंविष्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः ॥ 


यद्यपि सभी देवता अनेक शक्तियोसे सम्पन्न हे, तथापि 
विशिष्ट कार्यके लिये उन्हें विशिष्ट अधिकार और शाक्तिसे 
सम्पन्न देवताओंका स्मरण और पूजन करना पड़ता हे । इस 
कारण इन्हें कोई न्यूनत्व नहीं प्राप्त होता; क्योंकि यह बात 
सृष्टिको सुचारु व्यवस्थाके लिये आवश्यक है । उदाहरणार्थ, 
किसी भी देशके राजा, अध्यक्ष या प्रधान मन्त्रीका शासनमें 
सर्वोपरि महत्त्व होता है, तथापि वह खयं सीघे खजानेमेसे 
चाहे जत्र और चाहे जितना द्रव्य नहीं ले सकता | उसे 
नियमानुसार अर्थमन्त्री तथा कोषाध्यश्चकें द्वारा ही यह काम 
कराना पड़ता है | देशकी रक्षाके ल्यि उसे सेनापतिसे हो 
परामश करना पड़ता है| यही कारण है कि श्रीराम-कृष्ण आदि 
अवतारकोटिके महापुरुष भी संध्या-वन्दनादि नित्यकर्म करते 
हुए पाये जाते हैं | भगवत्पूज्यपाद भ्रीशकराचाय-जेसे अवतार- 
कोटिके महापुरुषको भी इम एक निर्धन भक्तकी आर्थिक या 
सहायताके ल्यि “कनकघारास्तोत्रःद्वारा श्रीलक््मीजीकी स्तुति 
करते हुए पाते है) इसी न्यायसे असुर, देन एवं मानव सभी 
प्रारम्मित कार्यकी निर्विन्न तथा सुमज्नल्युक्त समाप्तिके लिये 
विभद्दता, मज्ञल्कर्ता भीगणेशजीका विधिवत्‌ स्मरण-पूजन 
करें तो इसमें आश्रय ही क्या है ? 


भारतीय देवताकाण्डकी उक्त विशेषता एक आपाततः है 
विनोदपुर्ण उदाहरणसे देखी जा सकती है । भगवान्‌ करू 
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जीका औपार्वतीजीके साथ मन्नल-विवाहका प्रसङ्ग है| इस 
मञ्जळकार्यका प्रारम्म भी गणेशजीके पूजनसे होता है । इसका 
अर्श होता है कि पिताके विवाहमें पुत्रका पूजन ! यहाँ सम्भाब्य 
दो दोष हैं--एक तो कालक्रमका विपर्यय और दूसरा 
मरयांदामङ्गरूप अनौचित्य । श्रीगोस्वामी ठुलसीदासजीने अपने 
रामचरितमानसमे इन इाङ्काओंको उत्यापित करके उनका 
सूत्ररूपसे समाधान भी क्रिया है | इससे पता चलता है कि 
आप भारतीय संस्कृतिके कितने ममंज्ञ थे | विशेषता यह 
कि एक ही दोहेमें यह सव करके आपने कमाल कर दिया है 
और अपनी अपार बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की है । वह दोहा 
इस प्रकार है-- 


सुनि भनुसासन गनपतिहि पूजेड संसु भवानि। 
कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिथे आनिं ॥ 
(मानस २। १। १००) 
पमुनियोंक्री आसे श्रीगिवजी ओर पावंतीजीने 
भीगणेशजीका विधिवत्‌ पूजन किया | देवताओंको अनादिं 
समझकर कोई इस बातको सुनकर मनमें- किसी प्रकारकी 
इाङ्का न करे ( किं आगणेंशजी तो श्रीशिवजी-पार्वतीजीकी 
संतान हैं, तब विवाहसे पूर्व वे कहाँसे आ गये १ ) |? 
परत्रह्म परमात्मा अनादि हैं। उनकी खुष्टि भी उतनी ही 
अनादि है। इस सश्टिके नियामक देवता भी उतने ही अनादि 
हैं । प्रत्येक कल्पमे वे हैं ही | पुनश्च, सत्कायवादके सिद्धान्ता- 
नुसार उत्पत्तिका अथ आविभोवमात्र है | श्रीगणेशजी अनादि 
होनेके कारण पहलेसे विद्यमान हैं ही, भक्तकार्यके लिये वे 
समय-समयपर अव्यक्त रूपमेसे व्यक्त रूप धारण करते हैं | इसे 
ही उनका “अवतार? कहा जाता है | श्रीशिवजी तथा पात्रतीजीके 
यहाँ जन्म लेकर उन्होंने इसी प्रकारका एक अवतार धारण 
किया था | इस विवेचनसे कालक्रम-विपययरूप दोषकी 
सम्मान्य शङ्काका निराकरण हो जाता है | दूसरी सम्भाव्य शलाका 
समाधान यह है कि श्रीशिवजी-पावती जीद्वारा श्रीय णेशजी के पूजनसे 
मर्यादा-मङ्गरूप अनोचित्य न होकर मर्यादापालनरूप औचित्य- 
का निर्वाह ही होता है | विन्नोंका आधिपत्य तथा मन्नलकतृत्व- 
यह सृष्टिके संदर्भमें श्रीगणेशजीका विशेष अधिकार है; 
अतएव उरन्दीकी अग्रपूजाका विधान है | इसलिये इसके 
अनुसार कार्य करनेमें ही मर्योदाका निर्वाहरूप औचित्य है । 
च्यान रहे, यह “गणपति-पूजनका अनुशासन? श्रीनारदजी 
तथा सप्त्ियो-जेंसे वेद-वेदान्तज्ञ, धम-शास्त्रविशारदोंने 
दिया था | साथ हीं इसका पालन करनेवाले देवाधिदेव 


'श्लीमहादेव और जगजननी श्रीपार्वतीजी थीं | 


Sneed 


शीगणेशजीकी अम्रपूजाका कारण उनके उपर्युक्त विशिष्ट 
अचिकारमें है | इस विशिष्ट अधिकारका भी एक महत्त्वजूणं 
कारण “है| वह यह कि श्रीगणेशजी परम मङ्गल ओंकार 
परब्रह्म हैं | ओंकारका उच्चारण मङ्गलप्रद है-- 

शोंकारश्चाथश्ञञ्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। 
कण्डं भित्वा विनियोतो तस्मान्माङ्गिकाचुभो ॥ 
( नारदपु०, पूर्वे ५१ । १० ) 

ओंकार सृष्टिक्ा आदिवीज और अव्यक्त परत्रह्मका 
प्रथम व्यक्त स्वरूप दै । ओंकार और परत्रहाका वाच्य-वाचक 
सम्बन्ध है | भगवान्‌ पतञ्जलि कहते हैं; “तस्य वाचकः मणवः ।! 
ओऑंकार--यह परअहाका वाचक तथा स्तावक भी दै । “चु? 
चातुका अर्थ स्तुति करना है। इसमें 'अः उपसर्ग जोड़कर 
“प्रद? यना है | इसका अर्थ प्रकर्षपूर्वक की गयी स्तुतिं या 
उत्तम स्तोत्र है । यह प्रणव ही परवद्दाकी सर्वोत्तम स्तुति है | 
उपनिप्रदोमे ७“कारको उद्गीथ भी कहा गवा दै । छान्दोग्यो- 
पनिषदूमें लिखा है कि देवताओंने ओंकारका आश्रय लेकर 
ही मृत्युपर विजय प्राप्त की । माण्डूक्योपनिषद्‌ ( १ ) मे 
बतलाया गया है कि “चराचर सृष्टिका रहस्य ओंकारमें ही 
समाया हुआ है!--- ; 

“हरिः अस्‌ । ओ मित्मेतदक्षरमिद६ सच तस्योपन्याख्या 
भूतं भवरद्धविष्यांद्‌ति सर्वमोंफार एव । यद्चान्यर्त्रङ्ालातीतं 
तदप्योंकार एच ।? 

इसी अ.शयका निम्न इछोक -- 

ऑकारप्रभवा देवा ऑकारप्रभवाः स्वराः । 

ऑकारप्रभवं सवं त्रेछोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 

श्रीगणेशजीके श्रीविग्रह एक भाग--गजमुख-एकाश्षेर 
परह्मरूप ओंकारा ही प्रतीक है | केवळ इस बाह्य रूपको देखकर 
कुछ विद्वान्‌ मी भ्रममे पड़ गये और श्रीगणेशजीको अनायोँके 
देव मान बैठे | वैदिक सनातनधर्ममे रूढ प्रतीकोपासनाका 
रहस्य यथार्थरूपसे समझनेसे इस श्रान्त धारणाका निरास हो 
जाता है । “गणेशोत्तरतापिंनी उपनिषद्‌? ( ४ ) में यह रहस्य 
सम्यक्तया प्रकट किया गया है-- । 

“ततश्चोमिति ध्वनिरभूत्‌। स ये गजाकारो$निवेचनीया 
सेव माया जगद्वीजमित्याह । सेव प्रकृतिरिति गणेश _ 
इति प्रधानमिति च मायाशबरूमिति च ।' 

इसी प्रकार गणेशपुराणमे भी इम श्रीगजाननके 
ऑकारस्वरूपक्रा वर्णन पाते हैं | 'श्रीगणपत्यथवंशोषेःर्मे भी 
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भीगणेशजीको ओंकारका व्यक्त खरूप कहा गया है । 
भीगणेशमक्त चतुर्थीका ब्रत करते हैं | यह ब्रत श्रीगणेशजीके 
विशुद्ध तुर्यरूपक्ी ओर संकेत करता है । भ्रीगणेशजीके पवित्र 
भीविग्रहके अक्ध-प्रत्यज्ञ, उनका मूषक वाइन, उनकी 
उपासनाके विभिन्न उपकरणादि प्रतीकरूप हैं । उनमें गहरा 
तात्विक अर्थ भरा हुआ है । 

खेदकी वात तो यह है कि पाश्चात्य देशोंके विधर्मी लोग 
इस प्रतीकोपासनाके रहस्यको यथार्थरूपमें समझते हैं; किंतु 
खयं हमारे देशवासी इस विषयमे अनेक आन्त घारणाएँ 
बना लेते हें । एलिस गेटीने भीगणेशजीपर एक पुस्तक 
लिखी है | प्रस्तुत संदर्ममें उसका निम्न अवतरण द्रष्टव्य है- 
“That we are incapable of judging the 
conception of an eastern mind, seems 
proved when a writer Jooks upon the 
representation of the Elephant-faced god 
with amusement rather than with 
comprehension.—( ‘Parmentier quoted by 
Alice Getty in ‘Ganega’, p. 87 ) 

इसका अर्थ यह है कि च्य बुद्धिकी कल्पनाको 
समझनेमें हम असमर्थ हैं | इसका प्रमाण यह है कि 
भीयजाननदेवके बाह्य स्वरूपका इम सम्यक्‌ आकलन न 
करके उसे मनोविनोद्का विषय बना लेते हैं | 

श्रीगणेशजी ओंकारखरूप परब्रह्म होनेके साथ ही 
बुद्धिके अधिष्ठाता देव भी हैं । स्वयं असाधारण थुक्ति-बुद्धिसे 
सम्पन्न होनेके कारण वे अपने भक्तोको सहुद्धि प्रदान करते 
हैं । मानवकी बुद्धि अनादि अज्ञानके कारण रज-तम आदिं 
दोषोसे मलिन होती है । भगबदुपासनासे उसके ये दोष दूर 
होकर उसे सद्विचारोंकी प्रेरणा मिलती है । भगवानसे 
विमुख पापपरायण लोगोंकी बुद्धि उन्हे विनाशकी ओर ळे 
जाती है--“बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ।? (गीता २। ६३ ) 
श्रीगोस्वामी तुळसीदासजी कहते हैं--'राम बिझुख सपनेहूँ 
सुख नाहीं ॥? बुद्धिगत दोषोंके कारण मनुष्यकी स्वाभाविक 
शक्तियाँ भी कुण्ठित हो जाती हैं | भगवदुपासनासे ये दोष 
दूर होनेपर वे जञानसम्मन्न तथा वीर्ययुक्त हो जाती हैं-- 

शक्तयः कुण्ठिताः सवोः स्मरणेन त्वया प्रभो । 

ज्ञानयुक्ताः स्ववीयाश्च कृता विध्नेश ते नमः ॥ 

“बुदभय्षीनं जगत्सवंम्‌? अर्थात्‌ सारा जगत्‌ बुद्धिके 
अधीन दै, इसी आशयसे ध्न्यायशास्त्रः कहता है-- 


ग० अं० १९-- 


“सर्वेब्यवहारद्देतुर्गुणो बुद्धिर्ञानम्‌ ।? 

“हमारे सारे मले-बुरे व्यवहार हमारी बुद्धि यानी 
शानके ही अधीन होते हैं ? हमारी सारी इच्छाएँ, 
भावनाएं; क्रियाएँ और मूल्य ज्ञानाघीन ही होते हैं। 
जैसा जिसका ज्ञान, वेसा दी उसका व्यवहार होता है 
ओर इस ज्ञानके बदलते ही मनुष्यके सम्पूर्ण व्यवहार 
बदल जाते हैं | इसके साथ ही स्वयं मनुष्य भी 
आमूलाग्र बदल जाता है । नारदजीके यथार्थ ज्ञानोपदेशसे 
सदोषशानयुक्त कुख्यात महामयंकर छुटेरेका इद्य-परिवर्दन 
होकर उसका जगद्वन्द्य महर्षि वाल्मीकिर्मे रूपान्तर हो 
गया-- 

*उलया नाझु जपत जगु जाना। बाळमीकि अप्‌ ब्रह्म समाना ॥? 
(मानस २ | १९४। ४ ) 
शान या बुद्धि एक महान्‌ शक्ति है-- 

'बुद्धियंस्थ बळं तस्य निदुंद्धेस्त ङतो चलम्‌ ।' 

इसी अर्थका अंग्रेजी वचन है-“८7०७1९१४९ 15 
P०७९7, ग्रीसदेशीय दार्शनिक सुकरात कहा करता या कि 
“ज्ञान ही सदुण ह— ‘Knowledge 15 ४1६५९), समस्त 
दुर्गुण अज्ञानमें ही पनपते हैं | अज्ञान दी मनुष्यका 
सबसे बड़ा शत्रु है--'पुकः शान्नुनं द्वितीयोऽस्ति इननु- 
रज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन्‌ ।? इन्हीं सारी बातोंकों ध्यानमें 
रखते हुए, हमारे परमर्षियोंने भीमगवानसे अज्ञान दूर करनेके 
लिये, बुद्धि शुद्ध करनेके छ्यि तथा उसे झुम प्रेरणा 
देनेके लिये अनेक मन्त्रों तथा प्रार्थनाओंका विधान 
किया है । इसीछिये कार्योरम्मसे पूर्व सदबुद्धिदाता 
श्रीयणेशजीके स्मरण तथा पूजनका विघान महत्त्वपूर्ण है । 
हमारे शाक्नकारोंने ठीक ही कहा है कि “देवता पशुपालकी 
भाँति मनुष्योंके पीछे डंडा लेकर नहीं घुमते; वे मनुष्यके 
कर्मानुसार उसे विशिष्ट बुद्धिसे युक्त कर देते हैं | इसलिये 
उन्हें वेषम्य-नैधुण्यके दोष नहीं लगा पाते |? 


ध्यान रहे, मानवी बुद्धि अनेक प्रकारकी मयौदाओंसे 
ग्रस्त है । मनुष्यका शान इतना सीमित होता है कि 
उसे एक साघारण-सी दीवारकी ओटमें क्या है अथवा 
अगले क्षण क्‍या होगा, इसका पता नहीं होता । किंतु 
उसका अहंकार इतना प्रवळ होता है कि वह अपने- 
आपको जरा-से शानके बलपर सर्वज्ञ समझने लगता है 
ओर बडडी-बड़ी डींगे हॉकने ळगता है | यह अहंकार 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४६ 
मनुष्यका प्रबल शत्रु दै, जिसे ऋत-सत्यरूप नियति चूर्ण 
किये बिना नहीं रहती | इसके वैदिक तथा लौकिक 
अनेक उदाइरण प्रसिद्ध हैं। केनोपनिषद्में इस विषयमें 
एक सुन्दर कथा है। परात्पर परब्रह्मकी शक्ति पाकर 
देवताओंने दानवॉपर विजय प्रास की । इस विजयसे वे 
फूल उठे और परत्रझकी कृपाको भूलकर अहंकारसे 
ग्रत होकर अपनी ही शक्तिको इस विजयका कारण 
समझने लगे | इस अहइंकारमें देवताओंके विनाशका बीज 
देखकर परब्रह्मने उनके इस अहंकारको दूर करनेका 
निश्चय किया । उन्होने देवताओंके सामने प्रकट होकर 
उनके सामथ्यंकी परीक्षा ली और उन्हें दिखला दिया 
कि वे अपना पूर्ण बल आजमानेपर भी एक जरासे 
तिनकेको न तो जळा सकते हैं ओर न टस-से-मस कर 
सकते हैं | इतिहास-पुराणादिमें भी इस प्रकारके अनेक 
उदाहरण पाये जाते हैं । 


मानवीय इतिद्दासमें इस अहंकारके चूण होनेका सुप्रसिद्ध 
उदाहरण अंग्रेजोंद्रारा निर्मित टिटैनिक ( 1'19110 ) नामक 
जहाजका है | अपने समयका यह सबसे बड़ा जहाज 
था और सब प्रकारकी सुविघाओंसे तथा आमोद- 
प्रमोदके साधनोसे युक्त था। इसके निर्माताओंका दावा 
था कि बड़े-से-वड़ा तूफान भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं 
सकता; किंतु हा इन्त | इसकी पहली यात्रामें ही 
१५ अप्रैठ/ सन्‌ १९१२ की काळरात्रिमें, जब कि उसके 
बड़े-बड़े शाही मुसाफिर आमोद-प्रमोद आदिमे मग्न थे, वह 
एक प्रचण्ड हिमशिळासे टकराया और लगभग डेढ़ हजार 


# परन्रह्मरूपं गणेशां नताः स्मः # 


= 


गण्य-मान्य भुसाफिरोंके साथ देखते-ददी-देखते डूब गया 
और अपने साथ दी ळे डूबा इसके निमोताओंका अहंकार !! 
इससे अधिक ताजी घटना है, अमेरिकाके अन्तरिक्ष- 
यानकी | कुछ ही वर्ष पूर्व जब वह संकटमें पड़ गया, 
तब उसकी सुरक्षाके लिये दुनियाभरमें प्राथना की गयी | 
इसके फलस्वरूप वह पृथ्वीपर सुरक्षितरूपसे वापस आ 
गया इसी प्रकारके अज्ञात संकटके उपस्थित होनेपर 
जडवादके समर्थक निरीश्वरवादी रूसके अन्तरिक्षवीर 
काल-कवल्ति हुए । ये दोनों घटनाएँ प्रस्तुत संदर्भगे 
आँखें खोलनेवाली हैं । 
इन्दी सारी बातोंका विचार करके हमारे त्रिकालश 
परमर्षियोने संकट ओर दुःखोंके प्रागमावपरिपालनके लिये 
और सब प्रकारकी मज्गल-सिद्धिके लिये विष्नहतों) मज्ञल्कर्तो, 
बुद्धिदाता, बुद्धि-सिद्धिपति श्रीगणेशजीकी अग्रपूजाका 
विधान किया है। थीगोस्वामी तुलसीदासजी इसी आशयसे 
कहते है-- 
ग़ाइये गनपति जगबंदन। 
संकर-सुवन भवानी-नन्दन ॥ १ ॥ 
सिद्धि-सदज, गज-बदन बिनायक । 
कृपा-सिंघु, सुंदर सन लायक ॥ २ ॥ 
मोदकप्रिय सुद॒ मंगलदाता । 
निद्या-बारिधि, बुद्धि-बिघाता॥ ३॥ 
मॉगत सुरूसिदास कर जोरे। 
बसहिं राम-सिय मानस मोरे ॥ ४ ॥ 
( विनयपत्रिका १ ) 


-— OOS 


CEE — 


स्वयं गज-आनन 


पद 


मोद को बढ़ाते, भक्त 


शुण्ड-दण्ड खे उठाते, सुख मण्डल में धारते ॥ 


वन्दना 


पिता पञ्च-आनन है, अग्रज षडानन हैं, 


गिरिजा के नन्दन हैं, पूज्य जग-वन्द्न हैं, 
भक्त-उर-चन्द्न हैं, ऋद्धिसिद्धि वारते ॥ 

मज्ञळविधायक हैं, बुद्धि के प्रदायक हैं, 
महागण-नायक है, 


हैं, संकट निवारते । 


विप्न-व्यूह टारते । 
मोदक चढ़ाते 


CECE — 


उपाध्याय 
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ॐ श्रीगणेशके रुपकी विशेषता तथा उपालनाके कुछ विशेर्षादा # 


१४७ 


श्रीगणेशके रूपकी विशेषता तथा उपासनाके कुछ विशेषांश 


( ढेखक--भ्रीयुत्‌ चछपछ्ठि भास्कर रामकृ्णमाचायुंख, वी० ५०, बी०एड० ) 


छानानल्दृमयं देवं. निमेंळ स्फटिफाकृतिस । 
आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवसुपास्मददे ॥ 


ऑफारमायं प्रवदन्ति संतो वाचः श्रुतीनासपि यं ग्रूणन्ति । 
गजाननं देवगणानताङधिं भजेऽहमदन्दुकृतावतंसस्‌ ॥ 
“जो ज्ञान तथा आनन्दके स्वरूप हैं, विनिर्मेठ स्फटिक- 
तुल्य जिनकी आकृति दै, जो समस्त विद्याओंके परमाघार हैं; उन 
श्रीहयग्रीवजीकी मैं उपासना करता हूँ | जिनको संतलोग आद्य- 
ओंकार कहते हैं, वेदकी ऋचाएँ भी जिनकी स्तुति करती 
हैं, जिनके सिरपर अर्धचन्द्र शोमा पाता है तथा सभी 
देवतागण जिनके चरणोंपर नतमस्तक होते हैं; उन गजमुख 
श्रीगणेशजीकी मैं वन्दना करता हूँ ।? 


श्रीगणेशजीकी आराधना अनादिकाळसे भारतमें प्रचलित 
है । कुछ आधुनिकलोग पाश्चात्य मतोसे प्रभावित होकर 
इस आ्रान्तिमें पड़ते हैँ कि गणेशजीकी उपासना वेदिक नहीं 
है, अपितु इसका स्वरूप अर्वाचीन कालमें प्रचलित हुआ | 
लेकिन वेद तथा आरण्यकोमे गणपति-मन्त्र तथा गणपति- 
गायत्रीकी उपलब्धि होती दै, जिनके अध्ययनसे ज्ञात होता है 
कि गणपति-उपासना वेद्बिहित दै । 
“गणेशः या 'गणपति'-नामकी विवेचना 
१-मनद्वारा ग्राह्य तथा वाकद्वारा वर्णनीय सम्पूर्ण 
भौतिक जगतको तो 'गःकारसे उत्पन्न हुआ जाने तथा मन 
और वाकसे अतीत ब्रह्मविद्याखरूप परमात्माको 'णःकार 
तमज्ञे । “अध्यात्मविद्या परमात्माका स्वरूप है--'अध्यात्म- 
चिद्या विद्यानाम्‌? ( गीता १० । ३२ ) । परमात्माके चिन्तन 
तथा वर्णनमें मन तथा वाणी समर्थ नहीं हैं-- 
व्यवो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सद्द ! 
( तैतिरीय० २ । ४ ) 
नापि वाचा ॥! 
( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ । < ) 
इस भौतिक जगत्‌ तथा अध्यात्मविद्याके खामी धाणेश? 
कहलाते हैं-- 
सनोवाणीमयं सवं 
मनोवाणीचिहीनं 'च णक्कारं 


धन चक्षुषा ग्रृदाते 


गळारा क्षरखर्भचस्‌ । 
विद्धि मानद । 


तयोः स्वामी गणेशोऽयं योगरूपः प्रकीर्तितः ॥ 
सम्प्रज्ञातसमाधिस्थो गकारः कव्यते बुधेः । 
असम्प्रज्ञातलूपं वे णकारं विद्धिः" 
तयोः स्वामी गणेशोऽयं ान्तियोगमयस्सदा ॥ 
धा?कार सस्प्रज्ञात समाघिके तथा “गशकार असम्प्रज्ञात 
समाचिके स्वरूप हें । इन दोनोंके स्वामी “गणेश? कहलाते हैँ | 
गकारः कण्ठोध्वं गजसुखसमो मरत्यंसदश्यो 
णक्कारः कण्ठाघो जठरसइशाकार इति च॥ 
अधोभागः कठ्यां चरण इति हीशोऽस्य च तुः । 
( गणेशमहिन्नःस्तोत्र ९ ) 
"गः-कार कण्ठके ऊध्वमाग गजमुखका तथा 'ण”-कार 
कृण्ठसे उद्रतकके भागका तथा “ईश? कटि तथा चरणका 
संकेत देते हैं । 
गजानन होनेका रहस्य 
यस्माज्जातसिद्‌ यत्र झन्ते गच्छति महामते । 
तद्वदे गजक्षब्दाख्यं शिरस्तत्र राजाननः ॥ 
( मुद्ळपुराण ) 
“पकार? से गमन ( लय ) और 'जकार? से जन्य 
( उत्पत्ति ) की और संकेत किया गया है। ये ही दोनों 
अक्षर वेदमें “गज? नामसे प्रसिद्ध हैं | इसीके कारण गणेशजी 
धाजानन? कहे गये हैं |? गणेशजीका गजवदन सम्यूण 
जगत्के सुजन» पालन तथा लयकी सूचना देता है-- 
“सव॑ जगदिदं त्वत्तो जायते। सन्नं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। 
सव॑ जगदिदं स्वयि लयमेष्यति |! ( गणपत्यथवंशीष॑० ५ ) 


एकद्न्तका रहस्य 


पफशब्दास्मिका साया देहरूपा विलासिनी। 
दन्तस्सत्तात्मकः प्रोक्त | 
मायाया घारफोऽयं वे सत्तामात्रेण संस्थितः । 


८एक?-शब्द बाह्यरारीररूपी मायाका तथा :दन्तः-शब्द 
सत्तारूप परमात्माका संकेत करते हैं। 'एकदन्त?-शब्द मायाका 
आलम्बन किये हुए सगुणरूपी गणेशका बोघक होता है |! 
चतुसुंजका संकेत 


गणपति जलतत्त्वके अधिपति हैं | जळके चार गुण होते 
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ह-शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस | सृष्टि चार प्रकारकी होती 
है-स्वेदज, अण्डज, उद्भिज तथा जरायुज | जीवकोटिके 
पुरुषार्थ चार होते हॅ--घर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष-- 
चतुर्विधं जगत्सव॑ ब्रह्म तत्र तदात्मकम्‌ । 
इस्ताञ्चत्वार प्‌वं ते"""१११०००० ०१८००८२००८ || 
स्वॉषु देवताश्चायं पृथ्व्यां नराँस्तथातके । 
भसुरास्नागसुख्यांश्च स्थापयिष्यति बालकः ॥ 
""००*००००० ०" ००° नतस्माजाज्ञा चतुर्भुजः ॥ 
जगच्चालक गणेशने देवता, मानव; नाग तथा असुर-- 
इन चारोंको स्वग, एथ्वी तथा पातालमें स्थापित किया, 
इसका संकेत “चठ॒भुंजः देते हैं । 
गीताके अनुसार भगवानके भक्त चार प्रकारके होते 
हैं---आतों जिज्ञासुरर्था्थी ज्ञानी च ॥? (७। १६) 
भगवद्याप्तेकि भी चार तरहके साघन “परमरुह्यरूपःे 
गीतामे प्रतिपादित हे-- | 
“मन्मना भव मद्गको मद्याजी मां नमस्कुर ।! 
( गीता १८ । ६५ ) 
“मनसे भगवचिन्तन करते हुए मनको भगवन्मय बनाना, 
भगवानूर्मे भक्ति रखना, भगवान्‌की अची करना, भगवानको 
नमस्कार करना |? ऐसा करनेसे क्या फल होता है! 
“मामेवैष्यति सस्यं *"*"*"«०--०००००००० गा! 
“वह मुझे ही प्रात होता है ।? 
उक्त चार प्रकारके साधनोंका भी संकेत चार 
भुजाओंसे मिळता है | इस तरह विनायकके चार हाथ 
चदुर्विष सृष्टि, चतुर्विध पुरुषार्थ, चतुर्विध भक्त तथा 
चतुर्विध परम उपासनाका संकेत करते हैं । 
गणेशजीके आयुध-- 
साघारणतया गणेशजीके चार आयुध होते हैं--पाश, 
अङ्कुश, वरदहस्त तथा अभयहस्त । कहा जाता है कि पाश 
रागका तथा अङ्कुश क्रोघका संकेत है । अथवा यह 
भी समझ सकते हैं कि श्रीगणेश पाशके द्वारा भक्तोंके पाप- 
समूहों तया सम्पूर्ण प्रारघका आकर्षण करके अङ्कुशे 
उनका नाश कर देते हैं | उनका वरदहस्त भक्तोंकी कामना: 
पूर्तिका तया अमयइस्त सम्पूर्ण भयो रक्षाका सूचक है | 
चक्रतुण्ड-- 
समस्त प्राणियोंको भ्रान्तिमें डाळनेवाली भगवानकी 
साया वक्र अर्थात्‌ दुखर है । उस मायाका अपने तुण्डसे 
इनन करनेके कारण भीगणेशजी प्वक्रतुण्ड” कहलाते हैं-- 


कॅ परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


स्य अ  ा 
माया आन्तिकरी जन्‍्तोर्वक्रा संकथिता सुने । 
तुण्डेन ता निहन्तीह तेनायं वक्ततुण्डकः ॥ 
गीतामें भी कहा गया है कि “भगवानकी माया दुरतर 
है । इसलिये जो भगवान्‌की शरण अइण करते हैं, वे ही 
उस मायाको पार कर पाते हैं? 
देवी ह्योषा गुणमयी अम साया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपथन्ते मआयासेतां तरन्ति ते ॥ 
(S1१४) 
भगवान्‌ ही समस्त मूतोंको मायाके द्वारा भ्रमण 
कराते है 
'आसयन्‌ सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥' 
(गीता १८ । ६१ ) 
इस दुस्तर मायासे छुटकारा पानेकी इच्छावाले शरणापत्न 
भक्तोंको मायासे छुटकारा देकर परमपद देनेसे ही वे भगवान्‌ 
“वक्रतुण्ड कहलाते हैं | इस प्रकार देखें तो वक्रतुण्डको 
श्रीकृष्णरूप समझनेमें कोई वाघा नहीं है | 


गणेशजीका स्वरूप “वक्रः अर्थात्‌ दुशेय है | विघ्न वक्र 
-—सुलप्रातिनिरोघद्वारा कष्टके कारण होते हैं । इन 
वक्ररूप विष्नोंका अधिपति होनेके कारण वे भगवान्‌ 
वक्रतुण्ड 'विज्ञेश? कहलाते ऐ--- 

कण्ठाधो मायया युक्त मस्तक ्रह्मवाचकस्‌ । 

वक्रारुयं॑ येन विष्नेशस्तेनायं वक्रतुण्डकः ॥ 

भगवत्स्वरूपकी दुशेयताकी सूचना गीतामें भी देख 
सकते हें-- 
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति'******०००००००० न 


“अवजानन्ति मां मूढा". --* १ ०° |]! 
(९॥ ११) 
जो भगवानका भजन नहीं करता, उसे निराश होना; 
अपने कर्मोका वाञ्छित फळ न पाना आदि विजन प्रास होते हैं। 
वे ही (विघ्न? पदसे सूचित हैं | 
धमोघाशा मोघकर्माणो *-*-०-०००-००००- छः 
(गीता ९ । १२ ) 
इन वक्रूप विध्लोंका निवारण करके भक्तोंको भोग- 
मोक्ष प्रदान करनेके कारण ये 'वक्रतुण्ड” कहलाते हैं, जिसकी 
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सूचना गीतामें भी 'अनन्याश्चिन्तयन्तो'-- `` "योगक्षेमं 
वहास्दस्‌ः ( ९ | २२ ) आदि वाक्योंद्वारा मिळती है । 
शूर्पकणे-- 
शूप जेसे चावलको घास-फूस आदिसे शुद्ध करके भोजन 
करनेयोग्य बनाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ गणेशजी भी 
अपने उपासकोंके अशानरूप धूलिको उड़ाकर शान-दान करते 
हैं। 'अज्ञानेनाबृतं ज्ञानस? ( गीता ५ । १५ ) | मायासे आजत 
परझ साघकको नहीं मिलता । इसलिये मायाको हटाकर 
ब्रहम-साक्षात्कार करानेका संकेत धर्पकर्णश देते हैँ--- 
रजोयुक्तं यथा धान्यं रजोहीनं करोति च। 
शुपं सरवंनराणां वे योग्यं भोजनकाम्यया ॥ 
तथा मायाविकारेण युतं ब्रह्म न लभ्यते । 
स्यक्तोपासनकं तस्य झ्ू्पकर्णस्य सुन्दरि ॥ 
शूर्पकणं समाश्रित्य स्यक्तवा सलविकारकस्‌ । 
बद्षीव नरजातिस्यो भवेत्तेन तथा स्मृतः ॥ 
नाग-यज्ञोपवीत तथा सिरपर चन्द्रमा-- 
नाग-यज्ञोपवीत कुण्डलिनीका संकेत है तथा सिरपर चन्द्रमा 
सहस्तारके ऊपर स्थित अमृतवर्षक चन्द्रमाका प्रतीक है | 
मूषकचाहदन-- 
भक्तोंके हृदयॉमें चोरक़ी तरह छिपे रहकर सभी 
मनुष्योंको चलानेका संकेत मूषकसे प्राप्त होता है-- 
न्द्रं चरसि भक्तानां तेषां हृदि समास्थितः । 
चोरचत्तेन तेऽभूद्र ००००००००००००० ०००४०० I 
मूष स्तेये तथा धातु र 
इइवरः सर्वभोक्ता च 'चोरवत्तत्र संस्थितः ॥ 
स एव सूषकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालक: । 
ईश्वरके समस्त भूतोंके दृदयोंमें छिपे रहनेकी बात 
प्रसिद्ध है, जो गीतोक्त भी है-- 
स्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽञ्चुन तिष्ठति । 
आसयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रार्ढानि मायया ॥ 

( १८1६१ ) 
इससे भी सिद्ध होता है कि गणेशजी श्रीकृष्णसे अभिन्न हैं | 
श्रीगणेशजीके अवतार-- 

श्रीगणेशजीके अवतार असंख्य होनेपर भी उनमें आठ 
बहुत प्रसिद्ध हैं। स्थानाभावके कारण उनका केवल 
उच्लेखमात्र किया जाता है-- 


१४९. 
(१ ) वक्ततुण्ड--जो सिंहवाइन तथा मत्सरासुरके 
इन्ता हैं | 

(२ ) पकद्न्त--जो मूषकवाइन तथा मदासुरके 
इन्ता हैं । 

( ३) महोद्र--जो मूधकवादनः ज्ञानदाता तथा 
सोहासुरके नाशक हैं । 

( ४) गजानन--जो मूषकवाइन, शाख्योंको सिद्धि 
देनेवाले एवं लोभासुरके इन्ता हैं । 

(५ ) ळस्षोद्र--जो मूषकवाइन तथा क्रोघासुरके 
इन्ता हैं | 

(६) विकट--जो मयूरवाइन तया कामासुरके 
इन्ता हैं । 

( ७ ) विध्यराज--जो शेषवाहन और मयासुरके 
प्रइर्ता हैँ । 

(८) धूम्नचर्ण--जो मूषकवाइन और अहंतासुरके 
इन्ता हैं | 


इन अवतारों तथा इनके द्वारा मारे गये असुरोंके 
वारेमं विवेचन करके देखें तो मत्सर, मद, मोह लोम; 
क्रोध, काम, ममता तथा अहंतारूप अन्तरशत्रुऑका 
ही संकेत करते हैं | साघकके अरिष्टका नाश करके 
परसपद-प्रा्ति करनेका संकेत उनकी अवतार-लीलाओंसे 
ज्ञात होता है । 


युगभेदसे गणेशके विभिन्न रूपोंका ध्यान-- 
कृतयुगमै-सिंदारूढ, दशबाहु, तेजोरूप तथा 
कञ्यपके सुत श्रीगणेशजीका ध्यान करना चाहिये । 
तरेतायुगभै-मयूरवाइन, षड्‌ भुज, शशिवर्ण तया 
शिवपुत्र भ्रीगणेशजीका भ्यान करे | 
द्वापरमे-मूषकारूद्‌, चतुसुंज) रक्तवण तथा वरेण्य 
सुतके रूपमें श्रीगणेशजीका ध्यान करे | 
कलियुगमे-धूम्रवण, द्विबाहु तथा सरवभावशके 
रूपमे श्रीगणपतिका भ्यान करके उनकी उपासना विहित है । 
यही वात गणेशपुराणके निम्नलिखित भ्यानमें सूचित है-- 
भ्यायेत्‌ सिहगतं विनायकमसुं दिग्बाहुसाधे युगे 
्रेतायां तु मयूरवाहनमसु षड बाहुकं सिद्धिदम्‌ । 
द्वापारे सु गजाननं युगसुजं रक्ताङ्गरागं विसुं 
तुये तु द्विज सिताङ्गरुचिरं सवोथेदं लवेदा ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५० 


ॐ परत्नह्मरुपं गणेश नताः स्मः अ 


बारह महीनोंमें गणेशजीकी उपासना-- 

चेत्र मासमें 'वासुदेव?-रूपी गणेशजीकी उपासना 
करके सुवर्ण दक्षिणा देनी चाहिये | वेशाख मासमें ‹संकर्षण?- 
रूपी गणेशजीकी उपासना करके शाङ्ख-दान देना चाहिये । 
ज्येष्ठ मासमें 'प्रद्युम्नः-रूपी गणेशजीकी पूजा करके फळ-मूछ- 
दान देना चाहिये | ज्येष्ठ मासमे गणेशजीकी अचौ 
“सतीन्रतः के नामपर की जाती है; जिससे साधक गणेशमाता 
पार्वतीजीका लोक प्रात कर लेता दै। आषाढ मासमें ८अनिरुद्ध)- 
रूपी गणेशजीकी अर्चा करके संन्यातियोंको तूँबी- 
पात्रका दान करना चाहिये। आषाढ मासमे गणपतिकी 
अर्चां करके देवदुलम फल पाता है । रावण 
मासमें “बहुला गणेशजीशकी पूजाका विधान है। माद्रपद 
सासमें ‹सिद्धि-विनायकः्की पूजाका विधान है । आक्विनमे 
“कपर्दीश? गणेशजीकी पूजा पुरुषसूक्तोंसे करनी चाहिये । कार्तिक 
मासमे करकचतुर्थीश रत करनेका विधान है । मार्गशीर्ष 
सासमें चार संवत्सरपयन्त पालनीय व्रती विधि 
है । पोष मासमें “विन्न-नायक” गणेशकी और माघ मासमें 
“संकषटत्रतश लेकर उनकी पूजा करनेका विधान है । 
फाल्गुन मासमें :ढुण्डिराजश्व्रत करनेक्रा विघान है | 
मङ्गल्वारपर चतुर्थी आये तो उसे 'अज्गारक-चतुर्शी?' कहते 
हैं, जो विशेष फळदायक होती है | रविवारके दिन चतुर्थी 
आये तो विशेष फलप्राप्तिका हेतु होती है । 


इक्कीस पत्रांसे पूजा-- 


्रीयणेशजीको समपंण किये जानेवाले सभी इक्कीस 
पत्र मी आयुेंद्की दृष्टिसे बड़े महत्त्वके हैं । उनमें एक- 
एक ओषधि आरोग्यवर्धक), रोग-निवारक सिद्ध हुई 
है । विशेषकर दूर्वा तो पुष्टिदायक, सद्चोत्रणर, सवर्ण- 
कारक सर्वदोषहर कहलाती है, जो विरोषरूपसे गणपति- 
की पूजाम प्रयुक्त होती है | अमी समाचारपत्रॉमै आया है 
कि :दूर्वारमे प्रोटीन बहुत अधिक है | एक दैक्टरमें उपजनेवाळे 
घानके अतिरिक्त, घासमें कम-से-कम पाँच युना प्रोटीन आदि 
अधिक होते हैं |? मद्रासके समीप घाससे ब्रिस्कुट; रोटी 
बनानेवाळा कर्मागार भी काम करता है । अन्य पर्ध्रोका 
वैज्ञानिक विवेचन स्थानाभावके कारण नहीं किया जा रद्द है । 


जन्तुमुखवाले कुछ प्रधान देवता-- 

पहले सर्वाज्ञपूण पुरुषरूपसे प्रकट. होकर, कारण- 
विशेषसे तिर कट जानेपर अन्य किसी जन्तुका तिर लगाये 
जानेसे प्रसिद्ध हुए देवताओमें भगवान हयग्रीव तथा 


गणपति प्रधान हैं । दक्षप्रजापतिको भी मेषका सिर लगाया 
गया था, तो भी उनकी आराधना प्रचलित नहीं दीखती । 
विष्णुके नरसिंह; वराइ अवतार तो जन्तुःसिरके साथ दी 


` प्रकट हुए थे | इनमें विद्या, ऐश्वय तथा मोक्ष-प्रासिके लिये ` 


गणपति तथा इयग्रीदकी आराघना विशेषरूपे प्रचलित है । 
अन्य देवताओंमें गणेशजीका अंश-- 
श्रीगणेशजीके अंश पकादशसुख हनुमान्‌ तथा 
अष्टमुख गंडयेरुण्ड ज्वालानारसिंहमें दिखायी देते हैं | इससे 
यह अनुमान किया जाता है कि गणेशजीकी पूजासे परोक्ष 


रूपमे भगवान्‌ नारसिंहजीकी तथा इनुमानजीकी भी अची 
हो जाती है | 
विष्णूपासनके अङ्गके रूपमे गणेशोपासना-- 
गणेशजीकी अर्चो विष्णुजीके द्वितीयावरणके द्वारपालके 
रूपमे ( वैखानस-सम्प्रदायके अनुसार ) की जाती है । 


वहाँ उनका ध्यान निम्नप्रकारसे किया जाता है; जो सवं- 
साधारणम प्रचलित नहीं है-- 


'द्वितीयावरणद्वारदक्षिणे चोकत्तराभिसुखः, प्रवाळाभः 


एकद्न्तः, छण्ठादृध्वं गजाकारो घासनः, कुशध्वजो 
वेणुकछूतवादइनददाळु'धरइचतुसु जः, कद्लीफलइस्त 
आद्रोपतिइश्रविष्ठाजो चक्रतुण्डः ।' 


( मरीचि-विमानाचंनकरप, पटल-२० ) 


श्रीविष्णुके आलयोंमें उत्सवके प्रारम्भमे किये जानेवाले 
“अङ्कुरारोपण’ में भी गणेशजीकी पूजा होती है । 


गणशजीकी पूजा विभिन्न प्रतीकोंमें- 


साधारणतया गणेशजीकी पूजा इरिद्राकी ( गोली ) 
मूतिपर की जाती है । इरिद्रामे मङ्गलाकर्षिणी शक्ति है तथा 
बह लक्ष्मीका प्रतीक भी है । नारदपुराणमें तो गणेशजीकी 
सुवर्णमयी प्रतिमा बनानेका आदेश देकर, उसके अभावमे 
इरिद्रासे उसे बना लेनेकी छूट दी गयी है । गोमयमें 
लक्ष्मीका स्थान दोनेके कारण लक्ष्मी-प्रास्तिके लिये गणेशजी- 
की उपासना गोमय-मूर्तिपर की जाती है । 


गणेशजीकी विशेष कृपा शीघ्र पानेके लिये इवेत 
अकंकी जड़को पुष्य-नक्षत्रयुक्त रविवारके दिन 
मन्त्रोच्चारणपूरवंक उखाड़कर उस जड़से अँगूठेके बराबरकी 
गणेशजीकी मूर्ति बनाकर पञ्चामृतसे उसका अभिषेक करके 
पूजाम र ले, जो बहुतोंद्रारा अनुभूत दै तथा इसका संकेत 
अग्निपुराणके ३०१बे अध्यायमें भी मिलता है | अगर 
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उष्ययुक्त रविवार अलभ्य हो तो केवल पुष्य-नक्षत्रके 
दिन भी उक्त स्वेत आककी जड़को उस्ाडकर जाके जड़को उखाड़कर उम न उक्त इवेत आककी जड़को उखाड़कर पूजाके 


लिये उसका उपयोग कर सकते 


भ्रीगणेशजीकी लकड़ीकी मूर्ति बनाकर घरके बदिद्रीरके 
ऊध्वभागमें उसकी स्थापना करनेपर ग्रह मज्ञल्युक्त हो जाता 
ई--'प्रभावात्तन्मूत्यो भवति सदनं सङ्गळकरस्‌।? अब 
गणेशजीकी विभिन्न गायजियोंके स्मरणके साथ लेख समाप्त 
किया जाता है | 
विभिन्न गणेशगायत्री-- 
( १ ) लग्बोद्राय विद्महे महोद्राय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
( भग्निपुराण ७१ अध्याय ) 


( २ ) महोत्कटाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
सस्रो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( अग्निपुराण, १७९ अध्याय ) 
(३ ) एकदन्ताय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( गणपत्यथवंशीष ) 
( ४ ) तत्कराटाय विद्यहे इखिसुखाय धीमहि। 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( मेत्रायणीय-संदिता ) 
( ५ ) तस्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि । 
तञ्मां दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( तेत्तिरीयारण्यक-नारायणोपनिषद्‌ ) 


'कलो चण्डीविनायको' 


( ळेखक--पं० श्रीपट्टाभिराम शाल्री, मीमांसाचायं ) 


` चिरकाळसे पवित्र हमारा भारतदेश आध्यात्मिक शक्ति- 
सम्पन्न रद्दा है, क्योंकि हमारे पूबजोने ऐसे अनेक पर्वोको प्रवर्तित 
किया है; जिनमें सेतुसे लेकर दिमाचलपर्यन्त एक ही रीतिसे 
उत्सव मनाये जाते हैं | इतिकतंव्यतामें भेद हो सकता 
है, किंतु प्रधानमें कोई भेद नहीं है। उन पवोमें भाद्रपद 
शुक्ल चतुर्थी विशेष महत्त्वपूर्ण है | प्रान्तके भेदसे कोई इसको 
“विनायक-चतुर्थी? कहते हैं तथा कोई “गणेश-चतुर्थीः |! 
विनायक रहस्य 
कलमे “चण्डीः ओर “विनायक? शीघ्र फलप्रद देवता माने 
गये हें । सभी कार्योके आरम्भमें विनायककी पूजा अवश्य 
होती है | इसको “गणेशपूजन कहते हैं | विनायक-शब्दके-- 
विशिष्ट नायक, विगत है नायक---नियन्ता जिसका, अथवा 
विशेषरूपसे ले जानेवाला अर्थ होते हैँ | वैदिक मतमें सभी 
कार्योके आरम्ममे जिस देवताका पूजन होता है; वह 'विनायक! 
है | विनायककी पूजा प्रान्त-भेदसे सुपारी, पत्थर, मिट्टी, 
इल्दीकी बुकनी, गोमय, दूर्वा आदिमें आवाइनादिके द्वारा 
होती है । इससे पता लगता है क्रि इन सभी पार्थिव वस्तुओंमे 
यह देवता व्याप्त है | इस देवताके अनेक नाम हँ; उनमें 
“विनायक?-शब्द एक विलक्षण अर्थका प्रत्यायक है| विनायक 
चतुर्थीका व्रत या उत्सव सिंई्थ सूर्य, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी 
और इस्त-नक्षत्रके योगमें होता दै.। यह योग यदि बुघवारमे 


पड़ जाय तो इसका विशेष महत्त्व माना जाता है | इस तत्त्वको 
“विनायक?-शब्द्‌ अवगत कराता है । क ट प आदि संख्या-शास्त्र- 
के अनुसार वि ४; ना० य १; क १--इन संख्याओंका योग ६ 
होता है | यह “वक्रतुण्ड षडक्षरीः मूळ तन्त्रका परिचायक 
है । “अङ्कानां वामतो गतिः? इस शास्त्रीय नियमसे ११०४ संख्या 
प्राप्त होती है। यह संख्या सिंहस्थ सूर्य, भाद्रपद्‌ मास) झुक्छ 
पक्ष, चतुर्थी तिथि और इस्त-नश्षत्रका परिचय कराती है । 
चान्द्रमानके अनुसार भाद्रपद छठा मास है | इन संख्याओं- 
का योग ६ है । संख्या ४ और १ के योगसे ५ संख्या 
निकलती है । यह सिंहस्थ सूर्यका द्योतक है | सिंह पाँचवीं 
राशि है। बची हुई १ संख्या शुक्ल पक्षका परिचायक 
है। क्योंकि शकल पहा और कृष्ण दूसरा पक्ष है। 
प्रथम दो संख्या ११ है | यह ग्यारहव नक्षत्र इसका 
परिचायक है । विंशोत्तरी दशाका गणन कृत्तिका-नक्षत्रसे किया 
जाता है | वेदोर्मे भी इसका प्रमाण मिलता है| कृत्तिकासे 
ग्यारहवाँ नक्षत्र इस्त दै । ४ संख्या चतुर्थी तिथि और बुघ- 
बारका द्योतक है । शून्य अङ्क शिवतत्त्वका द्योतक है । इसी 
कारणसे हमारे पूर्वज शिवशक्त्यभिन्न गणपतिको कायोरम्भमे 
पूजते आये हैं | विनायक-शब्द इतने अर्थोका बोधक है | 


४ हिवः खमनिरद्वाक्ती रविरझिजेळ॑ हरिः। 
महो गणेशः सम्प्रोक्तः विश्वमेतदूवयं नुमः ॥* 
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विनायक भुतच्व 
४ इस उक्तिसे विनायक भूतत्त्वरूपी मालूम पड़ता है । 'महो 
मूळाधारे”इस प्रमाणसे मूलाधार भूतत्त्व है । अर्थात्‌ मूलाघारमें 
भूतत्तरूपी गणेश विराजमान है और गणपतिके “मों? बीजका 
विचार करनेसे यह अवगत होता दै कि-तस्माद्वा पृतस्मा- 
दात्मन आकाशाः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरप्लिः, अग्नेरापः, 
अद्भयः पथिवी”-इस सुष्टिक्रमके अनुसार “गकार? खबीज 
ओर “छकार? भूबीज--इनके योगसे पञ्चमूतात्मक गणेश हैं | 
इस भाद्रपद शुक्ल चतुर्थके पूजनके लिये हमारे पूज मिट्टीसे 
ही गणपति-बिम्ब बनाकर पूजा करते थे। आज भी वह 
आचार भारतमें प्रचल्ति है | शोणमद्र-शिला या अन्य चाँदी- 
सोनेसे बने हुए बिम्बको पूजामें नहीं रखते हैं, मिट्टीका ही 
ग्रहण करते हैं | इससे भी अवगत होता दै कि गणपति 
भूतत्व है॥ 
दूर्वा, शमीपत्र और मोदक क्यों ! 
इस पूजामें दूर्वा; शमीके पत्ते ओर मोदक मुख्यतः ग्रहण 
किये जाते हैं; क्योंकि ये गणेशजीके प्रिय माने जाते हैं । पूजाके 
अवसरपर दूर्वा-युग्म अर्थात्‌ दो दूर्वा तथा होमके अवसरपर 
तीन दूर्वाओंके अहणका विधान तन्त्रशाज्ञमें मिळता है | इसका 
तात्यय यह है कि क ट प आदि संख्या-शाखसे दू ८, वा ४; 
“अङ्कानां वामतो गतिः? न्यायसे ४८ संख्या उपलब्ध होती दै | 
इसी प्रकार “जीव? ( जी ८, व ४ )से ४८ संख्या निकलती 
है। इस संख्या-साम्यसे :दूर्वाःका अर्थ जीव होता हैं। जीव सुख 
ओर दुःखको भोगनेके छिये जन्म लेता है | इस सुख ओर 
दुःखरूप इन्द्रको दूर्वा-युग्मसे समर्पण किया जाता है | जिस 
प्रकार जीव जन्म-जन्मान्तरोमे अर्जित पुण्य ओर पापोंके फल- 
स्वरूप बार-बार जन्म ळेता है? उसी प्रकार दूवो अपनी अनेक 


ee 


जड़ोसे जन्म लेती है। अतः जीव और दूर्वाका न केवळ संख्याते | 


# परब्रह्मरूपं गणशां नताः स्मः # 
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४ | ३७ ) कद्दा है । 'ज्ञानाझिः? इस पद्से क-ट-प आदि 
शास्त्रके द्वारा शून्य संख्या निकलती दे--ज्ञा-०ना-०ग्नि-० | 
भस्म सत्त्वयुणका परिचायक है । जीवका जन्म-जन्माजित 
सभी मळ भस्मीभूत होनेपर सत््वगुणसम्पन्न होकर वह मोक्षको 
प्राप्त करता है । यदी तीन दूर्वाओंसे होम करनेका तात्यय है ! 
[_शमी-दृक्षको 'वहिदृक्षः मी कहते हैं | वहिपन्र गणपतिके 
लिये प्रिय वस्तु है। क-ट-प आदि शास्त्रसे व संख्या ४ हिः० । 
शिक्षाअन्थॉमे ‹ह्निः अक्षरको ह्नि, हा के रूपमे उच्चारणके लिये 
ब्यवस्था मिळती है | अतः 'हिः”का० शून्य अङ्क है । यह 
शिवका द्योतक है| 'चस्वारि वावपरिमितापदानि!--परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा ओर वेखरीकी ४ संख्याका परिचायक दै । 
शिक्षा-ग्रन्थो्म शब्दके मूलाधारसे निकलकर मूर्धा, कण्ठ और 
तास्वादिकोसे सम्बद्ध होकर मुखसे निकळनेका प्रकार लिखा 
हे । पहले कहा जा चुका है कि भूतत्त्वरूपी गणेशका मूलाघार 
स्थान है | इस प्रकार जानकर वहिपत्रसे विनायकको पूजनेसे 
जीव ब्रह्ममावको प्रास कर सकता है | 
} अब “मोदक? क्या वस्तु है; जो गणेशको परमप्रिय है । 
मोद--आनन्द हदी मोदक दे--'आनन्दो मोदः प्रमोदः? श्रुति 
है। इसका परिचायक है--“मोदक? | मोदकका निर्माण दो-तीन 
प्रकारसे होता है। कई लोग बेसनको भूँजकर चीनीका चासनी 
बनाकर लड्डू बनाते द । इसको 'मोदक? कहते हें | यह मूँगके 
आटेसे भी बनाया जाता हैं | कतिपय लोग गरी या नारियलके 
ूर्णको गुड़-पाककर, गेहूँ, जो या चावलसे आटेको सानकर 
कवच बनाकर, उसमें सिद्ध गुड़पाकको थोड़ा रखकर घीमें 
तळ लेते हैं या वाष्पसे पकाते हैं| आरेके कवचमें जिस 
गुड़पाकको रखते हैं; उसका पूर्णम्‌? नाम है । 'पू्णम्‌श्से ५१ 
संख्या निकलती है। यह संख्या अकारादि ५१ अक्षरोकी 
परिचायिका है । यही तनत्रशा्ममें “मातृका? कहलाती है । 


| “न क्षरतीति अक्षरस!--नाशरहित परिपूर्ण सञ्चिदानन्द ब्रह्म 


ही साम्य है; किंतु क्रियासे भी समानता है | माद्रपद्‌-शुक्छ- 
चतुर्थीके पूजनमें इक्कीस दुर्व-युम्मोसे पूजन निहित है | यइ 


~ २३ दुःख-्ंसका द्योतक है । शा्रकारोंका मत है कि 


['पुकविद्तिदुःखरध्वंसद्वारा मोक्षः 


नो यह हवेत-सिद्धान्तका 
परिचय कराता है || इस पूजनमें प्युग्मासे सुख और दुःखके 


शक्तिका यह द्योतक है । पूर्ण त्रह्मतत्व मायासे आच्छादित 


होनेसे वह दीखता नहीं, यह इमे “मोदक? सिखलाता है || 
गुड़पाक आनन्दप्रद है। उसको आटेका कवच छिपाता है | 
वह आखादसे ही गम्य है, इसी प्रकार ब्रह्मतत्त्व खानुभवैक- 
गम्य है । विनायकभगवानके हाथमे इस मोदकको रखते हैं 
तो वे स्वाघीनमाय, खाधीनम्रपञ्च आदि शब्दोंमें व्यवह्वत 


ध्वंसके द्वारा आनन्दात्मक मोक्षका संकेत मिळता है । होमके 
अवसरपर तीन दूवाओंका अहण इस तात्ययंका अवगमक हे-- शोते हैं | यही दूर्वा-बहिमोदकका तात्पय है | 
। आणव, कार्मण और मायिकरूपी तीन मल्लोंकी भस्मीभूत सांस्कृतिक तन्त 

„ करना (गीते ज्ञानाभ्निः सवेकमोणि भस सात्कुरतेऽञ्चुंनः । इस पञ्चभूतात्मक प्रपञ्चको जब पञ्चभूतोके रूपमें देखते 


ग्र 
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हैं; तब ब्रह्मतत्त्वका शान नहीं हे और जब इम पञ्नभूतोंको मदे 
रूपसे देखते हैं तो पश्चभूत नहीं हैं | दृष्टिका दी यद भेद है; 
वस्तु एक है; वह परिपूर्ण दै । यही तत्त्व “विनायक? है| यही 
इमारी संस्कृति दै । 


श्रीविद्याके उपासक सर्वप्रथम “गणेशःकी पूजा करते हूँ । 
लेकिन इस पूजाका वे गणेश-पूजा था विनायक-पूजाके नामसे 
व्यवहार नहीं करते । किंतु “महागणपति-सपयो?-शब्दसे 
व्यवद्दार करते हैँ | इस प्रकारके व्यवहारमें एक महान 
तात्पय दे । “अष्ठाचिंशतिवर्ण विशिष्टो सहाहेरम्बस्य मनुः 
यह गोडूपादका सूत्र है | यह मनु ( मन्त्र ) दो प्रकारका है--- 
एक्क सम्बोधनानत "गणपते”पद्से और दूसरा 
चघुथ्यन्त “गणपते”-पदसे घटित हे । भ्रीविद्याके उपासक 
सम्ब्रोधनान्त मन्त्रका जप करते हैं। जो सोक्षेच्छु हैं, वे 
चतुथ्यन्त मन्त्रको जपते हैं--- 


सम्चुद्धयन्तमदासन्त्रो पघाक्तमार्गमरदोधकः । 
चतु्थ्यन्तमहासन्त्र सोक्षमागैँकहेतुकः ॥ 


"णाऱ्या — 


Digger 


उन्ह याच्या 3 
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-ऐसा प्रमाण मिलता है | क-र-प आदि रीतिसे मद्दागणपति 
शब्दम म---५) दा--८; ग--- ३३ ०-५) ए--- १ ति---६- 
इन संख्याओंके योगसे २८ संख्या लब्च होती हैं | यद 
मद्दापोडशीका परिचायक है । इसी प्रकार ग--३$ ण--५१ 
प--१; ति--६-इनके योगसे १५ संख्या निकलती हैं | यह 
पञ्चद्शाक्षरीका द्योतक दे । अतएव श्रीविद्याके साथ 
मद्दागणपतिका हदृतर सम्बन्ध व्यक्त होता हे । जो श्रीबिद्याके 
उपासक नहीं ईश उनके लिये विनायक्र-पूजन माद्रपद-शुक्छ- 
चतुर्थामें विहित है । आचारम श्रीविद्याके उपासक्र भी 
माद्रपद्‌-ञ॒क्ल-चतुर्धी-्रतको करनेवाले मिलते हैं | 


इस प्रकारके रहस्यको ध्यानमें रखते हुए हमारे चिरन्तन 
महात्मा पूजन आदिसे आध्यात्मिक शक्तिका उपाजन करते थे | 
हमारी हिंदू जनताका न केवल यह प्रतीक दै, किंतु एकताके छिये 
महान्‌ साधन है | इम सभी इस दिसे माद्रपद-ञुक्ल-चतुर्थामे 
विनायकके पूजनसे एकताको प्रात कर-भारतवके उन्नयनर्मे 


भागीदार बने | 
Sr —— 


गणेशरूपकी मान्त्रिक व्याख्या 
( छेखक--श्रीगोविन्दजी शाखी ) 


गणेशका नाम लेते ही एक मूर्ति उमरती दै-स्थूलकाय) 
तेजोदीस, वक्रतुण्ड महाप्राण देवताकी । ये ही हैं गणाधिप; 
सिद्धि-बुद्धिके स्वामी विव्नविनायक | सम्पूर्ण शरोर मानव- 
का, किंतु मस्तक हाथीका । आजके ह्वृद्य-प्रतिरोपणतक 
/ पहुँचे शल्य-विज्ञानके लिये यह रूप असम्भवकी सीमातक 
अकस्पनीय, अतएव अविश्वसनीय है; किंतु नरसिंह, हयग्रीव, 
दत्तात्रेय और सहखबाहुके देशमें न यह असम्भव है न 
अविश्वसनीय । वास्तवमै अविश्वसनीय देशकाळ-सापेक्ष है| 
इसके लिये कोई गारंटी नहीं. दी जा सकती कि आजका 
अविश्वसनीय कलका यथार्थ नहीं होगा  भाव-जगतूर्मे इस 
तरहकी अविश्वसनीय ' घटनाएँ एक सामान्य बात हैं, 
पर्यन्तीके क्षेत्रमै ओर इच्छाशक्तिकी वास्तविक अधिकार- 
सीमामें यदद सत्र सम्भव है । स्थूल जगतूमें यह चमत्कार है | 
गणेशके जन्मके सम्बन्घमें एक कथा प्रचलित है कि 
पराम्बा पार्वतीने अपनी रक्षाके ल्यि एक पुतलेमें प्राण- 
प्रतिष्ठा कर दी और उसे प्रहरी बनाकर स्थापित कर दिया । 
. थोड़ी देरमें भगवान्‌ शंकर आये; पार्वतीके पास गर्भ-गहमें 
जाने ळगे तो प्रहरीने मना कर दिया । शिव ओर शिवारे 


ग० अं० २०-- 


संयोगमें वाधक कोन हो सकता है ! शंकरने रुद्ररूप घारण 
किया ओर प्रहरीका नाश कर दिया | उमाने शंकरको आया 
देख अपनी खुष्टि-कस्पित पुत्रके लिये जानना चाहा तो 
ज्ञात हुआ कि उसका शव पड़ा हुआ है | जगजननी 
रुष्ट हो गयीं। शंकर ठहरे आशुतोध । वे भावोसे प्रसन्न 
होनेवाले है, अभिव्यक्तिसे नहीं । भक्त उन्हें गाली देकर 
प्रसन्न कर सकता है; रुष्ट होकर प्रसन्न कर सकता है, 
इठ करके उनका प्रसाद प्राप्त कर सकता है; फिर पराम्बा 
तो उनकी अभिन्न सइचरी ठद्दररी | उनके रोघके आगे चे 
विनत हैं । उन्होंने झटसे हाथीका मस्तक उस झतपर 
लगा दिया | 

यह है गणपतिके सम्बन्धमें प्रचलित कथा | यह कथा 
एक रूपक है अथवा पौराणिक सत्य--यह निवेच्य विषय 
नहीं है । इस निबन्धका प्रतिपाद्य है--इस कथाका भारतीय 


वैज्ञानिक इष्टिसे रहस्य-विइलेषण । प्रस्तुत है गणपति जन्मका 
तान्त्रिक एवं मान्त्रिक दृष्टिसे प्रमाणसम्मत विवरण | 


सबसे पहला प्रन इस 'थाके प्रारम्भमे उठता है 
कि 'पराग्बा पार्वती अपनी शक्तिसे स्वरभ्षित हैं, उनको अपनी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५४ 


eo 
ITE IIIS oe 


रक्षाकी आवश्यकता किस लिये हुई ! दिगम्बर शंकरकी 
अघोङ्गिनी और हिमाच्छादित कैलासमें रहनेवालो पार्वती 
आखिर क्रिससे रक्षा चाहती थीं १ रक्षाके लिये उन्होंने एक 
कल्पित व्यत्तिमें प्राणप्रतिष्ठा कर दी तो शंकरको उसे नष्ट 
करनेकी आवश्यकता क्यों हुई! नष्ट भी कर दिया था तो 
उस शरीरपर हाथीका मस्तक किस कारण लगाया ? ये प्रश्‍न 
निर्थक नहीं हैं; न. इन प्रश्नोंकी इसलिये उपेक्षा की जा 
सकती है क्रि आस्थामें तक्को स्थान नहीं दिया जाता । 
विश्वका प्रत्येक काय कारणसे अनुस्यूत है, इसलिये कारणके 
प्रति जिज्ञासा होना अस्वाभाविक नहीं है । यह जिज्ञासा 
उन सारे रहस्योंका उद्घाटन करती है, जो कारणके कार्यरूपमें 
परिणत हो जानेतक उत्पन्न हुए हैं । 


] वस्तुतः पराम्बा जगद्धात्री है; शक्तिस्वरूपा हैं; उन्हें 
आत्मरक्षाकी आवश्यकता नहीं है | यथार्थ बात यह है कि 
भगवान्‌ शंकर संसारकी रक्षाके लिये सदा तत्पर हैं, शक्तिके 
साथ एकाकार है; वे लोक-रक्षणके लिये खहितकों कभी 
सोचते ही नहीं। सायर-मन्यनके समय तीब्र कालकूटको 
पीकर उन्होंने संसारको विपत्तिसे मुक्त किया; भागीरथीको 
अपने सिरपर घारणकर उन्होंने भारतवर्षको शास्य-सम्पन्न 
बनाया और डमरूके निनादसे उन्होंने ब्रह्मको ध्वनिरूप 
प्रदान किया । ( संस्कृत व्याकरणकी प्रत्याहार प्रक्रिय समग्र 
शब्दद्याज्रकी एक प्रामाणिक एवं वेज्ञानिक व्यवस्था है |) मन्त्र- 
शास्त्रके वे जनक हैं | शब्दका उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है | 
मन्त्रशाज़की मयोदाके अनुसार भगवान्‌ आझुतोषने सारा 
गुद्य शान पार्वतीको दिया है |) 

इतने विशाल एवं गुह्य शनका रहस्य जाननेवाली पार्वती 
मानवीय कुतूइळसे प्रेरित होकर एक व्यक्तिकी कल्पना 
करती हैं (जो आगे चलकर गणेशके रूपमे प्रतिष्टित होगा) | 
यह व्यक्ति स्थूळ दृष्टिसे मानवका ही रूप है, किंतु तान्त्रिक 
दृष्टिसे यह शब्द-स्वरूप है; जो रक्षा करनेका प्रतीक है | 
पार्वती अपनी शक्तिसे उस मन्त्रे प्राण-प्रतिष्ठा कर देती हैं-- 
स्मरण रहे) साधनाके सभी मन्त्रोमे मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने अपनी 
तपस्याके द्वारा प्राण-प्रतिष्ठा की हैं; इसलिये वे शक्तिसम्पन्न 
हैं, उनसे विविध काय सफल होते दे । इसी बीच भगवान्‌ 
_ शंकर आते हैं ओर उस मन्त्रकी परीक्षा करते हैं । मन्त्र 
उनके धामने असमर्थ र्ता हे | विवश होकर शंकर उसे 
नप--निध्याण कर देते है | 


# पश्क्षछपं भलं सता! छडा! ४ 
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यह शिवक्रा स्वभाव है--दोषको ओर जराको वे सहन 

नहीं कर पाते । यह संसार ही जब्र जीर्ण होने लगता है; तब वे 
प्रलयंकर हो उठते हैं । प्रल्यमे भी नृत्य करना शंकर-जेंसे 
उदात्त कछाकारकी ही महिमा हे । वे नृत्य विनष्टिके लिये 
नहीं, सुजनके लिये करते हैं ओर जजर एवं विकृत विश्वके 
विनाशके साथ अभिनव विश्वके निर्माणकी प्रक्रिया प्रारम्म 
हो जाती हे | इसी उपलक्षयमे शंकर नृत्य करते हैं | ताण्डवका 
यही रहस्य है, अन्यथा महारुद्र सदाशिव नहीं कहलाते । 


पार्वतीविरचित मन्त्रकी अक्षमता उनको रुची नहीं 
और उन्होंने उसे निष्प्राण कर दिया; पर इस विनाशके साथ 
सुजन जुड़ा हुआ था; इसलिये आदिगुरु शंक्ररने उसका 
पुनर्निमाण किया । घड़ पार्वतीनिर्मित रदा और सिर 
शंकर-निर्दिष्ट । सिर द्वाथीका ही क्यों लगाया गया, यह 
विचारणीय विषय है । गणेशके मस्तकके लिये हाथीका सिर 
मन्त्रके स्वरूपा रहस्य बतलाता दै । हाथीके गण्डस्थल और 
सँडसे जो प्रतीक वनता है; बह किसी दूसरे प्राणीके सिरमें 
नहीं आ सकता । 

हाथीके गण्डस्थलसे लेकर टेढ़ी सूँडका प्रतीक वे स्थान 
हैं, जहंसि प्रणव-मन्त्र ध्वनित होता हे । योगशास्त्र एवं 
अक्षरोंके स्फोटके मूळ स्थानके सम्बन्धमें ऋषियोंके वचनोंके 
अनुसार स्वर विशुद्धिचक्रमे उत्पन्न होता है और मकार . 
मूलाधिष्ठानम । आशय यह क्रि शंकरने पार्वतीके मन्त्रको 
अमोघ एवं निर्दोष बनानेके लिये उसमें प्रणव-मन्त्र ओर 
जोड़ दिया | आज ओमके स्थानपर 3“का प्रयोग उसी 
गजमस्तकका सरळ एवं स्पष्ट प्रतीक है | गीतामें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कहते हैं कि “मैं मन्तरॉमे प्रणव-मन्त्र हूँ |? 

प्रणव-मन्त्रका अपना स्वरूप-स्वभाव हे । वह आत्मं- 
रक्षित है। उसमें तीब्र प्रतिरोधक शक्ति है । इसी प्रतिरोधक 
शक्तिके कारण विघ्न दूर ही रहते हैं | गणेश भी प्रणवके 
आत्मरक्षण-ुणसे एकाकार हैं । देवासुर-संग्राममे कार्तिकेय 
देबताओंके सेनापति थे | उनमें संहारक ओर आक्रामक 
शक्ति थी । गणेश संहारक नहीं हैं; पर आत्मरक्षणमै उनके 
समान समर्थ कोई दूसरा नहीं है । वे विनाशक नहीं हैं 
किंतु उनकी रक्षात्मक्रता इतनी प्रबल है कि जो उसे क्षुण्ण 
करने जाता है, वद्दी समाप्त हो जाता है; इसलिये भगवान, 
गणेश विघ्नविनायक हँ | ड 

तन्त्रोके वामाथारमे प्रणव-मन्त्रको थइ महत्व नहीं 
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दिया जाता; क्योंकि उनमें सीघे झिंवाकी अर्चना की जाती है! 
किंतु वैष्णवी उपासनामे गणेशकी पूजा अनिवार्य है | आज 
मी यदि कोई प्रणव-मन्त्रका जप करता है तो उसपर अनिष्ट 
नहीं आ सकते; वह स्वरक्षित है; प्रणवके कारण सुरक्षित है; 
उसका कल्याण होगा ही | गणेशकी अचेनाका भी यही 
फल है | 

शंकरने प्रणव-मन्त्रकी महत्ता गणेशके प्रतीकसे उपस्थित 
की । आज भी प्रणव-मन्त्र सभी मन्तरोके प्रारम्भमे लगा दिया जाता 
है । यह उसी तथ्यकी ओर इङ्गित करता है, जिसके अनुसार 
गणपति समी अनुष्ठानोमे प्रथम पूजनीय बनते हैं । गणपतिकी 
पूजाका प्रचार सारे भारतमें है मिटटीसे लेकर पीत ताबा, 
चांदी, सोने आदि समी वस्तुओंसे गणेशकी मूर्ति बनायी जाती 
है; वे सर्वव्याप हैं । अन्य कुछ भी नहीं तो मिट्टीकी डलीके 


es 


मोली लपेटकर ही गणेशकी मूर्ति कल्पित कर ली जाती है । 


गणेशका प्रिय भोज्य है-मोदक ! मोदककी गोल आकृति 
महाझून्येका प्रतीक है । यह समस्त वस्तुजात; जो दृष्टिकी 


- सीमामें है अथवा उससे परे है, न्यसे उत्पन्न होता है ओर 


शून्य ही लीन हो जाता है । झूत्यकी यह विद्याल्ता पूर्णत्व 
है; जो प्रत्येक स्थितिमें पूर्ण है । ओर यह पूर्णता प्रणव-मन्त्रका 
गुण है । "गणेश? प्रणवके प्रतीक हैं अथवा प्रणवरूप हैं, बात 
एक ही है । परमार्थतः देवता मन्त्रके स्वरूप हैं, अन्यथा 
शक्तिका कोई आकार--रूप नहीं होता | चतुमुख, अश्भुज) 
निनेत्र आदि रूप एक मानवीय कल्पना है, जिससे व्यक्तिकी 
सामान्य बुद्धि सहज भावसे ग्रहण कर लेती दै? अन्यथा यह 
विचित्रता तत्तन्मन्त्रका स्वरूप है, जिसे इम देवताके रूपमे 
मानते हैं, पूजते हैं । 


भगवाच श्रीगणेशके प्रमुख द्वांदश नाम ओर उनका रहस्य 


( ळेखक---डा ० श्रीवेदप्रकाशजी शाख्तरो, पमू० ५०५ पी-एच्‌० डी०, ढो० एस-सो ० ) 


भारतीय आयं हिंदू-परम्परामें पश्चदेव ओर उनमे 
भी भगवान्‌, श्रीगणेशका जो अप्रतिम महत्त्व है; वह किसीसे 
छिपा नहीं है । हिंदू-समाजश विशेषतः सनातन- 
घमोनुयायी समाजका कोई भी कार्य भगवान्‌ श्रीगणेशके 
अग्रपूजनके बिना न आरम्भ होता है ओर न इसके 
बिना उसकी सफळताकी, पूर्णताकी आशा दी की जाती 
हे । प्रत्येक कृत्यको मङ्गलमय एवं परिपूर्ण बनानेके उद्देश्यसे 
आरम्मम ही श्रीगणेशके. द्वादश नामोंका संकीर्तन इस रूपमे 
_ किया जाता है-- 


सुसुखश्चेकबन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । 
लम्बोदरश्च विकटो विष्ठनाञ्ञो विनायकः ॥ 
धूजकेतुगैणाध्यक्षो  भाळचन्यो गञ्जानयः। 
वादुसेतानि नामानि यः परेच्छृणुबाइपि॥ 


दिद्यारम्मे विवाहे 'व प्रवेशे निगमे तथा । 
संग्रामे संकटे चेव विप्नस्म न घासते प 


इन श्लोकोंका भाव यह है कि ओ व्यक्ति विद्यारम्भके 
अबसरपर) विवाहके समय) नगरमे अथवा नवनिमित 
भवन ( ग्रह्मदि ) मे प्रवेश करते समय; यात्रादिमं कहीं 
बाहर जाते समय; संग्रामके अवसरपर अगवा किसी 
भी प्रकारकी विपत्तिके खमय यदि भीगणेंशकै बारह 


नामोंका स्मरण करता है तो उसके उद्देश्य अथवा 
मार्गमे किसी प्रकारका विज्न नहीं आता | श्रीगणेशके ये 
बारह नाम निम्नलिखित हे--१-सुमुखः २-एकदन्त) 
३-कपिल, ४-गजकर्ण, ५-सम्ब्रोदर, ६- विकट, 
७-विज्ननाशन) ८-विनायक) ९-भू्नकेदुः १०-गणाध्यक्षः 
११-भाळ्चन्द्र ओर १२-गजानन । 

सामान्य इष्टिसे इन नामोंके अर्थ हैं-सुन्द्र मुखवाले, 
एक दोतवाले; कपिलवर्णके; हाथीके-से कानवाले; लंबे पेटवाले) 
भयंकर) विष्ननाशन; वशिष्ट-नायकोचित-गुणसम्पन्न) धूमकेतु 
( घुएँके रंगकी पताकावाळे ), गर्णोके अध्यक्ष, मस्तक 
में चन्दको घारण करनेवाले और हाथीके समान मुखवाले | 
परंतु संस्कृत-साहित्यानुरागी-जन इस तथ्यसे सुपरिचित हैं 
दि तंस्कृत-शब्दनिर्माता कशगपि अर्थगास्भीयंविरदित 
नहीं रहे हैं | उन्होंने अपूर्व सूझ-बूझका परिचय देते 
हुए. गागरमे शगरकी भांति एक-एक शब्दके पीछे एक- 
एक इतिद्वासको इभ कुशलताके धाय अन्तित किया 
है कि जब ब्यक्ति एकाग्रभावणे इनका अनुसंघान 
करता हे, तथ गहरस्थ रत्नोंकी भाँति भावररन सामने 
आ-आकर उसे विगल्तिवेद्यान्तरकी अनिवंचनीय भाव- 
भूमिमै पहुँचाकर इस प्रकार तिमोर कर देते हैं कि 
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बह व्यक्ति फिर उसी स्थितिकी ही सतत कामना करने 
लगता है । श्रीगणेशके द्वादश नामोंमे भी एक अपूर्व 
ऐतिहासिक तथ्योंक्री श्रद्धा अभिनिविष्ट है | 
भीगणेशके द्वादश नामोंमें प्रथम नाम है--धसुमुखः | 
च्युत्पत्तिकी दृष्टिसे इसका अर्थ है--सुन्दर मुखवाला अथवा 
अच्छा या शोभन है मुख जिसका | अब इस नामकी 
सार्थकता जाननेसे पूव हमें यह जान लेना चाहिये कि 
“सुन्दर कहते किसे हैं ७ आजकलकी परिभाषाके अनुसार 
गोरी चमड़ीवालेकों “सुन्दर कहते हैं । भगवान्‌ शिवके 
लिये; जो श्रीगणेशके जनक हैं, *कफूरगोरम विशेषण मिलता 
है ओर माता पार्वतीका भी एक नाम “री? है और 
दे दोनों ही गोरवर्णके थे | यह इसलिये भी सुनिश्चित है 
कि जहाँ पात्रती नगाधिराजतनया होनेके कारण इस सहज 
विशेषतासे युक्त हैं; वही भगवान्‌ शिव भी कैलासवासी 
होनेके कारण गरोखर्णके ही हैँ | यह विशेषता क्षमी 
पर्वतीय क्षेत्रवासियॉकी स्वाभाविक है और आज भी 
प्रायः यथापूर्वं अक्षुण्ण है | परंतु भीगणेशका वर्ण कपि’ 
कहा गया है । अतः खाभाविकरूपमें यह जिज्ञासा 
उत्पन्न होती है कि 'जब वस्तुस्थिति लोकमान्यताके अनुरूप 
नहीं है” तत्र 'सुमुख?-जैसा विशेषण श्रीगणेशको क्यों द्या 
गया 9? इसके उत्तरे हम महाकवि माघका यह 
कथन प्रस्तुत कर सकते ह 
“क्षणे क्षणे यञ्चवताझुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः 1? 
( शिशुपाछवध ४ । १७) 
इसके अतिरिक्त--'भिन्नसचिहि लोक:? ( रुबंश ६ | 
३० )के अनुतार भी मनुष्य अपने आवनानुच्तर अपने पञ्यको 
“सुन्दर? कह सकता है । परंतु भ्रीगणेशके पसुभुख?-विशेषण या 


-नामकी विशेषता झाज्जीय इछसि इस प्रकार प्रतिपादित की 


गयी है--“भगवान्‌ शिवके झाजशद्दारसे श्रीगणेशक्षी देइका 

तेज सूयके खण्डके समान बनकर निवडा और गोळ बोकर 
सॅंढकके समान उछळ्कर खन््रमण्डलमे आ शिक्ष)--- 
तदेहस्यमहो दिनेक्नश्रफळाकारं अत्रखिर्यंयौ 
दृत्तीभूय गतं प्राशाळुधळये भरोरसङ्रर्थ अग्छूक्वत्‌ धर 

( गणपपिसर्भव ४ । ४ ) 

शासे अभिरचि रलनेवाळे विद्वान इस तथ्ये 

सुपरिचित ही हैं कि चनद्रको सोन्दयका आगार माना गया है 


` और इथी कधनकी पुढिके लिये देदीने "बन्दुमा मनसो नावः? 


( यजुरवंद ३१। १२) आदि वाय कहकर विश्वास्माकी धुखिता, 


er 
re 


मनोहारिताका अन्तर्माव उसमें दिखाया है । अतः यह स्पष्ट हो 
जाता है कि चन्द्रमण्डले विलीन उनका तेज जब उन्हे पुनर्जी- 
वित करनेके अवसरपर लोटा, तब वह अपने साथ चन्द्रकी 
सम्पूर्ण विशेषताएँ भी लेता आया और श्रीगणेशक्रो सुसुखः 
नाम दिलानेमें सफल रहा । इसके साथ ही) क्योंकि 
श्रीगणेशका पूजन सर्वप्रथम किया जाता है, अतः कदापि 
कथमपि कुरूपका परिगणक नामोज्चारण उचित नहीं हो 
सकता | अतः उनके मुखकी सम्पूणं शोभाका एकत्र आकलन 
कर; उन्हें मूर्तिमान्‌ मङ्गछ्के प्रतीक-रूपम स्वीकार कर 
“सुमुखः नामसे सम्बोधित किया गया है | 
यहाँ कोई प्रश्‍न पूछ सकता है कि ८हाथीकी सँड, छोटी 
छोटी आँखें, लंबे-छंबे सूप-जेसे कान आदिसि युक्त मुखको 
वया “सुमुख? कहा जा सकता है ?? उत्तरम निवेदन है कि 
जिनकी दृश्टिमिं चमके रंग-रूपका दी सर्वोपरि महत्त्व दै, 
उनकी इष्टिमें तो सत्य द्वी ऐसी रूपरेखाबाला कुरूप 
ही कहलावेगा; परंतु जो चमसे गुणांको अधिक महत्त्व देते हू 
वे उसे सुरूप ही नहीं, श्रेष्ठ भी कहेंगे छोटी आँखें 
गम्मीरताकी एवं दीर्घ नालिका बुद्धिमत्ताकी सूचक होती हैं 
और दीर्घकण बहुशताक़ो प्रकट करनेवाले होते हैँ! 
आधुनिक आइति-क्षानके विद्वान ( 010112 Readers ) 
भी इस कथनको अवोशमें तथ्ययूर्ण स्वीकार करते हैं 
अतः सत्य दी श्रीगणेशका 'सुमुखः-नाम अन्वर्थक 
है; विशेषतः इसलिये कि वे अपनी सँँडद्वारा 
ब्र्मा-विष्णु-महेशके समन्वित-झप अ, उ, भू अर्थात्‌ 
७७ को बना-बनाकर अपने साता-पिताका मनोरक्षन किया 
करते थे और जो भी अद्भु-विशोब भगवानके श्रवण- 
छारण आदि परिचयोलीन दो) वह “सुः उपसर्गा उचित 
विकारी है ही; अतः भीगणेशका सुमुख-नाम अन्वर्थक है- 


सन नि जलन वन ne अमा 
A नल 


योड्लेशीदिंयव. ्ुण्डकुण्ड्लविधेरोसक्षरं ऽक्षर 
ब्याकृर्दा युण्हटुद्विसंञ्क्तया विज्यातदर्गीवद्ीसू ) 


साधारो न च केखनी न य सली ध्योग्न्येव ञुण्ठझमो 
नत्योखर्यसुशिष्यकरपनपरस्तरातत्य सातुः पुरः ॥ 
( गणपत्तिसं० ५ 1 ५४ ) 
इसके अतिरिक्त पाग'ाdनोसक नामक नवें सरमे 
श्रीगणेशकी छोरी आँखोंकी प्रशंसा करते हुए कहा गया हे-- 
सवय घरोशपत्रनयना  तेत्रप्रांला गताः 
विष्णुर घर्ती च इभा ब्रह्म झिनो वा छ्लिवा | 


Sires 
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देदोऽ्यं लघुचशुधोरपि धरः स्वे शासने निह्वलो 
नाझषणोररत महस्वसक्षिमहसां याइळ महत्त्व मत्‌ ॥ 
सूक्ष्मरक्षिभिरिव वीक्षणचणो राजा प्रशस्यो सतो 
सन्ये तेन सदेव सूक्ष्मनयने एष द्विपास्योऽधरत्‌। 
लक्ष्य मेतसिसे जगन्म्॒गयदोऽध्णां कोणसासील्य यत्‌ 
सिध्यन्तीति गणेशसूक्ष्मन्यने शिष्टो निजं शासनस्‌॥ 
( यगणपतिसं० ९ | २७-२८ ) 
“अर्थातू--सवंत्र कमळके समान नयनोंकी प्रशंसा होती 
४) ---विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती; ब्रह्म, शिव एव गोरी 
आदि; किंतु यगणेश छोटी-छोटी आँख घारण करता हुआ 
भी अपने गणशासनमें छिपा हुआ है । जितना महत्त्व 
आँलोंके प्रकाशका होता दै, उतना आलोका नहीं | 
सूक्ष्म इछसि देखनेवाला ददी राजा प्रशंसनीय होता है । 
अप्रण उसी विशेषताको घारण करनेक्रे लिये गणेशने 
छोटी आँखें स्वीकार की हैं; क्योंकि विश्वके सभी झिकारी 
निशानेके समय आँखोंके कोणोको सिकोड्कर ही सफळ 
होते हैं, अतः गणेश अपने सूक्ष्म नयनोंसे यही सिखाते हैं | 
मेश्ाँके काय-साथ लंबे 
उस्छेख मिलता है--- 
संध्टण्वीत ससं परं न विद्थोतोश्षेविवेक विने- 
र्येतच्छिक्षणवाञ्छयेच गणपः फणी विञ्ञालात्रधात्‌ । 
धतुं शक्नुत एव यो बहुविधाळकारळोहाङ्कौ 
तो दु्र्णकलोकवर्णेनिचयं किं नो धरेतां चिरम्‌ ॥ | 
( यणपातेसं. ९ 1 २९ ) 


दामीके सम्बन्ध यह 


अर्थातू---मनुष्यको चाहिये कि वह मुन तो ले सव कुछ; 
परंतु कोई भी कय ऊँचे लोगोके साथ बिना विचार 
किये करे नहीं, यह शिसानेक़री इच्छासे दी गणपतिने 
बड़े-बड़े कान घरण किये ६। जो ( गणेशके कान ) अनेक 
मकारके अडंवदर एवं डोहेक अजु अपनेम हटवा कते 
हैं, क्या पे चुगरूलोरोफे कुछ अक्षरोको चिरकाल्तक नहीं 
कटका सकते | 

इस प्रकार सूइ्सनेत्र, दी्घवण्ण होते हुए भी तद्गत 
विशेषताओको परिळक्षित कर भीगणेशको 'सुमुख' सम 
दिया गया है । 

!ज्ञीगणेश्यका दूधरा नाम है--'एकदन्तः | इसके पीछे 
परशुरामके संघषकी घर्ना हे | भगवती पावती एक बार 
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जब स्नान कर रही थीं ओर गणेश द्वारपर रहकर क्रितीकों 
भी भीतर जानेसे रोक रहे थे, तमी सहसा परशुराम वहाँ 
आये ओर भीतर जानेके लिये. हट करने छगे | बात बढ़ 
चली और दोनोंमें उन गयी ।.यद्चपि गणेशकी छोटी अवस्थाके 
कारण परशुराम पहले प्रहार करना नहीं चाहते थे; परंदु 
गणेशके तीव्र वाकप्रद्दरोंस चिढ़कर उन्हें प्रथम प्रद्दार 
करना पड़ा ओर उसके फलस्वरूप गणेशका एक दाँत टूट 
गया ] [इत प्रसङ्गका वर्णन इस रूपमें प्रात होता है-- 
तीदणाअं वृषसूयंरदिमसरशं बाहौ च पश जहौ 
तष्ट स पपात दन्तसुसळे दियुत्मचण्डस्दतः। 
पेतुः सूक्ष्मतसाः; स्फुलिङ्गततयस्तीणी उदीणाश्ततः 
मोचे लक्ष्यसमीक्षणेन नयने तिशाससो दाख्यंदः ॥ 
दन्तान्तोऽपि कृतान्तवत्‌ प्रचलिदस्तान्ती चिक्र सु 
दिष्टया कीकसशण्डअण्डचकरोऽधावखू गणः झार्भवः । 
योऽन्यास्थीनि चिनोति भूयूप्रवदही फ्ापाकमाऊाकरः 
सोऽयं किं निजनाथएुन्ररदनं यान्सं सहेत क्वचित्‌ ॥ 
हा! दा! देति जगाद देवनिण्द्वो यो व्योमगोऽभूत्तदा 
हेरस्वस्थ हतो रदोऽपि समदेस्तेः संस्तुतः स्पर्धया | 
खूमिः कम्पनमापिता अयमिता इह्टुदंरं कन्दराः 
श्विङ्चार व्यद्धुर्गजा: शिक्षिगणा गावो महिप्यो हयाः ॥ 
( गणपसिसं० द 1 ५८-३० ) 
अर्थात्‌ परशुरामने तीग्रघारवाले अपने कुठारसे उनकी 
शुजापर प्रह्मर किया; किंतु वह फिसलकर गणेशके दाँतपर जा 
गिरा और उससे प्रचण्ड शब्द निकला | वह डूटा हुआ दौत भी 
यम्रराजके समान परशुरासको नष्ट करनेके लिये खरा; परंतु 
उनके सोमाग्यसे अश्वियेलि अपना अङ्गार करनेके लिये कपालकी 
सछा बनानेवाले शिवके शणोंने उसे रोक छिया; क्योंकि 
वे अपने खामीके पुत्रके दोक अन्य आते इ केसे देस 
सकते थे! ्रीगणेशचके द्न्तपातनको देखकर देवगण दाडाचार 
झरने रगे और फिर गणेशकी भसञ्ताके किदे उस भग्र- 
दग्तकी भी उन्होंने होड़ लगाकर स्तुति की | उस समय 
उस दन्तकी वक्रगति देखकर पृथ्वी डरकर कॉप उठी, 
विभिन्न पशु चिस्घाड़ने को ओर सवच भय ज्यात हो गया | 


यह तो हुई ऐतिहासिक बात; अब इसके तात्विक पक्षको 
छीजिये । दो वस्तुएँ सदेव डेतकी परिचायक होती हैं | अब. 
तक गणेशके मुखर्मे दो दौत थे, वे अद्वेत-विधायक न ये | 
अत जब ओर जेधे शी यणपति्ा एक दात हूय, बे अडेतके 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PPR येकी 


NSIT VINES, YL, 


१५८ _ & परधझरूप गणक बशः इञः # 


_स्पप्प्प्पप्फ्प्प्पिप्या्््स्््प्प्नमपम्म्म्प्म्मिम--मममम्म्समममम्समम-ः- >>>": 


प्रतीक बन गये । इस कशनक्रा समर्थन इस रूपा प्राप्त 
होता है-- 
प्राग द्वेतभ्रम एव भाति नितरामद्वैतसवान्तत 
एुतद्रो्यते रदो गणपतेरेकत्वमेवाश्रयन्‌ ॥ 
( गणपतिसं० ९ .। ५३ ) 


अर्थात पहले निरन्तर ड्वेत-ञ्रम दी भासित होता 
(इता है; फिर अन्तमें अद्वैत’ हो जाता है । गणेशका दाँत 
भी एक होकर यही ज्ञान कराता है | इसके साथ ही एक- 
दन्त इस बातका भी द्योतक है कि जीवनमें सफल वही होता 
हे, जिसका लक्ष्य एक दो । श्रीगणेश अपने एकदन्तरूपी लक्ष्य- 
के कारण ही जीवनम न केवळ सफल रहे अपितु अम- 
पूजाके अधिकारी भी बने, अतः उस एकदन्तको कल्पद्रक्षकी 


' समता देते हुए कहा गया है-- 


संयोज्येव सकेतक परिहसन्‌ दन्तान्तरं दर्षयं- 

इचे कृन्निमद्न्तधारणविधेरुवूघाटनाख्योस्सवस । 

मन्ये सान्स्वयतेऽदतः स्म जरतो बालांश्च वा नीरदा- 

नेकेनेव रदेन सर्ववरदः पायाद्‌ गणेशः शियस्‌ ॥ 

( गणपति सं ६ । ८५ ) 

अर्थात्‌ जो केबड़ेके फूलको हँसते हुए मुखमें जोड़कर 
दूसरा दोत-सा दिखाते हुए कृत्रिम दन्तघारणका उदूघारन- 
सा करता हो; या मानो बद्ध एबं बाळकोंको सान्स्वना-सी देता 
हो, वही गणेशका एकदन्त अपने भक्तोंकी भ्री-सम्पत्तिको रक्षा 
करता रहे | 

मोद्रळके अनुसार 'एकः-शब्द 'मायाःका बोधक है 
और 'दन्तः-झब्द 'मायिक्रःका | श्रीगणेशमें भाया और 
मायिकका योग होनेसे वे "एकदन्त? कहलाते ईं--- 

पुकशब्दास्मिा माया तस्याः सवंससुद्भवम्‌ । 

दुन्तः सत्ताघरखत्र मायाचालक उच्यते ॥ 

इस प्रकार श्रीगणेशका अद्वेत-विधायक द्वितीय नाम 
“एकदन्तः भी सार्थक और एकल्थ्यार्थप्रेरक दै । 

भीगणेशका तृतीय नाम है--'कपिल? | यद विशेषण- 
शब्द है, जिसका हिंदीर्म अर्थ दे---भूरा, तामढ़ा, मटमेळा । 
अंग्रेजीम इसे «उन 270ए/७ कहते हैं| यदि इस शब्दको 
आकारान्त बना दिया जाय तो इसका रूप बनेगा--(कपेळा?, अघं 


होगा--गौ | अतः भाव स्पष्ठ हो जाता है कि जैसे गौ घूसरवणंकी 


होती छुई भी दूध; घी, दुदी आदि पोषक पदार्थ एवं गोमय- 
गोमूत्र आदि रोगनिवारक पदार्थ प्रदानकर मानवका हित साधन 
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करती है, उसी प्रकार कपिलवणके श्रीगणेश भी बुद्धिरूपी 
द्धि, ज्ञानरूपी घरत, समुज्ज्वल भावरूपी दुग्घद्वारा मानवको पुष्ट 
बनाते हैं, अथवा उसके बौद्धिक पक्षको पुष्ट बनानेवाले पदार्थ 
प्रदान करते हैँ तथा अमङ्गलनाश, विन्नहरण आदि दिव्य 
पदार्थ प्रदानकर उसके त्रिविध तापोका शमन करते हैं । 
अतः यह तृतीय नाम भी सार्थक है । 


श्रीरणेशका चतुथं नाम दै---*गजकण?) अर्थात्‌ दाथीके 
समान कानवाला | विज्ञ पाठक जानते हैं कि श्रीगणेशको 
भारतीय !आयपरम्परानुयायी बुद्धिका अधिष्ठातृ-देवता 
मानते हैं और इसीळिये अपने आराध्यको उन्होंने लंबे कार्नो- 
वाला प्रतिपादित किया है कि जिससे उनका वरहुश्रुतत्व अथवा 
उनकी एतद्वियक अभिरुचिका यथावत्‌ परिज्ञान करा 
सकें | इससे पूव भी इम अन्यन्न इसी लेखमें लिख आये है 
कि “मनुष्यको चाहिये कि सुन तो ले सव कुछ, परंतु कोई 
भी कार्य ऊँचे लोगोके साथ बिना विचार किये करे नहीं?। यह 
सिखानेकी इच्छासे ही गणपतिने हाथीके समान लंबे कान 
घारण किये हैं | इसके अतिरिक्त एक यह भी रहस्य 
भीगणेशके ळबे कानोमें छिपा है कि क्षुद्र का्नोवाला व्यक्ति 
सदेव व्यर्थकी बातोंको सुनकर अपना ही अहित करने छगता 
दै । अतः द्वाथी-जेसे ल्ब्े कानोंद्वारा श्रीगणेश हमें यह शिक्षा 
देते हैं कि व्यक्तिको अपने कान ओछे न रखकर इतने 
विस्तृत बना लेने चाहिये कि उनमें सदो निन्दकोंकी सभी _ 
भली-बुरी बातें इत प्रकार समा जाये कि वे फिर कभी 
जिह्वाग्रपर आगेका प्रयासतक न कर सकें | पुराणोंमें श्रीगणेशके 
गजकर्णत्व अथवा झूर्पक्णत्वका कारण बताते हुए कहा 
है--“श्रीगणेश योगीन्द्र-सुखसे वण्यमान तथा भेड़ जिज्ञासुअँसि 
श्रूयमाण विषयको हङ्भतकर सूर्यके समान पापःपुण्यरूप 
रजको दूर करके ब्रहमप्रास्ति सम्पादित कर देते हैँ, अतः उन्हे 
इसी नामसे ब्यहुत किया जाता है । 


रजोयुक्तं यथा धान्यं रजोहीनं करोति च। 
दपं सर्वनराणां वे योग्यं भोजमकाम््या ॥ 
तथा मायादिक्रारेण पुत ग्रह्म न कभ्यते। 
सखोपासनकं तरम शाएंकणंख सुन्दरि । 
शर्पकणे समाक्षिप्य त्यपत्वा सळतरिकारकम्‌ ॥ 
ब्रह्मच नरजातिस्थो भवेत्‌ तेन यथा स्मतः ॥ . 
इश दृष्टिले भ्रीगणोशका यह चतुर्थ नाम भी पार्क 
सिद्ध हो जाता है । 
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, भीगणेशका पॉँचर्वो. नाम है--लम्बोदरः । इसका 
अर्थ है--लंबे अर्थात्‌ बिज्ञाळ पेटवाळा । गणेश-गायज्ीमैं 
भ्रीगणेशका स्मरण इस प्रकार किया गया है--- 

“लम्बोदराय विग्रहे वक्रतुण्डाय धीमहि । 

तन्नो न्ती प्रचोदयात्‌ ॥' 

इस नामका उद्देश्य सांसारिक जनाको शिक्षा देना 
एवं उन्हें निविध्न जीतन-यापनमें सक्षम बनाना है| इस 
संसारम द्विविध पुरुष पाये जाते हैं--एक वे, जो प्रत्येक 
प्रकारकी भली-बुरी बात सुनकर उसे उद्रस्थ कर लेते 
हैं तथा दूसरे वे, जो किसी भी बातको पचा नहीं पाते, 
उगळ देते हैं ओर अपनी इस क्रिया अथवा चेष्टाद्वारा 
सम्पूर्ण वातावरणको विषाक्त बना देते हैं | अतः उक्त नाम 
ताइश शिक्षाविधायक होनेके कारण न केबल अन्वर्थक; 
अपितु अनुकरणीय भी हे । 

धाणपतिसस्मवःके अनुसार "भगवान्‌ शंकरद्वारा 
गम्भीरतापूर्वक बजाये हुए डमरूकी ध्वनिसे श्रीगणेशने 
सम्पूर्ण वेदोंको ग्रहण किया, माता पार्वतीके चरणद्वयमें 
झंकृत दोनेवाले नूपुरंसि संगीत सीखा, प्रतिदिन ताण्डव 
नस्य देखने ओर उसके अभ्यासके बलसे नृत्य सीखा और 
इस प्रकार विभिन्न शानोंको आत्मसात्‌ ( उद्रस्थ ) करनेके 
कारण उनका उद्र लम्बायमान हो विविध विद्याओंके कोष- 


रूपमे परिणत हुआ?-- 
आम्नायं उमर्ध्वनेभगवता द्‌न्ध्वन्यमानाद्घनं 
संगीतं जननीपदाम्बुजरणत्कारेरतान्नूपुरात्‌ । 


नृत्य ताण्डवदुांनात्‌ प्रतिदिनं स्वाभ्यासचुद्धेबंछात्‌ 

सरवळाननिधानमेवमभवन्‌ मन्ये ततस्तुन्दिलः ॥ 
(५।५५) 
इसके अनन्तर श्रीगणेशका छठा नाम सामने आता है 
और वद्द दहै--“विकट! | “विकटःका अर्थ होता है--भयंकर | 
श्रीगणेशका घड़ ( कण्ठसे पेरतकका भाग ) है--नरका 
ओर ऊर्ध्वाङ्ञ अर्थात्‌ मुख दै--हाथीका | अतः ऐसा विकट 
प्राणी विकट होगा ही--यह निर्विवाद दै । भ्रीगणेशके नामके 
रूपमें इसका भाव यह है कि श्रीगणेश अपने नामको सार्थक 


बनाते हुए सभी प्रकारके विध्नोंकी निव्रत्तिके लिये विध्नोंके - 


मागमे 'विकटः बनकर उपस्थित रहते हैं; क्‍योंकि वे जानते 
हैं---'बडे शाठ्यं समाचरेत्‌’ अर्थात्‌ बुरे ओर दुष्ट 
ग्यक्तियोंको क्षोम्यतासे नहीं, अपितु तदत्‌ वनकर ही दयाया 
जा सकता है | अतः यह नाम मी सायक ही है । स्यथ 
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भ्रीगणेश हमारे कथनके प्रतिपादनम भगवान, परशुरामसे 
युद्धके अवसरपर कहते हैं-- 

वक्षयत्यद्य भवहुरु्मम पिता साम्नो निर्जेरम्बकेः 
पुत्रस्यापि नवं मह्ृद्चिरतनं झेप्यं च तेजश्चयम्‌। 


` आसं चापि यदा नरो न रणतो भीतोऽभवं किं पुन- 


इंस्वा ट्र्याङृतिसच्य संगरमयं यायां स्ववेकाक्ृत्तेः ॥ 
( गणपतिसं० ६ । ५० } 
अर्थात्‌ आज तुम्हारे गुर ओर मेरे जनक मेरी माताके 
साथ अपनी आँखोंके सामने पुत्रके नयें तेज और शिष्यके 
पुराने तेजःपुझको देखेंगे | जब मैं केवळ नर था, तब भी 
कमी युद्धसे नहीं डरा; तब भला, अब दो प्रकारकी आकृति 
घारण करके एक आकारवारे तुमसे केसे डरूँगा ? 
इस स्थितिमें यह स्पष्ट हो जाता है कि गणेशका “विकट! 
नाम सांसारिक जनोंके लिये इस हष्टिसे प्रेरणा-छोत हे कि 
वे भी यथावसर रूप घारणकर अभीष्ट सिद्ध करें । | 
$श्रीगणेशका सप्तम नाम है--विष्ननाश । भगवान्‌ 
श्रीगणेश सम्पूर्ण विष्नोके विनाशक हैं | “गणपत्यथर्वशीषःके 
नवम मन्त्रमे श्रीगणेशके लिये लिखा है--'विष्ननाञ्लिने 
्षिवसुताय वरदुसूतेये नमः।' इसका भाव है--“हम विष्नोंको 
नष्ठ करनेवाले, शिवके पुत्र, वरप्रदायी मूर्तिरूपमें प्रकटित 
श्रीगणेशको नमस्कार करते हैं ? सुप्रसिद्ध भाष्यकार 
श्रीसायणाचार्यने “विष्ननाशिने’ का भाष्य इस प्रकार प्रस्तुत 
किया ह--“विध्ननाशिने कालात्मकभयहारिणे, असृता- 
स्मकपदभ्रदत्वात्‌ः अर्थात्‌ श्रीगणेश कालात्मक भयको 
इरण करनेवाले हैं; क्योंकि वे अमृतात्मक पदके प्रदाता हैं | 
“स्कन्द्पुराण’के अनुसार इन्द्रने निज-भागशून्य यज्ञके विध्वंसक 
लिये जब काळका आहान किया, तब वह विज्ञासुरके रूपमे 
प्रकटित हो अभिनन्दन राजाको मार सत्कर्मोका लोप करने 
लगा | तब महर्षियोने त्रह्माजीकी प्रेरणासे भ्रीगणेशकी स्तुति 
कर उनके द्वारा विष्नासुरका उपद्रव दूर करवाया । उसी 
समयसे गणेश-पूजन-स्मरणादिविरहित कायमें विध्नका 
प्रादुभौव अवस्य होता है--यह मान्यता स्वीकार कर कार्योरम्भमे 
श्रीरणेश-पूजन अनिवाय प्रतिपादित किया गया है | विध्न ` 
मी सामान्य नहीं है । यह कालस्वरूप होनेसे मगवत्‌- 
खरूप, अतएव अतीव महिमान्वित है । (इसके 
खरूपका निदर्शन इस प्रकार प्राप्त होता हे--“'विशेषेण 
जगत्सामथ्य हन्तीति विष्न:---त्रझ्मादिककी भी जगत्सर्जनादि 
पामथ्येका दरण करनेवाले तस्व, किंवा सत्वको "विन्न! कहते 
हैं ॥ इसपर यदि किसीका शासन चळता है तो भीगणेशका 
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ही; अतः गणेशका 'विष्नेशः नाम न केवळ सार्थक, अपितु 
उनकी लोकोत्तर महिमाफ़ा भी ख्यापक है | 

यणेशकी इस नामावलीका अष्टम नाम है--'विनायकः | 
इसका अथं है--विशिष्ट नायक या विशिष्ट स्वामी । कतिपय 
विद्वानोंने विश उपसर्गको विघ्नका लघुस्वरूप स्वीकारकर 
'विंनायकशका अर्थ विघ्नोंका नायक भी स्वीकार किया है | 
यह अर्थ पूणतः श्रीगणेशपर चरितार्थ होता है; क्योंकि त्रह्मादि 
देवता अपने-अपने कायमें विष्न-पराभूत होनेके कारण 
स्देच्छाचारी नहीं हो सकते, परंतु गणेशके अनुग्रहसे दी 
विष्नरहित होकर कार्य-सम्पादनमें समर्थ होते हैं और यही 
कारण है कि पुण्याहभाचनके अवसरपर “भगवन्ती चिष्म- 
विच्तायको प्रीयेतःस? कहकर विन्न और उसके पराभवकर्तता 
भीगणेश दोनोंका स्मरण किया जाता है | इससे वि-विव्न; 
नायक-स्वामी--विनायक शब्दकी साथकता सिद्ध हो जाती है | 
इसी प्रकार यदि इस शब्द (विनायक ) का अर्थ “विशिष्ट नायक 
लिया जाय तो मी वह अन्वर्थक दी सिद्ध होता है; क्योंकि भ्रुतिमें 
भीगणशकों €च्ये्ठराजः-शब्दद्वारा सम्बोधित कर उनके 
महत्वका प्रतिपादन किया गया है । धाणेशतापिनीःमें पूर्ण ब्रह्म 
परमात्माको ही निगुण एवं विष्नविनाशकत्वादि-रुणगण- 
विशिष्ट गजवदनादि-अवयवघर गणेशरूपमे प्रतिपादित 
किया गया है-- 

"७ गणेशो वे ब्रह्म तद्वियात्‌, यदिदं कि च, सर्व भूतं 
सब्य सर्वमित्याचक्षतते ।' 

इसके अतिरिक्त गणेशक्री एक अन्य विशेषता भी उन्हें 
विशिष्ट नायकत्व द्वी नहीं, श्रीमन्नारायणकी समानता प्रदान 
कर्‌ इस विशेषण या नामको अन्वर्थक बनाती है । वह 
विशेषता है--मुक्तिप्रदायिनी क्षमता | सभी विद्वान्‌ जानते हैं 
कि मोक्षप्रदानका एकमात्र अधिकार सत्त्वमू्ति भगवान्‌ नारायणमे 
अपने अधीन रखा है | श्रीमद्भागवत (५।६। १८) में उनके इस 
देसिष्ट्थका निदर्वान इस प्रकार हुआ है--“मुक्तिं ददाति 
कर्डिजित्‌ ब्म न॒ दु अज्जियोगम्‌? अर्थात्‌ भगवान्‌ नारायण 
' मुक्ति दो कदाचित्‌ दे भी देते हैं, परंतु भक्तियोग सहज 
ही किसीकों नहीं देते | इसके विपरीत धाणेश-गीता? 
म्रीयणेशको भी मोक््रद. प्रतिपादित करते हुए अइती है-- 


मः स्खुस्वा स्यजति प्राणमन्ते.सा अद्धयान्त्रितः । 
, घ घान्यधुमराबृत्तिं प्रसाहन्मस भूसुर छ 
शिवपुराण, डानतंहिदाके अनुधार आगणेश्चके 


SO TT १४८० ६०७८ 
Cc 


ie ric i 


e ७ व्य ] चा . डे म 
# पश्क्ष्मखूप सश सताः छा! अह 


ee TSS mesmo कवक क 2 येक, ier Fontes - ०२०७२७७ ७०००... 
SOS osmosis nes 


विनायक-नामकरणका कारण भगवान्‌ शंकरने इस प्रकार 
भताया है--“हे पार्वती ! यह कुमार मुझ नायकके बिना दी 
उत्पन्न होकर पुत्र बना है, अतः इसका अन्वर्थक नाम 
“बि-नायक? (नायकविरहित) ही संसारमें विख्यात होगा??-. 

नायकेन ब्रिना देवि मया भूयोऽपि पुत्रकः । 

[~] छि & 
यस्माज्ातस्ततो नाम्ना भविष्यति विनायकः ॥ 
( शिवपु० ३३ । ७२-७३ ) 

इस प्रकार सभी इष्टियोसे गणेशका “विनायक? नाम भी 
उनकी विशेषताओंका परिचायक एवं अन्वर्थक है । 

अब लीजिये नवम -नामको; वह है--“घूम्रकेतः । 
धूप्नकेतुका सामान्य अर्थ है--अग्नि और शब्दार्थ है--धूएँके 
ध्वजवाला । श्रीगणेशके संदभमे--इसके दो भाव प्रकट होते 
हैं---१. संकल्प-विकल्पात्मक घूम-घूसर अस्पष्ट कल्पनाओंकों 
साकार बनानेवाळे तथा उन्हें मूर्तरूप दे ध्वजवत्‌ नभोमण्डलगे 
फहरानेवाले होनेके कारण गणेशका 'धूम्रकेतुश नाम अन्वर्थक 
है। २. इसी प्रकार अग्निके समान मानवकी आध्यात्मिक 
अथवा आधिभोतिक प्रगतिके मार्गमे आनेवाले विष्नोंो . 
भस्मसात्‌ कर मानवको चरमोत्कषंकी दिशामें उन्मुख बनानेकी 
क्षमतासे परिपूर्ण होनेके कारण भी गणेशका धूम्रकेतु? नाम 
सार्थक्र ही प्रतीत होता दै । 

ाणाध्यक्षः श्रीगणेशका दशम नाम है | इसके 
दो अर्थ हैं-१. संज्यामें परिगणित हो सकने 
योग्य सभी पदार्थौके स्वामी तथा २. प्रमथादि गणोंके 
स्वामी । विचार करनेपर उक्त दोनों ही नाम अन्वर्थक जान 


` पड़ते हँ । विश्वके परिगणनीय जितने भी पदार्थ हैं-- 


श्रीगणेश उन सबके स्वामी हैं । जेसा कि निम्न इछोकसे 
स्पष्ट है कि “श्रीगणेश देवता, नर, असुर और नाग--इन 
चारोंके संस्थापक एबं चत॒र्वर्ग ( धर्म, अथ, काम, मोक्ष ) तथा 
चतुर्वेदादिके भी स्थापक हैं?-- 
स्वगेपु देवताश्रायंएथ्व्यां नरांसथाउतके । 
असुरादागसुख्यांश्व. स्थापयिष्यति बाककः ॥ 
तत्वानि चारयन्‌ विश्रास्तस्माज्ञास्या चतुसुंजः । 
तु" विविधानां च स्थापकोऽयं प्रह्ीतित: ॥ 
गणोंके स्वामी तो श्रीगणेश दें ही | इस पदपर वे स्वयं 
भगवान्‌ शंकरद्वारा प्रतिष्ठित किये गये या गणोंद्वारो, इस 
छम्मन्पर्मे दोनों ही प्रकारके विवरण परास होते हैं | भाणपति- 
सब्भव!के अनुसार जब भगवान्‌ झंकरने गरजा मस्तक 
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जोड़कर श्रीगणेशको पुनजींवित कर दिया, तब समी 
शिवगण समवेत होकर नाचते हुए अपने ऊपर उनको 
वरीयता देने छगे तथा “गणपति? कहकर सम्बोधन करते हुए 
उनका जय-जयकार मनाने लगे 


नृत्यन्तश्च गणाः समेत्य सकलाः स्वेप्वाधिपत्यं ददुः 
स्पशं स्पशंमहो सुछण्डसिति ते स्वात्मानमामोद्यन्‌। 
चक्रेः स्वैः सरलैस्तयोध्व॑नयने वक्रे सन्तो सुदुः 
मरोचुः श्रीगणराजदिन्यविजयं दी मैं: स्वरेची प्लुतेः ॥ 
( गणपतिसं० ५1 ६१ ) 
भारतके मूर्धन्य सनातनधरमी विद्वानाने सबजगन्नियन्ता पूर्ण 
परमतत्त्वको ही (गणपति-तत्त्व? के रूपमें स्वीकार और प्रतिपादित 
किया है | उनका यह दृष्टिकोण पूर्णतः झा्जसम्मत है । 
संस्कृतमे धाणः-शब्द समूहका वाचक माना गया है-- 
“गणशब्दः समूहस्य वाचकः परिकीर्तितः ।? अतः गणपति- 
का अर्थ है--“समूहोंको पालन करनेवाला परमात्मा |? 
“गणानां पतिः गणपतिः? | देवादिकोके पतिको भी गणपति? 
कहते हैं 1! इसके अतिरिक्त और भी कई झरूपोंमे 
गणपतिका निवचन प्रास होता है ।!यंथा--'महत्तत्त्वादि- 
तत्तगणानां पतिः गणपतिः,  'निगुंण-सगुणबह्म- 
रणानां पतिः गणपति एवं सवविध गर्णोको सत्ता- 
स्फूर्ति देनेवाला परमात्मा ही “गणपति? है । अभिप्राय यह है 


: कि 'आकादास्तङ्िङ्गात्‌? ( ब्रह्मसूत्र १। १।२२ )--इस न्यायसे 


जिसमे ब्रह्मतत्त्वके जगदुत्पत्ति-स्थिति-ल्य-लीळत्व) जगन्नियन्तृत्व) 


` सर्वपालकत्वादि गुण पाये जाय वही “ब्रह्मश होता है |? जैसे 


आकाशका जगदुतपत्ति-स्थिति-कारणत्व ---/सवोणि ह वा इमानि 


- सूतान्याकाशादेच ससुत्पद्यन्ते |? ( छान्दोग्य उप० १ | 


९। १ )--इस श्रुतिसे जाना जाता है एवं इसीके 
आधघारपर वह भी आकाशपदवाच्य परमात्मा माना जाता 
है || इस इष्टिसे निष्कषरूपर्मे कहा जा सकता है-- 


_ क्योंकि गणपति-तत्तकी अवगतिमे शास्त्र ही प्रमाण हैं; अतः 


उनके अनुसार तथा “गणःशब्दकी व्युत्पत्ति-“गण्यन्ते 
बुध्यन्ते ते गणाः? के अनुसार “गणपति? शब्दका अर्थ यही 
लेना चाहिये | गण-शब्दसे व्यवद्वत सर्वहर्यमात्रका अधिष्ठान 
ही “गणपति? है; क्योंकि शास्त्र श्रीगणेशको पूर्ण ब्रह्म 
प्रतिपादित करते ही दैंश अतः गणोंके अधिपति तया गण- 
शब्दसे व्यवहृत सर्वहृञ्यमात्रके अधिष्ठानभूत होनेके 
कारण भीगणेशका यह नाम भी अन्वर्थक दी है | 


ग० अं० २१-- 


१६१ 


श्रीगणेदाका ग्यारहवाँ नाम है--“भालचन्द्र? । इसका 
भाव है--जिसके मस्तक ( भाळ ) पर चन्द्र हो । भगवान्‌ 


शंकरके मस्तकमे विराजमान चन्द्रमाका द्दी यह संक्षि 


संस्करण है । चन्द्रकी उत्पत्ति विराटके मनसे मानी जाती है 
और उस चन्द्रतत्त्वसे सत्र प्राणियोंके मन अनुप्राणित माने 
जाते हैं| अतः भीगणेशाके संदुर्भमें इसका भाव यही दै कि 
“वे भाळपर चन्द्रको घारण कर उसकी शीतल-निर्मळ कान्तिसे 
विश्वके सभी प्राणियोंको आप्य/यित किया करते हैं |? इसके 
साथ ही “माळचन्दरर से यह भी विदित होता है कि “ब्यक्तिका 
मस्तक जितना शान्त होगा, उतनी ही कुशळताके साथ वह 
अपना दायित्व निभा सकेगा । श्रीगणेश गणपति 
अर्थात्‌ प्रत्येक गणनीय वस्तुके पति हैं, अतः अपने मालपर 
सुधाकर अथवा हिमांझुको घारणकर उन्होंने अपने 
मस्तिष्कको सुशान्त बनाये रखनेके प्रयासमे सफलता पाकर) 
तत्परक नाम धारण कर सफल्ताकामियोंके लिये एक 
समुज्ज्वल मार्ग प्रशास्त किया है और बताया है कि यदि वे 
अपने मस्तकमें चन्द्रकी-सी शीतलता लेकर कार्यरत होंगे 
तो सफलता निश्चय ही उनके पग चूमेगी |? ? 


कुछ विद्वानोंने यह मी उठ्येक्षा की है कि भगवान्‌. 
शंकरने भी अपने मस्तकपर चन्द्रको धारण किया है और 
गणेशने भी; इसी. कारण, वे “शशिशेखरः कहलाते हैं 
और ये माळचन्द्र [इस चन्द्र-घारणका उद्देश्य जहाँ शिवके 
पक्षमें इतना ही दै कि उनके ललाटी ऊष्मा, जो न्रिल्ेकीको 
भस्मसात्‌ करनेमें सक्षम है, उन्हें पीड़ित न करे, इसी हेतुसे 
भगवान्‌ शिवने अपने सिरपर गङ्गा और चन्द्र दोनोंको 
चारण कर रखा है; वहीं गणेशके पक्षमें इसका भाव है कि 
झिव-परिवारके वाइनोंके सहज वैरके सम्भावित परिणामको 
हष्टिगत रख गणेशने अपने मस्तकमे चन्द्रको घारण किया 
है । किंवा स्वयंको चन्द्रजेसे भाळसे मण्डित कर तद्गत 
विशेषताओसे अपने परिवारको विद्वेषक्री ज्वालाओंसे बचानेमें 
सफलता परास्त की है [| 


देवमोदकोपदार-प्रसङ्गमै भाळचन्द्रको लेकर कविने 
अच्छा मनोरञ्जन किया है | जब गणेश और कार्तिकेय 
परस्पर मोदकोंसे प्रह्मर कर रहे थे, तब इघर गणेश और 
उघर शिवके गलेके सप फूत्कार करने छगे, जिससे उनके 
शरीरपर रमायी हुई भस्म उड़ने लगी ओर देखते ही- 
देखते अन्धकारपूर्ण. रानिका साम्राज्य चतुदिंगूर्म ब्याप्त शे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


की 


र“ 


१६२ 


$ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


गया । इन दोनोंके फूत्कारोसे भालस्थ अग्नि होळीकी लगे तो अनेकानेक झंझटोंसे मुक्त हो जाय | प्रकतिने अन्य 


आग-सी प्रदीप्त हो उठी | उसकी ऊष्मासे चन्द्र पिघलकर 
ऊपरसे अमृत टपकाने लगा, जिससे शिवके आसनपर बिछा 
हुआ शेरका चमं जीवित हो दहाडूने लगा और यहद 
सुनते ही नन्दी्वर डरकर भाग खड़े हुए, जिससे 
पाबतीको अनायास हँसी आ गयी-- 


.फूस्कारानकरोद्यं  शिवगलस्थोइदिद्वयोः फूस्कृते- 

रु भेस्पेद्ुळनतो. बभूव तमसो विस्तारिणी यामिनी | . 
-किं चाग्निः झिवभाळजोऽपि पवनाभ्यासुद्दिदीपे ह्यसौ 
रात्रावग्निरतिप्रकाशततिदो  होलीहविसुंग॒ यथा ॥ 
- तस्थौष्ण्येन च चन्द्रमा द्रवमितोऽसुञ्चत्‌ सुधामूध्वंतः 
पञ्चास्यस्य झुभासने सतिमधात्‌ पञ्चास्यचमापि तत्‌। 
आणन्नेकपदे जगज वृषभो भतस्ततः प्राद्ववदू 
'बित्रीदापि जहास चापि गिरिजा इष्टाभिनीति नवाम्‌ ॥ 
( गणपतिसं० ८ । ५५-५६ ) 


`` इसके साथ ही भाळचन्द्रसे यह भी प्रतीत होता है 
कि चन्द्रमा है ब्राह्मर्णोका राजा--“सोमोअ्स्माक ब्राह्मणानां 
राजाः | ओर ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्मो . जाननेवालेको-- 
"ब्रह्म जानातीति बाह्मणः? ओर ब्रह्मवेत्ता . सर्वोत्कृष्ट पदका 
अधिकारी होता ही है । अतः ब्राह्मणोंके राजाको अपने 
भाळमें स्थापित कर भगवान्‌ गणेशने सम्पूर्ण ब्रहमज्ञानक्ो 
अपने मस्तकमें संचित-संस्थापित किया है और उसीके 
कारण वे अग्रपूजाके अधिकारी बने हैँ; अतः यह नाम भी 
अन्वर्थक है; इसमें संदेह नहीं | 


इस द्वादश नामावलीका अन्तिम नाम है--+गजानन? 
अर्थात्‌ हाथीके मुखचाला | गंणेशके कण्ठसे ऊपरका भाग 
हाथीका है, इस तथ्यसे समी सुपरिचित हैं । नराकृति 
अर्घाज्ञके साथ हाथीके मस्तकका मेल एक जीवित आश्चर्य 
ही कहा जा सकता है; परंतु जब गजाननके समी अवयवोंपर 
इष्टिपात कर इम एक निष्कषंपर पहुँचते हैं, तंब आश्चर्य- 
चकित हो जाना: पड़ता है | मुखभागमें - निम्न .अवयव 
विशेषतः परिगणित होते हैं-जिद्वा, दन्त, नासिका, कान 
ओर आँख । जिह्वा सब विष्नोंकी जड़ है । यह बहिमुखी 
होनेके कारण परदोषगणनमें विशेष रुचि लेती है; परंतु 
यदि मन जिह्के नुकीले भागको दूसरोंकी ओरसे हटाकर 
अपनी ओर कर ळे, अर्थात्‌ अपने दोषोंका परिगणन करने 


सभी प्राणियोके विपरीत हाथीकी जिह्वाको द्न्तमूलकरी ओरसे 
कण्ठकी ओर ल्पल्पाती हुई लगाया दै अतः यह निर्विष्नता- 
विधायक विशेषता गणेशमें विद्यमान रहकर उन्हें विष्न- 
विनाशकका अन्वर्थक आश्रय बनाती है | 


दन्तके सम्बन्धर्मे यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि 'हाथीके 
दाँत खानेके और तथा. दिखानेके और होते हैं? । गणेशके 
दाँत भी .इस बातके परिचायक. हैं कि बुद्धिमान व्यक्तिको 
ऊपरी दिखावा आन्तरिक भावोंसे सर्वथा भिन्न रखना चाहिये; 
विशेषतः उस स्थितिमें, जब कि उसका सामना किसी सबलसे 
हो । परंतु यह नीति केवळ महाभारतके शब्दोंमें 'माया- 
चारो मायया बाधितव्यःः के अनुसार एक सीमातक ही 
आचरणीय है, सर्वथा एवं सर्वदा अनुकरणीय नहीं । इसीळिमे 
हाथीका मुख होते हुए मी दिखावेका दाँत केवळ एक ही 
गणेशके साथ सम्पृक्त कर उन्हें 'एकद्न्तश-पद्से व्यवहुत 
किया जाता है | [ 


“नाकः प्रतिष्ठाकी द्योतक है | लंबी नाक, नाक कट 
जाना, नाक बचाना आदि वाक्य प्रतिष्ठाके रक्षणादिसे ही 
सम्बद्ध हैं | इसी नाककी प्रतिष्ठाके लिये ही ब्यक्ति अनेकानेक 
उपाय करता है ओर उन कार्योसे बचता है जिससे उसकी 
नाक कट जाय. | इस प्रकार गणेशकी दीघनासिका मानवको 
नाककी सुदीर प्रतिष्ठाकी रक्षाका संदेश देकर उसे प्रतिष्ठित 
कायंव्यापारकी ओर अग्रसर बनाती हुई स्वयं अपनी मदत्ताका 
स्थापन कर देती है । | 


लंबे-चोडे कान सार-सँमार-रहणक्षमता एवं निन्दा- 
पाचनकी क्षमताके परिचायक है | 


हाथीके नेत्र प्रकृतिने कुछ इस प्रकार बनाये हैं कि उसे 
छोटी वस्तु भी बड़ी दिखायी देती है । श्रीगणेशक्री आँखें 
हाथीकी होनेके कारण हमें बताती हैं कि मानवका दृष्टिकोण 
उदार होना चाहिये । उसे अपने गुणोंकी अपेक्षा अन्यके 
गुणोंको अधिक विकसितरूपमें देखना चाहिये, तभी वह एक 
आद्शंकी स्थापनामें सफळ हो सकेगा | इसके साथ ही गणेशके 
लघु नेत्र यह भी संदेश देते हैं कि वे आँखें छोटी होती हुई 
भी विशाल और श्रेष्ठ हैं; जो रुघु प्राणीको भी बृहद्‌ याः 
मद्दानके रूपमे देखती, आत्मसात्‌ करती और समाइत 
करती हैं | 
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# भगवान्‌ औयणेशके रुष्य द्वादश नाम और उनका रदस्य # 5 


बा कक का | 
र मकार अनेकानेक विशेषताओंसे परिपूर्ण होनेके 
कारण श्रीगणेशको *यजाननः-शब्दसे अभिहित किया गया है, 
जो सवोशमें सार्थक है । परंतु यह होते हुए भी गणेशके 
कण्ठसे पादतकके शरीरको नराकृति प्रतिपादित किया गया 
ओर यह इसलिये कि प्रकृति केवळ मनुष्य दी ऐसा प्राणी 
7 जो स्पष्टवक्ता; उदारमना, विभिन्न कार्यसम्पादक एबं सुक्ति- 
ुक्ति-साधक कहा जा सकता है । अतः श्रीगणेशके मानव- 
शरीरद्वारा भी तत्तद्‌ विशेषताओंका दिग्दर्शन करानेके लिये 
उनका आकण्ठ-शरीर नरका प्रतिपादित किया गया है। 


इसके साथ ही ओऔगणेशका शरीर प्रस्पर-विरोधीसे 
प्रतीयमान तत्‌-पदार्थ तथा त्वं-पदार्थके अभेदका परिचायक है | 
“स्वं>पदार्थ नरखरूप है तथा ्तत्‌ः-पदार्थ गजस्वरूप है एवं 
अखण्डेकरस गणपतिरूप “अतिः-पदार्थमें इन दोनोंका साम- 
शस्य है | शात्त्रोंमे 'गज-शब्दका अर्थ अतीव चामत्कारिक 
दिया गया हे--““'समाधिना योगिनो गच्छन्ति यत्र इति 
“गः, यस्ञादू बिम्बभ्रतिबिम्बवत्तया ग्रणवास्मकं जगज्जायत 


इति 'जः?] अर्थात्‌--समाधिसे योगीजन जिस परम तत्त्वको प्रात 


करते हैं, वह “ग? है तथा जैसे बिम्बसे प्रतिविम्ब उत्पन्न होता 
है; वेसे ही काय-कारणखरूप प्रणवात्मक प्रपञ्च जिससे उत्पन्न 
होता है, उसे “ज? कहते हैं। 'अन्मार्‍्स्य यतः? आदि बचनोंसे 
उक्त कथनक्री पुष्टि हो ही जाती है । सोपाधिक “त्वः- 
पदार्थात्मक गणेशका पादादि-कण्ठपर्यन्त नरदेइ है | यह 
सोपाधिक होनेसे निकृष्ट; अतएव अधघोभूताज्ग है । निरुपाधि 
सवोत्कृष्ट “तत्‌?-पदार्थमय गणेशजीका कण्ठादि मस्तकपर्यन्त 
गजस्वरूप है और वह निरुपाधिक होनेसे उत्कृष्ट है । अतः 
गजाननका भाव भी स्पष्ट हो जाता है | 


“गणपतिसम्भवशमें गज-मनुज-योजनका उद्देश्य भगवान्‌ 
झंकरने इस प्रकार बताया है--'हे उमे | हाथी और मनुष्यकी 
आयु १२० वषकी अर्थात्‌ समान निश्चित की गयी है, उसीको 
समझानेके ल्यि तुम्हारे पुत्रके शरीरने नर एवं गजक्रा 
मिश्रित रूप घारण किया है | अतः मानवको यक्षपूर्वक वहु 
आयु प्राप्त करनी चाहिये | छोकमें हाथीकी पूजा करनेवाला 


oo 


१६३ 
पुरुष मान्य ओर धन्य होता है और जिसे हाथी स्वयं अपनी 
सँडसे सिरपर चढ़ाये, उसकी घन्यता तो असंदिग्ध है ही | 
मानव ओर गजके पारस्परिक सम्बन्धको प्रकट करनेके लिये 
ही हमारे पुत्रने यह नर-गजात्मक रूप घारण किया है । जैसे 
इसके शण्डके हिंडोलेमें लक्ष्मी झूलती हैं, वैसे ही नरकी दोनों 
भुजाऑमें भी झूळं । जेसे इवेतवसना सरस्वती हाथीके दाँतोमे 
दिगुणरूपसे अपनी छरा दिखाती हैं, वैसे ही नरके दनताग्रपर 
भी प्रकट करें | जैसे हाथी खूब खाता है और बेचे हुए 
पुरीषपिण्ड देता है, वैसे ही मानव भी उक्त दोनों क्रियाएं 
करता हुआ स्वस्थ रहे | इसी भावको साकार बनानेके लिये 
उभयात्मक रूप घारण कर यह हमारे पुत्रके रूपमें आया है?-- 
आयुद॑ स्तिमनुष्ययोः - समतमं विंश्ोत्तरं यच्छतं 
तदू. विल्यापयितुं तवात्मजवपुमंत्येंभखूपं दघे:। - 
सस्यान्मानवसात्रकेण यतनेरास्वाद्नीयं - च तदू 
विज्ञांसत्र भवान्‌ निहन्तु मनसा शी्रावधेयं ततः ष - 
लोके यो. गजराजपूजनफरो मान्यः स॒ धन्यो जरो 
यं स्वे सुर्थनि धारयेत्‌ स करतो धन्यस्तद्न्यञ्च कः ? 
अन्योन्यं कृतबन्धनौ नरगजौ व्यङ्क्ते जगत्यामिदं। 
सच्वत्स्नेहसुदेइलेहनरसो सरत्थेभरूपः सुतः ॥ _ 
लक्ष्मी: खेलतु झुण्डयोरिव सदा सर्त्येस्य बाह्नोददयो- 
 दन्ताओं वसता सा द्विगुणिता शुक्ला च वागीश्वरी । - 
कुयाँदू भोजनमप्युरु प्रजहतात्‌ पौरीषपिण्डं च त- 
न्मत्येभद्दयरूपतः मकटकस्त्वन्मदूद्गयाऽऽज्ञासुतः ॥ 
( गणपतिसं० ५ | ५०-५२ ) 


इस प्रकार अमितोजा भगवान गणेशके द्वादद प्रमुख 
नामोंकी यथामति-यथागति व्याख्या करनेके उपरान्त हम 
विन्नरणके चरणकमछोंमें सादर साज्षलि प्रणाम, इन शब्दोके 
साथ समर्पित करते हैं-- 


सिन्दूरपूरपरिशोभितपू्णञुण्डं . 
श्रीङुण्डतुस्ययुराकुण्डर्मपिडगण्डस्‌ । 
तुण्डेन विघ्नभयकाननसङ्गचण्डं 
वन्दे महेशगिरिजामहिमांद्युपिण्डम्‌ ॥ 


बन ""णणान्पाच्ळ््ज्ळ्-ाााा-ा- 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Rt 


१६४ 


jor eam vere» कचे 
se 


% परमब्रह्मद॒प॑ गणेशं सताः स्यः ॐ 


डे कम, 
त्क 


no raising टाका 
LD 


गणेशोपासनाकी प्राचीनता 


( केखक-आसोमचेतन्यजी औवास्तव, शास्त्री, एम्‌०५०, एम्‌०ओ ०एरू ० ) 


हिंदुओका उपासना-विज्ञान इतिहासके विकास) समाजकी 
माँग तथा परिस्थितिकी आवश्यकताके अनुसार अपना बाह्य- 
रूप बदलता रहा है | पर इसका मूलतत्त्व अधिक 
समन्वयात्मक, परिष्कृत एवं परिवर्धित रूपमे देव-प्रतिमाकी 
उपासनाके रूपमें सुरक्षित है । देवोपासनामें व्यक्ति ओर 
समाजकी रुचि, संस्कार, क्षेत्र-विशेषकी परम्परा और समयकी 
आवश्यकताके अनुसार परब्रद्मके किसी एक साकार देवरूपको 
किसी क्षेत्र-विशेषर्मे प्रधानता मिली है तो कभी किसी दूसरे 
साकार देवरूपको दूसरे क्षेत्र-विशेषमें | वर्तमान समयमें 
बंगालर्मे शक्तिपूजाकी प्रधानता है तो उत्तर मारतर्मे श्रीराम एवं 
भीकृष्ण विशेषरूपसे उपास्य हैं। मूलरूपमें ये सभी देवी- 
देवता एक अखण्ड ब्रह्म-चेतनाके प्रतीक हैं तथा इन रूपो- 
द्वारा वस्तुतः एक परअक्षकी ही उपासना की जाती है । 


ऐखा प्रतीत होता है कि भीगणपतिकी उपासना वैदिक वर्ग- 
को किसी शाखामें अवश्य प्रचल्ति रही होगी | वेदिकशाखा- 
ग्रन्थोंके छप्त होनेके साथ गणपति-उपासना-विषयक साहित्य भी 
दत्त हो गया होगा । इस लोप होनेके कारणके पीछे अथव- 


` वेदविषयक आथवणशाखा-ग्रन्थोंका लोप भी कारण रहा 


होगा.। लोकमें शान्ति-पोष्टिक-कर्मोकी सिद्धि आथवंण-विद्यासे 
सम्बन्धित मानी जाती थी । श्रीगणपत्युपनिषदूः एवं “अथवं- 
शीषं उपनिषद्‌?से ज्ञात होता है कि गणपति-विद्याका सम्बन्ध 
अथवंवेदीय शाखासे था । कालान्तरमें अथवंवेदका सम्बन्ध 
वाममार्गी तन्त्रविद्यासे जुड़ गया । यह तन्त्रविद्या छोकमें 
निषिद्ध आचारका सेवन करनेके कारण जत्र निन्दित हुई 
एवं डप्त हो गयी; तब अथववेदीय विद्याओं तथा शार््रोंका 
भी लोप हो गया | यहाँतक कि पौराणिक कालम रचित 
गणपति-साहित्य भी अव उपलब्ध नहीं होता ॥\नारदपुराणमें 
दी हुई सूचीके अनुसार वामनपुराणके उत्तराधमे सहस्तश्छोकी 
गाणेश्‍वरी-संहिताके होनेका उल्लेख है| पर आजकल वामन- 
पुराणका यद्द उत्तराघं उपलब्ध नहीं है । गाणपत्योंकी 


अर्न्यांको गोपनीय रखनेकी प्रवृत्ति भी इसमें हेतु हो 
सकती है । 


कतिपय विद्वान्‌ यइ मानते हैँ कि सूत्र-अन्धोमं उपल्ब्ध 
ग्रइघमें एवं छोकघमंकी परम्परा संद्दिताकालसे भी पुरानी है। 
आरण्यक-प्रन्थों एवं सूत्रअन्थामे श्रीविनायक गणपति- 
सम्बन्धी उल्लेख ऐसा संकेत देते हैं कि श्रीगणेशकी 
उपासना वेदिकयुग एवं पूर्व-वोदिकयुगमें भी लगमग 
वेत॑मानरूप्मे ही प्रचलित थी । तेत्तिरीयारण्यक ( १० | 
१ अमे महादेव दुगा, गणपति) कार्तिकेय और नन्दीका 
प्रथक्‌-एृथक्‌ गायत्री-मन्त्र मिळता है; जिससे इनमेंसे प्रत्येका 
स्वतन्त्र देवताके रूपमें लोकमें उपास्य होनेका प्रमाण प्राप्त होता 
है । तेत्तिरीयारण्यकमें एवं नारायणोपनिषद्‌ श्रीगणपतिके 
गायत्री-मन्त्रका रूप यों है-- 


“तर्पुरुषाय विद्महे, वकतुण्डाय धीमहि । तज्नो दन्ती 
प्रचोदयात्‌ ॥? 

इस मन्तर्मे 'वक्रतुण्डश्नाम उनके गजानन, गजकर्ण 
होनेका तथा 'दन्तीः-नाम उनके 'एकदन्त? होनेका स्पष्ट 
संकेत करता है । मेत्रायणीयसंहिता (२।९।६) में 
उपलब्ध गणेश-गायत्रीका रूप भिन्न दै— 


“तत्कराटाय विद्महे, हस्तिमुखाय धीमहि । त्रो दन्ती 
प्रचोदयात्‌ ।।? 


इन धवक्रतुण्ड' और “इस्तिमुख?, “कराट? और 'दन्ती?- 
नामेसे यह भी संकेत मिळता है कि गणपतिकी प्रतिमा 
गजानन-रूपमें उस समय भी बनायी जाती रही तथा उसकी 
पूजा की जाती रही | दो प्रकारकी गणपति-गायत्री भी यह 
संकेत करती है कि संहिताकालमे ही गणपतिके भिन्न-भिन्न 
रूपोंकी उपासना प्रचलित रहो एवं गणपति-उपासकोके भिन्नः 
भिन्न सम्प्रदाय भी रहे | 


क्ट 
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श्रीवरदमतेये नमः 
( लेखक--श्री के० वा० भातखण्डे, बी० ए०, वी० टी० ) 


“गणानां त्दा गणपति९हवामदे |? 
( ऋग्वेद २। २३। १) 
नमस्तस्मै गणेशाय त्रहमचिद्याप्रदायिने । 
. यस्यागस्त्यायते नाम विष्नसागरशोषणे ॥ 


* जो ब्रह्मविद्या प्रदान करनेवाले हैं तथा जिनका नाम 
विघ्नसागरको सुखानेके लिये अगस्त्यके समान है, उन 
भीगणेशजीको नमस्कार है |?! 


अखिल श्रीगणेश-साहित्यमें तथा श्रीगणेशोपासनार्मे 
प्रसिद्ध सुक्त “श्रीगणपत्यथवंशीषेः सवप्रधान माना जाता 
है। “त्वमेव सवे खडिविदं ब्रह्मासि । स्वं साक्षादा- 
स्मासि नित्यम्‌।? (१) 'भक्ताचुकम्पिनं देवम्‌ ।? (९) कहकर 
भीगणेशजीका मधुर वर्णन करनेवाले इस | अथवंशीषके 
अन्तम श्रीगणेशके आठ शुम नामाका उल्लेख है | वे इस प्रकार 
हॅ--'ममो ब्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, 
नमस्ते अस्तु लम्बोदराय, एकदन्ताय, विघ्ननाशिने, शिवसुताय, 
वरदमूतंये नमः । (१०) इस नाममालामे 'वरदमूतये 
नमः?---यह अन्तिम नाम सब नामोंमें मधुरतम है। इम वैदिक 
घमोवलम्तियामै कायका आरम्म करते समय श्रीगणेश-चिन्तन 
करनेका पवित्र विधान है | श्रीगणराजसे 'निर्विध्नं कुरु मे देव 
सर्वार्थेषु सर्वदा ॥!---इस प्रकार प्रार्थना न करनेसे काय विघ्न- 
रहित नहीं हो पाता । “विद्यारम्भे विवाहे च म्रवेशे निगमे तथा? 
आदि विविध ` कायमै गणराजका स्मरण-चिन्तन इमको 
निर्विघ्नता प्रदान करता है । विघ्नेश्वर श्रीगणेशजी भक्तोंके 
और सजनोंके मामे होनेवाळे सब विध्नोंको दूर करते हैं 
और उनको विद्या; घन, सुख एवं भक्ति आदिका वरदान देते 
हैं। सारे विष्नोंको दूर करने तथा सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण 
करनेमे समर्थ होनेके कारण ही श्रीगणेशजी “विध्नेश्वर ओर, 
ध्वरदमूर्तिः कहलाते हैं | इसीख्यि वे अग्रपूजनीय भी हुए । 
। श्रीगणेशराजको अग्रपूजाका अधिकार तथा वरदातृत्वका 
महान्‌ गुण कैसे प्रात हुआ--इस विषयमे पुराणोमे 
अनेकों रम्य कथाएँ वर्णित हैं । सम्पूर्ण एथ्वीकी प्रदक्षिणाकी 
होड़में सारे देवताओको श्रीगणेशजी अपने बुद्धि-कोशलसे दी 
परास्त कर सके । इसी प्रसङ्गम श्रीगणेशजीके मात'पितृन्मक्ति9 


( गणेशपुराण, उपासना० १ । १ ) ¦ 


मगवन्नाम-निंडा। शक्ति-शिंव-तत्त्व-शातृत्व आदि दिव्य 
शुणोंका भी परिचय मिळता है । [ 


मातृ-पितृ-भक्ति ओर भगवन्नामोसे सुरभित वेष्णवत्व 


` आदि महान्‌ गुण ही श्रीगणराजके अमोघ वरदातृत्वका रहस्य 


है । श्रीगणराजके इस अमोघ वरदायित्वका लाम बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनियों और देवताओंको उन्मुक्त रूपसे प्राप्त हुआ है । 
| औवेदव्यासजीने जब पुराणोकी रचना आरम्भ की, उस समय 
'गणेश-स्मरण न करनेके कारण उनको सब कुछ विस्मरण 
हो गया | औव्रह्माजीके कथनानुसार जब गणेशोपासना करनेसे 
वरदाता श्रीगणेशजी प्रसन्न हुए, तब श्रीवेदव्यासजीको 
उपपुराणसहित अठारहोँ पुरार्णोकी रचनाका श्रेय मिला। 
मधु-केटम राक्षरसोको मारनेके लिये महाविष्णुने श्रीगणेशमन्त्रका 
स्मरण किया और ्रीगणेशके वरदायित्वका अनुभव किया। 
भीगणेशजीके वरसे सुष्टि-रचनाके महान्‌ कायको श्रीब्रह्माजी 
कर सके । निपुरासुरका- वघ करनेके ल्यि श्रीनारद्जीके 
उपदेशानुसार भीशंकरजीने गणेशकी आराधना की; तब 
भीगणेशजीने प्रसन्न होकर श्रीशंकरजीको “गणेशसहस्रनाम? 
प्रदान किया और त्रिपुरासुर-संहारमें यशः्प्राप्तिका वर 
दिया । ऐसा है वरदमूर्ति श्रीगणेराजीका अमोघ और उदार 
वरदायित्व | |. 

हमारा जीवन विध्न-बाघा-रहित हो तथा इमे चारों 
पुरुधार्थोकी प्राति सुगम हो--इसके लिये हमें विधिवत 
गणेश-उपासना करनी चाहिये । पाश; अङ्कुश, रद्‌, वरद्से 
युक्त चतुभुज मूर्तिका ध्यान, दूवोडुर, मोदक; शमीपत्र) 
रक्तपुष्प आदिसे पूजन, ब्रह्मणस्पतिसूक्त या अथवंशीष- 
मन्त्रासे अभिषेक) विनायक? गणपति, गजानन-इन मद्दा- 
नामोंका चिन्तन या कीर्तन आदि विविध प्रकारोसे भक्तगण 
गणेशोपासना किया करते हें । भावपूवक गणेशनाम-कीतन 
करना सबसे सुळमतम साधन है | र 


श्रीवरदमूर्ति गणेशजी विपुल विद्या, अतुळ घन, सुदीषे 
आयु आदि अनेक वरदान तो समी भक्तोंको देते हैं) किंतु 
हरिभक्तिका वरदान वे केवल अन्तरङ्ग भक्तोको ही देते हैं। 
भीगणेशजी बड़े हरिनाम-परायण हैं | रामनाम-रससे युक्त हरि- 
भक्तिका रसायन श्रीगणपतिके पास सहज ही सुलम है, जो 
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वर्धित होता रहता है । ऐसे महातैष्णव श्रीगणपतिको हरि- 
कीतनकी बड़ी लगन हे | 'नामासृत गोडी वैष्णवा छाघली?-- 


श्रीज्ञानदेवके ये वचन ही गणेशजीमें यथार्थ घटित होते हैं | 


भीनिम्बराज नामके एक बड़े हरिभक्त थे | एक रात जब 
वे पूर्णरूपसे निद्राधीन थे, तव खप्नमें भीगणेशजीने इन्हें 


ॐ परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


प्रेमका वरदान इम सबको गणेशजी अवश्य देँ, यही उन 
वरदमूर्तिसे प्रार्थना है । 


— SP 


गणेश देवता 
( ळेखक--पं० आगीरीझंकरजी द्विवेदी ) 


आर्य संस्कृतिमे देवताकी भावनाका आविर्भाव कब और 


केसे हुआ? इसका ऐतिहासिक उद्भव खोज निकालना बहुत 


ही कठिन है। वेदिक युग देव-प्रधान युग था। उसमें देवता परम 
आदर्श और परमाराध्य ये | देवत्वकी प्राप्ति जीवनका चरम 
ध्येय था । गुरुकुलसे लोटते हुए स्नातकको यह शिक्षा दी 
जाती यी— 
` “मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचायंदेवो भव । 
अतिथिदेवो भव।? 
( तेततिरीय-उपनिषद्‌ १ । ११। २ ) 
“माता, पिता, आचाय और अतिथिको देवता मानकर 
उनकी सेवा करो |? 
सारांश यह है कि आय-जीवनमें देवताका प्राधान्य 
है । देवताका आय-जीवनके साथ अविनामाव-सम्बन्ध है । 
जहाँ देवभावका अभाव दै, वहाँ असुरभाव उपस्थित हो 
जाता दै। असुरमावसे त्राण पानेक्रे लिये देवताकी शरण लेनेके 
अतिरिक्त कोई चारा नहीं है | अतएव देवाराधनके द्वारा 
देवत्वकी वृद्धि करके असुरभावका विनाश करना जीवनका 
परम कतव्य है । मानव-जीवनका चरम लक्ष्य देवत्वकी प्राति 
है ओर असुरमाब उसमें प्रधान और प्रबळ विन्न है| गणेशजी 
विघ्नेश्वर हैं। उनकी कृपाहष्टि होनेसे विभोका पर्वत अपने-आप 
विगलित होकर क्षणमात्रमें विनष्ट हो जाता है, असुरसमूह 
उनके नाममात्रसे विद्रावित होते हैं | इसी कारण सब प्रकारके 
मज्जल-कार्योमें, सब प्रकारकी देवपूजाओंमें गणेशजीकी प्रथम 


पूजा होती है-- 
` आळम्बे जगदालम्बं हेरम्बचरणाम्बुजम्‌ | 


शुष्यन्ति यद्रजःस्पश्षौत्‌ सथः त्यूइवार्ध॑यः ॥ 


“जगत्को आश्रय देनेवाले भीगणेशजीके चरण-कमलकां 
मैं आश्रय लेता हूँ, जिसकी .रजके स्पर्शसे विजञोंके समुद्र 
तत्काळ सूख जाते हैं |? 


प्रतिमा बनाकर आवाहनादि षोडशोपचारसे पूजा करना 
अथवा गोबरके गणेश या मृत्तिकाके गणेशकी रचना करके 
गणेश-पूजा करना सवसाघारणमें पाया जाता है। यह पूजा केवल 
निविन्न कार्यसिद्धिके उद्देश्यसे की जाती है। मङ्ग-उत्सव 
आदि आनन्दप्रद समारोहोंके अवसरपर गणेशजीका स्मरण 
किया जाता है | गणेशजी पावंतीनन्दन हैं, विश्वजननी महा- 
मायाके वरद पुत्र हैं, आनन्दमूर्ति हैं, मोदकप्रिय हैं, सुद-मञ्गल- 
दाता हैं | विद्या ओर कलाके अधिदेवताके रूपमे सरस्वतीके 
साथ गणेशजीका मी नाम लिया जाता है | कहते हैं कि शिवजी 
जत्र ताण्डव-रृत्य करने लगते हैं तो आनन्दमें मग्न होकर 
गणेशजी अपने कण्ठसे मेघकी तरह मुदङ्ग-ध्वनि करते हैं-- 


नमस्तस्मे गणेशाय यस्कण्ठः पुष्करायते । 
सदाभोगघनध्वानो  नीलकण्टस्य ताण्डवे ॥ 
` (दर रूपक १। १) 


देवताका दूसरा रूप दै-आधिदैविक । पुराणोंमें जो 
देवताओंका स्वरूप वर्णित दै, जो देवासुर-संग्रामके वर्णन आते 
हैं, वे उनकी आधिदेविक लील्ाओंको अभिव्यक्त करते हँ | 
बैदिक मन्त्रोके मी जो अग्नि आदि देवता हैं, वे मन्त्रमय हैं | 

निरुक्तकार यास्क कहते हैं-- 

“यत्काम 'ऋषियंस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन' स्तुति 
प्रयुङ्क्ते तइंवतः स भन्त्रो भवति ।? । 

“जिस कामनासे ऋषि उस कामनाको पूर्ण करनेवाले जिस 
देवताकी स्तुति करता है, उस देवताका वह मन्त्र होता है? 
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# गणेश देवता # 


बह स देत बक है। क हा मन्त्रमय देवताक्रा लक्षण है। वेद-मन्त्रों्मि जो देवता 
उपलक्षित होते हैं, वे क्या हैं १-इस प्रश्‍नका उत्तर यास्क 
नहीं देते और न उनके निरुक्तके देवतकाण्डमें वैदिक 
देवताओंकी सूचीमें गणेशका नाम है | इससे कुछ लोग 
अममें पड़ते हैं कि गणेशजी वैदिक देवता नहीं हैं और बादमें 
उनकी सृष्टि की गयी है। छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (७। १। 
२ ) में नारदजी सनत्कुमारसे कहते हैं-- 

___ “ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुवेंदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थ- 
मितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदस्‌--इत्यादि | 

« इस उद्धरणमें नारदजीने इतिहास और पुराणको वेदोंमें 
“वेद? कहा है। अर्थात्‌ पौराणिक धर्म पाँचवाँ, पौराणिक देवता 


वेदोसे मी पूर्व विद्यमान हैं | इतिहास और पुराणके बिना वेदका - 


एकमात्र प्रामाण्य अव्यवहृत है । इसी कारण प्रसिद्ध है-- 


इतिहासपुराणाम्यां वेदं ससुपञ्ृहयेत्‌- ॥ 
बिभेत्यल्पशताद्वेदो = सामयं ` प्रहरिष्यति । 
( महाभारत १ । १ । २६७३ ) 


इतिहास और पुराणंके प्रकाशमे वेदोंका व्याख्यान करने- 
पर गणेशजी अंनादिकाळीन देवता सिद्ध होते हैं । पुराणोंके 
तत्त्व अति प्राचीन हैं | 

अस्तु; आकाझमें---द्युछोक ( प्रकाशमय लोक)में देवताओ- 
के एथक्‌-थक्‌ लोक हैं | ज्योतिविंशानकी दृष्टिसे प्रथक-प्रथकू 
तारामण्डळके अधिपति पृथक्‌-पृथक्‌ नक्षत्ररूपी देवता हैं । 
उन नक्षत्रामे करिवदन-नक्षत्रकी स्थिति सपर्षिमण्डलकी कक्षासे 
बाहर है । युलोकमें देवताओंकी स्थिति होनेपर भी जैसे मन 
क्षणमात्रमें अनन्त कोटि दूर पहुँच सकता है, वैसे ही देवता 
मी स्मरण करते ही पास उपस्थित हो जाते हैं। अर्थात्‌ उनकी 
स्मृति ही उनकी उपस्थिति है| ऊपर जो कहा गया है कि 
“देवता मन्त्ररूप है?) उसका यही अभिप्राय है | नाम और 
नामीकाःइसी कारण अभेदभाव माना जाता है | सिद्धान्ततः 
नाम. और मन्त्र-_दोनों ही. देवतास्वरूप हैं । मन्दिरमे प्राण- 
प्रतिष्ठा की गयी देवमूति दिव्यळोकके देवताकी प्रतिमा है । 
उस प्रतिमा ओर देवतामें अभेदभाव होता दै | परंतु उपासक 
तमी लाभान्वित हो सकता है; जब देवमावसे प्रतिमाके सम्मुख 
उपस्थित हो । कहा दै “देवो भूत्वा देवं यजेत ।? ऐसा न 
करनेसे प्रत्यवाय लगता है, ळेनेके देने पड़ जाते हें | इसी 


Ms _ __ 


कारण संतोने सवंसाघारणके लिये नाम-जपकी साधना प्रचलित . 
की है । गणेशजीके इन द्वादशा नामका पाठ करनेसे विज्ञका 
भय दूर हो जाता है ओर सर्वसिद्धि गरात होती है-- 
अथसं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकस्‌। 
तृतीयं कृष्णपिज्ञाक्ष गजवक्त्रं चतुर्थस्‌ ॥ 
छम्बोद्रं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। 
ससमं विज्ञराजं च धूञ्रवर्णं तथाष्टमम्‌ ॥. 
नवमं भारूचन्द्रं च दृदामं तु विनायकम्‌ । 
एकादर्श गणपर्ति द्वादशं तु गजाननम्‌ ॥ 
द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः । 
न च विप्नभयं तस्य सर्वसिद्धिः प्रजायते ॥ 


“वक्रतुण्डसे लेकर गजाननतकके बारह नामोंका जो 
तीनों संध्याओंके. समय पाठ करते हैं, उन्हें विज्नका भय 
नहीं होता ओर सम्पूर्ण सिद्धियाँ पास होती हैं |? 


देवताके आधिदेविक रूपसे सम्बन्ध जोड़नेपर साघनाका 
द्वार खुळ जाता है | उस साघनाका पर्यवसान देवताके 
आध्यात्मिकरूपके परिज्ञानसे होता है। आधिदैविक जगतूर्मे : 
भावानुसार एथकूप्रथक देवता हैं; किंतु आध्यात्मिक भावमें 
नानात्व नहीं, एकत्व है | एक ही नानारूपमें भासमान होता 
है | अध्यात्म-जगतूर्म अद्वैतनिष्ठा विराजती है | यह अद्वेत- 
निष्ठा जितनी बढ़ती जाती है, उतनी दी द्वैतकी माया क्षीण 
होती जाती है ओर साधकको जीवनकी इतार्थताका रसाखादन 
होने छगता है | आध्यात्मिक खरूपमें गणेशजी अज हैं, अनादि 
और अनन्त हैं, निगुंण हैं, निर्विशेष हैं, निराकार हैं) परजद्म- 
स्वरूप हैं | वे ही एक होकर सर्वरूप हो रहे हैं | वे निनेत्र 
और चवुभुंजके स्थानमें असंख्य नेत्र, असंख्य मुख, असंख्य 
भुज और असंख्य पाद हैं। इस प्रकार वे असंख्य रूप हैं और 
इस असंख्य रूपके परे अमृतस्वरूपर्मे भी स्थित हैं | वे सर्व 
हः शर्वं हं शिव हें, विष्णु हं शक्ति हॅ । गणेशजीका प्रमं 
भक्त स्तुति करता है-- 
अज निर्विकल्पं निराकारमेफ 
निरानन्दमद्वेतमानन्दपूणेस्‌  । 
परं नियुंणे नििशेषं निरीह र 
परनझरूपं गणेशं भजेम॥ ` 
( गणेक्षपुराण, उपासना० १३। ३ ) 


SS CS 
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` % परब्रह्मरूपं गणेरां त्ताः स्मः # 


भगवान्‌ गणेश 


( केखक-मोरेः्वर नरहर धुळेकर ) 


हिंदू-धर्मका कोई भी धार्मिक काय दो, उसका प्रारम्भ 
श्रीगणेशःनमनसे दी होता है। यज्ञोपवीत-संस्कार, विवाह- 
संस्कार आदि कोई भी संस्कार हो) “श्रीगणेशाय नमः? 
इसीसे संस्कारका पूजन प्रारम्भ होता है । हिंदू-धर्ममें तेतीस 
कोटि देवता हैं? किंतु प्रत्येक देवताकी पूजाम अग्रस्थान 
श्रीगणेशदेवताका ही है । श्रीगणेश तो देवताओको भी 
वरदान देनेवाले देवता हैं | महृषि न्यासने अपने कई पुराणोंमें 
श्रीगणेशका वणन किया है । 

प्रत्येक मन्त्रका प्रारम्म “७० से होता है और स्वयं 
श्रीगणेश ७“कारस्वरूप हैं | विवेचनद्वारा स्पष्ट किया जा 
सकता है कि “३/की एवं भ्रीगणेशजीकी आकृतिमें बहुत 
कुछ साम्य है । वस्तुतः श्रीगणेश प्रणवरूप हैं | “४० की 
महिमा पुराणमें कही गयी है-- 

ऑओकारङ्चाथशाब्द्श्च द्वावेतौ ब्रह्मणः . पुरा । 

कण्ठं भित्त्वा विनियोतौ तस्मान्माङ्गछिकाचुभो ॥ 

( नारदपुराण, पूर्वेभाग ५१ । १० ) 

८जगदुत्पत्तिके पहले ब्रह्मदेवके कण्ठका भेदन करके 
डॅश्कार? तथा अथः शब्द बाहर निकले; अतः ये अत्यन्त 
मङ्गलप्रद हैं |? प्रत्येक अन्यमें 'अथ असुकअन्थ आरम्भः? 
ल्खिनेका कारण भी यही है ।- वटबीज-न्यायसे ७“कारसे 
केवळ ब्रह्मा ही नहीं) साक्षात्‌ श्रीविष्णु तथा महेश और चारों 
वेद भी प्रकट हुए हैं | श्रीगणेशजीके प्रणवरूप होनेके कारण 
प्रणवको वन्दन करनेका अर्थ दै-श्रीगणपतिका दी वन्दन 
करना । 

महाराष्ट्रके संत श्रीएकनाथजी श्रीगणेशकी प्रार्थना यों 
करते हैं--£प्रमो | हे प्रणवरूप गजानन | आप एक होते 
हुए मी अनेक रूपोंसे इस जगतूमे व्यास हैं; अतः आपका 
एकात्मक रूप स्पष्ट नहीं होता | जेसे स्वर्णके विविध नाम- 
रूपधारी अनेक अलंकार बननेसे वह विविध रूपाँमे शोभा 
देता है; फिर भी स्वर्णरूपसे वह एक हदी है; उसमें कोई 
अन्तर नहीँ, इसी प्रकार आप ही अखिळ विश्वके आधारभूत 
हैं | हे देरम्ब | आपके विशाल उद्रमें सारा ब्रह्माण्ड भरा 
हुआ है; इसील्यि आपको 'छम्बोदर? कहते हैं | आप साक्षात्‌ 


ओकारस्वरूप हैं |? 


स्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यस्‌ । त्वं शक्तित्रयात्मकः । 
स्वाँ योगिनो ध्यायन्ति नित्यस्‌ ॥ ( गणपत्य थवंशीष ६ ) 
यं सदा सुनयो देवाः स्रन्तीन्द्रादयो हृदि । 
यं पूजयन्ति सततं ब्रह्मेशानेन्द्रचिष्णवः ॥ 
( गणेशस्तव ) 
“बड़े-वड़े नारदादि ऋषि; इन्द्रादि देव अपने हृदये 
जिनका ध्यान करते हैं, इसीलिये जो सकल देवताओंके 
देवता और ब्रह्मा, विष्णु एवं मददेशके भी पूज्य हैं |? 


४४ यदा्चया सष्टिकरो विधाता 
यदाज्ञया पालक पुव विष्णुः । 

यदाज्ञया सहरको हरोऽपि 
ओंकाररूपी स गणेश इरितः ॥ 


( गणेझास्तव ) 

\ “जिनकी आज्ञासे ब्रह्मा खष्टि-रचना करते हैं, विष्णु पालन 

करते हैं ओर महादेव संहार करते हैं, इन तीनों देवताओंकी 

उत्पत्ति श्रीगणेशस्वरूप प्रणवके अ, उ) म्‌-इन तीन 

अक्षरोसे हुई है |? 

अकारो वासुदेवः स्यादुकारो विधिरुच्यते । 
सकारस्तु महादेवः प्रणवाय नमोऽस्तु ते॥ 

ी ( श्रीगणेशस्तव ) 

«अः सत्त्वगुणप्रधान विष्णु; उ? रजोगुणप्रधान ब्रह्मा * 

ओर 'म? तमोगुणप्रधान महादेव--ये तीनों देवता जिससे 

प्रकट हुए हैं, वह प्रणव सभी देवताओं तथा वेदोंसे भी 

सनातन है। उस प्रणवरूप आप ( गणेश) को नमस्कार है ।?? 


वेदर्मे इन्द्र, अग्नि, सूर्य, वायु एवं वरुण आदि देवोंकी 
स्तुति की गयी है; परंतु यह स्तुति उन देवताओंकी नहीं) 
किंतु प्रकारान्तरसे श्रीगणेशजीकी ही है । “गणपत्य- 
थर्वशीषेर्मे आया है-- 

“त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमभिस्त्वं वायुस्त्वं 
सूर्यस्त्वं चन्द्रमाः । ( ६ ) 

(ब्रह्मा, विष्णु) रुद्र) इन्द्र, अग्नि; वायु; सूय, चन्द्रमा-- 
समी आप श्रीगणेश ही हैं | 

“सवं जगदिदं त्वत्तो जायते । सव जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति । 
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# गणेशज्ञीका सावभौम पेश्वर्य #- 


सवं जगदिदं स्वयि लयमेष्यति । सबं जगदिदं त्वयि 
प्रत्येति । त्वं भूसिरापोऽनळोऽनिलो नभः ।? 
( गणपत्यथर्वसीर्षं उप० ५ ) 
“हे भगवान्‌ श्रीगणेश | यह सारा जगत्‌ आपसे ही उत्पन्न 
होता है । आपसे ही इस सारे जगतका अस्तित्व है । इस 
सारे जगतका ल्य भी आपमें ही होगा | आप सत्यस्वरूप 
हैं; आपमें प्रतिष्ठित होनेके कारण यद असत्य जगत्‌ सत्य-सा 
प्रतीत होता हे । आप ही प्रथ्वी, जळ, तेज, वायु तथा 
आकाश हैं ।? जगतूकी उत्पत्तिके पूर्व आप ही थे, जगतूके 
खिति-कालमें आप ही ईँ और जगतूके प्रलयके बाद आप 
ही शेष रहेंगे । इसलिये जगत्से अतीत सनातन सत्य केवळ 
आप ही हें । ऐसे संसारातीत प्रणवस्वरूप परमतत्त्व 
भ्रीगणेशजी भक्त-हितार्थ युग-युगमें अवतरित होते रहते हें। 
चारों युगोंके श्रीगणेशजीके नाम, आकार, वर्ण, वाहन आदि 
भिन्न-भिन्न हैं । भ्रीगणेशजीकी स्तुतिका और एक 
इलोक है--- 


गणेशो वः पायात्‌ प्रणमत गणेश जगदिदं 
गणेशेन त्रातं नम इह गणेशाय सहते । 
गणेशाज्ञास्त्यन्यत्‌ त्रिजगति गणेशस्थ महिमा 
गणेशे अछित्त निवसतु गणेश त्वमव मास्‌ ॥ 


NR ० "awn oo nano 
Sea >a 099 कक जे जलन म ० पउमकक साफ वयन कहव नन 


“गणेशजी तुमलोगोकी रक्षा करें | तुमछोग गणेशजीको 
नमस्कार करो | गणेशजीने ही इस जातूकी रक्षा की है! 
उन महिमाशाळी गणेशजीको नमस्कार है । गणेशजीसे 
बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं दै | त्रिळोकीर्मे गणेशजीकी 
सहिमा व्याप्त है | गणेशजीमें मेरा चित्त सदा निवास करे | 
गणेश ! आप मेरी रक्षा कीजिये ।? ( कारककी सभी 
विभक्तियोंका उदाहरण इस एक ही इलोकर्मे प्रदर्शित किया 
गया है |) 


इस श्छोकको सुनकर करबीर-संकेश्वरपीठके ब्रह्मलीन 
सिद्ध भी १०८ खामी शिरोलकर शंकराचार्यजी महाराज बड़े 
गद्गद ओर पुळकित हो जाया करते ये तथा उनकी आँखेलि 
अश्च प्रवाहित होने लगता था । माद्रपद-शुक्का चतुर्थी श्रीगणेश- 
जीका पावन जन्मदिवस है | उस दिन घर-घरमें श्रीगणेशजीकी 
पार्थिव पूजा होती है । भाद्रपदःश्का चतुर्थीसे भाद्रपद-बुह्का 
चतुदंशीतक भरीगणेश-जन्मोत्सव मनाया जाता है। स्वनाम- 
घन्य भीलोकमान्य तिळकजीने राष्ट्रको जाग्रत्‌ करनेके लिये 
सामुदायिकरूपसे इस धार्मिक उत्सवका मनाना प्रारम्भ 
किया ओर उनको अपने उद्देश्‍्यमें सफलता भी मिली। 
सर्वातीत सर्वसमर्थ भगवान्‌ भीगणेशजीका अर्चन-वन्दन व्यक्ति 
और समाज--सभीको सुख-समृद्धि प्रदान करता है ) 


— 23a 
गणेशजीका सार्वभौम ऐश्वर्य 
( केखक--औभारचन्द्रजी देशपाण्डेय, बी०८०) वी०पड० ) हक 
पूना जिलेमें स्थित “राजनगॉव?-स्षेत्रम भ्रीशंकरजीने . 


भारतीय संस्क्ृतिमँ श्रीगणेशजीका स्थान सर्वोपरि है | 
किसी भी कार्यके आरम्भमें सबप्रथम भीगणेशजीका पूजन 
करना चाहिये | इतना ही क्यों, किसी भी देवताकी पूजाके 
प्रारम्भमे गणेशजीकी अग्रपूजा करना आवश्यक माना जाता है। 
जो कोई इसका पालन नहीं करता; उसके कार्यमें निश्चित 
विघ्न पड़ता है । भीशिवजी गणेशजीकी पूजा किये बिना ही 
त्रिपुरासुरको मारने गये; किंतु उन्हे खयं ही पराजित होना 
पड़ा । जब-जब शिव-विष्णु-सुर्यीदे देवताओंने गणेशजीकी 
अग्रपूजा नहीं की; तब-तब उन्हें अपने कार्यम विफल होना 
पड़ा | गणेशजीकी शरण लेनेके पश्चात्‌ ही उन्हे सिद्धि तथा 


त्रिपुरासुरवघके ल्यि गणेशाराधना की | 'बेङर त्रम 


क्षेत्रम भीगणेशजीकी अर्चना की | यमराजने “नामक 
( मराठवाडा )क्षेत्रमे भीगणेशजीको प्रसन्न क्रिया | शिवपुत्र 
भीस्कन्दने “बेरूछः क्षेत्रम आकर गणेशजीके लिये तपञ्चयौ 


RT 
|. 


ह 
1 
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औत्रझाजीने सृष्टि-कार्यमें सिद्धिआ्रसिके लिये औगणेशजीकी | 
उपासना की । महाविष्णुने मधुकेटम-वघके छिये (सिद्धिटेकः- * 


ध्य 


२ 


की; तब कहीं वे तारकासुरको मार सके | आदि शक्ति देवीने 


।विन्ध्याचल! क्षेत्रमें आकर गणेशजीकी प्रसन्नताके लिये 
तपश्चयों की, तब कहद वे महिषासुरको नष्ट कर सक | ऐसे 


कीर्तिकी प्राप्ति हुई | इस बारेमे प्रमाणभूत क्षेत्र आज भी तप और ऐसी तपःस्थलियोंके अनेक उदाहरण हैँ; जो भगवान्‌ 
विद्यमान है | र थीगणेशकी गरिमाको प्रकाशित एवं प्रतिष्ठापित करते हं । 


ग० अं० २२--- 
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ॐ परञ्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 


Tee 


सहुणसदन श्रीगजवदन 
( ळेखक--श्रीव्योमकेर भट्टाचायं ) 


सर्वविप्नविनाशाय सर्वफक्याणद्वेतवे । 
पावंतीम्रियपुन्ञाय गणेशाय नमो नमः ॥ 
“सारे विन्नोंके विनाशके लिये, समस्त कल्याणके देतु- 
भूत, पाव॑तीजीके प्रिय पुत्र गणेशजीको अनेक नमस्कार ।' 


सर्व-जनगणके देवता गणेश गणपति हैं | पुराणोक्त कथामे 
पाया जाता है कि भगवती पावंतीने अपने अज्ञके अनुलेपसे एक 
चतुर्भुज मूर्ति बनाकर अपने पति देवाधिदेव मद्दादेवसे प्रार्थना 
की कि “उसमें प्राण-संचार कर उसे अपने पुत्ररूपमे प्रसिद्ध 
करके जगत्पूज्य बना दें ।? भगवान्‌ शंकरने वेदोक्त जीवसूक्त 
ओर सृष्सिक्तद्वारा उस कृत्रिम पुत्रमें प्राण-संचार करके 
कद्य--“है देवि | यह पुत्र जगतूर्मे यशस्वी ओर जनगणका 
अधिपति होकर “गणेश? नामसे विख्यात होगा |” 


उस सिञ्च पुत्रके आविभोवसे कैलासमें महोत्सव मनाया जाने 
छगा | सुर-मुनि-गण शिक्षुका दशन करके आशीवोद देनेके लिये 
एकत्र हुए | केवल सूयतनय शनिदेवके सम्पकसे उसमें 
ब्यतिक्रम हो गया | शनिकी पत्नीने उनको शाप दे रखा था 
कि “जिसके ऊपर उनकी इष्टि पड़ेगी, उसका शिररछेद्‌ तत्काळ 
हो जायगा |? विशेष अनुरोधपर शनि जब शिश्ुके समीप 
आये तो जगजननी, पार्वतीजी बोली--“किसकी सामथ्य है 
जो मेरी संतानका अनिष्ट साधन कर सके ? विधिका 
विधान कोन जानता है ! शिद्युके ऊपर शनिकी इष्टि पड़ते 
ही शिञ्च॒का सिर कटकर विष्णुके तेजमें विलीन हो गया | 
जननी पावती शोकातुर हो उठीं । लजासे शनिने मुख नीचा 
कर छिया । केलासमें तइळका मच गया । गोलोकसे 
विष्णुने आकर उत्तराभिमुख सोये एक गजका' मस्तक 
काटकर शिश्वुके कंघेपर जोड़ दिया और उसमें प्राण-संचार कर 
दिया | तभीसे वह शिक्षु “गजानन? नामसे विख्यात हुआ | 
स्कन्दपुराण, नागरखण्डके अनुसार पार्वतीने गजाननरूपमें 
ही पुत्रकी सृष्टि की थी | बाल्यकाले एक दिन गणेशने एक 


बिल्डीको क्षतविक्षत करके माताके समीप आकर देखा कि ' 


माताका शरीर क्षत-विक्ष और रक्तरज्ञित है । माता 
बोली--'हे वत्स | जगत्‌के सब प्राणियोंमें मेरा वास है | 
सब स्रिया मेरा अंश हैं | इस बिल्डीके ऊपर हुआ आघात 
मेरे ऊपर पढ़ा है?-- 


“या देवी सवभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ।! 
समस्त नारीमूर्तिको अपनी जननीके अंशखरूप मानकर 
गणेशजी सदाके लिये मातृ-भक्त हो गये | 


एक दिन पार्वतीने अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेशको 
बुलाकर कद्दा--दे वत्स | दोनोंमें जो पहले त्रिसुवनकी 
परिक्रमा करके मेरे पास आयेगा, उसे यह कण्ठहर उपहारमें 
दूँगी ।? मयूरवाइन कार्तिकेय द्रुतगतिसे त्रिभुवनकी परिक्रमा- 
के लिये बाहर निकले । स्थूलशरीर, लम्बोदर, मूषक-वाइन 
श्रीगणेशजी बड़ी कठिनाईमें पड़े । गणेशजी त्रिसुवनकी 
परिक्रमाके लिये बाहर न जाकर धीरे-धीरे माताकी परिक्रमा 
करके बोळे--'मा | त्रिभुवन तुम्हारा ददी विक्रसित रूप है; 
तुम्हारी परिक्रमा करनेसे न्रिभुवनकी परिक्रमा दो जाती है ।? 
माताने पुत्रके वचनसे संतुष्ट होकर उनको कण्ठद्दार पहना 
दिया | इस प्रकारकी मातुभक्तिका दृष्टान्त जगतूमें बहुत 
कम देखनेमें आता है | 

देवासुर-संग्राममे गणेशने दानवोंका संहार करके 
देवताओंकी रक्षा की थी। देवराज इन्द्रने प्रसन्न दोकर 
गणेशजीसे कहा था--“आप सब देवताओंके पूज्य हैं | कार्यके 
आरम्भमें आपकी पूजा करनेसे सारे काय॑ सिद्ध होंगे | आप 
८“विप्नविनाशन? नामसे प्रसिद्ध होंगे |? 


शिवके शिष्य परशुराम इक्कीस बार प्रथ्वीको निःक्षत्रिय _ 
करके भीगुरुके चरणारविन्दके दशनाथ केलासमें पहुँचे । 
वहाँ इरःपार्वती निद्रा पड़े ये और द्वारपर गजानन पहरा 
दे रहे थे | उन्होंने परशुरामको भीतर प्रवेश करनेसे रोका तो 
उन्होंने गुरुके द्वारा प्रास परझु-अञ्जसे गणेशके एक 
दन्तको चूर्ण-चूर्ण कर दिया । तबसे गणेश एकदन्तः 
नामसे विख्यात हुए । 


ऊध्वरेता गणेशजी एक समय गङ्गाजीके तटपर ध्यान- 
मग्न बैठे थे | एक देवी कामातुरा होकर वहाँ पहुँची। 


तस-काञ्चनके समान गणेराके रूपक्रो देखकर वह मोहित 
हो उठी । उनके ध्यानको भङ्ग करनेमें असमर्थ होकर 
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उस रमणीने गङ्गाजळसे सिञ्चन करके शिवनन्दनके 
ध्यानको भङ्ग कर दिया | कठोरः तपसी जितेन्द्रिय गणेशजी 
चकित होकर बोले--:देवि | तुमने यह क्या किया ! तुम 
` दूसरेकी कामना करो; मैं ऊध्वरेता हूँ । विश्वकी सारी ख्ियोँ 
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ऐसे सद्गुणसद्न गजवदन, जो एकदन्त ईश चतन्य 
स्वरूप हैं, जगतूके आदिकारण हें; पखहा दैंश वे सतत 
वन्दनीय और भजनीय हूँ 
अनेकमेकं गजमेकद्न्तं चेतन्यरूपं जगदादिंबीजम्‌। 


'. भेरी जननी हैं |: ब्रह्मेति यं ब्रह्मविदो चदन्ति तं शम्भुसूलुं सततं भजामि ॥ - 
“गणपति जग-वंदन !' स्तवन 
विघ्नहरं प्रक्ृतेः- परत्वं 
युग रीते, पर राह न रीती । 
मजि मोद्कधारिणमीश्वरपुत्रम्‌ । 
चळनेवाले चला किये, मंजिलतक पहुँचे । दक भया विय 


वहाँ उन्हे मंजिल आगे फिर 
उतनी ही लंबी-सी दौखी। 
इसीलिये गण-पति गणेशने, 
लीक छोड़, मान्यता नयी गढ़, 
परोक्षको प्रतिनिधित्व देकर 
खय अदश्यका, मनस्तुटिका, 
सजन-सप्टिको सर्वापरि रख, 
निकट केन्द्रको चरम लक्ष्य कह, 
एकनिष्ठ, इढ़ आस्थाके बल 
सारी दुनिया ही समेट ली 
कुछ कदमांमे, 
जत्पादककी परिक्रमा कर । 
और--बेचारे स्वामिकातिक ! 
लीक-लीक चल, जग-चक्कर भर 
जब चे लौटे विजय-दर्प-संग, 
जीती बाजी हार चुके थे । 
नयी मान्यता जीत चुकी थी 
नेति-पराक्रमपर इतिके बल, 
पाकर शिच-कल्याणी-र्ची कृति, 
उत्पादककी परिक्रमा कर । 
--वालकृष्ण बलदुवा, बी० ए०; एल-एल० बी० 


श्रीगणनाथमहं प्रणतोऽस्मि ॥ 
जो विष्न-इरण करनेवाले, प्रकृतिसे परे परमतत्त्वरूप, 
झिवके पुत्र तथा हाथमें मोदक ( लड्डू ) लिये रहनेवाले हैं; 
जो मक्तजनोंके मयका नाश करनेवाले एवं सबके इश्वर 
हैं; जिनका कोई दूसरा ईश्वर नहीं दै; उन श्रीगणनायको 
मैं नित्य प्रणाम करता हूँ । 
अतिप्रवीणेः कमलान्यपास्य 
श्रितं मदाऽऽढथं स्रमरेयंदास्यम्‌ । 
ब्रजाम्यहं तस्य सखदेव दास्यं 
हृत्तस्य भक्त्या विमळं ममाऽस्तु ॥ 
भ्रमरावली बड़ी चतुर है । उसने कमलोंको त्यागकर 
जिनकी मदपूण गण्डस्थलीका आश्रय छे छिया दै, मैं ऐसे 
भगवान्‌ गणपतिका दास्य स्वीकार कर रहा हूँ | उनकी 
भक्तिसे मेरा हृदय निर्मळ हो जाय । 


कपद्सपोद्‌ भयमादधानं 


प्रचण्डद्पोल्लघुसत्त्ववन्तम्‌ 
भेषीक्षंथा मा परिरक्षको$हं 
जल्पञ्जयेद्‌ वाहनमेकदन्तः ॥ 
(भगवान्‌ शंकरकी ) जटामें लिपटे हुए प्रचण्ड दपंवाले 
सपसे डरते हुए अपने खल्पकाय वाहन मूषकसे गणेशजी 
यह कह देते हैं कि (जब मैं तेरा रक्षक हूँ; तब तू व्यथ 
मत डरा कर |?--ऐसा कहनेवाले भगवान्‌ एकदन्त . 
गणपतिकी सदा विजय हो। 


र्‍णदेष्णदत्त भारद्वाज - 
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# परम्रह्मरूप गणेशं मताः स्मः ऋ 


जलवे असल ल जननी अाकाजब्न- काननम-म भा काकालाा कक 
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( छेखक--श्रीरामछाल ) 


भीगणेशजी आद्य पूज्य देव हैं | उनका खरूप नितान्त 
अव्यक्त, अचिन्त्य ओर अपार है | उनका रूप परम आराध्य; 
असामान्य और ध्येय है । वे देवपूज्य, निरुपम और 
मज्ञलात्मा हैं | उनकी सूँड़ सिद्धिप्रदा है । उनका मुख छोटे 
हाथीके शिशुके मुखके समान बड़ा ही लावण्यमय है । चे 


सर्वदा. प्रणम्य हैँ 


नमो नमः सुरवरपूजिताउपये 
नमो नमो. निरुपममद्गलात्मने । 
नमो नमो विपुल्करेकसिद्धये 


नमो नमः फरिकळभाननाय ते ॥ 
( गणेश्चपुराण, उपा० ४६ । २२० ) 

स्वरूपतः भ्रीगणेशजीमें ही समस्त जगतूकी प्रतीति होती 
है | समरत जगत्‌ उन्हीसे उत्पन्न होता है, उन्दीमे स्थित है 
और उन्हीमे लीन होता है । वे सत्त्व-रज-तम--तीनों गुणोंसे 
परे परह परमात्मा हैं, निर्गुण हैं । बे स्थूळ, सूकम और 
कारण--तीनों शरीरोसे परे निराकार हैं | उनके स्वरूपकी 
विज्ञप्ति है 

“त्वं प्रत्यक्षं ्रह्मासि ।` ` सवं जगदिदं त्वचो जायते । 
सवं जगदिदं त्वत्त्तिएति । सर्व जगदिदं त्वयि छयमे्यति । 
सं जगदिदं त्वयि मस्येति । ` 'रवं गुणत्रयातीतः ।? 

( यणपत्यथर्वशीपं उपनिपद्‌ ४-६ ) 

खरूपसे उनका रूप अभिव्यक्त होता है | रूप- 
अभिव्यक्तिके सम्बन्धमें पुराणॉमे अनेकों कथाएँ उपलब्ध 
होती हैं; पर वे सव-की-सत्र समानरूपसे उनके धाजमुखः- 
रूपका ही ग्रतिपादन करती हैं । भ्रीयणेशजीका सम्पूर्ण शरीर 
मनुष्याकार है, पर मुख हाथीकी मुखाकृतिका है---यही 
उनके रूपकी असाधारण विचित्रता है । श्रीगणेशपुराणमें 
उल्लेख है कि “एक बार देवयोगसे ग्रलय हो गया | हवाके 
प्रचण्ड वेगसे पहाड़ टूट-टूटकर गिरने छगे | संसारके नष्ट हो 
जानेपर गणेशजी) जो सूद्ष्मरूपर्मे स्थित थे, प्रकर हो गये | ह्मा) 
विष्णु ओर मददराने उनकी स्तुति की । उन्होंने करुणाके 
` वशीभूत होकर उन त्रिदेवोके सम्मुख अपना रूप 
प्रकट किया?--- 


ततोऽतिकर्णाविष्टो लोड़ाध्यक्षोऽल्िरार्थ वित्‌ ॥ 


दशयामास ताम्‌ रूप॑ अनीनयभनन्दृनस्‌ । 
पादाङ्ुुलीनखश्रीमिजितरत्ताव्जकेसरस्‌ | 
रक्तम्बरमभायासु जितसंभ्याकंमण्डखम्‌ । 
फविसून्रप्रसाजालेजितऐमादिशेसरुख्‌ | 
सम्नसेदअजुःकक्तिशोजिचाल्चतुसु जम । 
सुभासं पूर्णिमाचन््रजितकान्तिसुसास्डुजम्‌ ॥ 
अहर्निशी प्रभायुक्त. पञ्रचारसुलोचनस्‌। 
अनेकसूर्यो भाजिन्सुकुटञ्राजिमस्तकम्‌ 


नानाताराङ्कितष्योसक्षान्तिजिहुत्तरीयकस्‌ |] 

चराहदंट्राशो भाजिदेकद्म्तयिशाजितम्‌ | 

परावतादिद्क्यालभयकारिसुएुष्करस्‌ । 
( गणेशपुराण, उपा० १२ | ३२--३८ ) 
'श्रीगणेशजीका रूप ब्रक्षा) विष्णु और महेशके मन 
और नेत्रोंको आनन्दित करनेवाळा था । उनके चरणोंकी 
अद्जुलियोंके नखोंमे ऐसा अरूणिम प्रकाश था कि 
उसके आगे लाळ कमलका केसर नितान्त महत्त्वहीन जान 
पड़ता था | उनके शरीरपर छाल रंगका वस्त्र ऐसा सुशोभित 
दो रदा था कि उसकी उपमार्मे संध्याकालीन रक्तवर्णका 
सूयंमण्डळ प्रभावद्दीन था । उनके करिसुन्नकी प्रभाने 
सुमेरुगिरिके शिखरकी सुषमा जीत ली थी । उनके चारों सुन्दर 
हाथोमे खङ्ग) खेड, घनुष ओर शक्ति सुशोभित हो रहे थे; 
उनकी नासिका सुन्दर यी; उनके मुख-कमळकी प्रमाने पूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी कान्तिको निरर्थक कर दिया था। उनके मनोहर नेत्र- 
कमल रात-दिन विकसित रहते थे | उनका मस्तक अनेकों 
सूर्योकी प्रभाको व्यर्थ कर देनेवाले चमकीले मुकुटसे उद्दीस 
हो रदा था । उनके उत्तरीयकी उपमामें असंख्य ताराओंसे 
शोमित आकाशकी सुधमा नहींके बराबर थी | उनके 
एक दोतके सामने वराहमगवानकी दाढ़की कोई गणना ही 
नहीं थी । उनकी सूँड़ ऐरावत आदि दिगाजोंके मनमें 
भय पेदा करनेवाली थी |? 


श्रीगणेशका उपयुक्त पौराणिक रूप “गणपत्यथव॑शीष॑-? 
द्वारा भी प्रतिपादित है--'वे एकदन्त हैं, चतुर्भुज हैं। उनके 
चारों हायोमे पाश, अछुश, अभय और वरदमुद्रा है | वे 
मूषक-चिहकी ध्वजावाले हूँ उनका वर्ण रक्त है। वे लम्बोदर 
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रक्तवञ्रधारी और सूप-जैसे बड़े-बड़े कानोंवाले हं। उनके 
शरीरपर ढाळ चन्दनका लेप है । वे लालखल पुष्पोद्वारा पूजित 
ह ? भक्तोपर कृपा करते हैं, जगतूके कारण और अच्युत हैं । 
वे सुटके परेसे आविर्भूत हैं तथा प्रकृति और पुरुषस्रे परे 
। उनका ध्यान करनेवाळा योगी सब योगियोमिं श्रेष्ठ 
होता है 
एकल 
अभ्रयं वरदं 
रक्त खम्बोद्र 


चएुएंस्सं पाशमशुशथारिजप्त । 

इस्तेिद्राणं सूपकध्मजश्ष्‌ १ 
झूपकर्णकं रक्तयाससस् । 

रत्तरन्धानुरिसाक्गं रक्तपुष्पः सुपूजितस्‌ ॥ 

भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ । 

आविर्भूतं च सृध्टयादो प्रकृतेः पुरुषात्‌ परम्‌ ॥ 

एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः । 

( गणपत्यथवेश्षीषं उप० ९ ) 


यह निर्विवाद ओर स्पष्ट है कि धाणपस्यथर्यश्ीषं 
उपनिषदू?ने उनके स्वरूप ओर रूप--दोनोंका प्रतिपादन 
किया है । इस ओपनिषद्‌ रूपकी समन्वयात्मक अभिव्यक्तिका 
धवराइ-पुराणःमें बड़ा सुन्दर वर्णन मिळता है । देवता केळास- 
पर्वतपर शंकरजीके पास गये और उन्होंने शिवजीसे निवेदन 
क्रिया कि 'असतू कार्य करनेवालोके लिये आप विष्न उपस्थित 
करनेमें समर्थ हैं ? शंकरजी भगवती उमाकी ओर देखने 
लगे । उन्होंने आकाश एक स्वरूप देखा और वे हँस 
पड़े | भगवती उमा उस खूपको अपळक देखती रहीं | 
नेत्रको मोहित करनेवाले सुन्दर गणेशको देखकर सुद्रमे 
शाप दे दिया--“कुमार ! तुम्हारा मुख हाथीके मुखके 
समान होगा, उद्र लंबा दोगा ओर दुम सर्पका यज्ञोपवीत 
घारण करोगे |? 

ततः झ्चञाप तं देवो गणेश परमेशवरः। 

कुमार राजवक्त्रस्त्व प्रलम्बजठरस्तथा । 

भविष्यसि तथा संपैँस्पचीतगति्गुंबस्‌॥ 

( बराइपुराण २३1 १८ ) 

शीयणेशजीके रूप-सोन्द्यका महत््वाइन असाधारण 
शुद्धिसम्पन्न प्राणीके ही वशकी बात है । राजा वरेण्यने उनके 
रूपका दर्शन किया था। वे कहते हैं--- 


असाचमन्तं लोकादिमनन्तसुजशीषंकस्‌। 
प्रदी्षामरसंकाशममरसेयं एुरातमम्‌ ॥ 


रै भीगणेराजीके परिधान, आयूषण, आयुध, परिवार, पार्षद्‌ और वाहन आदि * 


"0४५५५५८५०० ८०७०७७७७०८ ककक कक ७७७कक कजण 


१७३ 
किरीटकुण्डलधरं दुर्निरीक्षयं सुदावहस्‌। 
एताइशं निरीक्षे त्वां चिश्ञालवक्षसं ग्रभुस्‌ ॥ 

( गणेशगीता ८। ११-१२ ) 
व्हे देव ! आप अनादि, अनन्त, लोकोंकें आदिकारण; 
अनन्त भुजाओं और सिरोसे युक्त, जलती हुई अग्निके समान 
प्रकाशयुक्त, अप्रमेय ओर पुरातन पुद हैँ । आपने किरीट 
ओर कुण्डल घारण कर रखे हैं, आपका रूप-दशन सहज- 
सुभ नहीं है। आप आनन्द प्रदान करनेवाले हैं, आपका 
वक्षःस्थल विशाल है; ऐसे खरूपवाले आप स्वामीको मैं 
प्रत्यक्ष देख रहा हूँ | 
प्रमुख पुराणोंकें रचयिता महर्षि ब्यालजीने चार स्छोकोंमे 
भगवान्‌ गणेशके रूप-सॉन्द्यका अमित मनोमोइक चित्रण 


प्रस्तुत किया है । यह उनके पोराणिक रूपका भव्य वर्णन है। 


मषिं व्यातकी उक्ति है कि धौं विशालकाय, तपाये हुए 
स्वणं-सरीखे प्रकाशवाले, लम्बोद्र, बड़ी-वड़ी ऑखोंवाले 
औएकदन्त गणनायककी वन्दना करता हूँ । जिन्होने मोजी- 
भेखला, कृष्ण-मुगचम॑ तथा नाग-यश्ोपवीत घारण कर रखे 
हैं, जिनके भोळिदेशमें बालचन्द्र सुशोभित हो रहा दै, मैं उन 
गणनायककी वन्दना करता हूँ |" 'जिन्होने अपने शरीरको 


` विविध रत्नोसे अल्कृत किया है; अद्भुत माला घारण की है; जो 


स्वेच्छासे अनेक रूपोर्मे अभिव्यक्त होते हे; उन गणनायककी 
मै बन्दना करता हूँ। जिनका मुख हाथीके मुखके समान दै, जो 
सर्वदेवोमे श्रेष्ठ है, सुन्दर कानोसे विभूषित हैं, उन पा और 
अङ्कुश घारण करनेवाले भ्रीगणपतिदेवकी मैं बन्दना करता हूँ |? 


एकड्न्त॑ महाकायं तसक्ञाञ्चसलंनिभस्‌ । 
लम्बोद्रं विशालाक्षं वन्देऽहं राणनायकस्‌ ॥ 
सुअक्ृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपदीतिनस । 
बाउेन्दुकलिकामौरिं वन्देऽहं राणनायकस्‌ ॥ 
चिन्नरत्नविचिन्नाङ्ग चित्रमालाविसूषणस्‌ । 
कासरूपघरं देयं ` चन्देऽहं गणनायक्रम्‌ ॥ 


रजवक्त्रं सुरभ्षेव्ं चारकर्णविभूषितम्‌। 
पाशाङ्कुशधरं देयं वन्देऽहं गणनायकस्‌ ॥ 
( पद्मपुराण, सुष्टि० ६६ । २-२, ६-७ ) 
_ आीगणेशके भ्रीविम्रइका ध्यान परम साङ्गछिक और 
विन्नहर है | उनका ध्यान करते ही, उनके सम्मुख होते ही 
ससस्त विन्न दूर हो जाते हैं| महाकवि केशवदासने उनके 
साञ्जलिक रूपका वर्णन याँ किया है-- 
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गजसुख सनसुख होत ही बिघन बिसुख ह्वे जात । 
ज्यों पग परत पयाग-मग पाप-पहार बिलात ॥ 
( कविग्रिया १ । १ ) 


शीगणेशजीके रूपका ध्यान करते ही उनके अङ्गःप्रत्यङ्ग) 
परिघान, अङ्गराग, अलंकार ओर आभूषण आदि विचारके 
स्तरपर चित्रित हो उठते हैं | 


अङ्ग'ग्रत्यङ्ग, वस्न, अङ्गराग, अलंक्रार-आश्रूषण 
` भीगणेशजीके अनेक विग्रह उपलब्ध होते हैँ | वे बाळ- 
गणपति, तरुणगणपति) भक्तिविष्नेश्वर, लक्ष्मीगणपति) महा- 


गणपति, उच्छिष्टगणपति, हेरम्बगणपति, प्रसन्नगणपति) 
ध्बजगणपति, हरिद्रागणपति, एकद्‌न्त) केवलगणपति आदि 


अनेकों रूपॉमें अभिव्यक्त निरूपित किये गये हँ । कहीं वे. 


चतुभुज हैं तो कहीं द्विभुज, षोडशभुज) अष्टभुज एवं षड्भुज 
रूपमें चित्रित हैं। उनके शरीरका वर्ण कहीं अरुणोदयकालीन 
सूयके रंगका बताया गया है तो कहीं वे शारदीय चन्द्रमाके 
समान स्वेत वर्णवाले अङ्कित हैं। कहीं चे स्वर्णपिङ्गल हैं 


“ तो कहीं श्वेत ओर रक्तवर्णवाले चित्रित किये गये हैं | हेरम्व- 


गणपति सिंहपर स्थित एबं पाँच मुखवाले अङ्कित किये गये हैं | 
'सिंहोपरि स्थितं देवं पञ्चवक्न्नं गजाननम्‌ ।' 
. (झिक्परल् २० वां अध्याय ) 
शीतत््वनिधिः मन्त्रमहोद्धिः मन्त्ररत्षाकर, रूपमण्डन, 
शिल्परन्न, मन्त्रमहार्णव, अंशुमदभेदागम, उत्तरकामिकागम) 
सुप्रमेदागम आदि अनेक अन्थाँमें श्रीगणेशजीके विभिन्न 
रूपके ध्यानका वर्णन प्राप्त होता है | “वे प्रकृतिस्वरूप हैं, 
मदत्तत्वरूप हैं; पृथ्वी ओर जळके रूपमे अभिव्यक्त हैं, 
दिंगीशादि-रूपर्मे प्रकट हें; असत्‌ और सत्‌--दोनों ही 
उनके स्वरूप हैं; वे जगतूके कारण हैं; सदा विश्वरूप--सवंत्र 
व्यापक गणेशजीकी इम सब नमस्कार करते हैं |? यथा-- 


प्रधानस्वरूप॑ महत्तत्वरूपं धरावारिरूपं दिगीशयादिरूपम्‌ । 
असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुभूत सदा विश्वरूपं गणेशं नताः स्मः ॥ 
( गणेशपुराण, उपा० १३ । १२ ) 

सृष्टिकर्ता ब्रह्माने श्रीगणेशके सर्वाज्गका बड़ा मनोरम 
ध्यान किया है--“मोतियों और रवसे उनका मुकुट जरित 
दै, सम्पूणं शरीर लाळ चन्दनसे चर्चित दै, उनके मस्तकपर 
सिन्दूर शोमित है, गलेमें मोतियोंकी माळा है, वक्षःस्थल्पर 


सर्प-यशोपवीत है, बाहुओर्मे बहुमूल्य रत्ञजटित बाजूबंद हैं 


+ परब्नह्मरूपं गणेशं नताः स्मः % 
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उनकी अंगुलियॉमें मरकतमणिजटित अंगूठी है; उनके लंबेसे 
उद्रकी नाभि चारों ओरसे सपोँद्वारा वेष्टित है, रक्रजरित 
करघनी है, स्वर्णसू्र-लसित लाल वस्न हैं, भालपर चन्द्रमा 


दै, दाँत सुन्दर हैं और उनके हाथ शोमामय हैं | 


( द्रश्व्य--गणेशपुराण, उपा» १४ | २१-२५ ) 


भगवान्‌ गणेशके रूपका पार नहीं पाया जा सकता | 
धगणेशमहिसम्नःस्तोत्रःके रचयिता मद्दामति पुष्पदन्तकी भाषामें 
केवल इतना ही कहकर संतोष करना पड़ता है कि वे अनेक 
रूपोर्मे अभिव्यक्त ह~ 
“तथा नानारूपो विविधवदनः श्रीगणपतिः |! 
( गणेशमहिन्नःस्तोत्र ५ ) 
श्रीयणेशजी एकद्‌न्त एवं महाकाय--विशाल शरीरवाले 
हैं । उनका रूप तसकाञ्चनकी प्रभाके समान प्रकाशित है-- 
तषकाञ्चनसंनिभस्‌ ।? 

( पद्मपुराण, सृष्टि० ६६ । २ ) 
उनके शरीरपर नवकुंकुमका अङ्गराग शोमित है-- 
'कृताङ्गरागं नवकुछूनेन ७७ ७७ ७» ७७ ७ ७ । ] 

( शारदातिलक १३ । १३५ ) 
"शिवपुराणे उन्हें विशालकाय, सर्वाभरणभूषित ओर 
रक्तवर्णका चित्रित किया गया है-- 


“रक्तवणे 


४एकदुन्त॑ भद्दाकाय॑ 


सवीभरणभूषितम्‌ ।? 

( केछाससंहिता ७ । १६ ) 
उनका वस्त्र रक्तवर्णका बताया गया है तथा कञ्चुक 

पीछा कहा गया है | वे किरीट-मुकुटसे जाज्वल्यमान हैं । 


महाकाय॑ 


रक्तवखधरं वाथ इयामार्भ कनकम्रभम्‌ | 
पीतकन्चुकसंछन्नं फिरीटसुकुटोज्ज्वलस ॥ 

( उत्तरकामिकागम, पत्नचत्वारिशत्तम पटल ) 
उनका वस्र पीले रंगका और रेशमी है-- 
“पीतकोशेयवसनो हाटकाजदभूषण:ः ।? 

( गणेशपुराण, उपा० २० । ३२ ) 

(त्रझवेत्तंपुराण’के गणपति-खण्डमे वर्णन उपलब्ध होता 
है कि “गणेशजीको वहिशद्ध वस्न अग्निसे मिला थाः-- 
“बह्विश्द्धं च वसनं दवौ तस्मै हुताशनः ।? 


(१३।९) 
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. श्रीगणेशजीके अङ्गपर शोभित उत्तरीय अनेक तारागर्णोसे 
युक्त व्योमकी शोभासे भी श्रेष्ठ कदा गया है-- 


“नानाताराङ्कितग्योसकान्तिजिदुत्तरीयकम्‌ ।! 
( यणेशपुराण, उपा० १२ । ३७) 
भ्रीगणेशजी मुज और काळे सगका चर्म भी घारण 
करते हैं-- 


'मुभ्कृप्णाजिनघरं? ( पद्मपुराण, सट ६६ । ३ ) 


ीगणेशजीके समस्त अज्ञ-प्रत्यज्ञ तथा अल्ंकार- 
आभूषण आदि उन्दीके स्वरूप होनेके नाते अपने-आपरमें 
सम्पूर्ण हैं; उन्हींके अमिव्यक्त पूर्ण विग्रह हैं | उन्हें अलंकार- 
आमूषणोंकी प्राप्ति सूर्य, चन्द्र, वायु, लक्ष्मी, सावित्री और 
भारती आदिसे हुई है; ऐसा विवरण ब्रह्मवैवर्तपुराणके 
गणपति-खण्डके तेरहव अध्यायके ८ वेसे ११ वें तकके इ्लोकों में 
मिळता है । उनके आभूषण स्वर्णनिर्मित चित्रित किये 
गये हैं । वे दवेमभूषणों तथा सुनहरे रंगके वस्त्रोसे अलंकृत 


होकर उद्यकालके सूर्यके समान दी्तिमान्‌ दीख 
पढ़ते हैँ । र 
६०००-०७ हेमभूपाग्बराळ्यं 
ग्णेशं ससुद्यदिनेशाभमीड |? 


( मन्त्रमद्ोदधि ) 
श्रीगणेशजीके समस्त अज्ञ-प्रत्यज् सवोभरणभूषित हैँ 
“चिंतामणिमयजरटित हेमभूषण गण बजत |! 

( मदाकवि गुमानमित्रकृत नेपध-काव्य-भाषा १ । १) 


उनके चरण-कमलकी महिमाका वर्णन उन्हींकी कृपासे 
सम्भव है | उनकी चरणधूछि, जो इन्द्रके मस्तकके मन्दार- 
पुष्पके मकरन्दकणोंके सम्मिश्रणते अरुणवर्णकी हो गयी है, 
समस्त वि्ञोंका नाश कर देती है | यथा-- 


देवेन्दरमोलिमन्दारमकरन्दकणारुणा: । 
विन्तानू हरन्ते द्देरम्बचरणाम्बुजरेणव: ॥ 
( बंगला 'स्तवकवचमाला? ) 
श्रीगणेशजीके चरणोंकी महिमाको व्यक्त करते हुए 
प्राथना की गयी है कि 'हे देव ! आपके दोनों चरणोंमें मन 
छगाकर मनुष्य विन्न ओर पीड़ासे उसी तरह संतप्त नहीं 
होता; जिस तरह प्रकाशित सूय-बिम्बमें स्थित प्राणी कभी 
अन्धकार-बाधासे ग्रस्त नहीं होता |? 


त्वदीये मनः  स्थापयेदकिप्रयुग्मे 
जनो विप्तसंघात्न पीडां कमेत । 
ळत्वत्सूयंबिम्ये विद्याले स्थितोऽयं 
जनो ध्वान्तवाधां कयं वा लमेत 
( गणेशपु०, उपा० १३ । १३ ) 
श्रीगणेशजीने चरणोंमे शोमित मज्ञीरको पञ्राळया 
रुण्सीसे प्रात किया-- 
“मञ्जीरं चापि केयूरं ददो पद्मालया झुने।? 
( अद्मवेवत्तं०) गणपति० १३ । १० ) 
उनके चरण बजते नूपुरोसि सदा शोमित रहते हैं-- 
'किङ्किणीगणरणितस्तव चरणः ।? 
( यणेझपु ०+ उपा० ४६ । २२३ ) 
उनके चरणोमें ध्वजा, अङ्कुश, ऊध्व रेखा, कमळ आदि 
चिह्नित रहते हैं | भगवती पावंतीको उपर्युक्त चिह्नोंसे युक्त 
श्रीगणेशजीके चरण-कमलका दशन प्राप्त हुआ था-- 
“धवजाङ्कुशोध्वं रेखाव्जचिह्विं पादपङ्कजस्‌।? 
( गणेशपु०, क्रीडा० ८१ । ३४ ) 
श्रीगणेराजीके चरण ओर उनमें शोभित तथा बजते 
नूपुरोंका वर्णन करना बड़ा ही कठिन है; क्योकि वे अनन्त 
हैं, असंख्य हैं । साक्षात्‌ शिवजीका उनके सम्बन्धमें 
कथन हव ` 
“योऽनन्तशीषोनन्तश्चीरनन्तचरण स्वराट्‌ ।? 
( गणेशपु०, क्रीडा० ७९ । २७ ) 
श्रीगणेशजीके चरण ओर उनमें अलंकृत आमूषणोंका 
वर्णन उनकी कृपासे ही सम्भव है। ऋषि-मुनि और संत- 
महात्मा तथा रससिद्ध कवीश्वर ही चरण और उनमें शोमित 
आभूषणोंकी तत्त्वानुभूति कर पाते हैं | ज्ञानेश्वर महाराजने 
शीमद्भगवद्गीताको स्वरचित टीका--ज्ानेश्वरीश्के पहले 
अध्यायमें श्रीगणेश्चजीके रूपके माङ्गलिक घ्यानमे सम्पूर्ण 
साहित्यको उनकी मनोहर मूति स्वीकार किया दै । महाराजकी 
उक्ति है-- 
ददे शब्दग्रह अशेष। ते चि मूर्ति सुवेष ॥? 
( शानेश्वरी १॥ ३ ) 
महाराजने शाब्दन्न--साहित्यखरूप श्रीगणेशके ऑकार- 
रूपका विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए उनके दोनों चरणोंको ' 
“अकार? बताया है; उनका विशाल उद्र “उकारः है तथा 
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उनके मस्तकका “महामण्डछ? “मकार? है | अकार; उकार 
और सकारके योगसे कार सिद्ध होता है; जिसमें समख 
साहित्य-संसार समाविष्ट दै-- 
अकार. चरण युगुरू । उकार उद्र विशाळ ॥ 
मकार महामण्डल्। मस्तकाकारे ॥ 
हे तिन्ही एक वटळे | ते थं घाब्दुबद्य कवछल ॥ 
( ज्ञानेश्वरी १ । १९-२० ) 
संत समर्थ रामदासजीने “दासबोघ’-अन्थमे भीगणेशजीके 
सगुण रूपका चिन्तन करते हुए उनके चरण और उनमें 
शोभित बूपुरों ओर घुँघुरुओंका बड़ा भव्य चित्रण किया है-- 
रुणझुणी बाजती नेपुर । वांकी बोभाटती गजरें ॥ 
घागरियासदित मनोहरं । पाडळ दोनी ॥ 
( दासबोध १। २। २३ ) 
आशाय यह है कि “श्रीगणेशके चरणोमें नूपुर रुनझन 
बज रहे हैं और पँजनीकी झनकार हो रदी है । इुँघुरुओंसे 
दोनों चरण सुशोमित हें | 
श्रीगणेशजीका कटिदेश बड़ा रमणीय है । कमरमें 
पीताम्बर शोभित है । 'दासबोघशमें उनके कटिदेश, उद्र, 
नाभि-कमळ तथा आमभरणकी मनोरम झाकी मिळती है। 
वदपर सॉँपका पट्टा पड़ा है, वह थळथलाती है | साँपका फन 
फड़कता है ओर वह फुफकारता है, फन हिलाता है जीम 
लपळ्पाता है; नाभिकमळपर कुण्डलित है तथा एकटक देखता 
है । अनेक प्रकारके फूलोंकी माळा गरेसे उस नागतक 
लटकती है तथा ुद्य-कसळपर रत्नजटित पदक है-- 
चतुभुंज लम्बोदर । कांसे फासिका पीतांबर॥ 
फडके दोंदिचा फणीवर। घुधुकार टाकी ॥ 
डोळवी मस्तक जिब्हा छाली। घालूनि बेसला देटाळी ॥ 
उभारोनि नाभिकमलीं । टकमकां पाहे ॥ 
नाना याति ङुशममाला। ब्याळपरियंत रुलती गळां ॥ 
रत्नजडित हृदय कमला । वरी पदक शोभे ॥ 
( दासबोध १ | २। १७--१९ ) 


श्रीशञानेश्वरने साहित्यमूर्ति गणेशजीके रूप-वर्णनमें कहा 


है कि “व्यास आदि कवियोंका प्रतिमारूपी गुण ही जरीदार ; 


पटका अथवा कमरबंद है और इस पटकेपर घुँघुरुओंकी 

झालर झलकती है?-- 

तेथ ब्यासादिकांचि या मती। तेचि मेखला मिरवती ॥ 

'चोखाळपणें ` झळकती । पल्लव सडका ॥ 
( शानेश्वरी १ । ९ ) 


# परम्रह्मख्पं गणेशं नताः सः # 


we eu 3 - 


भीगणेशजीके बड़े उद्रकी नाभिके चारों ओर सर्प 
आहत हैँ तथा विचित्र रत्नजडित करिसूत्रसे उनकी 
शोभा समलंकृत है-- 
मद्दाहिवेष्टितत्ृहन्नाभिशोभिमहोद्रम्‌ | 
विचित्ररत्नलचितकटिसूत्रविराजितम्‌ । 
( गणेशपुराण, उपा० १४। २३-२४ ) 
भ्रीगणेशजीका कटिसूत्र स्वर्णनिर्मित है-- 
'फरिसूं फाझछनीयम्‌ 1! ( गणेशपु०, उपा० २० । ३३ ) 
गणेशपुराणके क्रीडाखण्डमें वर्णन मिलता है कि 
देवताओंकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर गणेशजीने उनको दर्शन 
दिया था । उनके उदरमें ब्याल आवृत था-- 
“ब्याळबद्धोदर विसुस्‌ ।? ( गणेशपु०, क्रीडा० ७८ 1 ३१ ) 
श्रीगणेशजीद्वारा अहिवेष्टन तथा उनके लूम्बोदर होनेके 
अनेक प्रसङ्ग पुराणोंमें उपलब्ध होते हैं । “ब्रह्मपुराणःमें वर्णन 
मिळता है कि शिवजीने गणेशका नाम “लम्बोदरः रख दिया 
था | यद्यपि गणेशजी पूर्ण तृत्त थे, तथापि अधिक देरतक 
माताके स्तनोंका दूध इसलिये पीते रहे कि कहीं भैया कार्तिकेय 
भी आकर न पीने लगें । उनकी बुद्धिम वालस्वभावके 
कारण भाईके प्रति ईष्या भर गयी थी । यह देखकर 
भगवान्‌ शंकरने विनोदमें कहा--“विष्नराज | तुम बहुत 
दूध पीते दो | इसल्यि ‹छम्बोद्र? हो जाओ |?? ऐसा कहकर 
उन्होंने श्रीगणेशजीका नाम “लम्बोदर? रख दिया |? 
पपो खनं मातुरथापि तुस्तो यो आठमास्सयंकषायडुद्धिः । 
ळम्बोद्रस्स्व भव विष्नराज लम्बोदरं नाम चकार क्ाम्सुः ॥ 
( ब्रह्मपुराण ११४। ११ ) 
महर्षि व्यासने लम्बोदर एवं विशालाक्षरूपमे 
श्रीगणेशजीकी स्तुति की दै-- 
'छम्बोदरं विश्ञालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम्‌ ।? 
( पद्मपुराण) सष्टि० ६६।२ ) 
श्रीगणेशजीका वक्षःस्थल स्थूल-विशाल है | पार्वतीजीके 
पूजनसे प्रसन्न होकर गणेशजी प्रकट हो गये । पार्वतीने 
उनके स्थूळ वक्षका दर्शन किया-- 
४ “स्थूलवक्षसमीश्वरम्‌ ।' ( गणेशपुराण, उत्तर० 
८१।३३ ) 
उनके वक्षःस्थळपर नागयशोपवीत शोभित रहता है- 
“सपंयञ्ञोपवीतिनम्‌ ।? ( गणेशपुराण, उपा० १४ । २२) 
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श्रीगणेशजीके शुक्र यज्ञोपवीतका 


वर्णन 'उत्तर- 
कामिकागमशमें उपलब्ध होता है 
“झुक्कयञ्ञोपवीतं च सत्रोभरणभूषितम्‌ ।? 


( पक्चचत्वारिंगत्तम पटल ) 
उनके कण्छमें रत्न और मणिजटित मालाएँ तथा 
पुष्पोंकी माल्मएँ शोमित हैं | उन्हें कण्ठभूषण सावित्रीसे 
मिला तथा हारकी प्राप्ति भारतीसे हुई 
“कण्ठभूषां च सावित्री भारती हारसुज्ज्वलम्‌ ।! 
( ब्द्मवेवत्ते०, गणपति० १३ । ११ -) 
ब्रह्माने मोतियोंकी मालासे विलसित श्रीगणेदाके कण्ठका 
ध्यान किया था-- 
“सुत्तादामलसत्कण्ठस्‌ ।?( गणेशपुराण, उपा० १४। २२) 
समर्थ रामदासजीने गणेशजीके गलेमें शोमित पुष्पमाला- 
का वर्णन किया है-- 
“नाना याति कुशममाला'"'स्ळती गछां ।? 
( दासवोध १। २। १९ ) 
श्रीगणेशजी अपने कण्ठमें माणिक्यमाळा धारण करते 
ईं । इसको उन्होंने चन्द्रमासे प्राप्त किया था-- 
'माणिक्यमालां चन्द्रश्च? 
( जह्मवेव्ी० 7 गणपति० १३। ८ ) 
वे सुण्डोकी माला भी धारण करते हैं । ऐसा वर्णन 
मिलता है कि भ्रीनारदक्की सम्मतिसे तरिपुरासुरको हरानेके 
छिये शिवजीने दण्डकवनमें घोर तप किया था | उनके मुखसे 
एक श्रेष्ठ पुरुष निकलकर प्रकट हो गया । शिवजीने देखा कि 
उसके पाँच मुख हैं, दस हाथ हैं, ललाटमें चन्द्रमा दै, वह 
चन्द्रमाके समान ग्रमासे युक्त है; उसने मुण्डोंकी माळा पहन 
रक्‍्ली दै, उसके सर्पोके गहने हैं एवं वह मुकुट तथा 
बाजूबंदसे भूषित दै | वे पञ्चमुखविनायक थे-- 
ततख्तस्थ झुखाम्भोजान्निगेतस्तु पुमान्‌ पर: ॥ 
पञ्चवक्त्रो ददासुजो छलाटेन्दु: शशिप्रभः । 
सुण्डमाळः  सरपंभूषो सुङुटाङ्गदभूषणः॥ 
( गणेशपु०) उपा० ४४ । २५-२६ ) 
श्रीव्यासजीने 'चित्रमाळाविभूषणम' कहकर उनकी 
वन्दना की है। आशय यइ है कि वे अनेक प्रकारकी 
माल्यएँ पहनते है 


चित्ररत्नविचित्राङ्ग चित्रमाळाविभूषणम्‌ । 
कामरूपधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ 

( पद्मपुराण, सष्टि० ६६। ६) 
ग० अं० २३--- 


कै श्रीगणेशजीके परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार, पार्षद और वाहन आदि # 
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महाकविं चन्दवरदाईने अपने £पथ्वीराजरासोः म 
श्रीगणेशस्तवनके प्रसङ्गमे उनको गुझ्लाह्दर धारण करनेवालेके 
रूपमें चित्रित किया है-- 


सीस जा मद गंध राग रुचियं, अलि भूत्र आच्छादिता । 
युंजाह्दर गुनंजयाय रुन जा, रंझा पया भासिता ॥ 
अग्रे जा श्रुति कुंडळं करि कर !, थुंद्दीर उद्दारयं। 
सोऽयं पातु गणेस-सेस सफलं ग्रिथराज काच्यं कृते ॥ 

(१1२१४) 


“भ्रमरोने जिनके मद-गन्धयुक्त भालस्थळ और भुकुटीको 
अनुराग और रुचिसे आच्छादित किया है; जिनक्रे गलेमे 
युज्ञाहार शोमित है, जो अपने गुणोंसे गुणियोंको वद्यमें कर 
लेते हैं, जिनके पेरोंमें रुंझा--एक प्रकारका आभूषण 
शोमित है, कानोंमें कुण्डळ हैं, हथीकी सूँड़के समान जिनकी 
उन्नत सूँड़ दै, ऐसे प्रलयकाल्मे भी स्थित रहनेवाले 
श्रीगणेश प्रृथ्वीराज-काव्यकी रचनामें मेरे सहायक बनें |? 


गणेराजीके अनन्त चरण हैं, अनन्त सिर हैं तो अनन्त 
कर भी हैं, उनके ये कर--हाथ उपयुक्त आभरणो, अळंक्रारों 
और आयुधों तथा मुद्राओसे विभूषित हैं-- 


“पाञझाङ्कुरो्टदुशनान्‌ दधानं करपङ्कजेः ॥? 
( शिवपुराण, केलाससंहिता ७ 1 १६ ) 
उनके हस्तके सम्तन्धमें ध्यान करनेके लिये अनेक 


प्रकारके विवरण “ओऔतत्त्वनिधि? आदि अन्थोमे उपलब्ध होते 
हैं | श्रीतरुणगणपतिके ध्यानमें उल्लेख है-- 


पाशाङ्कुशापूपकपित्थजम्बू- 
स्वदन्त्ञालीक्षुमपि स्वहस्ते: । 

धत्ते सदा यस्तरुणारुणाभः 
पायात्‌ स॒ युष्मांस्तर्णो गणेरा: ॥ 


( शीतत्तनिभि ) 


हेरम्ब-गणपतिके ध्यानम अभय ओर वरद मुद्रायुक्त 
इस्तका वर्णन मिलता है-- 


अभयवरवृह्रः पाशदुन्ताक्षमाळा- 
सणिपरछु दधानो मुहर सोदकं च। 
फलमधिगतसिंदः पञ्चमातङ्गवक्त्रो 
रणपतिरतिगोरः पातु हेरम्बनामा ॥ 
( थीतत्तनिभि ) 
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समर्थ रामदासजीने चतुभुंज गणेशके दाथकी शोभाका 
वर्णन किया दै-- 
शोभे फरश आणी कमल । अंकुश तीक्ष्ण तेजाळ । 
येके करों मोदक गोळ । तयावरी अति प्रीति ॥ 
( दासबोध १। २। २० ) 
आशय यह है कि “हे देव ! आपके हार्थामे पर और 
कमल शोभित हैं, तीक्ष्ण अङ्कुश चमक रहा है | एक हाथमे 
गोल मोदक है, जिसपर आपकी बहुत प्रीति है ।? 
श्रीगणेशजीके हाथोंमें रत्नजटित ऑँगूठियोंकी शोभा 
बड़ी मनोहर है । भ्रीगणेशजीको अच्भुलीयककी प्राप्ति वायु- 
देवतासे हुई थी-- 
“वायू रत्नाङुलीयकम्‌॥? ( ब्रह्मवेवत्ते०, गणपति० १३। ९) 
गणेशपुराणमे भी उनकी रत्नसंयुत मुद्रिकाका उल्लेख 
मिळता दै 
मुद्रिका रत्नसंयुतास्‌ । 
गणेशपुराणमे ही उनकी मरकतमणिजटित अँगूठीका 
वणन है-- 
“स्फुरन्मरकतभ्राजदडुली यकशोभितम्‌ ! 
( उपा० १४ । २३ ) 
श्रीगणेशजीके हाथकी कलाईमे सुन्दर वलय--कक्कण 
हैं। ये कङ्कण क्षीरसागरसे उत्पन्न दिव्यरत्नोसे निर्मित 
हैं। साक्षात्‌ भगवती छक्ष्मीसे ये उन्हें प्रात हुए थे | 
कषीरोदोद्भवसद्रत्वचितं तल्यं वरम्‌। 
( जद्यवेवत्ते०० गणपति० १३ । १० ) 
भगवती लक्ष्मीने उन्हें केयूरू- भुजबंद दिये थे 
“"- ~ 'केयूरं ददौ पझाल्या मुने !! 
( ्ह्मवेवत्त०५ गणपति० १३ । १० ) 
उनके बाहुभूषण बहुमूल्य रत्नोंते जटित हँ--ऐसा 
गणेश्चपुराणमे वर्णन मिलता है । ब्रह्माजीद्वार उनके रूपका . 
ध्यान किया गया है-- 
“अनध्यंरत्नघटितबाडुभूषणभूषितम्‌ rt 
( उपा० १४।३२) 
गणेशपुराणमें ही उनके सोनेके अज्ञद--बाजूबंदका भी 
वर्णन मिळता है-- 
“हाटकाज्नदभूचणः 


( उपा० २०1३३ ) 


( उपा० २० | ३२ ) 
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श्रीगणेशजीके मुखमण्डल ओर उसमे शोभित विभिन्न 
आभरणोंका साङ्गोपाङ्ग वर्णन समर्थ रामदासद्वारा “दासवोधः 
में गणेझ-स्तुतिके प्रसङ्गमें प्रस्तुत किया गया है । संत 
समर्था कथन है कि “उनका मव्यरूप और भीममूर्ति 
महाप्रचण्ड है | विस्तीण और उन्नत मस्तक सिन्दूरसे चचित 
है । उनके गण्डस्थलसे अनेक प्रकारकी सुगन्धियाँ निकलती हैं 
ओर भ्रमर उसपर गुज्ञार करते हँ | सूँड़ सरळ और मुड़ी है । 
उनके अभिनव कपोल शोभित हैं | अधर छंत्रा है; उसमेंसे 
क्षण-क्षणमें तीक्ष्ण मद्‌ टपकता है । वे चोदहों विद्याओंके 
स्वामी अपनी छोटी-छोटी आँखें दिला रहे हैं और उनके कोमल 
तथा ळचीले कान फड़फड़ा रहे हैं | उनका रत्नजटित मुकुट 
झलमला रहा है और उसपर अनेक प्रकारके रंग चमक रहे 
हैं। उनके कुण्डळोंमें जड़े नीलम चमक रहे हैं | दृढ ओर शुभ्र 
दाँतमें सोनेके कड़े शोभित हैं और उनके नीचे छोटे-छोटे 
स्वर्णपत्र चमकते हें 


भव्य रूप वितंड। भीममूतिं माहा प्रचंड। 
चिस्तीणं मस्तकी उदंड । सिंधूर चर्चिला ॥ 
नाना सुगंध परिमळू। थबथबां गल्ती गंडस्थळं। 


तेथें आलीं षटपदकुळें । शंकार-दब्दे ॥ 
सुंडीच झुंडादंड सरले । शोभे अभिनव आवाळें । 


लंबित अधर तीद्ण गळे । क्षणक्ष्ण मंदसत्वी ॥ 
वौदा विद्यां चा गोसावी । हरस्व लोचन ते हिलावी । 
ळवळवित फड़कावीं। फडे फडे कर्णथापा॥ 
रत्नखचित सुगुटीं झलील । नाना सुरंग फांकती कीळ। 
कुंड तळपती नील।वरी जडले झमकती ॥ 
दंत छुआ. सद्र । रत्नखचित  हेमकट्ट। 
तया तळचरीं पत्रं नीट । तळपती रघुरघू ॥ 


( १।२।२१०-१५) 


शब्दबह्य--साहित्यमूर्ति गणेशजीके उपयुक्त मुखमण्डल- 
की शोभाका वणन आलंकारिक भाषामें संत ज्ञानेश्वरने 
अपनी ज्ञानेश्वरीमें प्रस्तुत की है । महाराजका कथन है 
कि हे देव | महासुखके परमानन्दकी प्राप्ति करानेवाला निर्मल 
सुविचार ही आपका सरळ शुण्ड-दण्ड है । मतमेदोंका 
परिहार करानेंवाळा संवाद ही आपका अखण्डित और 
शुञ्ज वर्णवाला दाँत दै । उन्मेष अथवा ज्ञानतेजके स्फुरण 
आपके चमकते सूक्ष्म नेत्र हैं । मुझे ऐसा जान पड़ता दै 
कि पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा ही दोनों कान हैं ओर 
इन्हीं दोनों कानोपर मुनिरूपी भ्रमर गण्डस्थळ्से बहनेवाले 
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बोघरूपी मद-रसका पान करते हैं। तत्त्वाथरूपी प्रवाळ-से 
चमकनेवाले द्वैत और अद्वैत दोनों गण्डस्थळ हैं । ये दोनों 
बहुत ही संनिकट होनेके कारण मिलकर प्रायः एक-से हो 
गये हैं । ज्ञानरूपी मकरन्द्से ओतप्रोत दों प्रमुख उपनिषदे 
ही मधुर सुगन्धवाले फूलोंके मुकुटके समान मस्तकपर 
शोभित हँः-- 


देखा विवेकवंतु सुविमछ तोचि झुंडाइंड सरल ॥ 


जेथ परमानन्दु केवल अह्यसुखाचा ॥ 
तरी संवादु तोचि दृशनु जो समता झुञ्रवर्णु॥ 
देवो उन्मेष सूक्ष्मेक्षण विष्गराजु | 
सजअतरगम लिया दोनी मीमांसा श्रवणस्थानीं ॥ 
योधमदास्रत सुनी अलीसेविती || 
अमेय प्रवाळ सुप्रभ द्वेताद्ेत तेचि निकुंभ ॥ 
सरिसे पु वरत इभ सस्तकावरी ॥ 
उपरिं दशोपनिषदे जिये उदारें ज्ञान मकरन्दे ॥ 


अळीं ॥ 
(१।२४-१८) 
मतङ्गानन श्रीगणेदाजीकी सुँड़ और उनके दाँतकी 
महिमा अकथनीय है | महाकवि गुमानमिश्रने अपने 
नेषधकाब्य ( भाषा )में भगवान्‌ मतज्ञाननका स्तवन 
किया दै-- 


गान सरस अलि करत परस मद मोद रंग रचि | 
उघटत ताळ रसाळ करन चल चाळ चोप सचि ॥ 
चितामणिमय जटित हेम भूषण गग बज्जत । 
चळत लोलगति सृदुळ अंग नव तुंड बसज्जत ॥ 


तियं कुसुमे सुगटीं सुगंध शोभती 


लखि प्रणति समय सुख तात को विसि मातु खिय लाय उर। 
जय जय मतंग-आनन अमल जय जय जय तिहुँ छेक गुर ॥ 
(१।१) 
श्रीगणेशजीकी सूँड़ ऐरावत आदि दिक्पालोंके मनमें 

भी भय पैदा कर देती है-- 

'ऐराचतादिदिक्पाळभयफारिसुपुष्करम्‌ ।? 

( गणेशपु०) उपा० १२ । ३८ ) 
श्रीगणेराजी अपनी सूँड़से विनोद करके ब्रह्मा 
आदिके मनमें आनन्दका सुजन करते हैं । श्रीब्रह्माजीको 
सप्नमें प्रलयका दर्शन हुआ | उन्होंने जल्म वटवृक्ष देखा । 
उसके पत्तेपर्‌ बाळाणेंश दील पडे; उन्होंने अपनी सूँडूसे 


१७९ 


ब्रक्माजीपर जळ फेंका; वे गणेशजीके इस विनोदसे चिन्तित 
तथा आनन्दित होकर जो र-जोरसे हँसउठे | ब्रह्माकी उक्ति दै— 
एकदन्त॑ नरवपुर्गलास्यं तेजसा ज्वलत्‌ । 
इषवे तकंयामास बालकं कथमत्र वे ॥ 
पुष्करेण च बालोऽसौ जल मन्मस्तकेऽक्षिपत्‌। 
ततोऽहमाजहासोच्चेश्चिन्तानन्द्समन्वितः | 
( गणशपुराण, उपा० १५ 1 ६-७ ) 
श्रीगणेशजीकी सूँडू कमळ-मालासे अलंकृत कही गयी 
है । इन्द्रके तपसे प्रसन्न होकर निखिळदेवमूतिं सिन्दूर- 
शोमित गणेशजीने उनके समक्ष अपना रूप प्रकट किया । 
उनका झुण्ड-दण्ड बहुत मोटा और ळंवा था । उनके नेत्र 
कमलके समान थे | भाळदेश कमलकी मालासे सुशोभित या--- 
यः पुष्कराक्षः पुथुपुष्करोऽपि 
बृहत्करः पुप्करशालिमालः। 
आविबंभूचाखिलदेवमूतिंः 
सिन्दूरश्ाली पुरतो मघोनः ॥ 
( गणेशपु०, उपा० ३४। ५ ) 
अक्षरगणपतिके रूपके ध्यानमें उनकी सूँड़ मोदकसे 
युक्त निरूपित की गयी दै-- 
“पुष्करेमोंदकं चेच धारयन्तमनुस्ररेत्‌ ।? 
( श्रीतत्त्वनिधि ) 
महाकविं रत्नाकरने श्रीगणेशजीकी सूँड़का कार्य 
निरूपित करते हुए कहा है कि “उनकी सुँड़के संचालनसे 
दुःख-दारिद्रथ विनष्ट हो जाते हैं, पाप और दुभौग्य डरकर 
मारयसे अलग हट जाते हैँ । अपने भक्तांको आनन्दित 
करनेके लिये गणेश अपनी माकी गोदसे मचलकर उतर 
पड़ते हैं) -- 
केते दुख दारिद बिळात सुंड-चालन मैं, 
कसमस हालन में केते पिचले परें। 
कहै रतनाकर दुरित दुरभाग भागि; 
मग तें बिळूग बेगि त्रासनि चळे परें ॥ 
देखि गननाथ जू अनाथनि को जोरे हाथ, 
थपकत साथहूँ न नेंकु निचले परें। 
'मोदक ले मोद देन काज जब भक्तनि को 
गोद तें उमा के मचलाइ बिचले परें ॥ 
( गणेशाष्टक ७ ) 
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श्रीगणेशजीको “वक्रतुण्ड? कहा जाता है | “वक्रः मायारूप 
स्वीकृत है और तुण्ड? त्रह्मवाचक | उनके “वक्रतुण्ड? कहे 
जानेके कारणका उल्लेख 'मुद्गलपुराणमें हुआ है-- 
सायासुखं मोहयुतं तस्माद्‌ वक्रमिति स्मतम्‌ । 
तुण्डं ब्रह्म तयोयोगे वक्ततुण्डोञ्यसुच्यते ॥ 
कण्डाधो मायया युक्तो मस्तक ब्रह्मनाचकम्‌। 
चक्राख्यं तस्य॒ चिप्रेश तेनायं वक्रतुण्डकः ॥ 


“मायामय सुख मोहयुक्त दैः अतः वह “वक्रः कहा 
जाता है) 'तुण्ड’-शब्द ब्रका बोधक है । उन दोनोंका 
योग होनेसे ये गणेश वक्रतुण्ड) कहलाते हैं | उनके कण्ठके 
नीचेका भाग मायायुक्त--'वक्रः है और दुण्ड ( मस्तक ) 
ब्रह्मवाचक है; इस कारण ये वक्रतुण्ड? हैं |? 


भगवान्‌ गजाननकी सूँड़ दाहिने तथा वायें-दोनों 
ओर मुड़ी हुई निरूपित की जाती है । विशेषतः यह बायें 
ओर ही मुड़ी रहती है । ्रीगोपीनाथ रावने अपनी पुस्तक 
“एलीमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी? के प्रथम खण्डमें 
स्वीकार किया है कि श्रीगणेदाजीकी सूड जव दक्षिण ओर 
मुड़ी रहती है; तब उन्हें तमिळ माघामें 'वल्म्बुरिः कहा जाता 
है और बायीं ओर मुड़ी रहनेपर वे 'इडम्बुरि विनायक? कहे 
जाते हैं | 'वळम्‌?को दक्षिण और 'इडम?को वार्या. कहा 
जाता है । 


भ्रीगणेशजी *एकद्न्त? कहे जाते हैं | उनका मुख एक 
ही दाँतसे अलंकृत है | एकदन्त-गणपति प्रकृति-पुरुषकी 
एकताके प्रतीक अथवा द्योतक हैं | उनके एकद्न्त होनेका 
तात्त्विक निरूपण मुद्रळपुराणमे उपलब्ध होता है | “एक? 
मायाका प्रतीक है और 'दन्त? मायाचालक सत्ताका सूचक है | 


महाकवि रत्नाकरने अपने एक कवित्तमें श्रीगणपतिके 
एकद्न्तकी महिमाका वणन करते हुए कहा है कि “एक 
दाँत सारे पापोंका नादा करता है, दूसरे दॉतकी सत्ताकी 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती?--- 

एके दंत सकल दुरंतनि कौ अंत करे, 

दंत दूसरे की तंत तनक रही नहीं ॥ 
( गणशाष्टक ५ ) 

महाकवि केदावदासने श्रीरिवजीके पुत्र गणेशजीके 
दाँतकी कीतिंका वर्णन किया है और उसके विघ्नविनाशक 
रूपपर प्रकाश डाला है-- 
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सत्त्व सत्त्व गुन को कि सत्य ही की सत्या सुभ, 

सिद्धि की प्रसिद्धि की सुवुद्धि-वृद्धि मानिये । 
ज्ञान ही की गरिमा कि महिमा विबेक छी फि 

दरसन ही को दरसन डर आगनिये॥ 
पुन्य को प्रश्नास वेद-बिद्याको विलास किथौं, 

जसको निवास 'केसोदास? जग जानिये । 
मदन-कदन-सुत-बदन-रदन क्रिधो, 

बिधन-विनासनकी बिधि पहिचानिये ॥ 

( कविप्रिया १1 ३ ) 


श्रीगणेशाजीके एकद्न्त होनेकी अनेक कथाएँ उपलब्ध 
होती हैं | उनमेंसे दो कथाएँ दी जाती हैं | एक कथामें 
यह बताया गया है कि गणेदाजीसे गजासुर देत्यका 
युद्ध हुआ; इसमें उनका दाहिना दॉत टूट गया । उन्होंने 
उससे गजासुरपर प्रद्र किया और वह मूषक बनकर भागने 
लगा । गणेशजीने उसको पकड़कर अपना वाहन बना लिया | 
दूसरी प्रमुख कथा परश्युरामजीसे सम्बन्धित है । त्रह्मवेवत्त 
ओर ब्रझाण्डपुराणमें इसका वणन मिळता है । शरीविष्णुने 
भगवान्‌ दांकरसे कहा कि “परझुरामजीके फरसेसे जत्र इनका 
( श्रीगणेशजीका ) एक दाँत टूट जायगा, तब ये अवश्य ही 
“एकद्न्त? नामवाले होंगे |? 


पशुना पशझुंरामस्य यदेकदन्तखण्डनम्‌ । 
भविष्यति निश्चयेन चेकदन्ताभिधः शिशुः ॥ 
( बरह्मवेवत्ते०; गणपति० ६ । ९६ ) 


ब्रह्मवैवत्तपुराणके गणपति-खण्डमें वर्णन है कि परझ्युराम- 
ने शिवजीके परशुसे कार्तवीयका वध किया ओर उन्हें 
प्रणाम करनेके लिये वे केलास गये | उस समय शंकरजी 
पार्वतीके साथ अन्तःपुरमें थे, अतः गणेशजीने उन्हें भीतर 
जानेसे रोक दिया । परशुरामजीने उनपर फरसा उठा 
लिया | गणेशजीने परशुरामके दिवजीद्वारा प्रदत्त अस्त्रको 
अमोघ करनेके लिये अपने वाये दाँतसे पकडू लिया | तब 
महादेवजीके बळसे वह फरस। गणेशजीके दॉतको समूल काट- 
कर परशुरामजीके हाथमें लौट आया | वह दाँत रक्तसे 
सनक्रर शब्द करता हुआ भूमिपर गिर पड़ा । ऐसा लगता 
था; मानो गेरुसे युक्त स्फटिक-पर्वत गिर पड़ा हो-- 


पितुरम्बर्थमनं च दृष्टा गणपतिः स्वयम्‌। 
जमाह वामदुन्तेन नासं न्यर्थं चकार ह || 
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पपात भूमौ दुन्तश्च सरक्तः शब्दसुच्चरन्‌ । 
यथा गरिकयुक्तच मद्दास्फटिकपवंतः ॥ 
( तह्मवेवत्तं ०) गणपति० ४३ । ३३, ३६ ) 


उपयुक्त कथा ब्रह्माण्डपुराणके मध्यभागके तृतीय 

` उपोद्घातके वयालीसबें अध्यायमें भी वर्णित है । गणेशजी 

“एकद्न्तः-संज्ञासे विभूषित हो गये । विष्णुने पावंतीसे कहा 

कि “आपके पुत्रका “एकदन्त? नाम वेदोमें विख्यात दै, सभी 
देवता उन्हें नमस्कार करते हैं |? 


पुच्राभिधानं वेदेषु पश्य वससे वरानने। 
एकद्न्त इति ख्यातं सवंदेवनमस्कृतम्‌ ॥ 
( जह्मवेवत्ते०, गणपति० ४४ । ८३ ) 


श्रीशंकराचायने अत्यन्त रमणीय दन्तकी शोभाते युक्त 
श्रीएकदन्तका चिन्तन किया है-- 
नितान्तकान्तद्न्तकानम्तिमन्तकान्तकात्मज- 
मचिन्त्यरूपसन्तहीनमन्तरायङ्न्तनस्‌ । 
हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां 
तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततस्‌॥ 
( श्रीयणेशपञ्जरत्न-५ ) 
आचायका स्तवन है कि “जिनकी दन्तकान्ति अत्यन्त 
रमणीय है? जिनका रूप अचिन्त्य है, जिनका अन्त नहीं 
है, जो योगियोंके हृदयमें सदा अधिष्ठित हैं, में उन 
मृत्युंजयनन्द्न, विष्नेशवर, एकद्न्तका चिन्तन करता हूँ |? 
श्रीगणेशाजीके गण्डस्थल--कनपरीकी ` अद्भुत शोभा 
है । उसपर विलसित मद-गन्धसे लुब्ध मधुपोंका दळ 
रमणशीळ हे । एक इलोकमे उनके गण्डस्थलके सोन्द्यका 
इस प्रकार वर्णन है-- 
खव स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दूरं 
प्रस्यन्दुन्सदगन्धळुग्धमधुपच्यालोळगण्डस्थलम्‌ । 
दन्ताघातविदारितारिर्धिरेः सिन्दूरशोभाकरं 
चन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदस्‌॥ 
_ ( नंगला स्तवकवचमाला ) 
श्रीगणेशजीकी नाक बड़ी शोमामयी दै । उसका वर्णन 
यों मिलता है-- 
“सुनासं शुन्नवदनं ` स्थूर्घक्षसमीश्वरस्‌ ।' ` 
( गणेझपुराण, क्रीडा० ८१ । ३३ ) 
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वे तीन नेत्रासे विभूषित कहे गये हैं | इसका भी 
उपयुक्त संदर्भगत इलेकर्मे ही वर्णन है-- 
“षड्झुजं चन्द्रसुभगं लोचनत्रयभूषितम्‌ ।? 
( गणेदापुराण, क्रीडा० ८१ । ३३ ) 
ऐसे तो गणेशजी अनन्त श्रुति ओर नेर्त्रोसे सम्पन्न हैं, 
पर वर्णन तीन नेत्र और दो दी कानोंका उपलब्ध 
होता है-- 
'अनन्तश्नुतिनेत्रश्च' ( गणेशपुराण, क्रीडा० ७९ । २८ ) 
श्रीव्यासजीने उन्हें “चारुकणविभूषिंत? कह्दा दै । उन्होंने 
श्रीगणेशजीकी वन्दना की है-- 
गजवक्त्रं सुरश्रेप्ठं चार्कर्णविभूषितम्‌। 
पाशाङ्कुशधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण, सृष्टि ६६ | ७ ) 
“उनके कण-कुण्डलोसे तेज झरता रहता दै । ऐसा 
लगता दै, मानो वे दो सूयनिम्व हों?--- 
“कुण्डे प्रावहच्छुत्योः सुयबि्त्रे इवापरे ॥? 

( गणेशपुराण, उपा० २१ | ३३ ) 
मणिकुण्डलौकी प्राप्ति गणेशजोकी सूयंसे हुई थी-- 
“सूर्यच मणिकुण्डले ।? ( जह्मवेवत्तपु०, गणपति० १३। <) 
श्रीगणेशजीका मस्तक सिन्दूरसे अरुण तथा मुकुटसे 

विभूषित रहता है-- 
मुकुटेन विराजन्तं सुक्तारत्नयुजा झुभम्‌। 
रक्तचन्दनरिक्ाङ्ग सिन्दूरारणमस्तकस्‌ ॥ 

( गणेशपुराण, उपा० १४ । २१ ) 
उनके मस्तकपर कस्तूरीका भव्य तिलक शोभित रहता 

हे । देवताओंकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर गणेशजीके प्रकट 
होनेके प्रसङ्गमे इसकी पुष्टि होती है-- 
अुद्र्घण्याक्कणस्पादं कस्तूरीतिळकोज्ज्वल्म्‌ ।? 

( गणशपुराण, क्रीडा० ७८ 1 ३१ ) 

भीगणेशजी अपने विराट्‌ रूपर्मे अनन्तशीर्षयुक्त हैं-- 
यो देवः सवभूतेषु गूढश्चरति विश्वकृत्‌ । 
योऽनन्तशीषौनन्तश्षीरनन्तचरणः स्वरार॥ 

( गणेशपुराण, क्रोडा० ७९ । २७ ) 

श्रीगणेशजीके मस्तकका अलंकार चन्द्रमा दै, जिसका 
चरणन यो उपलब्ध होता दै--- 
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“भाळचन्द्रं लसइन्त शोभाराजस्करं परम ।! 
( गणेझपुराण, उपा० १४ । २५ ) 
भ्रीव्यासजीने बाळ्चन्द्रमासे शोभित मस्तकवाले 
भीगणेशकी वन्दना की है-- 
“बारेन्दुकिकामौरिं वन्देऽहं गणनायकम्‌ ।? 
( पञ्मपुराण, सृष्टि ६६ । ३ ) 
रहीम खानखानागे सिञ्च-शशिसे अलंकृत मस्तकवाले 
ऋद्धि ओर सिद्विके विधायक, निर्मळबुद्धिके प्रकाशक तथा 
विघ्नोंके नाशक श्रीगणेदाजीकी बन्दना की दै--- 
बन्द बिघन-विनासन, ऋधि-सिधि इस । 
निम डुद्धि-प्रकासन, सिसु-ससि-सीस ॥ 
( रद्दीमरत्नावली ) 
भीगणेशजीके मस्तकका आभूषण रत्नजरित मुकुट 
है । उसका वणन यो मिळता है-- 
*रत्नकाञ्चनसुक्तावन्सुकुटञ्जाजिमस्तकः ।? 
( गणेशपुराण, उपा० २० । ३२ ) 
उन्हें किंरीटकी प्रासि कुवेरसे हुई थी । जैसा कि 
उल्लेख है-- 
'कुबेरइच किरीटकस्‌ ।?(जह्मवेवतपु०, गणपति० १३। ८) 
श्रीगणेशजीके आभरणोंका वर्णन पूर्णरूपसे करना बहुत 
ही कठिन है । यहाँ जितना वर्णन सम्भव हो सका है; 
उतमेद्दीमें संतोष करना पड़ता है । 
आयुध आदि 
भ्रीगणेशजी विध्नोंके नाशक हैं | उनके असंख्य आयुध 
हे, जिनका उपयोग निस्संदेइ विध्नोंको नष्ट करनेके लिये 
निरन्तर होता रहता है | प्रधान रूपसे आयुध दस कहे गये हँ | 
वे वत्र, शक्ति; दण्ड, खङ्ग, पादा, अङ्कुरा, गदा; चिद्यूल, 
पद्म और चक्र हैं | शक्ति और गदाकी गणना स्रीलिङ्गमे है | 
चक्र ओर पद्म नपुंसकलिज्ञमें परिगांणित हैं तथा शेष छः 
आयुघ पुंछिज्ञमं गणित है-- 
दुशायुधप्रतिष्ठां तु वद्ष्ये लक्षणपूर्वकम्‌ । 
वज्र शक्ति च दण्डं च खङ्गं पाशं तथाङ्कशम्‌॥ 
गदा त्रिश्यूल पद्मं च चक्क चेति दृशायुधम्‌ । 
® क ® 
जाये शक्तिगदे ज्ञये चक्रपत्ने नपुंसके । 
सेषाः पुमांसो विज्ञयास्त्वष्टताळविनिस्रिता: ॥ 
( उत्तरकामिकागम, भष्टवष्टितम पटक ) 
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चिपुरासुरको पराजित करनेके लिये नारदके उपदेशसे 
तपद्वारा शिवजीने गणेशजीको प्रसन्न कर ल्या | वे उनके 
सामने प्रकट हो गये। वे पञ्चमुख विनायक थे | वे द्स 
भुजाओं और आयुधोंसे युक्त थे-- 
पञ्चवक्त्रो दशभुजों ललारेन्दु: शशिप्रभः | 
सुण्डमाळः  सपंभूषो मुकुटज्ञदभूषणः ॥ 
अग्न्यकंशशिनो भाभिस्तिरस्कुवन्दशायुधः । 
( गणेशपुराण, उपा० ४४ । २६-२७) 
समर्थ रामदासने उनके हाथोंमें भूषित परशु, कमल 
और अङकुराकी शोभाका वर्णन किया है-- 
“शोभे फरश आणि कमल । अंकुश तीक्ष्ण तेजाळ 1? 
( दासवोध १ | २। २० ) 
भीगणेशजीके हाथ उपयुक्त दस आग्ुधोंसे विभूषित 
होनेके साथ-दी-साथ ध्वजा, वाण, धनुष, कमण्डछ, इक्षुदण्ड, 
दन्त, मुद्गर आदिसे भी युक्त हैं तथा वे श्रीगणपति अनेक 
भीविग्रहोंमें वर्णित हैं श्रीगणेशजीके प्रायः समी श्रीविग्रहोंके 
हाये अङ्कुश रहता है। श्रीव्यासजीने अङ्कुशघारी गणेशकी 
वन्दना की है-- द 
'पाशाछुशधर॑ देवं वन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥! 
( पद्मपुराण, सृष्टé० ६६॥ ७ ) 
श्रीगणेशजी अङ्कुश अपने पिछले दाहिने हाथमे घारण 
करते हें । धश्ीतत्त्निधिःमे श्रीसंकष्टहरणगणपतिके ध्यानमें 
कहा दै--दकषेऽछुरावरदानं वासे पाशं च पायसं पान्रम्‌। 
“एळीमेन्ट्स्‌ ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीके प्रथम खण्डमें 
उल्लेख है कि कालडीमें श्रीशारदादेवीके मन्दिरमे स्थापित 
थीगणेश-विग्रहके पिछले दाहिने हाथमे अङ्कुश शोभित है । 
यह उन्मत्त उच्छिष्टगणपतिका विग्रह है | अङ्कुशाक्री गणना 
पुस्लिङ्ग आयुधोंमें है । श्रीगणेशका तान्त्रिक ध्यान है-- 
सिन्दूराभं त्रिनेत्रं एथुतरजठर हस्तपञ्चेदधानं 
दन्तं पाशाङकुरेष्टान्युरुकरविलसद्वीजपूराभिरासस्‌ ॥ 
बाठेन्दुद्यो तिमोरिं करिपतिवदनं दानपूराङ्गगण्डं 
से.गीन्द्रावद्ध भूषं भजत गणपति रक्तवस्नाङ्गरागम्‌। 
( यारदातिलक १३ 1 ३-४ ) 
उपर्युक्त इलोकके भाष्यमें राधवभडने ऊर्ध्वस्थ बाम करमें 
अङ्कु और दक्षिण करमें पाशकी स्थिति निरूपित की है-- 
'ऊध्वंस्थवामदक्षयोरछुदापाशी ।? 
इसी परह शारदातिछकके तेरे पटळके ७० बे इलोकके 
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Tee 


भाष्यमें राघवभडने उपयुक्त कथनकी पुष्टि की है | पुष्कर 
गणेशके ध्यानमें उन्होंने चित्रण किया है--«थ्याने तु दक्ष 


पाशः वासे अछ्ुशः”'” “१ गणपत्यथवंशीष उपनिषद्मे 
औीगणेशजीद्वारा पार और अङ्कुश धारण करनेका उल्लेख है- 
“पाशमङ्कुशधारिणम्‌ ।? 


श्रीगणेशके शब्दत्रह्म--साहित्य रूपका वर्णन करते हुए 
संत ज्ञानेश्वरने न्यायशास्जको उनका अङ्कुश स्वीकार 
किया दै-- 


“नीतिभेडु अंकुश ।? ( श्ञानेश्वरी १ | ११ ) 


श्रीगणेशजीके द्याथमें शोमित दूसरा प्रधान आयुध पाश 
है । उपयुक्त काळडीस्थित झारदादेवीके मन्दिरमे विद्यमान 
गणेदा-विग्रहके पिछले वायें हाथमे पाशका निरूपण किया 
गया है | रूपमण्डनमे मूषकारूढ़ देरम्ब-गणेशके वाये हाथमें 
पाशका वणन मिलता है-- 


2 aN 
“तामे कपाल वाणाक्षपाशं कोमोद्कीं तथा ।? 


पाशकों सात फणोंसे युक्त नरसपीकार एवं पुच्छयुक्त 
बताया गया दै-- 


“पाशस्ससफणस्सपंपुरुपः पुच्छसंयुतः ।? 
( विष्णुधर्मात्तरपुराण ) 
पद्म धारण करनेवाले श्रीगणेशा ध्यान है-- 


'हस्तेः स्तीयेत्रंघतमरचिन्दाङ्कशौ रर्नङुम्भम्‌।? 
( शारदातिलक १३ 1 ७९ ) 
श्रीगणेशजी परशु-आयुघसे भी विभूषित कहे गये 
हैं । सर्वकामद्‌ गजाननका ध्यान है-- 
दन्तं च परुं पद्मे सोदकाँश्च गजाननः। 
गणेशो मूपकारूढो विश्राणः सर्वकामदः ॥ 
श्रीज्ञानेश्वर महाराजने शाब्दब्रह्म गणेशके भ्यानमे तकं 
शास्रको “परञु? माना है-- 
“त्री तकु तोचि फरछु।? ( शानेश्वरी १। ११) 
श्रीगणेशजीका हाथ .वेतालसे शोमित रहता है । वीर 
विष्नेशके १६ हा्थोमेसे एकमे वेताल है-- 
देताळवाक्तिशरकासुंकखेट््ग- 
ख्टवाङ्गसुदूरगदाक्कुशनारापाशान्‌। 
( क्रियाक्रमबौति ) 


“गदा? दस आयुधोमेसे एक दै। गदाकी गणना ख्रीछिङ्ग 
आयुधोमें है । इसका वर्ण “पीतः कहा गया है-- 
“गदा पीतम्रभा कन्या सुपीनजघनस्थला ।? 
( विष्णुधमांत्तरपुराण ) 
“एलिमिंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीःके प्रथम 
खण्डमें उल्लेख है कि वराहपुराणमें गदाको अघमंका नाश 
करनेवाली कहा गया है । 
मद्दागणपतिका गदायुक्त ध्यान है-- 
बीजापूरगदेक्षुकासुंकरसचक्राब्जपाशोत्पल- 
त्रीहप्रस्वविषाणरत्नकलशान्‌ हस्तेवहन्त॑ भजे । 
( औतत्त्वनिधि ) 
श्रीगणेशजीके हाथको झूल तथा त्रिथूलसे . भूषित 
निरूपित किया जाता है । त्रिञ्चूल शब्द नपुंसक लिङ्गदोनेपर भी 
उसकी गणना पुरुष आयुधोर्मे है | इसका शरीर इयाम 
रंगका होता है-- 
्निञ्चळं पुरुषो दिव्यस्सुअ्रइश्यामकलेवरः ।? 
( बिष्णुधमोत्तरपुराण ) 
“एल्मिंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी)के प्रथम खण्डमे 
लक्ष्मीगणपतिकी प्रस्तर-प्रतिमाका उल्लेख है | यह विग्रह 
तेनकाशीके विश्वनाथस्वामी-मन्द्रिमें स्थापित है । इस 
मन्दिरका निर्माण १४४६ ई०में पाण्ड्य-शासक आरिकेसरि 
पराक्रम पाण्ड्यदेवने कराया था | मूर्तिके दस हार्थोमेंस कुछ 
हाथोमें चक्र, शङ्क) घळ आइिका वर्णन मिलता है । 'कारिका- 
गमशके मतसे त्रिशूल प्रकृतिके तीनों गुण--सत्त्व, रज और तमका 
वाचक है; ऐसा उपयुक्त संदर्भ-अन्थमे उल्लेख है । विनायक- 


की प्रतिमाके निर्मोण-प्रसङ्गमे चूका वणन मिलता है-- 
विनायकस्तु कतंब्यो गाजककत्रश्चतुसुंजः । 


शूलकं चाक्षमालां च तस्य॒ दक्षिणहस्तयोः ॥ 

( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३ | ७१ । १३ ) 

छिङ्गपुराणमे वणन मिलता है कि भगवती अम्बिकासे 

त्रिशूल और पाह घारण करनेवाले, दाथीके मुखके समान 

मुखबाळे मङ्गलमूति गजाननका जन्म हुआ 

इभाननाश्रित वरं न्निञ्मळपाशधारिणस्‌। 
समखळोकसम्भवं गजाननं तदास्बिका ॥ 

( पूवोंषे १०५। ९ ) 

भीगणेशडीका हाय कुन्तसे विभूषित है । वीर- 
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विध्नेशके हाथमें कुन्त विळसित दै, ऐसा उनका ध्यान 
उपलब्ध होता है--- 
“शूळ च झङुन्तपरञुध्वजसुद्रहन्तं 
चीरं गणेशमरुणं सततं स्मरामि ॥? 
( त्रियाक्रमद्योति ) 
उपयुक्त इलोकमें श्रीगणेदाके ध्वजाविभूषित हाथका 
स्पष्ट वर्णन है | ध्वज पीतवणका पुरुष दै, मद्दाबळवान्‌ और 
व्याब्ृत मुखवाला है | व्याइतास्य'का आशय है---खुले 
मुखवाला । 
“ध्व॒जस्ठु पुरुषः पीतो व्याब्रृतास्यो महाबल: ।? 
( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
ीगणेशजीकी ध्वजा मूषक-चिह्ववाली है | गणपत्यथव- 
झीष-उपनिषदूमे उनकी ध्वजाका वर्णन है-- 
“झभयं वरद हस्तेबिञ्राणं मूषकध्वजम्‌ ॥? 
श्रीगणेशजीके हाथमे शोभित वाण पुरुष आयुध है; 
इसका शरीर लाळ वर्णका दै तथा यह दिव्य नेत्रोंवाला है-- 
“शरस्स्यात्‌ पुरुषो दिव्यो रक्ताङ्गो दिव्यकोचनः ।? 
( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
“एलिमेंट्स्‌ ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीशके प्रथम खण्डमें 
उल्लेख है कि 'वैखानस-आगममे वाणको नपुंसक आयुध 
कहा गया है । इसका रंग . स्याम है, परिधान इवेत है 
तथा इसके तीन नेत्र हैं। समुद्र-गर्जनके समान इसकी 
आवाज हे । इसका वाहन वायु है। पंख इसका ध्वज 
है । यह अपने सिरपर वाण घारण करता है | माघ मासके 
शतमिधा नक्षत्रम इसकी उत्पत्ति वतायी जाती हे | इसका 
बीजाक्षर “स? है । ऊध्वंगणपतिके ध्यानम वाणका 
उल्लेख है-- 
फह्वारशालिकमलेक्षुकचापवाण- 
दन्तप्ररोहकगदी  कनकोज्ज्वलाडु; । 
आलळिड्ठनोद्यतकरो हरिताङ्गयष्ट्या 
 देन्या करोतु झुभमूध्वंगणाधिपो मे ॥ 
( श्रीतत्त्वनिधि ) 
£घनुष? च्लीलिज्ञर्म गणित है । इसका आकार स्त्रीका 
है। इसके तिरपर ग्रत्यश्वा-खिंचा धनुष है| इसका वर्ण लाळ 
` कमलके समान होता दै-- 
“घजुस्त्ती पद्मरक्ताभा मूध्नि प्रितचापश्युत? । 
( विध्णुधर्मोत्तरपुराण ) 


विघ्नेश्वर गणपतिका हाथ चापविभूषित है-- 
रङ्कु चापकुसुमपुकुठारपारा- 
चक्रस्वदन्तरणिमअरिकाशराओये: । 
परिसमीहितभूषणश्री- 
विध्नेश्वरो विजयते तपनीयगौरः ॥ 
( श्रीतत्त्निधि ) 
गणेशजीके हाथमें अक्षमाला शोमित रहती है । हेरम्ब- 
गणपतिके वर्णनके प्रसङ्गमें अक्षमाळाका उल्लेख है-- 


पाणिश्चितेः 


अभयवरद्हस्तः पादाद्न्ताक्षमाला- 
सणिपरछुदधानो सुद्दरं मोदकं च। 
फलमधिगतसिंहः पञ्चमातङ्गवक्त्रो 
गणपतिरतिगोरः पातु हेरम्वनामा ॥ 
( श्रीतत्तनिधि ) 
शक्ति स्री-आयुध है-- 


जाये शक्तिगादे विद्यात्‌’ 

( पूवकारणागम, चतुर्दश पटर ) 
शक्तिका वण छाल होता है और डक उसका वाहन है-- 
“ाक्तिस्तु योषिदाकारा लोहिताङ्गी बृकाञ्चिता ।? 

( विष्णुभमोंत्तरपुराण ) 
वीरगणपतिके ध्यानमें शक्ति धारण करनेका 
उल्लेख है-- 

वेताळशर्क्तिदारकासुंकचक्रखङ्ग- 
खटवाज्ञसुद्वरगदाछ्ुुशना गपाशान्‌ । 
शुछं च कझुन्तपरशुध्वजमुदृहन्त 
वीरं राणेशमरुणं सततं स्मरामि॥ 
( श्रीतत्त्वनिधि ) 
गणेशजीके चारों हाथोमें खङ्ग, खेट, धनुष और शक्ति 
होनेका उल्लेख गणेशपुराणमे उपलब्ध होता दै-- 
“खङ्गखेटधचुः? शक्तिशोभिचारुचतुभुंजम्‌ । 
( उपा० १२। ३५ ) 
“वज्र? पुरुष आयुध है । 'एल्मिंट्स ऑफ हिंदू 
आइकोनोआफीशके प्रथम खण्डमें उल्लेख है कि विधेश्वर- 
प्रतिष्ठा-विधिमे शक्तिगणपतिका जो ध्यान वर्णित है; उसके 
अनुसार उनका रंग अस्तकालीन सूर्यके समान होता है तथा 
उनके हाय पाश और बज्रसे विभूषित होते हैं | वज़ दस 
आयुर्धोमेंसे एक है | पुराणोंमें गणेशजीको दस आयुधोसे 
विभूषित कहा गया है | सिंहारूढ़ विनायक मूर्तिका वर्णन है-- 
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कस्य स्स्स NN यया 


'सिंहारूदा दशभुजा दृद्यायुधविराजिता ।! 
( गणेशपुराण, क्रोडा० ६८ । १९ ) 
गणेशजीके हाथमें कमण्डळु शोभित रहता है | ध्वजगणपति- 
के ध्यानमें कमण्डडुका उल्लेख है | घ्वजगणपतिके हायमे 
पुस्तक भी शोमित है 
यः पुस्तकाक्षगुणदण्दकमण्डलु श्री- 
निवत्येमानकरभूषणमिन्दुवणंम्‌ । 
तं वोरमाननचतुञुंजञ्ञोभसान 
सवाँ संस्मरेदू ध्वजगणाघिपते स धन्य: ॥ 
न ( क्रियाक्रमशोति ) 
उपयुक्त इलोकमें ही वर्णन है कि श्रीगणेशजीका हाथ 
दण्डसे विभूषित है । दण्ड पुरुष आयुध है। यह पुरुषके 
आकारका है, इसका कृष्ण--काळा वर्ण हे तथा इसके 
नेत्र लाल इ-- 


"दण्डोऽपि पुरुषः कृष्णो घोरो ळोहितलोचनः: ।' 
( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
श्रीगणेशजीके हाथमे चक्र शोभित रहता है । चक्र 
नपुंसक आयुध है । 'उत्तरकामिकागमश्के अष्टषष्टितम पटळमे 
चक्रको नपुंसक आयुध ही कहा गया है-- 
'जाये शक्तिगदे ज्ञेये चक्रपद्मे नपुंसके ।? 
“एळीमेंट्स्‌ हिंदू ऑफ आइकोनोग्राफीःके प्रथम खण्डमें 
चक्रको पुरुष आयुध स्वीकार किया गया है | उसके नेत्र 
गोळ शोते हैं तथा वह अनेक आभूषणोंसे अकृत होता है | 
उसके हाथमें चामर रहता है| तेनकाशीके विश्वनाथस्वामी- 
मन्दिरमे स्थापित लक्ष्मीगणपतिके द्वाथमें चक्र स्थित है। 
विध्नेश्वर गणपतिके हाथमे चक्र रहता दे-- 


'ङ्कक्षचापकुसुमेषुकुठारपाक्ष- 
चक्रस्वद्न्तसणिमञ्ञरिकाश्चराद्येः ।? 
( भीतरवनिभि ) 
“शङ्क? पुरुष आयुष है | यह दिव्य पुरुषाकार है तथा 
शकल वर्णका दै । इसके नेत्र देखनेमें सुन्दर हैं-- 
“शङ्खोऽपि पुरुषो दिष्यइ्युछ्काङ्गश्छुभलो चनः ।! 
( विष्णुधमोत्तरपुराण ) 
भुवनेशगणपतिके ` हाथमे शङ्ख विभूषित रहता है | इसे 
अविद्याका नाशक कहा गयां है | 'एहीमेंट्स ऑफ हिंदू 
आइकोनोग्राफीःमें उल्लेख है कि वराइपुराणर्मे शङ्का 
अविद्यानाशकके रूपमे वर्णन है । 


ग० अं० २४-- 


खज्न पुरुष आयुष है | इसका शरीर श्याम-वर्णका है 
तथा इसके नेत्र कोघयुक्त हैं-- 
“सङ्गश्च पुरुषः इयामशरीरः कृद्धळोचनः ।? 
( विष्णुभर्मात्तरपुराण ) 
“ज्ञ, अशानका नाश करता है । उपयुक्त संदर्मंगत 
वराहपुराणमें ऐसी स्वीकृति है | वीरविष्नेश्वरको खज्ञयुक्त 
निरूपित किया गया है-- 
'वेताळश्चक्तिश्रकासुंकखेटसङ्ग- 
खटचाङ्गसुङ्ररगदाङ्कुानागपाश्चान्‌ 1! 
( क्रियाक्रमथोति ) 
उपयुक्त इल्लोकमें गणेशजीके हार्थाको खेट, खट वाङ्ग ओर 
मुद्रर आदिसे विभूषित कहा गया है | 
हेरम्बगणपतिका ध्यान है-- 
सिन्दूरामं त्रिनेत्रं च अभयं मोदुकं तथा | 
र्कं शराक्षमाळे च सुद्र चाङ्कु्षं तया । 
श्रिद्वूळं चेति स्तेषु दधानं ङुन्द्वत्‌ सितम्‌ ॥ 
( देवतामूर्तिप्रकरण ८ । २७ ) 
भीगणेशजीका हाथ दन्तविभूषित है | दाँत उनके आगेके 
दाहिने हाथर्मे शोमित है । काळडीके शारदा-देवी-मन्दिरमें 
स्थापित गणेश-विग्रहके दाहिने हाथर्मे दाँत भूषित है । 
‹रूपमण्डनभमें वर्णन है-- 
वरं तथाङ्कुं दन्तं दक्षिणे च परञ्वधम्‌ । 
वामे कपाळ बाणाक्षपाशान्‌ कौमोदकीं तथा ॥ 
घारयन्तं करेरेभिः पञ्चवक्त्रं त्रि्ोचनस्‌ । 
हेरम्बं मूषकारूढं कुयोत्‌ सवोथकामद्स्‌ ॥ 
अक्षरगणपतिके घ्यानर्मे वणन है. कि दाँत उनके 
दाहिने दाथमें शोभित है-- 
गजेन्द्वदन साक्षा्वलत्कसुचामरस्‌ । 
हेमवण चतुर्बाहुं पाशाहुशधर वरस ॥ 
स्वदन्त दक्षिणे इस्ते सब्ये त्वास्रफळ तथा। 
पुष्करेमोंदकं चेच धारयन्तमचुस्मरेत्‌ ॥ 
( भीतर्वनिधि ) 
दाहिने दाथमें दोत होनेकी पुष्टि “अंगशुमद्धेदागम'में भी 
उपल्ब्ध होती है | उसमें उल्लेख दै ४ 
“स्वदन्तं दक्षिणे इस्ते वामहस्ते कपित्थकस्‌ ।' 
वाळगाणपतिके हाथ केळा, आम, कटइळ, 
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कपित्य ( केथ ) से विभूषित हैं। 'क्रियाक्रमद्योतिःमें याळ 
गणपतिका घ्यान है-- 

करस्यकदळीचूतपनसेक्षुफपित्यकम्‌ । 
बाळसूयम्रभाकार वन्दे बाळगणाधिपम्‌ ॥ 
भीगणेशजीके हाथ कल्पलता, नारियल, पायसपात्र, 
वीणां, कह्णारपुष्प, घानकी बाल आदिसे शोभित हूँ | इस 
कथनकी पुष्टि श्रीतत््वनिधिमें वर्णित उनके विभिन्न रूपोंके 
ष्यानसे हो जाती दै! ' 
भीगणेशजीको 'मोदकप्रियः कहा जाता है | वे अपने एक 
हाथर्मे मोद्कपूर्ण पात्र रखते हैं | भमन्त्रमहार्णवःमे 
उन्मत्त उच्छिष्टगणपतिका वर्णन दै--- 
चतुसुंजं रक्ततु त्रिनेत्रं पाशाळुझो मोदकपाश्रद्न्तौ । . 
करेदुंधान॑ सरसीरुहस्थयुन्मत्तसुच्छिष्टगणेद्चमीडे ॥ 
“मन्त्रमददार्णवशमे एक घ्यानमें भ्रीगणेश्चकी सुँडके अमर- 
मागपर मोदक भूषित है-- 
विषाणाङ्कुञ्ावक्षसूत्रं च पाक्षं दधानं करेमोंदुक पुष्करेण । 
खपरन्या युतं हेमभूषाम्बराल्यं गणेशं समुथदिनेजश्ञाभमीडे ॥ 
मोद्कको महाबुद्धिका प्रतीक बताया गया है | 'एलिमेंटस 
ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीःमें उल्लेख है कि त्रिवेन्द्रममें 
स्थापित केवळ गणापतिमूतिके दा्थोर्मे अङ्कुश, पाश, मोदक 
ओर दाँत शोमित हैं | मोदक आगेके बाये हाथमे सुशोभित 
है । मोदकघारी गणेशका चित्रण है-- 
रूपमादधे । 
चतुर्भुजं महाकायं सुकुराटोपमस्तकम्‌ । 
परशु कमलं माळां मोदकानावहत्‌ करे: ॥ 
( गणेशपु०, उपा० २१ । १२) 
हिमाचळने भगवती पार्वतीको श्रीगणेशका ध्यान करनेकी 
जो विधि बतायी है, उसमें उन्होंने मोदकका उल्लेख 
किया है-- 
पुकदुन्तं शूर्पकणं गजवक्त्रं चतुभुंजस्‌ ॥ 
पाश्ञाक्कु्धरं देवं मोदकान्‌ बिञ्रतं करे: । 
( गणेशपु०, उपा० ४९ । २१-२२ ) 
पच्मपुराणके सुष्टिलण्डमे उल्लेख है कि मोद्कका 
निर्माण अमृतसे हुआ है | पार्वतीने कुमार और गणेशको 
नत्म दिया | दोनों सभी देर्वोके हितकारी हैं | देवताओने 
बढ़ी भद्वासे अमृतनिर्मित एक दिम्य मोदक पार्वतीको दिया | 


% परग्रह्मरूपं गणेश नताः सहः अः 


दोनों पुरश्नोने पावतीजीसे मोदक माँगा | भगवतीने कदा 
कि “इस मोदकके इुँधनेमात्रसे अमरत्व प्रात हो जाता है | 
इसको खूँबने या खानेवाळा ७ण्पूण शास्त्रांका मर्म, धब 
तन्त्रार्से प्रवीण, रेखक, चित्रकार, विद्वान्‌, शान-विशानका 
तस्वश और सव हो जाता हैः-- 
तो दृष्टा तु सुराः सवें अख्या परयान्तिताः । 
सु्ययोरपादितं दिव्यं तस्ये प्राहुस्तु मोदकम्‌ ॥ 
क्र छ 
भस्येयाञ्जाणमाञ्नेण भसरर्थं कमेद्‌ घुवन ॥ 
सर्वश्ञास्त्रार्थ तप्वशः सर्गारश्रारत्रकोचिद्‌ः । 
निएुणः सखबतन्प्रेशु केखकञ्चि्रक्षत्‌ सुदीः ॥ 
श्वावविंद्वानतत््वक्षः श्वश्ो नान संशयः । 
( ६५।६,९-११) 
जगदम्याने कहा कि 'ठुम दोनॉमेसे जो घर्माचरणमं 
भेता प्रात करके पहळे आयेगा, उसीको यह मोदक दूँगी |? 
स्कन्द तो तीर्थयात्राके लिये मयूरपर चल पड़े ओर गणेशजीने 
माता-पिताकी केवळ परिक्रमा कर छी | साताने दोनोंको समझाया 
कि 'माता-पिताके पूजनके समान दूसरा कोई भी अनुष्ठान नहीं 
है । में देवनिमित मोदक गणेशको ही प्रदान करती हूँ ।? 
'लतो दुढ़ासि हेरम्ये मोदकं देवनिर्मितम्‌ |! 
( पघ०; सुष्टि० ६५। १९) 


उपर्युक्त पौराणिक आख्याने गणेशजीकी मोदकप्रियता- 
की पुष्टि होती हे | देवताओंने ळडुओले विघ्नराज गणेशकी 
पूजा की थी-- 3 

'छडडुक्रेक्ष ततो देवैर्विष्वनाथस्समचितः ॥! 

( स्कन्दपु०, भवम्ती० ३१३९६ । १ ) 

गणपत्युपनिषद्मे उस्केश् है कि जो सइख लहु ओके 

द्वारा गणशजीका यजन करता दे, वह वाश्छित फळ पाता हे--- 
ध्यो सोदफसहसूण पमति छ याञ्छितफरमवाप्नोति ।' 

भीशनेश्वरमहाराजने शन्दमह्म गणेशके रूप-वणेनमे 
उनके हाथमे शोभित मोदकको, परमभधुर अद्वेत येदान्तका 
रूपक बताया है-- 


वेढान्तु तो महारसु | मोदकु मिरये।! 
( दानेश्वरी १ | ११ ) 
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संत समर्थ रामदासने 'दासयोघश्मै उनके मोदक-प्रेमके 
सम्बन्ध्मं कहा है कि “आपके एक हाथ गोळ मोदक है, 
जिसपर आपकी बढ़ी प्रीति हैः-- 
थे के करीं मोदक गोख | तयावरी अति प्रीति ॥' 
( १।२।२०) 
मोदकविलसित हाथवाळे गणेशकी उन्द्नामे शंकराचाय- 
का निवेदन है-- 
सुदा करातसोदकं सदा विसुफिसा्षकं 
कूक्ाश्चरायतंसकं विखासिकोकरक्षकम्‌ । 
अनायकेकणायकं विनाक्षितेभदैश्यक 
लता शुभाशुनाशक नमामि तं दिनायकम्‌॥ 
( मीगरनेश्पञ्जरत्न १ ) 
“जो सानन्द अपने हागे सोदक ग्रहण कर अवस्थित 
हैं, जो सदा मुक्ति प्रदान करनेके लिये प्रस्तुत हैं; चन्द्रमा 
जिनके सिरका भूषण है, जो भाबुक भक्तोंके रक्षक हँ, जिनका 
कोई स्वामी नहीं दै; जो समके एकमात्र प्रभु हैं; जो गजासुरके 
विनाशक हैं; जो प्रणतजनोके अश्वभकों शीम ही नष्ठ कर 
देते हैं, मैं उन विनायकको नमस्कार करता हूँ |? 


परिवार तथा पाषंद 
भीगणेशजी ब्रा, विष्णु ओर महेश-_निदेवोके 
उपास्य तथा परम आराध्य है । गणेशजीकी पूजासे समस्त 
विध्न नष्ट होते ईं-- 
“गणे पूजयेयस्तु दिष्ञखस्य न बायते |! 
( पद्य०, सृष्टि ५१ | ६६ ) 
भीगणेशजीके साथ-ही-साथ उन्दींकी प्रसन्नता ओर 
पूजाके लिये उनके परिवार--पत्नी ओर पुर्षोका चिन्तन 
निस्संदेइ परम मङ्गलास्पद है| इससे सवंसिद्धियोका फळ 
मिळता है, अशान और भान्तिका नाश होता है तया समस्त 
मङ्गल अपने-आप उपस्थित हो जाते हैं | संपूज्य मङ्गलनिषि 
सिद्धि-बुद्धिकि पति भीगणेशजीकी शिवजीद्वारा संस्तुति है-- 
` सिड्धिबुद्धिपाते वन्दे ब्रह्मणस्पतिसंश्ितस्‌ । 
माङ्गल्ये सर्वापूक्य॑ विध्नानां नायक परस ॥ 
( पइरुपुराण, भरम खण्ड, गणसडद्यस्तोत्र १७ ) 
गणेशजी सिद्धि ओर बुद्धिके द्वारा सेवित उनके पति 
हैं| साथ-ही-साथ वे अपने उपासकोंको सिद्धि और बुद्धि 
भी प्रदान करते रहते हैँ | जो उनकी उपासना करते है 


वे अपने कार्यमें सिद्धि--पूर्णता प्रात करते देश साथ ही 
बुद्धि--शानशक्तिसे सम्पन्न होते हैं |! भ्रीगणेशजीद्वारा सिद्धि 
बुद्धि प्रदान करनेका आशय यह दे- 
भक्तानां वरदं सिद्धिवुद्धिम्या सेवितं सदा । 
सिद्धिम नृणां धमो्भकाममोकषदम्‌॥ 
ब्मरुदरदरीन्त्रा्यः संस्तुतं परमषिभिः॥ 
( गणेशपु०, उपा० ४९ 1 २३ ) 
ग्रस्समद सुनिके तपसे प्रसन्न होकर श्रीगणेशजीने उन्हें 
दर्शन देकर प्रसन्न किया | उस समय वे सिंद्दारूढ थे और 
अपनी दोनों पत्नियों--सिद्धि-बुद्धिसे युक्त ये- 
सिद्धिबुद्धियुतः भीमान्‌ फोटिसूयोघिकशुरतिः । 
भनिवाच्यस्वरूपोऽपिं ळीळयाऽऽसीत्‌ पुरो मुनेः ॥ 
( गणेशपु०) उपा० ३७ | १३) 
सिद्धि और बुद्धिके साथ योगनाय श्रीगणेश सदा-सर्वदा 
आनन्द-क्रीड़में तत्पर रहते हैं । “बुद्धि विश्वात्मिका दैः 
म्रझमयी है, सिद्धि उसको बिमोहित करनेवाली है| उन 
दो्नोके साथ मङ्गलमय गणेशकी मङ्गल्मयी लीला चल्ती 
रहती है । सिद्वि-बुद्धिके स्वामीको नमस्कार है?-- 


विश्वास्मिका प्रददसमयी हि चुद्धि- 
सस्या विसोद्दप्रदेका च सिंदिः। 
ताभ्यो सदा खेलति योगनाथ- - 


स्तं सिद्धिबुद्धीशमथो नमाभि॥ 
( मुद्गळपुराण, भष्टम खण्ड, गणेशद्ददयस्तोत्र ३६ ) 
सिद्वि-ुद्धिके अतिरिक्त पुष्टिको भी उनकी पत्नी कहा 
गया है । भीगणेशजीके वाम भागमें सिद्धि ओर दक्षिण 
भागमें बुद्धिकी संस्थिति बतायी जाती है | 


झिवपुराणकी रुद्रसंहिताके कुमारखण्डमें भीगणेशजीकै 
सिद्वि-बुद्धिके साथ विवाइका प्रसङ्ग वर्णित है । एक समय 
प्रेमे म्न भवानी ओर शंकरने विचार किया कि हमारे दोनों 
पुत्र गणेश और स्कन्द विवाइके योग्य हो गये हैं । उन्होंने 
दोनोंको बुलाकर कहा कि “तुम दोनोमें जो पहले पृथ्वीकी 
परिक्रमा करके लोटेगा, उसका ही विवाह पहले होगा । 
कुमार स्कन्द मन्दराचलसे एथ्वीकी परिक्रमा करने चल पड़े 
और बुद्विमान्‌ गणेशजीने भगवान्‌ शंकर ओर भगवती 
अस्बिकाको आसनपर बिठाकर उनकी सात बार परिक्रमा की | 
उन्होने यह वेदप्रतिपादित वचन कहा-- 
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पित्रोश्च पूजन कृत्वा प्रक्रास्ति च करोति यः। 
तस्थ वे प्रथिवीजन्यकळ॑ भवति निश्चितम्‌ ॥ 

( झिवपु०, रद्रसं०, कुमार० १९ | ३९ ) 
आशय यह है कि “जो माता-पिताकी पूजा करके उनकी 
` प्रदक्षिणा करता है, उसको एय्वीकी परिक्रमा करनेका फल 

मिलता है |? इस तरह श्रीगणेशजीने अपने विवाहित होनेकी 
योग्यता प्रमाणित की | प्रजापति विश्वरूपको जब इसका 
पता चला तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई | उनके सिद्धि और 
` बुद्धि नामकी दो कन्याएँ थीं, जो दिव्य रूपसे सम्पन्न तथा 
धर्वाङ्गशोभना थीं-- 
विश्वरूप्रजेशस्व दिव्यरूपे सुते ङभे। 
सिद्धिबुद्धिरिति स्याते शुभे सर्वाङ्गक्ञोभने ॥ 
( शिवपु०, रुद्रसं०, कुमार? २०। २ ) 
सिद्धि-बुद्धि-दोनोसे गणेशजीका विवाह सम्पन्न हो 
गया । गणेशकी पक्षी सिद्धिसे क्षेम और बुद्विसे लाभ नामके 
शोभासम्पन्न दो पुत्र हुए 
सिद्धेगेणेशपरन्यास्तु क्षेमनामा सुतोऽभ्रवत्‌ । 
दुड्ळोभाभिधः पुत्र आसीत्‌ परमशोभनः ॥ 
( शिवपुराण, रुद्रसं०, कुमार० २० । ८ ) 
गणेशपुराणके उपासनाखण्डमें उल्लेख है कि 'जझाजीने 
गणेशका पूजन किया । श्रीगणेशजीकी पासे उनकी पूजाकी 
, सम्पन्नताके लिये दक्षिणाके समय दो कन्याएँ आयीं | उनके 
नेत्र सुन्दर थे, मुख प्रसन्न ग्रा; वे रक्जटित आभूषणांसे 
शोभित थीं, दिव्य गन्घसे युक्त थीं; उनके वस्त्र दिव्य थे | वे 
माळा पहने थीं । ब्रह्माजीने उन दोनोंकों दक्षिणामें भेंट 
करनेकी इच्छा की | गणेशजीकी कपूरसे आरती की; उनको 
पुष्पाञ्जलि समर्पित की; उनकी सहत्तनार्मोसे स्तुति की तथा 
प्रदक्षिणा की | तरहाद्वारा पूजित गणेश सिद्धि-बुद्धिको स्वीकार 
कर अन्तघोन हो गये-- 
पूजाथं देवदेवस्य गणेशस्र प्रसादृतः । 
दक्षिणावसरे द्वे तु कन्यके समुपस्थिते ॥ 


चारअसन्ननयनवदने: पल च्य 8] सुविराजिते । 


To 


ॐ परब्रझरूपं गणेशं नताः स्मः # 


नमस्य प्रार्थयामास दीनानां शझांकरो भव। 
एवं सम्पूजितस्तेन ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ 
ततः प्रसझो भगवान्‌ वित्नहता गजाननः | 
सिद्धिवुद्धी गृहीत्वा ते अन्तर्धानमगादूविसुः ॥ 

( गणेशपु ०, उपा० १५ । ३४-३९ ) 


नारदपुराणमें गणेशजीका ध्यान है | उसमें उन्हें एक 
पक्षी ( सिद्धि ) द्वारा आइिछिष्ट निरूपित किया गया है । 
भीगणेशजीने अपनी चारों भुजाओंमें पाश, अछुश) अभय 
और वर-मुद्राएँ घारण कर रखी हूँ | उनकी पत्नी हाथमे 
कमल घारण कर उनसे सटकर ब्रेठी हैं, उनका शरीर 
रक्तवर्णका है, उनके तीन नेत्र हैं-- 


पाशाक्कुशाभयवरान्‌ दुकानं कञ्जह्स्तया । 
परन्या्िष्टं रक्ततचनु त्रिनेत्रं गणपं भजेत्‌ ॥ 

( नारदपु०, पूर्वं ० तू ६६। १३९ ) 
गोस्वामी तुळसीदासजीने विवाइृके बाद श्रीसीताजीके 


जनकपुरसे अयोध्या-गमनके अवसरपर सिद्धिगणेशका स्मरण 
चित्रित किया है-- 


प्रेमबिबस परिवार सव जानि सुलगन नरेस । 
कुंअरि चढ़ाई पाळकिन्ह सुमिरे सिद्धि-गनेस ॥ 
( रामचरितमा ०, वाळ० ३३८ ) 
भीगणेशजीके परिवारके स्मरण-चिन्तनसे सिद्धि-बुद्धि, 
क्षेम ओर लाभकी सहज प्राप्ति होती है । 


रूपमण्डनमें 'गणेशायतन?--गणेश-मन्दिरके प्रसङ्गमे ˆ 
भीगणेशजीके पाषंद अथवा प्रतीहारोका विबरण उपलब्ध 
होता है | वे द्वारकी रक्षा करते हैं, द्वारपालका कार्य करते हैं । 
उनकी संख्या आठ है । एक-एक द्वारपर दो-दो 
प्रतीहार रहते हैँ | उनके यथाक्रम नाम हैं--अविन्न और 
विन्नराज) सुवकत्र और बलवान्‌, गजकर्ण और गोकणं तथा 
सुसौम्य और शुभदायक | , 


उल्लेख है कि श्रीगणेशजीके मन्दिरमे उनके विग्रहे 
बायें गजकर्ण, दायें सिद्धि, उत्तरमें गौरी, पूर्वमे बुद्धि 


'दक्षिणयूवमे बाळचन्द्रमा, दक्षिणमें सरस्वती, पश्चिममे कुबेर 


और पीछे धूम्रकके विग्रहोंकी स्थापना होनी चाहिये-- 


वासाङ्गे गजकणे तु सिद्धिं दुध्याच्च दक्षिणे । 
पृष्ठकर्णे तथा द्वो च थूत्रको बाकचन्दरमाः ॥ 
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१८९, 
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बत्तरे तु सदा गौरी याम्ये चेव सरस्वती । 
पश्चिमे यक्षराजश्च बुद्धि: पूर्वे ब्यवस्थिता ॥ 
( रूपमण्डन ५ । १९-२० ) 
भीगणेशके आठ द्वारपाल वामनाकार हें । वे 
धोम्य खभावके और कठोर मुखबाळे होते हैं | आठोके 
दो-दो हाथ तो तजंनी-मुद्रा और दण्डसे विभूषित रहते 
हैं तथा पूर्वद्वारपर स्थित अविन्न ओर विज्नराजके दो हार्थोम 
परशु और पद्म रहते हैं, दक्षिण-द्वारपर स्थित सुवक्त्र ओर 
बळ्वानके दो हार्थोर्म खज्ञ ओर खेटक रहते हैं, पश्चिम- 
द्वारपर स्थित गजकर्ण और गोकणंके दो हार्थोर्म 
घनुष-वाण होते हैं और उत्तरद्वारपर स्थित सुसौम्य और 
श्वमदायकके दो हाथ पद्म तथा अङ्कुशसे भूषित रहते हैं-- 


सदे 'च वामनाकारास्सौम्याश्च परुषाननाः । 
तज॑नीपरञ्चुः पश्मसचिज्नो दुण्डइस्तकः ॥ 
तज॑नीदण्डापसब्ये स भवेद्‌ विज्नराजफः | 
तजनीखजखेट तु दण्डहस्तस्सुवक्त्रकः ॥ 
तजनीदण्डापसम्ये दक्षिण बलवान, भवेत्‌ । 
तर्जनीचाणचापं च दण्डं च गजकणंकः ॥ 
तज॑नीद्ष्डापसब्ये गोकणंः पश्चिमें स्स्रतः । 
तर्जनीपश्चाककुझषं च दण्डहरः सुसौम्यकः ॥ 
तज॑नीदुष्डापसब्ये स चेव शझुभदायकः । 
पूवद्वारादिके सर्वे प्राच्यादिष्वष्ट संस्थिताः ॥ 

( रूपमण्डन ५ । २१-२५ ) 
वक्रतुण्ड भीगणेशकी महिमाका पार पाना कठिन है | 

महाकवि पुरुषोत्तमका उद्गार है-- 


हर्षमङ्गैकभावा- 


सफळयतु स देवो वः क्रतुं वक्रतुण्ड: ॥ 

( विष्णुभक्तिकश्पलता १ । १ ) 
“मबानी-शंकर दोनों देदैक्यमावसे अत्यन्त प्रगाढ इंका 
अनुभव करते हैं। उस एकात्मभावसे कहीं अधिक हष वे 
अपने दोनों पुत्रोको देखकर पाते हैं। माता-पिताको हर्षित 
करनेवाले वक्रतुण्ड देव इमारे संकल्पको सफल करें |? जिनके 
माता-पिता मवानी-झंकर हैं) पत्नी सिद्धि-बुद्धि हैं और पुत्र 
प्षेम-लाम हैं) उन भाग्यशाली आद्यपूज्य श्रीगणेशके पारिवारिक 

सुखका रसाखादन बड़े दी सौमाग्यका पुण्यविषय है । 


बाहन आदि 
हमारे शास्त्र और पुराणोमै सिंह, मयूर और मूघकको 


भीगणेशजीका वाइन कहा गया है | गणेशपुराणके क्रीडालण्डमें 
उल्लेख है कि “कृतयुगमें गणेशजीका वाहन सिंह दै; वे 
दसभुजावाळे, तेजःखरूप और विशालकाय तथा सबको 
बर देनेवाले हैं, उनका नाम “विनायक! दै । त्रेतामै उनका 
वाइन मयूर है; वे छः भुजावाले हैं, उनका वर्ण श्वेत दै, 
वे तीनों छोकोंमे विख्यात 'मगूरेश्वरः नामवाळे हैं; द्वापरमें 
उनका बण लाळ है, वे आखु-मूषकवाहन हैं; उनके चार 
भुजाएँ हैं, वे देवता और मनुष्योंके द्वारा पूजित हैं? उनका 
नाम “गजानन? है। एबं कल्युगर्मे उनका धूम्नवर्ण दै, वे 
घोड़ेपर आरूढ रहते हैँ, उनके दो हाथ हैं; उनका नाम 
“धूम्रकेतु? है; वे म्लेज्छवाहिनीका विनाश करते हैं |? 
सिंहारूढो दृशभुजः कृते नास्ता विनायक: | 
तेजोरूपी महाकाय: सवेषां वरदो वदली ॥ 
ब्रेतायुरो बर्हिरूढः षडसभुजो$प्यजुनच्छविः | 
मयूरेश्वरनाम्ना च विख्यातो सुवनत्रये ॥ 
द्वापरे रक्तवर्णोऽसावाखुरूढश्रतुसुंजः । 
गजानन इति ख्यातः पूजितः सुरमानवेः ॥ 
कलौ तु भून्नवर्णोऽसावश्वारूढो हिंहस्तवान्‌ । 
भूस्रकेतुरिति ख्यातो म्लेच्छानीकचिनाशकृत्‌ ॥ 
(१।१८-२१) 
सिंइपर स्थित पञ्चवक्त्र गजाननका वर्णन है-- 
सिंद्दोपरि स्थितं देवं पञ्चवक्त्रं गजाननम्‌ । 
दशबाहुं त्रिनेत्रं च जाम्बूनद्समग्रभस्‌॥ 


प्रसादाभयदातारं पात्रं पूरितमोद्कम्‌। 
स्वदन्तं सब्यहस्तेन बिश्नतं चापि सुन्नते ॥ 
( शिक्परून २५ भ० ) 


(सिंहपर विराजमान गजाननदेव पश्चमुख, दसबाडुः 
त्रिनेत्र, जाम्बूनद सुवणेके समान कान्तिमान्‌ तथा प्रसाद 
और अभयके दाता हैं, बायें हाथमें लड डुओंसे भरा पात्र 
लेकर दाहिने हाथसे उनका आस्वादन कर रहे हैं |? 


भीगणेशजीने सिंहरूढ हो ग्रत्समदमुनिके तपसे प्रसुक्ष 
होकर उनको दर्शन दिया । वे सहल सूर्योके प्रकाश-सरीखे 
तेजसे संसारको प्रकाशित कर रहे थे; उनके कर्णोसे फरफट 
की आवाज हो रही थी; उनके भालदेशम चन्द्रमा शोमित 
था; गलेमें कमलूकी माला थी; उनके दस सुजाएँ थीं; सपेका 
यशोपवीत था; वे सिद्धि-बुद्धिसे युक्त ये । उनका स्वरूप 
अनिवाच्य है-- 

सिंहारूडो  दुशसुजञो ब्यालयज्ञोपवीतवान्‌ । 

कुछुमागुरुकस्त्रीचारुचन्दुनचर्चितः प 
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# परत्रह्मरुणं गणेश नताः सः # 


सिदिबुद्धिजुतः मान्‌ झोरिखूर्योधिकुतिः । 
अनिवोच्यस्वरूपोऽपि लीळ्याऽऽसीत्‌ पुरो मुनेः ॥ 
( गणेशपुराण, उपा० १७ । १२-१३ ) 


देवताओंकी स्तुतिसे प्रज हो भीगणेशने तिंद्दारूइ . 


होकर उन्हें अपने दशनसे कृतार्थं किया था-- 
“तस्ते ढर्झुदेंबं सिंहारूडं विनायक, ।? 
( गणेशपुराण, क्रीड़ा ७८ । २९ ) 
वर्णन मिलता है कि वामनने कश्यपके आदेशसे घडक्षर- 
मन्त्रका जप करके गणेशजीको प्रसन किया । तब ने 
प्रकट हो गये | उस समय वे मयूरवाहन ने--- 


९०००९०००००००० ७ "आविरासीत्‌ सिद्धियुख्ियुळ पं 
मयूरवाइनो देवः शुण्डादण्डविराजितः । 
('गणेशपुराण, क्लीडा० ३१ | ९-१० ) 
भीगणेशजीका स्ंप्रसिद्ध वाइन “मूषक, है। “गणेशसहस- 
नामस्तोत्रःके ६६ वें रलोकमें उन्हें -आखुघाइन!--आखुवाइन' 
_ कहा गया है। र 
“रूपसण्डन/में उन्हें मूषकारुढ-विशेषणसे भूषित किया 
गया है-- 
दन्तं च परझुं पञ्चं मोद्काँश्च गलासन: । 
गणेशो मूषकारूडो विश्वाणस्सवंकासदः ॥ 
आखुवाइनके रूपमे श्रीगणेशजीके अनेक ध्यान उपलब्ध 
होते हैं। एक घ्यानमें निरूपण है कि 'दार्थोमे पाझाळुश्व 
घारण करनेवाले, आम्रफल खानेवाले, मूषकपर सवार रक्त- 
वर्णके श्रीगणेशजी हमारे समस्त विष्नोंको नष्ठ कर दे 


पशाइशखदनन्‍्तातफलदायाखुवाहनः 1 
विध्न॑ निहन्तु नः सर्व रळवर्णा दिनायकः ॥ 
( भीतत््वनिदि ) 
उन्होंने वाहनरूपर्मे मूषककी आति भगवती वसुंघरासे 
की थी । उल्लेख है-- 
“वसुंधरा द॒दौ तस्मै वाइनाय च मूषकम्‌।? 
( अह्यवेवत्तंपु०, यणपति० २३ । १२ ) 
उनके मूषकको वाहनरूपर्मे प्रास करनेका एक विवरण 
बाबू सम्पूर्णानन्दने अपनी पुस्तक “गणेशं यों दिया है--धगणेश्- 
का गजमुखासुर दैत्यसे युद्ध हुआ था | उसमें उनका एक 
दात टूट गया या | उन्होंने टूटे दोतसे उसपर ऐसा प्रहार 
किया कि वह घबराकर 'चूद्दा बनकर भागा; पर गणेशजीने 
उसे पकड़ लिया | उसी ससयसे वह दैत्य उनका वाइन 
बन गया |? 


भीच्यासजीने मूषकारूड गणेशक्री बन्दना की है-- 
सूघकोत्तमसारुझ देवासुरमद्ाइवे । 
योडुकामं ग़हाबाहुं वन्दे गणनायकस्‌ ॥ 
( पश्षपुराण, सॉ० ६६। ४ ) 
भीगणेशजीका स्वरूप मानवीय बुद्धिद्वारा अग्राक्च है । 
उनका रूप उनकी कृपासे ही आझ अथवा डेय है । सिंदासन- 
पर सिढि-बुडिसे युक्त तथा उमस अलंकारो और 
आयुवोस भूषित गजेद्रबदन सिन्दूराम गणपतिका सोन्दय 
वर्णेनातीत शेते इण्‌ भी पुण्यचानोंके हारा आसाद्य है। वे 
गणाघीश्वर हैं; गणराजराजेश्वर हैं | उनकी पूजामें साक्षात्‌ 
जगजननी अस्निका परमेश्वरी उन्हें रर्णसिंहासन प्रदान करती 
हैं.। हिमवानद्धारा पावंतीजीको गणेश-मूर्तिके पूजन-विवानमे 
भगवतीद्वारा उन्हे सम्बोधित करमेके.प्रसङ्मे निरूपण दै-- 
स्वरणं सिंहासनं द्विव्यं तानारत्तसमन्वितस । 
समर्पित सया देव तश्च स्त्रं ससुपाचिदा ॥ 
( गजेश्पु०, उपा० ४९ । २५ ) 
खोन्द्यसण्डित तथा अनन्तानन्द्सुख-समन्वित भीगणेशके 
सिंहासनकी महिमाका चिन्तन अत्यन्त मङ्गलप्रद ओर सिद्धि- 
प्रदायक है | सिंहासनकी प्राप्ति उन्हें शक्रसे हुई थी-- 


"रत्नसिंहासने झाः? 
( मश्यनेवत्तपू०, गणपतिंP १३ । ८ ) 
मद्दामति पुष्पदन्तये "गणेशमहिस्ःस्तोत्रके १७वें 


इलोकर्मे सिंहासनस्य गणपतिका खोन्दर्य वर्णन किया है । बड़ा 
ही लित ध्यान है--- 
श्रगरष्यांलंकारेररणधसने भू वितत चः 
करीन्द्राः सिंहासनसुपगतो भाति डुधराट्‌ । 
झितास्यात्तन्मध्येऽप्युद्तिरतियिम्बोपमरुचिः - 
श्थिता सिद्धिवोमे मतिरितरगा चामरकरा ॥ 
नीगणेशजीके दिन्य रत्नसिंदासनका समळंकरण दिब्य 
रर्नंछत्रसे सम्पन्न होता है। उन्हें रत्नछत्रकी प्राप्ति बरूण- 
देवतासे हुई यी | ब्रह्मवैवचपुराणमे उल्लेख हे--- 
४ररनर्ळभं व वर्णः? ( गणपति० १३ । ९ ) 
भी ग्रणेशजीकी वेष-भूषा, अळंकार पाषंद तथा आयुष 
और वाहन आदि--हव-के-सब दिव्य है । इनके चिन्तन- 
मान्नसे मनुष्यका हृद्य खानन्दलोकके अधिपति श्रीगणेश- 
जीको सहज भक्तिका अधिकारी होकर समस्त सिद्धियाँसे 
सम्पन्न हो जाता है | . 


SRR os 
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मषक-वाहून 


( कैशक->भीसोमवेंतम्शभी भीयाप्द, पभ्‌० ५०, पम्‌० भो० पछ० ) 


मेझके तीन रूप दे--स्थूळ, सूकम एज पर । स्थूस 
रूप प्रपश्चात्मक विश्वके रूपये अमिव्यक्त वैराजरूप है 
जिसके स्थूल प्रतीक दैं--अग्नि, विद्युत) सूर्य एवं चन्र । 
सूक्ष्म रूप दिरण्यगर्भरूप है; जो सुधात्मा या अन्यक्तरूपले 
सम्पूर्ण विशवका घारण, संचालन एघं नियन्नण करता है | 
यह स्यूल जगत्के आघाररूपर्म स्थित सूइम जगतका 
अघीश्वर दे । पिण्डदेइगत भूइ्म शरीरमें इदयच) भूसध्य 
एवं त्रह्मरल्नर्ग नादनझ अथवा स्योलिब्रह्मरे रूपम इसका 
साक्षात्कार होता है । अडका पर रूप सवस्य खाकी; 
अविकारी, अच्युत; अबिदानन्दास्क परतर है | नानाविध 
देवता इस ब्रद्मके ही अज्ञ-प्रत्यक्षरूप विशिष्ट शक्तियों ह 
जो स्वतन्त्र देवरुपकी भाँति प्रतीत होते हुए विष्द-ञ्चासनके 
एक-एक विशिश क्षेत्रका अधिपतित्व करते हें | इन देवोके 
भी दो रूप इ--अमूत्त और मूचे । पक्धभूतात्मक जगतूमें ये 
अमृत्तरूपसे निवास करते हैं एवं अपने-अपने सूद्ष्म देवलोकमे 
अपने मूर्सरूपमें स्थित होते हैं । दिब्य मूत्तरूपर्मे देवोके 
अपने-अपने वाहन, रथ; आयुष आदि देवोंका अपना-अपना 
तेज या शक्ति ही होती ऐ--यह बात निरुक्तम स्पषहरूपसे 
यता दी गयी दै । प्रत्येक देवताके वाइन-आयुषादि 
देवताका तेजरूप दी होता हैः उससे मिल नहीं; अतएव 
देवपूजामे देवताके वाइन-आयुचादिकी देवरूपमें ही पूजा 
होती है; यइ वात भ्यानमें रखनी चाहिये | 

गणपत्यथर्वशीष॑ उपनिषदूके अनुसार भ्रीगणपति 
परझकी ज्ञानमयी एवं बाख्ययी शक्तिका प्रतिनिधित्व करते 
हैं, अतः उन्दे प्रत्यक्ष वाध्सयरूप चिन्मय बझ कडा. गया 
हे । सूक्ष्म शरीरम मूछाघारघक्र परावाकका केन्द्र है। 
शानकी अभिव्यक्ति वाणीद्वारा ही होती है, अतः उन्हे 
वाणीका नियन्ता देवता होनेके कारण मूझघारमे स्थित 
माना गया हे । वाकू या नाद आकाशका गुण हे, अतः 
गणेश आकाश्चतस्वके अधिपति भी हँ । यो सुदमरूपमे 
गणपति भूमितस्व एवं आकाञ्चतत्व--दो पाके खामी हैं | 
भूमितत्वके स्वामी होनेके कारण वे भोतिक नीवनबे 
सम्बन्धित सभी सिद्वियोके दाता पव विष्नहर है तथा 
आकाश्चतत्तके खामी झोनेके कारण बुद्धि एवं वाणीके 
सघिष्ठाता शेनेटे अविद्याकप महाविध्नका नांश करके 


अश्वशानरूपी महासिद्धि देकर मोक्ष प्रदान करते हैं | इसील्यि 
वे जानियों एवं योगियोंके उपास्य हैं तथा गुरुके भी गुरू 
४ । बराइपुराम इख तथ्यकी पुष्टि करता है कि गणेश 
पुथ्वीतत्त्व एवं आकाशतत्त्व--दोनोके अधिपति हैं।। अतएव 
लमी देवेति उनकी महिमा अधिक हे । पृथ्वीतत्त्वसे 
सम्बन्धित रूप ही उनका स्थूल रूप दै, जो विष्नकर; 
विष्नहर एवं मङ्गलदायक है | 


निदानतः' शाहको परिभाषाके अनुसार देवताका 
यांहून उसका अपना तेज ही होता है । देवताको उसके 
तेबके अतिरिक्त अन्य कोन उसे घारण एवं वहन कर 
सकता दे | पर यह यात भी भ्यानमें रखनेकी हे कि एक 
ही देवदस्व सत्त्व, रज, तम--इन तीनो गुणोके तारतम्यसे; 
परस्पर न्यून-सम-अधिकतम मात्रारूपमे मिश्रणसे तथा इनका 
पक्चतत्त्वाके साथ संयोग दोनेके कारण नाना रूप घारण कर 
केता दै । रुत्वगुणके रूपमे स्थित शान ओर प्रकाश ही 
तमोगुणके क्षेत्रम आकर नानाविध अविद्या ओर अन्धकारा 
रूप घारण कर लेते हैँ | इसी प्रकार भौतिक जीवनके 
निम्न घरातल्में देवताका वाइन उन अज्ञान और अन्बकारकी 
शक्तियोका भी प्रतीक वन जाता दै, जिसका नियन्त्रण वह 
देवता करता है । 

परमात्मा सभी प्राणियोके इदयमें अन्त्योमी-रूपसे 
निवास करता हुआ उनके पिण्ड-विश्वका घारण; पोषण, 
संचालन एवं विनाश कर रहा है । प्रत्येक प्राणी ( चाहे 
बह मूषक-समान अति ळघुकाय हो या इस्ति-सहश अति 
विज्ञाळकाय ) का देइ ही देववाइन है। यह सूक्ष्म रहस्य 
भी नाना पञु-पक्षियोंकी देववाइनके रूपमे कल्पना करके 
बताया गया है । भीगणपतिं विशालकाय हैं एवं उनका 
वाइन मूषक अति लघुकाय है | सरसरी तौरपर देखनेसे 
यह बात असम्भव एवं हास्यास्पद प्रतीत होती हैः पर 


थोड़ा बुझिपूवंक विचार करें तो यह संकेत मिळता है कि 


१. एरिम्याड्युजस्त्ेप  खगजववतो भविष्यति । 
( वराइपु० १७ । ६२) 
बयो गणपतिवोगयमाकाशाख्योऽभवीत्तदा । 


( यराइपु० १७। २४ ) 
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आत्मतत्व न तो भारी है और न न हल्का । वह अणुसे भी 
अणु है एवं महान्ते भी महान्‌ दै | उसका कभी शरीरम 
वाह है | जळ या अग्निकी भाँति चिन्मय आत्मा जिस 
शरीरको आश्रयरूपमे अहण करता दै, वह तद्रूप ही हो 
जाता है । इससे आत्माकी सर्वब्यापकता, सूक्ष्मरूपता एवं 
चिन्मयतासें अन्तर नहीं आता | मूषकपर स्थित गणपतिका 
रुप आत्मस्वरूपके इस तथ्यकी ओर भी मनन करनेके 
ढिये संकेत करता है । 
भीगणपतिके वाहनरूपमें स्थित _मूषक बृहदारण्यक 
उपनिषदू/्मे वर्णित अन्तर्यामी ब्रह्मका प्रतीक है । मूषक 
घरके भीतर घुसकर चीजोंको मूसा करता है, पर घरके लोग 
न उसे जानते हैं ओर न उसे बिलमें होनेके कारण देख 
पाते हैं। अन्तर्यामी ब्रहम भी सुष्टिके सभी पदाथोमिं अन्तर्यामी 
€पसे स्थित है, वही सबके हृदयमें निवास कर सबको गति 
दे रहा है तथा वही वस्तुतः सुष्टिके भोगोंका भोक्ता है । वह 
बभीके शरीरमें स्थित रहते हुए अपनी मायासे गूढ़ 
होकर मूघकवत्‌ चोरकी भाँति चुपचाप भोगोंको भोगा 
करता है; परंतु मोह, अविद्या एबं अज्ञानसे युक्त प्राणी उसे 
नहीं जानते 
इश्वरः सवंभोक्ा च चोरवत्तत्र संस्थितः | 
स एव मूषकः प्रोक्तो मचुजानां प्रचालकः | 
मायया गूडरूपः सन्‌ भोगान्‌ भुङ्के हि चोरवत्‌ ॥ 
( मुद्रलषुराण ) 
लोग मोक्ता होनेका अभिमान त्यागकर मूषकवत्‌ ह्ृद्य- 
विळमे स्थित सर्वान्तर्यामी रहको जानें और उसकी उपासना 
करें--यह मूषक-वाइनका प्रथम तात्पर्य है | 
उपासक 'झुनि चेव इवपाके चः--इस गोतावाक्यके 
अनुसार मूषक आदि सभी जन्तुओर्मे तमभावसे न्यास 
भका अनुभव करें---यह भी संकेतित है | 
बुद्धि ओर विद्याके अधिष्ठाता गणेशका वाहन मूषक 
शराारविवेचनी, तत्त्वनिरूपिणी, विवेकमयी बुद्धि, प्रतिभा 
एवं मेघाका प्रतीक है | मूषकका काम किसी भी वस्तुको 
खण्ड-लण्डरूपमे कुतर डालना है, अर्थात्‌ उसके अङ्ग- 
प्रत्यज्ञका विश्लेषण कर देना है, अतः यह वस्तुस्वरूपका 


` विश्लेषण करनेवाली मीमांसाकारिणी बुद्धिका प्रतीक है। 


ऐके मीमांतिका बुद्धिके होनेपर ही ज्ञान-स्षेत्र्मे प्रगति, सतू- 


अक्षत्‌का शन; प्रतिभा एबं मेघाका विकास तथा सत्य एवं 


नित्य ज्ञानकी प्राप्ति होती है । जो छोग विद्याप्रातिके देवु 
गणपतिकी उपासना करते हें, उन्हें अपनी बुद्धिको पवित्र 
एवं शुभ विचारोंसे युक्त अर्थात्‌ विवेकयुक्त करके विविध 
विद्याओंके अध्ययन, मनन और निदिध्यासनद्वारा विकसित 
करना चाहिये | 

बुद्धि ओर मेघाकी प्रातिके लिये ब्रह्मचर्य-पाळन अत्यन्त 
आवश्यक है । ब्रह्मचयंकी सिद्धिसे ही वीयलाभ होता है 
अर्थात्‌ शरीर, प्राण, मन एवं बुद्धिकी शक्तियोंका अपूर्व 
विकास होता है । बिना वीर्यलाभके शक्तिलाभ 
नहीं हो सकता ओर शक्तिलाभके बिना विष्न-बाधाओंको 
दूरकर जीवन-संग्राममें विजयप्राप्ति एवं सिद्धि नहीं हो 
सकती । श्रीगणेश स्वयं ब्रह्मचारी हैं । मूलाधार-चक्र 
कामशक्तिका केन्द्र भी है, जहाँ गणपतिका वास है । यह 
भी संकेत करता है कि शक्ति एवं सिद्धि पानेके लिये 
कामशक्तिरूपी मूषकको वाइन बनाना होगा, उसपर पूर्ण 
नियन्त्रण करना होगा । 

ऋग्वेदके एक मन्त्रमे उल्ळेख है कि एक षि 
मूषक-बाघासे पीड़ित हें, चूहे उनके जननेन्द्रियको कुतर रहे हें 
और वे उनसे त्राण पानेके लिये देवोंसे प्रार्थना करते हैं | 
इससे यह संकेत मिलता है कि मूषक काम-भावना, कामावेग 
ओर कामातिचारका भी प्रतीक है | काम देववृत्ति नहीं है, 
यह निम्न प्राण-छोककी, पाशविक स्तरकी आसुरी बृत्ति 
है । काम-कडषित चित्तमें देवताका वास नहीं होता। 
देव-सांनिध्य पानेके लिये तथा अध्यात्म-जीवनमें प्रवेश 
करनेके लिये काम-विमुख- हो काम-भावनापर पूर्ण नियन्त्रण 
तथा पूर्ण ब्रह्मचयंका पालन प्रथम शर्त है | क्षाघकका 
आचार-विह्दर देवताके अनुकूल ही होता है । अतः 
भीगणपतिके उपासकके लिये मूषकवत्‌ अवचेतनार्मे स्थित 
सभी छिपी हुई कामवृत्तियोपर नियन्त्रण पाना अत्यन्त 
आवशयक है | 

मूषक बिलमें छिपकर रहनेवाला अन्धकारका प्राणी 
है | इस रूपमें वह उन सभी अन्घकारमें रहनेवाली 
अज्ञानमयी शक्तियोंका प्रतीक है, जो ज्ञान और प्रकाशसे 
डरती हैं तथा अँधेरेमे छिपकर हानि पहुँचाती हें । जो 
गणपति बनना चाहता है, उसे इन सब अन्घकारमें छिपकर 
रहनेवाली व्यक्ति; समाज, राष्ट्र ओर मानवताकी घातक 
शक्तियोंका नियन्त्रण एवं जीवनके सभी क्षेत्रको जञानडे 
प्रकाशसे पूणं करना होगा । साघकको निरन्तर खावघान 
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# 'प्रत्रह्मरूपं गणेश भजेम? > 


eo 


णवं जागरूक रहकर देखना होगा कि उसके शरीर, 
गण, मन ओर बुद्धिके क्षेत्रमें कहीं कोई कोना ऐसा 
तो नहीं है, जहाँ अन्धकारकी इन शक्तियोंका गुप्त वास है 
तथा जो असावधानीके क्षणोंमें उसपर आक्रमण कर उसकी 


TESS 


१९३ 


सना पट 


अन्न उपजाओ ओर अन्नका संग्रह कर अतिथि आदिका 
पोः ण करो |? प्रथ्वीको घान्यसे सम्पन्न करना अन-त्रह्मकी 
उपासना है । घान्योत्पत्ति एवं कृषिका सबसे बड़ा शत्रु 
मूषक है । पृथ्वीतत्त्वके अधिपति एवं जीवोंकी मङ्गल-सिद्विके 


अध्यात्म-साधनाकी बहुमूल्य सम्पत्तिको कुतर-कुतरकर नष्ट 
कर रही हैं | मूषकवाहन निरन्तर जागरूक रहने एवं सर्वत्र जीवने प्रचुर पौष्टिक घान्यक्री उपलब्धिके लिये मृप्रक- 
सर्वदा झनमकासपूण रहनेका संदेश देता हे । जसे कृषि-विनाशक जन्तुओँका पूर्ण नियन्त्रण आवश्यक है | 

श भोतिक जीवन अन्नकी बहुलता एवं सम्पन्नतापर इस प्रकार श्रीगणपतिका वाहन मूपक भोतिक जीवनसे 
लम्बित है। अध्यात्म-साधनाका प्रारम्भ अन्नमय कोषकी लेकर अध्यात्म-जीवनतकके ख्ये नाना अभिप्रायोक्रे सार्थक एवं 


डा का । अतएव तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ३। ९का गम्भीर संकेत देता है । देवोपासकोंको इन संकेत-रदस्योको 
बझसाधकके छिये आदेश है--*अन्नं बहु कुर्वीत । पर्यात समझकर उनके अनुसार आचरण करना चाहिये । 


833. 
'परबह्मरूपं गणेश भजेम’ 
ऋपि रुवाच 
अज निर्विकल्प निराकारमेक निरानन्दमानन्दमद्वेतपूर्ण॑स्‌ । परं निर्शुण निर्विशोषं निरीह परबह्मरूपं गणेश भजेम ॥ 
गुणातीतसानं चिदानम्दरूप॑ चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यम्‌ । सुनिध्येयसाकाशरूपं परेशं परबह्मरूपं गगेशं भजेम ॥ 
जगस्कारण कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादि युगादि गा मेशम्‌। जगद्च्यापिनं विश्वतन्द्यं सुरेशं परबह्मरूपं गणेश भजेम ॥ 
रजोयोगतो ब्रह्मरूपं शुतिशं सदा कार्यसक्त हृदाऽचि्त्यरूपम्‌। जगत्कारणं सर्वविद्यानिदार्न परबह्मरुपं गगेशं नताः स्मः ॥ 
सदा सच्वयोगं सुदा क्रोडसान सुरारीनू हरन्त जगत्पाळयन्तम्‌। अनेकावतारं निजज्ञानहारं सदा विश्वरूपं गणेश नमामः ॥ 
तमोयोगिनं ररपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं ज्ञानदवेतुस्‌। अनेकागमे; स्वं जनं बोधयन्त सदा सर्वरूपं गाणेशं नमामः ॥ 
तस स्तोमहार बा आहार त्रयीवेदसारं परब्रह्मसारम्‌ । सुनिज्ञानकारं विदूरेविकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेश नमःमः ॥ 
निजेरोषधीसतपंयन्त कराये: सुरौघान्‌ कलाभिः सुधास्राविणीभिः । दिनेशांशुसंतापहारं द्विजेशं शशाङ्कखरूपं गणेशं नमामः ॥ 
अकाशस्वरूपं  नभोवायुरूपं  विक्तारादिद्देतु कलाभारसूतस्‌ । अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेश नमामः ॥ 
ग्रधानस्वरूपं महत्तत्वरूपं धराचारिरूपं दिगीञ्ञादिरपस्‌ । असत्सत्खरूपं जगद्धेतुर्पं सदा विश्वरूपं गगेश नताः स्मः ॥ 
स्वदीये सनः स्थापथेद्ङधियुग्मे जनो विष्नसंघातपीडां लमेत। लसत्सूर्य बिम्बे विशाले स्थितोऽयं जनो '्वान्तपीडां कथे वा रमेत ॥ 
दसं आमिताः सर्वथाज्ञानयोगादुरूब्धास्तवारुध्िं बहून्‌ वर्षपूगान्‌ । इदानीमवासाखवेच म्रसादात्मपच्चान्‌ सदा पाहिनिइवम्भराद्य॥ 
इदं यः पठेत्मातरुत्थाय धीमान्‌ त्रिसंध्यं सदा भक्तियुक्तो बिज्ञद्धः। सुपुत्राञ्‌ श्रियं सवेकामॉल्ळभेत परगझरूपो भवेदन्तक्राळे ॥ 
एद स्तुतो गणेशस्तु संतुशे$भून्महासुने । कृपया परयोपेतोऽभिधातुसुपचक्रमे ॥ 
इति ऋषिकृतः श्रीगणपतिस्तव: सम्पूर्ण: | 

ऋषि बोले--जो अजन्मा; विकल्परहित;, निराकार, अद्वितीय, लौकिक आनन्दसे भ्रून्य, आत्मानन्दस्वरूप, 
अद्वैतमावसे पूण) सवोत्कृष्ट, निर्गुण, निर्विशेष, निरीह एबं पर्रह्स्वरूप हैं, उन गणेशका हम भजन करें | जिनका 
मान ( स्वरूप निरूपण ) तीनों गु्णोसे अतीत है, जो चिदानन्दस्वरूप, चिदाभासक, सर्वव्यापी, ज्ञानगम्य) मुनियोक्े ध्येय, 
आकाशखरूप एवं परमेश्वर हैं, उन परत्रह्मरूप गणेशका इम भजन करे । जो जगतूके कारण हैँ, कारणज्ञान जिनका 
स्वरूप है; जो देवताओं, सुखों ओर युगोंके आदिकारण हैं, जो प्रमथगणाके स्वामी, विश्वव्यापी, जगढ्वन्ध तथा देवेश्वर 
हैं, उन परब्रह्मरूप गणेशका इम भजन करें। जो रजोगुणके योगसे ब्रह्माका रूप घारण करते हैं; वेदोंके ज्ञाता हैं ओर 
सदा सृष्टिकार्यमे संलग्न रहते हैं, जिनका पारमार्थिक रूप मनसे अचिन्त्य है, जो जगतकी उत्पत्तिके हेतु तथा सम्पूण 
विद्याओंके आदिकारण हूँ, उन परब्रह्मरूप गणेशको इम नमस्कार करते हैं | जो सदा सत्त्वगुणते युक्त विष्णुरूप हैं, 
आनन्दसे खेळते रहते हैं, असुरोंका नाश करते और जगतूकी रक्षामें संलग्न रहते हैँ, जिनके अनेक अवतार है 


हू० अं० ३५--- 


देवता भ्रीगणेशका मूघक-वाहूनत्व यह संकेत देता दै क्रि 
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भील ् ् ््् बन टोटल. सट ४ 


>>. क “स्ट RE 
तथा आत्मज्ञान ही जिनका कण्ठहार है? उन विश्वरूप गणेशको इम सदा नमस्कार करते हैं | जो तमोरुणके सम्पकसे 
रुद्ररूप घारण करते हैं; जिनके तीन नेत्र हैं, जो जगतूके हता, तारक और ज्ञानके देत है तथा जो अनेक आगमोक्त 
बचनोंद्वारा अपने भक्तजनोंक्रो सदा तत्त्वश्ञानोपदेश देते रहते हैँ; उन सर्वूप गणेशको इम नमस्कार करते हैं । 
जो अज्ञानान्धकारराशिके नाशक, भक्तजनोंके अज्ञानके निवारक, तीनों वेदोंके सारखरूप, परत्रह्मसार, मुनियोँको 
ज्ञान देनेवाळे तथा मनोविकारोंसे सदा दूर रहनेवाले हैं; उन ब्रह्मरूप गणेशको इम नमस्कार करते हैं । जो अपनी 
किरण आदिसे ओषधियोंको तृत एवं पुष्ट करते हैं अमृतवर्षिणी कलाओंद्वारा देव-समुदायको तृत किया करते 
हैं, सूर्य- किरणोंसे उत्पन्न संतापको इर लेते हैं और द्विजोंके राजा दं, उन चन्द्रस्वरूप गणेशको इम नमस्कार 
करते हैं । जो प्रकाशस्वरूप आकाश एवं वायुरूप, विकार आदिके हेतु और कलाआओंके भारको वहन करनेवाले 
हैं, अनेक क्रियाओकी अनेकानेक शक्तियों जिनकी स्वरूपभूता हैँ; उन शक्तिरूप गणेशको हम सदा नमस्कार करते 
हैं | प्रधान, महत्त्व, भूतलचारी प्राणी तथा दिक्पाल आदि जिनके स्वरूप हैँ, जो सदसत्स्वरूप एवं जगतूके कारणरूप हैं; उन 
विश्वरूप गणेशको इम सदा नमस्कार करते हैं | गणनाथ | जो आपके युगल-चरणोंमें मन छगाये, वदद मनुष्य भी यदि 
विष्नसमूहजनित पीड़ा प्रास करे तो आश्चर्य है | शोभाद्याळी, विशाल सूर्यमण्डलके प्रकादार्मे खड़ा हुआ मानव अन्धकार- 
जनित क्लेश केसे प्रास कर सकता है ! विश्वम्भर ! इम अज्ञानयोगसे बहुत वर्षोत्क आपके चरणारविन्दोंको न प्रास कर 
सकनेके कारण सर्वथा भटकते रहे हैं | अब आपकी दी कृपासे आपके चरणोंकी शरणमें आ गये हैं. । अतः हे आदिदेव ! 
आप सदा हमारी रक्षा करे | 
जो बुद्धिमान. मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भक्तियुक्त विशुद्धमावसे सदा तीनों समय इस स्तोत्रका पाठ करे; 
बह उत्तम पुत्र, लक्ष्मी तथा सम्पूर्ण मनोरथोंको प्रात कर छे और अन्तकाळ्मे परत्रह्मल्प हो जाय । 
महामुने | इस प्रकार ्रषियोंके स्ठुति करनेपर भगवान्‌ गणेश बहुत संतुष्ट हुए और बड़ी कृपा करके कुछ कहना आरम्भ किया! 
इस प्रकार ऋषिक्ृत गणपतिस्तव सम्पूर्ण हुआ । 


= “eo 


तुम कोन ! 
जनःजनके मानस-पटळपर अपने महिमामय चरणोकी छाप छोड्नेयाळे तुम कौन दो १ 
कया नर, क्या सुर, सभीकी चिघ्न-बाधाओंको विनएकर सफलताके मार्गको प्रशस्त करनेचाळे 


तुम कौन हो ! 


प्रार्ब्धके कुअङ्कपर भी अपना अङ्कश रखकर छुख और खबुद्धिका सतत वितरण करनेदाले 
तुम कोन हो! 

काल और कर्मको अपने पाशसे आवदकर यत्र-तत्र-सर्वत्र निज भक्तको जय और कोीर्तिक्रा 
उन्मुक्त दान करनेवाले तुम कौन दो ? 

अपनी मङ्गल सुखकानसे सदा सवत्र सभीको अनन्त मोद्कता प्रदान करनेवाले तुम कोन हो ! 

पोथियांकी पङ्क्तियोने और संतोको सूक्तियोने तुम्हारे अर्चनकी प्रेरणा दी। अद्धापूर्ण हदयसे 
मैने तुम्हारी अर्चना आरम्भ की । उस अचेनाका समारम्भ भी तुम्हारे स्मरणसे ही हुआ । 

थोतुळसोदासजञीने तुम्हारा स्मरण किया तो तुमने उनका रामचरितमानस लिखवा दिया । 
शरीवेदन्यासजीने तुम्हारा स्मरण किया तो तुमने उनका महाभारत दी लिख दिया । तुमने दोनाका कार्य 
सम्पन्न कर दिया, फिर मेरी अर्चना सम्पन्न कयां नहीं करते ? 

हे महिमामय गणपति ! अर्चनारम्भके पूर्व मैने तुम्हारा स्मरण किया है। दे विष्नविनाशक ! मै 
बार-बार तुमको चन्दन करती हैँ। हे मज्ञल्मूर्ति ! तुम मेरे मजुल्का विधान करो । हे अमोघ दानी ! मै 
तुम्हारी शरण हूँ । हे गजानन ! क्या तुम्हारा स्मरण विफल जायगा ! 


मेरी अचनाकी सम्पतता और अभीएकी उपलब्धि दी तो वास्तविक परिचय देगी कि “तुम 
कौन दो? । | --उमिला पोदार 
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# भ्रीगणेदा-लोला # 


tan np 


La ९. 
श्रीगणेश-ठीला 
( ठेखक-पं० श्रीशिवनाथजी दुवे ) 

[ भगवानके ळीला-अदतारॉके चरित विभिन्न पुराणो-शास्त्रोम विभिन्न रूपॉर्म उपलब्ध होते हैं । 
भगवान्‌ लीलाविहारी सर्वसमथे हैं. एवं कल्पभेदसे उनके अनन्त अवतार हुए हैं; अतपव उनके चरित भी 
अनन्त हैं। इरि अनन्त हरिकथा अनस्ता? खे संतशिरोमणि श्रीतुळसीदासजीने इसी भावको स्पष्ट किया है । 
वस्तुतः भगवानके सभी चरित यथार्थ हैं एवं भक्तोके प्राण हैं । प्रस्तुत प्रसज्ञका अध्ययन करते समय इस 
तथ्यको निरन्तर स्मृतिमे रखना चाहिये; तभी भगवान्‌ श्रीगणेदाकी लीळाओंके आस्थाद्नका वास्तविक 
आनन्द एवं फळ प्राप्त हो सकेगा--सस्पादक ] 

भ्रस्ताचना 
ॐ शं दवीं छीं गणेश्वराय अ्द्वास्वरूपाय चारवे । सर्वसिल्िमदेक्ञाय विष्नेशाय नमो नमः ॥ 
( अदवावेवत्तपुराण, गणपतिखण्ड १३ । ३२ ) 
सिद्धि-सदने श्रीगणेश सर्वात्मा श्ञिच और धर्ममध्यनिवासिनी पावंतीके प्राणप्रिय पुत्र तथा परम तेजस्वी, परम 
पराक्रमी घडाननके अजज हैं । कहीं-कहीं ये स्वयं उनके अनुज माने जाते हैं । ये खच ( छोटे कद्वाले ), अर्णवणे, 
पुकद्न्त, गजसुख, ञ्ूपकर्णे, लम्बोदर, अर्ण-वख, त्रिपुण्डूतिलक, सुषकवाहन, पार्वंती-पुन्न, दिद्या-वारिधि एवं सङ्गलकी 
मूर्ति हैं । भगवान्‌ गणपति डुद्धिके अधिष्ठाता हें । दे साक्षात्‌ प्रणवरूप हैं । जिन्हें भौतिक सिद्धि चाहिये, वे इस युरमें 
गणेशजीको शीघ्र प्रस्त कर पाते हैं । पार्वतीनन्द्न अत्यल्प श्रमसे ही सुदित ओर द्रवित हो जाते हैं । इन मङ्गलवपुके 
नाम-स्मरण, ध्यान, जप, आराधना एवं प्राथनासे सेघाशक्ति तीन होती है । समस्त कासनाओकी पूर्ति और विव्नोंका 
निवारण हो जाता है । त्र्‍रयतापका शमन एवं धर्म, अथं, काम तथा मोक्ष करतलगत हो जाते हैं | मोदुक-म्रिय गजसुखकी 
प्रसन्नतासे निरन्तर आनन्द्‌-ङ्गछक्गी बृद्धि होती ही रहती है। 
वेदचिहित समस्त कमोंमें प्रथमपूज्य अम्बिकानन्दन गणेश नित्य देवता हैं, किंतु भिन्न-भिन्न काळों एवं अवसरोपर 
जगतके मङ्गलके लिये इनका सङ्गछमय लीला-प्राकव्य होता है । इनकी लीला और इनके कर्म अद्भुत और अलोकिक होते 
हैं । करणामूर्ति गणेंश सदा ही अधर्म, अनीति, अनाचार एवं पाप-तापका सर्वनाश कर साधु-परिन्राण एवं सदधमंकी स्थापना 
कर उसका संवन्हन करते हैं । 


१. इस मन्त्रका परिचय और माहात्म्य इस प्रकार है--- 
वात्रिंदक्षरो मालामन्प्रोऽयं . सर्वकामदः । भर्मार्थकाममोक्षाणां फलद: सर्वसिद्धिदः ॥ 
पत्नलक्षजपेनेव मन्त्रसिद्धिस्तु मन्त्रिणः । मन्त्रसिद्धिभवेद्यसय्य स च विष्णुश्च भारते॥ 
विव्नानि च पलायन्ते तन्नामसरणेन च । मद्दावान्मा  महासिद्धः सवसिद्विसमन्वितः ॥ 
वाझपतिजेगतां याति तस्य साक्षात्‌ सुनिश्चितम्‌ । महाकवीन्द्रो गुणवान्‌ विदुषां च गुरोरारुः॥ 
( अझ्वैवत्तं०) गणपतिं १३। ३४-३७ ) 
'भ्रीगणेशजीके इस मन्त्रमें बत्तीस अक्षर हें । यह सम्पूर्ण कामनाओंका दाता, भे, अर्थ, काम एवं मोक्षका फल देनेवाला 
और सर्वसिद्धिप्रद है । इसके पाँच लाख जपसे ही साधकको मन्त्रसिद्धि प्राप्त हो आती हे । भारतवषंमें जिसे मन्त्रसिद्धि 
हो जाती है, वद्द विष्णु-तुल्य हो जाता दै। उसके नाम-सरणसे सारे विघ्न भाग जाते हैं । निश्चय ही वह महान्‌ वक्ता, 
महासिद्ध, सम्पूर्ण सिद्धियोंसे सम्पन्न, भ्रेष्ठ कवियोंमें भी भ्रेष्ठ/ गुणवान्‌, विद्वानोके गुरुका शुरु तवा जगतके लिये साक्षात्‌ 
वाक्पति हो जाता है ।? 
२. सिद्धियोंके विवरणके लिये श्रोमद्वागवतके ११वें स्कन्धफे१ बे अध्यायमें इजोक इसे ८तक देखने चाहिये । 
३. (कळी चण्डीविनायको ।' 
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१९६ क फरञ्रह्मरूपं गणेश नताः स्सः # 


बुद्धि-विधाता गणपतिका प्राफब्य, उनका मङ्गलमय विग्रह एवं उनकी लीला--सभी अद्भुत एवं अलोफिक हैं । 
सभी आनन्दमयी एवं मङ्गळप्रदायिनी हैं। भक्तप्राणघन दूष भध्वजके पुत्र गजसुखकी विभिन्न अत्रसरोंकी विभिन्न लीला-कथाएँ 
अनुपम, आदर्श एवं मनोहर हें । उन कथाओंमें गाळा उचित नहीं । इवेतकल्पमें तो शिवजीने गणेशाजीका मस्तक काट लिया 
था । यह कल्याणकारिणी मनोहर कथा सुनाते हुए लोकपितामह ब्रह्माने महासुनि नारदसे कहा-- 


संदेहो नात्र फतेच्य 


शंकरः सूतिकुन्मुने । स हि सर्वोधिपः शम्भुर्निगुणः सगुणोऽपि हि ॥ 


तज्लीलयाखिळं विश्व सृज्यते पाल्यते तथा । विनाइयते 


( दिवपु ०; रुद्रसं०) कु० खं० १३ । ७-८ ) 


“सुने ! इस विषयमे तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिये; क्योंकि भगवान शम्भु कल्याणकारी, स्हृष्टिकता और सबके 
स्वामी हैं | वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं । उन्हींकी लीलासे सारे विश्वकी सुष्टि, रक्षा ओर विनाश होता है ।' 
भगवान्‌ श्रीरणेशकी ळीला-$था आरम्भ छरनेके पूर्व उनके आता कुसार कार्तिकेये चरितका संक्षेपे परिचय दे 


देना उपयुक्त द्दोगा । 


कुमार कार्तिकेय 


ग्रातःस्मरणीया भगवती सती अपने प्राणाधार पति देव- 
देव महादेवजीका अपमान नहीं सह सकी | अत्यन्त व्याकुल 
होकर उन्होंने अपने पिता दक्षके यज्ञमें ही योगाग्निके द्वारा 
अपना शरीर भस्म कर दिया । फिर वे हिमगिरिपत्नी मेनाकी 
पुत्रीके रूपमे प्रकट हुई | उन्होंने अपने जीवनसर्वस्व कपूर- 
गोर शिवकी प्रासतिके खयि अत्यन्त कठोर तप किया | 
फलतः समयपर जगद्न्ध शिवके साथ उनका मङ्गल-परिणय 
हुआ । विवाह्दोपरान्त भगवान्‌ शंकर वन्दनीया पार्वतीके साथ 
दैँलासपवंतपर लौट आये | 
हिमगिरिंनन्दिनी पावंतीके ५त त्रैलोक्यवन्दित आझुतोष 
शिवके हृदयमें अत्यधिक प्रीति थी । वे रमणीय उद्यानों 
ओर एकान्त वनोंमे शिवाके साथ बिद्दार करने लगे | भगवती 
पावंती अपने प्राणाराध्य पतिके साथ अत्यन्त प्रसन्न थीं | 


एक बारकी बात है, शिवप्रिया माता पावती एक 
सरोवरके तटपर गयीं | सरोवरका जळ अत्यन्त निर्मल और 
स्वच्छ था | उसमें स्वण-वणके कमल खिले थे । भगवती 
उमाने पहले तो जल-विह्दर किया, फिर उसके रमणीय 
तटपर उन्होंने स्वच्छ एवं सुमिष्ट जल पीनेकी इच्छा की | 
उसी समय उन्होंने देखा कि पद्मपत्रगें जल लेकर छः 
कृत्तिका अपने घर जानेवाली ही हैं । 


“देवियो ! पञ्मपत्रमे रखा हुआ जळ मैं भी देखना चाहती 
हूँ |? गिरिजाने कृत्तिकाओसे अत्यन्त मधुर वाणीमें कहा | 


धभुवनपावनी देवि | हम तुम्ह एक शर्शपर यह जळ 
दे सकती हैं|? कृत्तिकाओंने स्नेहसिक्त स्वरमें माता पार्वतीसे 
निवेदन क्रिया--“तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न दोनेताला पुत्र इममें 
भी मातृभाव रखे ओर हमारा भी पुत्र साना जाय | बह 
त्रैलोक्यविख्यात पुत्र हमारा रक्षक हो |? 

“अच्छा; ऐसा ही हो |? शिवाने तत्क्षण वचन दे दि“ | 

कृत्तिकाएं. अत्यन्त प्रसन्न हुईं ।. उन्होंने कमर-पत्रमें 
रखा हुआ स्वच्छ सलिल थोड़ा उमाको भी दिया | भगवती 
पावंतीने कृत्तिकाओंके साथ उक्त मधुर जलका पान किया । 


तरिनेत्रकी प्राणवक्लमा पाबंतीके जळ पीते ही तुरंत 
उनकी दाहिनी कोखसे एक रोग-शोक-निवारक परम तेजस्वी 
बालक उत्पन्न हुआ | तिमिरारिके तुल्य उसके शरीरसे 
प्रभापुज्ञका प्रसार हो रहा था बह अभितुल्य तेजस्वी बालक 
स्वर्णके समान गौरवर्णका था | उसके मनोहर कर-कमलोंमें 
तीक्ष्ण शक्ति, शूळ और अछुश सुशोभित थे । 

वह बालक कुत्सित देत्योंके संहारके लिये प्रकट हुआ 
था; इस कारण (कुमारः उसकी संज्ञा हुई। वह कृत्तिका 
प्रदत्त जलसे शाखाओंसहित प्रकट हुआ था; वे कल्याणमयी 
शाखा छहों मुखोके रूपमे विस्तृत थीं; इन्हीं कारणासे वह 
विशाख, षण्मुख, स्कन्दः षडानन और कार्तिकेय आदि 
नामोंसे प्रख्यात हुआ | 


स गर्भा दिव्यसंस्थानो दीसिमान्‌ पावकम्रभः । 
दिव्यं शरवणं प्राप्य चवृधे प्रियदृशेनः ॥ 


4. मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेड स अवाति १. मुनि अनुसासन गनपतिहि पूज्ेउ संसु भवानि । कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिये जानि॥ 


( रामचरितमानस १ । १०० ) 
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पुपुषु: स्तन्यविस्रवैः ॥ 

अभवत्‌ कार्तिकेयः स त्रेळोक्ये सचराचरे । 

र्कअरवात्‌ स्कन्दृतां ग्रासो गुद्दावासादू गुहो5भवत ॥ 

( महा ०, अनु० ८६ । १२-१४ ) 

“वह कान्तिमान्‌ शिशु अभिके समान प्रकाशित हो रहा 
था। उसके शरीरकी आकृति दिव्य थी। वह देखनेमें 
बहुत ही प्रिय जान पड़ता था | वह दिव्य सरकष्डेके बने 
जन्म अदण करके दिर्नो-दिन बढ्ने ळगा। कृत्तिकाआंने 
देखा कि वह बालक अपनी कान्तिसे सूथके समान 
प्रकाशित हो रद्दा है, इससे उनके हृद्यमें स्नेह उमड़ 
आया ओर वे सौहादंबश अपने स्तनोंका दूध पिलाकर 
उसका पोषण करने लगीं । इसीसे चराचर प्राणिर्यासहित 
जिलोकीमें वह कार्तिकेयके नामसे प्रसिद्ध हुआ | स्कन्दन 
( स्खलन ) के कारण वह “स्कन्द कहलाया और गुद्दामें वास 
करनेसे “गुह-नामले विख्यात हुआ |» 

छोकपितामह ब्रह्मा, क्षीरोद्धिजञायी विष्णु, शचीपति 
इन्द्र ओर भगवान्‌ भुवनभास्कर आदि समस्त देवताओने 
चन्दन माळा; सुन्दर धूप, खिलोने+ छत्र, चवर) भूषण और 
अङ्गराग आदिके द्वारा कुमार षड्वदनका सेनापतिके पदपर 
अभिषेक किया । भगवान्‌ श्रीविष्णुने उन्हें सब्र प्रकारके 
आयुध प्रदान किये । घनाधिपति कुबेर, अभि और वायुने 
उन्हें क्रमशः दस लाख यक्षोंकी सेना, तेज और वाहन अर्पित 
किये । सुर-समुदायने कुमार कार्सिकेयको अनन्त पदार्थ 
सम(पंत किये | तदनन्तर देवतानि घुटने टेककर स्कन्दकी 
स्तुति 'रार्थना कीक् | ७ 

(देवताओ | आपलोग शान्त होकर बताइये कि मैं आपकी 
कौन-सी इच्छा पूरी करूँ? देवताओंकी स्तुतिसे संतुष्ट 
होकर कुमारने उनसे कहा--“यदि आपके मनमें चिरकालसे 
कोई असाध्य काय भी करनेकी इच्छा हो तो कहिये |? 


“कुमार ! तारक-नामक प्रख्यात असुरराज सुर- 
र 
समुदायका सर्वनाश कर रहा है |? देवताओंने अत्यन्त मधुर 


वाणीमें निवेदन किया---/वह अत्यन्त बळ्वान्‌ , अजेय, मूर; 


ॐ कुमार कात्तिकेयके प्राकट्थकी पावन कथा महाभारत, 
शिवपुराण, स्कन्दपुराण, पद्मपुराण एवं ब्रह्मैवत्तं आदि पुराणोमें 
वित्तारपूबंक वर्णित दै । कत्पमेदसे सभी कथाएं सत्य हें । यह 
अत्यम्त संक्षिप्त कथा पदापुराणके भाधारपर छिखी गयी है । 
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दुराचारी एवं धी भी है | इमलोग उस असुरसे भयभीत 


और अस्त हैं | अतएव आप उक्त दुदमनीय तारकासुरका 
वध कीजिये । यही एक कार्य शेष रह गया है !? 

“तथास्तु ! दुःखी देवताओंके वचन सुनते ही षडाननने 
कह दिया और भू.कण्टक तारकासुरका वघ करनेके लिये 
वे देवताओंके पीछे-पीछे चळ पड़े | 


आश्रय प्राप्त हो जानेपर सुरेन्दने अपना एक 
इल भयानक आइतिवाले अजेय तारक असुरके पास भेजा | 


“असुरराज ! देवराज इन्दरने संदेश दिया है |; दूतने 
तारकासुरके पास जाकर कहा-वे देवगण तुमसे युद्ध करने 
आ रहे हैं, तुम अपने प्राणोंकी रक्षाके ल्यि जो भी प्रयत्न 
करना चाहो) कर लो |; 


“निश्चय ही सुरेन्द्रको कोई आश्रय प्रात हो गया हे |! 
दूतके चले जानेपर असुरराजने विचार किंया-“अन्यथा वे 
ऐसी बात नहीं कह सकते थे |? 


“ऐसा कोन वीर पुरुष है, जिसे मैंने अबतक परास्त नहीं 
किया है | तारकासुर पुनः विचार कर ही रहा था 


कि उसे वन्दियोंके द्वारा बाळक विश्यावका स्वन 
सुनायी पड़ा । 


“तुम्हारा वध बालकके द्वारा होगा |? देत्यराज तारकको 
पितामहका वर स्मरण हो आया | वह भयभीत हो गया, 
तथापि उसने शस्र धारण किया और अपनी दुदमनीय | 
सेनाके साथ कुमारके सम्मुख डट गया | ; 


“वाळक | तू युद्ध क्यों चाहता है ? तारकासुरने अनुपम 
रूप-छावण्य-सम्पन्न सुकोमल कुमारको देखकर कहा--'जा; 
कन्दुक खेळ | तू निरा बच्चा है। युद्ध बळात्‌ तेरे सिरपर 
लाद दिया गया है । यह तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ 
है | अभी तुझे समझ नहीं है | जा, घर चला जा |? 


“तारक ! यहाँ झाज्रार्थ नहीं करना है । कुमारने स्पष्ट 
शब्दोमें तारकासुरसे कहा-'भयंकर संग्राममे शाके द्वारा | 
ही अर्थकी सिंध होती है | तुम मुझे शिज्ष समझकर मेरी 
अवहेलना न करो । विषधरका नन्हा बच्चा भी मार डालनेमें 
समर्थ होता है; ब्रालसूयकी ओर भी दृष्टिपात करना कठिन | 
होता है; अत्यन्त छोटे सन्तरमे भी अद्भुत शक्ति होती है। । 
इसी प्रकार मैं भी दुर्जय हूँ | तुम मुझे पराजित नही । 


कर सकोगे |? 


१९८ 


>. meee me :-“:. 


कार्तिकेयका कथन पूर्ण भी नहीं हो पाया था कि धर्म- 
विध्वंसी असुरने उनके ऊपर बज्रतुल्य मुद्भरका प्रहार किया; 
किंतु कुमारने उसे अपने अमोघ तेजवाले चक्रसे बीचमें 
ही नष्ट कर दिया | असुरगे अपने जिन-जिन भयंकर 
अञ्जोंका प्रहार किया, वे सभी कुमारके द्वारा नष्ट हो गये । 
फिर पावतीकुसारने दैत्यपर अपनी भयानक गदा फेंकी | 
उसकी चोटमे पर्वताकार दैत्य तिलमिला उठा | 


“निश्चय ही यह बालक असाधारण एवं दुर्जय शूरवीर 
है ।? गदाघातसे व्याकुळ तारकने मन-ही-मन सोचा-“अब 
निस्संदेद्द मेरी मृत्यु समीप आ गयी है |? 


मृत्यु-मयसे भीत अजेय तारक कॉप उठा। उसके 
ललाटपर स्वेद-कण झलकने छगे | उसकी यह दशा देखकर 
. कालनेमि आदि देत्यपतियोंने अत्यन्त वेगसे कुमारपर 
आक्रमण कर दिया; किंतु अमिततेजस्वी एवं परम 
पराक्रमी कार्तिकेय तनिक मी विचलित नहीं हुए । 
दैत्यॉके भयानक प्रहार और विभीषिकाएँ उन्हें स्पर्शतक 
नहीं कर सकी । उन्होंने देत्यपतियोंके समस्त अस्त्र-शस्त्रॉको 
विदीण कर दिया, किंतु देत्य उनके भयानक प्रहारका निवारण 
करनेमें सवंथा असमर्थ थे । कार्तिकेयक्रे अज्ञोंकी निरन्तर 
वर्षासे देत्य-सेना क्षत-विक्षत हो गयी; घरतीपर जैसे रक्त- 
की सरिता प्रवाहित हो गयी और सवंत्र दैत्य-वीरोके रुण्ड- 
मुण्ड दीखने ळगे | बड़ा भयानक दृश्य था | 


रुद्रपुत्र कार्तिकेयके अस्नोंकी अनवरत वर्षासे देत्य-द्ल 
विचलित ही नहीं; व्याकुल हो गया | अधीर होकर कालनेमि 
आदि भयानक देवशत्रु युद्ध छोड़कर पलायित हुए । 
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देत्य-वाहिनी चतुर्दिक्‌ भागी जा रही थी और किंनर-गण 
परम पराक्रमी कुमारके विजय-गीत गाने लगे । यह देखकर 
मद्दाद्यूर तारक क्रोधसे उन्मत्त हो गया। उसने स्त्रश- 
कान्तिसे सुशोभित अद्भुत गदासे कुमारपर भीषण प्रहार 
किया ओर इतने तीक्ष्ण शरोंकी वर्षा की कि कार्तिकेय-वाइन 
मयूर रक्तसे छथपथ ददो भाग खड़ा हुआ । 

“दुष्ट दैत्य, खड़ा रह? कुमारने अत्यन्त कुपित होकर 
तारकसे कहा | “अब में तेरी जीवन-लीला समास कर रहा हूँ । 
नू कुछ देर ओर अपने नेत्रोसे इस संसारको देख ले |? 

कुमारने क्रुद्ध होकर महान्‌ तारकासुरपर अपनी 
शक्तिका प्रहार क्रिया । शक्तिमूर्ति पार्वतीपुत्र कातिंकेयकी 
वह अमोघ शक्ति केयूरक्री खनखनाइटके साथ चली ओर 
सुर-शन्रु तारकके वज़-तुल्य यक्षमें बड़े वेगसे प्रविष्ट दो गयी | 
तारकका हृदय विदीर्ण हो गया | उस अमित बलशाली अजेय 
देत्यक्ा विशाल निजींव शरीर घरतीपर गिर पड़ा | 

तारक-वघसे घरतीका पातक कट गया | सभी सुखी 
हुए | देवगण विपत्तिनिवारक परमोपक्रारी महेदवर-पुत्र 
कार्तिकेयका स्वन करने छगे | उनकी प्रसन्नताकी सीमा 
न रही । वे आनन्द-मग्न होकर हँसते हुए उछलने-कूदने 
तथा नृत्य करने लगे । उन्होंने अमिततेजस्वी कुमारकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की ओर उन्हें अनेक वर प्रदान किये | 

इस प्रकार दर्षित और पुलकित देवगण सर्वथा 
निश्चिन्त होकर अपने-अपने लोकोके लिये प्रस्थित हुए ।# 


विभिन्न पुराणोंमें श्रीगणेशकी प्राकठ्य-कथा एबं लीलाएँ 


दिमगिरिनन्दिनी पार्वतीका पाणिग्रहण करनेके बाद 
भगवान्‌ शंकर रमणीय उद्यानों ओर एकान्त वनोंमे उनके 
साथ विहार करने लगे | परमानन्दःप्रदायिनी भवानीके प्रति 
शुद्धात्मा शिवके हृदयमें अत्यधिक अनुराग था | एक बारकी 
बात दै--शंकरेंच्छानुवर्तिनी पार्वतीने सुगन्धित तेळ और 
चूणसे अपने शरीरमें उबटन र्गवाया और उससे जो मैल 


( क ) पद्मपुराणमें 


गिरा, उसे हाथमें उठाकर उन्होंने एक पुरुषकी आकृति 
बनायी, जिसका मुँह हाथीके समान था । क्रीड़ा करते हुए 
उन्होंने उस गजमुख पुरुपाक़्तिको पुण्यसलिला 
गङ्गाजीके जलम डाळ दिया । त्रेळोक्यतारिणी गङ्गाजी 
नेलोक्यसुन्द्री पार्वतीको अपनी सहेली मानती थी । उनके 


% यः पठेत्‌ स्कन्दसम्बद्धां कथामेतां महामतिः । शृणुयाच्छावयेद्रापे स भवेत्‌  कीर्तिमान्नरः ॥ 


बहायुः सुभगः श्रीमान्‌ कीतिमाब्छुभदशनः । भूतेभ्यो 


निमयरचापि सवंदुःखविवजितः ॥ 
( पद्मपु०, सृष्टि्रंश ४६ । २१७-२१८ ) 


| देवताओंने कहा--“जो परम बुद्धिमान्‌ मनुष्य कातिकेयजीसे सम्बन्ध रखनेवाली इस कथाको पढेगा, सुनेगा अथवा सुनायेगा, 
` बह यशस्वी होगा । उसकी आयु बढ़ेगी; वह तौभाग्यशाछी, श्रीसम्पन्न, कान्तिमान्‌, सुन्दर, समस्त प्राणियोंसे निर्भय तथा सब 


दुःखोसे मुक्त होगा ।? 
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हो गयी । शंकराधंशरीरिणी माता पार्वतीने उसे “पुत्रश कहकर 
उकारा । फिर सुरसरिने भी उसे “पुत्र/ कहकर सम्बोधित 
किया | देव-समुदायने उसे गाङ्गेय? कहकर सम्मान प्रदान 


= ४०० ८. “0. 3 न्‍क 


उण्यमय जलमें पड़ते ही वह पुरुषाकृति विह्याळकाय किया 1 इस प्रकार 


गजवदन देवताओंके द्वारा पूजित हुए । 


कमलोद्भव ब्रह्माजीने उन्ह गर्णोक्रा आधिपत्य प्रदान किया | 


पद्मपुराणके सृष्टिखण्डमें वर्णित श्रीगणेश-गप्राकस्यकी 
मधुर, मनोहर एवं मङ्गलमयी कथाका यह सार है | 


( ख ) लिझ्ञपुराणमें 


लिज्ञपुराणके पूर्वादर्मे सर्वपूज्य गणेशजीके प्राकय्यक्री तदुपरान्त उन्होने अपने 


'कथा इस प्रकार है--- 


एक बारकी बात है । देवताओंने परस्पर विचार किया 
कि “प्रायः सभी असुर सखश्स्थित्यन्तकारी वृषभध्वज एवं 
चतुमुंखकी आराधना कर उनसे इच्छित वर प्राप्त कर लेते 
ईं । इस कारण युद्धमें इम उनसे सदा पराजित होते रहते 
हं । देत्योके कारण हमें अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं| इस 
कारण इमलोग अपनी विजय एवं दैत्योंके कायें विज्ञ 
उपस्थित करने तथा सव सिद्धि-प्रासिके लिये आश्युतोष शिवसे 
प्राथना करें | 

सुर-समुदाय पावंतीवछभ शिवके समीप पहुँचकर उनकी 
स्तुति करने लगा | बृपभध्वज प्रसन्न हुए ओर उन्होंने 
देवताओंसे कह्दा--*अभीष्ट वर मागो |? 

“करुणामूर्ति प्रभो !? देवताओंकी ओरसे बृहस्पतिने 
निवेदन किया--“देव-शात्रु दानवोंकी उपासनासे संतुष्ट होकर 
आप उन्हें वरःप्रदान कर देते हैं और वे समर्थ होकर इसमें 
अत्यन्त कष्ट पहुँचाते हैं | उन सुरद्रोही दनुजोके कमें 
विन्न उपस्थित हुआ करे, हमारी यही कामना है |? 

“तथास्तु {? परम संतुष्ट वरद आश्युतोषने सुर-समुदायको 
आश्वस्त किया | 

कुछ ही समय बाद सबंलेकमहेश्वर शिवकी सती पत्नी 
पावंतीके सम्मुख परब्रह्मखरूप स्कन्दाग्रजका प्राकस्य हुआ | 
उक्त परम तेजस्वी याळकका मुख हाथीका था । उसके 
एक हाथमें त्रिद्यूल तथा दूसरे हाथमे पाश था। 

सवविध्नेश मोदक-प्रियके धरतीपर अवतरित होते ही 
देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक सुमन-ब्रष्टि करते हुए गजाननके 
चरणोंमें बार-बार प्रणाम किया | गजमुख अपने कृपाविंग्रह 
माता-पिताके सम्मुख आनन्द्मग्न होकर नृत्य करने लगे | 


अपने पुत्रसे कहा-- 
तवावतारो द्रेत्यानां विनाशाय ममात्मज । 
देनानासुपकाराथं द्विजानां ब्रह्मवादिनाम्र्‌ ॥ 


यज्चशच दृक्षिणाहीनः कृतो येन महीतले । 
तस्य धर्मस्य विध्नं च कुरु स्वर्गपथे स्थितः ॥ 
अध्यापनं चाध्ययनं व्याख्यानं कर्म एव च। 
योऽन्यायतः करोत्यसििस्तस्य प्राणान्‌ सदा इर ॥ 
दणोच्च्युतानां नारीणां नराणां नरपुंगव । 
खधर्मरहितानां च प्राणानपहर प्रभो ॥ 
याः ख्तियस्स्वां सदाकालं पुरुषाश्च विनायक । 
यजन्ति तासां तेषां च त्वत्साम्यं दातुमहंसि ॥ 
स्वं भक्तान्‌ सत्र॑यस्नेन रक्ष बाल गणेइवर । 
यौवनस्थांश्च वृद्धांश्च इहामुत्र च पूजितः ॥ 
जरात्त्रयेऽत्र सवंत्र त्वं हि विष्नगणेइचरः । 
सम्पूज्यो चन्दुनीयश्च भविष्यसि न संशयः ॥ 
सां च नारायणं वापि ब्रह्माणमपि पुत्रक । 
यजन्ति यज्ञेवरों विप्रेरमम पूज्यो भविष्यसि ॥ 
स्वामनभ्यच्यं कल्याणं ्रौतं समातं च लौकिकम्‌ । 
कुस्ते तस्य कल्याणमकल्याणं भविष्यति ॥ 
ब्रा्मणेः क्षत्रियेवैशयेः झहनेक्वेच गजानन । 
सम्पूज्यः सव॑सिद्धयथं भक्ष्यमोज्यादिभिः झुभैः ॥ 
स्वां गन्धपुष्पधूपाद्येरनम्यच्यं जगत्त्रये । 
देवेरपि तथान्यैश्च लब्धब्यं नास्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
अम्ययन्ति ये लोका मानवास्तु विनायकम्‌ । 
ते चार्चनीयाः शक्ता्थेभेविष्यन्ति न संशयः ॥ 
अजं हरिं च मां वापि शक्रमन्यान्‌ सुरानपि । 
विष्नेवौधयसि त्वां चेज्ञाच॑यन्ति फलार्थिनः ॥ 


Ss = ५८ 720” 0 


पुत्रको प्रेमपूर्वक गोदर्मे उठाकर 
वक्षसे सरा लिया | फिर सर्वदुरितापद्दारी कल्याणमूर्ति शिवने 


ब्रेलोक्यतारिणी दयामयी दिमगिरिनन्दिनी पार्वतीने ( सिङ्गपु० १०५ । १५-२७) 
अपने समस्त मज्जळाळय पुत्रको अत्यन्त सुन्दर एवं विचित्र "मेरे पुत्र गणेश ! यह तुम्हारा अवतार दैस्योका नाश 
बक्लामरण पहनाये । देवाधिदेव महादेवने प्रसन्नतापूवक करने तथा देवता, ब्राह्मण एवं ब्रह्मवादियोका उपकार करनेके 
अपने प्राणप्रिय पुत्रका जातकर्मादि संस्कार करवाया । लिये हुआ है । देलो; यदि एथ्वीपर कोई दक्षिणाहीन यज्ञ करे, 
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तो तुम खर्गके मार्गमे स्थित हो उसके धर्मकायमे 
विघ्न उत्पन्न करो; अर्थात्‌ ऐसे यज्ञकतौको स्वर्गं मत 
जाने दो | जो इस जगत्में अनुचित ढंगसे अन्यायपूर्वक 
अध्ययन) अध्यापन, व्याख्यान और दूसरा कायं करता हो; 
उसके प्राणोंका तुम सदा ही हरण करते रद्दो। नरपुंगव 
प्रभो! वर्ण घर्मसे च्युत स्त्री-पुरुषों तथा स्वघमरहित व्यक्तियोके 
भी प्राणोंका . तुम अपहरण करो | विनायक ! जो स्त्री-पुरुष 
ठीक समयपर सदा तुम्हारी पूजा करते हो, उनको तुम अपनी 
समता प्रदान करो । हे बाळ गणेइवर ! तुम पूजित 
होकर अपने युवा एवं बूढ़े भक्तोंकी भी सब प्रकारसे इस 
लोकमें तथा परलोकमें भी रक्षा करना । तुम विघ्नगर्णोके 
- स्वामी होनेके कारण तीनों लोकोंमे तथा सर्वत्र ही पूज्य एवं 
वन्दनीय होओगे, इसमें संदेह नहीं | जो लोग मेरी, भगवान्‌ 
विष्णुकी अथवा ब्रह्माजीकी भी यजोंद्ार अथवा ब्राह्म्णोके. 
माध्यमसे पूजा करते हे, उन सबके द्वारा तुम पहले पूजित 
 होओगे । जो तुम्हारी पूजा किये बिना श्रौत, स्मात॑ या 
लौकिक कल्याणकारक कर्मोका अनुष्ठान करेगा, उसका 
मङ्गल भी अमङ्गलमें परिणत हो जायगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
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वैद्य तथा द्यूद्रोद्दार भी तुम सभी कार्योकी सिद्धिके लिये 
भक्ष्य-भोज्य आदि शुभ पदार्थोसे पूजित होओगे । तीनों 
लोकोंमें जो चन्दन, पुष्प, धूप-दीप आदिके द्वारा तुम्हारी पूजा 
किये बिना ही कुछ पानेकी चेष्टा करेंगे, वे देवता हों अथवा 
और कोई; उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो लोग या 
मनुष्य तुझ विनायककी पूजा करगे, वे निश्चय ही इन्द्रादि 
देवताआँद्वारा भी पूजित होंगे । जो लोग फलकी कामनासे 
ब्रह्मा; विष्णु, इन्द्र अथवा अन्य देवताओंकी भी पूजा करेंगे, 
किंतु तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, उन्हें तुम विध्नोंद्वारा बाघा 
पहुँचाओगे |? 


नल पेशल शाप 


सर्वात्मा प्रभु शिवका आशीर्वाद प्रासकर भगवान्‌ 
गणपतिने विघ्नगणोंको उत्पन्न किया ओर उन गणोंके साथ 
उन्होंने भगवान्‌ शंकरके मङ्गलमय चरणोमें अत्यन्त श्रद्धा 
और प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया | फिर वे त्रैलोक्यपति पश्मपति- 
के सम्मुख खड़े हो गये । तयसे लोकमें श्रीगणपतिकी अग्र पूजा 
होती है। इसके बाद श्रीगणेशजीने देत्योंके धर्मकायमें विघ्न# 
पहुँचाना आरम्म कर दिया | 


( ग ) ब्रह्मवेबत्तैपुराणमें 


शिवकी शिवाको सोदाहरण पुण्यक-व्रत 
करनेकी प्रेरणा 


ब्रह्मबैवत्तंपुरणके अनुसार शिव-प्राणवक्लमा पावंतीके 

` मङ्गलमय अङ्कमें श्रीकृष्णरूपी परमतत्त्व ही व्यक्त हुआ था) 

वह पाप-संतापहारिणी एवं निखिलानन्द्वद्धिनी कथा भगवान्‌, 
शरीनारायणने देवर्षि नारदको इस प्रकार सुनायी थी-- 


बैराग्यज्ञाननिरता शेलपुत्री पार्वतीके साथ सर्वसाक्षी 
बृषभध्वजके मङ्गलपरिणयके अनन्तर चराचरात्मा शिव उन्हें 
साथ लेकर निर्जन वनमें चले गये। वहा दीर्घकाळतक देवाधि- 
देव महादेवका विहार चलता रहा | एक दिन घमंज्ञा पावतीने 
भगवान्‌ शंकरसे निवेदन किया--'प्रभो | मैं एक श्रेष्ठ पुत्र 
चाहती हूँ | 

प्रिये! मै तुम्हे सम्पूर्णं ब्रतोमें एक भ्रष्ठ ब्रत बताता हूँ, 
जो सम्पूर्ण अभीष्टसिद्धिका बीजरूप, परम मङ्गलदायक तथा 
इष प्रदान करनेवाळा है |? सबंभूतपति भगवान्‌ त्रिपुरारिने 


त्रै्क्यसुन्द्री पार्वतीसे सुदित मनसे कह्द--““उस परम ञुमद 


ब्रतका नाम “पुण्यक? दै | तुम श्रीहरिका सारण कर यह ब्रत 
प्रारम्भ करो। इसके अनुष्ठानकी पूर्ति एक वर्षमें होती है |? 

“घर्मोत्मा मनुकी सती पत्नी पुत्रके बिना दुःखी थीं |? 
कालनाशन नीलकण्ठने आगे कहा | धवे ब्रह्मलोकमें ब्रह्माके 
समीप पहुँची । 

“प्रभो | आप सुष्टिकती ओर जगतूके कारणोंके मी कारण 
हैं |! सती शतरूपाने सर्वलोकपितामहे विनयपूर्वक कहा--- 
६पुत्रके बिना गाहस्थ्य-जीवन सवंथा नीरस और व्यर्थ होता 
है । पुत्रके बिना स्री-पुरुषका जन्म, ऐडवर्य और धन सब 
निःफल ही होता है। तप एवं दानक़ा पुण्य जन्मान्तरमें 
सुखदायक सिद्ध होता है, परंतु पुत्र पिताको ( इसी जन्ममें ) 
सुख; मोक्ष ओर इृषं प्रदान करता है । पुत्र “पुत्‌? नामक 
नरके रक्षा करनेका देतु होता है | अतएव वन्ध्याको किस 
प्रकार पुत्रकी प्रापि होती दै, आप कृपापूवंक त्रतानेका 
कृष्ट कीजिये |?? 


# समस्त जगतकी दैनन्दिन युग-कल्प आदि गणनाते न्यि किंवा समधिकी चषि सिति-संदारा्क जगढयापारको कु, अकर्म 
अन्यथा वा कतुंम्‌ विध्नोंकी भी कहीं-कहीं आवश्यकता दे । अच्छो भी कोई बात रुक-रुककर चलती रहे या किसी एक विशिष्ट 


ब्यवस्थासे चळे, किंवा रूपान्तरसे चळे, इसके लिये प्रतिवन्भकोंकी योजना रहती है । 


—_'श्रीयणेश-मीमाँसा? 
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# श्रीगणेश-ळीला ॐ २०१ 


“प्रमो | मैं पुत्रके बिना दुःखी हूँ | आप मुझे पुत्र- 
प्रातिका उपाय बताइये |? फिर दुःखी मनसे शतरूपाने विधातासे 
कहा--'अन्यथा में पतिके साथ वनमें चढी जाऊँगी | आप 
पृथ्वी, धन, कीर्ति और राज्य आदि ग्रहण कीजिये; क्योंकि 
पुरके विना हमारे लिये इनकी कया उपयोगिता है ? 

दुःखके आवेगसे परम सती शतरूपा फूट-फूटकर 
रोने लगीं | 

“वत्से | मैं तुम्हें एक ब्रत बताता हूँ; जो सम्पूर्ण 
मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला, समस्त सत्कीतिप्रदायक तथा 
परम झुभद है । उसका अनुष्ठान करनेसे तुम निश्चय ही 
विष्णुके समान पराक्रमी श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करोगी |? रुदन 
करती हुई देवी शतरूपाको आश्वस्त करते हुए दयामय 
विधाताने कहा--'माघ॒ मासके शुक्लूपक्षकी त्रयोदशी 
तिथिके पवित्र कालमें समस्त भुक्ति-मुक्ति-प्रदायक परब्रह्म 
परमेश्वर श्रीकृष्णको श्रद्धा और विधिपूर्वक आराधना कर 
इस ब्रतका अनुष्ठान करना चाहिये | यह ब्रत सर्वाभीष्ट 
सिद्धियोंकों प्रदान करनेवाला और सम्पूर्ण विष्नोंका निवारण 
करनेवाला है । त्रतकालमे वेदोक्त द्रब्योंका दान करते हुए एक 
वषंतक यह ब्रत करना चाहिये |? 

लोकपितामहकी प्रेरणासे सती शतरूपाने इस परम झुभद्‌ 
पुण्यक-त्रतका सविधि अनुष्ठान किया | इस ब्रतके प्रभावसे 
उनके प्रियत्रत और उत्तानपाद-नामक दो सुन्दर एबं यशस्वी 
पुत्र उत्पन्न हुए | महाभागा देवहूतिने भी इस पुण्यप्रद पुण्यक- 


. ब्रतका अनुष्ठान किया था; जिसके प्रभावसे उन्हें सिद्धम 


सर्वश्रेष्ठ एवं श्रीहरिके अंश भगवान्‌ कपिल पुत्ररूपमें प्रात 
हुए । परम सती अरुन्धतीने इस ब्तके प्रभावसे शक्तिको 
पुत्ररूपमे प्राप्त किया | देवमाता अदितिने भी इस पुण्यमय 
्रतका पालन किया, जिसके फलस्वरूप उनके मङ्गलमय 
अङ्कमें भगवान्‌ वामन प्रकट हुए | इसी ब्रतके ग्रभावसे इनद्राणीने 
जयन्तको, राजा उत्तानपादक़ी पत्नीने अनन्य भगवद्भक्त 
श्रुवको, धनपति कुबेरकी प्राणपरियाने नळ्कूबरको? सूयपत्नीने 
मनुको तथा अत्निग्रियाने चन्द्रमाको पुत्ररूपमँ प्राप्त किया था | 


' इसी महिमामय ब्रतके प्रमावसे अङ्गिंरा-पत्नीने देवताओंके 


आचारय-पद्पर प्रतिष्ठित बृहस्पति-जैसा अन्यतम सात्त्विक 
बुद्धिविशारद पुत्र प्रास कर लिया था । भाग्यवती भ्गुपत्नीने 
इसी ब्रतका पालन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें 
भगवान्‌, नारायणके अंश परम तेजसी देत्यगुरु झक्रजैसे 
सहान, पुत्रकी उपलब्धि हुई | यह परम पुण्यमय ब्रत 


ग० अं २६-- 


राजेन्द्रपत्नियो ओर देवियोंके ख्ये सुखसाध्य एव॑आनन्दप्रद 
है । साध्वी ख्ियोंके लिये तो यदद ब्रत प्राणाधिक प्रिय है |? 
पुण्यक-ब्रतकी संक्षिप्त विधि 

सवंधर्ममयी पार्वती अपने प्राणवकूम जगदुरु 
कपूरगौरके वचन अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुन रद्दी थीं और 
कृपासिन्धु वृषवाहन कहते जा रहे थे--'माघ-मासके 
शुक्लपक्षकी त्रयोदशीके दिन इस व्रतका आरम्भ किया 
जाता है । उत्तम ब्रतीको ग्रतारम्भके पहले दिन उपवास 
करना चाहिये और दूसरे दिन ब्राह्मुहूत्तमे शास्या त्यागकर 
शोचादिसे निवृत्त हो वह निर्मळ जश्मे स्नान करे । फिर 
आचमनादिके अनन्तर सबब्यापो श्रीहरिको अर्थ्यं प्रदान कर 
शीघ्र हो घर लोट आये। घरपर नित्यक्रम पूर्ण कर लेमेके बाद 
सुयोग्य पुरोहितका वरण कर स्वस्तिवाचनपूर्वक कलश-स्थापन 
करे । फिर संकल्पके द्वारा यह महान्‌ ब्रतानुछान आरम्भ करे]? 

फिर सोन्दय, नेत्रदीसि, विविध अज्गोके सौन्दर्य, पति- 
सोभाग्य आदिके लिये विभिन्न वस्तुओंक्रे संख्यासहित 
समपंण करनेका उपदेश करते हुए दयामय शिवने कहा-- 
“देवि | पुत्र-प्राप्तिके लिये कूष्माण्ड; नारियल, जम्बीर तथा 
श्रीफळ-इन फल्लेंको श्रीहरिकी सेवामें समर्पित करना चाहिये । 
ब्रत-कालमें नाना प्रकारके संगीत ओर वाद्यसे परम प्रभुको 
प्रसन्न करनेका प्रयत्न करना उचित है | हरिभक्तिक्री विशेष 
उपळब्धिके लिये सुगन्धित पुष्पोंकी ( बिना टूटी हुई ) एक 
लक्ष माळा भक्तिपूर्वक प्रभुको चढानी चाहिये | उनकी 
ठुष्टिके ल्यि विविध प्रकारके मधुर एवं खादिष्ठ 
व्यज्ञनोंका भोग लगाना आवश्यक है | तुलूसीदलमिश्रित 
अनेक प्रकारके सद्गन्धपूरित पुष्प समर्पित करनेसे श्रीहरिकी 
अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है । जम्म-जन्मान्तरमें धन- 
घान्यकी बृद्धिके लिये ब्रतकालमें ब्रतीको प्रतिदिन एक सहल 
ब्राह्मणोंको तुस्तिकर भोजन कराना चाहिये |? 

शिवने आगे बताया--असुब्रते ! प्रतिदिन पूजाके समय 
सुगन्धित सुमनाँसे मरी सो अज्ञलियाँ समर्पितकर निखिल्पावन 
प्रभुके चरणोंमें सो बार प्रणाम करना उचित है | ब्रतकाळमें छः 
महीनेतक इविष्यान्न# पाँच मासतक फलाहार और एक पक्षतक 


# अगद्दनी भान, मूँग, तिळ, जौ, मटर, तिन्नी, साठी, 


दूध, दही, घी, शक्कर, इतपनव पक्वान्न, लवङ्गे, जीरा, पीपल, संभा 
नमक, समुद्री नमक, बथुआ, मूली, आम, इमली, करद्दल, नारंगी, 
केला, दरों और ऑवला आदि दृविष्याज्ञके अन्तगेत आते हे । 
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हविका आहार करे तथा एक पक्षतक केवळ जलपर रहना 
चाहिये | रात्रिमें कुशासनपर नित्य जागरण करना श्रेष्ठ है 
ब्रतीके लिये अष्टविध मेथुनका # सरवंथा त्याग नितान्त 
आवश्यक है |? 

“इस विधिसे ब्रत सम्पन्न होनेपर ब्रतोद्यापन करना उचित 
है । उस समय मनोहर वस्त्रोसे आच्छादित उत्तम उपहारोंसे 
सजित तीन सौ साठ डल्याँ, भोजनके पदार्थ ओर यश्ञो- 
पवीतका दान करना चाहिये | एक हजार तीन सो साठ 
ब्राह्मणांको भोजन तथा एक हजार तीन सौ साठ घुताहुतियोँ 
देनी चाहिये | ब्रत समाप्त होनेपर दक्षिणामें एक हजार तीन 
सो साठ स्वर्णमुद्राएँ देनेका विधान है । इसके अतिरिक्त 
ब्रत-समास्तिके दिन दूसरी दक्षिणा देनी चाहिये |? 

“इस न्रतके फलस्वरूप श्रीहरिके चरणोंमें सुद्दढ भक्ति 
हो जाती है ओर भुवन-विख्यात पुत्र; सौन्द्यश पति-सौमाग्य, 
ऐड्वरय एवं अपरिमित घनकी प्राप्ति होती है | यह महान्‌ 
रत प्रत्येक जन्ममें वाञ्छित सिद्धियोंका बीज है |? 

इस प्रकार पुण्यक-ब्रतकी विधि ओर उसका माहात्म्य 
सुनानेके अनन्तर परम करुणामय चन्द्रशेखरने अपनी परम 
सती सहधर्मिणी पावतीसे आगे कहा--'प्रिये | इस व्रतके 
ल्यि में पुष्प ओर फल लानेके लिये सौ शुद्ध ब्राह्मणोंको) 
सामग्री एकत्र करनेके लिये सौ अत्योंको एवं अत्यधिक दास- 
दासियोंको नियुक्त कर देता हूँ । साथ ही समस्त ब्रत- 

विधियोंके ज्ञाता; वेद-वेदाज्ञके पारंगत विद्वान्‌, सर्वश्रेष्ठ 
हरिभक्त; सर्वज्ञ एवं परम ज्ञानी सनत्कुमारको पुरोहितके 
पद्पर नियत करता हूँ | तुम इस व्रतका श्रद्धाभत्तिपूर्वक 
पालन करो । तुम्हें निश्चय ही परम दुर्लभ पुत्र-रत्नकी 
उपलब्धि होगी |? 

पाप-संतापहारिणी भगवती पावती अपने सर्वलोक- 
महेश्वर पतिके अमृतमय वचनोसे आनन्द-विभोर हो गयीं 
और तंपके विधाता भगवान्‌ चन्रमौछि पार्वतीको सदुपदेश 
देकर चले गये | 

पार्वतीद्वास पुण्यक-घतका अनुष्ठान 
हिमगिरिनन्दिनी उमाने अपने पतिके आज्ञानुसार 
प्रसन्नतापूर्वक् महान्‌ पुण्यक-त्रतके अनुष्ठानका सुदृढ़ 


निश्चय कर पुष्प ओर फळ आदि ब्रतोपयोगी उपकरणोंको 


. # स्मरण, कीतंन, केलि, प्रेक्षण, युझभाषण, संकल्प, 
अध्यवसाय तथा क्रियानिष्पत्ति -ये अष्टविध मेथुन हें । 


एकत्र करनेके ल्यि ब्राह्मणों तथा भ्रत्योको प्रेरित किया । 
सभी वस्तुओंके एकत्र हो जागेपर वेदविध्याप्रकाशिनी भगवती 
पावंतोने शुभ-मुहूत्तमे ब्रतारम्भ किया । 


उसी समय परम तेजस्वी ब्रह्मपु सनत्कुमार वहाँ 
पहुँच गये । सपत्नीक ब्रह्मा भी वहाँ आये । भगवान्‌ 
महेश्वर भी उपस्थित हुए | विविध रत्नाभरणोँसे सुशोभित, 
चनमालाधारी, चतुर्भुज, नवनीरदवपु, क्षीराब्धिद्यायी विष्णु भी 
अपनी प्रियतमा लक्ष्मी एवं अपने पार्षदोंसहित अत्यधिक 
सामग्रियाँ लेकर रत्नजटित विमानपर आरूढ हो वहाँ 
पघारे | इसके पश्चात्‌ सनक, सनन्दन, सनातन) कपिल; 
धर्मपुत्र नर-नारायण एवं सभी प्रख्यात ऋषिगण अपने 
शिष्योंसहित पराम्वाके ब्रतानुष्ठानके अवसरपर उपस्थित हुए । 
झम्युचामा उमाके उस ब्रतके अवसरपर दिक्पाल, देवता) 
यक्ष, किंनर और गर्णोसहित समस्त गिरि-समुदाय भी 
एकत्र हुआ | पर्वतराज हिमालय भी अपनी पुत्रीके अतमें 
रत्नामरणाँसे अलंकृत हो, पत्नी, पुत्राण और अनुयायियों- 
सहित नाना प्रकारके द्रव्योंसे संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री 
और ब्रतोपयोगी मणि-माणिक्य-रत्न लेकर दर्षोतिरेकसे 
सम्मिलित हुए | उनके साथ धरतीमें दुलंभ बस्ुए थीं । 
एक लक्ष गज-रत्न, तीन लक्ष अश्व-रत्न, दस लक्ष गो-रत्न) 
एक करोड़ स्वणमुद्राएँ, चार लक्ष मुक्ता, एक सहश्च 
कौस्तुभमणि और अत्यन्त स्वादिष्ठ एवं सुमिष्ट पदार्थोके 
एक लक्ष भार भी यें । 


श्रद्धामूर्ति द्विमगिरितनयाके उक्त पावनतम महान्‌ ब्रतमे 
ब्राह्मण, मनु) नाग एवं विद्याधरोंके समुदाय तथा संन्यासी, 
भिक्षुक एवं वन्दीगण भी पहुँचे | 


उस समय केळासपर्वतक्री अपूर्व शोभा थी | राजमार्गपर 
चन्दनका छिड़काव हुआ था । पझरागमणि-निर्मित शिवः 
मन्दिरमे आम्रपल्लवोंकी बंदनवारें बँधी थीं | कदली-स्तर्म्मो- 
का सौन्दर्य अद्भुत था । वह दूर्वा, धान्य, खील, फल 
और पुष्पोसे अनोखे ढंगसे सजा था । वहाँका अलौकिक 
हृश्य देखकर उपस्थित देव, ऋषि, यक्ष, किंनर) गन्धर्व 
एवं मनुष्य आदि समी लोग आश्चर्यचकित हो मन-ही- 
मन प्रसन्न हो रहे थे | सर्वत्र हर्ष व्याप्त था | सर्वत्र 
सात्त्विक आनन्द जेसे नृत्य कर रद्दा था। परम करुणामयी 
सुष्टिःस्थिति-सं्ारकारिणी जगदम्बा जो पावनतम जते 
दीक्षित होने जा रही थीं | - 
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भगवान्‌ शयाङ्कशेखरमे समस्त अभ्यागतोका सादर 
अभिनन्दन करते हुए उनके अनुरूप स्वच्छ, सुन्दर एवं 
सुखद निवास तथा भोजन आदिकी व्यवस्था की | उस 
सुप्रवन्धका कया कहना, जहाँ भरेलोक्यपति शिव एवं 
सबदारिद्रथद्मनी जगजननीका निवास हो | 

करुणामूतिं जगदीस्वरीके उक्त त्रतानुठ्ठानके अवसरपर 
शचीपति इन्द्र दानाध्यक्ष, घनपति कुवेर कोषाध्यक्ष और स्वथं 
भगवान्‌ सूर्य आदेश प्रदान करनेवाले थे | वरुण परोसनेका 
कार्य कर रहे थे | 

संसार-सागरसे पार उतारनेवाळी सती-शिरोमणि. रिव- 
प्रियाके अतानुष्ठानके अवसरपर दूध, दही; घी, तेळ, मधु, 
गुड़ ओर चीनी आदिकी ल्क्षाधिक सरिताएँ प्रवाहित 
होने लगी थीं | इसी प्रकार गेहूँ; चावल, जौ और चिउरे 
आदिके पवंत-तुल्य असंख्य ढेर लग गये थे | उक्त दिव्य 
कैलासपर्बतपर स्वर्ण, रजत, मूँगा और मणियोंकी राशि 
पव॑तके समान दीख रही थी | : 

निखिलसूशिनियामिका गिरिजाके श्रेष्ठतम व्रतोत्सवपर 
सिन्धुतनया लक्ष्मीने विविध प्रकारके सुन्दर; सुमिष्ट एवं 
सुखादु व्यज्ञन तैयार किये थे । उस समय एक लाख 
ब्राझण परोसनेका काम कर रहे थे । देवताओं और 
ऋषियोंके साथ खयं नारायणने वहाँ भोजन किया । 

भोजनोपरान्त जब भगवान्‌ नारायण रत्नसिंहासनपर 
विराजित हुए, तब चतुर ब्राह्मणोंने सुगन्धित ताम्बूल अर्पित 
किया । परमप्रभु नारायण देवता ओर ऋषियोंसे घिरे थे | 
तेजस्वी पाषद उनपर सवेत चँवर डुला रहे थे | ऋषि तथा 
सिद्ध प्र्ुका स्तवन कर रहे थे | गन्धवंगण श्रुतिमधुर गीत 
गा रहे थे । 

“मक्तवाञ्छाकल्पतरु प्रभो ! भेरी एक प्रार्थना सुनिये ।? 
पितामहकी प्रेरणासे अहिमूषणने बद्धाज्ञलि हो अत्यन्त विनयपूर्वक 
प्रभुकी स्तुति करते हुए निवेदन किया--शैलूजा उत्तम 
ब्रतके द्वारा श्रेष्ठतम पुत्र एवं पति-सोभाग्यकी कामना 
करती हैं । आप सवज्ञ एवं सर्वान्त्यामी हैं । आप 
परिणाममें मङ्गलदायिनी आज्ञा प्रदान करे |? 

पशुपतिने पुनः क्षीरसागरशायी प्रभुकी स्तुति की और 
फिर विघाताके मुखकी ओर देखकर मोन हो गये | 

“उमानाथ ! आपकी सहधर्मिणी संतान-प्रात्तिके छिये 
जिस पुण्यक-ब्रतका अनुष्ठान करना चाहती हैं; वह अतोंका 


२०३ 
सारतत्त्व, दुराराध्य, सम्पूर्ण अभीष्ट फलकों देनेवाळा? 
सुखदायक एबं मोक्षप्रद है |? स्वर्गापवर्गदाता सव भूतपति 
शिवके वचन सुनकर श्रीहरि ठठाकर हँस पड़े । फिर 
उन्होंने मद्दादेवजीसे कहा--“साध्वी शिवा पुण्यक-बतका 
अनुष्ठान करें | इस व्रताचरणसे सह्ला राजसूय यञ्ञाक्रा पुण्य 
प्रास होता है |? 

“चिनेत्र !? श्रीनारायणने आगे कहा---“इस ब्तमें | 
सहनो राजसूय यज्ञेके समान घनका व्यय होता दै, अतः 
यह ब्रत समी साध्वी महित्यओंद्वाय साध्य नहीं है । इस 
पुण्यमय. पुण्यक-प्रतके प्रभावसे स्वयं पखह्म गोल्मेकनाथ 
श्रीकृष्ण पावंतीके अङ्कमें क्रीड़ा करेंगे | उनका नाम “गणेश? 
होगा; उनके स्मरणसे ही विघ्नोका नाश हो जाया करेगा |» 

श्रीनारायणके वचन सुनकर त्रेलोक्यपावन त्रिलोचन 
इषसे गद्गद हो गये । उन्होंने वह . माङ्गळिक्र वार्तालाप 
अपनी प्राणप्रिया पातरतीको सुनाया तो उनकी प्रसन्नताकी 
सीमा न रही । मुदितमन पार्वती ब्रतारम्भके लिये प्रस्तुत 
हुई; उसी समय भगवान्‌ झंकरकी प्रेरणासे विविध प्रकारके 
देवयाद्य बज उठे । 


सत्यस्वलूपा उमाने स्नान करके शुद्ध वस्न घारण करनेके 
अनन्तर चावळपर सविधि रत्नकलश स्थापित क्रिया । 
फिर  रत्नसिंद्दसनोपर समासीन श्रेष्ठ मुनियों एवं 
रत्नसिंहासनासीन पुरोहितकी विधिपूर्वक पूजा की । इसके 
साथ ही त्रेछोक्यतारिणी गिरिजाने अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति 
पूवक ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वरकी अचना की | 

इस प्रकार भगवती दोल्जाने खस्तिवाचनपूवक अतारम्म 
किया । तदनन्तर उन्होने मज्गल-कलदपर श्रीकृष्णका 
आवाहन कर उनका भक्तिपूर्वक घोडशोपचारसे पूजन किया | 
तके विधानानुसार देवी उमाने त्रैलोक्यदुळम पदार्थोको 
अत्यन्त प्रीतिपूर्वक समर्पित किया | फिर उन्होंने तिळ. और 
घीकी तीन लाख आहुतियोंसे हवन कराया और देवताओं, 
अतिथियों एवं ब्राह्मणोंको बहुमूल्य व्यञ्जनोके भोजनसे तृप्त 
किया | इस प्रकार परम सरला साध्वी शिवप्रिया पुण्यक- 
ब्रतके पालनीय प्रत्येक नियमका वषपयन्त श्रद्धा एवं 
विश्वासके साथ सोल्झास पालन करती रद्दी | 


अस्वाभाविक दक्षिणा 


«सुत्रते ! मुझे दक्षिणा चाहिये |? ब्रत-समाप्तिपर 
पुरोहितने देवी पात्रतीसे कहा | 
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भं मुँहमाँगी दक्षिणा दूँगी |! परम तपस्विनी अम्बिकाने 
पुरोहितिसे कहा--“आप कोन-सा दुलभ पदार्थ चाहते हैं १? 

“देवि ! इस ब्रतमें दश्चिणास्वरूप मुझे अपने पतिको दे 
दो |? पुरोहितने अखामाविक दक्षिणाकी याचना की | 

सवंथा अकल्पित, अनभ्र वज्रपातःजैसी निष्ठुर वाणी 
सुनकर देवी उमा व्याकुळ होकर विलाप करती हुई वहीं 
मूच्छित हो गयीं | 

निखिळसुष्टिनियामिका मोहनाशिनी भगवती पराम्बाको 
मूच्छित देखकर लोकपितामह, विष्णु एबं मुनियोंको हँसी 
आ गयी । तब उन्होंने उमापति मद्दादेवको पार्वतीको 
समझानेके लिये भेजा | 

“धर्मिष्ठे | उठो; निश्चय ही तुम्हारा मङ्गल दोगा |? 
पार्वतीको होशमें लानेके ल्यि उन्हें समझाते हुए आशुतोषने 
अनेक घर्ममय वचन कहे । उनकी चेतना लौट आनेपर 
देवदेव महादेवने कहा--'देवकाय, पितृकाय अथवा नित्य 
नैमित्तिक जो भी कमं दक्षिणासे रहित होता है, वह सब 
निष्फल हो जाता है; और उस कमसे दाता निश्चय ही कालसूत्र- 
नामक नरकमें गिरता है | उसके बाद वह दीन होकर 
शन्रुओसे पीड़ित होता है | -्रा्मणको संकल्प की हुई दक्षिणा 
उसी समय न देनेसे वह बढ़कर कई-गुनी हो जाती है |? 

क्षीरोद्धिशायी विष्णु और कमलासनने भी पार्वतीसे 
घर्मरक्षाके लिये अनुरोध किया | खयं धर्मने कहा-- 
“साध्वि | पुरोहितकी अभीष्ट दक्षिणा देकर मेरी रक्षा करो | 
महासाध्वि ! मेरे सुरक्षित रहनेपर प्रत्येक रीतिसे मडळ 
होगा |? देवताओंने भी यही बात कही । मुनियोंने भी हवन 
पूरा करके दक्षिणा देनेकी प्रेरणा देते हुए कहा--“घर्मशे ! 
हमलेगोंके यहाँ रहते तुम्हारा अकल्याण सम्भव नहीं | 

“शिवे ! या तो तुम मुझे दक्षिणामें अपने सर्वेश्वर पतिको 
प्रदान करो या अपने दीर्घकालीन कठोर तपका फल भी 
त्याग दो | ब्रह्माके पुत्र तेजखो सनत्कुमारने देवी पार्वतीसे 
सुस्पष्ट कहा--“साध्वि | इस प्रकार इस महान्‌ कर्मकी 
दक्षिणा न मिलनेपर मैं इस दुम कठोर ब्रतका फल ही 
नहीं) यजमानके ( तुम्हारे ) समस्त कमोका फल भी प्राप्त कर 
दगा |? 

“देवाधिपो | पतिसे वश्चित हो जानेवाले कर्मले क्या 
छाम £ सत्यसरूपा परम सती पावतीने अत्यन्त व्याकुळ हो 
देवताओंसे कहा--।दक्षिणा देने, धर्म और पुत्रकी प्रातिसे 


मेरा क्या दहित होगा ! पृथ्बीदेवीकी उपेक्षा कर वृक्षकी पूजासे 
क्या प्रात हो सकेगा ! यदि बहुमूल्य प्राण ही विसर्जित हो 
जायं तो शरीरकी रक्षा किसलिये होगी £ 

अत्यधिक दुःखसे शिवप्रियाने आगे कहा--“देवेश्वरो ! 
साध्वी ख्रियोंके ल्यि पति सौ पुन्नोंके समान होता है । ऐसी 
स्थितिर्म यदि ब्रतमें अपने पतिक्री ही दक्षिणा दे दी जाय 
तो पुत्रसे क्या लाम होगा ? पुत्र पतिका ही वंश होता है, 
किंतु उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूलधनके 
नष्ट होनेपर तो समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जायगा |? 

उसी समय अन्तरिक्षमें देवताओं और ऋषियोंने एक 
बहुमूल्य रत्ननिर्मित रथ देखा । वह घननील पाष॑दोसि 
घिरा था | सभी पार्षद वनमालाधारी और रत्नाभरणोंसे 
विभूषित थे | उस रथसे चतुर्भुज वैकुण्ठवासी श्रीनारायण 
उतरकर देवताओंके सम्मुख उपस्थित हुए | उन परम 
तेजस्वी, भक्त) प्राणघन; शद्भु-चक्र-गदा-पद्मघारी श्रीनारायणको 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदि देवताओंने एक श्रेष्ठ 
रत्नसिंहासनपर बेठाकर उनके पाप-तापहारी अभयद चरण- 
कमलॉमें श्रद्धा-भक्तिपूर्वंक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर 
गद्गद्‌ कण्ठसे उनको स्तुति की | 

“देवताओं !? वहाँका सारा वृत्तान्त जानकर भक्त- 
मयहारी श्रीनारायणने अपने स्वरूप-तत्त्वकी विस्तृत व्याख्या 
करते हुए देवगणों और मुनियोंसे कद्दा--(शिवप्रिया 
पार्वतीका यह ब्रत लोकशिक्षाके ल्यि दै, अपने लिये कदापि 
नही; क्‍योंकि ये तो स्वयं समस्त ब्रतों एवं तपस्याओंका 
फलप्रदान करनेवाली हैं, इनकी मायासे चराचर जगत्‌ 
मोहित है | 

फिर परमप्रभु श्रीनारायणने त्रेलोक्यवन्दिता उमासे 
कहा--'शिवे | तुम अपने पति महादेवको दक्षिणाम देकर 
अपना ब्रत पूर्ण कर लो | फिर समुचित मूल्य. देकर अपने 
जोवनधनको वापस रे लेना | गोओंकी भाँति शिव मी 
विष्णुके शरीर हैं; अतः तुम ब्राह्मणको गोमूल्य प्रदान कर 
अपने पतिको लौटा लेना |! 

इतना कहकर महामहिम जैलेक्यपावन श्रीनारायण वहीं 
अन्तर्धान हो गये । सृष्टिनायक श्रीनारायणके मुखारविन्द्से 
ये मङ्गलमय वचन सुनकर समस्त सुर-मुनि-समुदाय होत्फु 
हो गया । शिवा भी प्रसन्नमनसे अपने 
प्राण-सबखको दक्षिणामें देनेके लिये प्रस्तुत हो गयीं | 
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` भगवती पार्वतीने हवनकी पूर्णाहुति की और अपने 
जावननाथ शिवको दक्षिणा-रूपमें दे" दिया | 

“खस्ति !› कहते हुए सनत्कुमारने दक्षिणा ग्रहण कर 
ली | उस समय भयवदा परम कोमलाङ्गी पार्व॑तीके 
कण्ठोष्ठ-ता सूख गये | 

“विप्रवर | गोका मूल्य मेरे पतिके बराबर है |? 
अम्बिकाने दुःखी हृदयसे ब्राह्मणसे अत्यन्त मधुर एवं विनीत 
वाणीमें निवेदन किया--“मैं आपको अत्यन्त सुन्दर एक 
लाख गार्य प्रदान करूंगी; इसके बदले आप मेरे जीवन- 
सवंखको लौटा दें । अमी तो मैं आत्मासे रहित किसी भी 
कर्ममें सवथा असमर्थ हूँ; प्राणनाथके मिल जानेपर मैं 
पुनः ब्राह्मणोंको विपुल दक्षिणा ऐ प्रदान करूँगी |? 


“देवि | मैं ब्राह्मण हुँ |? सनत्कुमारने सतीशिरोमणि 
पार्बतीसे कहा--।मुझे एक लाख गौओंका क्या करना है ! 
और इस दुळम रत्नके सम्मुख गौआँसे क्या लाभ होगा ! 
मैं इन दिगम्वरको अपने साथ लेकर इन्हें आगे रखकर 
त्रिळोकीर्मे भ्रमण करूँगा | उस समय बाळक-यालिकाएँ इन्हें 
देखकर प्रसन्नतापूर्वक ताली बजा-वजाकर अट्टहास करेंगी |? 

इतना कहकर सनत्कुमारने उमानाथको अपने समीप 
बैठा लिया | 


पार्वंतीकी व्याकुळता और विश्वविमोहनके दर्शन 


“आह !? सुकोमळह्ृदया गिरिजा जलहीन मीनकी भाँति 
छटपटाने लगीं । मन-ही-मन वे सोचने लर्गी-_*केसा 
दुर्भाग्य है कि मुझे न तो अभीष्ट देवका दर्शन प्रास हुआ 
और न ब्रतका फल ही प्राप्त हो सका |? अधीर होकर 
परमसती हिमगिरितनया शारीर-त्यागक़े लिये प्रस्तुत 
हो गयीं | 

उसी समय पार्वतीसहित देवता ओर ऋषियोंने शनयम 
कोटि-कोटि सूर्यौके प्रकाशसे भी परमोत्करष्ट तेजसमूह देखा | 
उस प्रभा-पु्जसे समस्त दिशाएँ एवं विस्तृत कैलास 
देदीप्यमान हो गया था । उसकी मण्डलाकृति असीम एवं 
अनन्त थी । प्रभुके उस महान्‌ तेजःपु्को देखकर देवगण 
उनकी स्तुतिं करने लगे-- 


“अनिवंचनीय महाविराट्‌ प्रभो ! आपका यथार्थ स्तवन 
सम्भव नहीं |? उन महामहिमामय परमभ्रसुकी विभिन्न प्रकारसे 
स्तुति करते हुए विष्णु, ब्रह्मा, महादेवः धर्म, देव-समुदाय, 
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मुनिगण, सरस्वती, सावित्री, लक्ष्मी और हिमगिरिने कहा-- 
“आप अकथनीय, स्वेच्छामय और ज्ञानसे परे हैं, फिर 
वेदोंक्े कारणस्वरूप आपकी स्तुति कैसे की जाय १ आप 
मन और वाणीके अगोचर हैं | हमछोग तो आपके 
कलांश हैं |? 

देवता और ऋषिंगण चुप हो गये | उस समय केलास- 
गिरिनिवासिनी पावंतीका तेजोमय शरीर प्रज्वलित अग्निकी 
ज्वाळाकी तरह प्रकाशित हो रहा था । तेजकी मूर्ति-सी 
प्रतीत होनेवाली उमाके सुन्दरतम पावन अङ्गपर परमोज्ज्वल 
वस्त्र सुशोभित था ओर सिरपर जटाका भार उनके कठोर 
तपक्री सूचना दे रहा था | 


“सर्वसमं, सर्वान्तर्यामी एवं अणु-परमाणुमें व्याप्त 
महिमामय श्रीकृष्ण | आप तो मुझे जानते हैं, किंतु में आपको 
जाननेमें समर्थ नहीं हूँ |; जगन्माता पार्वतीने मगवान्‌ शिव- 
की प्रेरणासे ब्रतके आराध्यदेव परमात्माके स्वरूपका गुणगान 
करते हुए कद्दा--'परमात्मन्‌ | मैं पुत्र-दुःखसे दुःखी होकर 
आपकी स्तुति कर रही हूँ और इस समय आपके सहृ पुत्र 
प्रात करना चाहती हूँ; परंतु अज्ञोंसहित वेदके विधानानुसार 
इस ब्रतमें अपने पतिकी दक्षिणा दी जाती है, यह अत्यन्त 
दारुण कार्य है | दयामय | यह सब समझकर आप सुझपर 
दया कीजिये ।? 


भगवती पारवती श्रीकृष्णके घ्यानमें तल्लीन थी, उस 
समय उस असीम एवं महान्‌ तेजराशिके मध्य उन्होंने अद्भुत 
रूप-छावण्य-सम्पन्न विश्वविमोहन श्रीकृष्णस्वरूपका दरशन 
किया । वह हीरकजटित बहुमूल्य रत्ननिर्मित आसनपर 
आसीन एवं मणियोंको मालासे सुशोभित था | नवनीरदवपुपर 
अद्भुत पीताम्बरकी अवर्णनीय शोभा थी । रत्नाभरणोसे 
अलंकृत उस अनुपम विद्रइके कर-कमऊोंमे पीयूषवर्षिणी मुरळी 
विद्यमान थी | उनके ललाटपर चन्दनकी खोर और मस्तकपर 
मनको मोहित करनेवाला सुन्दर मयूरपिच्छ था | उस अनुपम 
सोन्द्यकी तुलना कहीं सम्भव नहीं थी । 


ऐसे सुवनमोहन अनूप रूपको देखकर भगवती पारवती 
उसीके सहश पुत्रकी कामना करने लगी और उसी क्षण 
उन्हें वह वर प्राप्त भी हो गया | इतना ही नहीं, उस समय 
शिवाने जो-जो कामनाएँ कीं, वे सब पूरी हुई । देवताओंके 
भो अभीष्टकी पूर्ति हुई | तदनन्तर वह तेज वहीं तिरोहित 
हो गया। 
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तब सुर-समुदायने ब्रह्मपुत्र सनस्कुमारको समझाया और 
उन्होने दिगम्बर शिवको उनकी प्राणेवरी शिवाको 
लौटा दिया | 

फिर तो मगवती पार्वतीकी प्रसनरताक्री सीमा न रही | 
जगजननीने ब्राह्मणोंको बहुमूल्य रत्नप्रदान किये । वन्दियों 
एवं मिक्षुओंक्रो खर्ण-राशि देकर ब्राह्मणों, देवताओं एवं 
पव॑तीयोंको परम सुखादु व्यज्ञनोंका भोजन कराया | 

महिमामयी भवानीने अलौकिक उपद्दारोसे अत्यन्त 
प्रीतिपूवक अपने प्राणनाथ . देवदेव महादेवकी पूजा की । 
देववाद् बजने छगे। अनेक माङ्गलिक कार्योके साथ-साथ श्रीहरिसे 
सम्बन्धित गाये गये माङ्गळिक गीतोसे वह शुभस्थान ध्वनित दो 
उठा | स्त्र आनन्द और उल्लासका साम्राज्य व्यात हो गया। 

इस प्रकार सनातनी . उमाका पवित्रतम पुण्यक-्रत 
सम्पन्न हुआ | पराम्बाने विपुल रत्नराशिका दान कर सबको 
भोजन कराया । तदनन्तर उन्हाने अपने जीवनधन 
घर्मोध्यक्ष शिवके साथ स्वयं मी भोजन किया । फिर सबको 
कपूरादिसे सुबासित ताम्बूल देकर उन्होंने भगवान्‌ शिवके 
साथ खयं भी उसे ग्रहण क्रिया | इसके अनन्पर जगदम्वा 
ग्रसननतापूवक्र अपने पतिके साथ एकान्तर्मे चली गर्यी | 

परत्रह्मका प्राकल्य 

"महादेव ! मै क्षुधा और तृषाधिक्यसे व्याकुळ अत्यन्त 
दीन ओर दुबळ ब्राह्मण भोजनकी इच्छासे बड़ी दूरसे चलकर 
आपकी शरणमें आया हूँ |? उसी समय एक दीन-हीन एवं 
कुत्सित ब्राह्मण सवंसम्पत्समन्विता पार्वती के द्वारपर आया। 
उसके वत्र मेले-कुचेले ओर सिरके बाल रूले थे | उस 
कुद्काय कुत्सितमूर्ति ब्राह्मणके दाँत स्वच्छ थे और उसके 
ळलाटपर उज्ज्वल तिलक लगा हुआ था । उसने डंडेके 
सहारे खड़े होकर क्षुघा-निवारणार्थ भोजनक्री याचना करते 
हुए कद्द--/शिव | आप क्या कर रहे हैं ? जगन्माता पावती 
शीघ्र आओ | माताके रहते पुत्र भूखा केसे रह सकता है? 

भगवान्‌ शंकर और पार्वती द्वारपर आये | अत्यधिक 
दुबळ ब्राह्मण किसी प्रकार उनके चरणोंमे प्रणाम कर स्तुति 


करने ल्गा | उसके मधुरातिमधुर वचन सुनकर आशुतोष 
प्रसन्न हो गये | 


“विप्रवर | आप कहाँसे पधारे हैं १ भगवान्‌ शंकरने 


. अद्वक्त वृद्ध ब्राह्मणसे पूळा--।कृपया बताइये आपका शुभ 
नाम क्या है !? 


न र 
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व्वेदज्ञ ब्राह्मण ! आपक्रा आगमन कहाँसे हुआ हे ४ 
घर्ममयी पार्वतीने भी बड़े प्रेमसे कहा--'मेरा परम सोभाग्य है; 
जो आपने अतिथिके रूपमे मेरे द्वारपर पधारनेका कष्ट स्वीकार 
किया । अभीष्ट अतिथिकी सेवाकी अमित महिमा है |? 


“वेदविद्याप्रक्ाशिनी माता ! आप वेदोक्त विधिसे मेरी 
पूजा कीजिये |? बृद्ध ब्राह्मणने कापते हुए कहा--“उपवास- 
ब्रती, रोगग्रस्त एवं क्षुधातं व्यक्ति स्तरेच्छानुसार भोजन करना 
चाहता दै । में तुषा-क्षुधासे आकुल हूँ ।? 


“द्विजसत्तम ! आप क्या भोजन करना चाहते हैं ? 
साक्षात्‌ अन्नपूर्णाने कदा--'आपक्रा तरैलेक्यदुम . अभीष्ट 
पदार्थ मैं आपकी सेवामें उपस्थित कर दूँगी । आप मुझे 
आज्ञा देकर इतार्थ कीजिये |? 


“माता | में आप पुत्रद्दीनाका अनाथ पुत्र हूँ । 
ब्रामणने रुक-रुककर धीरे-धीरे कहा--'मेने सुना द, आपने 
महान्‌ पुण्यक-त्रत सम्पन्न किया है | उसके लिये दुर्लभ 
सामग्रियां एकत्र हुई होंगी । उन अद्भुत पक्वान्नों एवं 
मिष्टान्नोसे आप मेरी पूजा कीजिये | इसके अनन्तर सुवासित 
निर्मळ तथा खादिष्ठ जळ ओर सुवासित श्रेष्ठ ताम्बूल प्रदान 
कीजिये । ये दुलम पदार्थ इतना खिलाइये, जिससे मेरी तोंद 
सुन्दर हो जाय, मैं लम्बोदर हो जाऊँ |? 


“आपके आश्युतोष पति सष्टिकती एवं सम्यूण सम्पत्तियोंको 
प्रदान करनेवाले हैं ओर आप सम्पूर्ण सत्कीतियोंको प्रदान 
करनेवाली महालक्ष्मीस्वरूपा हैं | अतः आप मुझे रमणीय 
रत्नसिंहासन, बहुमूल्य रत्नाभरण, अभिशुद्ध सुन्दर वस्न, 
अत्यन्त दुलभ श्रीहरिका मन्त्र, श्रीहरिमे सुदृढ़ भक्ति; मृत्युंजय 
नामक ज्ञान, सुखदायिनी दानशक्ति और सर्वसिद्धि दीजिये | 


“सती माता ! पुत्रके लिये आपको क्या अदेय है ?? बृद्ध 
ब्राह्मण धीरे-धीरे कहते जा रहे ये--'मैं तप एवं उत्तम धर्मका 
पालन करते हुए समस्त कर्मोका पालन करूँगा; किंतु जन्म- 
जरा-व्याधि और मृत्युके देतुभूत कर्मोका स्पर्श भी 
नहीं करूँगा |? 1 


इस प्रकार संसारकी असारता एवं भगवद्धक्तिका 
माहात्म्य-गान करते हुए ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध: तेजस्वी कृशकाय 
ब्राह्मणने अन्त कहा--'समस्त कर्मोका फल प्रदान 
करनेवाढी माता ! आप नित्यस्वरूपा सनातनी देवी होकर भी 
लोकशिक्षाके लिये पूजा और तपश्चरण करती हैं | प्रत्येक 
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कस्पमें गोलोकवासी श्रीकृष्ण गणेशके रूपें आपके अङ्कमें 
प्रकट होकर क्रीड़ा करते हैं |? 
इतना कहते-कहते अशक्त वृद्ध ब्राह्मण वहीं अन्तर्धीन 
हो गये । वे परमेश्वर इस प्रकार अन्तदित होकर परम 
साध्वी, परम मङ्गलमयी एवं परम धन्या माता पार्वतीकी 
शय्यापर नवजात शिझुके रूपमे लेटकर छतकी ओर 
देखने लगे-- | 
झुद्धचन्पफवणो भः कोटिचन्द्रसमग्रभः । 
सुखददद्य: स्जनेश्चक्षूरर्मिविवरद्धकः ॥ 
अतीच सुन्द्रतनुः  कामदेवविमोहनः । 
सुखं निरुपमं विश्च्छारदेन्दुविनिन्द्कस्‌ ॥ 
सुन्दरे लोचने बिश्रच्चारुपझविनिन्दके । 
ओष्डाधारपुटं विश्नत्‌ पक्त्रबिस्बविनिन्दकस्‌ ॥ 
कपालं च कपोलं च परमं सुमनोहरम्‌ । 
नासां रुचिरं बिभ्रत्‌ खगेन्द्रचन्चुनिन्दकस्‌ ॥ 
त्रेलोक्येपू निरुपमं सर्वाङ्गं बिञ्नदुत्तमम्‌ । 
शयानः शयने रम्ये प्रेरयन्‌ हस्तपादकम्‌ ॥ 
_( जहमवेवत्ते०) गणपतिछं ८ । ८५-८५ ) 
“उस वाळकके झरीरकी आभा शुद्ध चम्पकके समान 
थी । उसका प्रकाश करोड़ों चन्द्रमाओंकी भाँति उद्दीत्त था| 
सबलोग सुखपूर्वक उसकी ओर देख सकते थे | वह नेत्रोंकी 
ज्योतिको वढ़ानेवाला था | उसका अत्यन्त सुन्दर शरीर 
कामदेवको विमोहित करनेवाला था| उसका अनुपम मुख 
शारदीय पूर्णिमाके चन्द्रका उपहास कर रहा था। उसके 
सुन्दर नेत्र मनोहर कमलको तिरस्कृत करनेवाले थे । ओष्ट 
और अधरपुट ऐसे लाळ थे कि उसे देखकर पक्रा हुआ 
विम्बफल भी लजित हो जाता था। कपाळ और कपोळ परम 
मनोहर थे | रुचिर नासिका गरुड़की चोंचको भी तिरस्कृत 
करनेवाली थी | उसके सभी अङ्ग उत्तम थे | त्रिलोकीमे कहीं 
उसकी उपमा नहीं थी | इस प्रकार वह रमणीय शाय्यापर 
सोया हुआ शिञ्ट॒ हाथ-पेर उछाल रहा था | 
किंतु अत्यन्त कृशकाय बृद्ध ब्राह्मणवेषधारी अतिथिके 
अकस्मात्‌ अन्तर्हित हो जानेपर परमादर्श ग्रहिणी पावती 
ब्याकुळ हो गर्यी | उन्होंने अपने प्राणपति शिवजीको उन्हें 
ूँदनेके लिये कहा ओर स्वयं दुःखी होकर कहने लर्गी-- 
'तूषा-क्षुधासे आकुल ब्रह्मन्‌! आप कहाँ चले गये ! भूखसे 
पीड़ित अतिथिके द्वारसे चले जानेपर ग्रहस्थका जीवन 
ब्यर्थं चला जाता दै |? 


“जगजननी ! शान्त हो जाओ |? अतिथिदेवके 
अचानक अन्तर्हित हो जानेपर छटपटाती हुई अम्बिकाने 
आकाशवाणी सुनी-+और मन्दिरमें जाकर अपने पुत्रको 
देखो | पुण्यकःत्रतके फलस्वरूप परिपूर्णतम परात्पर श्रीकृष्ण 
ही तुम्हारे पुत्रके रूपमे प्रकट हुए हैं |? 


यत्तेजो योगिनः शश्चद्‌ ध्यायन्ते सततं सुदा ॥ 
ध्यायन्ते वैष्णवा देवा ब्रह्मविष्णुशिवादय: । 
यस्य पूज्यस्य सर्वाग्रे कल्पे कल्पे च पूजनम्‌ ॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण सवंविष्नो विनयति | 
पुण्यराशिस्वरूप॑ च स्वसुतं पञ्य मन्दिरे ॥ 
कल्पे कल्पे ध्यायसे यं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
पञ्य त्वं मुक्तिदं पुन्नं अक्तानुग्रहवि्रहम्‌ ॥ 
तव वान्छापूणंबीजं तपःकल्पतरोः फलम्‌ । 
सुन्दर॒ स्वसुतं पञ्य कोरटिकन्दर्पनिन्दकम्‌ ॥ 
( जह्मवेवत्ते०, गणपतिख० ९ । ९-१३ ) 


“योगीलोग जिस अविनाशी तेजका प्रसन्न मनसे 
निरन्तर ध्यान करते हैं वेष्णवगण तथा ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव आदि देवता जिसके थ्यानमें छीन रहते हे, प्रत्येक 
कल्पमें जिस पूजनीयकी सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके 
स्मरणमात्रसे समस्त विन्न नष्ट हो जातें हैं तथा जो पुण्य- ` 
राशिस्वरूप है, मन्दिरमे विराजमान अपने उस पुत्रकी ओर 
तो इ डालो | प्रत्येक कल्पमें तुम जिस सनातन ज्योति- 
रूपका ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है | यह 
युक्तिदाता तथा भक्तोंके अनुम्रहका मूर्तरूप है | जरा उसकी 
ओर तो निहारो । जो तुम्हारी कामनापूर्तिका बीज, तपरूपी 
कल्पवक्षका फल और सुन्द्रतामें करोड़ों कामदेवोंको तिरस्कृत 
करनेवाला है; अपने उस लावण्यमूति पुत्रको तो देखो |? 


आकाशवाणीने आगे अम्बिकाका भ्रम निवारण करते 
हुए कहा--'वे क्षुधात्त अतिथि बृद्ध ब्राह्मण नहीं ये, उस 
वेषमें तुम्हारे सम्मुख साक्षात्‌ जनार्दन ही उपस्थित हुए थे |? 


“तुम प्रसन्नचित्त हो अपने देवाग्रगण्य सुन्द्रतम पुत्रको 
देखोः--आकाशवाणीके द्वारा इस प्रकारकी प्रेरणा प्रात 
होते ही माता पार्वती शीघ्रतासे अपने महल्मे पहुंची | वहाँ 
उन्होंने अत्यन्त अद्भुत, परम सुन्दर, पत्मपत्राक्ष शिश्ञको 
अपनी शय्यापर लेटे देला । बह प्रेलोक्यसुन्द्र तेजखी 
शिद्यु छतकी ओर निहार रदा था। उसके दिव्य अज्ञोसे 
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दिव्य तेज फैल रहा था| वह इधर-उधर अपने हाथ-पैर 
फक रहा था | परमपावनी माताका स्तनपान करनेके ल्यि 
वह क्रन्दन कर रहा था । 


“प्राणनाथ | आप घर चलकर मन्दिरके भीतर तो देखिये |? 
ह्षोल्डासपूर्ण हृदयसे पुत्रवत्सला भगवती उमाने दौड़कर 
त्रिलोकेकवयदायक भक्तवाञ्छाकल्पतरु शिवसे कहा--“सद्यः 
फलदायिनी आपकी घ्यानमूर्ति ही पुत्रके रूपमे प्रकट हुई है । 


भुजज्ञभूषण भी दृषमग्न हो गये | वे तुरंत उठकर 
अपनी प्राणप्रियाके घर गये । वहाँ उन्होंने शय्यापर तस्त- 
खण-तुल्य कान्तिमान्‌ अपने पुत्रको देखा । घोरदेत्यन्न शिव 
ग्रसन्न ओर चकित होकर सोच रहै थे--'अरे | में जिस 
परम तेजस्विनी और परम मञ्गळमयी मूर्तिका ध्यान करता 
रहता हूँ, वह तो प्रत्यक्ष मेरे पुत्रके रूपमे मेरे सम्मुख 
मुस्कराती हुई क्रीडा कर रही दै | 


सर्वोनब्दप्रदायिनी पावतीके आनन्दकी सीमा न थी। 
उन्होने पुत्रको अङ्कमे ले लिया और हके आवेगमें उसका 
चुम्बन करने लगीं | आनन्दमग्ना नित्यरूपा पार्वतीने अपनी 
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा-- 


सम्पराप्यामूल्यरत्नं त्वां पूर्णमेव सनातनम्‌। 
यथा भनो दरिद्रस्य सहसा प्राप्य सद्धनम्‌॥ 
कान्ते सुचिरम'याते ग्रोषिते योषितो यथा । 
मानसं परिपूणं च बभूव च तथा मम॥ 

( जह्मवेवत्ते०, गणपतिखं० ९ 1 २७-२८ ) 


बेटा ! जैसे दरिद्र्का मन सहसा उत्तम धन पाकर 
संतुष्ट हो जाता दै, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्नकी 
प्रासिसे मेरा मनोरथ पूण हो गया | जैसे चिरकाळसे प्रवासी 
हुए प्रियतमके घर लोटनेपर ख्रीका मन पूर्णतया हृ्षमग्न हो 
जाता है; वही दशा मेरे मनकी भी हो रही है | 


इस प्रकार कहती हुई माता पावंतीने शिशुको अत्यन्त 
रेमसे गोदमें ले लिया और उसे परमदुर्छम, परमपावन 
अमृतमय दुग्ध-पान करामेके लिये अपना स्तनाग्र उसके 
मुँहमें दे दिया । 
SE इसके अनन्तर चराचर प्राणियोंके आश्रय भगवान्‌ 
मी अत्यन्त प्रसन्नतासे अपने पुत्रको गोदमें उठा 
ल्या | 


% परब्रह्मरूपं गणेरां नताः स्मः # 
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प्राकट्चोत्सचपर 


पुत्रोत्पत्तिकी प्रसन्नतामें स्वर्गोपवगंदाता पावतीनाथकी 
प्रेरणासे विविध प्रकारके मनोहर वाद्य बजने लगे | पुत्रकी 
मङ्गल-कामनासे परमपिता शिवने ब्राह्मणों, वन्दियों एवं 
भिक्षुकोंको नाना प्रकारके अपरिमित रत्नादि और बहुमूल्य 
सम्पत्तिका दान किया | 


हिमगिरिने अपने दोहित्रके जन्मोत्सवपर अत्यन्त 
हर्षोत्साहसे ब्राह्मणोंको एक लाख रत्न, एक हजार श्रेष्ठ 
हाथी, तीन लाख घोड़े; दस लाख गाये, पाँच लाख स्वण- 
मुद्रा, म्रक्ता-हीरे-रत्नादि मणियाँ, वस्र, आभूषण और 
क्षीराब्धिसे उत्पन्न सभी प्रकारके अनमोल रत्नोंका दान 
दिया । 


क्षीरोदधिशायी विष्णुने कोस्तुममणिका दान दिया | 
हर्षातिरेकमें उन्दोने श्रेष्ठतम मुनियाको बुळवाकर उनकी 
पूजा की | उनसे समस्त माङ्गलिक कार्य करवाये, पार्वतीके पुत्र 
रूपमे प्रकट उस नव-शिशुको आशीर्वाद दिळवाया, वेदों और 
पुराणोंका पाठ करवाया एवं देव-दुलंभ मनोहर नृत्य तथा 
मन्त्रमुग्धकर मधुर संगीतका आयोजन किया | 


अनुग्रहस्ूरूप शिव-पुत्रके प्राकस्योत्सवपर ब्रह्माने 
खृष्टिमें परम दुर्लम वस्तुएँ ब्राह्मणोंको दीं | परम महिमामयी 
शिवग्रियाके परम मङ्गलकर पुत्र-जन्मके अवसरपर देव- 
समुदाय आनन्दोदधिमें निमग्न हो गया था। घर्म, सूर्य, 
शचीपति इन्द्र, सुरगण, मुनिगण, गन्धव, पर्वत तथा 
देवियोने अत्यन्त प्रसन्नतासे विविध प्रकारकी बहुमूल्य 
वस्तुका दान किया । हर्षातिरेकसे क्षीरसागरके दिये. गये 
एक सहत माणिक्य, एक सौ कौस्तुभमणियाँ, हीरक, श्रेष्ठ 
सणियाँ, गो-रत्न, गज-रत्न, इवेतवणके अन्यान्य अमूल्य 
रतन; खणमुद्राओं एवं वञ्जाभरणोके मूल्यका अनुमान करना 
सम्भव नहीं । 


इली प्रकार भगवती सरस्वती, सावित्री और धनपति 
कक त्राह्मणोंको परम दुळंभ एवं अद्भुत वस्तुओंका दान 
या | 


्राणिमात्रके सच्चे झमेषी एबं देवताओंके परम 
शुभचिन्तक जगद्धाता शिवके घरमे शिशुके प्रकट होनेपर 


सभी देवता आनन्दोन्मत्त हो गये थे | उस 
र शुभकालमें 
बाळकके मङ्गलके छिये जो जहाँ था, वहीं ब्राह्मणोंको अपना 
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र्बस्व समर्पित करने लगा | सबने दान दिये और सभी 
देवताओंने उस बाळकको दुलंभतम आशी: प्रदान की | 
“बाळक | तुम दीर्घायु, श्ञानमें शिवक्रे सहश, पराक्रमम 
मेरे तुस्य और सम्पूण सिद्वियोंके ईश्वर होओ ।, बिष्णुने 
आशीर्वाद दिया । 
“तुम यथाशीघ यशी, स्वपूउ्य एवं अग्रपूज्य दोओ | 
त्रक्षाने आशीवंचन कहा | 
इसी प्रकार धम, महादेव, लक्ष्मी; सरस्वती; सावित्री, 
हिमालय, मेनका, वसुंधरा और पार्वतीने उस नवोदित 
अद्भुत, अलौकिक; पद्मपत्राक्ष शिशुके धार्मिक) सर्वत्र 
दयाळ, हरिभक्त; श्रीहरिके समान दुर्लभ, बुद्धिमान्‌) विद्वान्‌, 
पुण्यत्रान्‌, शान्त, जितेन्द्रिय) स्थिर लक्ष्मीवान्‌, एवं शान्त 
दोनेकी मङ्गल कामना की | उसे मनोहर रूपवाली पत्नी, 
परमोत्कृष्ट कवित्व-शक्ति, धारणा-शक्ति, स्मरण-शक्ति) 
विवेचन-दाक्ति, येदज्ञान, सागरतुल्य गम्भीरता, कामदेव-तुल्य 
सौन्दर्य प्राप्त दोनेका वर दिया | उसके धर्ममें धर्म-तुल्य, 
- क्षमाशील, शरणदाता, शुभाश्रय) विन्नरहित) विज्ननादक) 
शिवके समान महान्‌ योगी, सिद्ध, सिद्धियोंके दाता, झुभ- 
कारक, मृत्युंजय, ऐश्वयशाळी होने एवं अत्यन्त निपुणता 
प्राप्त करनेके लिये अपने अन्तद्ददयक्री शुभ कामना ब्यक्त की | 
इसके अनन्तर वहाँ पधारे सभी ऋषियों, मुनियों और 
` सिद्धोंने नवजात शिश्वुको अनेक प्रकारके मङ्गलमय आशीर्वचन 
दिये । ब्राक्षणोंने प्रसन्न होकर अपने हृदयका समूर्ण 
आश्चीर्वोद एवं वम्दियोने समस्त मङ्गछकामनाएँ प्रकट कीं |# 
# जद्ववेवत्तंयुराणमे इस मङ्गलाशीर्वचन-विषयक अध्यायको 
“सुमङ्गलाध्याय? कद्दा गया दे और इसका माहात्म्य इस प्रकार 
बताय। गया दै-- 


1 इमं सुमञ्गळाध्यायं यः श्रणोति सुसंयतः । 
सबमङ्गलसंयुक्तः स भवेन्मङ्गलालयः ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रमधनो लभते धनम्‌ । 
कृपणो लभते सरं शइबवत्‌ सम्पत्प्रदायि च॥ 
भार्याथ लभते भायां प्रजाथीं लभते प्रजाम्‌ । 
आरोग्यं लभते रोगी सौभाग्यं दुर्भभा कमेत ॥ 
्रष्टपुत्रं नष्टधनं प्रोषितं च प्रियं मेत्‌ । 
शोकाविष्टः सदानन्दं लभते नात्र संशयः ॥ 

क्र क 

अयं च मङ्गछाध्यायो यस्य गेहे च तिष्ठति | 

सदा मङ्गलसंयुक्तः स भवेन्नात्र संशमः॥ 


ग्र अ० २७-- 


अनन्तानन्तसुखद्‌ नवोदित शिद्युको शुभाशीः प्रदानकर 
श्रीहरि देवर्षियोंके साथ श्रेष्ठ रत्न-सिंहासनपर आसीन हुए | 
उनके दायें आशुतोष शिव, बायें लोकष्टा ब्रह्मा और सम्मुख 
श्रेष्ठ धमोत्मा घर्म आसनासीन हुए | घर्मके समीप सूर्य, 
देवेन्द्र, चन्द्रमा, देव-समुदाय, मुनिगण एवं गिरि-समुदाय 
सुन्दर एवं सुखद्‌ आसनपर बेठे । 

पार्वेती-नन्दनका छिन्न मस्तक 

उसी समय गौरीनन्दनके दर्शनार्थ प्रज्वलति अभिरिखा. 
दुस्य दीतिमान) पीताम्बरघारी, इ्यामरछ सूर्यपुत्र. शनैश्चर 
वहाँ पथारे । विनम्न शनिदेवके नेत्र कुछ वंद थे और वे 
मन-ही-मन परमप्रभुका ध्यान एवं उनके नामका जप कर 
रहे थे । वहाँ उन्होंने श्रीहरि, विधाता एवं झूलपाणि तथा 
उपस्थित समस्त देवताओं एवं मुनियोंके चरणोंमें प्रणाम किया 
ओर फिर उनकी आशासे क्षिप्रक्षेमकर शंकरनन्दनको देखनेके 
लिये भीतर पहुँचे । 

सूयंपुञ्र शने श्वरने अलोकिक भवनमें उस समय प्रवेश 
किया, जव वस््ालंकारभूषिता मङ्गलमयी जननी पार्वती 
नवागत शुभानन शिशको गोदमें लेकर रत्नसिंहासनपर बैठकर 
सुवासित ताम्बूल चबाती हुई प्रसन्नतासे मुस्करा रही 
थीं। पाँच सलियाँ उनके समीप खड़ी होकर इवेत चँवर 
इला रही थी | महायोगी शनेश्वरने त्रेलेक्यदुलळभ जननी 
पाबंतीके पाद-पद्मोमें मस्तक झुकाये श्रद्धा एवं प्रीतिपूवक 

यात्राकाड़े च पुण्यादे थः श्रृणोति समाहित: । 

सर्वोभीष्टं स लभते शीरणेशप्रसादतः ॥ 

( अक्षाबेवत्ते०, गणपतिखं० १० । ३४-३७, ३९-४० ) 

“जो मनुष्य अत्यन्त समाहित होकर इस सुमङ्गळाध्यायको 
सुनता है, वह सम्पूर्ण मन्नकोंसे युक्त होकर मङ्गळोंका आवास- 
स्थान हो जाता है । इसके अवणसे पुत्रहीनको पुत्र, निर्षनको धन, 
कपणको निरन्तर धन-प्रदान करनेकी शक्ति, भायोथॉको भायो, 
प्रजाकामीको प्रजा ओर रोगीको आरोग्य प्राप्त होता है । दुर्भगा 
ख्ीको सौभाग्य, भूला हुआ पुत्र, नष्ट दुआ धन और प्रवासी पति 
मिल जाता है तथा शोकअस्तोंको सदा आनन्दकी प्राप्ति हो जाती 
है, इसमें संशय नहीं है ।““' यह मङ्गलाध्याय जिसके घरमे विद्यमान 
रहता दै, वइ सदा मङ्गयुक्त रहता ह, इसमें तनिक भी संशय 
नहीं दै । यात्राकालमें अथवा पुण्यपर्वपर जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे 
इसका अवण करता हे, वह शीगणेशकी कृपासे अपने सभी 
मनोरथॉको पा जाता है ।' 
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२१० 
प्रणाम किया । जगदम्बाने उन्हें आशिष देकर उनसे 
कुशल-समाचार पूछा । 

. परदेश्वर | आपके नेत्र कुछ मुँदे हैं ओर आपने सिर 
छठका रखा है?» सम्पूर्ण बाधाओं एवं कलाओंके अधिपतिकी 
जननी पार्वतीने पीताम्बरधारी शने श्वरसे पूळा--।आप मेरी ओर 
और मेरे पुत्रकी ओर देख नहीं रहे हैं । इसका क्या देतु है ? 

“माता | सम्पूण प्राणी अपने कर्मका ही फल मोगते 
हैं |! शनेश्वरदेवने सिर छुकाये कहा--'वे अपने शुभाशुभ 
कमसे ही सुख-दुःख प्रास करते हैं। मेरी कथा गोपनीय है 
और माताके सम्मुख कहनेयोग्य नहीं है; तथापि आपकी 
आज्ञासे मैं उसे प्रकट कर दे रहा हूँ ।? 

“शंकरवस्लमे !? शनेश्वरदेवने आगे कद्ा--“बास्यकाळसे 
ही मेरे मनमें श्रीकृष्ण-पद-पद्मानुरक्ति थी । मैं प्रायः 
उन्दीके अत्यन्त सुखद ध्यानमें तल्लीन रहता था। सवथा 
विरक्त एबं तप-निरत था, किंतु मेरे पिताने चित्ररथकी 
पत्रीसे मेरा परिणय करा दिया । मेरी पत्नी साध्वी, तेजस्विनी 
एवं तपस्विनी थी । 

“एक दिनकी बात है; मेरी सहधर्मिणी ऋृतुस्नानके 
अनन्तर उस समय मेरे समीप आयी, जब मैं भगवच्चरणोंके 
भ्यानमें तल्लीन सर्वथा बाह्यज्ञानञ्चन्य था | 

“तुम जिसकी ओर इष्टिपात करोगे, वही नष्ट दो 
जायगा ।!? ऋतुकालके विफल होनेपर उसने दुःखी मनसे 
मुझे शाप दे दिया | 

ध्यद्वपि ध्यानसे विरत होनेपर मैंने उसे संतुष्ट किया, 
किंतु वह पश्चात्ताप करनेपर भी शाप लोटानेमें समथ नहीं 
थी | इसी कारण में जीवहिसाके भयसे अपने नेन्नोंसे किसीकी 
ओर नहीं देखता ओर सहज दवी सदा सिर झुकाये रहता हूँ |? 

शानेश्ररदेवकी बात सुनकर नतंकियों और किंनरियोंके 
शमुदायके साथ अनन्तानन्तसुखदायिनी जगदम्त्रा हँसने लगीं । 

“सम्पूर्ण विश्व ईश्वरेच्छाके अधीन हे |? सवंकामफल- 
प्रदायिनी जगदीश्वरीने ऐसा कहते हुए शनेश्ररदेबसे कहा-- 
“तुम मेरी तया मेरे शिशुकी ओर देखो |? 

धमै पावंतीनन्दनकी ओर देखू या नहीं ? शनैश्रर- 
देव मन-ही-मन सोचने छगे | “यदि मैं इस दुभ बाळककी 
ओर देखूँगा तो निश्चय ही इसका अनिष्ट हो जायगा; किंतु 
सर्वेश्वरी जननीकी आज्ञा केसे टाळी जाय १ 


 परत्रह्मरूपं गणेश नताः ख्सः अः 
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इस प्रकार सोचते हुए धघर्मोत्मा शनैश्ररदेवने घर्मको 
साक्षी देकर गिरिजाकी ओर तो नहीं, किंतु उनके पाप-संताप- 
इरण पुत्रकी ओर देखनेका निश्चय किया | 

पहलेसे ही खिन्न शनेश्वरके कण्ठोष्ठताळ शुष्क हो गये 
थे । फिर भी उन्होंने वामनेत्रके कोनेसे पार्वतीनन्दनकी 
ओर इष्टिपात किया | शनेश्चरदेवकी शापग्रस दृष्टि पड़ते 
ही भगवान्‌ शिव एवं भगवती उमाके प्राणप्रिय पुत्रका 
मस्तक घड़से प्रथक्‌ होकर गोलोकमें जाकर अपने अभीष्ट 
परात्पर भीकृष्णमें प्रविष्ट हो गया | अत्यन्त दुःखी शनेश्वरने 
अपनी आँख फेर ली ओर सिर झुकाकर खड़े हो गये । 

अपने अङ्गमें ढुलभतम कम्बुकण्ठ दिझुका रक्तसे 
ळथपथ शरीर देखकर माता पार्वती चीत्कार कर उर्ठी | वे 
बालकका घड़ वश्षसे सटये रोती-कळपती और विलाप 
करती उन्मत्तकी तरह इघर-उघर घूमती हुई मूच्छित होकर 
चरतीपर गिर पड़ीं | यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर वहाँ 
उपस्थित सभी देवता, देवियाँ, पर्वत, गन्धर्व, शिव तथा 
समस्त कैलासवासी अवसन्न हो गये | वे सभी निष्प्राण-से 
प्रतीत होने लगे | 

पार्बेती-पुत्र गजसुख हुए 

मस्तकद्दीन रक्तसनात पार्वतीनन्द्नपर दृष्टिपात कर भरीहरि- 
ने सबको मूच्छित देखा तो तुरंत गरुड़पर विराजमान हो 
तीब्रगतिसे उत्तर दिशाकी ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने 
पुष्पमद्रा नदीके तटपर एकान्त वनमें अपनी इथिनी और 
व॒न्नोके साथ एक गजेन्द्रको सोते हुए देखा | उसका सिर 
उत्तर दिशाकी ओर था। सरवमङ्गलकर श्रीहरिने तुरंत 
अपने सइस्वारसे उसका मस्तक उतारकर गरुड़पर रख लिया | 

गजके कटे अङ्गके गिरनेसे हथिनीकी नींद टूट गयी । 
अपने स्वामीकी निर्जीव देह देखकर वह चीत्कार करने 
लगी । उसके बच्चे भी अपनी माताके रुदनसे जगकर 
ब्याकुळतासे क्रन्दन करने लगे । हथिनीने गरुड्ासनपर 
विराजमान सम्पूर्ण निषेक ( कर्सफळ्योग ) का खण्डन करनेमें 
समर्थ शङ्क-चक्रगदा-प्घर नवजळधरवपु भ्रीहरिकी 
अचिन्त्य सौन्द्यमयी मूर्तिको देखा तो वह परमप्रभुका 
स्तवन करने लगी । 

इथिनीकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर सर्वसमर्थ प्रभुने दूसरे 
गजका मस्तक उतार उसके शरीरे जोड़ दिया और फिर 
अपने ब्रक्मज्ञानसे उसे जीवित कर दिया | 
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“भाग्यवान्‌ गज | तू सकुद्धम्ब कल्पपर्यन्त जीवित रह |? 
अपने मङ्गलमय चरणोंसे उसके सर्वाज्ञका स्पर्श करते हुए 
परमप्रभुने उसके परम मङ्गछके लिये वरदान प्रदान किया | 
तदनन्तर गरुड़ वायुवेगसे उड़कर तुरंत केळासपर पहुँच गये | 

श्रीहरिने पावती-पुत्रको उठाकर अपने वक्षसे सटा 
लिया और गज-मुखको सुन्दर बनाकर शिवनन्दनके घड़से 
जोड़ दिया | 

“हुं |? परम प्रभुके इस उच्चारणसे दी वइ बालक जीवित 
हो गया | फिर तो उन्होंने मोहनिवारिणी अम्बिकाको 
सचेत कर उनका पुत्र उनके अङ्कुमें रख दिया | 

“बुद्धिखरूपा शिवे ! तुम अच्छी प्रकार जानती हो कि 
रासे लेकर कीटपयन्त सम्पूर्ण जगत्‌ अपने-अपने कर्मानुसार 
'फछ पाता है।? भीहरिने शोकम्रस्त उमाको समझाते हुए 
कहा | थ्राणियोंके खकमोजित भोग सैकड़ों कल्पोंतक प्रत्येक 
योनिमें भोगने पड़ते हँ । सुख-दुःख? भय-शोक, आनन्द--- 
ये कर्मके ही फल हैं। इसमें सुख और हर्ष उत्तम कर्मके 
और अन्य पापकर्मके परिणाम हैं |# स्वयं पररह परमात्मा 
श्रीकृष्ण कके फलदाता, सुजन, पालन एवं संहार करनेवाले 
हैं । तुम्हारे गजकणं पुत्र उन्हीं परमात्मामे स्थित हैं | 

भीदरिकी वाणी सुनकर वात्सल्यमयी जननी पार्वती 
संतुष्ट हो गयीं ओर उन परम प्रझुके अरुणोत्पल-चरणोंमे 
प्रणाम कर अपने दिझुको गोदम उठा उसे स्तनपान कराने 
लगीं । फिर उन्होने अपने प्राणवल्छम शिवकी प्रेरणासे 
हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक भ्रीइरिकी स्तुति-ग्रार्थना की । 

परम तपिनी उमाके स्तवनसे प्रसन्न होकर लक्ष्मी- 
पति विष्णुने अपना कोस्तुभ उस छम्बोष्ठ बाळकके गले 
डालते हुए उसे तथा जगदीश्वरी पार्वतीको शुभाशीर्वाद 
प्रदान किया | 

लम्बकणं पार्वती-पुत्रके जीवित दो जानेपर इर्षातिरेकसे 
लोकखष्टाने उसे अपना किरीट और घर्मने रस्नाभूषण 
प्रदान किया । इसके अनन्तर देवियों, उपस्थित समी 
देवताओं, सुनियो, पर्वता; गन्धो और एकत्र समस्त 
ख्ियोने प्रसन्न मन बहुमूल्य रत्नादि उस शम्सुकुमारको 
प्रदान किये । 
पापकर्भणः ॥ 


सुकर्मणः सुखं हपंमितरे 
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apragrentstsi sr सनम मम के. 


— 


अपने सुमङ्गमङ्गछ बालकके जीवित दोनेकी प्रसन्नतामे 
सर्वछोकमहेश्वर शिव एवं निलिङसुष्टिसंचाछिका पार्वतीने 
असंख्य रस्नोंका दान किया | हिमगिरिने वन्दियोंकों सौ 
गज तथा एक सहस्त अश्व प्रदान किये | देवताओंने सभी 
ब्राह्मणांको दान दिया ओर स्त्रियांने भी अपने दानोँसे 
वन्दियोंको संतुष्ट कर दिया । 
क्षीरोद्धिशायी लक्ष्मीपतिने समस्त माङ्गलिक कार्योके | 
साथ वेदों और पुराणोंका पाठ करवाया तया समस्त 
ब्राह्मणौको अत्यन्त आद्रपूर्षक् दुलभ सुमिष्ट पक्वान्नोंके 
भोजनसे पूण तृत कर दिया | 
तुम अज्ञरहित हो जाओ |? उक्त समाके बीच 
लज़ावश शनेश्वरको सिर झुकाये देखकर माता पाबंतीने 
छुद्र होकर उन्हें शाप दे दिया | - 
गजसुखको प्रथमपूज्यताका आशीवाद 
कुछ समय व्यतीत हुआ । क्षीराब्धिशायी लक्ष्मीपति 
विष्णु शुभ मुहूतेमे देवताओं और मुनिर्याके साथ भगवान्‌ 
शंकरके सद्नमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने श्रेष्ठतम उपहार्रोसि 
पद्मप्रसन्ननयन गजाननकी पूजा की और आशीः 
प्रदान की-- 
सर्वाओ तव पूजा च मया दृत्ता सुरोत्तम । 
सचंपूज्यश्च योगीन्द्रो भव वस्सेत्युवाच तम्‌॥ 
( जह्मवेवत्तं ०) गणपतिखं० १३ । २ ) 
“सुरश्रेष्ठ | मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है, 
अतः बस्स | तुम स्वपूज्य तथा योगीन्द्र होओ |? 
प्रसन्न कमलनयन विष्णुने रुद्रप्रिय बालकके कण्ठमें 
वनमाला पहनायी और मोक्षदायक ब्रह्मज्ञान तथा सम्पूर्ण 
सिद्धियाँ प्रदान कर उसे अपने समान बना दिया । फिर 
षोडशोपचारकी सामग्रियाँ देकर देवताओं और सुनियोंके साथ 
उसका नामकरण किया 
चित्नेशश्च गणेशश्च हेरम्बश्च गजाननः । 
लग्बोद्रइचेकद्न्तः ञ्ूपेक्णो विनायकः ॥ 
( जअद्वावेवत्ते०, गणपतिखं० १३ । ५ ) 


(विज्लेश, गणेश, हेरम्ब, गजानन) लम्बोद्र, एकदन्त) 


+ इ दुखं पय शेकमानन कर्मणः पम्‌] धकं और विनायक-ये उस बालकके नाम रखे गये |? 


फिर दयामय भीहरिने पुनः मुनियाँको बुलवाकर 


( मद्वेवत्ते०, गणपतिखं० १२। २७) ह्देरम्वको आशीवोद दिळवाया | इसके अनन्तर सभी देव- 
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४ परब्रह्मरुप गणेश नताः स्मः ३ 


ee अली नी नी पल ओनीयनत थक, 


र करारका णरक क्क 


"पटणा 


देवियों एवं मुनियों आदिने मुक्तिदाता शिवपुत्रको विविध 
प्रकारके उपहार प्रदान किये और बार-बार भद्धा-भक्तिपूर्वक 
उनका पूजन किया । 

फिर सर्वव्यापिनी जननीने अपने अघनाशन पुत्रको 
रत्नसिंहासनपर बैठाकर समस्त तीथोके जल्पूरित सौ 
कलशाँसे स्नान कराया | उस समय मुनिगण बेदके मन्त्रोंका 
उच्चारण कर रहे थे | इसके अनन्तर उन्होंने अपने दुःख- 
भज्ञनकारक पुत्रको अग्निश्चद्ध दो वस्त्र दिये फिर जननीने 
पुण्यतोया गोदावरीके जलसे पाद्य, पापनाशिनी गज्गाजीके 
जरसे अध्य एबं दूर्वा, अक्षत) पुष्प और चन्दनमिश्रित 
पवित्र तीर्थ पुष्करके जलसे आचमन कराया | फिर 
माता पार्वतीने गणेशको रत्नपात्रमें रखा हुआ 
मधुपक एवं शकरायुक्त द्रव प्रदान किये | 

इसके अनन्तर सर्गछोकके वैद्य अश्विनीकुमारद्वारा 
निमित स्नानोपयोगी विष्णु-तैल, वहुमूल्य-रत्नाभरण, त्रिविध 
प्रकारके सुगन्धित पुष्प, पारिजातत्री पुष्पमाला, अनेक प्रकारके 
सुगर्धित चन्दन तथा दिव्य सुगन्धमय धूप-दीप प्रदान 
किये | फिर पञ्चुपाशञविमोचन गणाधिराजको उनका प्रिय 
लड्डू तथा उनको प्रिय लगनेवाळे विविध प्रकारके 
व्यञ्जन अपि किये | उन पुष्कळ व्यञजनोंक्ा. पर्वेत-तुल्य 
ढेर लग गया | तदनन्तर ढेर-के-ढेर अनार, बेलके फल, 
माँति-भाँतिके खजूर, केथ, जामुन, कटहल) आम, केला 
और नारियलके फल दिये | फिर आचमन और सुवासित 
ताम्बूळ समर्पित करके जननीने सुन्दर पानके ब्रीड़े और 
वायनपूरित सैकड़ों स्वर्णपात्र छडडुकप्रिय गणेशको अर्पित किये] 


इसके अनन्तर मेनका, हिमालय, हिमाळयके पुत्र, 
वहाँ उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदि देवता औने-- 


ॐ ओं दीं क्लीं गणेइवराय ब्रह्मस्वरूपाय चारवे | 
सचेसिद्िप्रदेशाय विष्नेशाय नमो नमः ॥ 
( जह्मवेवत्ते०, गणपतिखं० १३ । ३२ ) 
¬-इख मन्त्रसे प्रणताज्ञानमोचन गिरिजापुन्रकी पूजा की 
ओर उन्हें भाँति-भॉतिकी दुळभ वस्तुएँ प्रदान कर बे 
आनन्दे निमग्न हो गये | 


श्रीविष्णुद्वारा गणेश-स्तुति 
फिर क्षीरोदघिशायी विष्णु शिवप्रिया पावंतीके 
अजरामर; चराचरपति, भुवनपतिं, इस्छाशक्तिघर) 


~ 


सर्वात्मा, सर्वदेवतात्मा पुत्रका 
भक्तिभावसे उनकी स्तुति करने लगे-- 


सविधि पूजन कर 


इंश त्वां स्तोतुमिच्छामि ब्रह्मज्योतिः सनातमम्‌। 
निरूपितुमशक्तोऽहमचुरूपमनीहकम्‌ 1 
प्रवरं सवदेवानां सिद्धानां योगिनां गुरुम्‌ । 
लस्वरूप सर्वेशं ज्ञानराशिस्त्ररूपिणम्‌ ॥ 
अव्यक्तमक्षरं नित्यं सत्यमात्मस्वरूपिणम्‌। 
वायुतुल्यातिनिछिप्त चाक्षतं सवंसाक्षिणम्‌ ॥ 


संसारार्णवपारे च मायापोते  सुदुलेसे । 
` कणेधारस्वर्यं च भक्तासुम्रहहकारकस्‌ ॥ 
वरं त्ररेण्यं तरदं वरद्वाना सपीश्वरम्‌ । 


सिद्धं सिद्विस्वरूपं च सिद्धिदं सिद्धसाधनम्‌ ॥ 
ध्यानातिरिक्तं ध्येयं च ध्यानासाध्यं च धार्मिकम्‌ । 


धर्मस्वरूपं धर्मज्ञं धर्माधर्मफलग्रदस्‌ ॥ 
बीजं संसारवुक्षाणामङ्करं च तदाश्रयम्‌। 
ख्रीपुंनपुंसक़ानां च रुपमेंतदतीन्द्रियम ॥ 


सचोय्यमग्रपूज्यं च सवंपूज्यं युणाणंवम्‌। 
स्वेच्छया सगुणं ब्रह्म निर्गुणं चापि स्वेच्छया ॥ 
स्वयं प्रकृतिरूपं च प्राकृतं प्रकृतेः परम्‌। 
स्वां स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्रचदनेन च॥ 
न क्षसः पञ्चचक्त्रऱःच न क्षमदचतुराननः । 
सरस्वती न शक्ता च न शक्तोऽहं तच स्तुतो ॥ 
न शक्ताश्च चतुर्वेदाः के चा ते वेदत्रादिनः ॥ 
( बह्मवेवत्त०, गणपतिखं० १३ । ४१-५० ) 


“ईश | में सनातन त्रहज्योतिःस्वरूप आपका स्तवन 
करना चाहता हुँ; परंतु आपके अनुरूप निरूपण करनेमें में 
सर्वथा असमर्थ हूँ; क्योकि आप इच्छारहित सम्पूण देवोंमें 
रे, सिद्धों और योगियोंके गुरु, सबस्वरूप, सर्वेश्वर, 
ज्ञानराशिस्वरूप, अव्यक्त, अविनाशी, नित्य, सत्य, 
आत्मस्वरूप, वायुके समान अत्यन्त निर्लेप; क्षतरहित; सबके 
साक्षी, संसार-सागरसे पार होनेके लिये परम दुलभ मायारूपी 
नोकाके कणधारसरूप, भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले, श्रेष्ठ; 
बरणीय, वरदाता; वरदानियोंके भी ईश्वर; सिद्ध, सिद्धिस्वरूप, 
सिद्धिदाता, सिद्धिके साधन, ध्यानातीत, येय, 
ध्यानद्वारा असाध्य, घार्मिक) धमस्वरूप, धर्मके ज्ञाता, 
घमं और अघमंका फल प्रदान करनेवाले, संसार-बृक्षके 
बीज, अङ्कुर ओर उसके आश्रय, स्त्री, पुरुष और नपुंसकके 
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स्वरूपम विराजमान तथा उनकी इ्द्रियाँसे परे, सबके 
आदि, अग्रपूज्य, सर्वपूच्यश गुणके सागर, स्वेच्छासे निगुंण 
ब्रह्म तथा स्वेच्छासे द्दी सगुण ब्रह्मका रूप घारण करनेबाले, 
स्वयं प्रकृतिरूप और प्रकृतिसे परे प्राकृतरूप हैँ | शेप 
अपने सहस्तरों मुखोंसे भी आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ 
हैं। आपके स्तवनमें न पञ्चमुख महेश्वर समर्थ हैं न 
चतुमुंख ब्रह्मा ही; न सरस्वतीकी शक्ति है न मैं ही 
आपका स्तवन कर सकता हूँ । और जब चारों वेदोंकी दी 
शक्ति नहीं है, तो फिर उन वेदवादियोंकी तो क्या गणना |? 
उपर्युक्त सतुिकी ब्रह्मवैवरत्तपुराणमें बड़ी महिमा बतायी गयी है |# 

तकरुणामय प्रभो ! मायाशक्तिने मुझे शाप दे दिया है |? 
सुर-समुदायमें विष्ननिष्न रुद्रपुत्रकी पूजा हो जानेपर शनेश्ररने 


- अस्यन्त विनीत वाणीमें लक्ष्मीपति विष्णुसे निवेदन किया | 


“अतएव आप कृपापूर्वक सम्पूर्ण विघ्नोंके शमन ओर दुःखकी 
पूर्ण निदृत्तिके लिये गणेश-क्रवचका वर्णन करनेका अनुम्नद 
कीजिये; मैं उसे घारण करना चाहता हूँ |? 
गणेदा-कवच और उसकी महिमा 
“रविनन्दन ! इस कवचकी बड़ी महिमा दै |? झनेश्रर- 


देवके बिनयपूर्ण बचन सुनकर सजल जलूघरवपु श्रीविष्णुने 


& इदं विष्णुकृतं स्तोत्रं गणेशस्य च यः पठेत्‌ । 
सायंप्रातश्च मध्याह्ने भक्तियुक्तः समाहितः ॥ 
तद्विक्लनिष्लं कुर्ते विघेशः सततं मुने । 
वदधते सवंकल्याणं कश्माणजनकः सदा ॥ 


ति क ह 

सिरा भवेद्‌ गृहे लक्ष्मीः पुत्रपौत्रविवर्धिनी । 

संवेश्‍वर्यमिह प्राप्य झ्न्ते विष्णुपदं लमेत्‌॥ 

फळं चापि च तीथीनां यज्ञानां यद्भवेद्‌ हवम्‌ । 

महता सबंदानानां श्रीगणेशप्रसादतः ॥ 

( जष्वावेवत्तं ०, गणपतिखं० १३ । ५२-५३, ५७-५८ ) 

“जो मनुष्य एकाग्रचित्त हो भत्तिभावसे प्रातः) मध्याइ और 
सायंकाल शस विष्णुकत गणेशस्तोत्रका सतत पाठ करता है, 
विज्लेंदर उसके समस्त विप्नोंका विनाश कर देते हैं, सदा उसके 
सब कल्याणोंकी वृद्धि होती दे और वह स्वयं कश्याणजनक हो 
जाता दै ।' ` 'उसके घरमें पुत्र-पौत्रको बढानेवाली लक्ष्मी सििररूपसे 
बास करती हैं और वह इस लोकरे सम्पूर्ण ऐेश्वयोका भागी होकर 
मन्ते विष्णु-पदको प्राप्त हो जाता है । तीथों, यशों और सम्पूणे 
महादानेंसे जो फल मिलता है, वह उसे श्लागणेशकी कृपाते प्राप्त 
हो जाता दै--यह हुव सत्य है ।' 
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कह्दा--“दस लाख जप करनेसे कवच सिद्ध दो जाता है | 
कवच सिद्ध कर लेनेपर मनुष्य मृत्युपर विजय प्राप्त करनेमें 
समर्थ हो जाता है | यदद सिद्ध-कत्रच धारण करनेपर मनुष्य 
बाग्मी; चिरजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य दो जाता है । 
इस मालामन्त्र तथा कवचके प्रभावसे मनुष्यके सारे पातकोप- 
पातक ध्वस्त हो जाते हैं | इस कवचके शब्द-भ्रवणमात्रसे दी 
भूत-प्रेत, पिशांच) कूष्माण्डः ब्रह्मराक्षस) डाकिनी) योगिनी; 
वेताळ आदि बालग्रइः ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि दूर माग जाते 
हैं| कवचधारी पुरुषको आधि ( मानसिक रोग ) व्याधि 
( शारीरिक रोग ) और भयप्रद शोक स्पर्श नहीं कर पाते | 

इस प्रकार सर्वविष्नेकहरण गणेश-कवचका माहात्म्य- 
गान करके लक्ष्मीपति विष्णुने सूर्यपुत्र शनेश्ररको कवचका 
उपदेश देते हुए कदा-- 

संसारमोइनस्यास्य  क्रवचस्य प्रज्ञापतिः । 

अघिदडन्दश्व ब्रृहृती देवो लम्ब्रोद्रः स्वयम्‌, ॥ 

चमोर्थकासमोक्षेणु त्रिनिय्ोगः प्रक्रोतित: ॥ 

सदेषां कवचानां च सारभूतमिदरं सुने । 

ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ ॥ 

वात्रिंशदक्षरो सन्त्रो ललाटो मे सदाचतु | 

ॐ हीं कीं श्रीं गमिति वे सततं पातु लोचनस्‌। 

तालुकं पातु चि्नेशः संततं घरणीतले ॥ 

२ हीं श्रीं छीमिति परं संतत पातु नासिकाम्‌ | 

ॐ गौं रां झापक्रणोय स्वाद्दा पात्वधर मस । 

दन्तांश्च ताळुकां जिह्वो पातु मे षोइशाक्षरः ॥ 

ॐ छ श्रीं लम्बोदुरायेति स्वाहा गण्ड सदावतु । 

ॐ छं हीं विव्ननाशाय स्वाहा कर्ण सदावतु ॥ 

ॐ श्री गं गाजाननायेति स्वाहा स्कन्ध सदावतु । 

ॐ हीं विनायकायेति स्वाहा एप्ठं सदावतु ॥ 

२ की द्वीमिति कङ्काल पातु वक्षःस्थलं च गम्‌। 

करो पादौ सदा पातु सवोङ्गं विध्ननिष्नकृत्‌ ॥ 

प्राच्यां लम्बोदरः पातु चाग्नेय्यां विष्ननायकः । 

दक्षिणे पातु विघ्नेशो नेतछैस्या तु राजाननः ॥ 

पश्चिसे पावंतीपुत्रो वायब्यां शकरास्मजः । 


कृष्णस्यांशश्चोत्तरे च परिपू्णंतमस्य च॥ 
ऐेशान्यामेकदुन्तश्च हेरम्बः पातु चोध्वंतः । 
अधो गणाधिपः पातु सवंपूज्यश्च स्वतः ॥ 
स्वप्ने, जागरणे चैव पातु मां योगिनां गुरू । 

न्त्रौचविग्रहस्‌ । 


इति ते कथितं वत्स 
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# प्रघ्रक्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


न — 


संसारमोहन नाम कवचं परमाद्धुतस्‌॥ 
श्लीकृष्णेणन पुरा दृत्तं गोलोके रासमण्डले | 
बुन्दावने विनीताय मह्या दिनकरात्मज ॥ 
मया दृत्त॑ च तुभ्यं च यस्मै कस्मै न दास्यसि । 
परं वरं सवंपूज्यं सर्वसकटतारणस्‌ ॥ 
गुरुमभ्यच्ये विधिवत्‌ कवचं धारयेत्तु यः । 
कण्ठे वा दक्षिणे बाहो सोऽपि विष्णुनं संशयः ॥ 
अझ्वमेधसहस्राणि ‹- वाजपेयशतानि च। 
हेन्द्र कवचस्यास्य कलां नाईन्ति घोड्यीस्‌ ॥ 
इदं कवचमशात्वा यो अजेच्छंकरात्मजस्‌। 
शतलक्षप्रजसोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ 


( मह्मवेवत्त ०, गणपतिखण्ड १३ | ७९-९६ ) 


८शनैश्वर | इस ‹संसारमोइनश-नामक कवचके प्रजापति 
ऋषि हैं, बृहती छन्द है और स्वयं लम्बोदर गणेश देवता 
हैं | घम, अर्थ, काम और सोक्षमें इसका विनियोग कहा 
गया है | मुने | यह सम्पूर्ण कवचोंका सारभूत है | 'फ गं 
हुं श्रीगणेशाय स्वाहा!-यह मेरे अस्तककी रक्षा करे | बत्तीस 
अक्षरोंवाला मन्त्र सदा मेरे लळाटको बचावे | ' हीं छं 
आं गम्‌?-यह निरन्तर मेरे नेत्रोकी रक्षा करे | विघ्नेश 
भूतळपर सदा मेरे ताकी रक्षा करें | 'ॐ हीं शीं छीं-यह 
निरन्तर मेरी नासिकाकी रक्षा करे तथा “४* गौं गं झपंकणोय 
स्वाहा” यह मेरे ओठको सुरक्षित रक्खे । घोडयाक्षर-मन्त्र 
मेरे दांत, ताछ ओर जीभको बचावे | «ॐ लं श्रीं लम्बोदराय 
स्वाहा? सदा गण्डस्थलकी रक्षा करे | “४* छं हीं विष्नमाझाय 
स्वाहा? सदा कानोकी रक्षा करे | “ॐ श्रीं गं गजाननाय 
स्वाहा? सदा कंधोंकी रक्षा करे | ॐ हीं विनायकाय स्वाहा? 
सदा एष्ठमागकी रक्षा करे | "ॐ झां हीं? कंकाळकी और 'ग॑ः 
वक्षःस्थळकी रक्षा करें | विष्ननिइन्ता हाय, पैर तथा 
सर्वाङ्गक्ो सुरक्षित रखें | पूर्वदिशामें लम्बोदर और अग्नि- 
कोणमें विध्ननायक रक्षा करें | दक्षिणमें विष्नेश और 
नेश्मुत्यकोणमे गजानन रक्षा करें । पश्चिममें पार्वतीपुत्र, 
वायन्यकोणमें शंकरात्मज, उत्तरम परिपूर्णतम श्रीकृष्णका 
अंश, ईशानकोणमें एकदन्त और ऊरध्वभागमें हेरम्ब रक्षा 
करें | अधोभागमें सबंपूज्य गणाधिप सब ओरसे मेरी रक्षा 
करें | शयन ओर जागरणकाल्मे योगियोके गुरु मेरा 
पालन करें | .. 
८धवत्स | इस प्रकार जो सम्पूण मन्त्र-समूहोंका विग्नहस्वरूप 
है, उस परम अद्भुत संसारमोहन-नामक कवचका तुमसे 


वर्णन कर दिया । सूर्यनन्दन | इसका उपदेश प्राचीन काळम 
गोळोकके इन्दावनमें रातमण्डलके अन्तर्गत श्रीकृष्णने मुझ 
विनीतको दिया था; वही मैंने तुम्हे प्रदान किया है । तुम इसे 
जिस-किसीको मत दे डालना | यह परम श्रेष्ठ; सर्वपूज्य और 
सम्पूर्ण संकटॉसे उवारनेबाळा है । जो मनुष्य विधिपूर्वक 
गुरुकी अभ्यचेना करके इस कवचको गलेमें अथवा दक्षिण 
भुजापर घारण करता है; वह निस्संदेइ विष्णु ही है] 
ग्रहेन्द्न | हजारो अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस 
कवचकी सोल्हवीं कछाकी भी समानता नहीं कर सकते | जो 
मनुष्य इस कवचको जाने बिना शंकर-सुवन गणेशकी भक्ति 
करता है; उसके लिये सौ छाख जपनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक 
नहीं होता |? 
कुमार कार्तिकेयका आगमन 

इस ब्रक्षवेवत्तपुराणके अनुसार डुनिमित्तद्दुत्‌ गणेशके 
प्राकट्यके अनन्तर अविनाशी शिव-पावंतीको उनके प्राणप्रिय 
पुत्र कार्तिकेयकी उत्पत्तिका संवाद प्रास हुआ था | वहाँ 
कातिकेय गणेशके अनुज बताये गये हैं और गणेशका 
एक नाम 'गुहाग्रजः आया है। वह कथा संक्षेपमे इस 
प्रकार है--पूर्णकाम शिवके शय्यासे उठनेपर उनका 
अमोघ शुक्र भूतल्पर गिर पड़ा था; किंतु प्रथ्वीदेवी उसका 
भार वहन करनेमें समर्थ नहीं थीं । इस कारण उन्होंने उसे 
अग्निमें डाल दिया | अग्नि भी उस अमोघ शुक्रको घारण 
करनेमें असमर्थ थे, अतएव उन्होंने उसे स्वर्णरेखा नदीके 
तटपर सरकंडोंके वनमें फेक दिया । वह शुक्र तुरंत ही 
अत्यन्त सुन्दर बालकके रूपमें परिणत हो गया | 

उसी समय कत्तिकाओका समुदाय बद्रिकाश्रमसे आ 
रहा था | उन्होंने उस अलौकिक बालकका रुदन सुना तो 
कोतूइळवश उसके समीप चली गर्यी । कृत्तिकाओने उस 
देवोपम सुन्दर शिशुको उठाकर अपने अङ्कमें ले छिया और 
प्रसन्नतापूवक अपने घर चली गर्यी | उन्होंने उस सूर्याधिक 
तेजस्वी बाळकको अपने स्तनोंका दूध पिछाकर उसका पालन 
किया और उसका नाम 'कातिकेय? रखा | 


वे कृत्तिकाएँ अपने पोष्यपुत्र कार्तिकेयको अपने प्राणोंसे 
भी अधिक प्यार करती थीं। वे उस तेजस्वी बालकको 
अेलोक्यदुलंभ वस्तुएँ खिलातीं और उसे क्षणभरके लिये भी 
अपनी दष्टिसे दूर नहीं जाने देती थीं । 
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जब माता पार्वतीने श्रीइरिके द्वारा यह समाचार सुना 
तो वे अत्यन्त प्रसन्न हुई । उन्होंने अपने पुत्र॒का सम्पूर्ण 
इत्तान्त सुनकर दृषोतिरिकसे आह्मणांको करोड़ों रत्न, 
अपरिमित घन एवं विविध प्रकारके बहुमूल्य वस्नोंका दान 
दिया | विष्णु आदि समस्त देवताओं एवं लक्ष्मी, सरस्वती; 
सावित्री आदि देवियोंने भी इषोतिरेकसे ब्राक्षणोंको 
घन दिया । 

फिर माता पार्वतीसहित विष्णु, देवगण एवं मुनिर्योकी 
प्रेरणासे समदा भूतनाथने अपने पुत्रको ले आनेके लिये 
नन्दिकेधरके साथ अपने सहर्खों गणोंको भेजा । नन्दिकेश्वरकी 
प्राथनासे जब कार्तिकेय अपने माता-पिताके . समीप चळनेके 
लिये प्रस्तुत इुए.तो कृत्तिकाएँ विकळ-विद्दल दो गर्यी । 
शिव-पुञ कार्तिकेयने सम्पूणं सिद्धियोंकी शाता, परमेश्वये- 
सम्पन्ना एवं तरेलोक्यपूज्या कृतिकाओंको अत्यन्त प्रीतिपूर्वं 
समझाया और उनके चरणोंमें प्रणाम कर, उन्हें साथ ळे 
रत्ननिर्मित अलौकिक रथमें बैठ गये | उस समय स्त्र शुम 
शकुन होने लगे | 


कुमार कार्तिकेय अपनी माताओं एवं पार्षदोसहित 
केलास पहुँचे | वे अपने माता-पिताके निवासका अद्भुत; 
अळीकिक एवं अप्रतिम सोन्द्य देखकर मुग्ध हो ही रहे ये 
कि महिमामयी देवियोंके साथ माता पावती वहाँ पहुँच 
गयीं | देवता) मुनि) पर्वत; गन्चवे तथा किंनर आदि भी 
आनन्दातिरेकसे कुमारका सादर अभिनन्दन करने वहाँ जा 
पहुँचे | सर्वसाक्षी लोकपावन भगवान्‌ शिव भी नाना प्रकारके 
बाजों, रुद्रगणों, पाषरदी, 'भैरवों तथा क्षेत्रपालोसहित 
वहाँ पघारे | 


परमपावन कार्तिकेयने अपनी त्रह्मखरूपा जननी पावंती- 
को देखा तो इर्ष-गढ़द होकर रथसे उतर पड़े और उन्होंने 
उनके निखिलसृश्पिवन चरणोंमें भ्रड्डा-भक्तिपूबक प्रणाम 
किया । भगवती पार्वतीने स्नेहाधिक्यसे अपने परमसुन्दर 
पुत्रको गोद्में उठा लिया और उसका चुम्बन लेने लगीं। 
फिर तो भानुकोटिशतप्रभ नीलकण्ठ) देवगण; पर्वतश पवतांकी 
पत्नियों; पावती) देवियों तथा मुनियोने कुमारको अपने 
अन्त्ृदयका शुभाशीर्वाद प्रदान किया | इसके अनन्तर कुमार 
शिव-सद्न पहुँचे । 

वहाँ उन्दने सुर-समुदाय एवं मुनियोके मध्य 
रत्नसिंहासनासीन रत्नाळंकारविभूषित ्रीहरिका दशन किया 


IT 


तो उनके सर्वोझर्मे रोमाञ्च हो आया । उन्होंने अद्धा-भक्तिपूर्ण 
दयसे भीहरिके पाप-तापसंहारक, भक्त्राणवन, परमपावन 
पादपमे प्रणाम किया | इसके अनन्तर उन्होंने चठर्मुख; 
चमं, देवताओं एवं तपस्वी मुनियोंके चरणोंमें वारी-वारीसे 
प्रणाम किया और सबने उन्हें मङ्गलमय आझीवोद प्रदान 
किया । फिर कुमारने प्रत्येक देवता ओर मुनिसे 
उनका कुश्चलूसमाचार पूछा ओर फिर वे एक रत्नसिंद्दासन- 
पर बैठ गये । अपने अनुपम योग्यतम पुत्रको देखकर 
कलिकल्मघइन्त्री पावंती एवं अनुग्रइस्वरूप महादेचने ब्राह्मणों 
को हृदय खोलकर दान द्या | 


फिर एक दिन क्षीरोदविद्यायी विष्णुने शुभ मुहूर्चमे 
कुमारको रत्नसिंहासनपर वैठाकर उनका मङ्गलमय अभिषेक 
करवाया | उस समय अद्भुत वाद्य बज रहे ये । फिर इषित 
मनसे विष्णु, ब्रह्मा, घमं एवं शिव आदि देवताओं एवंः 
परमानन्दर्म निमग्न माता पावती तथा समी देवियोने उन्हे 
दुम उपहार प्रदान किये | कुमारका वेद्‌-न्त्रोच्चारणपूर्वक 
मङ्गलामिषेक कर सभी देवता, मुनिगण ओर गन्धादि प्रसन्न 
मन हो अपने-अपने घरके लिये प्रस्थित हुए । भगवान शंकरने 
गिरिराज हिमाळ्यका बड़ा सत्कार किया । वे भी अपने 
गर्णोसहित प्रसन्न मनसे अपने भवन पधारे | इस प्रकार 
युळकित-तन-मन-प्राण सभी आगन्तुक प्रेमपूवेक बिदा हुए 177 


सवौत्मा शिव एवं त्रैलोक्यवन्द्नीया पार्वतीके दोनों 
परम सुन्दर अद्भुत बाळक प्रतिदिन अलौकिक; मधुर एवं 
मनोइर बाल-लीलाएँ करते, जिन्हें देखकर शिव-पावंती मन- 
ही-मन हँसते ओर मुदित होते रहते थे । 

परशुरामका कैलास-द्शन 

एक दिनकी बात दै, जब जमदग्निनन्दन परशुरामने 
अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार प्रथ्वीको क्षत्रियोंसे रहित कर दिया, 
तब वे अपने गुरु भूतनाथके चरणोमे प्रणाम करने और 
गुरुपत्नी अम्बा शिवा तथा उनके नारायण-तुल्य दोनों 
गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणनायकको देखनेकी लालसासे 
केलास पहुँचे। | 

वहाँ उन्होंने अत्यन्त अद्भुत केलासपुरीका दर्शन किया । 
उक्त परम रमणीय पुरीकी सुविस्तृत सडके सोनेकी बनी 
थीं और उनपर शुद्ध स्फटिक-तुल्य मणियाँ जड़ी थीं । उक्त 
पुरीमें चतुदिक्‌ सिन्दूरी रंगकी मणियोकी वेदियाँ निर्मित थां। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२१६ 


ॐ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


बह राझि-की-राशि मुक्ताओंसे संयुक्त ओर मणियोंके मण्डपोंसे 
परिपूर्ण धी । 

` तर्वभूतपति नीलकण्ठके नगरमें रत्नों और काश्चनोसे परिपूण 
यक्षेन्दरगर्णोसे परिवेष्टित एक अरब दिव्य भवन थे, जिनके 
किबाड्‌, खंभे और सीढ़ियाँ मणियोसे निर्मित थीं। उस 
शिवपुरीके दिव्य कलश सोनेके बने थे | वहाँ रजतके श्वेत चवॅर 
थे, जो रत्नाभूषणोंसे विभूषित थे । वहाँ स्वर्गज्ञाके 
तटपर उगे हुए पारिजात-इक्षोंक्री भरमार थी । वहाँकी 
सड़कों पर अनुपम सुन्दर बाळक स्वच्छन्द क्रीड़ा करते एवं 
परस्पर हँस-हँसकर वातौलाप कर रहे थे । 

उस परम रमणीय नगरमे तिद्धेन्द्रोंकी लाखों अद्यालिकाएँ 
थी, जो मणियों एवं रत्नोंसे निर्मित थीं। वहाँ निर्मल 
जल्पूरित सहरों सरोवर, सुगन्धित पुष्पोंके सह्या पुष्पोद्यान 
एवं सुन्दरतम अविनाशी वटवृक्ष थे; जिनपर विभिन्न 
प्रकारके मनोहर पक्षी कलरव करते थे | सुगन्धित- 
शीतल-मन्द पवन बह रहा था । 

अपने गुरुदेवकी उस दिव्य पुरीके दर्शन कर रेणुकानम्दन 
आनम्द-विभोर हो गये | फिर उन्होंने जगद्धाता शिवका 
पंद्रह योजन ऊँचा और चार योजन विस्तृत अत्यन्त सुन्दर 
आश्रम देखा | उसका निर्माण विश्वकर्माने बहुमूल्य सुनहली 
मणियोंके द्वारा क्रिया था । आश्रम हीरक-जटित था । उसके 
चतुर्दिक अत्यन्त सुद्दावना, सुडौल परकोटा बना था । 
कालनाशन शिवका आश्रम मणिनिर्मित . वेदियो एवं 
मणिस्तम्भींसे सुशोभित था । द्वारका किवाड़ रत्न-जटित 
चित्रोसे बरब्रस मनको दर लेता था | 


भगुनन्दनने प्रधान द्वारके दाहिने भागमें ब्रषेन्द्रको देखा 
और जब उनकी दृष्टि द्वारके वामभागकी ओर गयी तो वहाँ 
उन्होंने सिंह तथा नन्दीश्वर, महाकाळ, भयंकर पिज्गलाक्ष, 
चाणः महाबली विरूपाक्ष विक्रटाक्ष, भास्कराक्ष, रक्ताक्ष, 
विक्रटोदर; संद्दारमैरव, भयंकर काळमैरव, रुरुमैरव, ईशको- 
शी आामाबाले महाभैरव, ङृष्णाङ्गभैरव, दढ्पराक्रमी 
क्रोधमैरबश कपालमेरव, रुद्रभेरब तथा सिद्धेन्रों, रुद्रगणों, 
विद्याधरों, गुह्मकों; भूतो, प्रेतो, पिश्ञाचों, कृष्माण्डों, ब्रहराक्षतों, 
वेतालो, दानवो, जटाधारी योगेन्द्र, यक्षा, किम्पुरुषो और 
करिंनरोंको देखा | परशुराम सबसे मिले और उन्होंने सबसे 
ब्रात की | इसके अनन्तर वे नन्दिकेश्वरसे आज्ञा प्राप्तकर 
्रनन्नतापूर्बक् आश्रमके भीतर प्रविष्ट हुए | 


कुछ ही आगे जानेपर महातपस्वी परशुरामने बहुमूल्य 
रत्नोंसे निर्मित सैकड़ों मन्दिर देखे | उनपर अमूल्य 
रत्न-कल्शोंकी अद्भुत छटा थी । उनमें द्दीरक-जटित 
रत्ननिमित किवाइ थे, जिनमें मुक्ता एवं निर्मळ झीरो लगे 
थे । उन मन्दिरोमें गोरोचना-नामक्र मणियोके सददखों 
स्तम्भोकी अद्भुत शोभा थी | उनकी सीढ़ियाँ भी आभामयी 
मणियोंसे ही चनी थीं । रेणुकानन्दनने बहाँका भीतरी द्वार 
देखा, जो नाना प्रकारकी चित्रकारीसे चित्रित तथा 
हीरे-मोतियोंकी गुँथी हुई मालाओंसे अत्यन्त शोभायमान था | 


परशुरामका गजाननसे युद्ध 
महर्षि जमद्ग्निके परम पराक्रमी पुत्र परशुरामने उक्त 
दारके बायें अपने गुरुपुत्र कार्तिकेयो देखा और दाहिनी 
ओर पाबतीनन्दन गणेश तथा दिव-सहदा पराक्रमशील 
विशालकाय वीरभद्रका अवलोकन किया । ये वहाँ रत्ना- 
भरणभूषित बहुमूल्य रत्नोंसे बने सिंहासनोंपर आसीन थे | 

“भाई | क्षणभर रको |? परम पराक्रमी एवं मद्दामनस्वी 
क्ुठारपाणि परशराम सबसे मिलते और प्रेमपूर्ण बात करते 
प्रसन्नचित्त आगे बढ़े दी थे कि अश्नमालाधर गणेशने उन्हें 
देखकर कट्दा--/झूलपाणि इस समय शयन कर रहे हैं। में 
उन परमप्रभुकी आज्ञा प्राप्तकर तत्काल तुम्हें साथ ले चळूँगा | 
बस, इतनी देर रुक जाओ |? 

“बन्धुवर ! में परमानुम्रहमूतिं) भक्तवत्सल, समदर्शी अपने 
गुरुके दर्शन करना चाहता हूँ |? वीरवर परशुरामने मुद्ररायुध 
गणेशकें सम्मुख खड़े-खड़े उत्तर दिया--'मैं उन जगदीश्वर 
एवं त्रयतापद्दारिणी पराम्त्रा पावंतीके अभयद चरण-कमलोंमें 
प्रणाम कर अभी लोर आउऊँगा |? 

“इस समय भूतेश्वर शिव एबं माता पावती अन्तःपुरमे 
हें | अमोधसिद्ध गणेशने उन्हें अनेक प्रकारसे समझाते इए 
कहा--'अतएव अभी आपको वहाँ नहीं जाना चाहिये |? 


परम गुरुदेव शिव एवं पुत्रवरसळा माता पार्वतीके 
चरण-कमळोके दर्शनका मेरा सहज अधिक्रार है ।!--भ्गगुनन्दन 
अपने आग्रहपर दृढ़ थे, किंतु गिरिजापुत्र गणेश उन्हें अत्यन्त 
विनयपूर्वक समझाते गये | | 

“मैं तो परमपिता शिव एबं दयामयी माँके दशनार्थ 
जाऊँगा दी ।? बलपूर्वक रेणुकानम्दन आगे बढ़ना ही चाहते 
थे कि विप्नराजने उन्हें रोक दिया | 
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इक्कीस बार पृथ्वीको क्षत्रियोसे रहित करनेवाले 
भ्गगुनन्दन कुपित हो गये और उनका गणाधिराजसे विवाद ही 
नहीं हाथापाई होने लगी। कुमार कार्तिकेयने उन्हें समझानेका 
प्रयत्न किया; किंतु कुद्ध क्षत्रियद्रोही परशुरामने परम विनयी 
बुद्धिविशारद ईशानपुत्रको धक्का दे दिया, जिससे वे 
गिर गये | 

शिवपुत्र गणेशने उठकर परशुरामकी उद्दण्डताके लिये 
उनकी भत्संना की तो क्रुद्ध परझरामने अपना तीक्ष्ण परशु 
उठा लिया । तव अजरामर गौरीतेज गणेशने अपनी सँड 
बढ़ाकर परझुरामको उसमें लपेट लिया और उन्हे घुमाने 
लगे । योगाधिप गणेदाकी महान्‌ सूँड़में लिपटे परशुराम 
सर्वथा असहाय ओर निरुपाय थे | धरणीधर गणेशके 
योगवलसे परशुराम स्तम्भित हो गये थे | 

अनन्त शक्तिशाली गणेशने जसदभिनन्दन परम वीर 
परश॒रामको सतद्वीप, सप्त-पबंत, सप्तसागर, भूर्लोक, भुवर्लोक, 
खोक, जनलोक, तपोळोक, ष्ठवलोक, गोरीलोक और 
शम्भुलोक दिखाते हुए गम्भीर समुद्रमें फेंक दिया । 

परशुराम तैरने लो तो निरामय गणनाथने उन्हें पुनः 
अपनी सूँडमे उठा लिया और घुमाते हुए वैकुण्ठघाम 
दिखाकर गोळोकधामका दर्शन करा दिया । वहाँ परञुरामने 
मन्द-मन्द मुस्कराते हुए वंशीविभूषित नव-नीरद भ्रीकृष्णके 
साथ रासरासेश्वरी श्रीराधाका दशन किया तो वे बार-बार 
उनके मङ्गलमय चरण-कमलोंमें प्रणाम करने ळे | 

पापजनित यातना कर्मभोगसे ही समास होती है, किंतु 
ओषधिपति गणेशने परशरामको सम्पूण पार्पाका पूर्णतया नाश 
करनेवाले श्रीष्णका दर्शन कराकर उनका अ्रुणहत्याजनित 
पाप थोड़ेमें ही नष्ट कर दिया | 

गजसुख पकद्न्त हुए 

कुछ ही देर बाद परशुराम सचेत होकर प्रथ्बीपर गिर 
पड़े । उस समय उनका प्रतिवादिमुखस्तम्भक गणेशजी 
द्वारा किया हुआ स्तम्भन भी दूर हो गया । तब उन्होंने 
अपने अभीष्ट देवता श्रीकृष्णके जगदुरु शिवद्वारा प्रदत्त 
परम दुळंभ स्तोत्र एवं कवचका स्मरण किया और सम्पूण 
शक्तिसे ग्रीष्मकालीन मध्याह्न सूयकी प्रभाके तुल्य तीक्ष्णतम 
अपने परशसे प्रणतातिनिवारक गौरीनन्दनपर प्रहार कर 
दिया | गणाधिराजने अपने परमपूज्य पिताके अमोघ अञ्जका 
सम्मान करनेके लिये उसे अपने बायें दाँतसे पकड़ लिया | 
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शिव-शक्तिके प्रभावले वह तेजस्वी परञु गणेशके वाये 
दॉतको समूल काटकर पुनः रेणुकाधुत्र परञुरामके दवाथमें 
लोट आया | 


सिद्धि-बुद्धि-प्रदायकः गणेशका दाँत  हूटते समय 
भयानक शब्द हुआ और सत्यसंकल्प गिरिजानन्द्नके 
रक्तका फव्वारा छूट पड़ा। मुँहसे निकलकर रक्तसे सना 
दाँत भूतछूपर गिर पड़ा | उस समय धरित्री कॉप उठी । यह 
हस्य देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय, क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा 
झूत्यमें देवगण अत्यन्त भयाक्रान्तं हो हाय-हाय करने लगे । 
कैलासवासी डरसे मूर्छित हो गये | निद्रापति शुद्धात्मा 
शिवकी निद्रा मङ्ग हो गयी | 


.'वेटा ! यह क्या हुआ ? दोड़ी हुई परमाद्या भगवती 
पावती आयीं तो उन्होंने अपने प्राणप्रिय पुत्र गणेशके टूटे 
दाँत तथा रक्तमें डवे हुए मुँहको देखा और देखा कि उनके 
हृदयखण्ड गणेश क्रोधशून्य, परमशान्त, ळजासे सिर झुकाये 
खड़े हैं | अत्यन्त व्याकुळ होकर उन्होंने स्कन्दसे पूछा-- 
“कया बात है ! यह केसे हुआ £ 


स्कन्दके द्वारा सम्पूणं बृत्तान्न सुनकर महामोहशमनी 
सती पार्वती अत्यन्त कुद हुई और अपने प्राणाधिक प्रिय 
सुकुमार पुत्र गणेशको अङ्कमे लेकर क्रन्दन करने ल्गीं । 


“समदर्शी ्रमो !' दुःख और शोकते अभिभूत देवी 
पार्वतीने डरते-डरते अपने पति दयासिन्धु घूल्पाणिसे कहा-- 
“मेरे पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराममें किसका दोष 
है; आप ही निर्णय करें | उत्तम कुल्मे पैदा हुई स्री अपने 
निन्दित) पतित) मूर्खं) दरिद्र, रोगी और जड पतिको भी 
सदा विष्णुके समान समझती है । समस्त तेजस्वि्योमे भरेष्ठ 
अभि अथवा सूर्यं पतित्रताके तेजकी सोल्हर्वी कळाकी समानता 
भी नहीं कर सकते | महादान, पुण्यप्रद ततोपवास और तप--- 
`ये पति-सेवाके सोल्हवें अंशकी समता करनेयोग्य नहीं हैं |& 

+ कुत्सितं पतितं मूढं दरिद्र रोगिणं जडम्‌ । 
कुलजा विष्णुतुल्यं च कान्तं पञ्यति संततम्‌ ॥ 
इुताशनो वा सूयों वा सर्वतेजखिनां वर: | 
पतिब्रतातेजसश्च कलां नाईन्ति पोडशीम्‌॥ 
महादानानि पुण्यानि ब्रतान्यनशनानि च। 
तपांसि पतिसेवायाः कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥ 

( गद्यवेवत्तेपु ०, गणपतिखं० ४४ 1 १३-१५ ) 
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ॐ परम्रह्मरूपं गणेशं नता; स्मः ॐ 


आपके तुल्य मेरे लिये कहीं कोई नहीं है । पर आप कृपा- 
पूर्वक इसका निर्णय करें | 
“महाभाग राम ! तुम महर्षि जमदमि और ल्क्ष्मीके 
अंशसे उत्तम कुलोत्पन्न सती-साध्वी देवी रेणुकाके पुत्र राजा 
रेणुकके दौद्दित्र तथा अत्यन्त साधु झूर-बीर राजा विष्णुयशाके 
भानजे हो |? अपने पूणकाम पति आश्यतोषसे मनोव्यथा 
निवेदन कर सर्वरोगप्रशमनी भगवती पार्वतीने अपने सम्मुख 
परञ्॒रामको शम्भुके परमोद्धारक चरण-कमलोँकी निर्भयतापूयक 
सेवा करते हुए देखकर कद्द-+औओर योगियोंके गुरु देवाधिदेव 
महादेवके शिष्य हो । तुम शुद्ध मनवाळे हो; तुम्हारी 
अशुद्धताका कारण मेरी समझमें नहीं आ रहा है । तुमने 
करुणामय गुरुसे अमोघ परश्च प्रात कर पहले तो उसकी 
क्षत्रिय-जातिपर परीक्षा की और अब गुरुपुत्रपर परीक्षा की 
है। श्रुति गुरुदक्षिणा देनेका निर्देश करती है और ठमने 
अत्यन्त निदयतापूर्वक गुरुपुत्नका समूळ एक दाँत ही नष्ट कर 
दिया | अब इसका सिर भी काट डालो । चराचरात्मा 
शिवका अमोघ परश प्राप्त-कर तो क्षुद्र श्र्याळ भी वनराजको 
मार सकता दे |? रः 
फिर अत्यन्त दुःखसे व्याकुल. पुत्रवत्सला पार्वतीने 
गणेशकी महिमाका बखान करते हुए परश्च॒रामसे कह्टा-- 
त्वद्विथे लक्षकोटिं च हन्तुं शक्तो गणेश्वरः । 
जितेन्ब्रियाणां प्रवरो नहि इन्ति च मक्षिकास्‌॥ 
तेजसा कृष्णतुल्योऽयं कृष्णांशश्व॒ गणेश्वरः । 
देवाश्वान्ये छष्णकलाः पूजास्य पुरतस्ततः ॥ 
( ्रह्मवेवत्तंपु०) गणपतिखं० ४४ । २६-२७ ) 
'जितेन्द्रिय पुरुषोमे भेष्ठ गणेश तुम्हारेजेसे लाखो- 
करोड़ों जन्तुओंक्रो मार डाळनेकी शक्ति रखता है; परंतु वह 
मक्खीपर भी हाथ नहीं उठाता । श्रीकृष्णके अंसे उत्पन्न हुआ 
बह गणेश तेजमें श्रीकृष्णके ही समान है | अन्य देवता 
श्रीकृष्णकी कलाएं हैं | इसीसे इसकी अग्रपूजा होती है |? 
इतना कहकर क्रोधाभिभूत गिरिराजकिशोरी परञ॒रामको 
मारनेके छिये प्रस्तुत दो गयीं । भयवश रेणुकदोदित्र 
परझुरामने मन-दी-मन करुणासागर गुरुको प्रणाम कर अपने 
इष्टदेव गोळोकनाथ श्रीकृष्णका स्मरण किया । 
तत्क्षण उमाने अपने सम्मुख भानुकोटिशतप्रभ एक 
दौने त्राह्मण-बालकको देखा | उसके दात स्वच्छ थे | उसके 
वस, यशोपवीत; दण्ड, छत्र और ललाटपर तिलक भी 


उज्ज्वल थे | उसके कण्ठमें तुलतीकी माला सुशोभित थी । 
उसके मस्तकपर परमोज्ज्वळ रक्षमुकुट एवं कानोंमें रके 
कुण्डल झलमला रहे थे । वह रल्षामरणोंसे अलंकुत परम 
मनोहर बालक मन्द-मन्द मुस्करा रहा था | उस परम 
तेजखी ब्राह्मण-वाळकके बायें हाथमें स्थिरमुद्रा और दाहिने 
हायमें अभयमुद्राके दर्शन हो रहे थे | उस व्रा्ण-वाळकमें 
अपनी ओर आकृष्ट करनेकी अद्भुत क्षमता थी; इस कारण 
केळासवासी बाळक और यालिकाओंका समृह हँसता-खेलता 
उसके साथ ळग गया था और युवक तथा बृद्ध स्री-पुरुष भी 
बड़ी ळळकसे उसकी ओर देख रहे थे । 


उस परमतेजस्वी ब्राह्मण-बालक्रको देखकर आतुरतासे 
श्रत्योसहित भगवान्‌ शंकरने भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर 
प्रणाम किया | उसके बाद माता पार्वतीने भी उसे साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया | परमतेजस्त्री ब्राह्मण-वालकने मत्या, शिव एवं 
पार्वतीको झुभाशीवौंद प्रदान किया । 


यह हृद्य देखकर फेलासवासी बालक-बालिकाएँ 
भीत एवं चकित हो गयीं | फिर भगवान्‌ शंकरने घोडशोप- 


` चारसे उनका पूजन एवं स्तवन किया | वे वामनमगवान्‌ 


रक्षतिं्ासनपर विराजमान थे । उनका उत्कृष्ट तेज स्त्र 
फैल रहा था । 


“आज मेरा परम सौभाग्य दै, जो आपने पूर्वक मेरे 
यहाँ पधारकर मुझे सेवाका अवसर प्रदान किया दै । 
भगवान्‌ शंकरने मधुर इाब्दोमें कह्य--“अतिथि-सत्कार 
करनेवालेके द्वारा खतः समस्त देवताओंकी पूजा सम्पन्न हो 
जाती है; क्योंकि अतिथिके संतुष्ट दोनेसे स्वयं श्रीहरि संतुष्ट 
हो जाते हैं |? 

“आपलोगोंकी वर्तमान परिस्थिति जानकर मैं इवेतद्वीपसे 
आ रहा हूँ |? आझ्॒तोष शिवकी मधुरवाणीसे प्रसन्न होकर 
ब्राह्मण-बाळकरूपी स्वयं श्रीहरिने गम्भीर सरमे कहा--“'मेरे 
भक्तोंका कभी अमङ्गल नहीं होता । मेरा सहार उनके 
क्षार्थं प्रतिक्षण प्रस्तुत रहता दै; किंतु गुरुके रुष्ट होनेपर 
मैं विवश हो जाता हूँ | गुरुकी अवहेलना बलवती होती है । 
विद्या और मन्त्र प्रदान करनेवाला गुरु अभीष्टदेवसे सौ- 
गुना श्रेष्ठ दै । गुरुसे बढ़कर कोई देवता नहीं है और “न 
पार्वतीपरा साध्वी न गणेशात्‌ परो व॒शी । ( गणपतिखं० 
४४ | ७५ )--पार्वतीसे बढ़कर कोई पतित्रता नहीं है तथा 
गणेशसे उत्तम कोई जितेन्द्रिय नहीं है । भगुनन्दनने 
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गुरु-पत्नी एवं शुरुपुत्रकी अवहेलना कर दी है, उसीका मार्जन 
करनेके छिये मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ |”? 

“हिमगिरिनन्दिनि !? श्रीहरिने भगवान्‌ शंकरके बाद 
भगवती पार्वतीसे कहा--“तुम जगजननी हो । तुम्हारे लिये 
गणेश, कार्तिकेय और परशुराम मी पुन्न-तुल्य हैं | इन 
परशुरामके स्नेहके प्रति शिव और तुम्हारे मनमै मेद नहीं है । 
अतएव जो उचित समझो; करो । देव बड़ा प्रबल होता है । 
बालकोंक्ा यह विवाद तो देव-दोषसे ही घटित हुआ है। 
तुम्हारे इस प्रिय पुत्रका 'एकदन्तः-नाम वेदोंमें प्रसिद्ध है । 
सामवेदमें तुम्हारे पुत्रके आठ नाम बताये गये है-- 


गणेशमेकदन्त॑ च देरम्ब॑ विष्ननायकम्‌। 
लम्बोद्रं शूर्पकणं गजवक्त्रं गुहामजस्‌ ॥ 
( बरह्मवेवत्तं ०, गणपतिखं० ४४ । ८५) 
“गणेश, एकदन्त; हेरम्ब, विज्ननायक) छम्बोद्र; 
झूपकर्ण गजवक्त्र और गुहाग्रज |” शम्भुवामा पार्वतीको 
समझाते हुए करुणावरुणालय श्रीहरिने एकद्न्तका 'नामाष्टक- 
स्तोच्रः और उसका अर्थ इस प्रकार बतलाया 


ज्ञानार्थवाचको गश्च णश्च निवोणवाचकः । 
तयोरीशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
एकशब्दः प्रधानार्थो दन्तश्च बलवाचक्कः | 
बलं प्रधानं सर्वेस्मादेकदन्तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
ढीनाथवाचको ` हेश्व रम्बः पालकचाचकः | 
दीनानां परिपाळकं हवेरम्यं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
चिपत्तिवाचको विप्तो नायकः खण्डनाथकः | 
विपत्खण्डनकारक॑ नमामि विज्ननायकम्‌ ॥ 
विष्णुद्चश्च॒ नेवे्येयस्य लम्बोदरं पुरा । 
पित्रा दत्तेश्च विविधैव॑न्दे लम्बोदर च तम्‌॥ 
शूपोकारौ च यत्कणौं विज्नवारणकारणौ । 
सम्पदौ ज्ञानरूपौ च झूपंकण नमास्यहस्‌॥ 
विष्णुप्रसादृपुप्पं च यन्मूथ्नि सुनिदत्तकस्‌ । 
तदूगजेन्द्रवकत्रयुक्तं गजवक्त्रं नमाम्यहम्‌ ॥ 
गुहस्याम्रे च जातोऽयमाविभूंतो हराल्ये । 
चन्दे गुहाम्रजं देवं सचदेवाम्पूजितम्‌॥ 
पतन्नामाष्टकं दुर्गे नामभिः संयुतं परम्‌ 
पुत्रस्य पझ्य वेदे च तदा कोपं यथा कुर ॥ 
एत्षासाषए्कं स्तोत्रं नानार्थसंयुततं ञुभम्‌। 
त्रिसंध्यं मः पउेब्नित्यं स सुखी सवंतो नयी ॥ 


२१९ 


ततो विज्नाः पलायन्ते वेनतेयाद्‌ यथोरगाः । 
गणेश्वरग्रसादेन महाज्ञानी भवेद क्लुवम्‌॥ 
पुत्रार्थी लभते पुत्रं भायोर्थी विपुलां खियम्‌। 
महाजडः कचीन्द्रश्च विद्यावांश्च भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ 


( ्र्मवैवत्तं ०, गणपतिखं० ४४ । ८७-९८ ) 


“धा? ज्ञनार्थवाचक् और “ण? निर्वाणवाचक है । इन 
दोनों(ग + ण )के जो ईश हैं; उन परत्र “गणेश?- 
को मैं प्रणाम करता हुँ | “एकः-शब्द प्रघानार्थक है ओर 
“दन्तः बळवाचक दै; अतः जिनका बळ सबसे बढ़कर है? 
उन एकदन्तःको मैं नमस्कार करता हुँ । 'हेः दीनार्यवाचक 
और <रस्बः पालकका वाचक है; अतः दीनोंका पालन 
करनेवाले 'हेरम्बश्को मैं शीश नवाता हुँ । विज्ञः 
विपत्तिवाचक और “नायकः खण्डनार्थक है; इस प्रकार 
जो विपत्तिके विनाशक हैं, उन “विन्ननायकःको मैं 
अभिवादन करता हूँ । पूरवंकालमें विष्णुद्वारा दिये गये 
नैवेद्यो तथा पिताद्वारा समर्पित अनेकों प्रकारके मिष्टन्नौंके 
खानेसे जिनका उद्र लंबा हो गया है; उन 'छम्बोद्रःकी 
मैं बन्दना करता हूँ | जिनके कणं झूपोकार, विज्ञ-निवारणके 
हेतु, सम्पदाके दाता और जानरूप हैं; उन शपकणक 
मैं सिर झुकाता हूँ | जिनके मस्तकपर मुनिद्वारा दिया गया 
विष्णुका प्रसादरूप पुष्प वतमान है और जो गजेन्द्रके 
मुखसे युक्त हँ, उन 'गजवक्त्रःको मैं नमस्कार करता 
हूँ। जो गुह ( स्कन्द्‌ ) से पहले जन्म लेकर शिव-मवनमे 
आविभूत हुए हैं तथा समस्त देवगणेमि जिनकी अग्रपूजा 
होती है; उन 'गुद्दाम्रजःकी मैं वन्दना करता हूँ | 


“दुग | अपने पुत्रके नामोंसे संयुक्त इस उत्तम 
“नामाष्टकस्तोत्रःको पहले वेद देख लो; तब ऐसा क्रोघ 
करो । इस धनामाष्टकस्तोत्रभ्का, जो नाना अथोसे 
संयुक्त एवं शुमकारक है) जो नित्य तीनों संध्याओंके समय 
पाठ करता है, वह सुखी और सवत्र विजयी होता है। 
उसके पाससे विन्न उसी प्रकार भाग जाते हैं, जैसे गरुड़के 
निकटसे साँप | गणेश्वरकी कृपासे वह निश्चय ही महान्‌ 
शानी हो जाता है | पुत्राथींको पुत्र और भायोकी कामना- 
वालेको उत्तम श्री मिल जाती है तथा महामूल निश्चय 
दी विद्वान्‌ और भ्रेष्ठ कवि हो जाता है |? 


“राम | तुमने क्रोषवश शिवा-पुत्र गणेशका दाँत तोड़कर 
अनुचित किया है |? फिर भीहरिने जमद्रिननन्दन 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२० + परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्म; अ 


न घफणणकलल कर अकल 


परञ्चरामसे कहा--:इस कारण तुम निश्चय ही अपराधी 
हो | ये सर्वशाक्तिखरूपा पार्वती प्रकृतिसे परे और निर्गुण 
हैं। भीकृष्ण भी इन्हींकी शक्तिसे शक्तिशाली हुए हँ । 
ये समस्त देवताओंकी जननी हैं । तुम इनकी स्तुति कर 
इन्हें संतुष्ट करो |? 


इतना कहकर श्रीहरि वैकुण्ठके लिये प्रस्थित हुए और 
परझुरामने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किये | फिर वे 
हाथ जोड़ गुरुदेवके चरणोंमें प्रणाम कर सिर झुकाये 
जगजननी गोरीका स्तवन करने लगे | भक्तवर परशुरामके 
सम्पूणं अङ्ग पुलकित थे और उनके नेत्रासे आनन्दाश्रु 
प्रवाहित हो रहे थे । इस प्रकार करुण प्रार्थना करते 
हुए अन्तर्मे परशुरामने कहा--- 


रक्ष रक्ष जगन्मातरपराधं क्षमस्व में। 
शिक्षनामपराधेन कुतो माता हि ङुप्यति॥ 
( अद्ववेवत्तेपु० गणपतिखं० ४५ । ५७ ) 

“जगज्जननी ! रक्षा करो; रक्षा करो; मेरे अपराघको क्षमा 
कर दो । भला; कहीं बच्चेके अपराध करनेसे माता 
कुपित होती है ? 
स्तुति करनेके बाद परझरामने माता पार्वतीके चरणोंमें 
प्रणाम किया ओर अत्यन्त दुःखी होकर रोने लगे | 


“वत्स | तुम अमर हो जाओ !? परझुरामकी करुण 
प्राथनासे करुणामयी भक्तवत्सला जननी पावतीका हृदय द्रवित 
हो गया। उन्होंने प्रीतिपूबक परद्युरामको अभय-दान देते 
हुए कहा--'बेर ! अब शान्त हो जाओ | आशुतोषके 
अनुग्रहसे तुम्हारी सर्वत्र विजय हो | सवौन्तरात्मा श्रीहरि 
ठुमपर सदा प्रसन्न रहें गुरुदेव शिवमें तुम्हारी भक्ति 
सुद्दढ रहे |? 

इस प्रकार सर्वशक्तिसमन्विता दयामयी पावतीने 
परझुरामको आशीर्वाद दिया और फिर वे अपने अन्त: पुरमे 
चली गर्यी । 


उस शमय वहाँ श्रीमगवानके मङ्गलमय नामका 
उच्चघरोप होने लगा । परशुरामके इर्षकी सीमा न रही | 

फिर रेणुका नन्दनने एकदन्त गणंशका स्तवन किया 
और गन्ध, पुष्प; धूप) दीप एवं तुलसीरहित नेवेद्य आदिसे 
ळम्बोद्रकी प्रीतिपूर्वक पूजा की । परश्चरामने भक्तिभावसे 


भाई गणेशको संतुष्ट कर जगन्माता पावती एवं ङपासिन्डु 
त्रिलोचनके चरणोमें प्रणाम किया | तदनन्तर उन्होने गुरुकी 
आज्ञा प्राप्तकर प्रसन्नतापूर्वक तपश्चरणके लिये प्रस्थान किया | 


गणेशका तुलसीको शाप 


ब्रह्मकल्पकी बात है | नवयोबनसम्पन्ना परम लावण्यवती 
तुळसीदेवी भगवान्‌ नारायणका स्मरण करती हुई तीथोंमे 
भ्रमण कर रही थीं । इस प्रकार वे पतितपावनी 
श्रीगज्ञाजीके पावनतम तटपर पहुंची । 


“अत्यन्त अद्भुत और अलौकिक रूप है आपका ?? 
वहाँ तुळसीदेवीने अत्यन्त सुन्दर और शुद्ध पीताम्बर घारण 
किये नवयोवनसम्पन्न परमसुन्द्र कृष्णपादाब्जका ध्यान करते 
हुए निधिपति गणेशको देखा । उनके सम्यूण शरीरमें चन्दनकी 
खोर लगी थी और वे रत्नाभरणोंसे विभूषित थे । सर्वथा 
निष्काम एवं जितेन्द्रिय पार्वतीनन्दनको देखकर तुलसीदेवीका 
मन उनकी ओर बरबस आष्ट हो गया । विनोदके खरमें 
उन्होने योगाधिप खण्डेन्दुशेखरसे कदा--“गजवक्त्र | 
श्पकण | एकद्‌न्त | घरोद्र ! सारे आश्रयं आपके दी शुभ 
विग्रहमें एकत्र हो गये हैं | किस तपस्याका फल है यह ? 


“वत्से | तुम कोन हो और किसकी पुत्री हो ! यहाँ 
किस हेतुसे आयी हो ? उमानन्दन एकदन्तने शान्त 
सरमे कहा--“माता ! तपश्चरणमें विन्न डालना उचित 
नहीँ | यह सर्वथा अकल्याणका देतु होता है। मङ्गलमय 
प्रभु तुम्हारा मङ्गल करे |? 


“मै धर्मात्मजकी नवयुवती पुत्री हूँ ।? तुल्सीदेवीने 
उपहास छोड़कर मधुरवाणीमें परम जितेन्द्रिय शम्भुकुमारसे 
निवेदन किया--'मैं मनोनुकूळ पतिकी प्राप्तिके लिये 
तपस्यामें संलग्न हूँ | आप मुझे पत्नीके रूपमें स्वीकार 
कर लीजिये |! 

“माता | विवाह बड़ा दुःखदायी होता दै ।? घबराते हुए 
लम्बोद्रने उत्तर द्या--*उससे सुख सम्भव नहीं । विवाह 
तत्त्वज्ञानका उच्छेदक और संशयोंका उद्गम-स्थान है । तुम 


मेरी ओरसे अपना मन हटाकर किसी अन्य पुरुषको 


पतिके रूपम वरण कर लो | मुझे क्षमा करो |? 


“तुम्हारा विवाह अवश्य होगा |? कुपित होकर तुल्सी- 
देवीने लम्बोदरको शाप दे दिया । 
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“देवि | तुम्हें भी असुर पति प्राप्त होगा ।? एकदन्त 
गणेशने भी तुरंत तुछसीको शाप दिया--उसके अनन्तर 
महापुरुषोंके शापसे तुम दक्ष हो जाओगी |? 
पार्बतीनन्दनके अमोघ शापके भयसे तुलसीदेवी 
सर्वाग्रपूज्य हेरम्बका स्तवन करने लर्गी | 
“देवी | तुम पुष्पोंकी सारभूता एवं कलांशसे नारायण- 


प्रिया बनोगी !? भक्तसुलम मूषक-बाहनने तुलसीकी स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर उनसे कहा--“यों तो सभी देवता तुमसे संतुष्ट 
होंगे, किंतु श्रीहरिके लिये तुम विशेष प्रिय होओगी । तुम्हारेद्वारा 
श्रीहरिकी अचना कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करेगे; किंतु मेरे 
लिये तुम सव॑दा त्याज्य रहोगी | इतना कहकर भाळचन्द्र 
गणनाथ तपश्चरणार्थ वद्रीनाथके संनिकट चले गये |# 


(घ ) शिवपुराणसे 


इवेतकर्पकी गणेशोत्पत्तिकी कथा 
इवेतकल्पर्मे गणेशोत्पत्तिकी सञङ्गल्मयी कथा इससे 
सर्वथा भिन्न है। उस कल्पमें स्वयं भगवान्‌ शंकरने दी अपने 
पुत्र गणेशजीका मस्तक काट दिया था | वह पापनाशिनी कथा 
(शिवपुराण/मैं इस प्रकार वर्णित है-- 

भगवती पर्वती अपने प्राणपति भगवान्‌ शंकरके साथ 
आनन्दोल्लासपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थीं । उनकी 
अत्यन्त रूपवती, गुणवती एवं मधुरद्तिनी जया और 
विजया--ये दो सखियाँ थीं । 

“सखी | सभी गण रुद्रके ही हैं ॥ एक [दिन उन दोनों 
सखियोने भगवती उसाके समीप आकर कहा--'नन्दी, भङ्गी 
आदि जो हमारे हैं, वे भी भगवान्‌ शंकरकी ही आज्ञामे तत्पर 
रहते हैं । असंख्य प्रमथगणोंमें भी हमारा कोई नहीं हवे 
शिवकी अनन्यताके कारण ही द्वारपर खड़े रहते हैं | यद्यपि 
वे सभी हमारे भी हैं? तथापि आप इपापूर्वक इमलोगोके 
लिये भी एक गणकी रचना कर दीजिये |? 

माता पार्वती उन सहचरियोंकी बात ध्यानपूर्वक सुनकर 
विचार करने लगीं | 
एक दिनकी बात दै । भगवती उमा स्नानागारमे थीं। 
लीलावपु भगवान्‌ कामारि अपनी प्राणप्रियाके द्वारपर पहुँचे । 


“माता स्नान कर रही है |? नन्दीने महेश्वरसे निवेदन 


किया | 
किंतु भगवान्‌ भूतभावनने नस्दीके निवेदनकी उपेक्षा कर 


दी । वे सीधे स्नानागारमे पहुंचे | 
परम प्रभु शिवकों देखकर स्नान करती हुई माता 
पार्वती लज्जित होकर खड़ी हो गर्थी | वे चकित थीं | ह 
“जया-विजया ठीक ही कह रदी थीं।? झिवग्रियाने सन-द्य- 
मन विचार किया--्रपर यदि भेर को नम मर विचार किया--“द्रारपर यदि मेरा कोई गण होता तो मेरे 


जर तुल्सीदेवी इम्दाके नामसे दानवराज कह 
A वृक्षभावको प्राप्त हो गरी । बह कया पुराणोमें 


गया भीर उसके गाद नारायण-प्रिया घुकसी कहाँशसे 


pr फलक की 


प्राणनाथ सहसा स्नानागारमें केसे आ जाते ! निश्चय ही इन 
गर्णोपर मेरा पूणं अधिकार . नहीं है | मेरा भी कोई ऐसा 
सेवक होना चाहिये, जो परम शुभ, कायकुशल एवं भेरी 
आज्ञाका सतत पालन करनेमें कभी विचलित न हो |? 
इस प्रकार सोचकर त्रिभुवनेश्वरी उमाने अपने मङ्गलमय 
पावनतम शरीरके मैठसे एक चेतन पुरुषका निर्माण किया-- 
विचायेति च सा देवी वपुषो मझसम्भवम्‌। 


पुरुषं निम॑मो सा तु सर्वलक्षणसंयुतम्‌ ॥ 
सवीचयवनिर्दषं सवोवयवसुन्द्रम्‌ । 
विशालं सर्वशोभाढ्यं महाबलूपराक्रमस्‌ ॥ 


बस्राणि च तदा तस्मै दत्वा सा विविधानि हि। 
नानाळंकरणं भव वह्वाशिषमचुत्तमाम्‌ ॥ 
मत्पुन्नर्त्वं मदीयोऽसि नान्यः कश्चिदिहास्ति मे । 
( शिवपु०, रद्रसं०) कु० खं० १३ । २०-२३ ) 
“बह शुभ छक्षणोंसे संयुक्त था। उसके सभी अङ्ग 
दोषरहित एवं सुन्दर ये | उसका वह शरीर विशाल, परम 
शोभायमान और महान. बळ-पराक्रमसे सम्पन्न या। देवीने 
उसे अनेक प्रकारके वलन, नाना प्रकारके आभूषण और 
बहुत-से उत्तम आशीर्वाद देकर कहा-<“तम मेरे पुत्र हो । 
मेरे अपने ही हो । तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा 
नहीं है > 
परम सुन्दर, परम बुद्धिमान्‌, और परम पराक्रमी उस 
पुरुषने आदिशक्ति माता पार्बतीके चरणो अत्यन्त भधा और 
भक्तिके साथ प्रणाम करके अत्यन्त विनयपूर्वक कहा-- 
“माता | आपका प्रत्येक आदेश शिरोघाय है । आप क्या 
चाइती है, आशा प्रदान करें | मैं आपका बताया प्रत्येक कायं 
अवश्य करूँगा |? 
तुम मेरे पुत्र हो, सबंथा मेरे हो | महाशक्ति देवी 
सनी इई शझचूक भगवान्‌ शंकरके तरिशूल़से मारा 
विस्तारसे भागी दे । 
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पार्वतीने कहा--'तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ | चाहे कोई 
हो, कर्हीसे भी आया हो, मेरी आशाके बिना मेरे अन्तःपुरमे 
प्रवेश न कर सके, इसका ध्यान रखना |? 
गणेशका शिवगणांसे अद्भुत युद्ध 
शिंवप्रियाने अपने पुत्र गणेशके हाथमें एक सुद्दढ छड़ी 
दे दी | फिर उन्होने अपने यष्टि-धारी पुत्रका सोन्दर्य देखा तो 
आनन्दमग्न हो गयी । उन्होने अपने परम प्रिय एवं 
पुत्रको अङ्कमें लेकर उसके मुखका चुम्बन 
किया। इसके अनन्तर दयामयी माता पार्वतीने अपने प्राण- 
प्रिय दण्डघारी गणराजको द्वारपर नियुक्त कर दिया और स्वयं 
अपनी सखियोंके साथ स्नान करने चली गर्थी | 


“देव | आप कहाँ जाना चाहते हैं ? कुछ ही देरमें स्वयं 

रगोर शशाळुशेखर वहाँ पहुँचे । वे शिवाके प्राणप्रिय 
पुत्रसे सवथा अपरिचित थे । चन्द्रमौलि अन्तःपुरमें प्रविष्ट 
होना ही चाइते थे कि उन्हें रोकते हुए दण्डधारी गणराजने 
उनसे कहा--।आप माताकी आञ्चाके बिना भीतर नहीं जा 
सकते | जननी स्नान कर रही हैं | इस समय आप यहाँसे 
चले जाइये |? 


“मूख | तू किसे रोक रहा है १? दण्डधारी गणराजके 
द्वारा अनपेक्षित व्यवधान देखकर करुणामय त्रिनयनने 
कहा--'तुसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ ! मैं प्रत्यक्ष शिव ही 
यहाँ आया हूँ |? 

“आप चाहे जो कोई हो, किं मेरी माताकी आशाके 
बिना इस समय भीतर नहीं जा सकते |? मातृभक्त वीर 
बालक गणेशने अपनी सुदृढ़ यष्टि आगे कर दी | 

“अरे | तू बड़ा मूर्ख है |? आश्चर्यचकित होकर पार्वती- 
वल्ळमने गणेशसे कहा--'मैं उसका पति हूँ । तू मेरे ही 
घरमें मुझे क्यों नहीं जाने देता ? 

भक्तवत्सल कपूरगोर शिवने पुनः आगे जानेका उपक्रम 


क्रिया ही था कि जगदम्बापुत्नने पुनः अपनी यष्टिं आगे कर 
उनका माग अवरुद्ध कर दिया | 


ध्य कौन है; ओर मेरा मार्गावरोध क्‍यों कर रहा है १ 
लील्यनायक; सर्वान्तर्यामी, विनोदी शिवने अपने गर्णोंको 
आशा दी और स्वयं वहाँसे कुछ दूर इटकर' द्वारके समीप 


ही खड़े हो गये | 


* परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्म: ॐ 


“तुम कोन हो! कहाँसे आये हो! और तुम्हे क्या 
अभीष्ट है !? महेश्‍वरके गणोंने पार्वतीनन्दनके समीप जाकर 
उससे कहा--“यदि तुम अपनी प्राण-रक्षा चाहते हो तो यहाँसे 
शीघ्र ही अन्यत्र चले जाओ | 

“तुस लोग कोन हो और कहाँसे आये हो १? अत्यन्त 
घीर-वीर गिरिजानन्दनने निर्मय होकर शिवगणोसे कहा-- 
“देखनेमे तो बड़े सुन्दर हो, किंतु अकारण मुझे क्‍यों छेड 
रहे हो ! यहाँ खड़े क्यों हो ! चले क्यों नहीं जाते ? 


“इम मुख्य शिवगण ओर द्वार॒पाछ हैं |? शिवगण 
आदिदेव गणेशकी बात सुनकर हँसने छगे और उन्दने सरोष 
बुद्धिविधाता गणेशसे कहा--“इम सर्वान्तर्यामी एवं सर्वसमर्थ 
श्रीपावतीवल्लभके आदेशे तुम्हें यहाँसे हटाने आये हैं । तुम्हे 
भी गण समझकर हमलोगोंने कुछ नहीं कहा है। अब 
कुशल इसीमें है कि तुम यहाँसे स्वतः इट जाओ; अन्यथा 
व्यर्थ ही मृत्यु-मुखमें चले जाओगे |? 


“मैं माता पार्वतीका पुत्र हूँ।माताने मुझे किसीको 
भी भीतर प्रवेश करनेकी आज्ञा नहीं दी है |? महाशक्तिके 
शक्तिमान्‌ पुत्र गणेशने शिवगणोंसे कहा--५यदि तुम्हें अपने 
स्वामी शिवकी आशाका पालन करना आवश्यक है तो यहीं 
खड़े रहो; पर द्वारके भीतर नहीं जा सकते । तुम्हारा 
दुराग्रह सफल नहीं होगा | में तो माताकी आज्ञाका पालन 
करूँगा ही |? 


“प्रभो ! वह बाळक माता पावंतीका पुत्र है और अपने 
स्थानसे विचलित नहीं हो रहा है |? शिवगर्णोंने महेश्वरके 
समीप जाकर उनकी स्तुति करते हुए अत्यन्त विनीत खरमें 
निवेदन किया--“वह शक्तिसम्पन्न तेजस्वी बालक द्वारसे किसी 
प्रकार नहीं हटता और युद्धके लिये प्रस्तुत है |? - 


“एक बालकके सम्मुख तुमलोग सर्वथा अवश हो गये |? 
लीलाविहारी कपूरगोर श्रीपावंतीवल्छभने सरोष मुद्रार्म अपने 
गर्णोसे कदा--“कुछ नहीं कर सके ? वद्द निरा बालक और 
एकाकी हे । यदि तुम्हें युद्ध भी करना हो तो अवश्य करो । 
शत्रुकी भाँति बकनेवाळे बालकको द्वारसे शीघ्र भगा दो |? 


शिवगर्णोने महेश्वरके चरणाँम प्रणाम किया और अपने- 
अपने शत्र ले पावतीनन्दनकी ओर चले | शिवगर्णोंकी सशस्त्र 
वाहिनीको अपनी ओर आती देख परमपराक्रमो षडानन- 
अनुज दण्डपाणिने अत्यन्त निर्भकतापृथंक उनसे कद्दा-- 
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आयान्तु गणपाः सवं शिवाज्ञापरिपालका: । 

अहृमेकश्च बालश्च शिवाज्ञापरिपालकः ॥ 

तथापि पइ्यतां देवी पार्वती सूनुजं बलम्‌। 

शिवश्च स्वगणानां तु बछं पश्येत्तु ये पुनः ॥ 

बलवदू बालयुद्धं च भवानीञ्षिवपक्षयोः । 

भवद्भिश्च कृतं युद्धं पूवं युद्धविशारदैः ॥ 

मया पूर्व कृतं नेव बाळोऽस्मि क्रियतेऽधुना । 

तथापि भवतां छज्जा गिरिजाशिवयोरिह ॥ 

( शिवपु०, रुद्र सं ०) कु० खं० १५ । ३-६ ) 

(शिवकी आज्ञा पालन करनेवाले गणो ! आओ | मैं 
अकेला वाळक ही शिवाकी आज्ञाका पालन करनेवाला हूँ 
तथापि देवी पार्वती अपने पुन्रका ओर त्रिपुरारि अपने गणोंका 
बल देखें | अब भवानी और शिवका पक्ष लेकर बलवानोंका 
बालकसे युद्ध होगा । आपने तो पहले भी युद्ध किया है, 
अतएव आप युद्धकुशछ हैं और मैंने पहले कभी युद्ध 
नहीं क्रिया देश अभी बच्चा ही हूँ; ( फिर भी युद्ध 
करूँगा | ) तथापि गिरिजा और शिवके विवादमे पराजित 
होनेपर तुम्हें ही लञ्जित होना पड़ेगा | ( बाळक होनेके 
कारण मेरे लिये लज्जाका कोई प्रश्न दी नहीं है ) | 

सर्वेदवरी-तनयने आगे कहा--“विजय और पराजय 
इमारी-तुम्दारी नहीं होगी । यहद तो माता अम्बिका और 
पशुपतिकी होगी । तुमलोग अपने स्वामीकी ओर देखकर 
अपने शख्रोका प्रयोग करो में अपनी माताकी आज्ञाका 
पालन करनेके लिये युद्धके लि प्रस्तुत हूँ | 

बालक गणपतिके तीक्ष्ण; वाकश्रोंसे क्रुद्ध होकर 
नन्दी, भृङ्गी आदि गणोने उनपर आक्रमण कर दिया | तब 
कुपित होकर गणेशजीने भी उनपर कठोर प्रद्दार करना 
प्रारम्म किया । गणेशजीके भीषण प्रत्याक्रमणसे शिवगण 
अत्यन्त व्याकुल हो गये। वे शक्ति-पुत्रके असह्य प्रह्मरसे 
प्राण बचाकर यत्र-तत्र भाग खड़े हुए | 

कल्पान्तकरणे काछो इश्यते च भयंकर: | 

यथा तथैव दष्ट स सर्वेषां प्रळयंकरः ॥ 

( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं १५। २०) 

'जैंसे कल्पके अन्तमं भयंकर काल दिखायी देता है; उसी 
प्रकार गणेशजी उस समय सबको प्रळयंकर दिखायी 
देने लगे |? 

"प्रभो | इस समय आप केसी लीला कर रहे है |? 
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देवर्षि नारदके द्वारा यह संवाद पाकर ब्रह्मा और विष्णु 
आदि देवताओऑने चराचरात्मा भगवान्‌ शिवके समीप 
पहुँचकर उनकी स्तुति करते हुए कहा--'इर्मे आज्ञा प्रदान 
कीजिये; इम क्या करे ११ 

ब्रह्मन्‌ ! मेरे द्वारपर एक अजेय दण्डपाणि बालक बेठा 
हुआ है |? अपने गर्णोको भागते देख ओर सुर-समुदायकी 
प्रार्थना सुन सर्वेश्वर शिवने मन-ही-मन हँसते हुए उनसे 
कहा--“वह मुझे घरमे प्रवेश नहीं करने दे रदद है । उस 
पराक्रमी बालकके तीव्रतम प्रहारसे मेरे सभी पाद और गण 
व्याकुळ होकर भाग रहे हैं । उस एक बालकने मेरे सभी 
सेवकोंको पराजित कर दिवा; आप नीतिपुर्वक उचित 
कार्य कीजिये |? 

ऋषियोंसहित भगवान्‌ कमलासन शोयमूति गणेशके 
समीप पहुँचे द्दी थे किं परमपराक्रमी रुद्राणीनन्दनने अपना 
परिघ उठा छिया | 

“मैं शान्त ब्राह्मण युद्धके ल्यि नही आया हूँ |? प्राण- 
रक्षाके छिये उलटे पेर भागते हुए विधाताने कहा--'मुझपर 
तो आपको अनुग्रह ही करना चाहिये |? 


उस समय जगन्माता पावंतीके अप्रतिम झूर पुन्नके 
कठोर प्रह्मरसे कितने ही शिवगणोंका अज्ञ-भज्ञ दो गया । 
कुछ गण वहीं धराशायी हो गये । उनके शरीरसे सुधिर 
बह रहा था | 

धमायाप्रपश्चशमनीके प्रबल पराक्रमी पुत्रके सम्मुख इम 
नहीं टिक सकते |? कुछ गर्णोने तुरंत भगवान्‌ भूतभावनके 
चरणोंमें प्रणाम कर विनयपूर्वक निवेदन किया । “उस बाळकका 
प्रलयाग्नि-तुल्य क्रोध हमें दरघ-सा किये देता है |? 

“मेरे द्वापर एक वीरपुंगव शिश्वुने भयानक उत्पात 
मचा रखा है ।१ अपने गर्णोके मुखसे उनके संहार एवं 
पराजयक्रा संवाद प्रास कर लीला-विशारद सर्वदेवमय 
महादेव कुछ हुए । उन्होंने इन्द्रादि देवताओं, षडानन 
आदि श्रेष्ठ गणो एवं भूत-प्रेत-पिशाचोंको बुलाकर उनसे 
कद्दा---“उसे पराजित करो । मेरे ही द्वारपर बालकका यह 
उपद्रव मुझे असह्य हो रहा है | 

सुरेन्द्रादि देव, वीरवर तारकारि कार्तिकेय आदि गण 
एवं समस्त प्रेत-पिशाचोंने अपने-अपने आयुध उठाये और 


निर्विकार कासारिके आदेशानुसार योगक्षेसकर्षी माहेब्वरीके 
किशोर कुमार गणेशको चारों ओरसे घेर लिया | 
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ॐ परत्रह्वरूपं गणेश नताः सम! अः 


चत॒र्दिक अप्रतिम सशस्त्र देवता, गण एवं भूत-प्रेत | 
उनके मध्य सर्वथा एकाकी दण्डपाणि पाबती-पुत्र गणेश | 
सबने एक साथ बुद्धिविशारद गणेरापर भयानक आक्रमण 
कर दिया, क्रिंठु महाशक्तिके पुत्र कुमार गणेश अप्रतिम 
शोय-वीयंसम्पन्न॒ एवं प्रब्रलपराक्रमी थे | उन्होंने शत्रु 
पश्चके तीक्णतम प्रद्मरको दिरीष-सुमनके तुल्य समझा ओर 
स्वयं बे शिवग्रेषित वाहिनीका वीरतापूर्वक्र संहार करने लगे | 
देव-ससुदाय, शिवगण एवं भूतःप्रेतादि भयभीत ओर 
आश्‍चर्यचकित विस्फारित नेत्रोसे उनकी ओर देख रहे थे | 
कुमार गणेश घुसकर जिधर प्रहार करते; वीरोंका समुदाय भू- 
छण्ठित हो जाता | उनके दारीरसे रुधिर-धारा बहने लगती 
ओर उनमें ह्ाहकार मच जाता | शत्रु प्राण लेकर भागते | 


शचीपति एवं अजेय तारक असुरका संहार करनेवाले 
बडाननके भी आयुध निष्फल हो गये । शक्तिपुत्रकी शक्तिके 
सम्मुख सबकी शक्ति व्यर्थ हो गयी थी । त्रैलोक्यमें हाहाकार 
मच गया । समस्त देवगण आश्चयचकित थे | 


सवंशक्तिप्रदायिनी ज्ञानरूपिणी शिवाको यह वृत्तान्त 
विदित हुआ तो वे अत्यन्त क्रुद्ध हुई । एकाकी प्राणप्रिय 
कुमारपर असंख्य शज्त्र-प्रहार किये जायें, यह वात्सल्यमयी 
जननी केसे सहद सकती थीं । अपने एकाकी पुत्रकी सहायताके 
लिये उन्होंने तत्क्षण दो महान्‌ शक्तियोंकी रचना की | 


एक शक्ति कजलगिरि तुल्य थी । उसने अपना भयानक 
मुंख-विवर खोळ दिया । दूसरी विद्युत्‌-तुल्य थी । उसके 
अनेक हाथ थे । देव-समुदाय एवं शिवगण कुपित होकर 
अपने जिन-जिन आयुधाँसे प्रहार करते, पहली शक्ति उन्हें 
अपने मुखमें ले लेती और उनपर भीषण अज्न-वर्षो करती | 
दूसरी भयंकर महादेवी प्रतिपक्षके झूरोंको भयानक यन्त्रणा 
देने लगी । इन देवियोंके आयुध भी सटीक प्रहार करनेवाले; 
अद्भुत; अलोक्रिक एवं अमोघ ये | 


उस मद्दांसमरमें माहेदवरीरचित दोनों देवियोंने अद्भुत 
लीला की । शिवपश्षके शूरोके अस्त्र शास्र तो कहीं दीखते 
नहीं थे; किंठु परिघ वार-वार दीख जाता था । इस प्रकार 
केवळ एक पांवतीकुमार शिवकी विशाळ वाहिनीको 
रॉदने लगे | 
एको. बाळो5खिळ सनयं ळोडय़ामास दुस्तरस्‌। 
रगिरिवरेणेव छोडितः सागरः पुरा॥ 


एकेन निहताः सर्वे दाक्राचा नि्जरास्तथा । 
शंकरस्य गणाइचेव व्याकुला अभवंस्तदा ॥ 
( शिवु ०, रुद्रसं०, कु० खं० १५। ५०-५१) 
“जसे मन्द्रगिरिने सागरका मन्थन किया था) उसी 
प्रकार एक बाळकने दुस्तर सेन्य-समुदायका मन्थन कर डाला | 
एकने ही इन्द्रादिक समस्त देवताओंको क्षत-विक्षत कर दिया, 
तब शिंवजीके गण भी व्याकुळ हो गये |? 


शर्वाणी-सुत गणेदाके प्रह्ारसे अधीर होकर देव-गण 
आदि परस्पर कहने लगे-- 
किं कतेव्यं क्व गन्तव्यं न ज्ञायन्ते दिशयो दशा । 
परिघं भ्रासयत्येष सब्यापसब्यसेच च॥ 
( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं १५। ५३) 
“क्या करे ? कहाँ जाये ! दिशाएँ दीखती नहीं, 
यह बालक दाय-बाय॑ं दोनों ओर परिघ घुमाता है |? 


उस समय नारद आदि ऋषि तथा श्रेष्ठ अप्सरा. 
हाथमें पुष्प और चन्दन लेकर उक्त भयानक महासमरको 
देख रही थीं। युद्धके दर्शनार्थियोसे आकाश आच्छादित हो 
गया था । चकित होकर सभी परस्पर कहते--'ऐसा भीषण 
संग्राम तो हमने कभी नहीं देखा |? सर्वेश्वरीकुमार गणेशके 
असह्य प्रहारसे सभी देवता और शिवगण अपनी जीवन- 
रक्षाके लिये भाग गये | वहाँ केवळ महावीर कार्तिकेय दी 
अडिग रहकर युद्ध कर रहे थे; किंतु उनके प्रत्येक प्रहार 
विफल होते जा रहे थे | पावंतीकी शक्तियोंने सबके आयुध 
नष्ट कर दिये । 

“प्रभो ! यह कोन-सा श्रेष्ठ गण है ७ युद्धसे भागे हुए 
देवता और गणोंने नीलकण्ठके चरणोंमे बारंबार प्रणाम कर 
निवेदन किया | “हमने अनेक युद्ध देखे हैं, पर ऐसा समर 
न कभी सुना न देखा है । इस दुष उग्र बालकपर विजय 
प्राप्त करना. कठिन प्रतीत होता है। आप कृपापूर्वक कोई 
यत्न कीजिये |? 

शिवकें त्रिशुछसे दण्डपाणि गणेशका मस्तक कटा 
इस संवादसे परम क्रोधी रुद्र अत्यधिक कुपित हुए | 
वे अपने गणोके साथ मायासंहार-रूपिणी उमाके अन्यतम 
वीर पुत्र गणेशके सम्मुख पहुँचे | यह देख सम्पूणं देवसेना 
क्षीराब्धिशायी विष्णुके थाथ हर्षोल्लासपू्वंक शिवके समीप 


पहुँच गयी | 
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, सेने बढक गोबर गय घर ्् बाळक गणेशके साथ युद्धके लिये उद्यत 
देखकर देवताओने उनके जैलोक्यपावन चरणोंका स्पर्श किया 
और फिर सोत्साइ रणाज्ञणमें कूद पड़े । महादिव्य आयुध- 
घारी महाशक्तिशाली श्रीहरि भी गणेशसे युद्ध करने लगे | 

महाशक्ति-पुत्र गणेशने देवताओंपर भीषण दण्ड-प्रहार 
किया । उनके दण्ड-प्रह्मरसे श्रीहरि भी घबरा गये । 
भगवान्‌ त्रिळोचन भी दीर्घकाल्तक भीषण संग्राममे अपने 
सैन्यदळका निर्मम दळन होते देखकर चकित हो गये | 
उन्होंने मन-ही-मन विचार किया---'छळेनेच च हन्तव्यो 
नान्यथा हन्यते पुनः । ( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खंर 
१६ | ८ )--इसे छलसे ही मारा जा सकता दै, अन्य किसी 
रीतिसे इसे मारना सम्भव नहीं |? 

इस निश्चयके साथ ही त्रिनेत्र विशाल वाहिनीके मध्य 
खड़े हो गये सर्वाधार श्रीहरि भी वहाँ आ गये | शिवके 
गण इर्षोछासपूर्वक द्॒त्य करने छंगे | उस समय घर्म परायणा 
पावंतीके पुत्रने अपने दण्डसे श्रीविष्णुकी पूजा की। 

“विभो ! मैं इसे मोहित करता हूँ |? भीइरिने घीरेसे 
दृषभध्वजसे कहा--:उस समय आप इसे मार डाले | यह 
बाळक छलके बिना नहीं मारा जा सकता |? 


भगवान्‌ शिवने अनुमति दे दी । तरैछोक्यपति श्रीविष्णु- 
के विचारसे अवगत होते ही घर्ममयी पार्वतीकी दोनों 
शक्तियोंने गणेशको अपना बळ दे दिया और स्वयं अन्तर्घान 
हो गयीं | श्रीहरिने आझतोष शिवका स्मरण किया और 
गणेशको ठगने का प्रयत्न करने लगे | 


भगवान्‌ शिवने कुपित होकर अपना तीक्ष्णतम त्रिछूळ 
उठाया । शिवापुत्र गणेशने शिवको अपने लिये चिश्यूछ 
उठाते देख सर्वाशक्तिप्रदायिनी माताके चरणोंका स्मरण कर 
शिवके हाथमें शक्ति मारी | गणेशके भयानक प्रह्मरसे शिवका 
त्रिशूळ उनके हाथसे छूट गया | 

रुद्र अत्यन्त कुपित हुए । उन्होंने अपना पिनाक- 
नामक धनुष उठाया | वीरवर गणेशने परिध-प्रहारसे उसे 
भी घरतीपर गिरा दिया। उनके पाँचों हाथ भी घायल हो 
गये । तब उन्होंने दूसरे पाँच हाथोंमें चूल लिये | 

महाशक्तिका शक्तिमान्‌ पुत्र अपने परिघके प्रहारसे 
देवसैन्यको व्यथित और विचलित कर रहा था | यह 
देखकर त्रिपुरारिने मन-ही-मन कहा--«अरे | जब इस युद्धम 
मेरी यह दथा है; तब मेरे गणोंको कितना कष्ट हुआ होगा ? 


ग्र अं० २९-- 


Ms 11 


अद्भुत पराक्रमशीछ पावतीपुत्रके परिघ-प्रहारसे देवता 
ओर गण खड़े नहीं रह सके । वे अपने प्राणोंकी रक्षाके 
लिये जिधर मार्ग दीखा, उघर ही भागने छगे-- 


विष्णुस्त च गणं इष्टा धन्योऽयसिति चाअ्रचीत्‌ । 

महाबळी महावीरो महाशूरो रणमियः ॥ 

चहवो देवताइचेव भया इष्टास्रथा पुनः । 

दानवा बहवो दैत्या यक्षगन्धर्वराक्षसाः ॥ 

नेतेन गणनाथेन समतां यान्ति केऽपिं च । 

त्रेलोक्येऽप्यिके तेजोरूपशोयंगुणादिभिः ॥ 

( शिवपु०, रुद्रसंठ, कु० खं० १६ । २५-२७ ) 

“गणेशको देखकर आश्चयचकित.शरीविष्णुने कहा--ऱये 
घन्य हैं । शौय-वीय-सम्पन्न, महाबली, महाशूर तथा युद्धप्रि 
हैं | हमने वहुत-से देवता, दानव, दैत्य) यक्ष, गन्ध 
ओर राक्षस देखे हैं; पर इन गणेश्वरकी तो कोई भी समता 
नहीं कर सकता । ये ब्रेल्ोक्यमें तेज, रूप, शौर्य और 
युणोसे युक्त हैं |? 

उसी समय गणपतिने परिघसे विष्णुपर प्रहार किया; 
किंतु भ्रीहरिने अपने तीद्णतम चक्रसे परिघके दो दुकड़े कर 
दिये | गजमुखने उस खण्डित परिघको ही उठाकर 
विष्णुपर फेंका; किंतु विष्णु-वाइन गरुड़ने उसे विफल 
कर दिया | 

इस प्रकार शक्तिपुत्र गणपति और श्रीहरिमे युद्ध हो 
रहा था | गणपतिने अपनी जननीका स्मरण कर अनुपम 
यष्टिसे विष्णुपर आक्रमण किया । उक्त घातक आक्रमणसे 
विष्णु घरतीपर गिर पडे, किंतु फिर उठकर वे पार्बतीनन्दनसे 
युद्ध करने लगे | 


पाबेती-पुत्र गणेशको विष्णुसे युद्धे संलग्न देख 
भगवान्‌ शिवने उत्तर दिशासे अपना तीक्ष्णतम शूछ उनपर 
फेंका ओर फिर बाळक गणेशका मस्तक कटकर दूर 
जा गिरा | 

देवताओं ओर गणोंने तंतोषकी सॉस ही नहीं ली, 
ह्षोलासपूर्वक वे मृद ओर नगाड़े भी बजाने ळगे | 


शिवाकी व्यथा और उनका कोप 
मेरे पुत्रका शिरश्छेद कर देवःसमुदाय और शिवगण 


विजय-महोत्सव मना रहे हैंः--यह विदित होते द्दी 
शंकराधंशरीरिणी रुद्राणी विकळ--विह्दळ हो गयी । 
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कै क्या करूँ ! कहाँ जाऊँ ? छटपटाती हुई जननी 
कह रही थीं--“देवताओं और गणोने मिलकर मेरे नन्दे 
बच्चेको मार डाला । यह दुःख मुझसे सहा नहीं जा रहा 
हे । मैं भी सबको मृत्यु-मुख्मे झोंक दूँगी । प्रळय 
मचा दूँगी |? 

योगेश्वरःप्राणनाया उमाने कुपित होकर सहा तेजस्विनी 
शक्तियोंकी रचना की | वे समी शक्तियाँ परमशक्तिसम्पन्न 
एबं सर्वसमर्थ थीं | उन्होंने जगदम्बाके चरणों भक्तिपूर्वक 
प्रणाम किया और अत्यन्त विनयपूबंक पूछा--“माता ! इमे 
क्या आज्ञा हे ? 

(शक्तियो | मेरी आज्ञासे ठुमलोग किसी प्रकारका 
विचार किये बिना प्रलय मचाओ |? अत्यन्त शोकाकुल 
जगज्जननीने क्रुद्ध होकर शक्तियोंको आज्ञा प्रदान की--“तुम 
होग देव, ऋषि, यक्ष राक्षस तया खजन-परिजन--जिनको 
जहाँ पाओ, वहीं भक्षण करो |? 


फिर क्या था १ कराली, कुब्जका ( कूबडी )? खज्ञा 
( ढंगड़ी 9 लम्बशीषो आदि अनेक रूपोंकी महाभयानक 
देवियाँ कुपित होकर देवता आदि जिन्हें जहाँ पाती वहीं उन्हें 
पकड़कर अपने भयानक मुँहमें डाळ लेती । उन शक्तियोंका 
वह जाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओंको दग्ध-सा कर रहा 
था । सर्वत्र हाहाकार मच गया । इन्द्रादि देवगण तथा 
ऋषियोंके मनमें असमयमें दी संहारका विश्वास होने लगा । 
सभी अपने जीबनसे निराश होने लगे | 


“यदि भगवती गिरिजा संतुष्ट हों; तभी यह आपदा 
टळ सकती दै |? सबने मन्त्रणा की सुख-शान्तिका अन्य कोई 
पथ नहीं दीखता |? 

पर स्वजन-परजन, देव-दानव? गण-दिक्पाल) यक्ष-किंनर 
ऋषि-मुनि और ब्रह्म-विष्णु तथा स्वयं महेश भी उन 
क्रोघ-मूर्ति रुद्राणीके तेजसे सहमकर वहँसे दुर इट गये । 

दधा नित्यसिद्धा पावतीके समीप कोन जाय ! 
देवताओंकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। “पुत्रका वघ-कर 

माताके सम्मुख जानेका साइस कोन करे १ 

उसी समय देवपि नारद वहाँ पहुँचे । विपत्तिग्रस्त 
देवताओने उन्हें अपनी व्यथा-कथा सुनायी और कहा-- 
“परमेश्वरी गिरिजाकी प्रसन्नताके बिना हमारा कल्याण 
सम्भव नहीं |? 


% परंख्रज्ञरूप गणेशं नताः स्थः ॐ 
NN विज: 


माता पावंतीकी स्तुति 
नारद्जीके साथ समस्त देवता और ऋषिगण घमंसारा 

माता पार्वतीके समीप पहुँचकर उन्हें प्रसन्न करनेके लिये . 
उनकी स्तुति करने ळो--*जगदस्बे | आपको नमस्कार है | 

शिवपत्नि | आपको प्रणाम हे | चण्डिके | आपको हमारा 
अभिवादन प्रास हो । कस्याणि ! आपको वारंबार 
प्रणाम है । अम्बे ! आप ही आदिशक्ति हैं 

आप ही सदा सारी सुष्टिकी निमोणकर्त्री; पाछिकाशक्ति 
और संहार करनेवाळी हैं । देवेशि! आपके कोपसे सारी 

न्रिलोकी विकल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाइये और 
क्रोधको शान्त कीजिये । देवि ! इम लोग आपके चरणोंमें 
मस्तक झुकाते हैं ।' 


उनके स्तवनसे भी जननीका क्रोध शान्त 
नहीं हुआ । परास्बाने उनकी ओर अत्यन्त क्रुद्ध इष्टिसे 
देखा; किंतु वे मौन थीं | तब ऋषिगण भक्तार्तिनाशिनी 
गिरिजा माताके चरणोंमें प्रणाम कर पुनः स्तुति करने ळे 


क्षम्यतां क्षम्यतां देवि संद्दारो जायतेऽछुना । 
तव स्वामी स्थितश्चात्र परथ पझ्य तमम्बिके ॥ 
चयं के च इमे देवा विष्णुब्रह्माद्यस्तथा । 
म्रजाइच भवदीयाश्च कृताञ्जलिपुटाः स्थिताः ॥ 
्षन्तन्यञ्चापराधो चे सर्वेषां परमेइवरि। 
सर्वे दि विळाश्चाद्य शान्ति तेपां शिवे कुरु ॥ 

( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १७ । ३७-२९ ) 


“देवि | अमी संहार होना चाइता दै, अतः क्षमा कीजिये, 
क्षमा कीजिये | अम्बिके ! आपके स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित 
हॅ, तनिक उनकी ओर तो दष्टिपात कीजिये । इमलोग ये ब्रहम? 
विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा--सब आपके दी है 
और व्याकुळ होकर अलि बघे आपके सामने खड़े हँ) 
परमेश्वरि | इन सबका अपराध क्षमा कीजिये । शिवे ! अब 
इन्हें शान्ति प्रदान कीजिये |? 

इस प्रकार प्रार्थना करते हुए ऋषिगण हाथ जोड़कर 
जगदीश्वरीके सम्मुख खड़े हो गये । ऋषियोंकी स्तुति एवं 
उनका दैन्य देखकर दयामयी सर्वलोकेश्वरी जननीका हृदय 
द्रवित हो गया । उन्होंने ऋषियेसि कहा--- 

स॒त्पुन्नो यदि जीवेत तदा संहरणं न हि। 

यथा हिं भवतां मध्ये पूज्योऽयं च भविष्यतिं॥ 
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# श्रीगणेश-लीला & 


ooo 
सर्वाध्यक्षो अवेद यूयं कुस्त तद्चदि। 
तदा शान्तिभंवेल्लोके नान्यथा सुखमाप्स्यथ ॥ 
( शिवपु०, रुद्रसं०) कु० खं० १७। ४२४३ ) 


“ऋषियो | यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाय और वह 
आपलोगोके मध्य पूजनीय मान छलिया जाय तो संहार नहीं 
होगा । जब आपलोग उसे 'सर्वाध्यक्षः्का पद प्रदान कर 
देंगे; तमी लोकमें शान्ति हो सकती है, अन्यथा आपलेगोंको 
सुख नहीं प्राप्त हो सकता |? 

दण्डपाणि गजसुख हुए 

“ठीक है, जिस प्रकार त्रेलोक्य सुखी हो, वही करना 
चाहिये |? ऋषियोंने निखिलसष्टिनियामिका जननीका कथन 
इन्द्रादि देवताओंको सुनाया | वे सभी उदास और दुःखी मनसे 
अहिभूषणके समीप पहुँचे । उन्होंने अद्धाभत्तिपूर्वक 
चैल्लेक्यपति शिवके चरणोंमें प्रणाम कर माताकी बात कही । 
तब सर्वोन्तर्यामी कपूंरगौरने देवताओंसे कहा--“अब 
उत्तर दिशाकी ओर जाना चाहिये और जो जीव पहले मिळे, 
उसका सिर काटकर उस बाळकके शरीरपर जोड़ देना 
चाहिये |? 

` महेश्वरकी आज्ञसे उन देवताओंने तत्काळ 
सर्वपापविमोचनी पार्वतीके शिक्ु गणेशका कबन्ध ( मस्तकरहित 
शरीर ) धो-पोंछकर विधिपूर्वक उसकी पूजा की और फिर 
उत्तर दिशाकी ओर चल पड़े । 

वहाँ मारमें सर्वप्रथम एक गज मिला; जिसके एक 
ही दाँत था । देवताओंने उसका सिर लाकर गणेशके 
शरीरपर जोड़ दिया | 

“हमने अपना काम पूरा कर लिया |? देवताओने ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश--त्रिदेवोंके चरणोंमें प्रणाम कर निवेदन 
किया--“अव शेष करणीय आपलोग कर |? 


महामहदेश्वरकी आज्ञा'पूति हो गयी--इस संवादसे देवता 
और पाषंद समी आनन्दित हुए | फिर ब्रह्मा; विष्णु तथा 
अन्य देवताओंने निर्विकार नीळकण्ठके चरणोमें भक्तिपूवक 
प्रणाम किया ओर कहने ल्गे--'प्रमो | आपके जिस 
तेजसे इम सब प्रकट हुए हैं, आपका वही तेज वेद्मन्तराके 
योगसे इस शिशुर्म प्रवेश करे |? 


इस प्रकार समस्त देवताओंने वेद-मन्त्रोसे उस जलको 
. अभिमन्त्रित किया । फिर सर्वात्मा शिवका स्मरण कर उक्त 


२२७ 


rr reer rs 


जल उस वाळकपर छिड़क दिया | उस अभिमन्त्रित जळका 


स्पश होते ही सबंदेवमय दिवकी इच्छासे उस बाळककी 
चेतना लौट आयी । वह जीवित दो गया और इस प्रकार 
उठ बैठा) जैसे निद्रा त्यागकर उठा हो-- 
सुभगः सुन्द्रतरो गञत्रक्त्रः सुरक्तकः | 
अ्सन्नवद्नश्चाति सुप्रभो  ललिताकृतिः ॥ 
( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १७ | ५७ ) 


“वृह सोमाग्यशाली बालक अत्यन्त सुन्दर था | उसका 
मुख हाथीका-सा था | उसके शरीरका रंग लाळ था, चेहरेपर 
अत्यन्त प्रसन्नता खेळ रद्दी थी | उसकी कमनीय आइतिसे 
सुन्दर प्रभा फैल रही थी |? 


उस परमतेजस्वी एवं सुन्दर पावती-पुत्रको जीवित 
देखकर उपस्थित सुर-समुदाय एवं शिवगण आनन्द-विमोर हो 
गये । सवका दुःख दूर हो गया । सबने यह सुखद संवाद 
हिमगिरिनन्दिनी पावंतीको सुनाया । जननी दौड़ी आयीं और 
अपने योग्यतम शिशुको जीवित देखा तो जेसे सव कुछ भूळ 
गयीं । उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही | 


सव॑माङ्गस्यप्रदायिनी शिवाके अभुतपूवे एवं अभूतपूर्व 
वीर मातृभक्त पुत्रके जीवित हो जानेपर वहाँ अद्भुत 
आनन्दोत्सव मनाया जाने लगा | समस्त देवताओं और 
गणाध्यक्षोने गजाननका अभिषेक किया | 

आनन्दोत्सव और गजमुखको वर-प्रदान 

जननीने तो इषविहळ होकर अपने प्राणप्रिय पुत्रको 
दोनों हाथोसे उठाकर अपनी गोदमें लेकर छातीसे सया 
छिया । पुत्रके पुनर्जीवित हो जानेसे उनका प्रज्वलित हृद्य 
शीतळ हो रहा या । इर्षातिरेकसे जगदीरवरीके नेत्र मुंद-से 
गये थे । कुछ देर बाद योगमागंप्रदर्सिनी माता पार्वतीने 
प्रसन्न होकर अपने प्राणाधिक पुत्र गजमुखको अनेक प्रकारके 
वस्त्र और आभूषण प्रदान किये | 


सिद्धियोंने उनकी विधिपूर्वक पूजा की तथा क्लेदनाशिनी 
करुणामूति जगदस्बाने अपने सवंदुःखद्दारी कर-कमलोसे उनके 
अज्ञोंका स्पर्श किया । अत्यधिक स्नेइके कारण जननी अपने 
पुत्र गजाननका सुख यारबार चूमने लगीं | 


धबेटा ! इस समय तुम्हे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा |? फिर 
अत्यन्त प्रेमपूवेक शिवज्ञानखरूपिणी शिवप्रियाने अपने 
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अद्वितीय पुत्रको वर प्रदान करते हुए कहा--'किंतु अब तू 
कृतकृत्य हो गया दै | तू घन्य है | अवसे सम्पूणं देवताओंमे 
तेरी अग्रपूजा होती रहेगी ओर तुझे कभी दुःखका सामना 
नहीं करना पड़ेगा |? 
्चन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पूवपूञ्यो भवाछुना । 
सर्वेषाममराणां वे सवंदा दुःखवर्जितः ॥ 
( झिवपु०, रुद्र्सं०) कु० खं १८ । ८ ) 
संसारतारिणी दयामयी जननीने अपने आत्मज गजवकत्र- 
को अमोघ वर प्रदान करते हुए आगे कद्दा-- 


आनने तव सिन्दूरं इझ्यते साम्प्रतं यदि । 
तस्मात्तं पूजनीयोऽसि सिन्दूरेण सदा नरेः ॥ 
पुष्पेवौ चन्दुनेचौपि गन्धेनैव शुभेन च । 
नेदेध्ेन सुरम्येण नीराजेन विधानतः ॥ 
ताम्बूळेरेय दानेश्च तथा प्रक्रमणेरपि । 
नमस्कारविधानेन पूजा यस्ते विधास्यति ॥ 
तस्य वे सकला सिद्धिभंविष्यति न संश्रयः । 
विष्नाल्यनेकरूपाणि क्षयं यास्यन्त्यसंश्ञयम्‌ ॥ 
( शिवु ०) रुद्रसं०) कु० खं० १८ | ९-१२ ) 


“इस समय तेरे मुखपर सिन्दूर दीख रहा है, इसलिये 
मनुष्योंको सदा सिन्दूरसे तेरी पूजा करनी चाहिये | जो मनुष्य 
पुष्प, चन्दन, सुन्दर गन्ध, नेवेद्य, रमणीय आरती, ताम्बूळ 
और दानसे तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधिपूर्वक 
तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जायँगी ओर 
उसके सभी प्रकारके विघ्न नष्ट हो जायेगे--इसमें लेशमात्र 
भी संशय नहीं है ॥ 


इसके अनन्तर भुक्ति-मुक्ति-प्रदायिनी सवंश्वरीने अनेक 
प्रकारकी वस्तुएं देकर फिर उनका सत्कार किया । तब 
सब॒था निश्चिन्त होकर इन्द्रादि देवगण पार्वतीके प्रिय पुत्र 
गजमुखको लेकर आशुतोष शिवके पास पहुँचे ओर उन्हें 
परमपिता झिवकी गोद्में बैठा दिया | तब सबंपावन भगवान्‌ 
वृषभध्वजने भी उनके मस्तकपर अपना वरद कर-कमल रखते 
हुए कहा--पुत्रोज्यमिति मे परः-यह मेरा दूसरा पुत्र है |? 

अरुणवर्ण गणेशने भी उठकर अपने पिता नीलकण्ठके 
अभयद पद-पङ्कजमे भ्रद्धा-मक्तिपूवंक प्रणाम किया । फिर 
उन्होंने अपनी मोक्षप्रदायिनी माता पावंतीसहित ब्रह्मा, विष्णु 
तथा नारदादि समस्त ऋषियोंके चरणोंमें प्रणाम कर कहा--- 


# परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


'क्षन्तव्यश्चापराधो मे मानइचेंवेदशो नृणास्‌।? 
( शिवपु०, रुद्र्सं०) कु० खं १८। १९ ) 
“यों अभिमान करना मनुष्योंका खमाव दवी दै, अतः 
आपछोग मेरा अपराध क्षमा करें |? तब ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव--त्रिदेवोने प्रसन्न होकर शिवा-पुत्र गणेशको एक साथ 
वर प्रदान किया--- 
त्रयो वयं सुरवरा यथा पूज्या जगत्त्रये । 
तथायं गणनाथश्च सकलैः प्रतिपूञ्यतास्‌ ॥ 
एतस्पूजा पुरा कृत्वा पश्चारपूज्या वय॑ नरे: । 
चयं च पूजिताः सर्वे नायं 'च पूजितो यदा ॥ 
अस्मिन्नपूजिते देवाः परपूजा कृता यदि । 
तदा तस्फळहानिः स्या्ात्र कायो विचारणा ॥ 
( शिवपु०, रुद्र्सं०; कु० खं १८ । २१, २३-२४ ) 
“अमरवरो ! नेसे ज्रेल्मेक्यमें इम तीनों देवोंकी पूजा होती 
है, उसी तरह तुम सबको इन गणेशका भी पूजन करना 
चाहिये |” ` 'मनुष्योंकी चाहिये कि पहले इनकी पूजा कर लें; 
तत्पश्चात्‌ इमलोगोंका पूजन करें | ऐसा करनेसे हमलोगोंकी 
पूजा सम्पन्न हो जायगी | देवगणो | यदि कहीं इनकी पूजा 
पहले न करके अन्य देवोंका पूजन किया गया तो उस पूजनका , 
फल नष्ट हो जायगा--इसमे अन्यथा विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है |? 
इतना ही नहीं; अमित महिमाशाल्नी पावतीको प्रसन्न 
करनेके लिये ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदि सभी सुरोंने वहीं 
उनके पुत्र श्ूपकर्णको “सर्वाध्यक्षः घोषित कर दिया । उसी 
समय लोकपावन बृषवाइनने अत्यन्त प्रसन्न होकर सर्वामराध्यक्ष 
गणेशको सतत सुखःप्रदायक अनेकौ वर प्रदान किये-- 


हे गिरीन्द्र्सुताएुत्र संतुष्टो न संक्षयः। 
मयि तुष्टे जगत्तुष्ट विरुदः कोऽपि नो अवेत्‌॥ 
वाळरूपोऽपि यस्मात्चं मह्दाविक्रमकारकः । 
शाक्तिपुत्रः सुतेजस्वी तस्माञ्व सदा सुखी ॥ 
. त्वन्नाम विज्नहन्तृत्वे श्रेष्ट चेव भवत्विति । 
मम सर्वगणाध्यक्षः सम्पूज्यस्त्वं भवाधुना ॥ 
( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १८।२९- ३१) 
“गिरिजानन्दन ! निस्संदेह मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न 
हूँ । मेरे प्रसन्न हो जानेपर अब तू सारे जगत्को ही प्रसन्न 
हुआ समझ | अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता | 
दू शक्तिका पुत्र है, अतः अत्यन्त तेजस्वी है | बाळक होनेपर 
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ॐ श्रीगणेदा-लीला # 


भी तूने महान्‌ पराक्रम प्रकट किया है; इसलिये तू सदा सुखी 
रहेगा | विध्ननाशके कार्यम तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा । तू 
सबका पूज्य है; अतः अव मेरे सम्पूर्ण गर्णोका अध्यक्ष 
हदो जा |? 

“गणनाथ ! अत्यधिक इषोत्फुल्छ होनेके कारण 
भवाब्धिपोत धूर्जटिने आगे कहा--।तू माद्रपद-मासके कृष्ण- 
पक्षकी चतुर्थी तिथिको शुभ चन्द्रोदय होनेपर उत्पन्न हुआ 
है । गिरिजाके सुन्दर चित्तसे रात्रिके प्रथम प्रहरमें तेरा रूप 
प्रकट हुआ है। इसलिये उसी तिथिमें तेरा उत्तम अत 
करना चाहिये# |? 

फिर सर्वसिद्धिप्रद उत्तम चवुर्थी-त्रतकी विधि बताते 
हुए करुणामय सर्वभूतपति कपूरगोरने कहा-- 


सवेवंणेः प्रकतंव्या स्रीभिइचेव विशेषतः । 
उद्याभिसुखेश्‍चेचव राजभिश्च >विशेषतः ॥ 
यं यं कामयते यो ^ तं तमाप्नोति निश्चितस्‌। 
अतः कामयमानेन तेन सेव्यः सदा अवान्‌ ॥ 

( शिवपु०, रुद्रसं०) कुं० खं० १८ । ५९-६० ) 


“सभी वर्णके लोगोंको, विशेषकर ख्रियोंको यह पूजा 
अवश्य करनी चाहिये तथा अभ्युदयकी कामना करनेवाले 
राजाओके लिये भी यह ब्रत अवश्यकतंव्य है | ब्रती मनुष्य 
जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, उसे निश्चय ही वह 
वस्तु प्रात हो जाती है; अतः जिसे किसी वस्तुकी अभिलाषा 
हो, उसे अवश्य तुम्हारी सेवा करनी चाहिये |? 


“तथास्तु !? सर्गापवगंदाता उमानाथके प्रसन्नतापूवंक 
बर प्रदान करनेपर सम्पूर्ण देवताओं, ऋषियों और गर्णोने 
उसका अनुमोदन करते हुए, अनेक विधि-विघानोंसे गणा- 
ष्यक्षकी पूजा की | शिवगरणोने विशेषरूपसे वक्रतुण्डकी 
अर्चना एवं वन्दना की । अपने प्राणप्रिय पुत्र गजमुखकी 
ष्ठ प्रतिष्ठा देखकर योगेश्वरेश्वरी भवानी अत्यन्त मुदित हुई । 


देव-दुन्दुभियोँ बज उठा । अप्सराएँ सोल्लास बत्य 


करने लगीं । गन्धवंगण गीत गाने लगे ओर अन्तरिक्षे 


# चतुर्थ्यां 'त्व॑ समुतन्नो भाद्रे मासि गणेश्वर । 
असिते च तया पदो चन्द्रस्योदयने शुमे ॥ 
प्रथमे च तया यामे गिरिजायाः सुचेतसः । 
आविबंभूव ते रूपं यस्मात्ते व्रतमुत्तमम्‌ ॥ 

( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० द्धं १८।३५-३६्‌ ) 


स्वर्गीय सुमर्नोकी बृष्टि होने लगी | स्त्र त्रिविध प्रकारके 
सुखद मङ्गल होने लगे । उस समय ऐसा प्रतीत होता था 
कि शिवज्ञानखरूपिणी गिरिजाके विद्या-बुद्धि-वारिधि, परम 
सुन्द्र,मङ्गल-मोद-निघान रिझु विष्नेश्वरके उत्पन्न होनेपर स्वयं 
आनन्द और मङ्गल असंख्य रूपोमे मूत्त होकर चतुर्दिक 
इघोल्लासपूर्ण चृत्य-गान आदिके द्वारा प्राकट्योत्सव मनाते 
हुए थक नहीं रहे हैं | वे विश्राम नहीं कर रहे हैं | विश्राम 
करे भी केसे १ तापत्रयनिवारिणी जगजननीके यहाँ अद्भुत 
लीळावपुघारी परम तत्त्व पुत्रके रूपमे प्रकट जो 
हुआ या | 

सबका दुःख निवारण हुआ | सर्वत्र सुख-शान्तिकी 
स्थापना हुई । त्रेलोक्यपावन शिवा-शिव भी आनन्दित 
हुए । देवगण सर्वात्मा चन्द्रशेखरके साथ सर्वपूज्य झूपंकर्ण 
गणेश और अतुल महिमामयी झिवाकी वारंवार स्तुति प्रार्थना 
करके अपने-अपने स्थानको चले गये | ऋषिगण भी सिंवा- 
शिव और गणेशका स्तवन और उनके चरणोमें प्रणाम कर 
प्रस्थित हुए | 


सबंदेवमय कर्पूरगौर ओर योगमार्गप्रदर्शिनी अम्बिकाको 
परस्पर पूर्ववत्‌ सुखद कार्य करते देखकर लोकपितामह ब्रह्मा 
और क्षीराब्धिशायी विष्णु शिवा-शिवके समीप पहुँचे और 
उनका आदेश प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्नतासे अपने-अपने 
घाम पधारे || 

बाल-लीला 

उमा-महेश्वरके अलौकिक पुत्रद्वय स्कन्द और गणेश 
अद्भुत बाल-लीला करते थे । उन्हें देखकर माता-पिता अत्यन्त 
सुखी होते और उनका अतिशय स्नेइसे पालन करते थे | 
गणेशकी परम मनोद्दारिणी बाल-लीलाओंका अन्थामे बड़ा 
सुन्दर वर्णन मिलता है.। एक स्थानपर उल्लेख है 


† इदं सुमबलाख्यानं यः श्रृणोति सुसंयतः । 
सवंमङ्गलसंयुक्तः स भवेन्मङ्गळालयः ॥ 
कर क श्र 
सवोभोष्ट॑ स लभते श्रीगणेशप्रसादत: ॥ 


( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १८ । ७५, ७९ ) 
“जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर इस परम माङ्गलिक आख्यानको 
अवण करता दै, वह सम्पूण मङ्गछोंका भागी होकर मङ्गू-भवन 


हो जाता दे । "वह औगणेशजीकी कृपासे सम्पूणं अभीष्ट फक 
प्राप्त कर ळेता है ।' 
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ॐ परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


eee 


क्रोड तातस्य गच्छन्‌ विशदबिसधिया शावकं शीतभानो- 
राकषंन्‌ भाळवेः्ानरनिस्षितशिखारोचिषा तप्यमानः । 
गङ्गाम्भः पातुसिच्छन्‌ सुजगपतिफणाफूत्कृतेदूयमानो 
मात्रा सम्बोध्य नीतो दुरितमपनयेद्‌ बालवेषो गणेशः ॥ 
“बाळक गणेशजी अपने पिता शंकरजीके मस्तकपर सुशोभित 
बाळ चन्द्रकलाको कमळनाल समझकर उसे खींच लानेके 
लिये उनकी गोदर्मे चढ़कर ऊपर ल्पके; लेकिन तृतीय नेत्रसे 
निकली ल्पर्टोकी आँच लगी; तब जटाजूटमें बहनेवाळी 
गङ्गाका जल पीनेको बंदे तो सप फुफकार उठा। इस 
फुफकारसे घबराये हुए गणेशको माता पार्वती बहदळा- 
फुसलाकर अपने साथ ले गयीं | ऐसे बाळ गणेश हमारे सब 
पाप-तापका निवारण करें |? 
स्कन्द्‌ और गणेझमे भी बड़ी प्रीति थी | वे सदा मिळ- 
लुलकर साथ-साथ बाल-क्रीड़ा किया करते थे और एक दूसरे- 
के बिना रह नहीं सकते थे | वे दोनों शिशु अत्यन्त अद्धा 
और भक्तिपूवंक माता-पिताकी सेवा मी करते ये | इस कारण 
उन बाळकोपर माता-पिताका स्नेह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा 


रहा था। 
विवाहकी स्पर्धा 

घीरे-धीरे दोनों बालक विवाहयोग्य हुए । माता-पिता 
उनकी वय देखकर विवाइ-सम्बन्धी परामर्श भी करने लगे | 
स्कन्द्‌ और गणेश--दोनों शिव और शिवाको समानरूपसे 
प्राणप्रिय थे। वे सोच रहे थे, इन बालकोंका मङ्गलपरिणय 
किस प्रकार करें ? 

“पहले मेरा विवाह होगा |? माता-पिताके विचार 
समझकर एकदन्तने उन लोगोसे निवेदन किया । 

“नहीं, पहले मैं विवाह करूँगा |? स्कन्दने शिवा- 
शिवसे कहा । 

बालकोंकी इन बातोंको सुनकर जगदाघार महादेव और 
संसारखामिनी गिरिजा चकित हुई | फिर एक दिन शिव 
और शिवाने अपने दोनों पुत्रोको बुलाकर कहा-- 

“बालको | हमें तुम दोनों प्राणप्रिय हो । हमने तुम्हारे 
. विवाइके लिये एक शर्त रखी है। तुम दोनोंमें जो कोई 
सम्पूर्ण प्रथ्वीकी परिक्रमा कर. पहले लोट आयेगा, उसीका 
विवाह पहले होगा |? 

माता-पिताके वचन सुनकर मयूरवाइन कार्तिकेय सम्पूर्ण 


घरित्रीकी यथाशीघ्र परिक्रमा करनेके लिये तत्क्षण मन्द्रगिरिसे 
द्रुतगतिसे चल पड़े | 

मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ ७ परम बुद्धिमान, मूषकवाहन, 
लम्बोद्र वहीँ खड़े-खड़े सोचने लगे--“मैं तो एक योजन 
भी नहीं चळ सकता, फिर इस विशालतम एथ्वीकी परिक्रमा 
कर पहले केसे लौट पाऊँगा १ 

फिर सचिन्त मनसे विचार करनेके अनन्तर विशालतुण्ड- 
ने अपना कतव्य निश्चित किया | सपयज्ञोपवीतधारी 
गणेशजीने स्नान कर शुद्ध वस्त्र घारण किये । 

“परमपूज्य पिता एवं माताजी | मैंने आपलोगोंके लिये 
दो सुन्दर और पवित्र आसन बिछा दिये हैं |” सर्वविष्नेशने 
चन्द्राधभूषण शिव एवं करुणामयी माता पावतीसे मधुर 
वाणीमें प्रार्थना की--“आपलोग कृपापूवेक उसपर बैठकर मेरा 
मनोरथ पूर्ण करें|? 

आशुतोष एवं सद्यःफल्दायिनी जननी उक्त आसनपर 
विराजमान हुईं । मुषकवाइन गणेशने उन लोगोंकी अद्धा- 
भक्तिपूर्वक पूजा की और उनके मङ्गलालय चरण-कमलोंमे 
बार-बार दण्डवत्‌-प्रणाम किया । फिर वे अपने सर्वाघार एवं 
सर्वसमर्थ साता-पिताकी भक्ति-विभोर भावसे परिक्रमा करने 
लगे | खण्डरद्‌ गणेश बार-बार शिव और शिवाके चरण-युगलमें 
प्रणाम करते और उनकी परिक्रमा करते जाते | इस प्रकार 
उन्होंने सर्वेश्वर महादेव एवं सवज्ञा माता पार्वतीकी सात 
प्रदक्षिणा पूरी की और हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया । 
फिर कहा--*अब आपलोग इपापूर्वक मेरा मङ्गल-परिणय शीघ्र 
कर दीजिये |? 

धाजानन !? महाबुद्धिमान्‌ गणेशकी प्रार्थना सुनकर 
घर्मोध्यक्ष वामदेवने उत्तर दिया-'तेरा भाई स्कन्द्‌ सरिताओं; 
समुद्रो, पवतो एवं काननोंसहित एथ्वीकी परिक्रमा करने 
गया है | तू भी जा और प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा करके कार्तिकेयसे 
पहले लौट आ; तब तेरा विवाह पहले हो जायगा |? 

“पवित्रतम घममूर्ति माताजी और पिताजी !? नियम- 
परायण लम्बोद्रने कुपित होकर कहा--'मैने सम्पूर्ण 
भूसण्डलकी एक नहीं, सात प्रदक्षिणाएँ कर ली हैं |? 

“अरे |? छीलाघारी शिवा-शिवने लौकिक रीतिसे आश्रय 
व्यक्त करते हुए अपने परम बुद्विमान्‌ पुत्र गणेशसे कहा-- 
“तूने सप्तद्वीपवती विशाल वसुंघराकी परिक्रमा कब पूरी 
कर ली १ 
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“घर्माष्यक्ष पिता एवं परम पावनी माता | मैने आप- 
लोगोंकी सात परिक्रमा पुरी करके निश्चय ही गिरि-कानर्नो- 
सहित सप्तद्वीपमयी सम्पूर्ण वसुंधराकी परिक्रमा कर ली 
है।? परम बुद्विमान्‌ एवं ज्ञानमूर्ति महोदरने निवेदन किया-- 
“घके संग्रहभूत वेदों और शास्त्रोके ये वचन सत्य 
हैं या असत्य (-- 

पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रास्ति च करोति यः । 

तस्य वे एथिवीजल्यफळ॑ भवति निश्चितस्‌॥ 

अपहाय ग्रृहे यो वे पितरौ तीर्थभान्रजेत्‌। 
तस्य॒ पाप तथा प्रोक्तं हनने च तयोयंथा ॥ 
पुत्रस्य च महत्तीर्थ पिन्नोश्वरणपङ्कजम्‌। 
अन्यतीर्थं तु दूरे चे गत्वा सम्प्राप्यते पुनः ॥ 

इदं संनिहितं तीथं सुलभं धर्ससाधनस्‌ । 

पुत्रस्य च खियाइचेच तीथं गेहे सुशोभनम्‌ ॥ 

( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १९ । ३९-४२) 

“जो पुत्र माता-पिताकी पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा 
करता है, उसे परथ्वी-परिक्रमाजनित फल सुलभ हो जाता है । 
जो माता-पिताको घरपर छोड़कर तीर्थयात्राके लिये जाता है; 
वह माता-पिताकी इत्यासे मिळनेवाले पापका भागी होता हैः 
क्योंकि पुरके लिये माता-पिताके चरण-सरोज ही महान तीर्थ 
हैं| अन्य तीर्थ तो दूर जानेपर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्मका 
साधनभूत . यह तीर्थ तो पासमें ही सुलम है । पुत्रके लिये 
( माता-पिता ) और स्त्रीके लिये ( पति ) सुन्दर तीर्थ घरमे 
ही वर्तमान हैं |? 

बुद्धिराशि विज्ननायकने आगे कहा--'वेद-शास्त्रॉके द्वारा 
निरन्तर उद्घोषित वचन असत्य सिद्ध होनेपर आपलोगोंका 
वेदवर्णित खरूप भी मिथ्या समझा जायगा; अतएव आप या 
तो वेद-वचन असत्य कीजिये, अन्यथा शीघ्र ही मेरा विवाह 
कर दीजिये | आपलोग घर्म-विग्रह हैं; अतः सर्वोत्तम निर्णय 
कीजिये |? 

यथार्थभाषी एवं प्रतिभाशाली विलक्षण पार्वतीनन्द्नके 
वचन सुनकर शिवा-शिव अत्यन्त चकित हुए । फिर उन्होंने 
भाळचन्द्र गणेशकी प्रशंसा करते हुए कद्द-- 

पुत्र ते विमला बुद्धिः सञुस्पन्ना महात्मनः । 

त्वयोक्त यद्वचश्चेव न चान्यथा ॥ 

ससुत्पक्ने च दुःखे च यस्य बुद्धिविशिष्यते । 

तस्य दुःखं विनझ्येत सूर्य `इष्टे यथा तमः ॥ 


वेदञ्ास्रपुराणेधु वाळकस्य यथोदिंतम्‌। 

स्वया कृत तु तत्सवं घर्मस्य परिपालनम्‌ ॥ 

सम्यक्षुत त्वया यच्च. तत्केनापि भवेदिद्द । 

आवाभ्यां मानित तचच नान्यथा क्रियतेऽधुना ॥ 

( झिवपु ०, रुद्रसं० कु० खं० १९ | ५०-५२ ५३-५४ ) 

“बेटा | तू महान्‌ आत्मबळसे सम्पन्न है; इसीसे तुझम 
निर्मळ बुद्धि उत्पन्न हुई है । तुमने जो बात कही दै, वह 
बिल्कुल सत्य है; अन्यथा नहीं । दुःखका अवसर आनेपर 
जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती दै, उसका दुःख उसी प्रकार विनष्ट 
हो जाता है, जेसे सूरयके उदय होनेसे अन्धकार ।' " वेद-शास्त् 
और पुराणोमें बाळकके ल्यि घर्मपालनकी जैसी बात कद्दी गयी 
है, वह सब तूने पूरी कर ली | तूने जो बात की है; वह दूसरा 
कौन कर सकता है ? हमने तेरी बात मान ली; अब इसके 
विपरीत नहीं करगे |? 

इस प्रकारके वचन कहकर शिवा-शिवने बुद्धिसिन्धु 
गजवक्त्रको सान्त्वना दी ओर फिर वे गणेश-विवाइके लिये 
विचार करने लगे । 

गजचक्त्रका परिणय 


यह संवाद प्रजापतिं विश्वरूपो विदित हुआ तो 
उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही | उनके दिव्य-रूप-यौवन- 
सम्पन्ना, परम लावण्यवती; सुशीला ओर सदरुणवती (सिद्धि? 
ओर बुद्धिः-नामक दो कन्याएँ थीं | वे सर्वलोकपति शिवके 
भवन पहुँचे ओर उन्दने शिवा और झिवसे अपनी पुत्रियोंका 
सवपूज्य गणेशके साथ विवाह करनेका अनुरोध किया । 
भगवान्‌ शंकर ओर जगद्धात्री माता पार्वतीने उनका प्रस्ताव 
इषपूवेक स्वीकार कर छिया । 

फिर शुम मुहूत्तमें विश्वकर्माने कर्पूरगौर शिव और परम 
सती पार्वतीकी इच्छाके अनुसार सविधि विवाह सम्पन्न कराया | 
उस समय समस्त देव-समुदाय एकत्र हुआ । देवताओंकी 
प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी । स्त्र इर्ष व्यास था | देववाद्य 
बज रहे थे। ज्रत्य हो रहा था । मङ्गल्गीत गाये जा 
रहे ये। भगवान्‌ शंकर ओर माता पार्वती-दोनो अपने परम प्रिय 
बुद्धिराशि शुभगुण-सद्‌न पुत्र गणेशका विवाह करके परम 
प्रसन्न हुए | 

# म्र्मवैवततपुराणके अनुसार भगवान्‌ शंकरने सुर-समुदायकी 
संनिधिमें 'पुष्टि-नामक परम युणवती अनिन्यसुन्द्री कन्याझे साथ 
गणेशका विवाह किया था । 
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# परब्रक्षरूपं गणेशं नता; स्मः ॐ 


eo 


अपने मङ्गछ-परिणयसे सर्वानन्दप्रदाता गजमुख भी 
बड़े आनन्दित हुए । अत्यन्त सुशीला एवं मधुरमाषिणी 
पत्नियोंके साथ उनका जीवन बड़ा सुखद था। समयपर गणेश- 
पत्नी सिद्धिकी कोखसे “क्षेम” और बुद्विके उद्रसे 'छामः 
नामक अतिशय सुन्दर दिव्य बाळकोंने जन्म लिया | इस 
प्रकार सर्वकारणकारण गणाध्यक्ष सानन्द निवास करने लगे | 


खिन्न कार्तिकेय 

उधर सम्पूर्ण घरित्रीकी परिक्रमा करके गजानन-भ्राता 
कार्तिकेय छोटे तो देवर्षि नारदके द्वारा गजवदनके विवाहका 
समाचार पाकर अत्यन्त खिन्न हुए । उन्होने दुःखी मनसे 
अपने परम पूज्य पिताके चरणोंमें प्रणाम कर शिव-सदन 
त्याग देनेका निश्चय कर छिया | शिवा और शिवने उन्हे 
बहुत समझाया) किंतु वे अपने निश्रयसे विचलित नहीं हुए; 
्रोञ्च-पर्वेतपर चले गये | 


तद्दिनं हिं समारभ्य झर्तिकेयस्य तस्य वे। 


झिचपुत्रस्य देवर्षे ङुमारत्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
तन्नाम झुभद्‌ छोके प्रसिद्ध सुचनत्रये। 
सर्वपापहर पुण्य ब्रह्मचयंप्रदं परम्‌॥ 


( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० २० । २७-२८ ) 
“उसी दिनसे शिव-पुत्र स्वामिकार्तिकका कुमारत्व 
( कुंआरपना ) प्रतिष्ठित हुआ | % उनका 'कुमारश-नाम 
नेलोक्यमें विख्यात हो गया । वह नाम शुभदायक, 
सवपापहारी/ पुण्यमय ओर उत्कृष्ट ब्रह्मचयकी शक्ति प्रदान 
करनेवाला है |? 
प्रत्येक कातिक-पूणिमाके पावन पर्वपर देवता, ऋषि); 
तीर्थ और मुनीश्वर स्वामिकार्तिकेयके दर्शनार्थ ्रोञ्च-पर्वतपर 
जाया करते हैं । कार्तिकपूर्णिमाके दिन कृत्तिकानक्षत्रका 
योग होनेपर कुमार कार्तिकेयका दर्शन करनेसे मनुष्यके सारे 
पातक धुळ जाते हैं ओर उसकी समस्त कामनाओंकी 
पूर्ति होती दै । 
अपने प्राणप्रिय; सुन्द्रतम, मयूरवाइन पुत्र कार्तिकेयके 
बिना पुत्रवत्सला माता पार्वती अत्यन्त दुःखी रहने लगीं | 
% अझ्मवेवत्तपुराणमें आया दै कि प्रजापतिने अपनी 
रत्नाभरणभूषिता परम सुन्दरी एवं शीळवती कन्या 'देवसेना? 
(जिसे विद्वान्‌ शिश्चुओंकी रक्षा करनेवाछी “महाषष्ठी? कहते हें ) 
को वैवाहिक विधिके अनुसार वेद-मन्तरो्चारणपूर्वक का्िकेयको 
समर्पित किया था । 


एक दिन अत्यन्त व्याकुल होकर उन्होंने अपने प्राण-सर्वस्व 
शिवसे दीन वाणीमें कहा--*स्वामिन्‌ ! जहाँ कार्तिकेय गया 
है, वहीं मुझे भी ले चलिये | 

भगवान्‌ शिव अपनी प्राणाधिका पत्नी पार्वतीको 
संतुष्ट करनेके लिये अपने अंशसे पार्वतीके साथ क्रौञ्च- 
पबंतपर पहुँचे और वहाँ सर्व-सुखद मस्लिकार्जुन-नामक 
ज्योतिलिज्ञके रूपें प्रतिष्ठित हो गये | सत्पुरुषोंकी गति और 
भक्तवाञ्छाकसरपतरु परमप्रभु शिव आज भी अपनी प्राण- 
प्रियाके साथ वहाँ विद्यमान हैं | 

उधर कुमार कार्तिकेयने अपने माता-पिताके आनेका 
समाचार सुना तो वहासि चल देनेका विचार किया; किंतु वे 
तीन योजन दूर हो गये थे कि देवताओं और ऋषियोंनि 
उनसे रुक जानेकी प्रार्थना की | इस कारण दयामय कुमार 
आगे न जाकर वहीं रुक गये | 


अपने प्राणप्रिय पुत्र कार्तिकेयके स्नेइसे विहृ शिवा-शिव 
प्रत्येक पर्वपर उन्हें देखने जाते हैं | अमावस्याके दिन 
करुणामूर्ति कपूरगौर और पूर्णिमाके दिन पवित्रतम प्रेममूर्ति 
माता पार्वती वहाँ पघारती हैं |# 

र्वपूज्य बुद्धिसिन्धु गणेशके परम ज्ञान एबं बुद्धिकी 
परिचायिका इसी प्रकारकी कथा पदपुराणमें इस प्रकार 
आती है-- 

महिमामय मोद्क-प्राप्ति 

एक बारकी बात है | अत्यन्त सुन्दर, अद्भुत, अलौकिक 
एवं तेजस्वी गजानन ओर षडाननके दर्शन करके देवगण 
अत्यन्त प्रसन्न हुए । माता पार्वतीके चरणोंमें उनकी अगाध 
शद्धा हुई । उन्होंने सुधासिश्चित एक दिव्य मोदक माता 
पावतीके हाथमें दिया | उक्त दिव्य मोदकको माताके दवाथमें 
देखकर दोनों बालक उसे माँगने लगे | 


# एतच्छुत्वा नरो धीमान्‌ सर्वपापेः प्रमुच्यते । 
शोभनॉछभते कामानीप्सितान्‌ सकलान्‌ सदा ॥ 


यः पठेत्‌ पाउ्येद्रापि ख्णुयाच्छावयेत्तवा । 
सवोन्‌ कामानवाप्नोति नात्र कायो विचारणा ॥ 

( शिवपु०, रुद्रसं०) कु० खं० २० । ३९-४० ) 

“इसे सुनकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य समस्त पापॉसे मुक्त हो जाता दै 

और उसकी सभी शुभ कामनाएं पूणे हो जाती हैं । जो मनुष्य 

इस चरित्रको पढ़ता अथवा पढ़ाता दै एवं सुनता अथवा सुनाता दै, 
निस्संदेह उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं ।? ह 
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RNS ० प स्स्स 
“पहले इस मोदक ( लड ) का गुण सुनो |? माताने 
दोनों पुत्रोंसे कहा--“इस मोदककी गन्धसे ही अमरत्वकी 
प्राप्ति होती है । निस्संदेह इसे सूँबने या खानेवाला सम्पूर्ण 
शास्त्रॉका मर्मज्ञ, सव तन्त्रॉमै प्रवीण, लेखक) चित्रकार; 
विद्वान! शान-विज्ञान-विशारद और सर्वज्ञ हो जाता है |? 


माता पावतीने आगे कहा--'मेरे साथ तुम्हारे पिताकी 
भी सहमति है कि तुम दोनोंमेसे जो धर्मचरणके द्वारा अपनी 
श्रेष्ठता सिद्ध कर देगा, वही इस मोदकका अधिकारी होगा |? 


माताकी आज्ञा प्राप्त होते ही चतुर कार्तिकेय अपने 
तीत्रगामी वाइन मयूरपर आरूढ़ हो त्ैलोक्यके तीथोंकी 
यात्राके लिये चल पड़े और मुहूर्तभरमें ही उन्होंने समस्त 
तीर्थोमें स्नान कर लिया । इधर मूषकवाहन छम्बोद्रने 
अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिपूर्वंक माता-पिताकी परिक्रमा की और 
हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गये | 


“मोदक मुझे दीजिये |? कुछ ही देर बाद स्कन्दने 
पिताके सम्मुख उपस्थित होकर निवेदन किया | 


“समस्त तीर्थोमें किया हुआ स्नान, सम्पूणं देवताओंको 
किया हुआ नमस्कार, सव यजञोंका अनुष्ठान तथा सब 
प्रकारके प्रत, मन्त्र, योग और संयमका पालन--ये 
सभी साधन माता-पिताके पूजनके सोलइवें अंशके बराबर 
भी नहीं दो सकते |? माता पावतीने दोनों पुत्रोंकी ओर 
देखकर कहा--“अतएव यह गजानन सैकड़ों पुत्रो और 
सैकड़ों गणोंसे भी बढ़कर है | इस कारण यह देवनिर्मित 
अमृतमय मोदक मैं गणेशक्रो ही देती हूँ । माता-पिताकी 
भक्तिके कारण यह यज्ञादिमें सवत्र अग्रपूज्य होगा | 


“इस गणेशकी अग्रपूजासे ही समस्त देवगण प्रसन्न 
हो |? पिता कपूरगौर शिवने भी कह दिया। 


माता पार्वतीने सर्वगुणदायक पवित्र मोदक गणेशजीको 
ही दिया ओर अत्यन्त प्रसन्नतासे उन्होंने समस्त देवताओंके 
सम्मुख ही उन्हें गर्णोके अध्यक्ष पदपर प्रतिष्ठित कर दिया | 

कुशाप्रबुद्धि 

दूसरे स्थलपर इसी प्रकारकी एक कथा और मिळती 
है, जिससे गुणगण-निलय गणेशकी पितृभक्ति एबं असीम 
कुशाग्रबुद्धिताका परिचय प्राप्त होता है | वह कथा 
संक्षेपर्मे इस प्रकार है-- 
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एक बारकी बात है। चन्द्राचेमूषण भगवान्‌ शंकर 
ने एक यज्ञ करनेका निश्चय किया | उक्त पावन यशमे 
उन्हें समस्त देत्रताओंको निमन्त्रण देना आवश्यक्र था | 
उन्होंने यह भार अपने पुत्र कार्तिकेवको दिया; किंतु 
निश्चित अवधिके भीतर प्रत्येक देवताके समीप जाकर 
उन्हें आमन्त्रण दे देना सम्भव नहीं था । तव पावंतीश्वरने 
यह भार महाकाय गजाननक्रो दिया | वे अपने वाहन 
क्षुद्र मृषकपर सवत्र कैसे पहुँचते ? पर उन्होंने उपाय दँ 
निकाला; वे विद्या-बुद्धिवारिधि जो ठहरे | र 

मेरे परम पिता महादेवके पावनतम अज्गमें समस्त 
देवता निवास करते हैं !--यह सोचकर उन्होंने सर्वदेवमय 
पद्मुपतिकी तीन बार प्रदक्षिणा की और वहीं प्रत्येक देवताको 
यजञमें पधारनेका निमन्त्रण दे दिया | फलतः समस्त देवताओं- 
को सर्वलोकमहेश्वर शिवके यज्ञकी सूचना प्राप्त हो गयी 
और समी देवता यजर्मे सम्मिलति होनेके लिये ठीक 
समयपर पहुँच गये | 

सर्वेहितकारी 

एक बारकी बात है । मनु-कुलोत्पन्त राजपिश्रेष् 
राजा रिपुंजयने अविमुक्त-क्षेत्रमें कठोर तप प्रारम्भ किया | 
उन्होंने अपने मन और इन्द्रियोंको वर्मे कर लिया था | 
उस वीर एवं क्षत्रियधर्मके मूर्तिमान्‌ विग्रह रिपुजयनरेशके 
तपश्चरणसे संतुष्ट हो प्रजापति ब्रह्माने उनके सम्मुख 
प्रकट होकर कहा--'बुद्धिमान्‌ नरेश ! तुम वनों) पतों 
एवं समुद्रोसहित सम्पूर्णं वसुंधराका पालन करो । तुम्हारे 
धर्मनिष्ठ राज्यसे प्रसन्न होकर देवगण सदा तुम्हें स्वर्गीय 
रत्न और पुष्प प्रदान करते रहेंगे | में तुम्हें दिव्य सामथ्यं 
प्रदान करूँगा |? 


लोकस्ष्टाने अत्यन्त स्नेहपूवक तपस्वी रिपुंजयसे आगे 
कहा--“नागराज वासुकि अपनी अनुपम लावण्यवती नाग- 
कन्या अनङ्गमोहिंनी तुम्हे अर्पित करेंगे | तुम उसे सहधर्भिणी- 
के रूपमें स्वीकार कर लेना और उसके साथ धर्मपूवक 
धराका शासन करना | “दिवो दास्यन्तिः--इस ब्युत्पत्तिके 
अनुसार तुम्हारा नाम “दिवोदास? होगा ।?? 


“पितामह ! इस विशाल धरणीपर अनेक नरेश हैं | 
अत्यन्त विनयपूर्वक रिपुंजयनरेशने विधातासे निवेदन 
किया--“फिर प्रजा-पालनका आदेश मुझे ही क्यों दिया 
जा रहा है १ 
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ऊ परब्रह्मरूप॑ गणेशं नताः स्यः ॐ 


ककया 


तुम घर्माचरण-सम्पन्न आदश वीर पुरुष हो |? 
पितामहने उन्हें प्रेमपूवक समझाया--'तुम्हारा राज्य धर्मपर 
आधृत होगा; इस कारण तुमपर संतुष्ट होकर देवराज 
इन्द्र सुवृष्टि करेंगे; सुवृष्टि होगी तो प्रजा घन-धान्य- 
से सम्पन्न रहेगी एवं धमंप्राण प्रजासे देवता, पितर एवं 
सम्पूर्ण प्राणी सुखी रहेंगे | किसी अन्य धर्मविहीन नरेशके 
द्वारा अनावृष्टि आदिके कारण सवंत्र दुःल-दारिद्रथका 
साम्राज्य फेल जायगा |? 


“महामान्य पितामह | त्रेलोक्यकी रक्षा करनेमें आप 
खयं समर्थ हैं |? रिपुंजयनरेशने विधाताकी स्तुति करते 
हुए कहा--*किंतु आप कृपापूवक मुझे यश प्रदान कर 
रहे हैं; अतएव आपका आदेश मैं सहर्ष स्वीकार करता 
हूं | पर यदि आप मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लें तो 
सोत्साह आपके आज्ञा-पालनमे मुझे सुविधा रहेगी |? 

राजन्‌ | तुम्हें जो कहना हो, अवश्य कहो |? 
पश्मोद्धवने तुरंत कहा--'मै तुम्हारी प्रत्येक इच्छाकी पूर्ति 
करना चाहता हूँ |? 


“परमपूज्य पितामह ! यदि में धरतीका शासन-सूत्र 
अहण करूँ तो सुर-समुदाय स्वगमें ही निवास करे; प्रथ्वीपर 
न आये |? राजा रिपुंजयने अपने मनकी वात स्पष्ट शब्दोंमें 
ब्यक्त कर दी--/इस प्रकार मैं घरणीका निष्कण्टक राज्य कर 
सकूँगा |? 

“तथास्तु |? सृष्टिकर्ताने तत्क्षण वचन दिया और वहीं 
अन्तर्धान हो गये | 


“मनुष्योंके स्वस्थ और सुखी रहनेके लिये आवश्यक 
है कि देवगण इस परथ्वीको छोड़कर अमरावती पघारे 
और वहीं रहें | वे इपापूर्वक इस घरतीपर न आयें | 
राजा दिवोदासके आदेशसे दुन्दुभि बजा-बजाकर चतुर्दिक 
घोषणा कर दी गयी | “नागगण भी यहाँ पधारनेका कष्ट 
न करें | मेरे शासनकालमें सुर-सधुदाय स्वर्गमें और मनुष्य 
घरातळपर सानन्द निर्वाह करें |? 

भगवान्‌ शंक्रर मन्द्रगिरिके तपसे संतुष्ट थे। इस 
कारण सुष्टिक्रताके वचनोंक्री रक्षाके लिये वे गिरिराज 
मन्दरपर चले गये । सम्पूर्ण देवता भी करुणामूर्ति 
उमापतिके साथ वहीं गये | लक्ष्मीपति श्रीविष्णुने भूमण्डलके 
समस्त वेष्णवत्तीर्थोका त्याग कर दिया और वे भी अपने 
प्राणप्रिय महादेवजीके पास मन्द्रगिरिपर जा पहुँचे | 


एय्वीसे देवताओंके चले जानेपर परम पराक्रमी राजा 
दिवोदासने यहाँ निद्र राज्य किया । उन्होंने कांशीपुरीको 
अपनी राजधानी बनाया और घर्मपूर्वक शासन करने 
लगे | उनके शासनकालमे प्रजा धन-धान्य एवं सुख- 
समृद्धिसे पूर्ण हो गयी । प्रत्येक दिशामें देश उन्नतिशील 
था | उनके राज्यम अपराधका कहीं नाम भी नहीं था । 
असुर भी मनुष्यके वेषमें राजा दियोदासकी सेवामें उपस्थित 
होते एवं उनकी आज्ञाके पालनमें सतत तत्पर रहते थे । 
चर्मपरायण नरेश दिवोदासके राज्यमें सभी नगर एवं आम 
ईति-ऋभीतिसे रहित थे | सवत्र घर्मकी प्रधानता थी; 
अघर्मका कहीँ नाम भी नहीं था । इस प्रकार राजा 
दिवोदासको शासन करते अस्सी सहस्र वध व्यतीत 


हो गये | 
देवताआंका छिद्रान्वेषण 


राजा दिवोदासकी इस व्यवस्थासे कि देवता लोग भूमि 
छोड़ अपने-अपने स्थानमें जाकर रहें; काशीका बिछोइ हो 
जानेके कारण भगवान्‌ शंकर तथा अन्य देवगण दुःखी थे 
ओर राजाका छिद्र इसलिये ढूँढ रहे थे कि इनका शासन 
समाप्त कर दिया जाय । उक्त घमंप्राण नरेशका छिद्र हूँढनेके 
लिये देवताओंने बड़ा प्रयत्न किया; किंतु वे सफल न हो सके | 
इन्द्रादि देवताओने तपस्वी नरेश दिवोदासका शासन विफल 
करनेके लिये अनेक बाधाए उपस्थित की; किंतु नरेशके 
तपोबलके सम्मुख वे सफलमनोरथ न हो सके । इसके अनन्तर 
भगवान्‌ शंकरने मन्द्रगिरिसे चौसठ योगिनियोको राजाके 
छिद्रान्वेषणके लिये भेजा | वे योगिनियाँ काशीमें बारह 
मासतक रहकर निरन्तर प्रयत्न करनेपर भी पुण्यात्मा 
राजामें कोई छिद्र ( दोष ) नहीं पा सकी | राजापर उनका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे वहीं रह गयीं | 


“सप्ताश्ववाहन ! तुम यथाशीघ मङ्गलमयी काशीपुरीमें 
जाओ, जहाँ घमीत्मा राजा दिवोदास विद्यमान है |? भगवान्‌ 
वृषध्वजने श्रीसूय देवको बुलाकर कहा--“राजाके धर्मविरोघसे 
जिस प्रकार वह क्षेत्र उजाड़ हो जाय, वैसा 
करो | किंतु उस राजाका अनादर न करना; क्योकि 
वह परम धमोत्मा एवं तपस्वी है |? 


# इतियाँ ये हैं--अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहों, रिड्डियों और 


पक्षियोंद्वारा फसलका खाया जाना, अन्य नरपालका आक्रमण, 
संक्रामक रोग, कलह ओर प्रवास । 
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आशुतोष शिवकी आज्ञा शिरोधार्य करके सूर्यदेव 
परमपावनी काशीपुरीमें गये । वहाँ बाहर-भीतर विचरते 
हुए उन्होंने राजामें तनिक भी घर्मका व्यतिक्रम नहीं 
देखा । भगवान्‌ सूर्यने कभी, कहीं, किसी मनुष्यमें भी 
कोई छिद्र नहीं देखा | इस प्रकार तिमिरारि लोकचक्षु 
सूर्यदेव बारह रूपोंमें व्यक्त होकर महिमामयी काशी पुरीमें 
स्थित हो गये। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं. 
लोलक, उत्तराक, साम्वादित्य, द्रौपदादित्य मयूखा दित्य; 
खखोल्कादित्य, अरुणादित्य, बृद्धादित्य; केशवादित्य; 
विमलादित्य) गज्ञादित्य और यमादित्य | 


“कमलोद्भव | मैंने काशीका समाचार जानमेके लिये 
पहले योगिनियोको और फिर सूर्यदेवको भेजा; पर वे 
अभीतक नहीं लोटे |? काशीको अत्यन्त प्रिय समझनेवाले 
भगवान्‌ कपूरगौरने ब्रह्माजीसे कहा--*अतः अब आप 
जाइये | आपका मङ्गल हो |? 

भगवान्‌ पावंतीवल्लभके आदेशानुसार लोकपितामह 
इद्ध ब्राह्मणके वेषमें काशी पहुँचे तो उस मनोहर पुरीका 
दर्शन कर उनका हृदय हर्पोल्छाससे भर गया । वृद्ध 
ब्राह्मणरूपधारी ब्रह्मा राजा दिवोदासके समीप पहुँचे | राजाने 


उनके चरणोंमें प्रणाम कर प्रत्येक रीतिसे उनकी पूजा, 


की और उनके शुभागमनका कारण पूछा | 


“राजन्‌ | इस समय मैं यहाँ यश करना चाहता हूँ | 
ब्रह्माने राजा दिवोदासके धर्मपूण शासन एवं काशीकी 
महिमाका गान करते हुए कहा--“और इस कार्यमें तुम्हे 
सहायक बनाना चाहता हूँ ।? 

“यशेच्छु श्रेष्ठ ब्राह्मण | मैं आपका दास हूँ |? घम्ममूर्ति 
दिवोदासने विनयपूर्वक निवेदन किया--“आप मेरे 
कोषागारसे समस्त यज्ञ-सामग्रियोंकों ळे जायें और एकाम्रचिच 
होकर यज्ञ करें |? 

घमपरायण राजा दिवोदासके अद्धा-मक्तिपूर्ण विनीत 
उत्तरसे लोकस अत्यन्त प्रसन्न हुए | उन्होंने दिवोदासकी 
सहायतासे यज्ञ-सामग्रियोंका संग्रह करके दस अश्वमेध नामक 
महायशोंद्वार भगवानका यजन किया ओर तभीसे वाराणसीमे 
मङ्गलदायक 'सद्रसरोवरः-नामक तीर्थ दशाश्वमेधके नामसे 
प्रख्यात हुआ । तद्नन्तर पुण्यसलिला गङ्गाके पधारनेपर वह 
तीर्थ और अधिक पुण्यजनक हो गया । ब्रह्माजी वहाँ 
दशाश्रभेधेधर ढिज्ञकी स्थापना कर स्थित हो गये । चवुर्युख 


ब्रह्मा घमीनुरागी राजा दिवोदासंमें कोई छिद्र नहीं पा सके; 
फिर वे भगवान्‌ शंकरके समीप जाकर क्या कहते । 
उन्होंने उक्त क्षेत्रका प्रभाव समझकर वहीं ्रहमेश्वरलिङ्गकी 
स्थापना की और भगवान्‌ विश्वनाथका ध्यान करते हुए 
परम-पावनी काशीपुरीमें ही रह गये | 
मङ्गख्मूति ज्योतिषी वने 

इसके अनन्तर आश्युतोषकी आज्ञा प्राप्तकर मङ्गलमूरति 
गणेशजी मन्द्रगिरिसे काशीपुरीके ल्यि प्रस्थित . हुए | 
श्रीगणेशजीने काशीमें प्रविष्ट होते समय वृद्ध ब्राह्मणका 
वेष धारण कर छिया | वे वृद्ध ज्योतिपीके रूपम अविमुक्त- 
क्षेत्रके निवासियोंके घरोंमें जा-जाकर उन्हें प्रसन्न करते | 
वृद्ध ज्योतिषीके वेषमें श्रीगणेशजीकी वाणी अत्यन्त मधुर 
थी । उनके प्रत्येक वचन सत्य सिद्ध होते थे । इस प्रकार 
कुछ दी समयमें उनकी शर्वत्र ख्याति फैल गयी | ख्यातिप्रात् 
वृद्ध ज्योतिषी राजाके अन्तःपुरमें बुछाये गये | सर्वोन्तरयामी 
वयोदइद्ध ज्योतिषीने सवंथा सत्य घटनाओंका उल्लेख किया | 
उसने रानिर्योके प्रत्येक प्रझनका प्रत्यक्ष द्रष्टाकी तरह उत्तर 
दिया । इस प्रकार वे सभी ख्नियोंके विश्वास-भाजन ही नहीं; 
भ्रद्वाके केन्द्र भी हो गये | 


“राजन्‌ | एक अद्भुत विद्वान्‌ एवं वेदोंकी मूर्तिमान्‌ 
निधि बृद्ध ब्राह्मण-ज्योतिषी पधारे हैं |! एक दिन राजा 
दिवोदासकी पत्नी लीलावतीने अपने पतिसे निवेदन किया— 
थे सहुणसम्पन्न, अत्यन्त बुद्विमान्‌ ब्राह्मण सुवक्ता हैं | 
आप भी उनका दशन कीजिये |? 


दूसरे दिन धर्मोत्मा नरेश दिवोदासने उक्त परम गुण 
बुद्ध ज्योतिषीको अत्यन्त आदरपूर्वक बुळवाया । राजाने 
बृढ ब्राकह्मणवेषघारी पावतीनन्दनका यथावत्‌ सत्कार किया | 


भेरी दृष्टिम आप तच्वञ्चान-सम्पन्न भेष्ट द्विज हाः 
एकान्तर्मे राजा दिवोदासने अत्यन्त विनयपूर्वक बृद्ध ब्राह्मण- 
ज्योतिषीसे निवेदन किया--“इस समय मेरा मन जागतिक 
पदार्थों एवं सभी कमोसे विरक्त हो रहा है । अतएव आप 
भळीभाति विचारकर मेरे शुभ मविष्यका वर्णन कीजिये |» 


'ध्ममूर्ति नरेश | आजके अठारहवें दिन उत्तर 
दिशासे एक तेजस्वी ब्राह्मण पधारेंगे |? जुद्ध ज्योतिषीने 
राजाते कहा--'यदि तुम श्रद्धापूवक उनसे प्रार्थना करोगे 
तो वे निश्चय ददी तुम्हें उपदेश देंगे। तुम यदि उनकी 
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= 
प्रत्येक आज्ञाका पालन करोगे तो निश्चय ही तुम्हारे सभी 
मनोरथ सिद्ध हो जायगे |? 

राजा दिवोदासने अत्यन्त प्रसन्न होकर ज्योतिषीजीकी 
भद्धा-मक्तिपूवेक पूजा की । ज्योतिषी महाराज घर्मोत्मा 
नरेशकी अनुमति लेकर अपने आश्रमपर पहुँचे । इस प्रकार 
बुद्धिराशिश शुभगुण-सदन गणेदाजीने सम्पूर्ण काशीनगरीको 
अपने वशमें कर लिया | दिवोदासके राज्य-पद-प्रहणके पूव 
काझीमें गणेशजीके जो-जो स्थान थे, उन-उन स्थानोको 
गणेराजीने अनेक रूप धारण करके पुनः सुशोभित किया | 

घर्मात्मा नरेश दिवोदाससे दूर रहकर भी गणेशाजीने 
उनके चित्तको राज्यकी ओरसे विरक्त कर दिया । फिर 
अठारहव दिन. क्षीरोदधिशायी श्रीविष्णुने परम तेजस्वी 
राह्मणके वेषमें पधारकर दिवोदासको सढुपदेश दिया । 
श्रीविष्णुके आदेशसे राजा दिवोदासने अत्यन्त श्रद्धा-भक्ति- 
पूवंक दिंबोदासेश्वरलिङ्गकी स्थापना कर उसकी सविधि पूजा 
की । राजा दिवोदासने झूलपाणि विइवनाथके अनुग्रहसे सशरीर 
शिवधामकी परम शुभ यात्रा की | 


कः परअझरूपं गणेशं नताः सः ॐ 


शिवा-शिवका पुनः काशी-आगमन 
इसके अनन्तर भगवान्‌ शंकर अपनी घर्मप्ल 
पावंतीके साथ काशी पघारे। उस समय भगवान्‌ शिवने 
गणेशजीकी बड़ी प्रशंसा की । उन्होंने इषोतिरेकसे कहा-- 
यदुह प्रा्वानस्मि पुरीं वाराणसी झुभाम्‌। 
मयाप्यतीव दुष्माप्यां स प्रसादोऽस्य वे शिक्षोः॥ ` 
यदूदुष्प्रसाध्यं हि पितुरपि त्रिजगतीतले । 
तस्सूनुना सुसाध्यं स्यादत्र इष्टान्तता मयि ॥ 
 पुत्रचानहमेचास्मि यच्च भे चिरचिन्तितम्‌। . 
स्वपौरुपेण ङृतवानभिलाषं करस्थितम्‌ ॥ 
( स्कन्द० काशी० ५७ । १२, १३, १५ ) 
ध्यह वाराणसीपुरी मेरे लिये भी दुष्प्राप्य है । इसको 
जो मैंने प्राप्त किया दै, वह इस वच्चेका प्रसाद है । त्रिलोकमें 
जो काम पिताके लिये भी दुःसाध्य होता है; उसे पुत्र सिद्ध कर 
देता है, इसका दृष्टान्त मुझपर ही घटित दो रहा दै। में 
ही पुत्रवान्‌ हूँ; क्‍योंकि जो मेरी चिरचिन्तित अभिलापा थ्री, 
उसको इसने अपने पौरुषसे करस्थित बना दिया |? 


( इ )--मद्दाभारतमें 


महाभारत-लेखन 

“इस महान्‌ पुण्यमय ग्रन्थका अध्ययन शिष्योंको किए 
प्रकार कराऊँ १? पञ्चम वेद महाभारतक्री रचना कर 
पराशरनन्दन ब्रह्मर्षि श्रीृष्णद्वेपायन विचार करने छगे---(इस 
ग्रन्थरत्नका प्रचार कैसे हो ® 

सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ व्यासका विचार जानकर उनकी 
प्रसन्नता एवं लोककल्याणकी दृष्टिसे खयं चतुरानन उनके 
आश्रमपर उपस्थित हुए | 

सहसा वेद्गमं ब्रह्माके दर्शन कर महर्षि व्यास अत्यन्त 
चकित हो गये | उन्होंने अझळि बाघ प्रीतिपूवक विघाताके 
बरणोंम प्रणाम कर उन्हें बेठनेके लिये पवित्र आसन दिया । 
वे ळोकशष्टाकी ओर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खडे हो 
गये । महर्षि न्यास मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न हो रहे थे। 

सष्टाकी आज्ञासे निम्रददनुग्रसमर्थ व्यासजी उनके 
सम्मुख दूसरे आसनपर बैठ गये | फिर अत्यन्त विनयपूर्वक 
उन्होंने निवेदन क्रिया-- 

कृतं मयेदं भगवन्‌ काव्य परमपूजितम्‌ ॥ 

ब्र्मन्‌ चेद्रहस्यं च यच्चान्यत्‌ स्थापितं मथा । 


' सा्जोपनिषदां चेव वेदानां तिखरक्रिया ॥ 
& ` & 48 


यच्चापि सर्वगं वस्तु तच्चेच प्रतिपादितम्‌ । 
परं न लेखकः कश्चिदेतस्य अुघि विद्यते॥ 
( महा ०) आदि० १ । ६१-६२, ७० ) 
भगवन्‌ ! मैंने यदद सम्पूण छोकोंसे अत्यन्त पूजित एक 
महाकाव्यकी रचना की है । ब्रह्मन्‌ ! मैंने इस महाकाव्यमें 
सम्पूण वेदोंका गुह्मतम रहस्य तथा अन्य सब शात्रोंका सारः 
सार संकलित करके रख दिया है । केवळ वेदोंका 
ही नहीं, उनके अङ्ग एवं उपनिषदोंका भी इसमें विस्तारसे 
निरूपण किया है ।'"“'और भी जितने लोकोपयोगी पदार्थ 
हो सकते हैं, उन सबका इसमें प्रतिपादन किया गया है। 
परंतु मुझे इस बातकी चिन्ता है कि ऐश्वीपर इस प्रन्यको 
लिख सके, ऐसा कोई नहीं है 1१ े 
छोकपितामहने महर्षि ब्यासविरचित महाकाव्यकी प्रशंसा 
करते हुए कहा--'मुनिवर ! अपने इस काव्यको लिखवानेके 
लिये तुम गणेशजीका स्मरण करो |? 
“काव्यस्य केखनार्थांय गणेदाः स्मर्यतां सुने ।! 
| ( मझ, आदि० १ । ७४ ) 
लोकखष्टा अद्च-सदनके लिये प्रस्थित हुए । तदनन्तर 
सत्यवतीनन्दन व्यासने सिद्धि-सदन एकद्न्त गणेशजीका स्मरण 
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किया । स्मरण करते ही भक्तवाञ्छाकल्पतरु श्रीगणेशजी 


ट्स 


TOSS 
मदि व्यासकी वात सुनकर बुद्धिराशि श्रीगणेशजीने उत्तर 


महाराज व्यासजीके सम्मुख उपस्थित हो गये । महर्षि दिया--«व्यासजी ! यदि लिखते समय क्षणभरके ल्यि भी मेरी 
व्यासने अत्यन्त आदर और प्रेमपूर्वक उनका अभिनन्दन लेखनी न रुके तो मैं इस अन्थका लेखक वन सकता हूँ ७ 


क्रिया | फिर पाबंतीनन्दन श्रीगणेदाजीके बैठनेपर उन्होंने 
उनसे अत्यन्त आदरपूर्वक निवेदन क्रिया-- 

लेखको भारतस्यास्य भव त्वं गणनायक । 

मर्येद प्रोच्यमःनस्य मनसा कल्पितस्य च॥. 

( महा०, आदि० १॥ ७७) 

“गणनायक | आप मेरेद्वारा निर्मित इस. महाभारत- 
म्रन्थके लेखक बन जाइये; में इसे बोलकर  लिखाता 
जाऊँगा । मैंने मन-ही-मन इसकी रचना कर ली है |? 


०००४०४००००००१ ०२ यदि मे लेखनी क्षणम्‌ I 
लिखतो नावतिष्ठेत तदा स्यां लेखकों हाहम्‌ ॥ 
( महा ०, आदि० १॥ ७८ ) 
“आप किसी भी प्रसज्ञकों बिना समझे एक अक्षर भी 
मत लिखियेगा |? व्यासजीने कहा-- 
°३-कहकेर वुद्धिराशि, शुभगुण-सद्न अरुणवर्ण 
श्रीगणेशजीने इसे लिखना स्वीकार कर लिया और उनके अनुद्रद- 
से महाभारत-जैसा लोकपावन अन्थ-रत्न जगतको प्रात हुआ | 


(च )--गणशपुराणमें , 


घ्रह्माद्वारा गणेरा-पूजा 
गणेदापुराणके उपसना-खण्डमें आता हे कि एक बार 
चतुमुख ब्रह्माके मनमें सुष्टिकर्तापनका अभिमान हो गया । 
इससे उनके सम्मुख इतनी आपदाएँ उपस्थित हुई कि वे 
किंकत्तंव्यविमूढ हो गये । अन्ततः उन्होंने एकदन्तघारी 
गणेशकी आराधना की | विधाताके तपसे संतुष्ट होकर 
दोर्माग्यनादन महामना गणेश उनके सम्मुख उपस्थित हुए । 
चतुराननने सृष्टिके आदिप्रबर्तक) परम तेजस्वी) सिन्दूरा- 
रुण गजकणकी भक्तिपूण स्तुति की। सुराग्रजने प्रसन्न 
होकर उन्हें इच्छित वर प्रदान किया | मूषकारोही गणेशके 
उस वरके प्रभावसे पद्मयोनिने पुनः खुष्टि-रचना प्रारम्भ की | 
विष्णुकी गणेशोपाखना 
वेदगर्भ ब्रह्मा जब जगत्की सुष्टिमे तल्लीन ये, तब 
क्षीरोदषिञ्यायी विष्णुके कानोसे मधु और केटम-नामक 
दो श्चर-वीर असुर उत्पन्न हुए। उन प्रबळ पराक्रमी 
असुरोके उपद्र्वोसि 'ऋषि-मुनि एवं देवगण अत्यन्त ब्याकुछ 
हो गये । विघाताने ब्याकुछ होकर योगमायासे प्राथना की | 
योगमायाकी परेरणासे लक्ष्मीपति विष्णुकी निद्रा मङ्ग हुई । 


मधु-केटमके उपद्रवको शान्त करनेके लिये अद्भुत 
किरीट-कुण्डल एवं शाङ्ख-चक्रगदा-पद्मघारी, नवघनश्यामवपु 
विष्णुमे शङ्कध्वनि की । पाञ्जजन्यकी भयानक भ्वनिसे 
चेलोक्य कॉप उठा | वीरवर मधु और कैटभ एक साथ ही 
मायापति विष्णुपर टूट पड़े । पाँच सहस्न वर्षोतक सुरत्राता 
विष्णु उन दोनों असुरोंसे युद्ध करते रहे, पर उन्हे 
पराजित न कर सके । 


तत्र श्रीविष्णुने संगीतज्ञ गन्धर्यका अत्यन्त सुन्दर रूप 
धारण कर छिया और दूसरे बनमें जाकर बीणाकी मधुर तान 
छेड़ दी तथा लोकोत्तर श्रुतिमधुरं गीत गाने लगे । भगवान्‌ 
ल्मीपतिका वदद रीत सुनकर मृग, पशु-पक्षी, देव-गन्धर्व 
और राक्षस--सभी मुग्ध हो गये । क्षीराब्धिश्ायीका वह 
सुवनमोइन आल्यप केलासमें बार-बार सुनायी देने लगा । 
उस संगीतसे मुदित होकर भगवान्‌ चन्द्ररेखरने उक्त गायकको 
बुला लानेके लिये भेजा | 


निकुम्भ और पुष्पदन्त उक्त स्वर-लहरीके सहारे गन्धर्व- 
वेषधारी विष्णुके समीप पहुँचे और उन्होंने उनसे सदाशिवके 
समीप चळनेका अनुरोध किया | श्रीविष्णु प्रसन्नतापूर्वक 
केलासके लिये "प्रस्थित हुए । कैलासमें पहुँचकर रन्धर्बने 
प्रणतातिविनाशन कपूरगौरके चरण-कमडोमे साष्टाज प्रणाम 
किया । भगवान्‌ पावंतीकान्तने अघोक्षजको अपने 
कर-कमलोते उठाकर दयसे छगा लिया और फिर उन्हे 
खुन्दर आसनपर बैठाकर उनकी पूजा की । शेषश्यायीने 
अत्यन्त मुदित होकर देवाधिदेव महादेवते कहा--५आज 
धर्म-काम-अर्थ-भीक्ष प्रदान करनेवाले परम प्रभुका दर्शन 
कर में धन्य हो गया | | 


फिर जनसुखदायक विष्णुने जब वीणाके तारोंका स्प 
किया तों उसकी मधुर ध्वनिसे बृषमध्वज, माता. पार्वती, 
गजमुख; स्वामिकातिक और सभी देवता मुग्ध हो गये | 
आनन्दघन विष्णुके गीत सुनकर पावतीवल्लभ आत्मविभोर 
हो गये | उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर शङ्ख-चक्रगदा-पदम- 
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घारी नवघनसुन्दर श्रीहरिको अपने हृदयसे लगा लिया | 
परमतंतुष्ट महादेवने कहां--“आपने मुझे प्रसन्न कर 
लिया हे | आप क्या चाहते हैं १ 

(आप मधु-केटभके वघका उपाय बताइये |? मधु-कैटभ 
असुरद्दयकी उत्पत्ति, उनके उपद्रव एवं उनके साथ 
अपने युद्धका वृत्तान्त विस्तारपूर्वक बताते हुए विष्णुने शिवसे 
निवेदन किया--'मैं उन्हें पराजित नहीं कर पा रहा हूँ | 

“आपने मधु-केटभसे युद्ध करनेके पूर्य विनाबककी पूजा 
नहीं की, इसी कारण शक्तिद्दीन रहे और क्लेश सहना पड़ा |? 
पावंतीपतिने श्रीहरिसे कह्द--*आप गणेशकी अचना कर उन 


पराक्रमी असुरोसि युद्ध करने जाइये। वे असुरोंको अपनी . 


मायासे मोहित कर आपके वइामें कर देंगे । फिर मेरे प्रसादसे 
आप निश्चय ही उन दुष्टोंका संहार करेंगे ।१# 

श्रीहरिके पूछनेपर आशुतोपने उन्हें गणेशका सर्वसिद्धि- 
प्रद्‌ मद्दमन्त्र प्रदान किया | तब श्रीविष्णुने अत्यन्त प्रसन्न 
होकर देवेश शिवके चरणोंमें प्रणाम किया और प्रख्यात 
सिद्धक्षेत्रमें पहुँचे | 

वहाँ क्षीरोदधिशायीने स्नानादिसे निवृत्त होकर भङ्गल- 
मूर्ति पाशाङ्कशधारी श्रीगणेशका ध्यान कर नाना प्रकारके 
मनोमय द्रव्योंद्वारा धोडशोपचारसे उनका पूजन किया | 
फिर संयतेन्द्रिय होकर उन्नतानन आदिदेवका ध्यान करते 
हुए वे उनके महामन्त्रका जप करने लगे | 

इस प्रकार लोकपालक विष्णुके सो वर्षोतक कठोर 
आराधना करनेपर करिकलमानन प्रसन्न हो गये | फिर कोटि 
सूर्याग्नतुल्य परम तेजस्वी इच्छाशक्तिधर गणेशने श्रीविष्णुके 
सम्मुख प्रकट होकर कहा--मैं तुम्हारे तपसे संतुष्ट हुँ । 
तुम जो कुछ चाहते हो, माँग छो | मैं सब कुछ दूँगा । 
यदि तुमने पहले ही मेरी पूजा की होती तो निश्चय ही 


_दुम्हारी विजय हो गयी होती. _ __ 


` +गणेश्षं पूजयित्वैव ब्रज युद्धाय मारिष। 
स च तौ माययाऽऽमोझम वशतां प्रापयिष्यति ॥ 
मत्प्रसादेन दुष्टौ तौ वधिष्यसि न संशयः। 

( गणेशपु० १। १७। ३७-३७१ ) 

x x x 

1 याचक त्वं वराम्‌ मत्तो यास्वं कामयसे हरे ॥ 
ददामि तानहं सर्वास्तपसानेन तोषितः । 
पूवृभेवाचितः स्यां चेद्विजयस्ते घुव॑ भवेत्‌ ॥ 

( गणेशपु० १। १८। ९-१०) 


ss ८२-८२“: ss ee 


+ परत्रह्मरूप गणेशं नताः स्मः ॐ 
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“मधु-केटमसे युद्ध करते-करते थककर में आपकी शरण 
आया हूँ |? श्रीहरिने सवसंद्दारकर्ता गणेशाकी स्तुति कर निज- 
कणमलोद्भूत मधु-कैटभकी दुष्टता एवं अपने युद्धका हाल 
बताकर उनसे प्राथना की--“अब जिस प्रकार उनका वथ हो; 
बही कीजिये | में मधु-केटभका वध कर यश प्रास करना 
चाहता हूँ | इसके साथ ही आप मुझे अपनी दुळभ भक्ति भी 
प्रदान करें |? 

“तुमने जो कुछ कहा है; वह सव कुछ तुम्हें निश्चय ही 
प्राप्त होगा |? कर्मोकर्मफलप्रद आदिदेवने श्रीविष्णुसे कह्दा-- 
(तुम यश) बल एवं महान्‌ कीर्ति प्राप्त करोगे ओर कोई 
विध्न नहीं होगा |? 

यद्यत्ते श्रार्थितों विष्णो तत्तत्ते भविता धुरम्‌ ॥ 

यशो बल परा कीर्तिरविप्तश्च भविष्यसि । 

( गणेशपु० १ । १८ । १८-१९ ) 
इतना कहकर सिन्दूरप्रिय अन्तर्धान हो गये । 

श्रीहरिने मधु-केटभसे युद्ध किया और बे दोनों असुर 
मारे गये । फिर श्रीविष्णुने प्रसन्न होकर सिद्धक्षेत्रमें विनायकका 
अद्भुत मन्दिर बनवाया ओर वहाँ सिद्धिविनायककी प्रतिमा 
स्थापित की | उसक्षेत्रमें सर्वप्रथम श्रीदरिने सिद्धि प्रास की; इस 
कारण उस पवित्र स्थलका नाम सिद्धक्षेत्रः प्रख्यात हुआ | 


इसी प्रकार कामारि शिवने भी सर्वद्रश्ठ गणेशकी 
~ ws र्‌ > 
उपासना की थी | यह कथा अत्यन्त संक्षेप्मे इस प्रकार ह 


गुत्समदकी गणेशोपासना 


वाचक्नवि मुनिकी पत्नी सुळुन्दाने कुपित होकर अपने 
पुत्र गत्समदको शाप दे दिया--“तुझे भयानक पुत्र होगा | 
बह अत्यन्त शक्तिसम्पन्न भयंकर देत्य होगा । उसके 
आचरणसे त्रेळोक्य कॉप उठेगा |? 


खिन्नमन ग्रत्समद अत्यन्त रमणीय पुष्पकवनमें 
पहुँचे । वद्दाँ वीतराग वयोवृद्ध ऋषि रहते थे ओर जलफल 
वहाँ सुविधानुसार प्रास थे । ऋषियोंकी आज्ञा प्राप्त कर 
गृत्समद वहीं रहने लगे | 


गत्समदने शञान-गुन-अयन, औदार्थनिधि विनायकको 
प्रसन्न करनेके लिये बड़ी कठोर तपस्या प्रारम्भ की | 
स्नानादिके उपरान्त वे पेरके अँगूठेके बलपर खड़े होकर 
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दीनवत्सल गणनाथका ध्यान करने छगे | अत्यन्त संयतेन्द्रि 
शत्समदने प्रथमेश्वर गणेशका जप करते हुए केवल वायुके 
आधारपर एक सह्त दिव्य वर्षतक घोर तपरुचरण किया | 
वद्नन्तर उन्होने एक जीण पत्ता खाकर पंद्रह हजार वर्षतक 
कठोर तपस्या की | 

जसे गाय अपने बछड़ेका रॅमाना सुनकर दौड्ती चली 
आती है, उसी प्रकार ग्रत्समदके अत्यन्त कठोर तपसे संतुष्ट 


- होकर अनुग्रहमूर्ति गणेशजी अत्यन्त शीघतासे उनके समीप 


पहुँचे । उस समय उनका तेज सहं सूर्यौके समान था; 
जिससे वे सम्पूर्ण विश्वको उद्भासित कर रहे ये | ताल्पत्रके 
समान उनके कान हिल रहे थे | वे विशाल गजराजकी-सी 
लीला कर रहे थे ओर आकर्षक करीड़ामें सानन्द आसक्त थे | 
उनके मस्तकपर चन्द्रमा शोभायमान था; गलेमें विशाल कमळ- 
माला सुशोभित थी | उनके एक हाथमे सनाल कमल था 
और वे सिंइपर आरूढ़ थे | उनके दस सुजाएँ थीं | वे 
सपंका यशोपबीत घारण किये हुए थे | उनके विग्रहपर 
कैसर, अगर) कस्तूरी और शुभ्र चन्दनका लेप या | उन 
जगत्कारण प्रभुकी दोनों पत्नियाँ सिद्धि और बुद्धि उनके साथ 
थीं । उनका स्वरूप अनिर्देश्य था ओर वे लीलासे ही मुनि 
( ग्रत्समद ) के सम्मुख प्रकट हो गये | बुद्धिसिन्धु गणनाथने 
अत्यन्त स्नेहपूर्ण स्वरसे कहा--'तुम्हारे कठोर तपसे मैं प्रसन्न 
हूँ, तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो; मैं उसे पूर्ण करूँगा |? 


(स्वंशक्तिसम्पन्न प्रभो | आप मुझे अपनी सुद्दढ भक्ति 
दीजिये और यथाथ ज्ञान प्रदान कीजिये |? ग्त्समदने भयापह 
गजदन्तके चरणेमिं साष्टाज्ञ प्रणाम कर करवद्ध याचना की-- 
“सर्वंकल्याणकारी मङ्गलमय प्रभो | यह 'पुष्पकवनः गणेशपुरके 
नामसे प्रख्यात हो और आप यहाँ रहकर मक्तोंकी वाञ्छा 
पूण करते रहें |? ८ 

“दुम मेरे नेष्ठिक भक्त होओगे और तुम्हारी समस्त 
कामनाएँ पूरी होगी |? भक्तवत्सळ वरदमूतिने वर प्रदान करते 
हुए कहा--“त॒गहं जैलेक्यविख्यात अत्यन्त शक्तिशाली पुत्रकी 
प्राप्ति होगी | उसे केवळ कालकाल शिव ही पराजित कर 
सकेंगे | कृतयुग . त्रेता, द्वापर एवं कळियुगमे इस क्षेत्रके 
नाम क्रमशः पुष्पक, मणिपुर, मानक और भद्रक होंगे । 
यहाँ स्नान-दानसे मनुष्यकी समस्त कामनाएँ पूरी होंगी | 


याँ कहकर सपयज्ञोपबीतधारी गजानन अन्तर्धान 
हो गये। 
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ग्रत्समदमुनिने अत्यन्त हर्षित होकर वहाँ एक सुन्दर 
मन्दिरका निर्मोण करवाया और उसमें अपने आराध्य प्रथमेश्वर 


गजमुखकी प्रतिमा स्थापित की | उसका नाम 'वरद? प्रसिद्ध 
हुआ। . 


ब्राह्मणों एवं ऋषियोंसे सम्मानित ग्रस्समदमुनि अपने 
आराध्यके ही ध्यान; पूजन एवं भजन-स्मरणमे अपना समय 
व्यतीत करने लगे | एक दिनकी बात है; उनके सम्मुख 
एक अत्यन्त तेजस्वी वस्त्रालकारभूषित बालक प्रकट हुआ | 

त्रिपुरकी गणेशोपासना 

आश्चर्यचकित मुनिके प्रश्‍न करनेपर उस बालकने 
कहा--'मैं आपका पुत्र हूँ | आपकी छींकसे मेरी उत्पत्ति 
हुई है। आप कृपापूवक मेरा कुछ दिन पालन करें । मैं अपने 
पोरुषसे इन्द्रादि देवताओंसहित तरैलोक्यपर विजय प्राप्त 
करूँगा |? 1 

उस तेजस्वी बालककी वाणीसे भयभीत मुनिने उसे 
अपने इष्टदेवकी उपासना करनेकी प्रेरणा दी । देवत्राता 
गणेशका मन्त्र भी उन्होंने उसे बता दिया । 


पिताकी प्रेरणासे वह बालक एकान्त झान्त वनमें चला 
गया और वहाँ वह एक अँगूठेपर खड़े होकर अज, अनादिं 
और अनन्त विनायकका ध्यान करते हुए उनके मन्त्रका 
जप करने लगा | इस प्रकार उसे निराहार रहकर कठोर 
तप करते हुए पंद्रह सहल वर्ष व्यतीत हो गये | 

भक्तवत्सळ गजमुख प्रसन्न हुए | दयाघाम एकदन्तने 
तपस्वी बालकके सम्मुख प्रकट होकर भयानक शब्द किया | 

मुनिपुत्रने देखा--सम्मुख नाना प्रकारके वस्राभरणोसे 
अलंकंत, चतुभुंज महाकाय इष्टदेव जड़े हे । उनके कर- 
कमलेमें परशु, कमळमाला एवं मोदक सुझोमित है-- 

चतुभुज महाकायं नानासूषाविभूषितम्‌॥ 

परञ्जु कमलं मालां मोदकान्‌ बिश्नत करे: । 

( गणेशपु० १। ३८ । २५-२६ ) 

“प्रमो ! आपके अपरिमित तेजसे मैं भयभीत हो रहा 
हूँ । आप कृपापूवक प्रसन्न होकर मेरी कामना-पू्ति कीजिये |? 
चरणोमें प्रणाम कर मुनिपुत्रने डरते हुए सर्वव्यापी) सर्वास्मा+ 
समस्त जीव-जगतूके स्वाभी गजाननसे प्रार्थना की । 

मै तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट हूँ | तुम इच्छित वर 
मागो |? सिन्दूराङ्गने अपना तेज सभेटकर अत्यन्त मधुर 
वाणीमें कहा । 
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“मैं बालक हूँ । स्तृति करना नहीं जानता |? ग्रत्समदके 
पुत्नने इच्छाशक्तिघर गणपतिसे वरकी याचना की--““आप 
प्रसन्न होकर तैलोक्यको आकृष्ट करनेकी विशिष्ट शक्ति मुझे 
प्रदान कीजिये | देव, दानव, गन्धर्व) मनुष्य? राक्षस और 
सपोदिकोंकों में अपने वझामें कर लँ. | इन्द्रादि लोकपाल सदा 
भेरी सेवा करें और मेरी इच्छित सभी वस्तुएँ, मुझे प्राप्त 
होती रहे । इस जीवनमें सम्पूर्ण सुखोंका उपभोग कर मैं 
मृत्युके समय मोक्ष प्राप्त कर लँ.। मेरी यदद तपोभूमि पवित्र 
धाणेशपुरःके नामसे प्रसिद्ध हो |?? 

ध्तुम सतत निर्मय एवं त्रैलोक्यविजयी होओगे ।? 
रक्ताम्बरधर गजदन्तने वर प्रदान करते हुए कद्दा--“लौह 
रजत एवं स्वर्णके तीन नगर मैं तुम्हें देता हूँ । भगवान्‌ 
झूलपाणिके अतिरिक्त अन्य कोई इन्हें नष्ट नहीं कर सकेगा । 
तुम्हारा नाम 'त्रिपुरश होगा | जब भूतभावन मह्दादेव अपने 
एक ही शरसे इन तीनों पुरोको ध्वस्त करेंगे, तब तुम्हें मोक्षकी 
प्राप्ति हो जायगी | मेरो कृपासे तुम्हारी समस्त कामनाएँ 
पूरी होंगी |? 

ऐसा कहकर मूषकारोह्दी अन्तर्धान हो गये । त्रिपुरासुरकी 
प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी | उसने वहाँ मूषकध्वजका अत्यन्त 
भव्य मन्दिर बनवाया और फिर आदिदेव गणेशकी प्रतिमा 
स्थापित कर उसकी श्रद्धा और विधिपूर्वक पोडशोपचारसे 
पूजा की | उसने गद्गद कण्ठसे घन-धान्यपति सिद्धि-सदनकी 
स्तुति कर उनके चरणोंमें दण्डकी भाँति लोटकर बार-बार 
प्रणाम किया | फिर उसने गजमुखसे क्षमा-याचना कर ब्राह्मणों 
को दान दिया | तद्नन्तर वह त्रैलोक्य-विजयके लिये निकल 
पड़ा । 

वरप्राप्त महान त्रिपुरके सम्मुख पृथ्वी, स्वगं और 
पातालके देव; दनुज और नाग आदि झर-बीर नहीं टिक 
सके | समी पराजित हुए | अमरावतीपर त्रिपुरका अधिकार 
हो गया । देव-समुदाय प्राण-भयसे यत्रतत्र पलायित हुआ | 
ग्रत्समदके पुत्र त्रिपुरके भयसे चत॒मुख नामि-कमलमें प्रविष्ट 
हो गये | लक्ष्मीपति क्षीराब्धिके लिये प्रस्थित हुए । अत्यन्त 
शक्तिशाली त्रिपुरने अपने पुत्र चण्डको वैकुण्ठका और 
प्रचण्डको ब्रह्मलेकका अधिकार प्रदान किया । 

इसके अनन्तर अत्यन्त उद्धत त्रिपुर युद्धकी कामनासे 
केलास पहुँचा | उसने केळासको झकझोर दिया। वरदमूति 
गणेशके बरसे त्रिपुरकी शक्तिका अनुमान करके पावतीवक्लभने 
उसके सम्मुख जाकर कद्दा--'में संतुष्ट हूँ? वर मांगो | 


ॐ परत्नह्मरूपं गणेश नताः स्मः के 
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ध्यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो केलास मुझे देकर 
स्वयं मन्द्रगिरिपर चले जायँ।? यही उसने निस्संकोच माँगा। 


मदमत्त असुरसे बचनेके लिये देवाधिदेव महादेवने 
केलास छोड़ दिया और मन्द्रगिरिके लिये प्रस्थित हुए । 


अमित शक्ति-सम्पन्न त्रिपुरने परम विरक्त तपस्वी 
शऋृषि-सुनियोंको बंदी वनाकर उनके शान्ति-निकेतन 
आश्रमोंकों ध्वस्त कर डाला | इतना ही नहँ) उसके भयसे 
यज्ञादि कमं एवं श्रुतियोंका उद्घो शान्त हो गया । 
्रैलो्यमें सर्वत्र असुरताका साम्राज्य व्यास था । 

देवताओंद्वारा गणेशाराधन 

स्वर्गसे निर्वासित गिरि-कन्दराओंमें छिपे देवगण चिन्तित 
एवं. दुःखी थे | “असुर कैसे पराजित हो ?--यही सोचा 
करते; किंतु वे सर्वथा असहाय एवं निरुपाय थे | उनकी 
बुद्धि काम नहीं कर रही थी | 


एक दिन उनके समीप ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद पहुँचे । उन्दने 
सुरोंको बताया--त्रिपुरकी अजेयताका मुख्य हेतु सर्वसमं 
विनायकका वर है । आपलोग मी उन आदिदेव सिन्दूरपूर- 
परिपूरितानज्ञ गजमुखको संतुष्ट कर ळें, तव उस असुरका वध 
हो सकेगा |? 


देवर्षिने देवताओंको सवंव्यापी गणेशका मन्त्र बताया 
और वे अपनी वीणापर हरि-गुण-गान करते हुए प्रस्थित हुए । 

देव-समुदाय आदिदेव गणेशकी तुश्कि लिये उनकी 
आराधनार्मे प्रदत्त हुआ | सुरोंकी निष्ठा देखकर करुणामय 
गजानन उनके सम्मुख उपस्थित हुए । देवताओने 
हौतिरेकसे करिःकलमाननके चरण-कमलॉमें प्रणाम किया 
और फिर वे भक्तिपूर्वक उनकी स्तुतिं करने लगे-- 


नमो नमस्ते परमार्थझूप नमो नमस्तेऽखिलकारणाय । 
नमो नमस्ते$खिळकारकाय सर्वेन्द्रियाणामधिवासिनेऽपि ॥ 
नमो नमो भूतमयाय तेऽस्तु नमो नमो भूतकृते सुरेश । 
नमो नमः सर्वधियां प्रबोध नमो नमो विइवळ्योद्भवाय ॥ 
नमो नमो विइत्रख्रतेऽखिलेश नमो नमः कारणकारणाय । 
नमो नमो वेदविदामच्द्य नमो नमः सवंवरम्रदाय ॥ 
नमो नमो वाराविचारभूत नमो नमो विष्ननिवारणाय । 
नमो नमोऽभक्तमनोरथब्ने नमो नमो भक्तमनोरथञ्ञ ॥ 
नमो नमो भक्तमनोरथेश नमो नमो विश्वविधानदक्ष । 
नमो नमो दैत्यविनाशहेतो नमो नमः संकटनादाकाय ॥ 
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नमो नमः फारुणिकोत्तमाय नमो नमो ज्ञानमयाय तेऽस्तु । 
नमो नमोऽज्ञानविनाशनाय नमो नमो भक्तविभूतिदाय ॥ 
नमो नमोऽभक्तविभूतिहन्त्रे नमो नमो भक्तविमोचनाय । 
नसो नमोऽभक्तविबन्धनाय नमो नमस्ते प्रविभक्तमूते ॥ 
नमो नसस्तत्त्वविबेधकाय नमो . नमस्तत्वविहुत्तमाय । 
नमो नसस्तेऽखिछकमंाक्षिणे नमो नमस्ते गुणनायकाय ॥ 
( गणेशपु० १ । ४० । ४२-४९ ) 

“हवे परमार्थस्वरूप | आपको नमस्कार है; नमस्कार 

हे । आप सबके कारण हूँ; आपको नमस्कार दै; 
नमस्कार है | आप सबके कर्ता हैं; आपको नमस्कार है । 
आप सब इन्द्रियोमे निवास करते हैं; आपको नमस्कार है। 
आप समस्त प्राणिमय हैं, आपको नमस्कार है, 
नमस्कार है। सुरेश | आप भूत-सृष्टिके कर्ता ( और संद्दारक ) 
हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है | आप समस्त बुद्धियोंके 
प्रबोधरूप हैं, संसारकी उत्पत्ति और ल्य करनेवाले हैं; 
आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे अखिलेश | आप 
विश्वके पालक हूं, कारणोंके भी कारण हैं; आपको 
नमस्कार है, नमस्कार है। आप वेदशोंके लिये भी अहस्य 
हैं; आपको नमस्कार हैं, नमस्कार है | आप सबको वर 
देनेवाळे हैँ; आपको नमस्कार है, नमस्कार है | आप 
वाणीके विचारसे परे हँ--वाणीसे आपके स्वरूपका कथन 
नहीं किया जा सकता; आपको नमस्कार है, नमस्कार 
है । आप विध्नोंका निवारण करते हैं; आपको नमस्कार है; 
नमस्कार दै । आप अभक्तके मनोरथको नष्ट करनेवाले हैं; 
आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप भक्तोके मनोरथों- 
को जाननेवाले' हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार दै । 
आप भक्तोंके मनोरथोंके स्वामी हैं ( उनके मनोरथोको सिद्ध 
करनेवाले हैं ) आपको नमस्कार है, नमस्कार है । 
आप विश्वकी सृष्टि करनेमें कुशल हैं; आपको नमस्कार है; 
नमस्कार दे । आप देत्योंके विनाशके कारण हैं; आपको 
नमस्कार है; नमस्कार है| आप संकटको नष्ट करनेवाले हैं; 
आपको नमस्कार है; नमस्कार हे । आप करुणा करनेवालोंमे 
सवश्रेष्ठ हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है | आपका 
स्वरूप ज्ञानमय हैः आपको नमस्कार हैं) नमस्कार है । 
आप अज्ञानको नष्ट करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है 
नमस्कार है | आप भक्तोंको ऐस्वय प्रदान करते हैँ; आपको 
नमस्कार दै, नमस्कार दै | आप अमक्तोका ऐश्‍वय नष्ट 
करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है | आप 
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मक्तोंक्ो मुक्ति देनेवाले हैं; आपको नमस्कार है? नमस्कार 
दै । आप अभक्तोंको बन्धनमें डालनेवाळे हैं आपको 
नमस्कार दै, नमत्कार है । आप परथक-प्रथक मूर्तिम व्याप्त हैं; 
आपको नमस्कार है; नमस्कार है| आप तत्त्व-योध करानेवाले 
हैं; आपको नमस्कार दै, नमस्कार है | आप तत्त्वशोमे सवश्रेड 
हे; आपको नमस्कार है, नमस्कार है | आप समस्त कर्मके 
साक्षी हैं; आपको नमस्कार है; नमस्कार दै । आप गुणोके 
स्वामी हैं; आपको नमस्कार दै, नमस्कार है |? 

'देवताओ ! मैं तुम्हारी तपस्या एवं स्तुतिसे प्रसन्न 
हूँ ।? करुणामय वरदाता गजकर्णने सुर-समुदायको आनन्द 
प्रदान करते हुए कहा--'ठुम वर माँगो। में तुम्हारी 
समस्त कामनाएँ पूरी करूँगा |? 

“सर्वेश्वर !? देवताओंने अपनी व्यथा-कथा सुनाते हुए 
निवेदन किया--«अमित शक्तिसम्पन्न त्रिपुरके भयसे हम 
गिरिगुदार्म रहनेके लिये विवश हे । अमरावतीका उपभोग 
दुर्दीन्त दानव कर रहा है । आप उद्दण्ड त्रिपुरका वध 
करके हमारी विपत्ति दूर करें |? 

“मैं निश्‍चय ही क्रूरकमां तरिपुरसे आपलोगोंकी रक्षा 
करूँगा |? द्विरदाननने सुर्रोको आइवस्त करते हुए कहा--- 
“आपकलोगेंके द्वारा किया हुआ यहद 'संकटनाशनस्तोत्रः 
सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला होगा |? # 

यह कहकर गजानन अन्तर्धान हो गये । वे बुद्धिराशि प्रभु 
ब्राह्मणके वेषमें त्रिपुरासुरके समीप पहुँचे ओर परिचय देते 
हुए बोले 

“कलाधर मेरा नाम है |? त्रिपुरासुरने उनके चरणोंमें 
प्रणाम करके उनकी पूजा की । उसके पूछनेपर सवथा 
निःस्पृह ्राहमण-वेषधारी गणनाथने उसके वेभवक्री प्रशंसा 
करते हुए कहा--“मगवान्‌ शिवद्वारा पूजित सर्वकामप्रद 
अद्वितीय गणेश-प्रतिमा कैलासमें है; मैं उक्त त्रेलोक्यदुळम 
मूर्तिकी कामनासे तुम्हारे पास आया हूँ | 


“म निश्चय ही बह मूर्ति आपको दूँगा |? त्रिपुरने ब्राह्मणको 


गणेश-प्रतिमा प्रदान करनेके लिये वचन देनेके साथ उन्हें वस्न्रा- 


# भवत्कृतमिदं स्तोत्रमतिप्रीतिकरं मम । 
संकष्टनाशनमिति विए्यातं च भविष्यति ॥ 
पठतां श्रृण्वतां चेव सवंकामप्रदं नृणाम्‌ । 
त्रिसंघ्यं यः पठेदेतत्‌ संकष्टं नाप्नुयात्‌ क्वचित्‌॥ 

( गणेश पु० १।४०।५५-५६ ) 
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ॐ परब्रह्मरूपं गणेशं जताः स्यः # 


III 


भूषण, बहुमूल्य रत्न, सुगचमं, सुरभि तथा अश्व) गज 
और रथ आदि मी प्रदान किये | 

त्रिपुरदूत मन्द्रगिरि पहुँचे | वहाँ उन्होंने पाबंती- 
वल्लमसे उक्त गणेश-मूतिं देनेके लिये कहा | शिवजी कुपित 
हो गये । उनके संरक्षणमें द्रेवताओंका दैत्यासे भयानक 
संग्राम छिड़ा | देत्योंका बड़ा विनाश हुआ, किंतु उनकी 
अपरिसीम सैन्य-शक्तिसे देवगण व्याकुल होकर भागने लगे | 


शिवकी गणेशोपासना 

देवताओंको युद्धक्षेत्रसे पलायन करते देखकर त्रिपुरा- 
सुर जगजननी पावंतीको एकाकी जान कैछासकी ओर 
दौड़ा | इस संवादसे जननी कांप उठो, पर हिमगिरिने उन्हें 
एक अत्यन्त सुरक्षित दुरम गिरिगहरमें पहुँचा दिया । 

हिमगिरिनन्दिनीकी अनुपश्थितिमें त्रिपुरने केलासमें 
ढूँढ़कर (चिन्तामणिःकी शुभमूर्ति प्राप्त कर ली | उक्त सर्ववाञ्छा- 
कल्पतरु; दुर्लभ) सुन्द्रतम गणेश-प्रतिमाको लेकर त्रिपुर 
स्वघामके लिये प्रस्थित हुआ | वन्दीजन उसका स्तवन कर 
रहे थे, किंतु मागमे विनायककी वह मङ्गलमयी मूर्ति 
तरिपुरके हाथसे छूटकर अदस्य हो गयी | यह अपशकुन 
देखकर तिपुरासुर खिन्न-चित्त हो छौठा | 

सदाशिव चिन्तित थे | उद्धत असुर अत्यन्त पराक्रमशीळ 
था और धरतीपर अनीति अनाचार एबं कुकमोंका 
ताण्डव हो रहा था | घर्मसंस्थापक सुञ्ञकेश विरूपाक्ष 
उद्विग्न-से हो रहे थे उसी समय देवर्षि नारद्‌ उनके समीप 
पहुँचे । पार्वतीकान्तने उन्हें आदरपूर्वक आसन देकर 
उनकी पूजा की | 

देत्योंके पराक्रमसे त्रैलोक्यमें अधर्म पैल गया 
है |? दुःखी मनसे झूलपाणिने नारद्जीको बताया--*युदर्म 
देवता टिक नहीं सके; वे प्राण लेकर भाग खड़े हुए | 
महाबळी असुरने मेरे अस्त्रॉको भी विफल कर दिया |? 

“सर्वाधार, सवेश्वर, सवज्ञ एवं सर्वान्तयामी महेश्वर !? 
साइचय देवर्षिने महादेवसे कहा-“आप सर्वसमर्थ एवं 
सुषटिस्थित्यन्तकारी होकर भी अद्भुत लीला कर रहे हैं |? 


कुछ क्षण ध्यान करके उन्होंने भुजगेन्द्रह्मरको बताया-- 


धवहिनित्र | युद्धके लिये प्रस्थित होते समय आपने विष्नेश्वरकी : 


पूजा नहीं की, इसी कारण आपकी पराजय हुई । आप 
अपने पुत्र गणेशकी पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर लीजिये; 
फिर आपकी विजय सुनिश्चित है |? 


£ब्रह्मन्‌ ! आपका कथन यथार्थ है |? कम्बुकुन्देन्दु- 
कपूरगोरने देवर्षिसे कहा--:उन्होंने पहले ही मुझे 
विष्ननिवारक मन्त्र दिये हैं; किंतु युद्धमें मुझे उनके जपकी 
विस्मरति हो गयी |? 

देवर्षि चले गये | शोक-ञ्चल-निमूलन वृषभध्वजने दण्डक- 
बनमें जाकर पद्मासन लगाया और वे, विनायकको प्रसन्न 
करनेके लिये कठोर तप करने लगे | 


सौ वर्ष वीते । तपश्चरणनिरत व्याप्रचर्मोम्बरधर 
शिवके मुखसे एक परम तेजस्वी श्रेष्ठ पुरुष निकले | 
उनके पाँच मुख और दस हाथ थे, ललारपर चन्द्रमा 
सुशोभित था, उनकी शरोर-कान्ति चन्द्रमाको मात कर रही 
थी, कण्ठमें मुण्डमाला थी, सर्पोके आभूषण थे एवं मुकुट 
और बाजूबंदकी निराली छटा थी । वे अपनी प्रमासे 
अभि; सूयं और चन्द्रमाको तिरस्कृत कर रहे थे | उन्होंने 
अपनी दसों भुजाओमे दस आयुध धारण कर रखे थे |# 

“क्या मेरे ही दो रूप हो गये ! नीलकण्ठ शिव 
आश्चर्यचकित हो सोचने लगे--या यह त्रिपुरासुरकी माया 
तो नहीं है? मैं खप्न तो नहीं देख रहा हूँ या मैं जिन 
आदिदेव विनायक्रका अहदनिंश ध्यान करता हूँ, उन्होंने ही 
कृपापूवंक मुझे दशन दिया दै ? 

(आप अपने मनमें जिनका विचार करते हैं, मैं वही 
विष्नविनाशक हूँ ।? सबंकती सुमुखने आश्युतोषसे कहा-- 
“मेरे यथाथ खरूपको देवता; ऋषि और विधाता भी नहीं 
जानते । वेद और उपनिषद्‌ भी नहीं जानते, फिर षट्शासत्राके 
ज्ञाता तो केसे जान सकते हैं ! मैं अनन्त लोकोंका खष्ट, पालक 
एवं संहारक हूँ | मैं चराचर जगत्‌ एवं ब्रह्मा तथा तीनों 
गुणोंका स्वामी हूँ | आपके तपसे संतुष्ट होकर मैं यहाँ बर 
प्रदान करने आया हूँ । महादेव | आप इच्छानुसार वर 
साँग लीजिये | | 

अन्तर्यस्तर्कितो देवः सोऽहं विष्नहरो विसुः । 

न से स्वरूप जानन्ति देवर्षिचतुरानना: ॥ 

न वेदाः सोपनिषदः कुतः षटशाख्वेदिन: । 

अदेषसुवनस्याह॑ कतो पातापहारकः ॥ 

# सतस्तस्य मुखाम्भोजान्निगंतरतु॒ पुमान्‌ पर: ॥ 
पञ्चवक्त्रो दशभुजो ललारेन्दु:  शशिप्रभः । 
सुण्डमालः  सपभूपो सुकुटाङ्गदभूषणः ॥ 
अग्न्यकशशिनो भाभिस्तिरस्कुवन्‌ दशायुधः । 

( यणेशपु० १ | ४४ । २५-२७) 
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` अह्याद्स्थावरचरत्रिगुणानामहं प्रसुः । 

तपसानेन तुष्टोऽहं वरं दातुमिहागतः ॥ 

वरान्‌ बृणु' महादेव यावतो मत्त इच्छसि ॥ 
( गणेशपु० १। ४४। ३२-३५) 


वरद विनायकके वचन सुन महेश्वर अपना स्वरूप 
भूलकर हषे-गद्वद वाणीसे उनकी स्तुति करने छो-- 


दशापि नेत्राणि ममाद्य धन्यान्यथो भुजाः पूजनतस्तवाद्य । 
तवानतेः पञ्च शिरांसि धन्यान्यथ स्तुतेः पञ्चसुखानि देव ॥ 
पृथ्वी जल वायुरथो दिशश्च तेजश्च काळ; कळनात्मकोऽपिं | 
नभो रसो रूपमथापि गन्धः स्पशंश्व शब्दो मन इन्द्रियाणि ॥ 
गन्धवंयक्षाः पितरो मञुष्या देवर्षयो देवगणाश्च सर्वे । 
ब्रह्मन्द्ररुदा वसवोऽथ साध्यास्त्वत्तः प्रसूताः सचराचराश्च ॥ 
सूजस्यदो विश्वंमनन्यबुद्धे रजोगुणात्‌ पासि समस्तमेतत्‌। 
तमोयुणात्‌ संहरसे गुणेश नित्यो निरीद्दोऽखिलकमंस्रक्षी ॥ 

( गणेशपु० १ । ४५ । ३-६ ) 


हे देव | आज आपकी पूजा करनेसे मेरे दों नेत्र और 
दसौं भुजाएँ धन्य हैं | आपको प्रणाम करनेसे मेरे पाँचों 
सिर और आपका स्तवन करनेसे मेरे पाँचों मुख भी धन्य 
हो गये । पृथ्वी; जळ; वायु, दिशाएँ; तेज, कलनात्मक 
काळ, आकाश); रस, रूप, गन्ध, स्पश, शब्द्‌, मन, इन्द्रियो 
गन्धर्व यक्ष, पितर) मनुष्य, देवर्षि, देवगण) ब्रहम) रुद्र 
इन्द्र, वसु, साध्य तथा आपसे उत्पन्न समी चराचर धन्य 
हैं | आप रजोगुणसे सम्पूर्ण सुष्टिकी रचना और सत्त्वगुणसे 
पावन करते हैं, तथा दे गुणेश्वर | आप तमोगुणके द्वारा 
उनका संहार करते हैं | आप नित्य, निरपेक्ष एवं समख 
कर्मोके साक्षी हैं |? 


“आपके सरण करते ही में आपके समीप आ जाऊँगा 
और आपका कार्य पूरा हो जायगा |? देवाधिदेव महादेवके 
स्तवनसे संतुष्ट होकर गुणाधीशने उनसे कदा--“आप मेरे 
बीज-भन्त्र (गं)का उच्चारण करके पुरश्रयपर पक शर छोड़ेंगे तो 
वह घ्वख हो जायया |? 


१. मदा यदा मे सरणं विदध्यालदान्तिकं तेऽइमियासुयेञ्च ॥ 
सन्रामवीज्ेन निमम्त्रयेक वाणं तु तेनेव पुरत्रयं तत्‌ । 
सिपातमाझम्महसा महेश झला सदेत्मं सद्ध भराणात्वन्‌ ॥ 

( प्ैषठप्रुः १। ४५ । १५-१६) 


eS ट्ट ्््््््््ट््््््ट्ट््््ट्ट््ट्ट्ट्ल्ट्ट्ल्ल्ट 


इसके अनन्तर शिवपर प्रसन्न हुए, गम्मीरलोचन गजमुखने 
उन्हें अपने सद्ननामका' उपदेश दिया और बोले-“तीनों 
संध्याओमें इसके पाठसे मनुष्यकी कामना पूरी होगी । 
युद्धके पूर्व आप इसका पाठ कर लें तो असुरोका शीघ्र नाश 
हो जायगा |? 


द्विरदाननके वससे प्रसन्न होकर काम-मद-मोचन शिवने 
विघिपूवक उनकी पूजा की और वहाँ एक अत्यन्त सुन्दर 
एवं विशाल मन्दिर बनवाकर उसमें उनकी प्रतिष्ठा की । 
फिर देवता, मुनि और सिद्धांको तूत्तकर ब्राह्मणोंको दान 
दिया । इसके अनन्तर तामरसलोचन वृषभध्वजने पुनः 
गुरुमन्त्रफलप्रद गणेशकी प्रीतिपूर्वक पूजा करके उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया | देवगण गङ्गाघरप्रिय गजमुखका स्तवन कर 
रदे थे | उसी समय पशुपतिने कहा--।'इन गणेशजीका 
यद स्थान समूण लोकोमें 'मणिपुरशके नामसे विख्यात हो |? 


गम्मीर-गुणसम्पन्न गणेश अन्तर्धान हो गये । ज्ञानद्‌ 
गणेशके द्शनसे प्रसन्न देवता, सुनि, सिद्ध एवं ब्राह्मण मी 
अपने-अपने भाग्यकी प्रशंसा करते हुए प्रस्थित हुए | 
खर्गोपबगंदाता गङ्गाघर मी प्रसन्नतापूवक उठे | 
त्रिपुरासुर मारा गया | त्रैलोक्य तुस हुआ | सबने सुख- 
संतोषकी साँस ली | सवत्र इषंकी. लहर दोड़ गयी | 

शिवपुराणमें कथा आती है कि असुरोसे पूण त्रिपुरको 
भस्म करनेके लिये कामारि शम्युने शर-संघान किया | 
घनुषको हढ़तासे घारण किये रणककश शिव लक्ष्यपर इष्डि 
गढ़ाये एक लाख वर्षतक अडिग बड़े रहे, किंतु जिपुरपर' 
ङृश्य स्थिर नहीं हुआ | उस समय देवत्राता शिवने 
आकाशवाणी सुनी 


२, गणेक्षपुराण उपासना-खण्डमें द्रष्टल्य । 

३. कोउ युनि संसय करे जनि सुर अनादि जिये जानि ॥ 
र ( रामचरितमानस १॥ १०० ) 

४. शिवपुराणके अनुसार तारकासुरके तुल्यबळ तीन महान्‌ 
पुत्र बै--तारकाश्ष, वियुन्माळी ओर कमळाक्ष । शन तीनोंने कठोर 
तपप्ते विषाताको संतुष्ट करके अपने-अपने किये क्रमशः सुवणं, 
रजत एमं वज़तुस्म रोइ पुरोंको प्राप्त किया बा। वे तीनों पुर एक 


एइ वर्षोके पाद अष्याहतें असिमित मुडू अंसे एक ख्थाजपर रत 
दोरे दै । 
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कै परबद्चरुप गणेश नताः स्यः ॐ 


२४४ 
TTT 


भो भो न यातरद्भगवञ्चितोऽसौ विनायकः । 
पुराणि जगदीशेश साम्प्रतं न हनिष्यति ॥ 
( झिवपु०, रुद्रसं०, यु०खं० १०1 ६ ) 
“हे जगदीश ! हे भगवन्‌ | जबतक आप विनायककी 
पूजा नहीं करेंगे, तबतक इन तीनों पुरोंको नष्ट नहीं 
कर सकेंगे |? 
तब अन्धकासुरसंहारी त्रिछोचनने भद्रकालीको बुलाकर 
गणेशजीकी पूजा की, भगवान्‌ पञ्पतिकी इषंपूरित 
पूजासे विनायक संतुष्ट हुए, तब लोकनाथ ` रने महात्मा 
तारकपुत्रोंके तीनों पुरोंको देखा |# तब उन्होंने 
अभिजित्‌ मुहूतमें अपने अद्भुत धनुषकी प्रत्यञ्चाको खींचा | 
उससे अत्यन्त भयानक शब्द हुआ । देवदेव शिवने असुरों- 
को अपना नाम सुनाते हुए कोटिसूयसमप्रभ उग्र शर छोड़ 
दिया | † उक्त परम तेजस्वी अग्नितुल्य दहकते हुए तीक्ष्ण 
शरके स्पशसे समस्त दैत्यॉसहित त्रिपुर भस्म हो गया | 
शिवप्राणवल्लभा भगवती उमाने भी गुडलडडुभोजी 
गजाननकी श्रद्धा और भक्तिसे पूजा की थी । रेणुकानन्दन 
परशुराम भी इन ग्रज्ञाजलरसास्वादचतुर गजमुखकी 
उपासनासे शक्ति अजित करनेमें समर्थ हुए । 
नरैलोक्यपावनी रासरासेइवरी राधाने भी अत्यन्त भक्ति- 
पूर्वक गोरीहृदयनन्दनकी विधिपूर्वक अचना की थी | बरहमवैवत्त- 
पुराणकी वह मङ्गल-मोदःप्रदायनी कथा संक्षेपे इस 
प्रकार है-- 
श्रीराधाकी गणेशोपासना 
पुण्यमय शुभ क्षेत्र सिद्वाअमकी बढ़ी महिमा है | 
सनत्कुमारने वहीं सिद्धि प्राप्त की थी । स्वयं लोक-पितामहने 
% प्तर्छूत्वा तु ,बचनं गजवन्त्रमपूजयत्‌। 
भद्रकाळीं समाहूय ततोऽन्धकनिषृदनः ॥ 
तस्मिन्‌ छम्पूजिते हषोद परितुष्टे पुरस्सरे । 
विनायके ततो ब्योम्नि ददशें भगवाम्‌ इरः ॥ 
पुराणि त्रीणि देत्यानां तारकाणां मद्दात्मनाम्‌ । 
( शिवपु०, इद्रसं०) यु ०खं० १० | ७--९ ) 
1 भमिळाल्यमुडूते दु विज्कभ्य नुरङ्भुतम्‌ । 
कृत्वा ज्यातरनिषोंषं नादमत्म्तदुस्हस्‌ ॥ 
आत्मनो नाम विआब्य समाभाष्य महाधुरान्‌ । 
मा्तेण्डोरिविषुरं काण्डुभ्रं झुमोच ह॥ 
( श्चिषपु०, सदं, बु०इं० १० । २५-३६ } 


भी वहाँ तपश्चरण किया था ओर सिद्ध हुए ये। महात्मा 
कपिल और महेन्द्रने भी वहीं सिद्धि प्रास की थी | इसी कारण 
उस दुलभ पावन क्षेत्रका नाम (सिद्धाश्रम? प्रसिद्ध हुआ । उस 
पुण्यमय क्षेत्रमें नित्यदेवता गजानन नित्य निवास करते हैं । 
वहाँ वैशाली पूर्णिमाके अवसरपर सभी देवता, नाग; 
मनुष्य, देत्य, गन्धर्व, राक्षस, सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र, योगीन्द्र 
और सनकादि भी वरद गणपतिकी पूजा करते हैं । 
एक वारकी बात है । पवित्र वेशाखकी पूर्णिमा थी। 
उस पुनीत अवसरपर हिमगिरिनन्दिनी पावतीके साथ 
कल्याणकारी जगत्पति शिव, गणोसहित घडानन ओर स्वयं 
पद्मयोनि मी सिद्धाश्रम पहुँचे | भगवान्‌ गणेशकी पूजा 
करनेके लिये सभी देवता, मनु, मुनिगण और नरेश भी 
वहाँ उपस्थित हुए । द्वारकापुरीके निवार्सियोंके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर गोकुल्वासियोंके साथ नन्द भी वहाँ पधारे । 
सौ वर्ष व्यतीत हो जानेपर श्रीकृषण-प्राणवछमा रासरासेश्वरी 
श्रीराधारानीका भी गोलोकवासिनी गोपक्रुमारी सखियोंके साय 
वहाँ झुभागमन हुआ | भक्तानुग्रहमूतिं श्रीराधारानीने वहाँ 
स्नान करके शुद्ध साड़ी ओर कञ्चुकी घारण की | फिर 
तऔैल्लोक्यपावनी कृष्णप्रियाने अपने चरणोंको अच्छी प्रकार 
घोया | इसके अनन्तर उन्होंने निराह्वर एवं संयतेन्द्रिय दो 
मणि-मण्डपमें प्रवेश किया | 
` वहाँ गोळोकविहारिणी भ्रीकृष्णप्रियाने अपने प्राणघन 
भीकृष्णकी प्रात्तिकी कामनासे विधिवत्‌ संकल्प किया | 
तदनन्तर उन्होंने परमपावनी सुरसरिके. निमळ जलसे भालचन्द्र 
गजाननको स्नान कराया | फिर सत्कीर्तिसम्पन्ना भगवती 
राघा अपने कर-कमलोंमें श्वेत पुष्प लेकर सामवेदोक्त प्रकारबे 
ळम्योद्रका ध्यान करने ळर्गी-- 
दाव छम्बोदर स्थूळ ब्वळन्त॑ प्रद्मतेजसा । 
राजवक्त्र वद्विवर्णंमेकदन्तमनन्तदम्‌ ॥ 
सिद्धानां योगिनायव ज्ञानिनां च गुदोगुरुय । 
भ्यात युनीन्द्देवेन्द्रैमंह्मेशसेषसंज्चकेः ॥ 
सिडेन्बैसुनिभः सद्धि्ंगवन्तं सनातनस्‌। 
गरह्मस्वक्पं परमं मङ्गल मङ्गछाळ्यम्‌॥ 
सवदिज्ञहरं शान्त दातारं सवंसम्पदाम्‌। 
अवाच्धिमायापोतेन कर्णधार च कर्मिणाम्‌ ॥ 
क्षरणागतदी मातपरिश्राणपरायणम्‌ e रि के । 
धायेदू भ्यानात्सकं साध्यं भकेछ नळवत्सकश ॥ 
( मङलं) भीकृ० ज० ६० १६६१ | ७०--४४) 
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“जो खर्व ( छोटे कद्वाले ); लम्घरोद्र, स्थूलकाय) 
ब्रह्मतेजसे उद्धासित, गजमुख; अग्नितुल्य कान्तिमान्‌ 
एकदन्त और अनन्त हैं; जो सिद्धों, योगियों और ज्ञानियों- 
के गुरुके गुरु हैं; ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवेन्द्र, मुनीन्द्र 
सिद्धेन्द्र, मुनिगण तथा संतलोग जिनका ध्यान करते हैं; जो 
ऐइ्वर्यंशाली, सनातन, ब्रह्मस्वरूप, परम मङ्गल, मङ्गलके 
स्थान, सम्पूर्ण विघ्नोंको हरनेवाले, शान्त; सम्पूर्ण सम्पत्तियोके 
दाता, कर्मयोगियोंके लिये भव-सागरमें मायारूपी जहाजके 
कणंघारस्वरूप, शरणागत-दीन-दुःखीकी रक्षार्मे तत्पर, घ्यान- 
रूप, साधना करनेयोग्य, भक्तोंके स्वामी ओर भक्तवत्सल 
हैं, उन गणेशका ध्यान करना चाहिये | 

इस प्रकार ध्यान करनेके अनन्तर परमसती राघाने 
उक्त पुष्पका अपने मस्तकसे स्प कराकर फिर सर्वाज्ञअुद्धिके 
लिये वेदोक्त न्यास किया | तदनन्तर ब्रह्मस्वरूपा राधारानीने 
पुनः उपयुक्त कल्याणकर ध्यानके द्वारा उक्त पुष्प झूपकर्णके 
चरणोंमें अर्पित कर दिया | फिर परम महिमामयी श्रीकृष्ण- 
प्राणवल्छमा श्रीराघाने सुरान्धित सुशीतल तीर्थजळ, दूर्वा, 
चावल, सुगन्धित श्वेत पुष्प, सुगन्थित चन्दनयुक्त अध्य, 
पारिजात-पुष्पोंकी माळा; कस्तूरी-केखरयुक्त चन्दन, उत्तम 
घूप, घृतदीप, सुस्वादु रमणीय नेवेद्य, चतुर्विष अन्न, 
फल, विविध प्रकारके मोदक और व्यद्धन) अमूल्य 
रत्ननिर्मित सिंहासन, दो सुन्दर बस्छ मधुपक) सुवासित 
सुशीतल पवित्र तीथजळ, ताम्बूछ, अमूल्य स्वेत चॅवर; मणि- 
मुक्ता-दीरासे सुसञ्ित सुन्दर सूकष्मवस्रद्वारा सुशोभित शय्या; 
रवत्सा कामषेनु गो और पुष्पाझळिं अर्पित कर अत्यन्त 
अद्धा और विधिपूर्वक शिवप्रिया पार्वतीके प्राणप्रिय पुत्रकी 
वोडशोपचारसे पूजा की | इसके बाद भीकृष्णहुदयाधिकारिणी 
शीराघाने गणेश्चके इस षोडद्याक्षर मन्जका एफ सइख 
जप किया | 

“क हे गौं गणपतये विष्वदियाश्लिने स्वाहा ॥? 

( बद्यवेवत्तंपु०, ० ज० खं० १२१ । २०० ) 

जपके अनन्तर पराम्वा भगवती राधाके कमळ-सरीखे 

जेरोम आँसू भर आये । वे सिर छ्छकाये पुढकित होकर ग्द 
कण्ठसे गणेशजीका स्तवन करने छर्गी-- 

परं धाम पर परदा परेक्ष परमीश्वरम । 

दिष्मनिष्नकरं झान्सं पुष्टं कान्तसनन्तकस्‌ ॥ 


00095 —— 
१, शोगणेषणीका समग्र नेह करपतरके समान हे।(१२१। १०१) 
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Sooo 
सुरासुरेन्दैः सिद्धेन्द्रेः स्तुतं स्तोमि परात्परस। 
सुरपञ्दिनेशं च गणेशं मङ्गलायन, ॥ 

( जक्मवेवत्तंपु०, भी$० ज० खं० १२१ ॥ १०३-१०४ ) 

“जो परमधाम) परब्रह्म) परेश, परम ईश्वर, विरष्नोके 
विनाशक) शान्त; पुछ मनोहर ओर अनन्त दें प्रधान- 
प्रधान सुर-असुर तथा सिद्धेन्द्र जिनका स्तवन करते हैं; जो 
देवरूपी कमलके लिये सूर्य और मङ्गलोंके आश्रयस्थान है, 
परात्पर गणेशकी में स्तुति करती हूँ |? 

सर्वेश्वरी भीराघाने विधिवत्‌ गणेशकी पूजा एवं 
भक्तिपूर्वक उनकी वन्दना की | उनके मङ्गलमय सर्वाज्गमे 
घारण करनेयोग्य बहुमूल्य रत्नोके आभूषण प्रदान किये | 

“जगज्जननी | ठुम्हारा यह अर्चन-वन्दन जगतको शिक्षा 
देनेके लिये दै ।? सत्यस्वरूपा श्रीराधाकी श्रद्धाभक्ति एबं 
पूजोपकरणोसे संतुष्ट होकर वरद्‌ गणेशने कहा--'तुम स्वयं 
ब्रक्षखरूपा एवं भ्रीकृष्ण-वक्षःस्थलळपर चास करनेवाली दो |? 

महामहिमामयी श्रीराघाकी कल-कीतिका गान करते हुप 
परम प्रसन्न गणपतिने कहा--'मातः] तुमने मुझे जिन-जिन 
वस्तुओंको समर्पित किया है? उन सबको सार्थक कर डाळो 
अर्थात्‌ अब मेरी प्रसन्नताके लिये उन्हें ब्राह्मणोंको दे दो। 
तब मैं उसका भोग लगाऊँगा; क्योकि देवताओंको देनेयोग्य 
दान या दक्षिणा ब्राह्मणको दे देनेसे अनन्त हो जाती है। 
राधे | ब्राह्मणोंका मुख ही देवताओंका प्रधान मुख हैः क्योंकि 
त्राण जिस पदार्थको खाते हूँ, वह देवताओको 
मिळता ही दै. |? 

तब गोलोकवासिनी औराघाने वह सारा पदार्थ ब्राह्मणोंको 
खिळा दिया । इससे मज्जलमूर्ति गणेश तत्क्षण परम 
प्रसन्न हो गये । 

इस प्रकार अभी्ठ-पूत्येथ प्रायः देवताओंने समय-समय- 
पर इन विश्वविनाशन मोदकप्रिय आदिदेवकी पूजा-अर्चा की] 


ल्ल खतरा मादाल्ययो कै 


२. इदं स्तोत्रं मद्दापुण्यं विष्नशोकइरं परम्‌। 
यः पढेत्‌ प्रातरुत्थाय सर्वेविष्नात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
( जद्यवेवत्तपु७, भीकृ० ज० खं० १२१। १०५) 
व्जो प्रातःकाळ उठकर इसका पाठ करता दै, वह सम्पूने 
विश्नॉसे वियुक्त हो जाता दै ।? 
३. मआह्मणानां मुखं रावे देवानां सुखमुस्यकम्‌ । 
विभडुक्छ च भव्‌ इब्यं प्राप्नुवस्त्येव देवताः ॥ 
( मझ्मवेवसंपु०+ भीक ज० खं १२२ । २१ ) 


२४६ 


देवताओंद्वारा गणेशा-चन्द्ना 
एक बारकी बात है । पवित्र गौतमीके उत्तर तटपर 
देवताओंने यज्ञ प्रारम्भ किया, किंतु उसमें अनेक विन्न 
पड़ने लगे | यज्ञ सम्पन्न नहीं हो सका | उदास होकर 
देवताओंने ब्रह्मा और विष्णुसे इसका कारण पूछा | दयामय 
चतुराननने ध्यानस्थ होकर इसके कारणका पता लगाया और फिर 
उन्होंने सुर-समुदायसे कहा--'इस यज्ञमें श्रीगणेशजी विन्न 
उपस्थित कर रहे हैं | इसी कारण यज्ञ सविधि सम्पन्न नहीं 
हो पा रहा है | आपलोग आदिदेव विनायकको प्रसन्न 
कर लें; तब यज्ञ पूर्ण हो जायगा |? 
विघाताके परामशंसे देवताओंने गौतमीके निर्मल जलमें 
स्नान किया और फिर भरद्धा-भक्तिपूर्वक वे अम्बिकानन्दन 
श्रीगणेशजीकी स्तुति करने लगे-- 
देवा ऊचुः 
यः स्ंकायेषु सदा सुराणासपीञ्विष्ण्वम्दुजसम्भवानाम्‌ । 
पूज्यो नमस्यः परिचिन्तनीयस्तं विघ्वराज शरणं ब्रजामः ॥ 
न विज्नराजेन समोऽस्ति कश्चि्ेवो मनोवाब्छितसम्प्रदात्ा । 
निश्चित्य चेतत्त्रिपुरान्तकोऽपिं तं पूजयामास वधे पुराणाम्‌ ॥ 
करोतु सोऽस्माकमविन्नमस्मिन्‌ महाक्रतो सत्वरमाम्बिकेयः । 
ध्यातेन येनाखिलदेहभाजां पूणा भविष्यन्ति मनोऽभिलाषाः ॥ 
महो त्सवोऽसूद्खिरूस्य देव्या जातः सुतश्चिन्तितमात्र एव । 
अतोऽवदुन्‌ सुरसंघाः कृताथौः सद्योजातं विघ्वराजं नमन्तः ॥ 
यो मालुरुस्सङ्गगतोऽथ मात्रा निवार्यमाणोऽपि बराच्च चन्द्रस्‌ । 
संगोपयामास पितुजंटासु गणाधिनाथस्य विनोद एषः ॥ 
पपौ स्तनं मातुरथापि तृप्तो यो आतृमात्सयंकषायबुद्धि: । 
लम्बोद्रस्त्वं भव विज्नराज लम्बोदरं नाम चकार शम्मुः ॥ 
संवेष्टितो देवगणमंहेडाः प्रवततां नृत्यमितीत्युवाच । 
संतोषितो नूपुररावमात्राद्‌ गणेश्वरस्वेऽभिषिषेच पुद्रम ॥ 
यो विज्ञपाशं च करेण बिञ्नतू स्छन्धे कुडारं च तथा परेण | 


अपूजितो चिज्नमथोऽपि मातुः करोति को दिज्लपतेः समोऽन्यः ॥ | 


चमोर्थकामादिषु पूर्वपूज्यो देवासुरेः पूज्यत एव नित्यस्‌ । 
यस्याचंनं नेव विनाशमेति तं पूर्वपूज्यं प्रथमं नमामि ॥ 
यस्थाचंनात्मार्थनयानुरूपां दृष्टा तु सवंस्य फलस्य सिद्धिस्‌ । 
स्वतन्त्रसामथ्यक्ृतातिगवं आतुग्रियं त्वाखुरथं तमीडे ॥ 
यो मातरं सरसंतुंत्यगीतेस्तथाभिळापेरखिलेबिनोदेः । 
संतोषयामास ठदासितुप्टं तं धरीगणेशं दरणं ्पच्चे ॥ 
सुरोपकारंरयुरे् युधः स्ोन्रेंनंसस्कारपरेश अन्त्रः । 
पिवुप्रलादेम छद छल वं ्ीनभेक्षं क्षरं प्रप है 
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जये पुराणामकरोत्‌ प्रतीपं पिन्नापि हर्षात्‌ प्रतिपूजितो यः । 
निर्विष्नतां चापि पुनश्चकार तस्मै गणेशाय नमस्करोमि ॥ 
( ब्रह्मपुराण ११४ । ६-१८ ) 

“सदा सब कायोमें सम्पूर्ण देवता तथा शिव, विष्णु 
ओर ब्रह्माजी भी जिनका पूजन, नमस्कार और चिन्तन 
करते हूँ, उन विन्नराज गणेशकी इम शरण ग्रहण करते हैं । 
विन्नराज गणेशके समान मनोवाञ्छित फल देनेवाला कोई 
देवता नहीं है, ऐसा निश्चय करके त्रिपुरारि मद्दादेवजीने 
भी त्रिपुरवधके समय पहले उनका पूजन क्रिया था | 
जिनका ध्यान करनेसे सम्पूर्ण देहधारियोंके मनोरथ पूण 
हो जाते हैं, वे अम्बिकानन्दन गणेश इस मद्दायज्ञमे शीध 
ही हमारे विन्नोंका निवारण करें । देवी पावंतीके चिन्तन- 
मात्रसे ही गणेशजी-जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया, इससे सम्पूर्ण 
जगतूमें महान्‌ उत्सव छा गया है |!--यह बात उन देवताओंने 
अपने मुखसे कही थी, जो नवजात शिश्षुके रूपमे गणेशजीको 
नमस्कार करके कृतार्थ हुए थे | माताको गोदमें बैठे हुए 
और माताके मना करनेपर भी जिन्होंने पिताके ललाटमे 
स्थित चन्द्रमाको बल्पूबंक पकड़कर उनकी जटाओंमें छिपा 
दिया; यह गणेशजीका बाळबिनोद था | यद्यपि वे पूर्ण तृ 
थे, तब भी अधिक देरतक माताके स्तनोंका दूध इसलिये 
पीते रहे कि कदी बड़े मैया कार्तिकेय भी आकर न पीने 
लगे । उनकी बुद्धिमें बाल्खमाववश भाईके प्रति ईष्यो भर 
गयी थी । यह देखकर भगवान्‌ शंकरने विनोदवश कहा-- 
“विन्नराज ! तुम बहुत दूध पीते हो, इसलिये लम्बोदर हो 
जाओ |? यों कहकर उन्होंने उनका नाम “हलम्बोदरः रख 
दिया । देवसमुदायसे घिरे हुए महेश्वरने कहा--बेय | 
तुम्हारा त्य होना. चाहिये |? यह. सुनकर उन्होंने अपने 
इुँघुलकी आवाजसे ही शंकरजीको संतुष्ठ कर दिया | इससे 
प्रसन्न होकर शिवने अपने पुत्रको गणेशके पदपर अभिषिक्त 
कर दिया | जो एक द्वाथमे विज्नपा् ओर दूसरे हायसे 
कंघेपर कुठार ळिये रहते हैं तथा पूजा न पानेपर अपनी 
माताके कार्यमें भी विन्न डाल देते हैं, उन विन्नराजके 
समान दूसरा कोन है | जो घर्म, अर्थ और काम आदिमे 
सबसे पइळे पूजनीय हैं तया देवता और असुर भी प्रतिदिन 
जिनकी पूजा करते हैं, जिनके पूजनका फळ कभी नष्ट नई 
होता, उन प्रथम पूजनीय गणेशको इम पहले मस्तक नवाते 
है । जिनकी पूजाले सबको ग्रार्थनाके अनुरूप सब प्रकारके 
फडकी सिद्धि इष्ठिगोबर होती है, जिन्हें अपने स्वतन्त्र 


दामस्वेपर अस्यत ग्ने है, उन सन्बुप्रिय मूषक-बाइन 
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गणेशजीकी इम स्तुति करते हैं । जिन्होंने अपने सरस 
संगीत, नृत्य, समस्त मनोरथोंकी सिद्धि तथा विनोदके द्वारा 
माता पार्वतीको पूर्ण संतुष्ट किया है, उन अत्यन्त संतुष्ट 
हृदयवाले श्रीगणेशकी इम शरण लेते हैं |? 


“देवताओं | अव तुम्हारा यज्ञ निर्विन्न सम्पन्न हो 
जायगा |? सुर-समुदायके स्तवनसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ 
गजाननने प्रकट होकर कहा--*जो लोग इस स्तोत्रसे मेरा 
स्तवन करेंगे, वे दरिद्रता और दुःखसे बचे रहेंगे | इस तीर्थम 
सोत्साइ सविधि स्नान-दान करनेवालेके कार्यम भी विन्न 
उपस्थित नहीं होगा |, आपलोग भी इसका समर्थन करें ।?# 


भगवान्‌ लम्बोद्रके वचनसे प्रसन्न होकर देवताओंने 
उक्त पावन अविन्न तीर्थके सम्बन्धमें तुरंत एक सरसे 
कहा--'ऐसा ही होगा |? 

फिर देवताओंने उस्छासपूर्वक यज्ञ पूर्ण कर छिया | 

शू EF शल शू 
। अभिशप्त चन्द्र 

एक समय गणेशजीके द्वारा चन्द्रमाको शाप प्राप्त हुआ 
था । गणेशपुराणकी वह कथा संक्षेपर्मे इस प्रकार दै 

एक बारकी बात दै, केलासके शिव-सदनमें 
लोक-पितामह ब्रह्मा कर्पूरगौर शिवके समीप बैठे थे | उसी 
समय वहाँ देवर्षि नारद पहुँचे | उनके पास एक अतिशय 
सुन्दर और स्वादिष्ठ अपूर्व फल था | उक्त फल देवर्षिने 
करुणामय उमानाथके कर-कमलोमें अर्पित कर दिया | 


उक्त अद्भुत और सुन्दर फल पिताके दवथमें देखकर 
गणेश और कुमार दोनों बाळक उसे आग्रहपूर्वक माँगने 
लगे | तब शिंबने ब्रह्मासे पूछा--“त्रह्मन्‌ ! देवर्षिःप्रदत्त 
यह अपूर्ब फछ एक ही है और इसे गणेश एवं कुमार 
दोनों चाहते हैं; आप बतायें, इसे किसे दूँ १ 

चतुमुंखने उत्तर दिया--प्रमो | छोटे होनेके कारण 
इस एकमात्र फलके अधिकारी तो षडानन ही हैं । 


गज्ञाघरने फल कुमारको दे दिया । किंतु पार्वतीनन्दन 
गणेश सुष्टिकती ब्रह्मापर कुपित हो गये । 

लोक-पितामहइने अपने भवन पहुँचकर सृष्टि-स्वनाका 
प्रयत्न किया तो गजवक्त्रने अद्भुत विज्ञ उत्पन्न कर द्या | 


# स्तोत्रेणानेन ये भक्तया मां स्तोष्यन्ति यतत्ताः । 

तेषां दारिद्रथदुःखानि ' न भवेयुः कदाचन॥ 

अत्र ये भक्तितः स्नानं दानं कुयुंरतन्द्रिताः 1 

तेषां सवोणि कार्याणि भवेयुरिति मन्यताम्‌ ॥ 
( अक्मपुराण ११४ । २२-२३ ) 


वे अत्यन्त उग्ररूपर्मे विघाताके सम्मुख प्रकट हुए । 
विध्नेशवरके भयानकतम स्वरूपको देखकर विधाता भयभीत 
होकर काँपने लगे । 

गजाननकी विकट. मूर्ति एवं ब्रह्माका भय और कम्प 
देखकर चन्द्रदेव अपने गर्णोके साथ हँस पड़े | 

चन्द्रमाको हँसते देख गजमुखको बड़ा क्रोष आया | 
उन्होंने चन्द्रदेवको तुरंत शाप दे दिया--“चन्द्र ! अव तुम 
किसीके देखनेयोग्य नहीं रद्द जाओगे और यदि किसीने 
तुम्हें देख लिया तो वह पापका भागी होगा ।?% 

गजकर्ण वहाँसे चले गये । चन्द्रमा श्रीहत, मलिन एवं 
दीने होकर अत्यन्त चिन्तापूर्वक मन-ही-मन कहने 
लो---।अणिमादि गुणोसे युक्त, जगतू-कारण-कारण 
परमेश्वरके साथ मैंने मूर्खकी माति दुराचरण केसे किया १ 
मैं सवके लिये अदर्शनीय/ वर्णद्ीन और अत्यन्त मलिन 
हो गया | अब मैं पुनः कलाओसे युक्त, सुन्दर, बन्द्य एव 
देवताओंके छिये सुखद कैसे हो सकूँगा १ 

सुघाकरके अदर्शनसे देवगण भी दुःखित हुए । अग्नि 
और इन्द्र आदि देवगण देवदेव गजाननके समीप पहुंचकर 
उनकी भक्तिपूर्वक स्तुति करने रगे | 

देवताओंके स्तवनसे प्रसन्न होकर गजमुखने कहां-- 
“देवताओ ! मैं तुम्हारी स्तुतिसे संतुष्ट हूँ । बर मागो, मैं 
उसे अवश्य पूण करूँगा |? 

देवता बोले--'प्रभो | आप चन्द्रमापर अनुग्रह करें) 
हमारी यही कामना है |? 

गणेशने कहा--(एक वर्ष छः मास या तीन मासके 
लिये चन्रमा अदर्शनीय हाँ या तुम्हें और कुछ अमीष्ट दै ? 

प्रभु गजाननकी वाणी सुनते ही देवगण उनके 
चरण-क्रमळेंमे दण्डबत्‌ प्रणाम करने लगे । 

* ‹देनताओ ! मैं अपना बचन मिथ्या कैसे कर दूँ १ पर 
शरणागता त्याग भी सम्भव नहीं |? महाप्रभु बिकटने बिकट 
परिख्थितिमें देवताआँसे कहा--“सुमेझ अपना स्थान त्याग 
दे, सूर्य गिर पडे, अग्नि शीतल हो जाय ओर सागर अपनी 
मादा छोड़ दे, पर भेरा बचन असत्य नहीं हो सकता | 
तभाषि तुमलोग मेरी यात सुनो-- 

ञो जानतोऽज्ञानतोऽपि वा ॥ 
अभिशापी अवेच्चन्द्रइशनाद्‌ स्रुशादुःखभार । 
( गणेशपु० १। ६१। २५-२६ ) 


राना 
# सअदशेनीयस्त्रेकोक्ये मद्वाकयात्त्वं भविष्यसि ॥ 


कदाचित्केन दृष्टः स महापातकवान्‌ भवेत्‌ । 
( गणेशपु० १ । ६१ | ७-८ ) 
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“जो जानकर या अनजानमें ही भाद्र-शुक्ल-चत॒र्थीको 
चन्द्रका दर्शन करेगा? वह अमिरात होगा | उसे अधिक दुःख 
उठाना पड़ेगा |? 

परमप्रभु द्विरदाननके वचन सुन देवगण अत्यन्त सुदित 
हुए । उन्होंने पुनः प्रभु-चरणोमें प्रणाम किया | तदनन्तर वे 
चन्द्रमाके पास पहुँचे । वु 

देवताओंने चन्द्रमासे कहा--“चन्द्र ! गजमुखपर हसकर 
तुमने अपनी मूदताका ही परिचय दिया है । तुमने परम 
प्रभुकाअपराध किया और त्रैलोक्य संकटग्रस्त हो गया। हमलेगेनि 
तैलोक्यनायक परअह्मस्वरूप सर्वशुरु गजानन प्रभुको बडे 
यत्नसे संतुष्ट किया | इस कारण उन दयामयने तुम्हें वषमे 
केवळ एक दिन भाद्र-शुक्ल-चतर्थीकों अदशनीय रहनेका 
वचन देकर अपना शाप अत्यन्त सीमित कर दिया । दुम भी 
उन करुणामयकी शरण लो और उनकी कृपासे शुद्ध होकर 
यश प्राप्त करो |? 

देवेन्द्रने सुघांझुको गजाननके एकाक्षरी' मन्त्रका उपदेश 
किया और फिर देवगण वहसि चले गये | 

सुधाकर शुद्ध हृदयसे परम प्रभु गजमुखकी शरण हुए | 
वे पुण्यतोया जाह्वीके दक्षिण तटपर उन सवसुखदायक प्रभु 
गजाननका ध्यान करते हुए उनके एकाक्षरीमन्त्रका जप 
करने लगे | इस प्रकार चन्द्रदेवने गणेशको संतुष्ट करनेके 
लिये बारह बषंतक कठोर तप क्रिया | इससे आदिदेव 
गजानन प्रसन्न हुए । 

सिन्दूरारुण, रक्तमास्याम्वरघर, रक्तचन्दनचचित) 
चवुर्भुज, महाकाय; कोरिसूयोधिक दीप्तिमान्‌ देवदेव गजानन 
चन्द्रमाके सम्मुख प्रकट हो गये । निशानाथने परम प्रभुके 
महान्‌ स्वरूपको देखा तो वे आश्वयंचकित ही नहीं 
हुए, अयसे कॉपने छगे । किंतु फिर उन्होंने मन-ही-मन 
विचार किया--मेरे सम्मुख दयामय आदिदेव गजानन ही 
मुझे कृतार्थ करनेके लिये प्रकट हुए हैं| तब वे हाथ 
जोड़कर गद्वद-कण्टसे उनकी स्तुति करने छो--- 
नमामि देवं द्विदाननं त यः सवंदिष्न हरते जनानाम्‌ ।. 
भमोर्थकामांस्तचुतेऽखिलानां तस्मे नमो विप्नविनाशनाय ॥ 
कृपानिधे ब्रह्ममयाय देच विश्वात्मने विश्वविधानदक्ष । 
दिश्रस्य बीजाय जगन्मयाय त्रेलोक्यसंहारकृते नमस्ते ॥ 
त्रयीमयायाखिळ्युदधिदात्रं चुद्धिम्रदीपाय सुराधिपाय। 
नित्याय सत्याय च नित्यञुद्धे नित्यं निरीहाय नमोऽस्तु नित्यम्‌॥ 

( गणेशपु०- १ । ६१। ४१-४३ ) 
१-“ग?, “ग्लौ? एवं “गौ? यह एकाक्षरी मन्त्र दै । 


~ 


# परश्रह्मरूएं गणेशं नताः स्यः ॐ 


धमै उन गजानन देवको नमस्कार करता हूँ, जो लोगोंके 
समस्त विव्नोंका अपहरण करते हैं । जो सबके लिये घम, 
अर्थ और कामका विस्तार करते हैं, उन विष्न-विनाशन 
गणेशको नमस्कार दै। कृपानिधे! देव !! आप विश्वकी 
रचना करनेमें कुशळ हैं, विश्वरूप तथा ब्रह्ममय हें । इस 
विश्वके बीज ( आदि कारण ) हैं | जगत्‌ आपका स्वरूप 
है। आप दी तीनों लोकोंका संहार करनेवाले हैं; आपको 
नमस्कार है । तीनों वेद आपके ही स्वरूप--आपके ही तत्त्वके 
प्रतिपादक हैं | आप सम्पूण बुद्धियोंके दाता; बुद्धिके प्रकाशक 
और देवताओंके अधिपति हैं | नित्य-त्रोधस्वरूप गणेश | 
आप नित्यश सत्य और निरीह हैं; आपको सदा-सबंदा 
नमस्कार है |? 
इस प्रकार स्तवन करते हुए सुधांशुने अन्तमें कहा-- 
अञ्ञानदोषेण ङतोऽपराधस्त क्षन्तुमहोऽसि दयाकर त्वम्‌। 
तवापि दोषः शरणागतस्य त्यागे महात्मन्‌ कुरु मेऽनुकस्पास्‌ ॥ 
( गणेशपु० १ 1 ६१ । ४४ ) 
“दयानिधान | मैंने अज्ञान-दोषके कारण आपके प्रति 
अपराध किया है; उसके लिये आप क्षमा-प्रदान करे । 
महात्मन्‌ ! में आपकी शरणमे आया हुँ | यदि आप 
शरणागतका त्याग कर देंगे तो यह आपके लिये भी दोपकी 
बात होगी; अतः मुझपर कृपा कीजिये |? 
चन्द्रमाके गद्गद्‌-कण्ठसे किये गये स्तवन और दण्डवत्‌ 
प्रणामसे संतुष्ट होकर परम प्रभु गणेशने कहा--'चन्द्रदेव ! 
पहले तुम्हारा जैसा रूप था; वैसा ही हो जायगा; किंतु 
जो मनुष्य भाद्रपद-शुक्ल-चतुर्थीको तुम्हें देख लेगा, वह 
निश्चय ही अभिशापका भागी होगा। उसे पाप, हानि एवं 
मूढताका सामना करना पड़ेगा | उस तिथिको तुम अद्शंनीय 
रहोगे | ® कृष्णपक्षकी चतुर्थीकों जो लोगोंद्वारा त्रत किया 
जाता है, उसमें तुम्हारा उदय होनेपर यत्नपूर्वक मेरी और 
तुम्हारी पूजा होनी चाहिये । उस दिन छोगोंको तुम्हारा 
दर्शन अवस्य करना चाहिये; अन्यथा ब्रतका फल नहीं 
मिलेगा | तुम एक अंशसे मेरे ळलारमें स्थित रहो) इससे 
मुझे प्रसन्नता होगी । प्रत्येक मासकी द्वितीया तिथिको लोग 
तुम्हें नमस्कार करेगे |? 


परम प्रभु गजाननके वरःप्रमावसे सुधांशु पूववत्‌ तेजस्वी, 
सुन्द्र एवं वन्द्य हो गये | 


( झारदातिळक, थीविद्या्णव तन्त्र ) 


% भाद्रपद-शुक्ल-चतु्ींको चन्द्र-दशंनजनित दोप दूर करनेके ल्थि श्रीमद्वागवत, दशम स्कन्धकें ५७वें अध्यायमें वर्णित स्मन्तक 


इरणका प्रसङ्ग पढ़ना या. सुनना चाहिये । 


“ कक RN > ० 
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२४९ 


श्रीगणेशके विभिन्न अवतार 


( श्रीगणेशपुराणके आधारपर ) 

जब-जव आसुरी शक्तियोके वळ होनेसे जन-जीवन कण्टकाकीणे हो जाता है, निर्दय दैत्य सत्त्वगुण- 
सम्पन्न ञुर-समुदायका सर्वस्व हरणकर निरन्तर उन्हे पीड़ित करते हैं, धराधामपर सर्वत्र 
अनीति, अनाचार और दुराचारका साम्राज्य स्थापित हो जाता है, धमका हास एवं अधर्मक्री वृद्धि 
होने ळगती है, तब-तव मङ्गळ-मोद्‌-निधान गणेशजी भू-भार-हरणाथे अवतार ग्रहण करते हैं । वे 
शुणतस्वविवेचक आदिदेव गजपुख देत्यांक विनाश कर देवताओका अपहत अधिकार उन्हें लौटाते हैं तथा 
भत्येक रीतिसे सद्धर्मकी स्थापना करते हैं, जिससे समस्त प्राणियोको खुख-शान्तिकी अनुभूति होती है । 

मत्येक युगमें उन महामहिम प्रसुके नाम, वाहन, गुण, ळीळा और कर्म आदि पृथक-पृथक होते हैं 
तथा उनके द्वारा जिन दैत्यांका संहार होता है, वे भी भिन्न-भिन्न ही होते हैं । फेक कक 

कतयुगमे ये परमप्रभु गजानन सिंहारूढ “महोत्कट विनायक'के नामसे प्रख्यात हुए, उन महा- 
तेजस्वी प्रभुके दस भुजाएँ थीं; त्रतामे ये मङ्गळ-मोद-प्राता गणेश मयूरारूढ “मयूरेइवर'के नामसे प्रसिद्ध 
इप; उनकी कान्ति श॒ुभ्न और भुजाएँ छः थो; द्वापरमें मूषकवाहन शिवपुत्रको “गजानन! या "गौरीपुत्र'के नामसे 
ख्याति हुई; उनकीअङ्ग-कान्ति अरुण थी एवं उनके चार भुजाएँ थीं, तथा कलिके अन्तमे ये धमंरक्षक गज्ञानन 
अश्वारोही 'धूञ्जकेतु'के नामसे प्रसिद होंगे, उनके दो सुजाएँ होंगी तथा उनकी अज्ञ-कान्ति घूल्नवर्णकी होगी । 

( १ ) महोत्कट विनायक 


असुर देवान्तक और नरान्तकक्ता जम्म 

` अङ्गदेशके एक प्रसिद्ध नगरमें# रुद्रकेतु-नामक एक 
वेद्ज्ञ ब्राह्मण निवास करते थे | वे अग्निहोत्री; सर्वागम- 
विद्यारदः सुर-गो-द्विज-पूजक एवं ईदवरोपासक थे | उनकी 
अनुपम रूप-छावण्य-सम्पन्ना सदाचारिणी पत्नीका नाम 
शारदा था । कुछ दिनों बाद झारदोत्पललोचना सती 
शारदा गर्मवती हुई । पत्नीमे अत्यधिक प्रीतिके कारण 
उसके विद्या-ुद्धि-सम्पन्न पति ( द्विजवर रुद्रकेत ) ने 
उसका प्रत्येक दोहद ( मनोरथ ) पूर्ण किया । 

इस प्रकार पतिपरायणा शारदाके गर्मसे नवें मासमे 
अत्यन्त कान्तिम.न्‌ दो यमज पुत्र उत्पन्न हुए । विशाल 
नेत्रवाले आजानुबाहु सुन्दर पुत्रोंको देखकर रुद्रकेतु अत्यन्त 
हर्षित हुए । उन्होने मन-ही-मन कहा--*मेरा मनुष्य- 
जीवन और मेरी तपस्या धन्य है । आज मेरा बंश धन्य 
हो गया, जो मुझे अलौकिक दो पुत्र-रत्नोंकी प्रापि हुई है | 

रुद्रकेतुने अध्योदिके द्वारा ब्राह्मणोंका सत्कार किया | 


# कहते हैं, वद्द नगर बंगालमें पुण्यतोया जाद्ववीके तटपर 


अवस्थित था । 
ग० अं० ३२ 


उन्होंने आदिदेव मङ्गलमूर्ति गणेशकी पूजा तथा खस्ति- 
वाचन करवाया | ब्राहमणोंके द्वारा मातृका-पूजन, भक्तिपूर्वक 
आम्युद्यिक श्राद्ध एवं जातकर्मादि संस्कार करबाये । 
तदनन्तर उन्होने अत्यन्त भक्तिपूर्वक ब्राह्मणांकी पूजा की 
और उन्हें धन एवं रत्नोंका दान दिया | अनेक प्रकारके 
सुखद वाद्य बजवाये और घर-घर शकरा वितरण कराया । 


श्रेष्ठ द्विज रुद्रकेतुके आमन्त्रणपर ज्योतिषी आये । 
रुद्रकेतुने अर्घ्यादिके द्वारा उनका सत्कार किया । दैवशोंने 
बाळकोंकं नाम देवान्तक और नरान्तक रखते हुए कहा-- 
“निस्संदेह ये बाळक परम पराक्रमी सिद्ध होंगे |? 


देवान्तक और नरान्तक परम सुन्दर एवं तेजस्वी 
बालक थे । उनकी मनोहारिणी बाळन्रीड़ासे माता-पिता 
मन-द्दीमन सुदित होकर अपने भाग्यकी सराहना करते । 
माता-पिता ही नहों, उन दोनों बालकोंकी सुन्दर मुखाकृति; 
सुन्दर देहदयष्टि एवं मनोहर मुसकान देखकर समी उनकी ओर 
आकृष्ट हो जाते थे | उनकी बाळक्रीड़ाएँ मनोहर ही नहीं; 
साहसपूण भी होतीं | यह देखकर सभी चकित होते और 
मन-दी-मन कहते--“ये दोनों बालक निश्चय ही महान्‌ पराक्रमी, 
साइसी और यञझखी होंगे |? शारदाके पुनरह्दयकी प्रशंसा 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५० # परञह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 


सुनकर उन्हें देखनेके लिये कितने ही लोग रुद्रकेतुके घर 
जाया करते थे | 

तपस्वी रुद्रकेतुके पुत्नोंकी प्रशंसा सुनकर महामुनि 
नारद उनके यहाँ पधारे | मुनिवर रुद्रकेत एवं उनकी सती 
पत्नी शारदाने ब्रह्मपुत्र देवर्षिके चरणोंमें अत्यन्त श्रद्धापूर्वक 
प्रणाम कर उन्हें आसन दिया। उन्होंने अध्योदिसे 
उनकी विधिवत्‌ पूजा की | फिर अपने दोनों पुन्नोंको बुलाकर 
उन्हें प्रणाम करवाया । 

* देवर्षिने उन बाळकोंको ध्यानपूवंक देखा और फिर 
विप्रवर रुद्रकेतुसे कहा--'में आपके इन पुन्नोंकी प्रशंसा 
सुनकर ही इन्हें देखने आया हूँ | ये बाळक वीर, धीर; 
पराक्रमी; त्रैलोक्यविजयी एवं यशस्वी होंगे | आप भाग्य- 
शाली हैं, जो आपके यहाँ ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए |? 

त्रझपुत्रके वचन सुनकर सपक्नीक रुद्रकेत अत्यन्त 
प्रसन्न हुए । उन्होंने विनयपूर्वक देवर्षिसे कहा--मुनिवर ! 
आप इन बच्चोंपर अनुग्रह करे । ये बाळक बळ-वीयं 
एवं ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न दीधंजीवी हों | ये शत्रुओको परा- 
जित करनेवाले हों तथा त्रैलोक्यव्यापिनी कीर्ति अजित करें |? 

मुनिवर रुद्रकेतु एवं उनकी साध्वी पत्नी झारदाके 
शरद्धाविशवासपूणं वचन सुनकर देवर्षिने उन बालकोंके 
मस्तकपर अपना वरदहस्त फेरकर कहा--“ये देवान्तक और 
नरान्तक तपश्ररणके द्वारा देवाधिदेव महादेवको संतुष्ट करें |? 
महामुनि 'नारदने उन्हें पञ्चाक्षरी मन्त्र ( नमः शिवाय )का 
उपदेश भी कर दिया {। फिर वे अपनी वीणापर मधुर 
इरि-नामका कीतेन करते हुए ब्रह्मलोके लिये प्रस्थित हुए । 

बन्घुद्दयका तप और वरःप्राप्त 

देवान्तक और नरान्तकने माता-पिताके चरणोंमे प्रणाम 
किया और फिर उनकी अनुमति प्राप्तकर भगवान्‌ शंकरको 
प्रसन्न करनेके लिये तपश्ररणार्थ एकान्त बनमें पहुँचे | वहाँ 
विशाल गिरिकन्द्राएं. थीं; पत्र-पुष्प और छता-जाळसे 
मण्डित अत्यन्त शान्त वन-प्रदेश था समीपस्थ निरसे 
सदा जल झरता रहता था । दोनों मुनि-कुमारोंने वहीं 
शिवकी आराधना करनेका निश्चय किया | 

मुनिवर रुद्रकेतुके पुत्र देवान्तक ओर नरान्तक एक 
पेरके अँगूठेपर श्थिरमावसे खड़े हो गये । वे पार्वती- 
वल्ळम शिवका ध्यान करते हुए देवषि-प्रदत्त महिमामय 
पञ्चाक्षरी मन्त्रका जप करने लगे | इस प्रकार भगवान्‌ 


- मनोरथ मुनिकुमारांने दत्यके 


का 


शशाङ्कशेखरका ध्यान एवं उनके मन्त्रका जप करते हुए 
उन दोनों भाइयोंने दो सहत्त वर्षोतक केवल वायुका ही 
आद्दार किया | फिर एक हजार वषंतक केवल सूखे पत्ते खाकर 
वे,तपमें लगे रहे | इस प्रकार उन अद्भुत मुनिकुमारोंने दस 
सहस्त॒वर्षोतक असह्य कष्ट सहते हुए उमानाथ शिवके 
पावनतम मन्त्रका जप किया । फलस्वरूप उनका पाश्चमौतिक 
कलेवर दीप्तिमान्‌ हो उठा । उनके तेजके सम्मुख प्रभाकरकी 
प्रभा मन्द पड़ने लगी | 

- उनकी तपस्यासे भक्तवत्सल करूणामूति आशुतोष 
चष्ट हुए । बरुषारूद्‌, व्याघाजिनधर) कपूरगौर, नीलकण्ठ, 


पञ्चमुख) त्रिलोचन, दराबाहु, गङ्गाधर प्रकट हुए | उनके | 


मङ्गलमय कण्ठमें फणिहार; मुण्डमाला एवं दाहिने करकमलमें 
डमरू सुशोभित था | देवाधिदेव चन्द्ररोखरके मङ्गछकर 
अङ्गौपर नाना प्रकारके अलंकार शोभा पा रहे थे । 

देवान्तक ओर नरान्तकने जब गिरिंजा-मन-मानस-मराळका 
दर्शन किया, तब वे आनन्दातिरेकसे बत्य करने छगे | सफळ- 
बाद पृथ्वीपर लेटकर 
निपुरारिके वाञ्छाकल्पतरु चरण-कमलोंमे प्रणाम किया । 
फिर उन्होंने बद्धाञ्जलि हो विषम. विलोचन शिवकी स्तुति 
करते हुए कहा-- 

“देवाधिदेव प्रभो | हम आपकी मन-वाणीसे अगोचर 
देवदुलूम मञ्जुळ-मूर्तिके दशन कर रहे हैं; अतएव हमारे 
पितर) वंश) जीवन, जन्म, दे, नेत्र और तप--समी सफल 
हुए---सभी धन्य हुए । सनकादि मुनि एवं सहख्ववदन 
शेष भी आपक्री स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं | आप सवथा 
दीन-हीनको सवोज्ञसुन्द्र, धनाढ्य ओर अत्यन्त दरिधिको 
राजा बना सकते हैं | आप मृतकको जीवित और जीवितको 
मृतक-तुल्य करनेमें समर्थ हैं| सर्वसमर्थ महामहिमामय 
करुणावरुणाळय | आपके लिये कुछ भी असम्भव नहीं | 
आप हमपर कृपा करें ।? 

धमै तुम्हारे तप और स्तवनसे संतुष्ट हूँ |? प्रसन्न होकर 


सर्वंसौभाग्यमूल वृषभध्वजने मुनि रुद्रकेतुके पुन्नोंसे कहां-- 


“तुम अभीष्ट वर माँगो |? 

“देवाधिदेव | सर्वेश्वर | जगदीश्वर ! यदि -आप 
हमारे तपसे संतुष्ट हैं तो कृपापूवक हमें वर प्रदान कीजिये |? 
देवान्वक और नरान्तकने इष-गद्वद वाणीमें वर-याचना 
की--'देव, देवेन्द्र, असुर, मनुष्य; यक्ष; राक्षस, पिशाच) 
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गन्धर्व, अप्सरा और किंनरोसे, सभी शास्त्रास, पञ, मरह नक्षत्र; 
भूत, सप, कुमि, कीट ( विधातारचित सुष्टिमें किसी भी 
प्राणीसे ) एवं वन या गआममें हमारी मृत्यु न हो। देवेश्वर ! 
आप हमें त्रेलोक्यकां राज्य एवं अपने चरणोंकी सुदृढ़ भक्ति 
प्रदान करें |? १ 

भगवान्‌ भूतनाथने अपना पाणिपङ्कज देवान्तक और 
नरान्तकके मस्तकपर फेरते हुए कहा--त॒म्हारी सारी 
कामनाएँ पूरी होंगी । तुमलोग त्रिलोकीपर शासन करते हुए 
खश्टिके सभी प्राणियोंसे निर्मय रहोगे |? 

यह वरदान दे आशुतोष अन्तर्धान हो गये | सफल- 
मनोरथ देवान्तक और नरान्तक घर लोटे । उन्होंने अपने 
माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम कर उन्हें अपने तप, शिव- 
दर्शन एवं वरप्रातिका विवरण सुनाया । 

'तुमलोगोंने अपने जीवनको पवित्र एवं कुलको यसी 
किया !? पुत्नौंके मस्तक सूँघकर पिताने उन्हें अपने अङ्के भर 
छिया । 

हर्षविहृळ मुनि रुद्रकेठु एबं उनकी पतिपरायणा 
सहधमिणी झारदाने ब्राह्मणों एवं तपस्वियाको आदरपूर्वक 
आमन्त्रित कर उनकी पूजा की उन्हें सुन्दर-सुस्वादु 
भोजन कराकर अनेक प्रकारकी बहुमूल्य दक्षिणा प्रदान की। 
ब्राह्मणोंने प्रसन्न होकर रुद्रकेतुके यशस्वी पुर्त्रोको आशीर्वाद 
दिया और ब्राह्मण-दम्पतिकी प्रशंसा करते हुए वे अपने-अपने 
आश्रमांके लिये प्रस्थित हुए । 

भुजगेन्द्रहार शिवके वर-प्रभावसे त्रैलोक्य-विजयी देवान्तक 
और नरान्तक अत्यन्त शक्तिशाली और पराक्रमी हो गये | 
एक दिन देवान्तकने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंक्री पूजा की । 
उन्हें पुष्कळ दक्षिणासे संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त 
किया । फिर उसने अपने भाई नरान्तकसे कहा--*भगवान 
शंकरके वरदानसे मैं स्वर्गपर विजय प्राप्त करने जाता 
हूँ; तुम मृत्युलोक और पातालको अपने अधीन कर लो |? 

देवान्तक शुभ दिन और शुम मुत्तं देखकर अमरावती- 
पर जा चढ़ा। वहाँ वह नन्दनवनको नष्ट करने ल्गा | 
देवताओंने उससे युद्ध किया, पर वे सभी पराजित हो 
गये । स्वयं वज़ायुध शचीपतिने उसका सामना किया; 
किंतु देवान्तकके पौरुषके सम्मुख वे टिक नहीं सके | उनका 
कठोर वज्र खण्डित हो गया । सुरेद्रने यत्नपूवक प्राणरक्षा 
की । देवताओंने भागकर सुमेरु-गिरिगहरमे शरण ली । 


वे कन्द-मूछका आहार करते हुए दुःखपूर्वक जीवन व्यतीत 
करनेको विवश हुए । 

पृथ्वीसे असंख्य असुर स्वर्ग पहुँचे | उन असुरो एवं 
अधीनस्थ सुरांको देवान्तकने घन और अल्कार प्रदान 
किये | अनेक तीर्थोसे जल आये | डच; मेरी, दुन्दुभि और 
मृदज्ञादि वाद्य बजने लगे । ऋषियोने मन्त्रपाठ करते हुए 
वीरवर देवान्तकको स्वगोधिप-पदपर अभिषिक्त किया । 

इधर असुर-सेन्य लेकर नरान्तकने प्रथ्वीके रपतिर्योपर 
आक्रमण किया । कितने नरेश पराक्रमी असुरके हाथों मारे 
गये और कितने राजाओने उसकी शरण ग्रहण की । -प्रवळ 
असुरके आतङ्कसे कितने नरपाल अपना राज्य छोड़कर यत्र- 
तत्र पछायित हो गये | समुद्रपयन्त सम्पूर्ण भूमण्डल नरान्तकके 
अघोन हो गया । ऋषि-मुनियोंने यज्ञ ओर स्वाध्याय छोड़कर 
पर्वतोंकी गुफाओऑमे आश्रय लिया । 

तदनन्तर नागलोकपर विजय प्राप्त करनेके लिये नरान्तक- 
ने असुरोंकी युद्ध-कुशछ वीर वाहिनी और कूरनीतिमें दक्ष एबं 
परमधूर्तं कपटशिरोमणि असुरोंको भेजा । असुरोने गरुड्का 
वेष घारण किया और नागलोकमें उपद्रव प्रारम्भ कर 
दिया | असंख्य बीर नाग काळ-कवळ्ति हुए | नागलोक त्रस्त 
हो गया । नागपत्नियाँ क्रन्दन करने लगीं । इससे विवश होकर 
नागलोकने नरान्तककी अधीनता स्वीकार की | सहसत फणघारी 
शेषनागने नरान्तकको वार्षिक कर देना स्वीकार किया | 


नरान्तकने एक वीर दैत्यको नागलोकका अधिपति बनाया । 
उसने सम्पूर्ण पातालमें घोषणा की--*असुरूशासनमें सभी नाग 
शान्तिपूर्वक रहेँ | किसी भी नागके द्वारा नियमोछल्न होनेपर 
सम्पूर्ण नागजाति दण्डित होगी |? 

भूतल ओर रसातल्मे नरान्तकके शासनका संवाद 
प्रात्तकर देवान्तक अत्यन्त पुलकित हुआ और अपने भाईके 
स्वगोधिप होनेके समाचारसे नरान्तककी प्रसन्नताकी भी सीमा न 
रही । असुर भ्रातृद्दय जैलोक्यका निष्कण्टक राज्य करने लगे । 
देवान्तक स्र्गकी दुर्लम बहुमूल्य वस्तुओंका प्रेमोपहार 
पृथ्वीपर अपने भाईके पास भेजता ओर नरान्तक भूतळ एवं 
रसातलकी उत्तमोत्तम सामग्रियाँ अपने स्वगोधिप बन्धुके पास 


भेजता रहता | इस प्रकार देवान्तक और नरान्तकका सर्वत्र 


असवे सुरा गता द्दैमगिरिगहरमुत्तमम्‌। 
कन्दमूल्फलान्यादणिन्युदःखेन वासरान्‌ ॥ 
( गणेशपु० २। ३ । ३९ ) 
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12 योत राया आ ण साम्राज्य स्थापित हो गया | देवता, तपसी) 
ऋषि-मुनि एवं ` सदाचारी ब्राह्मण यत्र-तच अत्यन्त 
कष्टपूवंक जीवन-निर्वाह कर रहे थे । 
श्र शे 
महोत्कटका प्राकट्य 
महामुनि कश्यप सृष्टके मानसपुत्र थे । वे अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌, पुण्यात्मा, धर्मशील, तपस्वी, संयतेन्द्रि 
कारुणिक, दुःखशोकावमर्दन, भूत-भविष्य और वर्तमानके 
शाता, वेदवेदान्त-शाञ्जोमें निष्णात, सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज एं 
मनोनिग्रही थे | उनकी परम पतिव्रता पत्नी अदिति समस्त शुभ 
लक्षणोंसे सम्पन्न एवं अदीना थीं | अद्भुत शीळवती होनेके 
कारण वे महर्षि कश्यपकी विशेष कृपाभाजन थीं | उन्हीं 
अनुपमगुणगणसम्पन्ना अदितिकी कोखसे इन्द्रादि देव उत्पन्न 
हुए थे | माता अदिति अपने देवपुत्रोंके पराभव एवं यातनासे 
मन-ही-मन चिन्तित-दुःखी रहने लगीं | 


एक बारकी बात है, महर्षि कश्यप अग्निहोत्र कर 
चुके थे | सुगन्धित यज्ञ-घूम आकाशमें फैला हुआ था । 
इसी समय पुण्यमयी अदिति पतिके समीप पहुँची । परम 
तपस्वी पति कश्यपके चरणोमें प्रणाम कर उन्होंने निवेदन 
किंया--(स्वामिन्‌ | साध्वी ज्ियोके लिये पतिके बिना कोई 
गति नहीं | अतएव मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ | 
यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो प्रार्थना करूँ ९ 


“कल्याणि | तुम्हारे मनमें जो कुछ हो, निस्संकोच 
कहो |? महर्षि कश्यपने स्नेहसिक्त वाणीमें उत्तर दिया | 


“इन्द्रादि देवगणोको तो मैंने पुत्ररूपमें प्राप्त किया है |; 
साध्वी अदितिने अपने पति महर्षि कइ्यपसे विनयपूवक 
कहा--'किंतु पूर्ण परात्पर, सञ्चिदानन्द॒ परमात्मा मेरे 
पुत्ररूपते पात हों और मैं उनकी सेवा करूँ, यह कामना 
मेरे मनर्मे बार-बार उदित हो रही है | वे परम प्रभु किस 
प्रकार मेरे पुत्र होकर मुझे कृतकृत्य करेंगे, आप कृपापूर्वक 
वतलानेका कष्ट कीजिये |? # 


# परमात्मा चिदानन्द ईकरो यः परात्परः । 


यदा स्वपुत्रतामेष्येत्तदा. मे स्यात्‌ खिरं मनः ॥ 
तस्य सेवा कतुंमीहे उपायं 


( गणेशपु० २। ५। ११-१२ ) 


क 


* परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


“प्रिय ! ब्रह्मादि देवताओं और श्रुतियोंके लिये भी 
अगोचर, निगुंण, निरहंकार, निष्काम, निर्विकल्प, मायाके 
आधार, मायातीत; मायाविस्तारक) कार्यकारणकारण, करुणा- 
मय प्रभु कठोर तपश्चरणके बिना साकार-विग्रह केसे घारण 
करेगे १? अपनी पतित्रता पत्नीक्ी सर्वोत्तम कामनासे अतिशय 
प्रसन्न होकर महर्षि कश्यपने उत्तर दिया | 


“देव ! यह पवित्रतम अनुष्ठान मैं किस प्रकार करूँ १ 
सती अदितिने सोल्लास पूछा--“क्रिसका ध्यान और किस 
मन्त्रका जप करूँ ९? 

महर्षि कश्यपने अपनी प्रिय पत्नी अदितिको विनायकका 
व्यान, उनका मन्त्र और न्याससहित पुरश्चरणकी पूरी विधि 
विस्तारपूर्वक बता दी और उन्हें इस उपासनाके लिये 
प्रोत्साहित भी किया | 

महाभागा अदिति अत्यन्त प्रसन्न हुईं । उन्होंने अपने 
परम पवित्र तपस्वी पतिके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम कर अत्यन्त 
आदरपूर्वक उनकी पूजा की | फिर उनकी आज्ञा प्राप्तकर 
कठोर तप करनेके ल्यि प्रस्थित हुई । 

देवमाता अदिति एकान्त शान्त अरण्यं पहुँची । वहाँ 
उन्होने स्नान कर शुद्ध वस्र धारण किये । पवित्र आसनपर 
बैठकर उन्होंने अपने मन और इन्द्रियोंका निरोध कर लिया | 
फिर सविधि न्यास कर देवाधिदेव विनायकका ध्यान करती 
हुई प्रीतिपूवंक उनके मन्त्रका जप करने लगी । 


भगवती अदिति देवदेव विनायकके ध्यान और जपमे 
अत्यन्त तन्मय हो गर्यी। वे जपःध्यानपरायणा देवमाता 
अदिति सर्वथा निराहार रहती थीं; केवळ वायुपर उनका शरीर 
रिका हुआ था | उनकी उस कठिन तपस्याके प्रभावसे वनके 
समस्त प्राणी अपना स्वाभाविक वैरभाव त्यागकर निर्वैर 
हो गये | 

“पता नहीं, माता अदिति क्‍या चाहती हैं ७ सोचकर 
देवता भयभीत होने छगे | इस प्रकार उन्हें कठोर तपश्चरणका 
दुस्सह कष्ट सहते हुए सो वर्ष व्यतीत हो गये। 


भगवती अदितिकी सुदृढ़ प्रीति एबं कठोर तपसे कोटि- 
कोटि भुवनभास्करकी प्रभासे भी अधिक परमतेजस्वी, 
कामदेवसे भी अधिक सुन्दर देवदेव गजानन विनायक उनके 
सम्मुख प्रकट हो गये | उनके दस भुजाएँ थीं । कानोंमें 
अनुपम कुण्डल झिळमिला रहे थे | उनकी दोनों पत्नियों 
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सिद्धि और बुद्धि उनके साथ थीं | उनके मङ्गल कण्ठमे 
मोतियोंकी माळा सुशोभित थी। उन्होंने परु और कमळ 
धारण किये थे | उनकी करिमें खर्णिम कटिसूज् एवं उनके 
ललाटमें कस्तूरीका तिलक लगा था । उन्होंने नाभिपर सर्प 
धारण कर रखा था | उन मङ्गल-विधायक प्रसुके मङ्गल- 
विग्रहपर दिव्याम्बर शोमा दे रहे थे ।# 

परशुधर दशसुज विनायकके इस परम तेजस्वी रूपका 
दशन करते ही महिमामयी तपस्विनी अदिति भयभीत होकर 
कॉपने लगीं | उनके नेत्र मुँद गये ओर वे मूच्छित होकर 
घरतीपर गिर पर्डी । 


“तुमं दिवारात्रि जिनका ध्यान एवं जप करती हो, मैं 
बही हूँ |? माता अदितिको चेतना एवं घैय प्रदान करते 
हुए परमप्रभु विनायकने कहा--कं तुम्हारे अत्यन्त घोर 
तपसे संतुष्ट होकर तुम्हे वर प्रदान करने आया हूँ । तुम 
इच्छित वर माँगो । मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करूँगा |? 


“प्रभो | आप ही जगत्के ष्टा, पालक और संद्दारकती 
हैं ॥ अपने इष्टको सम्मुख देखकर देवमाता अदितिने 
उनके चरण-कमलोमे प्रणाम किया और फिर दोनों हाथ 
जोड़कर प्रेमगद्भद वाणीमें कहने ल्गीं--“आप सर्वेश्वर 
नित्य, निरञ्जन, प्रकाशस्वरूप, निगुण, निरहंकार, नाना रूप 
धारण करनेवाले और सर्वस्व प्रदान करनेवाले हैं । सौम्यरूप 
प्रभो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मेरी आकाज्काकी 
पूर्ति करना चाहते हैं तो इपापूर्वक मेरे पुत्ररूपर्मे प्रकट 
होकर मुझे कृतार्थ करें | आपके द्वारा दुष्टोका विनाश एवं 


साधु-परित्राण हो और सामान्य-जन कृतकृत्य हो जाये ग 


# तेजोराशिः पुरस्तस्याः सूर्येकोडिसमप्रभः । 
गजाननो दशसुजः कुण्डलाभ्यां विराजितः ॥ 
कामातिसुन्दरतचुः सिडिबुद्धिसमायुतः । 
मुक्तामालां च परशुं विश्यो मेषपुष्पजम्‌॥ 
काञ्जनं करिसूत्रं च तिलकं सृगनाभिजम्‌ । 
उरगं नाभिदेशे तु दिब्याम्बरविराजितम्‌॥ 

( गणेशपु० २ । ५। २९-३१ ) 
† यदि दुष्टोऽसि देवेश यदि देयो वरो मम। 
तदा मे पुत्रतां याहि ततो मे कृतकृत्यता ॥ 
सस्ते सेवनं यास्ये साधूनां पालन भवेत्‌ | 
दुष्टानां निधनं देव लोकानां झृतकृत्यता ॥ 
( गणेशपु० २। ५ । ४१-४२ ) 


धमै तुम्हारा पुत्र होऊँगा ।? वाञ्छाकस्पतरु विनायकने 
तुरंत कदा--“साधुजनोंका रक्षण, पृथ्वीके कण्टकरूप दुष्टोका 
विनाश एवं तुम्हारी इच्छाकी पूर्ति करूँगा |. 

इतना कहकर देवदेव विनायक अन्तर्घीन हो गये । 

देवमाता अदिति अपने आश्रमपर लोटी | उन्होंने अपने 
पतिके चरणोंमें प्रणाम कर उन्हें सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया । 
महर्षि कश्यप आनन्दमभ हो गये | 


देवान्तक ओर नरान्तकके कठोरतम क्रर शासनमें 
समस्त देव-समुदाय और ब्राह्मण अत्यन्त भयाक्रान्त हो 
कष्ट पा रहे थे । वे अधीर और अझान्त हो गये 
थे | दुष्ट देत्योंके भारसे पीड़ित व्याकुल धरित्री कमलासनके 
समीप पहुँची | हाथ जोड़े साश्रुनयना घराने चतुमुंखसे 
निवेदन किया--“समस्त देवताओंसहित सहस्राक्ष एवं 
ऋषिगण गिरि-गुफाओंमें छिपकर यन्त्रणा पा रहे हैं | यज्ञ- 
ब्रतादि स्थगित हो गये । दानवकुलके असह्य भारसे व्यथित 
होकर मैं आपकी शरणमे आयी हूँ। आप दुष्ट देस्योके विनाश- 
का यक्न कीजिये, अन्यथा मैं वना, पवतों और सुष्टिके 
सम्पूणं प्राणियोसहित रसातलम चली जाऊँगी |? 

“खयं मैं; समस्त लोकपाल, इन्द्रादि देवगण और 
ऋषिगण स्वघा-स्वाहारहित हो अतिशय दुःख पा रहे हैं |? 
बिघाताने घरित्रीकी याणी सुनकर कहा--“देवि | हम सभी 
स्थान, मन्त्र और आचारसे भ्रष्टप्राय हो गये हैं; अतएव 
इस विंपत्तिसे त्राण पानेके ल्यि इम समी करुणामय देवदेव 
विनायककी प्रार्थना करे |? 

त्रह्माके वचन सुन आदिदेव विनायकको संतुष्ट करनेके 
लिये उनके साथ पृथ्वी, देवता और ऋषिगण हाथ 
जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे 
नमो नमस्तेऽखिळलोकनाथ नमो नमस्तेऽखिललोकधासन्‌ । 
नमो नमस्तेऽखिळलोककारिश्नमो नमस्तेऽखिळलोकहारिन्‌ ॥ 
नमो नमस्ते सुरशत्रुनाश नमो नमस्ते हृतभक्तपाश । 
नमो नमस्ते निजभक्तपोष नमो नमस्ते रूघुभक्तितोष ॥ 
निराकृते नित्यनिरखमाय परात्पर बरह्ममयस्वरूप । 


क्षराक्षरातीतगुणेविहीन दीनानुकम्पिन्‌ भगवन्नमस्ते ॥ 


{ महं ते पुत्रतां यास्ये पास्ये साधूंश्च कण्टकान्‌ । 
हनिष्ये सकला वाग्छां पूरयिष्ये तवापि च ॥ 
( गणेशपु० २।५। ४३) 
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नि व पक सा 


निरामयायाखिलकामपूर निरञ्जनायाखिलदैत्यदारिन्‌ । 
नित्याय सत्याय परोपकारिन्‌ समाय सर्वत्र नमो नमस्ते ॥ 
` ( गणेशपु० २। ६। १०-१३) 
“हे सवलोकेश्वर ! आपको नमस्कार है | हे सर्वळोकाधार 
प्रभो | आपको बार-बार नमस्कार है | हे निखिल सुष्टिके 
कर्ता एवं निखिछ सृष्टिके संहारक | आपको नमस्कार हवै । 
देव-शुओँके विनाशक एवं भक्तोंका पाह नष्ट करनेवाले 
प्रभो | आपको नमस्कार है | आप अपने भक्तोंक्रा पोषण 
करते एवं उनकी थोड़ी-सी भक्तिसे संतुष्ट हो जाते है; आपको 
नमस्कार है | आप निराकार एवं परात्पर ब्रह्मस्वरूप, क्षरः 
अक्षरसे अतीत; सत्त्वगुणादिसे रहित एबं दीनजनोंपर अनुकम्पा 
करनेवाले हैं; आपको बार-बार नमस्कार है । आप निरामय, 
सम्यूण कामनाओंसे पूर्ण, निरञ्जन, सम्पूर्ण देत्योंका दलन 
करनेवाले, नित्य, सत्य, परोपकारी और सर्वत्र समरूपसे 
निवास करते हैं; आपको हमारा बार-बार नमस्कार हे। ` 


इस प्रकार सवन करते हुए देवता और मुनियोंने 
डुःखसे अत्यन्त व्याकुळ होकर पुनः विनायककी स्तुति करते 
इए कहा--- 

हाहासूत जगत्सवं स्वधास्वाहाविवर्जितम्‌ । 

वयं मेरयुह्यां याता आरण्याः पशवो यथा ॥ 

अतोऽसुं त्व॑महादेत्यं जहि विश्वस्भराधुना । 

( गणेशपु० २1६ | १५-१५३ ) 

“देव | सम्पूर्ण जगत्‌ हाह्यकारसे व्यास एवं खधा और 
'स्वाहासे रहित हो गया है | हम सब पद्मुओंकी तरह सुमेरु- 
पर्वतकी कन्द्राओंमें रह रहे हैं । अतएव हे विश्वम्मर ! 
आप इन महादेत्योंका विनाश करें |» 


इस प्रकार करुण प्रार्थना करनेपर देवताओं और 
ऋषियोंने आकाशवाणी सुनी--- 

कस्यपस्य गृहे देवोञ्वतरिष्यति साम्म्रतम्‌। 
करिष्यत्यद्धुत कमः पदानि चः प्रदास्यति ॥ 
दुशनां निधनं चेव साधूनां पाळनं तथा। 

( गणेशपु० २। ६ । १७-१७३ ) 

“सम्प्रति देवदेव गणेश महर्षि कश्यपके घरमे अवतार लेंगे 

ओर अद्भुत कर्म करेंगे | वे ही आपलोगोंको पूवपद भी प्रदान 
करे | वे दुका संहार एवं साधुओंका पालन करेगे |? 

` “देवि | तुम धैर्य धारण करो | आकाशवाणीसे 


* परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


आश्वस्त होकर पद्मयोनिने मेदिनीसे कहा--“समस्त देवता 
एथ्वीपर जायेगे और निस्संदेह महाप्रभु विनायक अवतार 


महणकर तुम्हारा कष्ट निवारण करेंगे | 
एथ्वी, देवता तथा मुनिगण विधाताके वचनसे प्रसन्न 
होकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये | 
शः ड ड 


ऊँछ समय बाद सती कश्यप-पत्नी अदितिने गर्भ धारण 
किया । उनके शरीरका तेज उत्तरोत्तर बढ़ने लगा | इस 
प्रकार नौ मास पूरे हुए । झुभ मुहूर्त, मङ्गलमयी वेलामें 
महाभागा अदितिके सम्मुख अद्भुत, अलौकिक, परमतत्त्व 
प्रकट हुआ । 


दशभुजो बहुबलः करण कुण्डलमण्डितः । 
कस्त्रीविलसद्भाळो . सुकुरञ्जाजिमस्तकः ॥ 
सिद्धिडुद्धियुतः कण्ठे रत्नमालाविभूपितः । 
चिन्तामणिलसद्वक्षा जपापुष्पारुणाधरः ॥ 


उन्नसो श्रुकुटीचारुकलाटो दन्तदीसिमान्‌ । 
हततमा दिन्यास्बरयुतः झुभः॥ 
( गणेशपु० २ । ६। २३-२५ ) 


“वह अत्यन्त बलवान्‌ था | उसके दस भुजाऐ थीं। कानोंमें 
कुण्डल, लळाटपर कस्तूरीका शोभाप्रद्‌ तिलक और मस्तकपर 
मुकुट सुशोभित था | सिद्धि-बुद्धि साथ थीं और कण्ठमें र्ोंकी 
माळा शोमा देती थी । वक्षपर चिन्तामणिकी अद्भुत सुषमा थी 
और अधरोष्ठ जपापुष्प-ुस्य अरुण थे | नासिका ऊँची थी 
ओर सुन्दर भ्रुकुटिके संयोगसे लळाटकी सुन्दरता बढ़ गयी 
थी | वह दाँतसे दीतिमान्‌ था। उसकी अपूर्व देह-कान्ति 
अन्धकारको नष्ट करनेवाली थी | उस शुभ बालकने द्व्यि 
वस्त्र धारण कर रखा था | 


महिमामयी अदिति उस अलौकिक सोन्दर्यको देखकर 
चकित और आनन्द-विहृळ हो रही थीं। उस समय परम 
तेजस्वी अद्भुत बालकने कहा--'माता ! तुम्हारी तपस्याके 
फलस्वरूप मैं तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे आया हूँ । मैं दुष्ट दैत्यों- 
का संहार कर साधुपुरु्षोका हित एवं तुम्हारी कामनाओंकी 
पूर्ति करूंगा ।? 

“आज मेरे अद्भुत पुण्य उदित हुए हैं, जो साक्षात्‌ 
गजानन मेरे यहाँ अवतरित हुए |? हृष-विहल माता अदिति- 
ने विनायकदेवसे कहा--“यह मेरा परम सौभाग्य हैः जो 
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चराचरमें व्याप्त, निराकार, नित्यानन्दमय, सत्यस्वरूप परब्रह्म 
परमेश्वर गजानन मेरे पुत्रके रूपमें प्रकट हुए | किंतु अब 
आप इस अलौकिक एवं परम दिव्य रूपका उपसंहार कर 
भ्ाकृत बाळककी भाति क्रीड़ा करते हुए मुझे पुत्र 
प्रदान करें |# ’ 
तत्क्षण अदितिके सम्मुख अत्यन्त हृष्ट-पु सशक्त बालक 
घरतीपर तीत्र क्रन्द करने लगा । उसके रुद्नकी ध्वनि 
आकाश, पाताल और घरतीपर दसौ दिशाओंमें व्याप्त हो 


गयी । उस अद्भुत बालकके रोदनसे धरती कॉपने लगी । 


बन्ध्या खनियाँ गर्भवती हो गयीं | नीरस वृक्ष सरस हो 
गये । देव-समुदायसहित इन्द्र आनन्दित और देत्यगण 
भयभीत हो गये । - 

महर्षि करयपकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी । उन्होंने 
हर्षा्लासपूर्वक शास्तर-विधिसे बाळकका जातकर्म-संस्कार 
करवाया नाछच्छेदन आदि कराये । उन्होंने ब्राह्मणों 
और मुनिर्योको विविध प्रकारके दुष्टिकर दान दिये और घर- 
घर मधुर बायन भिजवाये । 

महर्षि कश्यपकी पत्नी अदितिके अङ्कमें बालक आया 
जानकर कऋषि-मुनि एवं ब्रह्मचारी आदि आश्रमवासी तथा 
देवगण समी प्रसन्न थे | बालक अद्भुत और तेजस्वी तो था 
ही, वह अत्यन्त बलवान्‌ था। उसकी मांसपेशियाँ सुदृढ़ थीं एवं 
उसका दीतिमय मुख प्रभावशाली था | बाळकके स्वरूपके अनुसार 
पिता कश्यपने उसका नामकरण किया--“महोत्कट |? 

तेजस्वी महोत्कटकी ख्याति सुनकर उनके दशनाथ 
वसिष्ठ-वामदेव आदि परमर्षि भी महर्षि करयपके आश्रमपर 
पहुँचे । मुनि कश्यपने उनकी आसन) पाद्य और अध्येके द्वारा 
प्रीतिपूर्वक पूजा की । उन्हें गायें प्रदान कीं; फिर हाथ जोड़कर 
अद्धापूरित शब्दोर्मे कद्द--मेरा परम सौभाग्य है? जो आपः 
जैसे तपोधनोंने यहाँ पधारनेका अनुग्रह किया । मुझे आज्ञा 
प्रदान करें कि मैं आपका क्‍या कार्य करूँ |? 


मुनिवर ! देवर्षि नारदके द्वारा आपके अद्भुत) 
अलौकिक) परम तेजस्वी और लोकोद्धारक पुत्र महोत्कटके 
जन्मका समाचार पाकर हम उसे देखने आये हैं |? वसिष्ठने 
कहा--“यहाँ आनेका यही प्रयोजन है |? - 
% इदं रूपं परं दिव्यमुपसंदर साम्प्रतम्‌। 
प्राकृतं रूपमास्थाय  क्रोडख कुहकोी यथा ॥ 
( गणेशपु० २। ६1 ३५ ) 


EE 


माता अदिति तुरंत 'अपने प्राणप्रिय पुत्र महोत्कटको 
ले आर्यी। वसिष्ठने बाळकके भाळ, कर-कमल एवं पाद-पङ्कजोको 
ध्यानपूर्वक देखा और वे बोले--“इस बालकमें शुभ बत्तीस 
गुण विद्यमान हैं । यह महोत्कट जगत्के मङ्गछके ल्यि 
अत्यन्त भयानक कमं करेगा । इस परम तेजस्वी एवं बळ 
पौरुष-सम्पन्न पराक्रमी बालकके रूपमे आदि-मध्यान्तद्दीन 
साक्षात्‌ विनायक ही अवतरित हुए हैं । इस बालकके जीवनमें 
रह-रदकर अनेक आपदाएँ आयेंगी; किंतु वे सभी शान्त हो 
जायेगी । आपलोग सावधानतापूबंक इसकी रक्षा करें |? 
महर्षि वसिष्ठने कश्यपनन्दन महोत्कटके ध्वज-वज़ाडुश- 
शोभित अरुण चरण-कमलोंकी पूजा की; फिर उन्होंने महोत्कटकी 
स्तुतिं करते हुए कद्दा--ददे देव ! असुरोंके अनाचारसे 
त्रैलोक्य पीड़ित है । आप छपापूर्वक दुष्ट दानव-कुलका दछन 
कर साधु-परित्राण करें और भूतलका भार उतारे |? 
समागत सुनियौने पुनःपुनः अदितिनन्दन महोत्कटके 
चरणोमें प्रणाम किया और फिर अपने-अपने आश्रमोके 
ल्यि लोट गये | 
प्रख्यात महर्षि वसिष्ठ-वामदेवादिके आगमन एवं उनके 
शुभ वचनसे कस्यपाश्रमके समोप रहनेवाले समी ब्रह्मचारियों+ 
ऋषियों एवं उनकी पत्नियोंके मनमें यह दृढ़ विश्वास हो गया 
कि निश्चय ही भाग्यवती अदितिके अङ्कमै चराचरनायक 
आदिदेव विनायक ही महोत्कटके रूपमे क्रीड़ा कर 
रदे हैं और इनके द्वार अनीति-अधर्मके मूलभूत असुरोका 
उच्छेद होगा | उनका कुरिळक्रूर शासन समाप्त हो जायगा 
और त्ैलोक्यमें सुख-शान्ति स्थापित होगी । पुनः वेदपाठ, 
और यज्ञादि कर्म निर्विघ्न होने लगेंगे । 
महोत्कटकी बाल-लीला 
इतना ही नहीं) यह संवाद कश्यपाश्रमसे देश-देशान्तरोंमें 
केल. गया । असुरोके मनम अदितिके कठोर तपके 
समय ही शङ्का हुई थीः किंतु इस समाचारे तो उनके मनमे 
हृढ़ निश्चय हो गया कि “यह ऋषिपुत्र दनुज-कुछका शनु 
सिद्ध होगा । -यह महोत्कट देवताओंद्वारा हमारे राज्यपर 
आक्रमण करनेका माध्यम बन सकता है ॥ इस कारण 
असुरोंने परामश कर यह निर्णय किया कि “घातक तरुका अङ्कुर 
बढ़कर विशाल वृक्ष हो; इसके पूर्वे ही उसे नष्ट कर दिया जाय)? 
# प्रार्थयामास सर्वस्तं ` भूभारहरणं कुरु । 
साधूनां पारनं देव दुध्दानवघातनम्‌॥ 
(गणेशपु० २1७1 १० ) 
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ह कता ररक कि किक सलनलतल्‍ननअणपनभपर८<८<८<रन_+ महोत्कटको मार डालनेके लिये *विरजा?- 
नामकी एक कूर राक्षसीको भेजा | वह अत्यन्त शक्तिशाळिनी, 
परम धूर्ता एवं कुटिला थी । राक्षस-वंशके मङ्गलके लिये 
उसने कश्यपाअममें प्रवेश किया | महोत्कटका तो कुछ नहीं 
बिगड़ा, किंतु विरजाको ही मृत्यु-मुखमे प्रवेश करना पड़ा । 
उन्होंने उसे निजधाम प्रदान किया | 

शक्तिशालिनी विरजाकी मृत्युसे असुर चिन्तित हुए । 
उन्होंने उद्धतः और :धुन्युर? नामक दो क्रूर राक्षसोको महोत्कट- 
की इत्याके लिये भेजा | उन दोनों असुरोने अत्यन्त मनोहर 
शकका रूप अहण किया | उनके विषाक्त चज्चुपुट अत्यन्त 
तीक्ष्ण थे | वे महर्षि कश्यपके आश्रममें वहाँ पहुँचे, जहाँ 
माता अदिति महोत्कट विनायकको स्तन-पान करा रही थीं। 

“मुझे खेळनेके लिये वे शुक दे | सुन्दर शुकोंको देखते 
ही महोत्कटने दुग्धपान छोड़कर अपनी माँ अदितिसे कहा | 

वह बोली--ये शुक आकाइमें उड़नेवाले पक्षी है 
केवळ भूमिपर चळ सकनेवाली कोई स्त्री इन्हें कैसे पकड़ 
सकती है १ 

` बालकको इस उत्तरसे संतोष नहीं हुआ । उसने 
साताकी गोद्से उतर बाजक्री तरह झपटा मारकर दोनों 
पक्षियोको पक्रड़ लिया | यह देख उन दोनोने पंखों और 
चोंचोसे मार-मारकर महोत्क्रटको अत्यन्त धायल कर दिया | 
तब भुनिकुमारने उन झुकोंको बल्पूवंक घरतीपर दे मारा । 
वे शुक अपने असुररूपको प्रकट करके प्राणश्रन्य हो 
गये । माताने असुरके विशाल शवपर स्थित हुए अपने 
बाळकको शीत्रतापूर्वक उठा छिया | कश्यपमुनिने बालकके 
अम्युदयके छिये शान्तिकर्म किया | बालकका अलौकिक 
पराक्रम देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने अदितिको 
उपालम्भ देते हुए कहा--शतुमने बच्चेको अकेला कैसे 
छोड़ दिया | जगदीरबरने आज इसकी रक्षा की है । यह 
निशाचरोंके रइनेका स्थान है, यहाँ मेरा रिश कैसे जीवित 
रह सकेगा |? 

यों बात-चीत करके मुनि-दम्पतिने बालकको नहलाया 

स्वयं भी स्नान करके वे आश्रममें जा विश्राम 
करने लगे | 

महोत्कट चार वर्षके हुए | अपने बुद्धि-कौशल खं 
अलोक़िक कमोसि वे आश्रमवातिर्याके प्राणप्रिय और सम्पूर्ण 
आशाओंके केन्द्र बन गये | 


# परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


आश्रमके निकट ही तमाळ, देवदारु, जम्बू, आम्र और 
कटहलके सघन वृक्ष थे । उनके मध्य एक सरोवर था | 
सरोवरका . जल अत्यन्त निर्मळ और मधुर था, : 
किंतु उसमें बहुत-से मत्स्य और मगर रहते थे। उनसे आश्रम- 
वासियोंको बड़ा कष्ट होता था । नक्रके भयसे आश्रमघासी 
उसमें स्वच्छन्द स्नान तो कर ही नहीं सकते थे, उसके तरपर 
संध्या-वन्द्न करने एवं जळ भरनेमे भी डरते थे | 

एक दिनकी बात है । सोमवती अमावास्या थी और 
व्यतीपातका योग | इस उत्तम पर्वपर अदितिदेवी सरोवरमें 
स्नान करनेके छिये आर्यी । माताके साथ शिश महोत्कट 
भी वहाँ आया था । माने उसे जलाशयके तटपर बिठा 
दिया और वे खयं आकरण्ठ-जलूमें स्नान करनेके लिये 
उतर गर्थी | तब बालकने भी उछलकर माताके पास 
जानेकी चेश की, परंतु वह पानीमें गिर पड़ा ओर उसीमें 
खेलने छगा | इतनेमें ही एक नक्रने आकर उसे पकड़ 
छिया । जळके भीतर खड़ी हुई माताने जव बालककी 
यह दशा देखी, तब वे घबरा गयीं और तुरंत उसकी 
रक्षाके लिये लोगोंको पुकारने छ्गी-“दोड़ो, दौड़ो, बचाओ | 


अदिति खयं भी बच्चेको पकड़नेके लिये शीमतापूर्वक 
उसके पास गर्यी, पर वे उसे पकड़ न सकी | नक्र उनकी 
पकड़से बाहर रखते हुए ही महोत्कटको पानीके भीतर खींचे 
लिये जा रहा था। माता भी दूरतक उसके साथ खिंचती 
चली गयीं | 

महोत्कट और उसकी माताको सरोवरमें आकण्ठ- 
मग्न देख मुनिके शिष्य उछल-उछलकर जलो कूद पडे; 
किंतु वे भी उस बलवान्‌ नक्रकी पकड़से बालकको छुड़ा न 
सके | तब बाल्कने असीम बलका परिचय दिया | उसने 
खेल-खेलमें ही नक्रको जल्से बाहर एथ्वीपर फेंक दिया। 
उसका शरीर चूर-चूर होकर गिर पड़ा; वह निः्चेष्ट हो 
गया और उसके प्राण-पलेरू उड़ गये | 

बालककी माता और आश्रमके सभी लोग आश्‍चर्यचकित 
थे। महोत्कटके सम्मुख एक तेजस्वी पुरुष हाथ 
जोड़े कह रहा था--“प्रमो | पहले में चित्रगन्धवनामक 
गन्धर्वोका राजा था | मेरे विवाहके अवसरपर सभी गन्धव 
उपस्थित हुए । सबका स्वागत-सत्कार किया; किंतु 
उपस्थित महामुनि भुकी मैंने पूजा नहीं की |? 


“दुम सरोवरके नक्र होओगे | झुमुनिके शापकी कल्पना कर 
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So नमन न न --फनलपन 


मैं भयसे कॉपने लगा | मेरी करुण-प्राथना सुनकर दयाळु 
सुनिने पुनः कहा--:कदयपनन्दन ! गजाननके स्पशसे तुम 
उक्त जल्चर-योनिसे मुक्त हो जाओगे |? 


इतना कहकर उक्त गन्धव देवदेव गजाननकी स्तुति 
करने लगा |# फिर उसने बालरूपी गजाननके चरणोंमें 
प्रणाम कर बार-बार उनकी प्रदक्षिणा की | तदनन्तर वह 
चित्रगन्धवे अपने लोकको चला गया । 


महोत्कट-जननीके आश्रयकी सीमा न थ्री । उन्होंने 
बड़े ही प्यारसे अपने पुत्रको गोदमें लेकर उसके मुखें 
अपना स्तनाग्र लगा द्या । बालक विनायक प्रेमपूर्वक 
दुग्धपान करने लगे | | 
ड [i ड 


एक वारकी बात है | संगीतविशारद हाहा; हूहू और 
तुम्डुरु-नामक गन्धं पीताम्बर धारण किये, गोपीचन्दनका 
तिलक लगाये, वीणापर मधुर खरोंमें हरिगुण गाते 
केलासकी यात्रा करते हुए महर्षि कश्यपके आश्रमपर पहुँचे । 
सुनिने उनका स्वागत किया और उनसे भोजन ग्रहण 
करनेकी प्रार्थना की । 


तीनों अतिथियोंने स्नान कर देवी पाती, शिव, विष्णु, 
विनायक और सूर्यकी पूजा की और फिर अपने इष्टका 
ध्यान करने लगे | उसी समय महोत्कट वाइरसे खेळकर 
आये | उनकी दृष्टि पञ्चदेवोंके विग्रहपर पड़ी तो उसने 
धीरेसे उन्हें उठाकर फेक दिया । नेत्र खुळनेपर देवताओंकी 
प्रतिमा न देख गन्धव व्याकुल हो गये । उन्होंने यह बात 
महर्षि कश्यपसे कही | 

महर्षि कश्यप चकित और चिन्तित थे | सम्मानित 
अतिथियोंकी देव-प्रतिमाएँ ढूँढ़नेके ल्यि वे चारों ओर 
दौड़-धूप कर रहे थे | उन्हें अपने चञ्चल पुत्र महोत्कटपर 
संदेह हुआ । उन्होंने हाथमें छड़ी लेकर क्रोधसे कापते 


हुए विनायकसे पूछा--“अतिथियोंकी प्रतिमा क्या हुई !? 


कर्ता पातापहारकः । 
सदसत्कास्ं परम ॥ 
पालको दुष्नाशनः । 
पू णंकामोऽनेकग्रह्माण्डनायकः ॥ 
मनोवागनिरूपितः । 

( गणेशपु० २ | ८ | ३२-३४ ) 


ग० अं० ३३--- 


% त्वमेव जगतां नाथः 
नियुंणो निरहंकारः 
नानावतारेभक्तानां 
सवेव्यापी 

मुनीनामप्यगम्यस्त्वं 


“में तो. बाहर बालकोंके साथ खेल रहा था !? 
भस्मल्प्ताज्ञ महोत्कटने भयकी मुद्रामे उत्तर दिया । 


“तू शीत्र ही मूर्ति ला दे, नहीं तो तुझे बुरी तरह 
पीटूँगा |? कुपित कइयपने पुनः कहा | 

“मैने मूर्ति नहीं ली है। महोत्कट रोने लगा । रोते- 
रोते वह प्रथ्वीपर लेट गया | माता अदिति भी वहाँ 
पहुँच गयीं | 

“यदि मैंने मूर्ति खा ली है तो मेरे मुँहमे देख लो |? 
महोत्कटने अपना मुखारबिन्द॒ खोळ दिया । अत्यन्त 
आश्रयं ! माता अदिति मूच्छित हो गयीं । महर्षि कश्यप 
और हरिभक्तिपरायण गन्धवंत्रयने आश्चर्यचकित होकर 
देखा--बालक महोत्कटके छोटेसे मुखाब्जर्म कैलास, शिव, 
वेकुण्ठसहित विष्णु, .सत्यलोक, अमरावतीसहित सहल्ताक्ष;, 
पव॑तों, वनों समुद्रों, सरिताओं, यक्षो) पन्नगों एवं दृक्षोंसहित 
सम्पूण पृथ्वी; चोदद्द भुवन, समस्त लोकपाल; पाताल) 
दर्सो दिशाएँ तथा अद्भुत सृष्टि दीख रही थी | 

सचेत होनेपर माता . अदितिने तुरंत बालक 
महोत्कटको अङ्कमें उठा लिया और उसे स्तनपान कराने 


लगीं । महर्षि कश्यपने मन-ही-मन कहा--'अरे ! यह तो 


अखिलेश्वर प्रभुनें ही मेरे पुत्ररूपमें जन्म लिया दै मैंने इन्हें 
दण्ड देनेका विचार कर बड़ी भूल की |? 

“मैं तो इस वालकको दण्ड दे नहीं सकता | अब आप 
लोग जैसा उचित समझें, वेसा करें |; कश्यपने गन्धवोसे 
स्पष्ट कह दिया |. 

` ६देव-प्रतिमाओके मिले बिना इमलोग आपका अन्न; 


फल और कन्द-मूल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे अत्यन्त 


दुःखी होकर गन्धर्वोने महर्षि कश्यपसे इतना कहा ही था कि 
उन्होंने महोत्कटके: स्थानपर देवी पावती, शिव) विष्णु, 
विनायक और सूयका प्रत्यक्ष दर्शन किया | वही बालक 
क्षण-क्षणमें पञ्चदेवके रूपमे दीख रहा था | 


फिर तो हाहा; हूहू और तुम्बुरुने महोत्कटके चरणोंमे 
प्रणाम किया और वे महर्षि कश्यप-प्रदत्त अन्नादिको प्रेमपूर्वक 
ग्रहण करने लगे | उस समय उन्होंने महोत्कटमे अनेक 
रूपके दर्शन किये | वह एक क्षण महोत्कट एवं दूसरे ही 
क्षण पश्चदेवोंके रूपमे दीखने लगता । क्षणमें अत्यन्त 
भयानक दीखता तो दूसरे क्षण विश्वरूपमे उसका दर्शन 
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# परन्रह्मरूप गणेशं नता; स्मः # 


होता ।%# इस प्रकार परमप्रभुके अचिन्त्य, अकथनीय 
स्वरूपोंका दर्शन कर गन्धर्वोने अपना जीवन-जन्म एवं 
कश्यपाश्रममें आगमन सफल समझा । 


गन्धर्वोको महोत्कट विनायकके तत्त्वका साक्षात्कार 
हो गया । उन्होंने परमप्रभु विनायककी श्रद्धा-भक्तिपूण 
हृदयसे स्तुति की और बार-बार उनके चरणोंमें प्रणाम कर 
उनका स्मरण करते हुए कैलासके लिये प्रस्थान किया । 


उपनयन-संस्कार 


प्रतिभाशाली महोत्कट पाँच वरषंके हुए । महर्षि 
कश्यपने शुभ मुहूत और शुभ छूग्नमें उनके ब्रत-बन्धका 
निश्चय किया | शान्त तपस्वी महर्षि कश्यप सुर-असुर, 
चारों वर्णो और सभी श्रेणीके स्त्री-पुरुषोंके श्रद्धेय 
थे | इस कारण उनके पुत्रके . यज्ञोपवीत-संस्कारके 
अवसरपर निस्स्पृह वेदज्ञ ब्राह्मण तो पधारे ही, समस्त सुर; 
राक्षस, ऋषि-मुनि; यक्ष, नाग; राजर्षि, व्यापारी वेश्य 
तथा ध्चूद्र प्रभ्रति--सभी लोग आये | 


सशक्त असुर स्पष्ट तो कुछ नहीं कहते थे, किंतु 
कद्येपनन्दनसे अपनी क्षतिकी सम्मावनासे वे उन्हें छल 
कपट तथा अन्य कोशलसे मार डालनेके लिये प्रयत्नशील 
थे | यशोपवीतके अवसरपर विघात). पिङ्गाक्ष, विशाल, 
पिङ्गल और चपल-नामक पाँच बलवान्‌ असुर भी शुद्ध 
वस्त्र, भालपर त्रिपुण्ड एवं गलेमें सद्राक्षकी माला पहने 
ब्राह्मणके वेषमें वहाँ पहुँचे । उन्होने अपने कमण्डछमें छोटे-छोटे 
अत्न छिपा रखे थे । वे ब्राह्मणवेषधारी असुर उपस्थित 
मुनियों और ब्राह्मणोंके बीच ऐसे स्थानपरं बेठ गये, जहाँसे 
अदितिनन्दन विनायकपर सुविधापूवक सटीक प्रह्मर किया 
जा सके | 


अनेक प्रकारके बाजे बज रहे थे | मण्डपमें गणेंदा- 
पूजन और स्वस्तिवाचन हुआ | इसके अनन्तर व्रतबन्धकी 
विधियाँ होने लगी | होमके अनन्तर महर्षि कश्यपने 
त्राहझमणोंकी पूजा की | अग्निस्थापनके बाद जब सुवासिनी 
स्रिया. और ब्राह्मण मङ्गळाशीर्वाद्के साथ विनायकपर अक्षत 
छोड़ रहे थे, तव ब्राह्मणवेषधारी असुरोंने: धीरेसे कमण्डळुसे 
* क्षणं ते ददृशुबौळं क्षणं पञ्जस्वरूपिणम्‌ ॥ 
क्षणं मद्दाभीतिकरं क्षणं तं विद्वरूपिणम । 
( गणेशपु० २1 ९ । ३९-४० ) 
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अञ्न निकाले और विनायकपर प्रद्वरका उपक्रम किया.) 
विनायकने तत्क्षण उनकी दुरमिसंधि समझकर थोडेसे 
अभिमन्त्रित चावल उनपर फेंके और तत्काल दुष्ट असुरोंका 
निर्जीव शरीर परथ्वीपर गिर पड़ा । 


असुरोंके भयानक शवको देखकर उपस्थित देवता, 
ऋषि-मुनि) ब्राह्मण और सभी जन अत्यन्त चकित हुए । 
पञ्चवर्षीय बालक हृष्ट-पुष्ठ और शक्तिसम्पन्न तो था ही; 
वह मन्त्रसिद्ध भी है; यह जानकर सब परस्पर कहने 
लगे--“पाँच छली राक्षसोंको क्षणभरमें ही इस बालकने केसे 
मार डाला; यह वात समझमें नहीं आयी । क्या भूभार- 
हरण करनेके लिये परमात्माने ही अवतार ग्रहण किया है १४० 
ब्रह्मादि देवगण परमप्रभु विनायकदेवकी लोला समझकर 
उनपर सुगन्धित सुमनोंकी बृष्टि करने लगे | 

तदनन्तर महोत्कटका उपनयन हुआ । महर्षि कश्यपने 
स्वयं उन्हें गायत्री-मन्त्र दिया | सवंप्रथम महातपस्विनी माता 
अदितिने उन्हें भिक्षा प्रदान की | उसके वाद वहाँ उपस्थित 
छोगोंने भिक्षाके साथ उन्हें शास्त्रीय सदाचारका विस्तृत उपदेश 
दिया । परमप्रिय पुत्र महोत्क्रटकी प्राण-रक्षासे प्रसन्न होकर 
महर्षि कश्यपने पुनः भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा की और 


'उन्हे विविध प्रकारके वस्त्र; स्वर्ण एवं गाये प्रदान कीं । 


इसके बाद एकत्र बृहत्‌ समुदायके बीच महर्षि वसिष्ठ 
अत्यन्त स्नेहपूवंक विनायकका ददाथ पकड़ उन्हें ब्रह्माके 
पास ले गये | 

ब्रह्माजीने अपने कमण्डळके जलसे उनका तीर्थ ग्रहण 
किया और सदा खिला रहनेवाला पद्मपुष्प ` उन्हें प्रदान 
किया.| उस समय उन्होंने विनायकका नाम 'ब्रह्मणस्पति? 
रखा | फिर बृहस्पतिने भी विनायककी पूजा करके उन्हें 
“भारभूतिः-नाम प्रदान किया । 


कुबेरने विनायककी पूजा करके उनका नाम “सुरानन्द? 


रखा और उन्हें अपने कण्ठकी रत्नमाला प्रदान की | वरुणने 


अपना पाश प्रदान कर उन्हे (सबप्रियः नाम दिया | भगवान्‌ 


शंकरने भी (ब देवताओंके सुनते हुए अदितिनन्दनको त्रिश्चूर 
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# कथं च्यापादिताः पञ्च राक्षसाः कूटरूपिणः । 
क्षणेनानेन बालेन न जानीमोऽखिला असुम्‌ ॥ 
अवतीर्णो ' भुवो भारं हतुं कि परमेइवरः । 

( गणेशपु० २। १०। १५-१६ ) 


~ 
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“भाळचन्द्रः नामसे सम्बोधित करते हुए चन्द्रकला दे दी | 

“परशुहस्त |? कहती हुई परञुराम-जननी सती रेणुकाने 
अपनी सखी अदितिके बालकको परशु प्रदान किया और 
“परशुहुस्तः नाम रखा | फिर उनकी पूजा करके उन्होंने बाइन- 
के लिये सिंह देकर उन्हें (सिंहवाहनः नाम दिया । तदनन्तर 
उन्होंने महोत्कट विनायकको उपदेश दिया--*विनायक ! 

शीघ्र ही दुष्टोंका संहार करो ।# 

द्विजवेप्रधारी समुद्रने विनायक्रकी पूजा कर उन्हे 
मुक्तामाल प्रदान करते हुए “मालाधर? कहा । शेषनागने 
उनके आसनके ल्यि अपना शरीर समपंण कर दिया 
और बड़ी प्रसन्नतासे उन्हें 'फणिराजासन? कहा । “धनंजय? 
नाम देते हुए अग्निदेवने उन्हें अपनी दाहिका-शक्ति प्रदान 
की और 'प्रभज्ञनः नामसे सम्प्रोधित कर वायुदेवने अपनी 
शक्ति समर्पित कर दी । † 

इस प्रकार सभी लोगोंने अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार 
महोत्कटको उत्तमोत्तम वस्तुएँ प्रदान कीं; किंतु सहसाक्ष 
इन्द्रने कुछ दिया और न उन्हें प्रणाम ही किया | 
सुरेनद्रने सोचा--*मुझ देवाधिपके सम्मुख सभी नतमस्तक 
होते हैं; में इस छोटे-से बालकके सामने मस्तक क्यों 
झुकाऊ.? 


"मेरे घरमें किसी महान्‌ अवतारी पुरुषने जन्म लिया 


# उपादिशद्‌ दुष्टनाशं कुरु शीघ्रं विनायक । 
( गणेशपु० २ | १०। ३० ) 
† “ऋषियोंद्वारा उपनयनके समय दिया हुआ आशीर्वाद भी 
“यह बाळक शत्रुओंका नाश करनेवाला होवे'--ऐेसा तेजस्वी होता 
था| बद्यचारीको “शर्ोंका उपयोग न कर!-ऐेसा न ' कहकर 
मौ्ञीबन्धनके समय शस्त्र देकर उनका प्रयोग केसे किया जाय, 
यह भो बताया जाता था और वह भी बआहण-बाळकको--यह 
विक्षेप वात है । क्षात्रियके वालकको कहा जाय तो उसमें 
कोई आइचर्य नहीं । परंतु दमनशील कश्यपऋषिके बालकको 
मौजीवन्धनके समय भिक्षामें शल्ल मिलते हैं और उन्हें प्रयोग 
करनेकी विद्या भी सिखायी जाती दे तथा आशीर्वादसे भी “अपने 
राष्ट्रको स्वतन्त्र कर'-ऐसा अभिप्राय सूचित किया जाता है; वह भी 
एक अतिवृद्ध स्रीद्वार/ यह सब ध्यानमें रखनेयोग्य दै । 
ऋणषिकालमें ब्राह्मणोंका यक्षोपवीत-संस्कार भी ऐसा तेजोवधेक होता 
था?--पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


है |? महात्मा कश्यपने इन्द्रको समझाया । “अनिव्रचनीय 
गुणसम्पन्न पुरुषको छोटा समझकर तिरस्कार करना उचित 
नहीं | इस छोटे-से तेजस्वी बालक महोत्कटने इसी आयुमें 
कितने अद्भुत कर्म कर डाले | इसने विरजा-नामकरी 
भयानक राक्षसीको खेलमें ही मार डाला | झुकरूपधारी प्रचण्ड 
उद्धत ओर धुन्धुर राक्षसाको इसीने मारा | सरोवरका द्यापग्रस्त 
चित्रगन्धव॑ इसीके स्पशंसे मुक्त हुआ | हाहाहूहू और 
तुम्बुरु गन्धरवोने इसीके दिव्य ऋलेवरमें पद्मदेवोंका दर्शन 
प्रास किया | आप सबके सम्मुख भयानक पाँचों राक्षसोंको 
इसने मारा ही है |? 


“मैने तो प्रत्यक्ष कुछ देखा नहीं |? मदविमोहित 
सुरेन्द्रने कहा ही था कि महद्दोत्कटके संकेतपर प्रचण्ड 
प्रल्यंकर झंझावात उठा | सर्वत्र त्राहि-त्राहि मच गयी । 
व्याकुळ सुरेन्द्रने महोत्कटकी ओर देखा तो उनके नेत्रोंसे 
अग्नि-ज्चाला निकल रही थी । सहस्ताधिक मस्तक, नेत्र; 
नासिका, कान, कर और चरण थे उनके | सूर्य और 
चन्द्र उनके नेत्रोमें दीख रहे थे | महोत्कटके रोम-रोममें अनन्त 
ग्राण्ड एवं उनके विराट रूपका दर्शन कर इन्द्रने 
व्याकुळ हो उनकी स्तुति की ओर उनसे बारत्रार क्षमाकी 
याचना की । 


प्रबल प्रभञ्जन शान्त हुआ । इद्द्रने अचिन्त्य- 
गुणगणनिलय महोत्कटकी स्तुतिं कर बार-बार उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया । फिर उनकी जय-जयकार करते हुए उन्हे 
अपना अङ्कुश ओर कल्पवृक्ष प्रदान कर उन्होंने अत्यन्त 
भक्तिपूर्वक कहा--'विनायकः | 

फिर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने घामको पघारे | 

अत्यन्त मेघावी और प्रतिभा-सम्पक्न विनायककी शिक्षा 
प्रारम्भ हुईं | विद्या-बुद्धि-विशारद्‌ विनायक अत्यल्पकालमे ही 
सारे वेद-वेदाङ्ग, व्याकरण; गणित; ज्योतिष आदि शास्त्रांके 
साथ अस्त्रठास्त्रॉंका सम्यक ज्ञान प्रातकर उसमें निष्णात हो 
गये । शास्त्रीय सिद्धान्तोंपर विचक्षणबुद्धि महोत्कटकी अद्भुत 
व्याख्या सुनकर महान शास्त्रज्ञ भी चकित होकर कहने 
लछगे--“निश्चय ही विनायक कइ्यपनन्दनके रूपमे अवतरित 
हुए हैं | 

महोत्कटने सातवें वघमें प्रवेश किया | अब वे बल; 
बुद्धि, विद्या आदिमे पूण पारंगत होकर अपने पिताके कार्यो 
सहयोग देने लगे थे । अवसर प्राप्त होते ही वे उपनयनके 
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अवसरपर प्राप्त सिंहपर आरूढ़ हो जाते | सबभयापह 
अङ्कुर, परशु, अम्लान पद्म और पाहा धारण कर लेते। 
दण्ड, अजिन, रत्नजटित स्वणनिर्मित कुण्डल, कमण्डछ, 
दभ, उत्तम पीताम्बर) छलाटमें कस्तूरी तिलक और चन्द्रकला; 
गलेमें मुक्तामाला और नाभिपर रोषको धारणकर आश्रमके 
चारों ओर दूर-दूरतक घूमते | जब वे मेघतुल्य गर्जन करते 
तो पृथ्वी हिल जाती और आकाश कम्पित होने लगता था | 
भयवश असुर उधर आनेका साहस भी नहीं कर पाते थे । 
उनके इस अद्भुत वीर वेष एवं उनकी व्यबस्थासे आश्रममें 
पूर्णतया सुख-शान्ति देखकर कश्यप और अदिति आनन्द 
विहल होकर मन-ही-मन कहते--'हमारे पूर्वज और हम 
घन्य हे |? सबके दुःख-निवारणके लिये निरन्तर प्रयत्नशील 
महोत्कटको देखकर सभी उन्हें अपना प्राणप्रिय समझते; 
सभी उनको आदर और सम्मान प्रदान करते । 
एक दिन कश्यपके आश्रमपर काशीनरेश पधारे। उन्होंने 
महर्षि कश्यपके चरणोंमें प्रणाम किया तो स्नेहातिरेकसे महर्षिने 
उन्हें गले लगा ल्या । भोजनादिके उपरान्त विश्राम कर 
लेनेपर महर्षिने उनसे उनके आगमनका हेतु पूछा | 
“आप मेरे कुळ-पुरोहित हैं, मुझे आपकी सेवामें पहले 
ही उपस्थित होना चाहिये था |? काशीनरेशने विनयपूर्वक 
उत्तर दिया---'किंतु राज-कार्यमें व्यस्त रहनेके कारण में समय 
नहीं निकाल सका । मैंने अपने पुत्रके विवाहका निश्चय 
किया है | अतएव आपको ले जानेके ल्यि मैं यहाँ आया हूँ । 
आप कुपापूवक शीघ्र ही काशी चलकर युवराजका विवाह 
सम्पन्न करायें ।? 
` “राजन्‌ ! में तो चातुमास्य-त्रतके अनुष्ठानमें लगा हूँ |? 
महामुनिने काशीनरेशसे कहा--किंतु मेरा पुत्र महोत्कट 
सवशास्रःममज्ञ तो है ही, कमंकाण्डका भी अश्रुतपूर्व 
विद्वान्‌ हैं | यद्यपि अभी यह बालक है तथा मैं, इसकी माता 
और समस्त आश्रमवासी इसे प्राणाधिक प्यार करते हैं; 
इसकी अनुपस्थिति अत्यन्त कष्टकर है; तथापिं आप इसे ले 
जाय । यह आपका सम्पूर्ण वैवाहिक कार्य दक्षतापूर्वक सविधि 
सम्पन्न करा देगा |? 
महासुनि कश्यपने महोत्कटको बुलाकर कहा--'बेटा 
विनायक ! यद्यपि हमारे लिये तुम्हारा वियोग दुःखद दै, 
किंतु तुम काशीनरेशके साथ जाकर इनंके पुत्रका विवाह 
सम्पन्न कराकर लौट आओ |? 


महर्षिकी आज्ञा प्राकर नरेशने रथ प्रस्तुत किया | 
महोत्कटने श्रद्धा-भक्तिपूवक अपने माता-पिताके चरणोंमें 
प्रणाम किया और अस्त्र-ास्त्रोसहित रथमें जा बैठे | 

अपने प्राणाधिक पुत्रको सुदूर देशकी यात्राके लिये 
प्रान करते देखकर माता अदिति अधीर हो गयी । उनके 
नेत्रोसे आँसू बहने लगे | उन्होंने नरेशके पास जाकर अत्यन्त 
दीन वाणीमें कहा--'राजन्‌ ! मेरा महोत्कट निरा बाळक 
ओर अतिशय चञ्चल है | इसने कभी प्रबास नहीं किया है | 
कुरिल असुरोंकी कुदृष्टि इसपर सदा वनी रहती दै । अतएव 
आप इसकी निरन्तर रक्षा करेंगे ओर जिस प्रकार इसे अपने 
साथ ळे जा रदे हैं, उसी प्रकार सकुशछ इसे इस आश्रममें 
पहुँचा भी देंगे ।? 

“मै अपना प्राण देकर भी इस परम तपस्वी पुरोहित- 
पुत्रकी प्राण-रक्षा करूँगा | आप सर्वथा निश्चिन्त रहें |? 
काशीनरेशने माता अदितिके चरणोंमें प्रणाम किया और रथ 
वायुवेगसे चछ पड़ा | जबतक महोत्कटके रथकी ध्वजा 
दीखती थी, तत्रतक रोती हुई माता अदिति वहाँ 
खड़ी रहीं | 

धूम्नाक्ष-चध 

काशिराजका रथ गहन वनमें पहुँचा । वहाँ रुद्रकेतुका 
बळ्वान्‌ भाई धूप्नाक्ष ( नरान्तकका चाचा ) भगवान्‌ 
सहलांशुकी प्रसन्नताके लिये दस हजार वषसे अत्यन्त दारुण 
तप कर रहा था । त्रेलोक्यपर निरापद्‌ शासनके लिये 
सवसंहारक श्रेष्ठ शरासन उसे अभीष्ट थे | उसने अपने दोनों 
पेर इक्षकी शालामें बाँध रखे थे। अधोमुख धूमराक्ष केवळ 
धूम्रपानपर जीवित था | 

सूर्यदेव प्रस्न हुए । उन्होने धूम्राक्षके लिये प्रमापुज्ञमय 
शस्र भेजा | उसकी प्रभासे अन्तरिक्ष उद्दीत्त हुआ ही था कि 
गरुड़ जैसे सपंको पकड़ लेता है; उसी प्रकार महोत्कटने 
उछलकर उस परम तेजस्वी शज््रको ग्रहण कर लिया | 


यह इश्य देखकर कारिराज अत्यन्त विस्मित हुए । 
शत्न-परीक्षणाथ महोत्कटने उसे धूम्राक्षकी ओर फेंका ही था 
कि भीषण गजनके साथ धूम्राक्षके दो टुकड़े दूर जा गिरे | 


थूम्राक्षकी विशाल देहके गिरनेसे कई बरृक्ष धराशायी 
हो गये | 
घूम्राक्षके प्रख्यात वीर पुत्र जबन ओर मनुने यह दृश्य 
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देखा तो उनके क्रोधकी सीमा न रही । काल-तुल्य 
तताज्ञारछोचन सशत्र जघन और मनुने कुछ ही देरमें 
कादिराजका रथ घेर लिया और अत्यन्त क्रोधपूवक उन्होंने 
काशीनरेशसे कहा--'राजन्‌ | तूने ब्राहमण-पुत्रको लाकर हमारे 
तपस्वी पिताक्री हृत्या वैसे करवायी | कृतघ्न ! पहले असुरराज 
नरान्तकके कोपसे हमारे पिताने ही तुग्हारो रक्षा की थी | 
उन्हकी कृपासे तू काशीनरेश बना हुआ है । हमारे पिताको 
मारकर तू जोवित कैसे रह सकता है ? 


अत्यन्त शक्तिशाली धूम्नाक्ष-पुत्रोंकी क्रुद्ध वाणी सुनकर 
काशिराज कॉप उठे | उन्होंने मन-ही-मन सोचा--१अपस्मार 
रोगकी तरह मैं कहाँसे इस पुरोहित-कुमारको ले आया ? यदि 
नरान्तक कुपित हुआ तो क्षणाड्मे ही मेरा राज्य ध्वस्त 
हो जायगा |? 

भयाक्रान्त काशिराजने ब्राह्मण और इइवरकी शपथ लेते 
हुए कहा--मैं सर्वथा निदोष हूँ । मैं तो इस मुनि-कुमारको 
अपने पुत्रका विवाह करानेके लिये ले जा रद्य हूँ | आप 
इपापू्वक मेरे शुभकार्यमें ब्यवधान उपस्थित न करें । आप 
इस पुरोहित-पुत्रको ले जाये । मुझे छोड़ दें |? 


“राजन्‌ | मुझ छोटे बच्चेको गहन वनमें लाकर आप 
शजुके हाथों कैसे दे रहे हैं ? महोत्कटने चकित होकर 
काशिराजसे कहा--“आपने मेरी माताको क्या वचन द्या 
था ! क्या क्षत्रिय-धमं यही है ? यदि मेरे पिताने यह ब्रात 
सुनी तो निश्चय ही वे आपको शाप दे देंगे और आप 
राज्यसहिंत भस्म हो जायेंगे |? 


इस प्रकार महोत्कट राजासे कह ही रहे थे कि जवन 
और मनुने उनपर आक्रमण कर दिया। कद्ध हुए महोत्कटने 
भयानक गर्जना की । विनायकके निःइवास-योगसे प्रथ्वीपर 
जैसे भूकम्प आ गया | उक्त भीषण ध्वनि एवं बायुवेगके 
प्रमावसे जघन और मनु अन्तरिक्षमें चक्कर खाते हुए 
नरान्तकके नगरमे शिलाखण्डकी तरह गिर पड़े । उनके 
प्रत्येक अङ्ग क्षत-विक्षत हो गये । 


“यह केसे, क्या हुआ ७ समूर्ण नरान्तक-नगरमे जैसे 
कोल्ह व्याप्त हो गया था और प्रमुख असुरोंके साथ नरान्तक 
विचार कर ही रहा था कि दौड़ता हुआ दूत आ पहुँचा | 
हॉफते-कॉपते उसने कहा--“कश्यपपुत्रके हार्थासे धूम्राक्ष-वध 
हुआ ओर जब जघन ओर मनुने उनपर आक्रमण करना चाहा 


तो उनकी यह दुर्गति हुई | वह कार्यपेय काग्रिराजके ला 
उनके पुत्रका विवाह कराने जा रहा है |? 

'्राहणपुच् और काझियज डो तुरंत पक्रड़ो |? अत्वन्त 
कुपित होकर क्रूरतम नरान्तकने अपने सैनिक्रोंकों आज्ञा दी । 
“यदि वे युद्ध करें तो उन्हें मार डालो ।? 

शक्नसज्ञ वीर असुर-वाहिनी द्रुतगतिसे दौड़ पड़ी | 
काशिराजने असुर-सेनाको देखा तो वे काँपने लगे; किंतु बॉगसिद्ध 
महोत्कटने विकट गर्जना की | पविपात-तुल्य उस भयंकर 
एवं प्रचण्ड रवसे कितने ही असुर-वीर मृत्यु-मुखमें चले 
गये | कुछ सैनिकोके शरीर महोत्कटके तीक्षण दरों एवं 
आयुधोंसे कट-कटकर गिर पड़े । मह्दोत्कटकी अद्भुत राख- 
वर्षामें असुरोंको कुछ सूझ नहीं रहा था । कुछ ही देरमें 
असुरोंके रुण्ड-मुण्डसे वहाँक़ी धरती पट गयी । कुछ प्राण 
लेकर भागते हुए असुर नरान्तकके समीप पहुँचे और उसे 
सारा समाचार सुनाया | 


“काशिराजके कुछ ही अङ्गरक्षकोंके साथ कद्यपकुमारने 
हमारे वीर सैनिकोंका संहार कैसे कर दिया ? क्रोधोन्मत्त 
नरान्तक सोच रहा था कि “कुटिल काशिराजको दण्डित करना 
ही चाहिये |? यह निश्चय कर उसने कांशीनरेशको पराजित 
करनेके लिये एक वीर असुरके सेनापतित्वमें पराक्रमी असुरां- 
का सुशिक्षित सरास्त्र सेन्यदळ प्रेषित किया | नरान्तकने अपने 
सेनापतिको काइयपेयसहित कादिराजक्रो जीवित या मृत 
पकड़ लेनेकी कठोर आज्ञा प्रदान कर दी थी । असुर-वाहिनी 
काशीके लिये प्रस्थित हुई । 


इधर विनायकने काडिराजके साथ उनकी राजधानीमें 
प्रवेश किया | काश्‍्यपेयकी सहायतासे ही नरेश निर्विष्न 
सुश लोटे हैं, इस कारण विनायकका सोल्लास स्वागत 
किया गया | नगर सुन्दर ध्वजाओं, पताकाओं एवं विविध 
प्रकारको पुष्पमालाओंसे सुसज था । दुन्दुभि आदि अनेक 
वाद्य बज रहे थे | विविध प्रकारकी पूजन-सामग्रियोंके साथ 
अमात्यो एवं सम्भ्रान्त नागरिकोने विनायककी पूजा की | 
विनायकका रथ आगे बढ़ा तो नगरकी स्त्रियाँ 
छतोसे सुमधुर गीत गाती हुई उनपर विविध 
प्रकारके सुमनोंकी बृष्टि करने लगीं | देवदेव विनायकको 
ब्राह्मणोने अपने परमात्मा, क्षत्रियोंने रणोत्सुक महावीर, 
वैर्योंने सवेसंहारक रुद्र एवं शू द्रोने श्रीहरिरूप या नरेशके रूपमे 
देखा । जैसे शुद्ध स्फरिकमें अरुण और पोत रंग उसी 
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रूपमे दीखता है; उसी प्रकार जिसकी जेसी भावना थी? 
उसीके अनुसार उन्हें महाप्रभु विनायकके दर्शन हो रहे थे ।# 
नगरके मध्य विघण्ट और दन्ुर-नामक दो अंसुरोंने 
बाल-वेषमें उन्हें अपने समीप खेलनेके लिये सादर बुलाया | 
विनायकने समीप पहुँचते ही उनकी चेष्टाओंसे उनका 
दुरुद्देय समझ लिया | फिर क्‍या था ? विनायकने 
आलिङ्गन करते हुए हांथके पुष्पको तरह उन्हें मसलकर 
फेंक दिया | निष्प्राण विद्याल असुर अपने असली रूपमें 
दूर जा गिरे | यह दृश्य देखकर काशिराज तथा 
अन्य नगरःनिवासी चकित हो गये | अन्तरिक्षसे देवगण 
विनायकपर सुमनवृष्टि करते हुए धन्य ! धन्य | एवं 
जय-जयकार करने लगे |# _ 
रथ आगे बढ़ा । कुछ ही दूर जानेपर पतंग और विधुछ- 
नामक दो असुर झंझावातके रूपमे आये । उनके वेगमें वृक्ष 
गिरने लगे; नागरिकोंके वस्र आकाशमें उड़ गये एवं जन-समुदाय 
व्याकुल हो उठा | विनायक्रका रथ भी ऊपर उठने लगा; 
तब विनायकने स्तम्भन किया | एक असुर अशक्त होकर 
प्रथ्वीपर गिरा ही था किं विनायकने उसे पकड़कर बञ्र-तुल्य 
मुष्टिप्रहारसे अधमरा कर दिया | फिर उसे घुमाकर 
इतने जोरसे पटका कि उसके प्राण-पललेरू उड़ गये | 
राक्षसकी निष्प्राण विशाल देह देखकर जन-समुदाय 
आश्चर्यचकित हो गया | सव लोग मन-ही-मन कह रहे थे— 
“यह कश्यपकुमार कौन शक्तिशाली देवता है, जिसने इन 
अजेय असुरोंका देखते-ही-देखते वध कर दिया ? 
चकित काशिराजने विनायकके चरणोंमें प्रणाम कर 
रथ आगे बढ़ाया ही था कि वालक विनायकने पाषाणरूपी 


असुरको देखा । विनायकने तुरंत रथसे कूदकर उसपर 


# जञाह्मणाः परमात्मानं पञ्यन्ति स्म विनायकम्‌ 1 
क्षत्रियास्त मद्दावीरं पञ्यन्ति स्म रणोत्सुकम्‌॥ 
बेऱयास्तं ददृशुः सवें रुद्रं संहारकारकम्‌ । 
शद्रा इरिरूपेण नृपरूपेण चालकन्‌ ॥ 
यस्य यस्य यथा भावस्तादरां सोऽभ्यवीक्षत 1 
यथा रक्त सिते पीते स्फटिकस्ताइशाकृति: ॥ 
( गणेशपु० २। १३। १९-२१ ) 
‡ मुमुचुः पुष्पवषौणि देवास्तसिन्नभोगताः । 
साधु साध्विति शब्देश्च जयदाश्च केचन ॥ 
( गणेशपु० २ । १३ । २६्‌ ) 


अपने तीक्ष्ण परझुका प्रहार किया | उक्त बिशाल पाषाण 
शतधा छिन्न हो गया | फिर तो उस शिल्ाखण्डसे अत्यन्त 
भयानक पिङ्गलवर्ण विशालकाय कूट-नामक असुर निकला | 
उसके मुख-दाँत, इमश्रुजाल एवं नेत्र अत्यन्त भयावह 
थे । उसे देखकर नगरनिवासी भयभीत होकर इधर- 
उधर भागने लगे; किंतु अमित साहसी कश्यपकुमारने 
उसे तुरंत पकड़ छिया और सुष्टिम्रहारसे ही उसे मार 
डाला । यह दृश्य देखकर काझीवासियोंके मनमें दृढ़ 
निश्चय हो गया कि “यह लोकोत्तर बालक अवश्य ही 
असुरोंका सर्वनाश करनेमें समर्थ सिद्ध होगा |? 


काशिराज विनायक्रको सम्मान-प्रदान करनेके लिये 
रथसे उतर पड़े | वे विनायकको राजभवनमें ले गये | उनकी 
षोडशोपचारसे पूजा एवं स्तुति की । उन्हें बहुमूल्य वस्त्र एवं 
अलंकरण प्रदान किये । अत्यन्त आद्रपूवक विविध 
प्रकारके सुस्वादु व्यक्षनोंका भोजन कराकर - उन्हें एक श्रेष्ठ 
कक्षमें सुन्द्रतम पयङ्कपर रायन कराया । दिनभरके थे 
विनायक रात्रिमें सो गये । 

प्रातःकाल विनायकने शय्या त्यागकर स्नानादि किया | 
वे अग्निहोत्रादिसे निवृत्त हुए ही थे कि धमंदत्त-नामक 
एक ब्राह्मणदेवता उन्हें अपने घर लिवा जानेके लिये आये | 
विनायक उनके साथ जा ही रहे थे कि मार्गमें नरान्तकके 
भेजे हुए काम और क्रोध-नामक दो राक्षस उन्हें मारनेके 
लिये आ गये | वे गदंभरूपधारी राक्षस परस्पर लड़ते हुए 
विनायकके ऊपर गिर पड़े | विनायक उन दोनोंको मारकर 
ज्यों ही आगे बढ़े; त्यां ही उन्होंने सामने एक मदमत्त 
गजराजको देखा, जो नगरमे सवनाश करनेपर तुळा हुआ 
था | नगरकी कुछ जनता घरोंमें छिप गयी थी ओर कुछ 
यत्रत्तत्र प्राण लेकर भाग रही थी | उस गजको वहामें 
करनेका कोई उपाय नहीं था । विनायक दोड़े | गजके 
समीप पहुँचते ही उन्होंने विद्युत-गतिसे उसकी सूँड़ काट 
दी । फिर व्याकुल गजके गण्डस्थलपर इतना तीव्र प्रहार 
किया कि वह चिग्धाड़ता हुआ धरतीपर जा गिरा । तब 
लोगोंने प्रत्यक्ष देखा, बह क्रूरतम महाबली कुण्ड राक्षस 
था | नगर-निवासी निश्चिन्त हुए | 


जस्भा-चध 


धूम्राक्षकी पत्नीका नाम था--ज॒म्भा । राक्षसी 
जुम्माने अपने पतिके संद्दारकसे प्रतिशोध लेनेका निश्चय 
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# श्रीगणेश-लीला # 


रषदे । 
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कर छिया था । वह पीताम्बर) कङ्कण तथा आकर्षक 
वस्त्रालंकार धारणकर विनायकके समीप पहुँची और 
उनसे कहा--'तुम्हारे माता-पिता धन्य हैं, जो तुम्हारे 
जसा शूरवीर पुत्र उन्हें प्रास हुआ । तुमने कितने ही 
राक्षत्रोंका वध कर कितना शुभ किया । यह श्रम-निवारक 
सुगन्धित तैल मैं तुम्हारे लिये लायी हूँ । आओ इसे 
स्वीकार करो | 


देवीरूपिणी जुम्माकी मधुर वाणीसे मुस्कराते हुए 
विनायकने तेल लगवाना स्वीकार कर लिया; किंतु तेळका 
स्पर्श होते ही उनके शरीरमें दाह उत्पन्न होने लगा। 
चतुर विनायकने तुरंत पासमें पड़ा हुआ नारिकेल उठाकर उस 
राक्षसीके सिरपर दे मारा | राक्षसीका सिर फट गया। 
तड़प-तड़पकर प्राण-त्याग करते समय उसका असली स्वरूप 
प्रकट हो गया । तब लोगोंकी समझमें आया कि यह 
धूम्राक्ष-पत्नी सुन्दर नारीके वेघमें विषमिश्रित तैलके द्वारा 
विनायकका जीवन नष्ट करने आयी थी | 


दूसरे दिन काशिराज जन-प्रतिनिधियों, विनायक, मित्रों 
और अमात्योंके साथ समामें पहुँचे | वे युवराजके विवाहके 
लिये पुरोहित-पुत्र विनायकको किस प्रकार ले आये तथा 
विनायकने किस-किंस असुरका किंस प्रकारका विनाश 
किया; इसका भी विस्तृत बर्णन करते हुए उन्होंने विनायककी 
शूर-वीरता एवं विलक्षण बुद्धिकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | 
फिर उन्होने युवराजके विवाहका मुहूर्त निश्चित करनेकी 
अपनी इच्छा व्यक्त की | 

राजाकी बात सुनकर एक वरिष्ठ अमात्यने निवेदन 
किया--“राजन्‌ ! जवसे यहाँ विनायकका आगमन हुआ 
है, तमीसे असुरोंके नये-नये उपद्रव हो रहे हैं और मेरे 
बिचारसे इनके यहाँ रहते यहाँ शान्ति भी नहीं होगी | 
अतएव विवाह एकाध मासके लिये टाल देना अधिक 
उचित दोगा |? 

नरेशने इसका कोई विरोध नहीं किया | वे लौट आये | 
विनायकके साथ भोजन किया | फिर दोनों शयन करने 


चले गये | . 
अनेक देत्योंका वध 
नीरव निशीथ ! काशीनरेश; विनायक एवं समस्त 
प्रजा सो रही थी; किंत॒ क्रूर नरान्तकके अत्यन्त मूर 
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सेनापति ज्वालामुख, य्यात्रमुख और दारुण अपने विशाल 
सैन्यके साथ काशीको घेरकर उसका ध्वंस करनेकी योजना 
बना रहे थे | 

भयंकर ज्वालामुखने दारुणके सहयोगसे काशीके चारों 
ओर आग लगा दी | नगर धायं-घायँ जल उठा । काशी- 
नरेशकी प्रजा व्याकुल होकर इधर-उधर भागने लगी, पर 
उसे कोई मार्ग नहीं मिल रहा था । जो नगर-निवासी 
बाहर निकलते, व्याघ्रमुख उन्हें समाप्त कर देता । काशॉमें 
हाहाकार व्याप्त हो गया | 

नरेशने राज्यमें सर्वत्र घूमकर देखा, नगरकी सम्पूर्ण 
सीमा अग्निकी भयानक लपटोमे जल रद्दी थी । बाहर 
निकलनेका कोई मार्ग नहीं था । अत्यन्त व्याकुछ होकर 


. उन्होंने कहा--'सम्पूर्ण विपत्तियोंके मूळ इस विनायकको 


मैं क्यों ले आया १४ अव मेरा सवस्व नष्ट हो जायगा |? 


फिर आकुलचित्त नरेशने अपने दुर्गपर चढ़कर 
नगरकी ओर दृष्टिपात किया तो उनकी बुद्धि निष्क्रिय 
हो गयी । वे विनायकको ढूँढने लगे | राजा और सम्पूर्ण 
प्रजा विनायक्रको पुकार रही थी । 


उसी समय पूर्व क्षितिजपर रक्तविम्ब उदित हुआ । 
अमित शक्तिसम्पन्न परम तेजस्वी और परम शान्त 
विनायकने नगरकी दारुण दशा ओर नरेशकी अधीरता 
देखी तो उन्होंने योगमायाका आश्रय लिया । वे दोडे और 
परम झूर-वीर, परम निष्ठुर; क्रूर व्याभ्रमुखको पकड़ लिया 
और उसे वहीं मार डाला | उसके शरीरके टुकड़े कर 
उसे आकाइामें दूर फेक दिया | 


"फिर क्रोधानलकी प्रतिमा विनायक ज्वालामुखके समीप 
पहुँचे । उसका विशाल सेन्य-दळ कुछ समझ नहीं पा रहा 
था कि कहाँ क्या हो रहा है? महोत्कटने ज्वालामुखका 
शरीर चीरकर रख दिया | भयानक दारण भी उनके 
हाथों मारा गया | 

असुर-सैन्यमे हकार मचा | सिंहारूढ़ विनायककी 
अद्भुत शस्न-वष्रीसे असुरोकी सारी सेना गाजर-मूलीकी तरह 
कट मरी । कुछ ददी असुर प्राण बचाकर भाग सके | 


अकथं मया बाल एष सवोरिश्प्रवतंकः 1 
सवेस्वहारको मोढ्याद. दुर्निमित्तस्य कारणम्‌ ॥ 
( गणेशपु० २। १५ ॥ २८) 
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# परब्रह्मरूपं गणेशां नताः स्मः ॐ 


क्क > _____।_________“. 


विनायकने गजना की । उसे सुनकर सारी प्रजा 
प्रसन्न हुई । विनायक नरेशके समीप पहुँचे । उन्होंने 
नागरिकों एवं काशिराजके सेनिकोंके सहयोग एवं अपनी अद्भुत 
शक्तिसे ध्वस्त नगरका पुनः निर्माण करा दिया । उन्होंने 
काशिराजक्रे सैनिकोको सावधान किया । उन्हें अनेक 
प्रकारके आयुर्धोका संचालन एवं प्रक्षेपण भी सिखा दिया । : 


कारीमें नवजीवन एवं नवोल्ासकी लहर दौड़ पड़ी | 
नरान्तकके विशाल सेन्यके त्वरित पराजयसे महामहिम 
विनायकके साथ काशिराजकी भी कीर्ति और ख्याति सुदूर 
देशतक फैल गयी । गिरि-कन्द्राओमिं निवास करनेवाले 
राजाओं, देवताओं एवं ऋषि-मुनियोंका मन प्रसन्न होने 


छगा | वे समी असुर-विनाशकी विनायक-योजनामें सहयोग . 


देनेका विचार करते हुए आझा और विश्वासके साथ 
विनायककी महिमाका गान करने छगे । 


काशिराजने प्रसन्न होकर विनायककी पूजा की तथा 
ब्राह्मणोंको विविध प्रकारके दान दिये | विनायकने भी 
ब्राह्मणोंकी तृप्तिकर उपहार मॅट किये । काशिराजकी 
राजघानीमें सवंत्र आनन्द और उल्लास छा गया | नरेंद्र 
प्रसन्न रहने लगे; किंतु परम बुद्विमान्‌ विनायक नरान्तक 
: और देवान्तककी अपरिमित शक्ति, उनकी कुटिलता और 
उनकी पराक्रमी वीर वाहिनीसे प्रतिक्षण सचिन्त और 
सरू थे | न - 
i ड श 
दूसरे दिन नित्यकमंसे निवृत्त होकर विनायक बालकोंके 
साथ खेलने चले गये और नरेश राजसिंहासनपर पहुँचे । 
उसी समय वहाँ एक दीर्षसमश्रुधर ज्योतिषी पहुँचा । उसने 
रेशमी वस्र धारण किये थे और सिरपर विशाल पगड़ी 
बाँध रखी थी | उसके वायें हाथमें पुस्तक और दाहिने 
हाथमे रुद्राक्षकी माला थी | ललाटपर गोपीचन्दनका 
तिळक्र था । 


राजाने उसे प्रणाम किया; फिर समीपस्थ आसनपर 
बैठाकर उसका परिचय एवं उसके आगमनका हेतु पूछा | 

“राजन्‌ | मेरा नाम हेमज्योतिर्विंद है और में गन्धर्व. 
लोकसे आ रहा हूँ |? काशिराजको आशीर्वाद देकर गणकने 
कहां--मैं भूत; वतमान और भविष्यका ज्ञाता हूँ । आपकी 
कल्याण-कामनासे यहाँ आया हूँ | आप अकण्टक राज्य कर 
रहे ये; किंतु अब नित्य नूतन उपद्रव हो रहे हैं और 


भविष्यमें ओर भी अधिक ह्नि होगी | आपके यहाँ कश्यप-पुत्र 
महोत्कटका आगमन आपके राज्यके लिये शुभ नहीं दै । 
कुछ नहीं तो बलवान्‌ महोत्कट ही आपको बंदी बनाकर 
राच्यपर अधिकार कर लेगा | नीतिकी दृष्टिसे भी आप 
महोत्कटको यहाँसे शीघ्र हटा दें; यद्दी वाञ्छनीय है | 


“आपके वचन सुनकर तो मुझे आपका ज्योतिष-ज्ञान 
संदिग्ध प्रतीत होता है |? कादिराजने गणकसे स्पष्ट कहा-- 
“काशी पधारनेके पूर्वसे ही महोत्कटने कितने उत्कट असुरों- 
का संहार किया हे और सम्पूर्ण प्रजा कितनी सुखी है, यह 
तो प्रत्यक्ष ही है। आप विनायकसे सर्वथा अपरिचित हैं; 
अन्यथा ऐसा नहीं कहते | वे छोटा राज्य तो क्या, दूसरे ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव और निश्चिल ब्रह्माण्डकी रचना करनेमें समर्थ 
हैं । ये इन्द्रको अनिन्द्र, असमर्थको समर्थ, छोटेको बड़ा, 
बड़ेको छोटा, नीचको उच्च और इश्वरको अनीश्वर कर 
सकते हैं | # जत्र इन्दोने दुष्टता करनेवाले भयानक असुरोँ- 
को मार डाला, तब दूसरे द्वेष करनेवालोको किस प्रकार छोड़ 
देंगे । आपको ऐसा वचन नहीं कहना चाहिये |? 


राजाकी वाणी सुनकर ज्योतिधीका मुख कुछ विकृत हो 
गया | उसने क्रोधके आवेशमें फिर कहा--'राजन्‌ | मैं 
तुम्हारे हितकी बात कहता हूँ, किंतु सुनिश्चित भविष्य टल 
भी केसे सक्ता है ! तुम जरा उस बालकको बुलाओ । मैं 
उसकी मी रेखाएँ देखकर फल बता देता हूँ | 


उसी समय वाल-समुदायके साथ विनायक वहाँ पहुँच 
गये | वे गणकको प्रणामकर राजाके समीप जा बेडे | 
अत्यन्त बलवान्‌ कश्यपनन्दनको देखकर ज्योतिपी सहम 
गया. | उसकी मुखाकृति म्लान हो गयी | «इस वालककी 
इं्टिमिं आकर कोई भी राक्षस अबतक जीवित नहीं लौट 
पाया?--यह सोचते ही उसके भालपर स्वेद-बिन्दु निकल आये। 


अदितिकुमारकी ओर देखकर फल बताते हुए जेसे 
वह प्रलाप करने छगा--थतू चार दिनमें कूम गिर जायगा; 


यदि उससे बच गया तो समुद्रमे इव जायगा | इससे भी 


# अह्माण॑ कमलाकान्तमपरं शूलिनं हरम्‌ । 
जनयिष्यति वान्छा चेद्‌ ब्रह्माण्डानि बहूनि सः॥ 
करोतीन्द्रमनिन्द्रं वाशक्त शक्त लघु युरुम्‌ । 
उच्चं नीचं तथा नीचमुच्चमीशमनीर्वरम्‌ ॥ 

( गणेशपु० २। १८ | २५, २९) 
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बच सका तो तुझपर पहाड़ टूट पड़ेगा | तुझे कालपुरुष खा 
जायगा । यह सब निश्चय ही होगा, इसमें संदेह नहीं । यदि 
तू इन विपत्तियोसे बचना चाहता है तो चार दिनोंके लिये 
मेरे साथ बनमें चळ । मैं तुझे फिर यहाँ पहुँचा दूँगा |? 

ज्योतिषीकी व्याकुलता तथा उसकी कम्पादि भाव- 
मङ्गिमा देखकर विनायकने उसके सुविस्तृत वज़-तुल्य वक्षपर 
युद्रिकात्जका प्रयोग किया । उसका वक्ष विदीर्ण हो गया और 
उससे रक्तका फब्वारा छूट पड़ा। चीत्कार करता हुआ 
नरान्तकका वह बीर असुर पृथ्वीपर रक्त फॅकता मृत्युमुखमें 
चला गया | 

यह हस्य देखकर समी आश्चर्यचकित हो गये । देव- 
गण प्रसन्न होकर दिव्य पुष्पोंकी बृष्टि करने लगे । 
काशीनरेशने महोत्कटकी पूजा एवं उनके चरणोंकी वन्दना 
की | उन्होंने विश्न-शान्त्यर्थ अनेक प्रकारके दान दिये। 

ई ग श्र 

्राझणवेषधारी असुरके मारे जानेपर नरान्तकने 
असुरोंका प्रतिशोध लेनेके लिये कूपक और कन्दर-नामक दो 
प्रचण्ड देत्योंको अनेक प्रकारके रस्नालंकार प्रदान कर भेजा | 
उन प्रबळ कूपक और कन्द्रके साथ विशाल असुर-सेना 
तथा सभी सैन्य-सामग्रियाँ थी । 


कूपक काशिराजके आँगनमें कूप बना और कन्द्रने 
बालकका वेष बनाकर बालकोंकों एकत्र किया | खेळके मिस 
वे दैत्यद्य विनायकका प्राण-हरण करना चाहते ये; किंतु 
विनायकके सम्मुख उनकी एक न चली । दोनों महादैत्य 
मारे गये | फिर विनायककी कूटनीतिसे कूपक और कन्दरकी 
'सेनाए परस्पर युद्ध करके मर मिर्टी | 

शन श्र | 

कूपक ओर कन्द्रैसे प्रबळ दैत्योके निधनते क्षुन्ध 
होकर नरान्तकने अन्धक, अम्भकासुर और तुज्ञ-तीन प्रचण्ड 
असुरोंको महोत्कटका विनाश करनेके लिये भेजा | इन 
असुरोंका नाम सुनकर ही भयवश ब्रह्मादि देवगण पत्नायित 
हो गये थे | इन असुरोंने त्रैलोक्यके प्रख्यात बीरोंका मान- 
मर्दन कर दिया था | 


इन प्रसिद्ध तीनों असुरोंने यह प्रतिज्ञा की थी-(हम काशी- 
राज्यका ध्वंस कर उसे जलमें डुबो देंगे | निश्चय ही महोत्कट 


मारा जायगा बस, वह हृष्टिमे पड़ जाय । शब्रुसंहारके 
बिना इम जीवित घर नहीं छोटेंगे |? 


बृ० बं. ३४--- 


राज्यको आच्छादित कर देनेका निर्णय कर ळ्या | यदद दृढ़ 
निश्चय लेकर अपनी महान्‌ सेनाओंके साथ वे तीनों असुर 
काशीके समीप पहुँचे । उनके गर्जनसे तरैळछोक्य कम्पित 
हो रहा था | 

अन्धकासुरने अपनी मायामे भगवान्‌ भुवनभास्करको 
आच्छादित कर छिया | सवत्र गइन अन्धकार व्याप्त हो 
गया । जो द्विज स्नान, संध्या-वन्दन, जप-तप; वेद-पाठ? 
पुराण-पाठ, कथा-कीतन ओर पूजन आदि कममें तल्लीन ये; 
वे सहसा घोर अन्धकारसे चकित हो गये | ग्रहिणियाँ दुग्ध 
ग्म करने आदि घरके कार्य प्रारम्भ ही करने जा रही थीं कि 
अचानक प्रगाढ़ तमसे व्याकुल हो गयीं । इसी प्रकार चारों 
वर्णोके बालक-युवा-बृद्ध नर-नारी--सबके कार्यं रुक गये | 
दिनमें ही घरोंके भीतर दीप जला दिये गये। 

“यह केसे क्‍या हो गया ! प्रकृतिका अविचल नियम 
सहसा कंसे परिवर्तित हो गया! विश्ध्यगिरिने क्या पुनः 
सूर्यमण्डलको अवरुद्ध कर दिया है ?-इस प्रकारकी चिन्तासे 
काशीकी प्रजा चिन्तित हो रद्दी थी । 

सहसा अम्मकासुरके क्रोघसे प्रबळ झंझावात उठा | 
गिरि-शिखर भू-छण्ठित होने छगे | वृक्ष समूळ उखड़कर 
पृथ्वीपर गिर पड़े | तमसाच्छन्न नगरमे भयानक अंघड्से 
और विपत्ति आ गयी । इतना ही नहीं, आकाशम दके दळ 
भयानक मेघोंका गजेन होने छगा। चपछा चमकने लगी 
और कुछ ही क्षणोंमें मूसळाघार बृष्टि प्रारम्भ हो गयी | 

प्रगाढ तम, प्रबळ प्रमज्ञन और प्रळयकालीन बृष्टि | 
काशीकी प्रजाके कष्टकी सीमा नहीँ थी । वन-उपवन और 
वाटिका ध्वस्त हो रही थीं । भयानक बृष्टिसे त्राण पानेके 
लिये समस्त स्री-पुरुष घरोमे चले गये, पर ग्होके घराशायी 
होनेसे कितनी प्रजा मृत्युमुखमें चली गयी । बृष्टि उत्तरोत्तर 
तीब्र होती गयी और सब कुछ तीन गतिसे जळ्मग्न होता जा रहा 
था | सभी लोग त्रस्त थे, समी भयसे कॉप रहे थे) सभी अधीर; 
अशान्त और किंकतंव्य-विमूढ़ हो गये थे तथा सबकी बुद्धि 
निष्क्रिय हो गयी थी | 

निर्मम देत्योंकी प्रळयंकर मायासे पीड़ित पुरवासियोका 
कष्ट देखते ही आत्तंत्राणपरायण विनायकने अपनी सायासे 
छता-गुस्म-सुशोमित एक अत्युच्च वटका निमोण किया | उसकी 
श्राखाए सो योजनतक फैँळी हुई थीं । उस समय विनायक 
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बिशाल्तम अद्भुत पक्षीके रूपमें प्रकट हुए । उस पक्षीके 
सुपुष्ट पंख वूरतक फैले हुए थे | उसका मस्तक आकाशको 
स्पश कर रहा था | उन पक्षीरूपी विनायकने असुरकी माया 
दूर की और सूय प्रकाशित हुए । 
फिर उस अलौकिक पक्षीने जलमें डबकी लगायी ओर 
कुछ ही देरमें सम्पूण जल सूख गया | मायावी अन्धक एवं 
अम्भक्रासुरकी माया नष्ट हुई । द्विजातियाँ एवं नगर 
निवासियोँक्रा जीवनक्रम पूर्ववत्‌ प्रारम्म हुआ। 
अन्धक ओर अम्मकके सवंथा अशक्त हो जानेपर तुज्धने 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर उस महान्‌ पश्चीपर मूसलाधार बृष्टि 
प्रारम्भ कर दी | प्रचण्ड तुङ्ग भयानक गजेन करता हुआ 
ब्राह्मणंके आश्रमांको जलधारा एवं शिला-वघणसे नष्ट करता 
जा रहा था और वह उस अद्भुत शक्तिशाली पक्षीको मार 
डालना चाहता था | 
महान्‌ पक्षिराजने अपने विशाल पंख पसारे ओर 
आक्राशमें उड़ते हुए तीव्रगतिसे चारों ओर धूसने लगे | 
उन्होंने सहसा पवत-तुल्य तज्ञको अपने तीक्ष्णतम कठोर 
चञ्चुपुटमे ले छिया ओर फिर आकाशम उड़ने ळे । 
प्रख्यात असुर-योद्धा सवथा असहाय और निरुपाय हो गया । 
तुङ्ञासुरको अपनी चोंचमें ल्यि पक्षिराज तीब्रगतिसे 
घरतीकी ओर लपके | वे अपने एक पैरमें अन्धक और 
दूसरे पेरमें अम्भकको लेकर विस्तीर्ण नीलाकाशमे अत्यन्त 
ऊचे जाकर चारों ओर चक्कर काटने लगे | असुरत्रय तीब्र 
अमण एवं सूयकी अग्निमयी फ्रिरणोसे झुछसकर मूच्छित हो 
गया था | पक्षिराजने शून्यमे अत्यधिक ऊपर जाकर उन 
तीनों असुरोंक्रो अपनी चोंच एवं पैरोसे मुक्त कर दिया। 
एरथ्वीपर गिरते ही उनका शरीर चूर्ण-विचूणे हो गया । 
आकाडसे पुष्प-दृष्टि ददोने लगी । 
करुणाकर विनायककी कृपासे काशिराज और उनकी 
प्रजाकी विपत्ति दूर हुई | सबने हृष-विभोर होकर विनायककी 
जय-जयक्रार की, किंतु प्रयत्न करनेपर भी उन्हें उक्त 
मायामय विशाल वट एवं पक्षीके पुनः दशन नहीं हुए | 
काशिराजने विनायककी पूजा एवं स्तुति कर ब्राह्मणांको 
अनेक प्रकारके दान दिये | उन्होंने शान्ति-होम कराकर गोदान 
किया और सबके चळे जानेके बाद वे विनायकके साथ 
भोजन करने बैठे | 


कु 6 क & 


अम्मकासुरका मस्तक उड़कर उसके भवनमें गिरा । 
उस समय उस महादैत्यकी माता भ्रमरी स्वणशय्यापर 
शयन कर रही थी | अम्भकका छिन्न मस्तक श्रमरीकी एक 
सखीने देखा | अत्यन्त आश्चर्यसे उसने वह मस्तक भ्रमरीको 
दिखाया तो ञ्रमरी मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी । 


होशमें आनेपर वह अपने अन्यतम वीर पुत्रका सिर 
गोदमे लेकर विलाप करने लगी--:मेरे जिस वीर पुत्रसे प्रथ्वी 
और खगं दोनों तरत थे, जिसकी वक्र भुकुटिसे सहलफणघारी 
शेष काप उठता था, जिसने देवान्तक ओर नरान्तकको त्रैलोक्यके 
राजसिंहासनपर अभिषिक्त किया था, जिसके रोधमात्रसे 
भयभीत होकर धरती ओर आकाश कम्पित होते थे और 
जिसे देखकर साक्षात्‌ काळ काँपने लगता था, उसे किसने; 
कब; केसे, कहाँ मारा ? अ 

अत्यन्त दुःखसे भ्रमरीको विलाप करते देख उसकी 
सखीने समझाया--प्रत्येक प्राणीकी अन्तमें यही गति होती 
है, पर मृत प्राणीके लिये रुदनसे गिरे हुए अश्नु उसके मुखमें 
तस्त ज्वालाकी तरह पड़कर उसे कष्ट देते हैं । अतएव तुम 
क्रन्दन छोड़कर झत्रुसे प्रतिशोध लेनेका प्रयत्न करो |? 

पेरे पुत्रका मस्तक तेलमें सुरक्षित रखो |? आँसू 
पोंछती हुई भ्रमरीने सलीसे कहा--'में काशी जाती हूँ । 
बहाँसि शीघ्र ही अदितिके पुत्रका सिर लाकर ही उसके साथ 
इसका दाह-संस्कार करूँगी |? 

कुद सर्पिणी-तुल्य फूत्कार करती हुई भ्रमरीने देवमाता 
अदितिका रूप बनाया और काशी पहुँची | उस समय 
विनायक वालकोंके साथ खेलने चले गये थे | 


 सवेश्रद्धास्पद महोत्कटकी जननीके वेपमें आनेपर भ्रमरीका 


कोल टी, 
# येनेयं पृथिवी सर्वा त्रासिता सामरावत्री ॥ 


मूध्नां सहत्नं शेषस्य अकराक्षेण कम्पितम्‌ । 

येन राज्येऽभिपिक्तौ तौ देवान्तकनरान्तकौ ॥ 

यस्य थ्वेडितमात्रेण रोदसी कम्पिते भृशम्‌ । 

सक्ष पतितः कुत्र निहतः केन वा सुतः ॥ 

यं दृष्टा कम्पितः काळ: स कथं निधनं गतः | 
( गणेशपु० २। २१ | ७-१० ) 
“ अम्भकासुरकी माता अमरीके इस विल्पसे स्पष्ट होता है कि 
विनायकने इस असुरका वध कर देवान्तक और नरान्तकका प्रमुख 
मव झम्भ न कर दिया । भसुरोंकी अजेय झक्ति क्षीण हो चही | 
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बड़ा स्वागत हुआ | काशिराजकी सहघर्मिणीने अत्यन्त भ्रद्धा- 
पूवक उसके चरणोंमें प्रणाम कर उसकी पूजा की | उसे बहु- 
मूल्य वस्त्रालंकार प्रदान किये । फिर प्रेमगद्गद वाणीमें उन्होंने 
कहा--“आज बड़े भाग्यसे आप-जैसी महिमामयी देवीका 
दर्शन प्रात हुआ । यदि यहाँ विनायक नहीं होते तो यह 
कैसे सम्भव था £ 

अदितिरूपिणी भ्रमरीने अन्तर्व्ययाको छिपाकर कहा-- 
“आप स्त्री-दृदयसे परिचित हैँ | इतने अधिक दिन बीत 
जानेसे में महोत्कटके बिना व्याकुळ होकर यहाँ आ गयी | 
वह कहाँ है ! उसे शीघ्र बुछाइये | उसे गोदमें बैठानेके लिये 
मैं तरस रही हूँ | 

रानीने तुरंत विनायकको दूँढ़नेकी आज्ञा दी | अदितिके 
आगमनका समाचार काशी नरेशको मिला तो वे दृ्षातिरिकसे दौड़ते 
आये। उन्होंने अत्यन्त भक्तिपूवंक अदितिरूपिणी भ्रमरीके चरणोंमें 
प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले-आज जगज्जननी;साक्षात्‌ 
शक्ति देवमाताके यहाँ पधारनेसे मेरे पितर, मेरा तप, मेरा 
जन्म ओर राज्य सभी धन्य हो गये । आपकी महिमाका 
गान करनेमें मैं सवथा असमर्थ हूँ | आपके पुत्र विनायक 
सहसखाक्षसे {भी अधिक पराक्रमी हैं | उन्होंने कुछ ही दिनोंमें 
कितने ही दुष्ट देत्यांका संहार कर दिया । अभी-अभी 
अन्धक, तुङ्ग और मदाशक्तिसम्पन्न नूरतम अम्भकका 
विनाश महोत्कटने ही किया है |? 

अपने पुत्रका वध सुनकर भ्रमरी क्रोधोन्मत्त हो गयी | 
उसके अधर फड़कने लगे; किंतु अदितिरूपकी रक्षाके ल्यि 
उसने बलपूर्वक अपने मनपर नियन्त्रण किया | राजा कहते 
जा रहे थे--“विनायक यहाँ सुखपूबंक रह रहे हैं। उनसे 
इम सभी प्रसन्न हैं| यह मेरा-सोभाग्य है। आप कृपापूर्वक कुछ 
दिन यहाँ रहें | युवराजका विवाह होते ही मैं आप दोनोंको 
आश्रमपर पहुँचा दूँगा |? 


“राजन्‌. ! आप कैसी बात करते हैं ? भ्रमरीने उत्तर 
दिया--'आप मातृ-वियोग क्या जान १ महोत्कट यहाँ केसे 
सुखी रह सकता है १? 

उसी समय बाळकोंसे अपनी माताके आनेका संवाद 
पाकर देवदेव विनायक वहाँ पहुँच गये | भ्रमरीने उन्हें तुरंत 
अपने वश्षसे लगाया और साश्रुनयन कहने छगी---“अरे 
निष्ठुर विनायक | तूने कितने दिनोसे अपनी साताको छोड़ 
दिया है । मैंने तेरे किये अपने प्राणोंपर खेळकर तपस्या की 


थी ओर कितने कष्ट सहकर तुझे प्रास किया या | तेरे विना 
मुझे एक-एक दिन कल्प-तुल्य वीत रहा था, इस कारण मैं 
यहाँ चली आयी |? 

इस प्रकार कहती हुई भ्रमरीने उन्हें गोदमें लेकर 
मोदक दिया । विनायकने उक्त मोदक खा लिया, पर अपनी 
माताके स्वमावसे परिचित दोनेके कारण उन्हें उसके 
छलका विश्वास हो गया | उन्होने दूसरा मोदक माँगा | 
श्रमरीने तुरंत दूसरा मोदक दे दिया | अत्यन्त चतुर 
विनायकको गन्धमात्रसे सहज ही भान हो गया कि यह मोदक 
भयानक गरलमिश्चित है । 


आप चलकर विंनायकके साथ भोजन कर ळ| 
राजरानीने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक्र अदितिरूपा ञ्रमरीसे प्रायना 
की, किंतु हाथमे मोदक लिये विनायक भ्रमरीके अङ्के 
पवती तरह अत्यन्त मारी हो गये । 


“छोड़, छोड़ ! अरे मुझे छोड़ |? भ्रमरी विकळ-विद्ुळ 
होकर बोल उठी | किंतु पुत्रस्नेह प्रदशन करते हुए 
महोत्कट उसके वक्षसे और अधिक चिपट गये | 


“अरे, क्या तू मुझे मार डालेगा ? अ्रमरी चिल्लाने 
लगी; किंतु मद्दोत्कट वाळ-क्रीड़ाके मिस उसे उत्तरोत्तर पीड़ित 
करने लगे | वह छटपटाती जा रद्दी थी | 


राक्षसीके श्वासोच्छवास चलने लगे | उसके नेत्र विकृत 
होने छो | यह हृद्य देखकर विनायकके मित्र बालकोने उन्हे 
खींचते हुए कहा--'अरे | उठो, नहीं तो तुम्हारी माँ मर 
जायगी । यह तुम क्‍या कर रहे हो; तुम अपने पितासे 
क्या कहोगे ? 


किंतु मदोत्कट गिरीन्द्र-तुल्य उसके अङ्कमें बैठकर उसे 
अनेक प्रकारसे यातना दे रहे थे भ्रमरी अधिक न सहद 
सकी । उसके हाथ-पेर फेलकर कड़े हो गये, नेत्र निकल 
आये और उसका निष्प्राण कलेवर धरतीपर छुढ़क गया | 


महोत्कट चुपचाप खड़े दो गये | तब राजा, रानी और 
बाळकोको विदित हुआ कि यह बाल्घातिनी महाराक्षसी 
अम्मकासुरकी माता भ्रमरी अदितिके वेषमे विनायकका 
प्राण-दरण करने आयी थी । 


विनायकके अत्यन्त अद्भुत ज्ञानमय सामर्थ्यको देखकर 
काश्चिराज, शुषि: तथा छोकपाळ आदि उनकी स्तुति 
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करने लगे | वह स्तुति ।उत्पातनाशनस्तोत्रःके नामसे 
प्रख्यात हुई |# 
फिर सब छोगोंने विशाल राक्षसीके शरीरके टुकड़े-टुकड़े- 
कर नगरके बाहर फॅक दिये। 
डक £ { 
विनायक-अभिनन्द्न 
अत्यन्त छल-कपटसे भरे कुटिलतम, अन्यायी असुरोके 
साथ अम्मक-जैसे इन्द्रविजयी महादेत्यके वध करने तथा 
काशीको महान्‌ सौभाग्य एवं कीतिं प्रदान करनेके कारण 
नगरनिवासियोँके मनमें यह दृढ़ निश्चय हो गया कि विनायक 
# नायस्त्वमसि देवानां मनुष्योरगरक्षसाम्‌ ॥ 
यक्षगन्धवेविप्राणां गजाश्वरथपक्षिणाम्‌ । 
भूतभन्यभविष्यस्य बुद्धी निद्रयगणस्य च॥ 
इपंस्य शोक्दुःखस्य सुखस्य क्षानमोइयोः । 
अथस्य कारयंजातस्य  लामहान्योत्तयेवे च॥ 
स्वगपाताळळोकानां पृथिव्या जल्घेरपि । 
नक्षत्राणां अहाणां च पिशाचानां च वीरुधाम्‌ ॥ 
बृक्षाणां सरितां पुंसां स्रीणां बाळजनस्य च। 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणे ते नमो नमः॥ 
पञ्चतां पतये तुभ्यं तत्त्शानप्रदायिने । 
नमो विष्णुस्वरूपाय नमस्ते रुद्ररूपिणे ॥ 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय नमोऽनन्तस्वरूपिणे । 
मोक्षहेतो नमस्तुभ्यं नमो विष्नद्ृराय ते॥ 
नमोऽभक्तविनाशाय नमो भक्तप्रियाय च] 
भिदेवाभिमूतात्मं्तापत्रयहराय ते॥ 
सर्वोत्पातविघाताय नमो लीलास्वरूपिणे । 
सर्वोन्तयोमिणे तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय ते नमः ॥ 
अदित्या जटठरोत्पन्न विनायक नमोऽस्तु ते । 
परद्रह्मस्वरूपाय नमः कश्यपसूनवे ॥ 
अमेयमायान्वितविक्रमाय मायाविने मायिकमोहनाय । 
अमेयमायाहरणाय मायामद्ाश्रयायास्तु नमो नमस्ते ॥ 


रः क म 
य इदं पठते स्तोत्रं तिसंघ्योत्पातनाशनम्‌ । 
न भवन्ति महोत्याता विष्ना भूतभयानि च ॥ 
संध्यं यः पठेत्‌ स्तोत्रं सवान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
विनायकः सदा तस्य र्षणं कुस्तेघनब॥ 
( गणेश्यु८ २ । २१ । ६०--७०; ७२-७३ ) 


घरतीके महापुरुष ही नहीं, अनन्तकोरिब्रह्माण्डनायक 
हैं; वे परमात्मा गजानन ही मेदिनीको असुरविद्दीन कर 
सद्धमंकी स्थापनाके लिये पृथ्वीतळपर अवतीर्ण हुए हैं, इस 
विश्वासके साथ प्रातःकाल ही समस्त नागरिक नरेशके समीप 
पहुँचे | उस समय महोत्कट प्रातःसंध्या-वन्द्नादिसे निवृत्त 
होकर बालकोंके साथ क्रीडा करने चले गये थे | 


“आपलोग प्रातःकाल ही किस उद्देश्यसे यहाँ उपस्थित 
हुए हैं  काशिराजने प्रजाजनोसे पूछा | 

“हमलोगोंका परम सोमाग्य है कि आप कङ्यपनन्दनको 
यहाँ ले आये |? प्रजा-प्रतिनिधिने महाराजसे निवेदन किया-- 
“उनके आगमनसे हमारी आपदा टली, इम सुखी और 
यशस्वी हुए, किंतु वे सदा राज-भवनमें रहते हैं | आपको 
प्रतिदिन उनकी सेवा-पूजाका अवसर सुळम है; किंतु इम 
सबकी कामना है कि प्रभु विनायक हमारे यहाँ भी पघारे 
और हमारी पूजा स्वीकार कर हमारा जीवन एवं जन्म 
सफल करें |? 

“आप सर्वथा उचित कहते हैं |? काझिराजने प्रजाजनोंसे 
कहा--“विनायककी सेवा-पूजा कर उनकी प्रीति प्राप्त करनेका 
अधिकार मेरी ही भाँति आप सबको भी है। सत्त्व, रज 
और तम--इन तीनों गुणोंके अनुसार मनुष्योंके तीन प्रकार 
हैं । जो अत्यन्त दुष्ट प्रकृतिके हैं, वे इनकी परीक्षा करने 
लगते हैं; किंतु पुण्यवान्‌ पुरुष इनकी भक्ति करते हैं | कोई 
इनकी निन्दा करता है और कोई प्रशंसा | अपने 
स्वभावानुसार दी मनुष्य इन्हें जानते हैं । . अतएव यदि 
इन मुनिङ्ुमारके प्रति आपके मनमें भद्धाभक्ति है और 
आप प्रीतिपू्वक इनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन्हें ले 
जाइये और इनकी पूजा कीजिये । इन्हें नैवेद्य अर्पित कीजिये; 
किंतु मातृ-पितृखरूप इन विनायकदेवकी परीक्षा मत 
कीजियेगा |? 

“प्रजावत्सळ | आपकी आज्ञासे हम समी प्रसन्न हुए |? 
नागरिकोंके प्रतिनिधिने पुनः निवेदन क्िया-“आप ही 
हमलोगोकी कामना-पूर्ति करें | आप अदितिनन्दनको हमारे 
यहाँ भेज दे, जिससे इम सब अपनी-अपनी शक्ति-सामर्थ्यके 
अनुसार उनका सत्कार कर सकें | 

उस समय जगदरुरु बालक विनायक वहाँ आकर बैठ गये 
थे | नगर-प्रतिनिधिकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा--“आप- 
कोग काश्चिराजसे किस ढ़िये प्रार्थना करते हैं ! मैं सामान्य 
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ऋषिपुत्र हूँ ! युवराजका मतवन्ध, विवाह और यज्ञादिक 
कैस कराकर अपने आश्रमको लौट जाऊँगा | मेरी समझें 
नहीं आता, आपछोग यह व्ययसाध्य आयोजन क्यों कर रहे 
हैं ! तहो. नागरिकोंके यहाँ मैं एक बालक केसे जाऊँगा 
मुझ वाळकसे वाञ्छिताथःप्रातिकी कामना आपलेग 

कैसे कर रहे हैं? 

“आप ङपापूर्वक हमारे हृदयमे भ्रम उत्पन्न मत 
कीजिये |? नगरप्रसुखने अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निवेदन 
किंया-“आप सृष्टि, पालन एवं संहार करनेवाले, 
कतुमकर्तुमन्यथाकतुसमर्थ, समस्त प्राणियोंकी चित्तवृत्तिसे 
परिचित एवं सर्वान्तर्यामी चिदानन्दस्वरूप परमप्रभु हैं। 
आपकी पूजा हमारे लिये नितान्त उपयोगी है । भक्तिप्रिय 
देव ! आप शाख्र-वचनोंको अन्यथा न कर दयापूर्यक हमारी 
कामना-पूर्ति कर दें | 

“आपलोगोंकी प्रीति और राजाज्ञाके सम्मुख मैं नतमस्तक 
हूँ |? भक्तवाञ्छाकस्पतरु देवदेव विनायकने अपनी स्वीकृति 
दे दी। 

“महाप्रभु विनायककी. जय !› हर्षोल्लासपूवंक समस्त 
नागरिक अपने-अपने घर लौटे | 

फिर तो काशी-नगरीमें घर-घर अद्भुत, आकर्षक मण्डप 
बनने लगे । तोरण, बन्दनवार और पुष्पमालाओंसे प्रत्येक 
भवन सजाये गये | बहुमूल्य वस्र, आभरण, मनोहर पात्र; 
मधुर फल एवं पञ्चासृतयुक्त विविध पक्वान्न प्रस्तुत होने लगे | 
. प्रत्येक घरमें विनायककी मूर्ति प्रतिष्ठित हुईं चन्दन, अक्षत, 
पुष्प, धूप) दीप और नेवेद्य आदिसे उसकी पूजा की गयी | 
सारा नगर स्वच्छ करके सजा दिया गया । घर-घर विनायकका 
ध्वज लहराने लगा | सर्वत्र महोत्कटके गुणोंका कीर्तन होने 
` लगा और मधुर वाद्य बजने लगे | इस प्रकार विनायकके सादर 
अभिनन्दनके लिये काशीमें अभूतपूर्व और अश्रुतपूर् 
आयोजन किया गया । सभी लोग विनायकके पथमें पलक- 
पॉवड़े बिछाये उनके आगमनकी उत्सुकतासे प्रतीक्षा 
कर रहे थे | 

काशीमें अत्यन्त सात्त्विक जीवन व्यतीत करनेवाले 
वेद-शास्त्रोके ज्ञाता शुङ्ल-नामक एक ब्राह्मण निवास करते 
थे । वे शरोत-स्मातं-करमोके ज्ञाता, ब्रह्मनिष्ठ, अतिथियोंकी 
सेवा करनेवाले, शान्त; दान्त ओर क्षमादि गुणोंसे विभूषित 
दे | उनकी साज्वी घसपत्नीका नाम विद्वुमा था । विठ्ठुसा 


छः 


——- enn यासम क्स 


अत्यन्त निःस्पृहा, शानसम्पन्ना, अनुपम रूपवती एवं अद्भुत 
पतिपरायणा थी | 

विप्रवर शुक्ल दरिद्र थे। उनका घर इतना हूटा-फूटा 
और जीण था कि आकाशके नक्षत्र उससे सहज ही दीखते 
रहते थे । उनके घरमें सोने, चाँदी और तौबेके पात्र कहाँसे 
आते, जब कि उनकी गौरवर्णो लावण्यमयी पत्नी वल्कळ घारण 
कर अपने दिन काटती थी; किंतु वह साध्वी अपनी उसी 
गम्भीर दीनावस्थामें भी संतुष्ट रहकर अत्यन्त विनयावनत 
पतिकी सेवा करती रहती थी | 

घनहीन शुक्ल मिक्षाटनके लिये निकले | उन्होंने देखा-- 
नगर सुसज्जित हो रहा है और प्रत्येक व्यक्तिके मनर्मे 
विनायक-पूजाका उल्लास छाया है । झुक्कने भी महोत्कट- 
पूजनकी इच्छा व्यक्त की तो लोग इस पडे--“अरे | आप 
क्यों व्यर्थ प्रयास करेंगे १ आप महामहिम महोत्कटका 
स्वागत किस प्रकार करेंगे १ आपके घरमें है भी कुछ ७ 

मिक्षामें जो कुछ प्रात्त हुआ, लेकर शुक्ल शीघ्रतासे 
घर पहुँचे । उन्होंने अपनी सहधर्मिणीसे कहा--“जो देवदेव 
विनायक भूभार-हरणार्थ महर्षि कश्यपक्रे घर अवतीर्ण हुए 
हैं, वे आज प्रत्येक घरमें पधारेंगे | उनके अभिनन्द्नके 
लिये प्रत्येक घरमें अद्भुत आयोजन किये जा रहे हैं | हम भी 
उनकी पूजा करके अपना जीवन सफल कर हें |? 


विद्ुमाने उदास होकर कहा--'मुने | पहले तो हमारे-जेसे 
दरिद्रतम व्यक्तिके घर विनायक केसे पघारंगे और कदाचित्‌ 
वे इपापूर्वक आ ही गये तो उनके सत्कारके लिये गन्ध, पुष्प, 
पक्वान्न तथा विविध मधुर फलादि हमारे पास कहाँ हैं १ हमारे 
यहाँ आनेसे उनका कोन प्रयोजन सिद्ध होगा ? 


ब्राह्मण बोले--“प्रिये | वे प्रभु दीन और अनार्थाके 
नाथ हैं। उन्हें प्रेमी भक्त प्राणाधिक प्रिय होते हैं । वे 
दम्मपूर्ण अर्पित किये गये सुवणोदिसे भी संतुष्ट नहीं होते; 
वे खोमञ्चत्य दयामय प्रभु तो प्रीतिपूवक समर्पित पत्र-पुष्पसे 


` ही अत्यन्त प्रसन्न हो जाते हैं |? 


शुकृपत्नी विद्रुमाने कहा--'तो फिर हमारे पास जो 
कुछ है; उसे ही प्रभुको निवेदन कर |? 

विद्वुमा प्रायः भिक्षामे प्रास अनेक प्रकारके अन्न एक- 
हीमं पीसकर रोटी बना लेती और थोडेसे चावलमें अधिक 
पानी मिळाकर भात । पतिदेवको भोजन कराकर पीछे खयं 
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खाती | कभी-कभी तो उसे जलपर ही रइना पड़ता | उस 
दिन शक्लशर्मने उस अन्नको देकर विनायक-पूजनके लिये 
गन्व, अक्षत; पुष्प, धूप, दीप, वन्यफळ, वल्कल और 
मुखञ्चद्वपथ सूखा ऑवला आदि वस्तुएँ ळे लीं । 

विनायकके चरणोंमें अमित अद्धा-मक्ति रखनेवाली 
उनकी सहधर्मिणी विद्रुमाने अपने छोटे-से घरको झाड़- 
पोंछकर खच्छ किया | सुन्दर चौक पूरा और दर्भ बिछाकर 
उसपर पूजोपकरण रख लिया । पत्तोंका तोरण द्वारपर बाँघा 
और पत्तोंका ही ध्वज खड़ा कर लिया | फिर अत्यधिक जलमें 
उपलब्ध. थोडेसे चावळका भात बनाया । सवलोकमहेश्वर 
विनायकको अर्पित करनेके लिये उस भ्रद्धामयी विद्ठुमा और 
भक्तद्ृदय आकुरामाके घर वही पतले मॉड्से मरा थोड़ा-सा 
भात था । 

पहले शुक्लशर्माने नैवेद्य और वैज्वदेव किया । फिर 
घरमें धूप जलाकर सदधर्मिणीके साथ विनायकका ध्यान करते 
हुए द्वारपर बैठ गये । परम प्रभु विनायकका नाम-जप करते 
हुए दस्पतिके नेत्रोसे अविरल प्रेमाश्रु प्रवाहित होता जा रदा था | 


अदितिनन्दन विनायक बालकोंके साथ मणिकणिकापर 
स्नान कर रहे थे । वे जलसे निकले, नवीन वस्र घारण 
किये और बालकोंके साथ सीधे शक्लशर्माके द्वारपर पहुँचे | 

“विनायक हमारे द्वारपर पधारे !”--न्राह्मण-दम्पतिके 
आनन्दकी सीमा न रही | इषंविभोर होकर वे नृत्य करने 
ढगे | विद्ठुमा आश्रयंचकित हाथ जोड़े विनायकको अपलक 
गल देख रही थी । उसके नेत्रांसे आनन्दके आँसू बह 

| 

. किसी प्रकार श्करार्माका रृत्य बंद हुआ तो उनकी 

वाणी जैसे अवरुद्ध हो गयी । जगहन्य भैलोक्यनायक 
. विनायकक्री अभ्यचनाके लिये क्या करूँ; क्या न करूँ ! 
कुछ समझमें नहीं आ रहा था उनकी । 

फिर भी उन्होंने प्रभुको आसनपर बिठाकर धीरे-घीरे 
| त ककी ह सार धोया । प्रभु-पद-पद्मका 

वन उन्होंने अपने माथेपर चढ़ाया 

यो पव पता 7 विद्वुमाके मस्तकपर 

“आज मेरा जन्म, तप, शान, बंश, वय आदि समी 
सफळ हुए, जो पापोंका नाश करनेवाले दीनानाथ मुझ 
अर्किचनकी कुटियापर पथारे '--झुक्लशर्मोने हाथ जोड़कर 
- _ कहा और गन्ब) अकत, पुष्पमाला, घूप, दीप, दूर्वाकुर, मीत्र 


ॐ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


उत्तम तेल आदि विनायकको अर्पित किये | फिर उनके सम्मुख 
वन्यफल रखकर,पुष्पाञ्लि समपंण करके चरणेमिं प्रणाम किया | 

भक्त शुक्लशर्मा अत्यन्त पतला माँडमिभित भात 
प्रसनेमें लजित हो रहे थे; इस कारण वे प्रसुके सम्मुख 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये | 

सर्वान्तर्यामी विनायकदेवने अत्यन्त प्रीतिपूवक विद्वुमासे 
कहा--*माता | तुमने क्या भोजन बनाया है ! जो कुछ 
तुम्हारे पास तैयार हो, मुझे वही निस्संकोच अर्पित करो | 
भक्तिपूर्वक प्रदत्त कदन्न भी मुझे अमृतसे अधिक सुखादु और 
तृप्तिकर प्रतीत होता है, श्रद्धाहीन बहुमूल्य पक्वान्न भी 
मेरे लिये विष-तुल्य है |? 

“माता !” विद्रुमा तो निहाळ हो गयी । दयाधाम 
विनायकने ` मुझे “माता? कह दिया | बालक तो दरिद्रा 
माताका दिया सब कुछ खायेगा ही । फिर माँड-भात क्यों 
नहीं खायेगा ? सफलमनोरथ विद्ठुमा मातका पूर्णपात्र 
ही. उठा लायी | कुछ बाळक विनायकके साथ वन्यफल खा 
रहे थे; किंतु कुछ विनायककी यह लीला देखकर 
ठद्दाका मारकर हँसने लगे । 

शुक्कशर्माने अनेक अन्नोंकी पीठी परोसी । विनायक 
उक्त अन्नकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके बड़े चावसे आरोग रहे 
थे | बीच-बीचमे जल भी ग्रहण करते जाते। फिर शुङ्क- 
शर्माने मॉडू-मात परोसना आरम्भ किया । 


“घुटनेभर पानीमें भात बनाया है क्या, पंडितजी |? 
दरिद्र ब्राक्षफका अन्न न खानेवाले बालकाने व्यङ्गय किया 
और हँस पड़े । 

“आजतक मैंने इतना सुस्वादु भोजन कमी नहीं किया !? 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उल्लासपूर्वक महोत्कटने ब्राह्मण-दम्पतिसे 
कहा--“माँइ-मात और दीजिये |? 

ब्राह्मने पूरा पात्र पत्तलपर उलट दिया | भात बिखर 
गया और मॉड़ बहने लगा | बाळक विनायक उसे अपने 
नन्हे दो हार्थासे नहीं रोक सके; अतएव वे तुरंत दशभुज 
हो गये और अपने दसों द्वाथासे मॉइ-भात खाने लगे |# 
भक्तिग्रिय विनायक्रको अपना वतमान स्वरूप विस्मृत हो गया | 

# तञ्जळं चलितं दिक्षु वाळो रोडु न चाशकत्‌ ॥ 

सतोध्भवएशअजो बुभुजे चौदनं च ते; । 
९ गणेझपु० २ । २३ । ४१-४२ ) 
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यह हृश्य उपस्थित जन चकित होकर देख रहे थे | 
जिन वालकोंने विनायकके साथ उस भक्त ब्राक्षणका अन्न 
ग्रहण किया, वे सभी देवखरूप हो गये। यह देखकर 
उपहास करनेवाले बालक मन-दही-मन पश्चात्ताप करने लगे | 

उधर सम्पूर्ण नगरवासी उत्सुकतापूर्वक परस्पर पूछ 
रहे थे कि “विनायक कहाँ हैं ?? और जब उन्हें विदित 
हुआ कि महामहिम विनायक दरिद्र ब्राह्मण शुक्लशर्माके 
यहाँ दस हार्थासे उसका मॉँड़-भात खा रहे हैं तो उनके 
आश्चर्यकी सीमा न रही । 

भोजनोपरान्त करुणामयने शुङ्कदा्माके दिये जलसे 
हाथ धोया और मुखशुद्धि ली | तब अत्यन्त प्रसन्न होकर 
उन्दने शक्कशर्मसे कहा--“अनघ | आपकी अद्भुत 
प्रीतिसे मैं पूर्ण प्रसन्न हुँ । मद्दाभाग्यवान्‌ | आप. इच्छित 
बर मागें !? 

दर्षोतिरेकसे शुङ्क-दम्पतिकी वाणी अवरुद्ध थी । 
उनसे बोला नहीं जा रहा था । देवी विद्रुमा हाथ जोड़े 
खड़ी थीं | उनके नेत्र सजल थे। बद्धा्ललि शुङ्कशार्माने 
किसी प्रकार कद्दा--“प्रभो ! आपने सम्पन्न लोगोंकी 
उपेक्षा कर सर्वप्रथम मुझे अपना दुलभ दशन दिया 
ओर मुझ दरिद्र ब्राह्मणका कद्न्न हूक स्वीकार किया; 
यह निश्चय ही भेरा परम सौभाग्य है |? 

शुक्लशमोंकी हिचकी बँघ जाती थी । सँभलळकर 
उन्होंने प्राथना की--'मैं आपकी सुद्दढ भक्तिकी याचना 
करता हूँ | आपके विना मेरा मन संसारके सुजोमें कमी 
न छगे | अन्तमें आप हमें मोक्ष प्रदान कर दें; जिससे 
इमे पुनः जन्म-मृत्युकी यातना न सहनी पड़े |? 

“एवमस्तु कहते हुए विनायक पुनः द्विभुज बालक 
हो गये और उन्होंने शक्ल-दम्पतिको अत्युत्तम सरूप, 
ज्ञान और सम्पत्ति प्रदान की । फिर ब्राह्मण-दम्पतिकी 
स्वीक्ृतिसे बालकोंसहित अन्यत्र चले गये । 


इघर ग्रइ-ग्रहर्मे ओर राज-भवनमे विनायक हदे जा 
रहे थे | कुछ लछोगोंको जब विदित हुआ कि विनायक 
बालकोंसहित झककशमोके घर भोजन कर आये तो 
उन्होने कहा--“वह पिशाचकी तरह बालकोंके साथ 
दरिद्रके घर भोजन कर आया; सम्पन्न व्यक्तियोंका उसे 
कुछ पता नहीं |? इस प्रकार कुछ छोग उन जगदरुर 
विनायकी निन्दा करने ब्गे | 


इस प्रकार दम्भ करनेवाले भावरहित दुष्ट व्यक्तियोंने 
जब विनायकसे अपने घर भोजन करनेके लिये आग्रह 
किया तो सूर्वान्तर्यामी विनायकदेवने अपने उद्रपर हाथ 
केरकर डकार लेते हुए उत्तर दिया--'परम सात्विक 
ब्राहमण झुक्लशर्माके अत्यन्त सुस्वादु पवित्रतम नैवेद्यसे 
मेरा पेट इतना भर गया है कि मुझसे चला भी नहीं जा 
रहा है | अब तो में एक ग्रास भी नहीं ले सकूँगा |? 

यह सुनकर अ्रष्टःसंकल्प दाम्मिक अत्यन्त निराश 
हो गये और कुपित होकर उन्होंने खयं भोजन कर ख्या 
किंतु जिन विनायकके सच्चे भक्तोने अनेक प्रयत्नसे कष्ट 
सहकर पवित्रतापूर्वक नैवेद्य तैयार किया था तथा जो उपवास 
करते हुए विनायकका ध्यान कर रहे थे; उन सबके ल्यि 
एक विनायकने अनेक रूप धारणकर | सबकी 
कामना पूर्ण की । 

सर्वशञानसम्पन्न, विद्या-बुद्धि-वारिधि विनायकने अपने 
प्रत्येक भक्तकी रुचिके अनुसार उसे तृप्त किया | वे भक्त- 
भावानुसार किसीके पर्यङ्कपर बैठे, किसीके घर जप 
करने लगे; कहीं विद्यार्थियोंको वेद-पाठ कराने लगे; 
कहीं शाज्जाथं करते तो कहीं स्वयं अध्ययन करते थे। 
कहीं भोजनके लिये अत्यन्त उत्सुक प्रतीत होते थे | 
इस प्रकार नाना. रूपोंमें वे भक्ताके घर उनका जीवन 
सफल करने ढगे |{ 


विनायकके चरणोमें प्रीति रखनेवाळे सभी भक्त 
समझ रहे थे कि “सर्वसंतापद्दारी सवप्रथम मेरे ही घर 
पघारे हैँ । विनायक तो प्रत्येक रीतिसे मेरे परिवारको 
अपना ही समझते हैं | उनके मनमें मेरे प्रति कितना 
आद्र, कितना प्रेम और कितनी सद्भावना है ७ समी 
लोगोंने परमदेव विनायकके दिव्य अङ्गपर तेळ और 
उद्दतन ळगाया । उन्हें स्नान कराकर सुन्दर वस्त्र पहनने- 
को दिये | फिर विविध प्रकारसे उनकी पूजा की। 
# बुसुजुस्तानू खयं दुष्टा दाम्भिका भक्तिवर्जिताः ॥ 
( गणेशपु० २ । २४ । १४ ) 
† एको नानाखरूपोइभूत्‌” ` "१ ( गणेशपु० २ | २४। १६) 
1 क्वचित्पाठयते शिष्यान्‌ साह वेदं सहार्थकम । 
क्वचित्‌ व्याकुरते शारत्रं कवचिश्व पठति स्तयम्‌ ॥ 
एब सानास्वरूपेः ख नानागृहगतों बभौ । 
( गणेक्षपु० २ । २४ । १८-१९ ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२७२ 


ॐ परत्रहरूपं गणेशं नताः स्मः & 


SN 


उसी समय सनक और सनन्दन विनायकके दार्थ 
राजाके समीप आये थे । राजाने उनकी भद्धापूर्वक पूजा 
की | फिर जब उन्हें विदित हुआ कि विनायक नागरिकोंका 
आतिथ्य खीकार करने गये हैं तो वे नगरमें आये | 
उन्होने एक दी परत्र परमेश्‍वर विनायकको सवत्र देखा । 

सनक-सनन्द्नने प्रत्यक्ष देखा, एक ही देवदेव 
विनायक कहीं शिबिकारूढ कहीं गजारूढ और कहीं 
इयारूढ़ होकर भोजन करने जा रहे हें । इस प्रकार 
सभी लोग बालक विनायककी पूजाम व्यग्र थे | 
सनक-सनन्दन जहाँ-जद् गये, वहीं उन्दने विनायकको 
उपस्थित देखा । विनायकदेव कहीं नेवेद्य आरोग 
रहे थे तो किसी घरमें हाथ धो रहे थे; किसी घरमे 
फळ खा रहे थे तो किसीमें ताम्बूल ग्रहण कर रहे थे 
और किसीमें सुकोमल प्यङ्कपर विश्राम करते 
हुए मक्तकी छाळसा पूरी कर रहे थे | इस प्रकार अनेक 
घरोंमें जाकर उन पूज्य ऋषियोने विनायकदेवकी अद्भुत 
विभूतिका दर्शन किया । उन्दने घरतीपर, ग॒हदोके 
भीतर-बाहर, दसा दिशाओं और अनन्त अन्तरिक्षम 
सवंत्र विनायकको प्रत्यक्ष देखा | 

ऋषियोंने भीतर-बाहर सवत्र विनायकको ही देखा। उन्हें 
सिद्धि-बुद्धिसहित दशभुजाघारी चन्द्रभाळके दिव्य रूपका 
प्रत्यक्ष दर्शन प्रा हुआ । वे गद्गद कण्ठसे महाप्रभु 
विनायककी स्तुतिं करने लगे-- 

£निष्पाप परमेश्वर | आप समस्त कारणोंके भी कारण 
हैं, साथ ही सारे कारणोसे अतीत हैं | आप ब्रह्मस्वरूप, 
्रह्माण्डके कारण तथा व्यापक परमात्मा हैं| आप दी इस 
जगतूका पालन) सर्जन तथा संहार करते हैं | आप रूपरहित 
होते हुए भी नाना रुपोसे युक्त हैं नाना प्रकारकी माया- 
शक्तिसे सम्पन्न हैं | आप ही पञ्चभूत, यक्ष, गन्धवं तथा 
राक्षस हें | रा विश्व आपका स्वरूप है; आपकी 
स्तुति करनेमे कौन समर्थ हो सकता है ! आपके स्वरूपको 
न जाननेके कारण ही श्रुति “नेति-नेतिश कहकर मौन दो जाती 
` है। इम दोनों मोहित हैं, आपके उत्तम रूपको नहीं जान 
सके हैं | विभो | आपके अनेक रूप हैं; इम आपकी महिमाको 
नहीं जानते । प्रमो | इस समय आपके चरणारविन्दोंके 
दशनसे दी इम कृतकृत्य हो गये हैं |? 


# सवेषां कारणानां त्वं कारणं कारणातिगः । 


सनक-सनन्द्नके स्तवनसे संतुष्ट होकर परमदेव 
विनायकने उन्हें वर प्रदान किया--'मेरे प्रसादसे तुम 
तत्वज्ञ और सर्वज्ञ होओगे |? 


तदनन्तर प्रभु विनायक वहीं अन्तर्धान हो गये । 
सनक-सनन्दनने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक वहँ खर्ण और 
रक्गौका एक विशाल मन्दिर निमोण कराया । उसमें 
विनायककी सुन्दर मूर्ति स्थापित की । मन्दिरके समीप 
ही गणेशकुण्ड-नामक एक सुन्दर सरोवर बनवाया | 
मूर्तिका नाम “वरद्गणपतिः रखा। उन्होंने खयं बरद- 
गणपतिकी पूजा की ओर उक्त कुण्डमें स्नानकर 
विनायककी वरद-मूर्तिके पूजनका माहात्म्य-गान करते हुए 
कहा--“इस मूर्तिके पूजक स्त्री-पुरुप निस्संदेह पुत्र-पौत्र-सम्पन्न 
हो दीघौयु प्राप्त करेंगे | उन्हें यश) घन) धान्यः कीर्ति एवं 
शाइवत तत््वश्ञन उपलब्ध होगा । मृत्युके अनन्तर वे 
परम सुखद विनायक-घाम प्राप्त कर लेंगे |? 


वहाँ देवता, गन्धव, यक्ष तथा अप्सराओंके समुदायने 
वरद्‌-विनायकका दशन कर उनकी विविध प्रकारसे पूजा की | 
उनके चले जानेपर सनक-सनन्द्नने वरद-विनायक्रके चरणोमें 
प्रणाम किया और वे अमरावतीके लिये प्रस्थित हो गये | 


इधर नागरिकोंका आतिथ्य स्वीकार करनेके छिये देवदेव 
विनायकको गये अधिक देर दो गयी | उनके लोट आनेपर 
राजा उनके साथ भोजन करना चाइते थे । प्रतीक्षा असह्य 
हो गयी तो स्वयं काशिराज अश्वपर आरूढ होकर उन्हें 
इँढ्ने निकले | 
‹विनायक भोजन करने कहाँ गये ? काशिराज घर-घर 
यही प्रन कर रदे थे और उन्हें सर्वत्र एक ही उत्तर 
मिलता था--“बाळ विनायक तो भोजन कर आपके ही 
पासीदं स॒जसे विइवं त्वमेव इरसेऽनघ । 
नानारूपेररूपस्त्वं नानामायावलान्वितः ॥ 
त्वमेव पञ्चभूतानि क्षगन्भरवराक्षसाः । 
कस्त्वां स्तोतुं समर्थः स्याच्चराचरस्वरूपकम्‌ ॥ 
नेति नेति ब्रवीति स्स त्वद्रूपाशानत: श्रुतिः । 
आवां विमोहितौ शातुं नेशाथे रूपमुत्तमम्‌ ॥ 
मद्दिमानं न जानीवोऽनेकरूपस्य ते विभो । 
कृतकृत्यौ भपत्पाददशनात्‌ खः प्रभोऽधुना ॥ 
( गणेशपु० २। २५ । १-५ ) 
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साथ वाळकोमिं क्रीड़ा करने गये हैं | राजा चकित थे। 
उनकी समझमें कुछ नहीं आ रहा था । अन्तमें उन्हें पता 
चला कि महोत्कट दरिद्र शळुरामाके घर गये हैं | काशिराज 
शु्कशर्माके घर पहुँचे तो वहाँ देखा, “बाळ विनायक 
दिव-तुस्य बृषमपर आरूढ होकर हँसते हुए खेल रहे हैं |? 

राजाने विनायकको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
बोले--'दिझुओर्मे क्या आपका साधु-स्वमाव, ज्ञान ओर 
प्रेम नष्ट हो गया १ आपने मुझे छोड़कर अकेले ही मिन्नका 
भोग कहाँ लगा लिया ? 

हँसते हुए बाळक महोत्कटने तुरंत उत्तर दिया- 
“महाराज ! बच्चाकी तरह मिथ्या-माषण नहीं करना चाहिये | 
आप किसीसे पूछ ळें, मैंने जहाँ-जहाँ भोजन किया, वहाँ-वहाँ 
आप मेरे साथ थे |? 

वहाँ उपस्थित लोगोंने भी राजसे कद्दा--“वयोबुद्ध 
धमंज्ञ महाराज ! आपको असत्य शोभा नहीं देता । आपने 
हमारे सामने घर-घर विनायकके साथ बैठकर भोजन 
किया है |? 

आश्चर्यचकित राजाने कहा--'प्रभो! आपकी परम दुर्विज्ञेय 
मायासे योगिराज भी मोहित हो जाते हैं । समस्त रूपोंमें 
सवत्र मान्य आप धन्य हैं | 

राजाके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । उन्होंने ध्यानपूर्वक 
देखा तो उन्हें भय-तापहारी विनायकके दर्शन हुए । जळ 
और उसकी वीचियोंकी तरह उन्हें सम्पूर्ण सृष्टि एवं 
विनायकमें सर्वथा अभेदका दर्शन हुआ । फिर मायाके 
प्रभावसे उन्हें बालक विनायक दीखने लगे | 

राजाने विनायकको शिविकामें बेठाया । अनेक प्रकारके 
वाद्य बज रहे थे । नृत्य और गान हो रहा था | इस प्रकार 
देवदेव विनायक राज-भवनकी ओर चले | दीन-हीन 
शुङ्क-दम्पति भी उनके पीछे धीरे-धीरे चल. रहे थे | विनायक 
राज-भवन पहुँचे । 

उन्होंने बालकोंको घर लौटा दिया और जब उन्होने 
अपनी ओर अपलक हष्टिसे निहारते शुक्ल-दम्पतिको देखा 
तो वे लित हो गये । 'मैंने इन श्रद्धा-भक्तिकी दिव्य 
युगल-मूर्तियोंकी कुछ नहीं दिया | इन प्रीति-प्रतिमाओंको 
मै क्या दूँ १ यद्यपि इनके लिये कुछ भी अदेय नही किंतु 
इनके पवित्र प्रेमके सम्मुख त्रेलोक्यकी अनन्त सम्पदा भी 
तुच्छ है, हेय है |? 


म० अं० ३५--- 


कुछ क्षण वाद विनायकने उन्ह अपनी उत्तम सम्पत्ति तो 
दे ही दी, घनपति कुवेरसे भी श्रेष्ठ धन-यैभव प्रदान 
कर दिया | 


शुक्ृशमों और उनकी धमपत्नी विद्वमाको प्रत्यक्ष 
तो कुछ मिला नहीं, पर वे सवंथा निस्स्पृह ब्राह्मण प्रसन्न- 
मन विनायकका स्मरण करते हुए अपने घर लोटे | 


ब्राह्मण-दम्पतिके आश्रयंकी सीमा नहीं थी । उनके 
जीण घरफा अस्तित्व ही नहीं रह गया था; वहाँ उसके 
स्थानपर अमरावतीके इन्द्र-मवनसे भी श्रेष्ठ भवन प्रस्तुत 
था | ब्राह्मण-दम्पति अत्यन्त चिन्तित हुए ही थे कि भवनसे 
सुन्दर वस्तराभरणभूषित सेवक निकले | 


वे ब्राह्मण-दम्पतिकों भवनके भीतर ले जाकर तेल- 
मर्दन करने ले | उन्हें स्नान कराया | उनके सुनहले वस्त्र 
और आभूषण पहनाये । इसी प्रकार ख्री-सेविकाओंे विद्रुभाको 
स्नानादिके उपरान्त वस्त्रामूषणसे भूषित किया | उन्हे 
विविध पक्वान्न परोसा और प्रत्येक रीतिसे वे प्रतिक्षण 
उनके सेवार्थ प्रस्तुत रहे | 


सहसा सर्वथा अकल्पित; अकथनीयः दुलंभ सम्पत्ति 
प्रासकर ब्राह्मण-दम्पति चकित थे | ब्राह्मणका वह भवन 
विशाल एवं समस्त सुविधाओंसे भरपूर था । उक्त 
भवनकी दीवारें सोनेकी थीं । उसमें अनेक प्रकारके बेठनेयोग्य 
रत्नोंके सुन्दरतम मञ्च बने थे | उनके घरमे सभी पात्र 
सोनेके थे और विविध प्रकारकी अक्षय, दुर्म खाद्य- 
सामग्रियाँ वहाँ एकत्र थीं । 


“मेरी यह क्षुद्र कुटिया सहसा इन्द्र-भवनकी तरह कैसे 
हो गयी !? चकित होकर विद्रुमाने अपने पतिसे पूछा तो 
उन्होंने विनायकका स्मरण करते हुए कहा--“भाग्यवती | 
निश्चय ही यह भक्तवत्सळ करुणामूति विनायकका कृपाः 
प्रसाद है | उन सर्वज्ञ प्रभुने हमें सामने तो कुछ नहीं दिया, 
किंतु तुम्हारे मॉड्-भातसे ही संतुष्ट होकर परोक्षरूपसे 
सब कुछ दे दिया । वे दयामय प्रभु अपने भक्तकी दी 
हुईं स्वल्प वस्तुको भी अत्यधिक मानकर उसे महान्‌ 
वस्तु प्रदान कर देते हैं और अपनी दी हुई महान्‌ वस्तुको 
भी स्वल्प ही समझते हें | इस कारण कल्याणेच्छुको 
चाहिये कि भय; स्नेह, काम अथवा शन्रुभावसे भी उनका 
सदा स्मरण करता रहे । भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करे; 
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स्तुति करे और उनके कल्याणमय चरण-कमलोंमें बारंवार 
प्रणाम निवेदन करता रहे |?# 


नरान्तकका आक्रमण 


देवरिपु नयन्तकके चूर और चपल-नामक दो गुसचर 
अधिक समयसे काशीमे रहते हुए नागरिकोंमें इतने घुल-मिल 
गये थे कि उनपर संदेह करना सम्मव नहीं था । वे दोनों 
देवद्रोही असुर अत्यन्त बळवान्‌ ये और काशीकी प्रत्येक 
घटनाकी सूचना याक्षसराज नरान्तकके पास भेजते तथा 
मद्दोत्कटको मार डालनेके लिये अवसरकी ताकमें लगे रहते थे | 


एक दिनकी बात है । महोत्कट शिबिकामें बैठकर 
राज-भवनकी ओर लोट रहे थे किं उन महावीर यूर ओर 
चपळनामक असुरोंने उन्हें घेरकर घोर गर्जना की । उस 
गजेनासे शिबिका ले जानेवाले कर्मचारी काप उठे) किंतु 
विनायक तुरंत शिबिकासे उतर पड़े | 


राक्षसोंका दुष्टतापू्ण उद्देश्य समझते ही विनायकने तुरंत 
उन्हें अपने सबल हाथोमें उठा ल्या और घुमाते हुए 
पृथ्वीपर पटककर अपने कठोर पाशमें बाँध लिया । अत्यन्त 
बलवान असुरोके मनमें बालक विनायककी इस शक्ति और 
स्फूर्तिकी कल्पना भी नहीं थी । वे भयवश कॉपने ल्गे और 
वीरवर विनायककी स्तुति करते हुए उनके अपने प्राणोंकी 
भीख मॉगने लगे | 


विनायकने उनसे कहा--'तुमछोग कोन हो और 
यहाँ किसल्यि रहते हो ! यदि सच-सच बता दोगे तो तुम्हारे 
प्राण छोड़ दूँगा, अन्यथा मृत्यु निश्चित है |? 


` /प्रमो | आप करुणासागर, दीनोंके नाथ एवं हमारे 

पिता हैं |? असुरोने हाथ जोड़े विनायकसे निवेदन किया-- 

“क्योंकि गर्भाधान करनेवाले, उपनयन करानेवाले, विद्या- 

दाता; अभयदाता और अन्नदाता--ये पाँच प्रकारके पिता 
* सरव जानीहि सुभगे न समक्ष महाविमु: । 
ददाति तु परोक्षे$्सावल्पमात्रेय तोपरयन्‌ ॥ 
स्वयंदत्त॑ बदुतरमस्पमेव हि मन्यते। 
भक्त्योपपादितं स्वल्पं मन्यते बहुलं विद्युः ॥ 
तसाद भयेन कामेन स्नेद्देन रियुभावतः । 
स्मतेब्यो नमनीयश्च स्तब्यः पूज्यो हिताय च ॥ 

( गणेशपु० २ । ५५ । २७-२९ ) 


कहे गये हैं |# हमें पापूर्वक क्षमा करें | हम असुरराज 
नरान्तकके गुप्तचर हैं | यहाँक़ी घटनाओंका संदेश तो 
उन्हें दिया ही करते है; आपको किसी भी विधिसे मार 
डालना भी हमारा उद्देश्य था | हम प्रत्येक रीतिसे . काशीमें 
विघ्न उत्पन्न करते रहते थे |? 

विनायकपर आक्रमणका संवाद सर्वत्र विद्युत्‌-गतिसे 
फैल गया | अतएव शीघ्र ही नगरनिवासियोंकी भीड़ वहाँ 
एकत्र हो गयी । नागरिकोंने विनायकसे कहा--*सर्पोको 
दुग्धपान करानेसे उनका विष ही बढ़ता है । आप इनका 
अविलम्ब वध करें |? 

“मैने इन्हें अभयदान दे दिया दै |? विनायकने 
असुरोंको तुरंत काशीसे चले जानेकी आज्ञा दी और खयं 
झिबिकारूद़ होकर राज-भवन पहुँचे । 

शूर ओर चपल राक्षतराज नरान्तकके समीप पहुँचे । 
नरान्तक मणिमय सिंहासनपर आसीन था । उसके अमात्य 
उसके समीप ही सावधानीसे बैठे थे | दूतोंने नरान्तकके 
सम्मुख मस्तक झुकाकर उसका अभिवादन किया । फिर 
डरते हुए उन्होंने कहा--।राजन्‌ ! आपके आदेशानुसार 
हम काशीकी प्रजामे उनके स्वजन और आत्मीय बनकर 
रहते हुए प्रत्येक रीतिसे व्यवधान उत्पन्न करनेका प्रयत्न 
करते थे; किंतु ऋषिपुत्रकी कुशाग्र बुद्धि, दूरदर्शिता, 
सावधानी, सजगता एबं अद्भुत शक्तिके सम्मुख विवश हो 
जाते थे | आपके भेजे हुए एक-से-एक वीर योद्धा उसके 
हाथों मारे गये | कोई भी बचकर नहीं आ सका । हमलोगोंने 
भी अवसर देखकर उसपर आक्रमण किया; किंतु जिस 
चपळतासे उस ब्राह्मण-वाळकने हमें पटककर अपने पाशमै 
जकड़ लिया; उसे देखकर हमारी बुद्धि निष्क्रिय हो गयी। 
हम किसी प्रकार अपने. प्राण बचा पाये हैं । सामी ! 
हमने तो ऐसी रता, ऐसी शक्ति एवं ऐसा दूरदर्शी पुरुष 
न कहीं देखा और न सुना है | अब आप जैसा उचित 
समझें, बेसा कर | हमारी दृष्टिम तो उसे पराजित करनेवाला 
जेलोक्यमें कहीं कोई नहीं दीखता |? | 

+ सेककुच्चोपनेता च विद्यादोऽभयदोऽपरः ॥ 

अन्नदः पञ्च पितरो विख्याता भुवनत्रये । 
( गणेशपु० २। ५५ । ४०-४१ ) 

† खामिन्नेताइशी शक्तिः क्वापि दृष्टा न च श्रुता । 


x x x 
जानीवहे न जेतास्य त्रेलोक्ये विद्यते पुमान्‌ । 
( गणेशपु० २ । ५६ । २६-२७ ) 
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दूतोंके मुखसे यह संवाद सुनकर नरान्तकने क्रुद्ध 
होकर कहा--“इक्षोंपर कूदनेवाळा बंदर बनराजका कुछ 
नहीं बिगाड़ पाता; शरीर निगल जानेवाला अजगर वसुधापर 
ही रहता है; जुगनूका प्रकाश चन्द्रोदयके अनन्तर नहीँ 
दीखता; सूर्यका तेज राहुके पहुँचते ही मन्द पड़ जाता 
है; अतएव काशिराजका मान-मर्दून करने मैं खयं चढूँगा। 
सशत्र वाहिनी एकत्र हो |? 

राक्षसराजका आदेश पाते ही विशाल सशस्त्र सेना 
कुछ ही देरमें तैयार हो गयी | मदमत्त गज एवं 
अश्वपर आरूढ योद्धाओं तथा असंख्य पैदल-सेनिकोने ढाल, 
तलवार, खट्वाङ्गे, शक्ति, परझु, गदा, मुद्गर) चक्र) 
तोमर) घनुष-वाण, पाश और अङ्कुश आदि विविध प्रकारके 
घातक अस्त्र धारण कर रखे थे | इस प्रकारकी शास्त्र-सज्न 
चतुरङ्गिणी सेनाके साथ एथ्वीको कम्पित करता हुआ नरान्तक 
काशीकी ओर चला । उसके साथ वीरोंको प्रोत्साहित 
करनेवाले दिगन्तब्यापी वाद्य बज रहे थे | 

महान्‌ दैत्य नरान्तककी झमती विशाल सेना काशीके पूर्व- 
भागमें पहुँची | आकाश धूल्सि आच्छादित हो गया था 
और रण-ुन्दुभियाँ बज रही थीं । यह देखकर एक दूत 
कादिराजके पास दौड़ा आया | उस समय काशिराज भोजनके 
परोसे थाळके सम्मुख बैठे दी थे कि दूतने कह्ा--'महाराज ! 
. दैत्यराज नरान्तक अपनी चतुरङ्गिणी सेनाके साथ हमारी 
सीमाके पूवमागमें आ गया है |? 

महाराज भोजनको स्पशंकर खड़े हो गये । उन्होंने 
अपने सेनिकोंको तत्काल शस्त्रसज्ज दोनेकी आज्ञा दी और 
वे स्वयं शिरस्त्राण एवं कवच आदि धारणकर वीरवेषमें 
विनायकके समीप पहुँचे तथा उनकी पूजा की | तदनन्तर 
बोले--“जय विनायक !ः 

नरेशकी सेना कुछ ही क्षणोमें अस्न-शत्र धारण करके 
एकत्र हो गयी | हुन्दुभियाँ बजने लगीं | महाराजने 
विनायकके चरणोमें प्रणाम किया ओर अपने अश्वपर जा 
बेठे । सेनाके विभिन्न अज्ञोंके सेनापति अश्व) रथ और 
गजपर आरूढ हो पहलेसे ही तैयार थे | 


काशीनरेशकी सेना पेशाचिक आक्रमण करनेवाली 
असुर-सेनाका दर्प-दलन करने अत्यन्त उत्साइसे प्रस्थित 
हुई । काशीकी पूर्वी सीमापर पहुँचकर नरेशने सेनापतियों 
एवं सैनिकको पुरस्कृत कर उन्हें अपनी पवित्र मातृभूमिक्री 


२७५ 


रक्षाके ल्यि प्रोत्साहित करते हुए कह्या--।अनेक असुर- 
योद्धाओने हमपर क्रूरतम आक्रमण किया; किंतु विनायककी 
कृपासे वे सभी मारे गये | विनायकके यहाँ रहते हमें चिन्तित 
होनेकी आवश्यकता नहीं। इमारी विजय निश्चित है |? 

काशिराजने इतना कहा ही था कि समुद्रकी लहरोकी 
तरह आती हुई असुरराज नरान्तककी सेनापर उनकी दृष्टि 
पड़ी । नरेश कॉप उठे । अपने सेनिकोंको उत्साह प्रदान 
करनेके स्थानपर वे कहने छगे--“किंतु असुर-शक्ति असीम 
है। उनके साधन अपरिमित हैं । उन्होंने अपने पराक्रमसे 
त्रेलोक्यपर अधिकार कर छिया है | उनके विशाल सैन्यके 
सम्मुख हमारी संख्या नगण्य है| प्रचण्ड सूर्यके सम्मुख 
खद्योतकी क्या गणना £ अतएव यदि वे राक्षसराज अनुग्रह 
करें; तमी इम जीवित रह सकते हैं । उनके सम्मुख हमसे 
अपराध भी बहुत हुए हैं। केवल विनायकके बलसे इम 
इनको कँसे परास्त कर सकते हैं १ अतएव आपलोग हितकर 
विचार करें |? 

भयविहृल राजाकी बात सुनकर महामात्यने कहा-- 
(हमारे चार प्रतिनिधि संधिके लिये असुरराज नरान्तकके 
पास जायें। अपने हितके लिये नीच पुरुषके भी समीप 
जानेमें आपत्ति न्दी । आचार्य बृहस्पतिने नीति-वचन 
कहा है-प्रबळ शत्रुको अनुकूल बनानेके लिये कन्यादान) 
सहभोजन; प्रेम) सम्भाषण, वस्त्रदान, नमस्कार तथा उसकी 
स्तुति भी कर लेनी चाहिये |? यदि असुरराज विनायको 
भी माँगें तो उन्हें दे देना चाहिये। तात्पयं यह कि जैसे भी 
हो, अपना हित-साधन करना चाहिये |? # 

ध्यही उत्तम है |? सब छोगोंने कहा--“प्रबलतम 
असुरराजसे वेर समाप्त हो जाय, यही अच्छा है | 

इस प्रकार राजा परामश कर ही रहे थे कि 
टिड्डी-दलकी तरह नरान्तकके सेनिकोने काशीपर तीब्रतम 
आक्रमण कर दिया। उन्दने चारों ओर आग लगा दी | 
आकाश धूम्नाच्छन्न हो गया। जो स्त्री-पुरुष प्राण-रक्षाके . 
लिये घरसे बाहर निकलते, क्रूर राक्षस उन्हें मार डोलते थे । 
उन्हें स्त्रियाके सतीत्व पर आक्रमण करते देखकर पतिव्रता 


स्रियाँ छतोंसे कूदकर और कुछ विष-पानकर मृत्यु-मुख्मे 


# स चेद्‌ विनायकं याचेदत्वा राज्यस्य रक्षणम्‌ । 
कतेव्यमिति में भाति खहित तद्‌ विचिन्त्यताम्‌ ॥ 
( गणेशपु० २। ५७। १८) 
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प्रवेश करने रूगीं | राक्षस अत्यन्त रूप-यौवन-सम्पन्ना देवियों- - 
को पकड़कर असुरराजके पास भेज देते थे । 

इस प्रकार अपनी प्रजाकरी दुर्दशा देखकर काशिराजको 
अपने दायित्वका भान हुआ। उन्होंने रोधसे कापते हुए 
प्रत्याक्रमणकी आज्ञा दी | 

राजाने स्वयं शर-संघान किया और शन्रुओपर वाण-ृष्टि 
करने लगे | अपनी मातृभूमि एवं अपनी माँ-बहनोंकी लज्जा- 
की रक्षाके ल्यि काशिराजके वीर योद्धा प्राणोपर खेल गये; 
राक्षस कटने लो । उन्हे. अकल्पित प्रत्याक्रमणसे विचलित 
होना पड़ा) किंतु राक्षसराजके भयसे वे युद्ध कर रहे थे | 
ाक्षसोंके रुण्ड-मुण्ड घरतीपर बिछते जा रहे ये और दोनों 
ओरकी सेनाएँ विजयश्रीकी तीव्र कामनासे युद्धरत थीं। 
अश्वसे अस्व, गजसे गज, रथसे रथ और पेद्ळ्से पैदल 
सेनाका भयंकर संग्राम हो रद्दा था। 


नरान्तककी बुद्धि काम नहीं कर रद्दी थी | वह आश्चर्य- 
चकित था | काझिराजके नगण्य सैनिक उसकी अजेय 
वाहिनीको त्रस्त, भीत और कम्पित कर देंगे, वह स्वप्नमे 
भी नहीं सोच सकता था | पर संत्य यही था । असुरराजकी 
सेना सिंरपर पैर रखे प्राण लिये पीछे भागी जा रही थी | 
काशिराजने दर्षोन्मत्त होकर गर्जना की | त्रेलोक्यविजयी 
असुरराज नरान्तकको सर्वप्रथम पराजित करनेका श्रेय 
काशिराजको प्राप्त हुआ | वे प्रसन्नताके आवेगमें निश्चिन्त 
हुए ही थे कि सहसा असुरोंके शत-शत सैनिक उनके 
व्यूहर्म प्रविष्ट हो गये | काशिराजके साथ उनके अमात्यके 
दोनों पुत्रोंको असुरोने पकडू लिया और उन्हें बंदी बनाकर 
नरान्तकके समीप ले गये | काशिराजके सैनिकोंका तीव्रतम - 
प्रतिरोध विफल सिद्ध हुआ । नरेशके उदास सैनिक 
लौट पड़े | 

अमात्य'पुर्त्रासहित कारिराजको बंदी बनाकर नरान्तक 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने नगरमे ` अग्निकाण्ड रोक 
दिया । बोछा--वीरो | हम जिस उद्देशयसे यहाँ आये थे; 
वह पूरा हो गया | काशिराज और अमात्यपुत्रांकी पराजय- 
का अर्थ काशीपर विजय हे | काशिराजके आश्रयके बिना 
अब वह ब्राहमण-चाळक क्या कर सकेगा ? अब में निस्संदेह 
उसे जीत ढूँगा |? 

विजय-दुन्दुभि बज उठी | नरान्तकने प्रसन्न होकर 
` बंदियों और ब्राह्मणोंको दान दिया । 


HTT 


तदनन्तर असुरराज नरान्तकने काशीके राज-मवनमें 
प्रवेश करनेका निश्चय किया | असंख्य सैनिक उसके साथ थे। 
दैत्यराज बंदी नरेश और अमात्यःपुत्रोको साथ लेकर आगे- 
आगे चला । वाद्य बज रहे थे। असुर-सैन्य विजय-गर्वसे 
मत्त था | प्रजाम अपनी धाक और आतङ्क फैलाते हुए 
नयन्तक धीरे-धीरे काशीमें प्रवेश करके राज-पथकी ओर बढ़ा । 


इधर काशीमें असुरोंके अमानुषिक उपद्रव, अग्निकाण्ड 
हत्या एवं बलात्कार आदिसे प्रजा अत्यन्त क्षुब्ध थी । राजा 
और अमात्य-पुत्रोंकी बंदी बनाकर दैत्यराजके राज-भवनमें 
प्रवेश करनेके समाचारने तो प्रज्वलित अग्निमें घुताहुतिका 
काम किया | काशीके तरुण शेष सेनिकोंके साथ नरान्तकपर 
भीषण प्रत्याक्रमण करनेकी योजना बनाने छगे। 


उघर जब राजरानी अम्बाने अपने पतिको बंदी बनाये 
जानेका समाचार सुना तो वे जल-हीन मीनकी भाति छटपटाती 
हुई विलाप करने लगी--'रिपुओका मान-मर्दन करनेवाले 
पतिदेव | आप असुरोसे कैसे पराजित हो गये ! मैं आपको 
कहाँ पाऊँगी ! आपके बिना मैं जीवित दी केसे रद्द सकती हूँ ! 
भगवान्‌ शंकर सुझपर कैसे असंतुष्ट हो गये १ मैं आपको मुक्त 
करानेके लिये किंस देवताकी शरण दूँ. ! इस कश्यप-पुत्रने 
युद्धम कितने ही असुरोको मारा, किंतु एक वालकपर निर्भर कर 
आपने बुद्विसे काम नहीं छ्या | आपने उसके वचनका 
विश्वास कर अजेय असुरसे शत्रुता मोल ले ली । उस 
महादैत्यपर भळा कौन विजय प्रात कर सकता है! मैं 
विघवा बनकर किस प्रकार जीवित रहूँ १ 


बंदी नरान्तक 
महारानी अम्बाका करुण विलाप सुनकर महोत्कट 
अत्यन्त क्रुद्ध हुए । उन्दने भयानक गेना की | वे पुनः" 
पुनः गर्जन करने छो | उनके उक्त महान्‌ गर्जनसे अन्तरिक्ष 
और दिशाएँ प्रतिध्वनित हो उठी; पर्वता और वनोसहित 
पृथ्वी कॉपने लगी; पक्षियोंकी मृत्यु हो गयी ओर समस्त 
प्राणी भयभीत हो गये | 


क्रोधव्याकुललोचन विनायकके स्मरणसे ही सिद्धि 
उपस्थित हो गयीं। विनायकने पूछा--युद्धके अवसरपर तू 
कहाँ चली गयी थी ? 

सिद्धिने देवदेव विनायकका मन्तब्य समझकर तुरंत 
अनेक प्रकारकी युद्ध करनेवाली भयानक सेना प्रस्तुत कर 
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दी | उसके सैनिक अत्यन्त झूर-वीर और भयानक थे। 
उनके अत्यन्त भयानक मुख; इल-तुल्य दाँत; सपें-तुल्य जिह्वा 
एवं पवत-तुल्य मस्तक थे | उनके नेत्रोसे अग्निकी भयानक 
ज्वाला निकळ रही थी और उनके विकट नासारनभ्रमें महागज 
प्रवेश कर सकते थे | उनके कूर नायकने विनायकके समीप 
जाकर विनयपूर्वक प्रार्थना की--प्रभो | हमें क्या आज्ञा 
है? हम बुझुक्षित हैं | कृपया भक्ष्य प्रदानकर इमे 
तृप्त करे |? 
विनायक बोले--“तू महादेत्य नरान्तककी विशाल 
वाहिनोका भक्षण कर | समस्त सेनिकोंको उद्रस्थ करके 
नरान्तकका मस्तक मेरे समीप ळे आ | इतनेपर भी तेरी तृप्ति 
न हो तो मैं तुझे अन्य भक्ष्य बताऊँगा |? 
विनायककी अनुज्ञा प्राकर उक्त महाभयानक 
सेनानायकने उनके चरण-कमलोरमे प्रणाम कर भयानक ग्न 
किया । उक्त गर्जन सुनकर दैत्यराज नरान्तकका हृदय 
कॉप उठा | 
काशीका युवक-वर्ग और सैनिक विजयोन्मत्त नरान्तकके 
नगरके मध्यमें पहुँचनेकी प्रतीक्षा कर द्वी रहे थे कि विनायककी 
भयानक सेना उसपर टूट पड़ी | वे अतुलित बलशाली योद्धा 
भयानक गर्जन करते हुए नरान्तकके सेनिकोंको पकड़कर 
अपने विशाळ सुखमें फेंकने लगे | आकाशम इतनी धूल 
भर गयी कि सर्वत्र अन्धकार-सा व्याप्त हो गया; किसीको 
कुछ दीख नहीं र्दा था। : 
उस घनान्धकारमै वे घोर पुरुष असुर-सैन्यका निर्ममता- 
पूर्वक मर्दन करते हुए सैनिकोंको भक्षण करते जा रहे थे । वे 
किसी असुरको पेरोसे मसळ देते, किसीको आकाशमें गेंदकी 
तरह उछाल देते और किंसीको पटककर पुनः अपने कराळ- 
गामे डाळ लेते । 
दैत्यसेना प्राण लेकर भागना चाहती थी, किंतु इन 
घोर शूरोंसे वचकर भागना शक्य नहीं था | वे असुरोंको 
जितना ही चबाते, जितना ही खाते; उतनी दी उनकी क्षुधा 
तीव्र होती जा रही थी । इस कारण वे गजसहित गजारोहीको 
और अच्वसमेत अश्वारोद्दीको अपने सुंदरम डाळ लेते | इस 
प्रकार कुछ ही देरमे उस निर्मम घोर पुरुषने असुर-तैन्यको 
प्रायः नष्ट-भ्रष्ट कर दिया | 


प्रर्याग्नि-तुल्य घोर पुरुषके द्वारा अपने सैन्य-दळका विनाश 


देखकर नरान्तक घबरा गया । अवशिष्ट सैनिकोको भक्षण करते 
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देखकर वह अपना धनुष लेकर तीक्षणतम शरोंकी वर्षा करने 
लगा | नरान्तकके असंख्य दार उस घोर पुरुषके शरीरम प्रविष्ट 


` होकर बाहर निकल गये | उनसे रुधिर बहने लगा, पर जैसे उस 


पुरुषको कुछ उनका पता ही नहीँ था। वह तो अपने 
सेनिकोंके साथ निरन्तर असुरोको भक्षण करनेमें व्यस्त था | 


नरान्तकके सारे अस्त्र निष्फल सिद्ध हुए | जव एक मी 
शर नहीं बचा, तब अपनी शक्तिके सवथा नष्ट दो जानेपर वह 
प्राण लेकर भागा; किंतु वह कालपुरुष भी उसके पीछे दोड़ा। 
नरान्तक एथ्बीपर ब्रुतगतिसे भागता हुआ जहाँ-जहाँ गया; वहाँ- 
वहाँ वह काळपुरुष उसके पीछे दील पड़ा। भयाक्रान्त नरान्तक 
भागकर स्वर्ग पहुँचा तो वहाँ भी उसे पीछे लगा कालपुरुष 
दिखायी दिया । नरान्तक फिर पृथ्वीपर लौटा, किंतु वहाँ मी ˆ 
काळपुरुष उसे निगल जाना चाहता था | तब अत्यन्त भयमीत 
दैत्यराज पातालम प्रविष्ट हुआ तो वहाँ मी जैसे भागते हुए 
सर्पको गरुड़ सरळतापूर्वक दबोच लेता दै, उसी प्रकार काल- 
पुरुषने नरान्तकके केश पकड़ ल्यि और कहा--दुष्ट | मेरी 
दृष्टिमि पड़कर तू कहाँ भाग सकता है १ महाजल ! तूने 
परमात्मासे वर प्राप्तकर देवताओं और ऋषियोंको बहुत पीड़ित 
किया; कितने ही निर्दोष मनुष्योंका सर्वनाश कर दिया; अब 
तेरा संहार करनेके ल्यि विनायक अवतरित हुए हैं। तू 
अहंकार छोड़कर उनके चरणोंकी शरण ग्रहण कर ले | उन 
देवदेव विनायकके पद-पङ्कज तेरे पापोंको मिटा दंगे ७ 


इस प्रकार कहते हुए कालपुरुष नरान्तकको विनायकके 
पास ले आया | फिर विनायकके चरणोंमे प्रणाम कर उसने 
अत्यन्त विनीत भावसे निवेदन किंया--*स्वामिन्‌ | मैंने आपके 
आज्ञानुसार इसकी समस्त सेनाका मक्षण कर छिया ओर इसे 
भी बड़ी कठिनाईसे पकड़ लिया । दे प्रमो | श्रम-निवारणाथं 
आप मुझे सोनेके लिये स्थान दें और सर्वोनन्दप्रदाता दयामय ! 
इसे मुक्ति प्रदान करे |? | 

“तुस मेरे सुँहमें इच्छानुसार विश्राम करो |? परम प्रभु 
विनायकने अपना मुँह खोल दिया और जिस प्रकार प्रथ्वीसे 
उत्पन्न गन्ध एश्वीमे ही विलीन हो जाती दै; उसी प्रकार 
बह प्रझयंकर्‌ कालपुरुष उन देवदेवके मुखमें प्रवेशकर 
उन्दीके खरूपमें मिल गया । 

झे झै झी 


काशीनरेश विनायकके चरणौपर गिर पड़े | कश्यपात्मजकी 
स्तुति करनेके अनन्तर उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा--पप्रभो | 
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# परन्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 


नरान्तक जब मुझे बंदी बनाकर सोत्साइ और सोल्छात 
नगरमें प्रवेश करने जा रहा था; उस समय सहसा उसकी 
विशाल सेनाको भक्षण करनेवाला विकराल कालपुरुष कौन 
था ओर उन सबके साथ मैंने भी आपके उदरमें जाकर 
अनन्त सृष्टिका अवर्णनीय अद्भुत दृश्य देखा । मेरे व्याकुल 
होनेपर मुझे वहाँसे किसने बाहर किया ? मुझे मतिभ्रम हो 
गया है | आप कृपया मेरा समाधान करें |? 

परशुधरने नरेशके मस्तकपर अपना कर-कमल फेर दिया; 
फिर तो दिव्य-ज्ञानप्रात्त नरेशके नेन्नोंते आनन्दके अश्रु बहने 
लगे | वे गद्गद-कण्ठसे सर्वाधार, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ) 
सवंव्यास एवं स्ोन्तयौमी महाप्रभु विनामककी स्तुति करने 
छगे--देवेश | कश्यपनन्दन | आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
और सूर्य हैं | आप द्वी पृथ्वी, वायु, आकाश) दिशाएँ तथा 
पर्व॑तोसहित वृक्ष हैं | सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, मुनि, 
मनुष्य तथा समस्त स्थाबर-जङ्गम जगत्‌ भी आप ही हैं । 
सारा .जड-चेतन-समुदाय आपका ही स्वरूप है | जन्मान्तरके 
युण्यसे ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं |?# 

इस स्तुतिके कुछ ही देर वाद वे फिर मोहित. हो गये | 

राजाने देवदेव विनावककी पूजा कर अनेक प्रकारके 
दान दिये | फिर वे अपनी माताके चरणोंमें प्रणामकर 
पत्नीसे मिळे | राज-परिवारकी चिन्ता मिटी | अचिन्त्य 
शक्तिसम्पन्न विनायककी लीळा देख राजपरिवारके प्रत्येक 
सदस्यने युनः-पुनः विनायककी पूजा, स्तुति एवं उनके चरणोंकी 
बन्दना की । 


महामात्य विनायकके अनुग्रहे अमात्य-पुत्रोंसहित 
काशिराज मुक्त होकर सुरक्षित राज-मवनमें पहुँच गये। 
दैत्यसेनाका संहार हुआ और परम पराक्रमी अजेय नरान्तक 
पक्षडूकर राज-मवनर्मे छाया गया है-यद्द संवाद प्राप्त होते 
ही प्रत्येक भवनपर ध्वज छहराने लगे | काशीकी प्रजा ह्ष्से 
दत्य करने लगी; वाजे बजने छगे एवं गीत गाये जाने लगे | 


+ + लके अषा विसु मे पे प ब्रा विष्णुश्च महेशो भानुर च ॥ 


त्वमेव पृथिवी वायुरन्तरिक्षं दिशो हुमा: । 
परेतः सहिताः सिद्धा गन्धर्वो यक्षराक्षसाः ॥ 
युनयो मानवाश्चापि स्थावरं जङ्गमं जगत्‌ । 
ल्रमेव सर्वे देवेश सचेत्रनमचेतनम्‌ ॥ 


TEESE mnssronnnsemenennsennnonsennesnennns 
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नगरमें विजयोत्सव मनाया जाने छगा | सर्वत्र रह-रहकर 
समवेत कण्ठकी ध्वनि आकाइामें गूँज रही थी--“विनायक्रकी 
जय | 
नह श्र भः 
नरान्तक-वध 

देत्यराज नरान्तक मन-ही-मन सोच रहा था--'इस 
लोकोत्तर बालकने ऐसा कालपुरुष उत्पन्न किया, जिसने 
मेरे अगणित सेनिकोंका भक्षण कर मुझे यहाँ आनेके लिये 
विवश कर दिया । निश्चय ही मुझे इसके समीप भुक्ति और 
मुक्ति दोनों प्राप्त होंगी | इस कारण मैं इसे युद्धमें पराजित 
कर दूँ या इसके हाथ मारा जाऊँ--प्रत्येक दृष्टिसे मेरा 
लाभ है ।? 


इस प्रकार विचारकर उसने विनायकसे कहा--तुमने 
अनेक ऐन्द्रजाळिक क्रियाएँ कीं; किंतु तुम्हे पता नहीं कि 
दैत्य स्वाभाविक ही माग्रावी होते हैं | जिस वीरपुंगवके 
निरशवाससे पवत हिल जाते हैं, जिसके भ्रक्षेप-मात्रसे ब्रह्माण्ड 
काँप उठते हैं और जिसके कराघातसे धरती खण्ड-खण्ड 
हो सकती है; उसके साथ तू अबोध बाळक युद्ध कैसे कर 
सकता है ! मेरे-जैसे भयानक व्याप्रके सम्मुख तू सुखपूर्वक कैसे 
रह सकेगा £ द 

नरान्तकके सामष्रं वचन सुनकर विनायकने उत्तर 
दिया--'अरे मूर्ख | तू व्यर्थ हो क्या बबकता है! युद्धके समय 
ठम्हारी शक्ति कहाँ चली गयी थी? वीर पुरुष जल्पना 
नहीं करते, वे तो अपनी वीरता और पौरुष प्रकट करते हैं। 
प्रगाढ अन्धकारको एक छघु दीप नष्ट कर देता है और मदमत्त 
गज सिंह-शावकके भयसे प्राण वचाये भागता फिरता है |? 


निमय बाळ विनायकके वचन सुन क्रोधसे कापते हुए 
नरान्तकने भीषण राजना की | महान्‌ असुर बालक ब्राह्मण-पुत् 
विनायककी ओर झपटा ही था कि काशिराजने अपना धनुषः 
वाण लेकर उससे कहा--“निर्लज | तू अपना दुर्लभ जीवन 
क्यों नष्ट कर रदा है १ सुखपूर्वक रह । दीपक-ज्योतिपर > 
पतंगकी तरह क्‍यों मरने जाता है ? 


अत्यन्त कुपित नरान्तकने काशिराजका तिरस्कार करते 
हुए कहा--“तेरेजेसे नरोंका भक्षण करते रहनेके कारण ही 
मेरा “नरान्तकः नाम प्रख्यात है | तू मेरे विरुद्ध इस विप्र- 
बालककी शरण लेकर जीवित कैसे रहेगा ११? 
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"आह विनावणक हद गए हे व 0 | विनाशकाल्में बुद्धि विपरीत हो जाती है और 

मित्र भी शत्रु हो जाया करते हैं | अब तेरे-जैंस महान्‌ 
पापीका संहार कर पृथ्वीका भार हल्का करनेके लिये ही परमात्मा 
विनायकके रूपमें अवतरित हुए हैं और तेरे कुकमोके 
कारण तेरे देवग्राप्त वर एवं पुण्य समाप्त हो चुके हैं | 
राजाने इतना कहा ही था कि अपने गर्जनसे पृथ्वीको कम्पित 
करते हुए नरान्तकने काशिराजका धनुष-वाण छीनकर उसके 
इकड़े-इकड़े कर दिये और फिर स्वयं उन्हें पकड़कर धरतीपर 
पटक दिया | पर्वताकार नरान्तक काशिराजके वक्षपर चढ़कर 
उन्हें मार डालनेका प्रयत्न कर रहा था | 


प्रबलतम दैत्यके सम्मुख नरेशकी दयनीय दशा देखकर 
विनायक परश॒ लेकर दौड़े | उनकी गर्जनासे धरती, आकाश 
और समस्त दिशाएँ काँपने छर्गीं | सर्वशक्तिसम्पत् 
विनायकने सबकी दृष्टिशक्ति क्षीण करनेवाले तेजसे धधकते 
हुए अपने परझुका देत्यराजके विशाल मस्तकपर प्रह्मर किया | 
दैत्यज आहत होकर क्षणमरके लिये मूच्छित हो गया । 


किंतु दूसरे ही क्षण क्रुद्ध देत्य उठकर विनायकपर 
क्षों और पर्वतोसे प्रहार करने छगा । वह 


अत्यन्त चकित था कि वे पर्वत और वृक्ष विनायकके 


शरीरको स्पर्श करनेके पूर्व ही उनके दिव्य परशुकी प्रखर 
घारपर सुमन-सरीखे चूर्ण-विचूर्ण होकर बिखर जाते है । 
विनायककी वञ्रदेइपर उनका किंचित्‌ भी प्रभाव नहीं पड़ 
. रहा है| 

महादैत्यने अनेक प्रकारके रूप घारणकर युद्ध करना 
प्रारम्भ किया; किंतु वह जो-जो रूप धारण करता; योगिराज 
विनायक भी उसी रूपमें युद्ध कर उसका दप-दळन करते जा 
रहे थे । उन्होने नरान्तकके अस्त्रांका अस््ोसे, शस्तरोंका 
शस्त्रॉसे निवारण किया । निराश होकर महासुर मल्ल्युद्ध करने 
लगा; पर उसमें भी उसका वश नहीं चला तो उसने पुनः पर्वता 
एवं वृक्षीकी वृष्टि प्रारम्भ कर दी । विनायक उन सबका 
पद्म, पाश, अङ्कुश और परके प्रह्दारसे निवारण करते जा 
रहे थे, किंतु उनके मनमें चिन्ता हुईे--'इस नरान्तकका 
अन्त आवश्यक है; किंतु मैं जिन देवतादिकोंकी अधिकार-रक्षा 
एवं उनके निरापद्‌ सुखमय जीवनके लिये युद्धरत हूँ, वे 
कहाँ गये ११ 

देवदेव विनायकके चिन्तित होते ही उनके कर-कमळामें 
कालद्ण्डोपम शरपूरित बूणीर और सुवर्णमय पिनाक आ 


२७९, 


गया । उसके तेजसे समस्त दिशाएँ प्रकाशित हो गर्यी । 


मसन्नमन विनायकने उस धनुषका टक्कार किया तो त्रैलोक्य 
कॉपने लगा | 


उस समथ देवदेव विनायक साक्षात्‌ काल-तुल्य 
प्रतीत हो रहे थे | उन्होंने नरान्तकपर शर-वर्षा ग्रारम्म 
की | नरान्तकके दोनों हाथ कटकर दूर जा गिरे और 
मक्तक उसके पिता रुद्रकेतुके सम्मुख गिरा | किंतु अत्यन्त 
आश्चर्यकी बात यह हुई कि उस वर-प्रा्त असुरकी नयी 
भुजाएँ और नया मस्तक पुनः निकळ आया | 


असुरने क्रुद्ध होकर पुनः पवतोंकी बृष्टि प्रारम्भ कर 
दी । वृक्षोंकी वर्षासे अन्धकार फैल गया | विनायकने 
धनुषकी प्रत्यञ्चा कानतक खींचकर तीक्ष्ण शर छोड़ा | 
असुरके दोनों पैर कट गये | वे पैर आकाशमें उड़ते हुए 
देवान्तकके समीप गिरे | नरान्तक बिना पैरके ही दौड़ा; 
किंतु उस मायाबीके दोनों पैर ,पुनः निकल आये | 
क्रोधोन्मत्त असुरने विनायकसे कहा--“तुमने मेरा अङ्ग- 
मङ्गकर अपना पौरुष दिखला दिया; अब मैं तुमपर . 
आक्रमण करता हूँ; मेरा पराक्रम देखो !? 


कुद्ध नरान्तकने असंख्य वाण-बृष्टि की; किंतु धनुवेंद- 
विशारद बालकने भी अद्भुत कौशळका परिचय दिया । 
उस असुरके सारे अग्निमुखी वाण बीचमें ही कट गये | फिर 
विनायकने एक वाणसे उसका मस्तक काट दिया । वह 
मस्तक चीत्कार करता हुआ पुनः उसके पिता रुद्रकेत॒ुके 
सम्मुख गिरा । वहाँ उसे फिर नया सिर प्राप्त हो गया | 
इस प्रकार सहस्ताधिक बार विनायकने उसका शिरइछेद 
किया, किंतु पुनः-पुनः नये-नये सिर निकलते आये | 


यह देखकर विनायक चिन्तित हुए । “वर-प्राप्त असुर 
केसे मरे ७--वे सोचने ळो । अन्ततः उन्होंने उसे 
मोहित किया | मोदृग्रस्त नरान्तकको “स्वश और “परःका भेद 
नहीं रहा | उसे दिन-रातमें भी अन्तर नहीं दीखता था | 
एक क्षण वह समझता था कि दिन है, किंतु दूसरे ही 
क्षण उसे रात्रि प्रतीत होती। वह क्षणभर खर्गम तो 
क्षणमर पातालमे, क्षणभर जाग्रत्‌ तो क्षणभर सुषुप्तिका 
अनुभव करता | बिनायक स्त्री हैं या पुरुष, अपने हैं 
या पराये, निर्जीव हैं या सजीव--नरान्तकको कुछ भी 
जान नहीं पड़ता था; उसे मतिविश्रम हो गया | 
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उसने मन-ही-मन कहा--“घल्पाणि शिवने वर-प्रदान 
करते हुए कहा था कि ऐसे ही समय तुम्हारी मृत्यु होगी |?# 


उसी समय विराट्रूपधारी विनायकने उस महादेत्य 
नरान्तकको अपने हाथोंसे सुकोमल पुष्पकी तरह मसळकर 
फेंक दिया | 


८विनायककी जय हो! जय हो | | जय हो ! | !?--सुष्प- 
वृष्टिके साथ देवगण विनायकके. चरणोमें प्रणामकर 
उनका सवन करने लगे | 


तदनन्तर काशिराजने पुनः देवदेव विनायककी पूजा 
की और अत्यन्त विनयपूर्वक स्तवन करते हुए कहने 
छगे--:प्रमो | मेरे अत्यधिक पुण्य उदित हुए हैं; जिससे 
मैंने आपके मन और वाणीसे अगोचर विराट्रूपका 
दर्शन प्राप्त किया । आपने तेतीस कोटि देवताओंकों पराजित 
करनेवाले महान नरान्तकका अन्त कर जगतका बड़ा उपकार 
किया | प्रभो | आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें और 
मैं आपसे कभी पृथक्‌ न होने पाऊ |? 


“बिनायककी जय !” बोलते हुए काशिराजने प्रसन्न 
होकर ब्राह्मणोंको दान दिया | फिर उन्होंने पृथ्वी और 
.नाग्रळोकके राजा-महाराजाओंको अपने-अपने राज्योंकी 
सुव्यवस्था करनेकी प्रेरणा प्रदान कर दी। इस प्रकार 
धरती और नागलोक क्रूरतम असुरसे मुक्त हुए | वसुधाका 
आधा भार उतर गया। 

{| अ ग 3 


मुनिवर रुद्रकेत ओर उनकी साध्वी सहधर्मिणी, दोनों 
तपस्वी ओर घमोचरण-सम्पन्न थे | उन्हें पहले तो अपने 
पुत्राका आचरण अच्छा नहीं प्रतीत हुआ, किंतु जब 
उनके दोनों पुत्रोने त्रेलोक्यपर विजय प्राप्त कर छी, 
अपार धन एबं त्रैलोक्यव्यापी कीर्ति अजितकर माता- 
पिताके लिये अपरिमित सुख-सामग्री और साधन एकत्र 
कर दिये, तब वे बड़े प्रसन्न हुए | फिर देवान्तक और 
नरान्तकके देत्याचरण उन्हें अप्रिय नहीं लगते थे। वे 
सुखमय जीवन व्यतीत करनेके अभ्यस्त हो गये थे | 


न 


# चिन्तां च परमामाप तकंयामास चेतसि । 
एवं मे तु वरा दत्ताः शिवेन शङ्भारिणा ॥ 
अयं च समयः प्राप्तः प्रायो सृत्युभ॑विष्यतिं । 

( गणेशपु० २। ६१ । २९-३० ) 


# परबंह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


इस कारण जव शारदा और रुद्रकेतुने एथ्वी और 
पाताळपर शासन करनेवाले अपने प्राणप्रिय पुत्र नरान्तकका 
निस्तेज छिन्न मस्तक देखा तो दोनों ही मूच्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर. पड़े | कुछ देर बाद जब उनकी मूच्छो 
दूर हुई तो मृतवत्सा गोकी तरह व्याकुळ होकर शारदा 
नरान्तकका मस्तक गोदमें लेकर विलाप करने लगी । वह 
नरान्तकके वीरत् और वैभवपूर्ण राज्यका गुणगान करती 
हुई रो रही थी; सिर धुन रही थी। 

सद्रकेतु भी व्याकुल होकर रोने लगे | वे नरान्तकके 
गुणोंका बखान करते हुए कह रहे थे-“बेटा | तू माता- 
पिताको छोड़कर कहाँ चला गया ! तुम्हारे नामसे समस्त वन; 
पर्वत और शत्रु थर-थर कापा करते थे; ऐसा प्रबळ पराक्रमी 
तू भू-छण्ठित क्यों है! सचमुच क्रूर काळकी गति अत्यन्त 
वक्र होती है--देवं हि बलवल्लोके पोरुष तु निरर्थकम 
हाय | मेरे बंश और पृथ्वीका भूषण कहाँ चला गया ? 


अत्यन्त दुःखी रुद्रकेतठ अपनी पत्नी शारदाके साथ 
खर्गमे देवान्तकके पास पहुँचे | वहाँ अपने पुत्रका सिर 
लिये शारदा क्रन्दन करने लगी | अनुजक्रा मस्तक देखकर 
देवान्तकका हृदय काप उठा। वस्पाप्त अजेय नरान्तककी 
मृत्यु सहज नहीं; पर विश्वास हो जानेपर वह अनुजका 
सिर हाथमें लेकर खयं रोदन करने लगा । (हम दोनों साथ 
ही उत्पन्न हुए, साथ ही खेले, साथ ही सयाने हुए, साथ ही 
हमने तप किया, साथ ही जप किया और साथ ही त्रैलोक्यपर 
विजय प्राप्त की | मेरे लिये सदेव प्राण देनेके लिये प्रस्तुत 
अब.तू अचानक मुझे छोड़कर एकाकी केसे चला गया १ 


इस प्रकार भ्रातृ-स्नेहसे व्याकुल देवान्तकको रुदन 
करते देख वीर सैनिकाने उससे कहा--“खगाोधिप | वीर 
पुरुष युद्धमें शरीर-त्याग करमेकी चिन्ता नहीं करते | मृत्यु 
तो सुनिश्चित होती है । प्रत्येक जीवधारीको आज नहीं 
तो सौ वर्षो. बाद मरना ही पड़ेगा । हमें शत्रुसे प्रतिशोध 
लेना चाहिये | प्रतिशोध | !? 


यह सुनकर देवान्तकने अपने माता-पितासे कहा-- 
(आपलोग चिन्ता छोड़कर विश्राम करें। में अनुजके 
इत्यारेका वध कर डाळूँगा या खयं: मर मिट्ँगा । मेरी 
वक्र श्रुकुटि देखकर त्रैलोक्य कॉप उठता हवै, फिर मेरे 


कुपित दोनेपर उस क्षुद्र नरेश और विप्र-बालककी रक्षा 
कोन कर सकता है ? 
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रुद्रकेत और शारदा आश्वस्त हुए । देवान्तकने 
पृथ्वीको कम्पित करनेवाळी गर्जना की | उसने माता-पिताके 
चरणोंमें प्रणमकर तत्काळ सञझसतर वाहिनो प्रस्तुत करनेके 
लिये सेनापतिको आज्ञा दी। देवान्तककी सेना समस्त 
आयुधोंसे सजित होकर काशीके लिये प्रस्थित हुई | देवान्तक 
क्रोधसे दाँत पीस रहा था| उसकी भुजाएँ शत्रुका सर्वनाश 
करनेके लिये फड़क रही थीं | इस प्रकार परम वीर रुद्रकेतु- 
पुत्र देवान्तक अपने असंख्य सैन्यसहित पृथ्वीके सहिष्णु 
एवं शान्त गाँवों और नगरोंको जलाता, छूटता तथा 
रक्तसे खेळता काशीके समीप पहुँचा । 


देवान्तककी पराजय 


प्रवळतम असुर नरान्तककी पराजय और वघसे पृथ्वी 
ओर पाताळोकमें नवजीवनका संचार हो गया था) 
नयी चेतना उत्पन्न हो गयी थी । काशिराजकी प्रजामें तो 
अपरिमित आत्मबळ उदित हुआ था । एथ्वीके पराजित 
और पीड़ित नरपति तथा देवगण विनायके चरणोंमें 
एकत्र होने लगे थे । वे त्रैलोक्य-त्राता विनायकके संकेतपर 
प्राणार्पण करनेके लिये प्रतिक्षण प्रस्तुत हो गये | नरान्तककी 
मृत्युका संवाद पाते ही उसका भाई देवान्तक काशिराजपर 
भीषण आक्रमण करेगा, यह पहलेसे ही निश्चय था | इस 
कारण काशीमें सर्वत्र सावधानी थी । युद्धभूमिमें देवान्तको 
पराजित कर देनेके लिये सभी प्रस्तुत थे। विनायकके 
आदेशानुसार यथाशीघ समुचित व्यवस्था कर ली गयी थी | 

इस कारण असुर-सैन्यद्वारा काशीको घेर लेनेके 
संवाद्से कोई आश्चयं नहीं हुआ; किंतु काशिराज देवान्तकके 
प्रतापकी स्मृतिसे कॉप उठे | वे तुरंत वहाँ पहुँचे, जहाँ 
बाळ विनायक बाळकोंके साथ खेल रहे थे | राजाने हाथ 
जोड़कर निवेदन किया--+लीलारूपघारी जगदीश्वर | आपके 
चरणोमे प्रणाम दै | अनेक प्रकारकी मधुर मनोहर लीला 
करनेवाले चराचर-गुरु | आपके चरणोंमें बारबार नमस्कार 
हे । आपने बालरूपमें ही अनेक अवसरोपर हमारी रक्षा 
की है; अब मदादैत्य देवान्तकसे भी इमे बचाइये | उसने 
लक्ष-लक्ष सेनिकोंके साथ राज्यको घेर छिया है |? 

राजाकी प्राथना सुनते ही बाढ विनायकने परम तेजस्वी 
विशाल स्वरूप घारण कर लिया | वे सिंहारूढ थे। उनके 
हाथोंमें घनुष-वाणश तलवार और परशु आदि आयुष 
थे । सिद्धि; बुद्धि उनके साथ थीं । उनके तेजके सम्मुख 


ग्र अं ३६--- 


सूय म्लान हो रहे थे | उनके नेत्रसे अंगारे बरस रहे 
थे | उनकी भयंकर ध्वनिसे दिशाएँ थर्रा उडी | 


महोत्कट विनायकने अगणित सेनिकॉके साथ नगरपर 
घेण डाले देवान्तकके विशाल सैन्यो देखा तो उन्होंने 
सिंड्धिदेवीसे कहा--*तुम इनके विनाशके ल्यि विशाल 
सेनाकी व्यवस्था करो |? 

सिद्विदेवीने विनायकके चरण-कमलोमें प्रणाम किया 
और उन्दने तुरंत देवान्तककी सेनाके समीप जाकर 
भयानक गर्जना की । उनके गर्जनकी जो भयावनी प्रतिध्वनि 
हुई, उससे पर्वत ओर वृक्ष कॉप उठे । उनके स्मरण 
करते ही अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति; प्राकाम्य; 
वरित्व और ईशित्व-नामवाली आठ महादेवियाँ उपस्थित 
हो गयीं | वे सभी गज, अश्व, रथ ओर पैदल नाना प्रकार- 
के सशस्त्र सत्री-सेनिकोंके साथ थीं | 


उन आठौं देवियाने अपनी-अपनी सेनाओंका अद्भुत 
व्यूह निर्माणकर अत्यन्त भयानक गर्जना की | वीर रमणियों- 
की विचित्र व्यूह-रचना एवं उन्हें युद्धके लिये प्रस्तुत देखकर 
देवान्तकने सिर थाम लिया। उसने सोचा--“कहाँ तो मै 
काशिराज और महोत्कटको मिट्टीमें मिला देनेके ल्यि आया 
था और कहाँ मुझे सर्वप्रथम नारी-जातिके प्रतिरोधका सामना 
करना पड़ रहा है । वाळ विनायककी चकित कर देनेवाली 
अत्यन्त विलक्षण नीति है | ये नारियाँ हमें समाप्त कर देने 
या मर मिटनेके ल्थि प्रस्तुत हैं | यदि मैंने इन्हें पराजित 
भी कर दिया तो यश तो मिलनेसे रदा, किंतु यदि इनके 
पराक्रमसे मैं विजय नहीं प्रास कर सका; तब कितना 
अयश होगा !? 

इस प्रकार देवान्तक अपने मनमें विचार कर ही रहा 
था कि उसके एक सेनापतिने कहा--'स्वामिन्‌ | आप सेनाके 
पीछे चले जायें, वहाँकी व्यवस्थापर दृष्टि रखें; यहाँ इस 
इन्हें यथाशीघ्र परास्त करते हैं |? 


सेनापतिके वचनसे प्रसन्न होकर देवान्तकने अपने 
सेनिकोको प्रोत्साहित किया--“वीरो ! तुम अपने साम्राज्यकी 
रक्षाके लिये युद्ध करने आये हो । यह तुम्हारा पुण्यकमं 
है । निश्चय ही विजयश्री तुम्हें वरण करेगी |? 


देवान्तकके कदम, दीधंदन्त, ताखजज्ञश यस्म, घण्टासुर, 
रक्तकेश, काळान्तक और दुजेय-नामक असुर दुजंय योद्धा 
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थे । उन्होंने देवान्तकको नमस्कार क्रिया और आठों महान, 
देवियोंके व्यूहके सम्मुख डट गये | 

देवियों ओर असुरोंमें भयानक संग्राम छिड़ा । नाना 
प्रकारके अस्त्न-गात्ता एवं तीक्ष्ण शरोंकी वर्षा होने लगी | 
शुओंके मस्तक, भुजाएँ और पैर कट-कटकर परथ्वीपर 
गिरने लो । अश्व और गज भी घायल होकर प्रथ्वीपर 
छटपराते हुए प्राण त्याग रहे थे | पृथ्वी रुण्ड-मुण्डसे परती 
जा रही थी । 

देवियाँ और असुर दोनों अपनी-अपनी विजयके लिये 
ग्राणपणसे प्रयत्न कर रहे थे, किंतु कभी असुरगण विजयी 
होते तो कभी अष्टसिद्धियोंका सैन्य विजयी होता | इस प्रकार 
असुरो ओर देवियोमें अत्यन्त भयंकर संग्राम चल रहा था | 

क्रुद्ध कालान्तक शर्त्रोको छोड़कर प्राकाम्यसे द्वन्द्व 
युद्ध करने छगा | उसकी शाक्तिके सम्मुख देवी प्राकाम्यको 
शिथिल होते देख वशित्वने तत्काळ उनकी सहायता की | 
उन्होने तत्क्षण कालान्तकका मस्तक काट दिया | चीत्कार 
करता और रक्तका फव्वारा छोड़ता कालान्तकका सिर पर्वत- 
शिखरपर जा गिरा | उसका कबन्ध नाचता हुआ घराशायी 
हो गया | यह देखकर दैत्य-सेनामें हाहाकार मच गया | 

फिर तो अत्यन्त कुपित होकर देत्यनायक मुसळ और 
मल्ळ दो असुर योद्धा महिमा आदिको मार डालनेके 
लिये भयंकर युद्ध करने छगे। उन्होंने प्राका म्यपर भीषण 
शज्ञवर्षा की | यह देखकर ईशिता, वशिता और विभूति 
आदि वीर देवियाँ उनके सम्मुख आ गयीं । उन्होंने दैत्योपर 
बड़े वेगसे चार पर्वत उठाकर फेंके वीर असुर भीषण 
प्रहार नहीं सह सके; वे वहीं चूर्ण हो गये | 

उधर परम शक्तिशाछिनी अणिमाने बळात्‌ कर्दमकी 
शिखा पकड़ ळी और उसे घुमाकर परथ्वीपर इतने जोरसे 
दे मारा कि उसके प्राण-पखेरू उड़ गये । उसके इारीरका 
रक्त चारों ओर फेळ गया | महिमा, गरिमा और ढघिमाने 
दृक्षाके प्रदाते यक्म, ताळजङ्घ और दीबंदन्तको मार डाला | 
महाबलवान्‌ दुजय दैत्य घण्यसुर और रक्तकेशको पकड़कर 
वशिता ओर सिद्धि-बुद्धिने उनके मखकपर वज्रमुध्टिका इतना 
भयानक प्रह्मर किया कि वे असुर रक्त-वमन करते हुए मृत्यु- 
युखमें चळे गये | अन्य असुर भी इसी प्रकार ्री-सैनिर्को- 
द्वारा मार डाले गये | 

इस प्रकार परम तेजखिनी देवियों और असुरोमें तीन 


दिन और तीन रात्रियोंतक निरन्तर भयानक संग्राम होता 
रहा | राक्षसी-सेना तीब्र गतिसे समाप्त हो चली थी । 

यह देखकर देवान्तक अत्यन्त चिन्तित हुआ | वह अपने 
मनमें तर्क करने छगा--“मैंने अपने प्रभावसे देवताओंपर 
विजय प्रास कर ली थी, किंतु इस ब्राह्मण-पुत्रकी माया 
समझमें नहीं आ रही है । उसने केवल ख्ियॉसे हमारी 
अगणित सेनाका संहार करवा दिया; युद्ध-सामग्रियाँ नष्ट कर 
दीं । अब मैं खयं अष्टसिद्धियोको मार विनावकको पकड़कर 
सगं ले चळूँ | 

स्वयं देवान्तक अपने द्दाथमें तीक्ष्ण तलवार लेकर 
दौड़ा | उसके गर्जनसे देव-समुदाय कॉप उठा । उसने देव- 
सैन्यपर इतना भीषण प्रहार किया कि रक्तकी सरिता प्रवाहित 
हो गयी । देवगण त्रादि-त्राहि करते प्राण लेकर भागने छगे | 
देवी गरिमाने उसके ऊपर भयानक दृक्षां और पर्वतोंकी 
वर्षा की, किंतु देवान्तकने उसे खड्से ही चूर्ण कर दिया । 
महिमाने उड़कर क्रूर दानवराजके मस्तकपर खज्ज-प्रहार 
किया | देवान्तकने उस खञ्जको सिरसे निकालकर फेंक 
दिया | महिमाने झटकेसे उसका खङ्ग उड़ा दिया । अत्यन्त 
कुपित होकर चकित देवान्तकने धनुष उठाया और वाणोंकी 
वर्षा की | वह महान्‌ असुर एक-एक देवीको पाँच-पाँच, 
सात-सात और दस-दस तीक्ष्णतम शरोंसे वेध रहा था | इस 
कारण अष्टसिद्धियाँ व्याकुळ होकर वहीं मूच्छित हो गर्यी । 
असुरने प्रलयंकरी गर्जना की | 

अष्टसिद्धियोंके मूच्छित होते ही देवगण युद्धम डट गये | 
यह संवाद पाकर बुद्धिविधाता विनायकने बुद्धिदेवीको 
रणाङ्गणमें भेज दिया । उन्होंने समर-भूमिमें इतनी भयानक 
गर्जना की कि देत्य-दळ कॉपने लगा । उनके मुखसे एक 
अत्यन्त शक्तिशालिनी वीर स्त्री प्रकट हुई । उनके केश 
घरतीपर फैले हुए थे, विशाल मुख भक्षण करनेके लिये 
प्रस्तुत था और नेत्रोसे अभिकी भयानक ज्वाला निकल 
रही थी । 

वे दैत्यसेनाकी ओर चळीं । उनकी महामयावनी मूर्ति 
देखकर असुर भागने छगे। उन्हें प्राण-रक्षाकी कोई युक्ति 
नहीं दीखती थी । वे देत्योंके समूहू-के-समूहूको उठाकर अपने 
मुँहमें डाल लेती थीं | वे राक्षसोंको अपने पैरों और हाथोंसे 
मसलती हुईं आगे बढ़ रही थीं । सम्यूण असुर-सैन्यका 
विनाश कर उन्हे साक्षात्‌ मृत्युकी तरह अपनी ओर आती देख 
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देवान्तक उनपर भयानक वाण-वर्षा करने लगा । शर-वर्षणमें 
वह अद्भुत इस्तछाघवका परिचय दे रहा था | अनवरत 
तीक्ष्ण शर उक्त भयानक देवीके शरीरसे टकराकर गिर 
जाते । शरोंका उनकी वज्रदेहपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा 
था । देवान्तकके समस्त शर समास हो गये) किंतु उन अद्भुत 
देवीपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

“तू भी मेरे उदरमै चला आ !? कहती हुई देवी 
देवान्तककी ओर वढी | देवान्तकने देखा, दैत्य-सेनाका 
कहीं पता नहीं | समी मार डाले गये और यदि कुछ बचे 
तो प्राण-भयसे भाग गये ओर यह साक्षात्‌ मृत्यु सिरपर 
चढ़ी आ रद्दी है । सर्वथा निराश, उदास ओर इतप्रम 
देवान्तक प्राण-भयसे सिरपर पैर रखकर समर-भूमिसे भाग 
खड़ा हुआ | 

बुद्धिदेवीने विनायकके चरणोंमें प्रणामकर निवेदन 
किया--“प्रभो ! मैंने दैत्य-दलका भक्षण कर लिया है। अब 
मुझे विश्राम करनेके लिये स्थान दीजिये |? 


“देत्यनाशिनी देवि |? देवदेव विनायकने बुद्धिदेवीसे 
कद्दा--धतुमने इन्द्रसे भी अधिक पौरुष दिखाया है। अब 
तुम विश्रामके लिये मेरे मुखमे चली आओ |? 


परमप्रभु विनायक्रकी आज्ञा पाते ही बुद्धिदेवी अत्यन्त 
प्रसन्न हुईं और जैसे बालक अपनी माताकी गोदमें सुखपूर्वक 
शयन करता दै, उसी प्रकार वे विश्राम करनेके लिये 
सवलोकाश्रय विनायकके उद्रमें चली गयी | 
रश डक झी 
बीर विनायक समरः्षेत्रमे 
शारदा और रुद्रकेतुने रात्रिमें देखा कि म्लानमुख 
देवान्तक मुँह ढककर सो रहा है | रुद्रकेतुने अत्यन्त स्नेइ- 
पूर्वक पूछा--बेटा ! तू अत्यन्त उदास हो मुँह छिपाकर 
क्यों सोया है! बता, क्या हुआ ! मैं तुम्हारे हितके लिये 
सभी प्रयत्न करूँगा |? 
पिताक्षी मधुर वाणी सुनकर लज्जित देवान्तकने उत्तर 
दिया--“पिताजी ! आपके आज्ञानुसार मैं अपनी चतुरज्ञिणी 
सेनाके साथ विनायकसे युद्ध करने गया । किंतु वहाँ मेरे 


सम्मुख आठ महादेवियाँ अपने सेनिकोके साथ डट गर्यौ | ' 


मेरी सेनाने कितने ही देवताओंक्रो मार डाला) किंतु उन 
देवियोने मेरे मुख्य-मुख्य सेनाधिपोको चुन-ुनकर यम-सद्न 


भेज दिया । अन्तमं अत्यन्त विकटः वीमत्सरूपा कृत्या आयी | 
उसने मेरे असुर-वीरोंके समूह-का-समूह भक्षण करना आरम्भ 
किया । उसे मारनेमें मैंने कोई प्रयत्न नहीं छोड़ा; किंतु उसके 
वज्जशरीरपर मेरे तीखे शर तया अन्य शञ्रा्र सुकोमळ 
सुमनकी तरइ टूट-हूटकर बिखर जाते थे । मेरी सारी सेना 
समाप्त हो गयी और में नदीं मागता तो मेरे प्राण भी नहीं 
बचते | अब मैं क्या करूँ, कुछ समझमें नही आता |? 


बेटा | चुम चिन्ता मत करो। मैं तुम्हें एक उपाय 
बताता हूँ |? रुद्रकेतुने देवान्तकको समझाते हुए कहा 
(तुम सबीज अघोर मन्त्रका अनुष्ठान करो | सिंवका व्यान 
और उनकी पूजा कर यदद उत्तम अनुष्ठान करना चाहिये । 
इसके अनन्तर जपक्रा दशांशा होम, दोमका दद्यांश तपण और 
तर्पणका दशांश ग्राह्मण-भोजन कराओ। शंकरके प्रसादसे 
इवनङुण्डसे एक अश्व निकलेगा | तुम उसपर आरूढ होकर 
युद्धभूमिमें जाओ; तुझे निश्चित विजय प्राप्त होगी |? 


देवान्तक प्रसन्न हुआ। उसने स्नानोपरान्त लाळ वस्त घारण 
किये और लाळ पुष्पोसे शिवकी पूजा की । इस प्रकार वह 
दीर्घकाळतक आदरपूर्वक अनुष्ठान करता रहा | इसके अनन्तर 
उसने कुण्डम विघिवब्‌ अग्निकी स्थापना की, फिर आहुतिं 
देकर अग्निदेवको तृप्त किया | इस प्रकार बलि आदि घोर 
तामसिक विधियोसे उसने अनुष्ठानकी पूर्ति की | 


अरुणोदयके समय उसके सम्मुख अत्यन्त बलवान्‌ 
स्निग्धाङ्ग काळा घोड़ा उपस्थित हुआ । उस चपळ 
अश्वकी ध्वनि बड़ी भयानक थी । देवान्तकने प्रसन्न 
होकर उस अश्वकी पूजा की और फिर उसे मणि-सुक्तामय 
अळंकारोसे सजाया | उसने ब्राह्मणोंको नमस्कार किया) 
माता-पिताके चरणोंमें मस्तक झुकाया और फिर उस वेगशाली 
अश्वपर आरूढ हुआ | 


उसने अपने लक्ष-लक्ष सेनिकौको तुरंत युद्धके ल्यि संनद्ध 
दोनेका आदेश दिया | उसका सम्यूण असुर-सेन्य शस्त्रास्रसे 
सजकर प्रस्तुत हो गया । अश्वारूढ देवान्तककी अमित 
बलशाली सशख्ज सेनाके चलते ही वाद्य बज उठे, देवगण 
अपने भयानक अनिष्टकी कल्पनासे कॉपने लगे । 


` असुर-सेनिक विनायकसहित काशिराजको भूलमे 
मिला देनेके जोशम बढ़ते जा रहे थे। देवान्तक क्रोधोन्मत्त 
था । वह यथाशीघ काशीकी सीमाके समीप पहुँचनेके 
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लिये आतुर हो रहा था । इस प्रकार असुर-वाहिनी 
काशीके समीप पहुँची । 

इस बार देवान्तकने अपने सम्पूण सेन्यके साथ 
काशीपर भीषण आक्रमण किया । सिद्धिदेवी अपने 
सेनिकोंके साथ प्रत्याक्रमण कर बैठी | भयानक युद्ध 
हुआ | असुर प्रबल थे, देवान्तकने नयी शक्ति अजित कर 
ळी थी, इस कारण सिद्धिदेवीकी सेना व्याकुळ हो गयी । 
सिद्धिदेवीने असुरोंका अत्यधिक विनाश तो किया; पर वे 
शिथिळ होने छगीं | उनकी सेना पीछे हटने लगी । 


देवान्तककी मुक्ति 
यह समाचार सुनते ही देवदेव विनायक देव-सेना 
एवं काशिराजकी सुरक्षित सेना असुरोपर प्रहार करनेके 
ल्यि भेजकर खयं सिंहारूढ हुए । उन्होंने घनुष-वाण; 
पाश और पर आदि अपने अज्न घारण किये और 
समरभूमिमें देवान्तकके सम्मुख जा डरे । विनायकने 
भयानक गजना की । समख सैनिकाँसहित देवान्तकका 
हृदय हिळ गया | ह 
अपने प्रबळतम शत्रु विनायकको देखकर देवान्तकने 
कहा--“अरे बालक | तू रणाङ्गणमें कैसे आ गया ! 
जा, अपनी माताका डुग्धपान कर | मेरी हष्टिमात्रसे काळ 
भी भयभीत हो जाता है, तू यहाँ क्यों मरने चला आया ! 
तुम्हारा अत्यन्त कोमळ शरीर तो मेरा एक ग्रासमात्र ही है | 
देत्यके वचन सुन क्रोधारुणलोचन विनायकने उत्तर 
दिया--“अरे मूढ़ | तू मद्यपो और संनिपातके रोगियोंकी 
तरह असम्वद्ध प्रलाप क्यों कर रहा है? एक अग्निकण 
ही विशाल नगरको ध्वस्त करनेके लिये पर्यात होता है। 
सम्पूण जगतको पीड़ित करनेवाले अधम असुर | तू 
मुझे नहीँ जानता । तेरे जीवनक्री अवधि समाप्त हो गयी है और 
तेरा वध करनेके लिये ही मैंने मनुष्यशरीर धारण क्रिया 
है | अधिक कहनेसे क्या लाभ; तू अपना पौरुप दिखा |? 


इतना कहकर अदितिनन्दनने अपने धनुषकी 
प्रत्यश्षा खींची | उसके भीषण रवसे त्रिथुवन संत्रस्त हो 
गया | विनायक शर-वर्षण करने लो | देवान्तकने भी भयानक 
युद्ध किया | 


विनायकके विविध प्रकारके अल्लोंसे देवान्तककी 
सेना गाजरभूलीकी भाँति कटती जा रही थी 1 यह 


देखकर क्रुद्ध देवान्तकने मायाका आश्रय लिया । वह 
एथ्वीपर और आकाशमें जहाँ जिस रूपमें जाता, विनायक 
वहीं उसपर प्रचण्ड प्रहार करते । देवान्तक घायल हो 
चला था और देवदेव विनायकके भी मङ्गलमय 
अङ्गोपर जपा-पुष्पकी भाँति अरुण रक्त दीख रहा था | 
अन्ततः देवान्तकने मोहास्रका प्रयोग कियां । बस; 
देवताओं और काशिराजके सैनिकोंके साथ विनायक वीं 
रणाङ्गणमे निद्रित हो गये । 

देवान्तकने भयानक गर्जन किया और उसने निद्रित 
देव-सेनिकोंके चारों ओर सशस्त्र वीर प्रहरी नियुक्त 
कर दिये | 

तदनन्तर उसने चक्रके मध्य त्रिकोणाकार कुण्ड निर्मित 
किया | फिर उसने पद्मासनपर बैठकर अभिचार- 
कर्म प्रारम्भ किया | वह सन्त्रोचारणके साथ मांसका 
इवन कर रहा था | 

उसी समय जब काशिराजको निद्रा्रसे मोदित 
सेन्यका पता चला तो वे व्याकुल होकर छुकते-छिपते किसी 
प्रकार विनायकके पास पहुँचे | उन्दने विनायकको सावधान 
करते हुए कहा--“त्रिकालजश देव | आप असुरके मोहास्रसे 
केसे निद्रित दो रहे हैं दैत्यराज देवान्तकका अभिचार-कर्म 
पूर्ण हो चला है। अब वह समस्त देव-सैन्यका वध कर 
डालेगा ! आप इपपूर्वेक सावधान हो जाइये |? 

नरेशके वचन सुन विनायक सावधान हो गये । 
उन्हें असुरकी माया विदित हुई तो उन्होंने तत्काळ 
अपने दो वाण बाहर निकाले और उन्हें घण्यस्न एवं 
खगास्रसे अभिमन्त्रितकर घनुषपर रखा । फिर प्रत्यञ्चाको 
कानतक खींचकर उन दोनों वाणोंको आकाझकी ओर 
छोड़ दिया | 

विनायकके हाथोंसे उन वाणोंके छूटते ही उनसे मेघ-गर्जन- 
जैसा शब्द हुआ | घण्टामे भयानक घण्टानाद होने. ल्गाः 
जिससे देवताओंके सेनिकोकी निद्रा भङ्ग हो गयी । उन्होने 
तुरंत उठकर अपने-अपने शक्रा ले लिये और राक्षसोसे 
युद्ध करने छो | दूसरे वाणसे आकाशमें असंख्य भयानक 
पक्षी उत्पन्न हुए | उनकी पॉखोसे सबंत्र अन्धकार 
व्यात हो गया | उन्होंने असुरके गन्धर्वात्नकों नष्ट कर दिया 
और उसके सैनिक्रोंको चुन-चुनकर खाने लगे । दत्यो 
भयानक हाहाकार मच गया । 
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तब तो कुपित होकर देवान्तकने भीषण संग्राम किया; 
किंतु विनायकके सम्मुख उसकी एक नहीं चळ पाती थी | 
असुर मृत्यु-मुखर्मे प्रवेश करते जा रहे थे और 
देवान्तककी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी । उस 
मायावी असुरने अनेक प्रकारसे मायामय युद्ध किया, किंतु 
मायापति विनायकने उन्हें भी विफल कर दिया | 


“इस विलक्षण बाळकसे पार पाना कठिन प्रतीत होता है|? 
यह सोचकर उस मायावीने अपनी मायासे विनायक-जननी 
अदितिकी रचना की | वे विलाप कर रही थीं और असुर 
अदितिको अपमानित कर रहे थे | यह देखकर विनायक 
अत्यधिक अशान्त और विकलूविहल हुए ही थे कि 
आकाशवाणी हुईं---“देव ! यह दुष्टबुद्धि असुरोंकी मायामयी 
रचना है। आप सावधान होकर दुष्ट देत्यके संहारकी ओर 
ध्यान दें |? 

आकाशवाणी सुनते ही विनायक निर्चिन्त होकर 
युद्ध करनेके लिये प्रस्तुत हो गये | भीषण युद्ध हुआ; 
पर असुर विचलित नहीं होता था | अचानक उसे कई विनायक 
दीखने लगे | वह जिघर मुड़ता, उधर ही उसका 
संहार करनेके लिये क्रुद्ध विनायक अपने प्रचण्ड अस्त्रोका 
प्रहार करते दिखायी देते । देवान्तकको दारये-यायं, आगे-पीछे 
सत्र विनायक ही दीखते | किसे मारूं, किससे युद्ध करूँ; 
उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी | 

पुनः देवान्तकने प्रभुके अत्यन्त पराक्रमी स्वरूपका 
दर्शन किया | देवदेव गजमुख विनायकने उत्तम वस्त्र घारण कर 
रखने ये | उनके माथेपर अद्भुत अलौकिक मुकुट चमक 
रहा था और कानोर्मे तेजपूर्ण कुण्डल सुशोमित थे | उनके 
नेत्रॉसे अग्नि-वर्षा हो रही थी और दन्त-पंक्तियॉ विद्युल्टता-सी 
चमक रही थीं । उनके मङ्गलमय कण्ठमें मोतिर्याकी 
माळा शोमा दे रदी थी । उन परम तेजस्वी प्रभुका मस्तक 
अन्तरिक्षको स्पश कर रहा था । 

“अत्यन्त आइचर्य | आधा मनुष्य ओर आघा गजकाय; 
यह कौन है ? इस प्रकार मनमें कहता हुआ देवान्तक 
भयाक्रान्त हो गया। देवान्तककी यह मनःस्थिति देखकर 
विनायक पूर्ववत्‌ बाळक हो गये। वे पझासन लगाकर 
बैठ गये । फिर उन्होंने देवान्तकसे कहा--“असुरराज | 
तुम अपने शुभ वरको स्सरण करो |? 


देवान्तकने कुपित होकर विनायकके दोनों दात पकड़ 


ल्यि | वह अपनी पूरी शक्तिसे“दाँतोंकों उखाड़ फेंकना 
चाहता था | वह कभी विनायकको पीछे ढकेल्ता और 
कभी विनायक उसे पीछे ढकेळ देते | इस प्रकार देवान्तक 
बार-बार करुणासिन्धु विनायकके. दातोंको तोड़ डालनेके 
लिये अपनी सम्पूण शक्तिसे झटका देता | 

अचानक एक टूटे दाँतके साथ देवान्तक घरतीपर 
गिर पड़ा | तब विनायकने कुपित होकर तुरंत अपने दाँतसे 
उसके मस्तकपर भयानक प्रहर किया । व्याकुल देवान्तकने 
वज्न-ककश घ्वनिर्मे गजना की | उस गजनसे पृथ्वी) आकाश) 
पाताळ ओर दर्सों दिशाएँ कॉपने लगी | किंतु तत्क्षण देवता) 
ऋषि और मनुष्य-जातिके उत्पीड़क त्रैलोक्यविजयी 
देवान्तकका सिर शतधा विदीणं हो गया । देवान्तकके 
पृथ्वीपर गिरते हुए शरीरसे एक ज्योति निकली और 
वह समस्त देवताओके समक्ष परम प्रभु विनायकके खरूपमें 
विलीन हो गयी। 

महान्‌ दैत्य देवान्तककी मृत्यु देखते ही अवशिष्ट 
असुरसेना यत्र-तत्र पलायन कर गयी | 

देव-दुन्दुमियाँ बज उटी । अन्तरिश्षसे सुगन्धित सुमनोंकी 
ृष्टिं होने लगी । घरतीपर काशिराजकी दुन्दुभियॉ बजने 
लगी | दिशाएँ निमल हो गयीं | सुखद समीर चलने लगा | 
अग्निका तेज सबको मुदित करनेवाला हो गया । प्रतिकूल 
प्रवाहित होनेवाली सरिताऐ अनुकूल पथमे बहने लगीं | 

इन्द्रादि देवगण तथा मुनियोने प्रसन्नमन परम प्रभु 
विनायककी अत्यन्त भक्तिपूवेक पूजा की और फिर उनकी 
स्तुति करने लगे--“प्रभो | आपने हमें देवान्तकके बन्घनसे 
मुक्त कर दिया । आपने देव-कायके ल्यि उपेन्द्रकी तरह 
पराक्रम किया हैः इस कारण जगतमें आपका “उपेन्द्रः 
नाम प्रख्यात होगा । अब मलोग निर्मम होकर 
अपने-अपने अधिकारका उपभोग कर सकेंगे ओर “स्वाद 


तथा “वषट्कारःके खर पूववत्‌ घर-घरमें सुनायी देंगे । 
Ss SS SEAS RS प पर्स 


(70 7९0 707 स्प ब्ब० देवदेवं विनायकम्‌ 1 
विमोचिता वयं बन्धाइवान्तककृताद्‌ . विभो॥ 
उपेन्द्र शव देवेन्द्र कार्य यशात ङतं त्वया । 
उपेन्द्र इति नाम्ना त्वं ख्यातिं लोके गमिष्यसि ॥ 


( यणेशपु० २ । ७० । १४-१६ ) 
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इस प्रकार स्तुति करके देवताओंने विनायकको प्रदक्षिणा 
की) उनके चरणोंमे प्रणाम किया ओर उनकी आज्ञा लेकर 
प्रसन्ननन अपने-अपने स्थानके लिये प्रस्थित हुए । हृषीकेश- 
नामक प्रसिद्ध मुनि उन परमप्रभुके चरणोंमें प्रणामकर 
सानन्द अपने आश्रमको चले गये | 

फिर पृथ्वीके राजाओने प्रभु विनायककी पूजा की और 
उन्हें प्रणाम करके कह्य--“प्रभो | आपने देत्योके भारसे 
आक्रान्त घरणीका उद्धार किया है । इस कारण आपका 
नाम “घरणीघरः प्रसिद्ध होगा |?» इस प्रकार विनायकका 
गुणगान कर वे अपने-अपने राज्यमे चले गये | 


तत्पश्चात्‌ तिंहारूढ विनायकको बाळकोके साथ क्रीड़ा करते 
देखकर कारिराजने अश्रुपूरित नेत्रोसे उन्हें अपने वक्षसे लगा 
लिया | विनायक और नरेश दोनों आनन्दमग्न थे | नरेशके 
नेत्रोसे अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रद्दी थी । उन्होंने हाथ 
जोड़कर गद्गद कण्ठसे कहा-“'प्रभो | मेरा परम सौभाग्य 
है | मेरे परम पुण्य उदित हुए हैं, जो मैं ब्रह्मादिके लिये भी 
दुळम सनातन परका अपने नेत्रोसे प्रत्यक्ष दशन कर रहा 
हूँ । जो नित्य) विइवके कारणोंके कारण, कारणःशन्य) 
वेदान्तवेद्य, सद्रूप, स्वयम्प्रकाश, ज्योतिकी ज्योतिश नाना 
रूपमय, सर्वथा अरूप, प्रृथ्वीका भार इरण करनेवाला है, 
वही मनोहर तत्त्व बालरूप घारणकर मेरे आँगनमें स्वेच्छा- 
पूवक क्रीड़ा करता है | में अपने सौमाग्यकी प्रशंसा किस 
प्रकार करूँ १% 


कारिराजकी इस प्रकारकी भक्ति-गढ़द वाणी सुनकर 
देवदेव विनायकने उनके आँसू पोछे और कहा--मैं दुर 
छोड़कर क्षणाद्धके ल्यि भी अन्यत्र नहीं जाऊँगा |? 


ग्रभुके वचन सुन अत्यन्त आनन्दित काशिराजने अनेक 
उपचारोसि उनकी भक्तिपूवक पूजा और बार-बार स्बुति की | 


ॐ "°° ००० ०९० ००० ७०.4 ७७७ ००८ देवं महद्भाग्यं ममोदितम्‌ ] 
जह्मादीनामगम्यं यत्‌ परं ब्रह्म॒ सनातनम्‌ ॥ 
तन्मे इग्गोचरं नित्यं पूर्वपु्यफलोद्यात्‌ । 
विद्वस्य कारणानां च कारणं तद्विवसितम्‌॥ 
वेदान्तवेथं सञ्ज्योतिज्योतिपामपि 


भास्वरम्‌ । 
नानारुपमरूपं यद्‌ वाङरूपेण मे गृहे ॥ 
क्रीडते स्वेच्छया पृथ्वीभारददारि मनोहरम्‌ ॥ 


( गणेशपु० २ | ७० | २३-२६ ) 


वाद्य वजने लगे । देवान्तक-वघसे समस्त सैनिक 
आह्वादित थे । नरेशने सबको वस्त्रालंकार और ताम्बूलादि 
देकर प्रसन्न किया | सब अपने-अपने स्थानके लिये प्रस्थित 
हुए । तदनन्तर हृ्षोत्फुल्कळ काशिराज परमग्रभुके साथ राज- 
भवन पहुँचे । 

त्रैलोक्यको कम्पित करनेवाले असुरोंके पराभवसे काशीमें 
सवंत्र आनन्दोस्छास ब्यास था | इस कारण वहाँ कई 
दिनोंतक अत्यन्त होल्लासपूणं हृदयसे अद्भुत महोत्सव होता 
रहा | सवंत्र निरन्तर एक ही सामूहिक स्वर सुनायी देता 
था---“जय सिद्धिविनायक !? 

दूसरे दिन काशिराजने अमात्यों; वीरों, इद्धों एवं विद्वान्‌ 
ब्राह्मणोंको बुलाकर उन्हें आदरपूवक प्रणाम किया; फिर उनसे 
अपने मनकी बात कद्दी---“महर्षि कश्यपके आश्रमसे में देवदेव 
विनायकको अपने पुत्रके विवाहके लिये ले आया था; किंतु असुरोंके 
उपद्रवसे यह शुभ वेवाहिक-कायं उत्तरोत्तर टळता गया | 
अब प्रभुने त्रेळोक्यका भार हटा दिया है; सर्वत्र सुख-शान्ति 
ओर सुव्यवस्था होने जा रही है; अतएव अब युवराजके 
विवाहके सम्बन्धर्मे आपलोगॉके क्या विचार हैँ ? 

(आप सवथा उचित कहते हैं | विल्म्ब विष्नका कारण 
होता है |? अमात्यने विनयपूवक निवेदन किया--“भगवान्‌ 
विनायकके अनुग्रहसे दुष्टोंका संहार होकर सर्वत्र शान्ति 
स्थापित हो गयी है; अतएव अब विवाह-करार्य अविलम्ब 
होना चाहिये |? 


समागत वीरों, बृद्धों एवं ब्राह्मणोंने भी युवराजके शीघ्र 
विवाहका अनुमोदन किया | सवत्र लग्न-पत्रिका भेजी गयी । 
अभ्यागतोंके अमिनन्दनाथ व्यापक सुव्यवस्थाके साथ मङ्गछोत्सव 
मनाया जाने लगा | 

मगधनरेश अपनी कन्यासहित पधारे | देवदेव विनायक- 


की उपस्थितिमें युवराजका सविधि परिणय हुआ | काशिराज- ` 


ने ब्राह्मणोंको अत्यधिक दान दिया और सभी अभ्यागतोंको 
यथायोग्य रीतिसे सम्मानित किया | सभी लोग हर्षपूर्वक 
अपने-अपने देश चले गये | काशिराजने विविध उपचारोंसे 
विनायककी बार-बार पूजा की) स्तवन, परिक्रमा और 
प्रणाम किया एवं उन्ह अनेक प्रकारके वस्र, आभरण आदि 
बहुमूल्य वस्तुएँ अर्पित की | 

तदनन्तर नरेशने प्रभु विनायकके आदेशानुसार साश्रुनयन 
उन्हें सुसजित रथपर बेटाया | महान्‌ विपत्तियोसे त्राण देनेवाले, 
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Dose 


प्राणप्रिय विनायकके कझ्यपाश्रम-गमनका संवाद क्षणमरमें ही 
विद्युत्‌-गतिसे सर्वत्र फेल गया | बाळक) युवा, वृद्ध:--समी 
र्री-पुरुषोंने रोते हुए उनके रथको घेरकर कद्दा--देवदेव 
विनायक | हमें कल्पना भी नर्दी थी किं आप इस प्रकार 
सहसा हमें त्यागकर चले जायँगे । आप हमारा मन चुराकर 
अब हमें जलहीन मीनकी तरह तड्पानेका काय क्यों 
करने जा रहे हें ! आपके विना हम जीवित नहीं रह सकते |! 


चिनायकके साथ अनेक प्रकारकी क्रीड़ा करनेवाले 
बाळक उनके चरणोंको पकड़कर रोने ळे । 

विविध वस्त्रालंकारभूषित करुणामय विनायकके नेत्र भी 
सजल हो गये | रथसे उतरकर उन्होंने अत्यन्त मधुर वाणीमें 
सबसे कहा--में यहाँ युवराजके विवाइके लिये द्स-पाँच 
दिनोंके लिये ही आया था । वहाँ मेरे माता-पिता उदास मनसे 
चिन्ता करते हुए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे | यहाँ रहकर में 
आपलोगोंका आत्मीय हो गया। आपलोगोंकी स्मृति मुझे 
सदा वनी रहेगी | आपलोगोंके सम्मुख मुझसे जो भी 
अपराध हुए हों, कपापूवेक मुझे अपना समझकर क्षमा करेंगे |? 


समस्त बालक, युवा, बुद्ध स्त्री-पुरुषोंका समुदाय शान्त 
था । विनायकके . एक-एक शब्द जैसे उनके तन-मन- 
प्राणमें ही नहीं, रोम-रोममें समाये जा रहे थे । उनके नेत्रॉसे 
अनवरत अश्रु-घारा बहती जा रही थी | आनन्दस्वरूप 
सर्वोन्तयीमी विनायकने उन प्रेममूर्तियोसे आगे कहा--*यदि 
भेरी स्मृतिसे आपछोगोंकी तुष्टि न हो तो आपलोग; घर- 
घर मेरी मिट्टीकी प्रतिमा स्थापितकर उसकी पूजा कर |# 
जब भी आपपर कोई आपत्ति आयेगी, सूचना प्रास होते दी 
मैं यहाँ तुरंत आ जाऊँगा आप विश्वास करें |? 


“जय विनायक !? आनन्दपूरित गगन-स्पर्शी स्वर गजा । 
परमप्रभु विनायक रथारूढ हुए। काशिराज भी उनके 
साथ रथपर बेठे | समस्त उपस्थित जनोंने रथकी अनेक 
बार परिक्रमा की । 

“जय विनायक !? दिगन्तव्यापी स्वर पुनः गूँज उठा । रथ 
धीरे-धीरे चळ रहा था ओर इस स्वरसे आकाश गूँजता ही 
जा रहा था | प्राणघन विनायकका रथ अदृश्य हुआ तो 

# न चित्त्य समाधानं भवेद्‌ वे चिन्तनेन मे! 

मम मूर्ति सदा इत्वा पूजबन्तु गृहे ग्रहे ॥ 

( गणेशषु० २। ७१। ३५ ) 


छे वणिकूकी भाँति रोते-विळलते अपने आँसू पॉछते आवाल- 
वृद्ध नर-नारी अपने-अपने घर लोटे | 

विनायक अपने माता-पिताके दशनकी तीब्र लाळसासे 
आतुर हो रहे थे | रथ वायुवेगसे भागा जा रहदा था । इस 
प्रकार वे काझिराजके साथ शीघ्र ही अपने आश्रमपर पहुँच 
गये । उन्होंने अपनी जननी अदितिके चरणोंमें प्रणाम किया 
तो उनके नेत्रॉसे अनवरत अश्रुःप्रवाइ चळ पड़ा | उन्हॉने 
सिंसकते हुए अपने बिछुड़े बच्चेको गले लगा लिया | 

फिर विनायक दोड़कर अपने पिता महामुनि कश्यपके 
चरणोंपर गिर पड़े । पिताने स्नेह-गद्रद-कण्ठसे अपने 
आत्मजको शुभाशीर्वाद प्रदान किया | फिर विनायक समस्त 
आश्रमवासियोंके समीप पहुँचे | कश्यपाश्रममें सर्वत्र आनन्द 
छा गया | 

जब काझिराजने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक भगवती अदिति ओर 
महामुनि कश्यपके चरणोँमें प्रणाम किया तो उन्होंने आशिष 
प्रदान करते हुए, उनसे कद्द--“काशिराज ! आप कुछ दी दिनोंके 
लिये विनायकको ले गये थे; किंतु उसे इतने दिनोंतक 
रखकर आपने हमें वच्चेके वियोगका अधिक कष्ट प्रदान 
किया | इमलोगोका जळता हृदय आज शान्त हुआ है |? 

नरेशने अत्यन्त विनयपूर्वक उत्तर द्या--“पूज्यवर | 
विनायकको मेरे यहाँ अवश्य देर ददो गयी, पर मेरी विवशताके 
लिये आपलोग मुझे कृपापूवेक क्षमा-प्रदान करें | में 
विनायकको युवराजके विवाहके लिये ही ले गया था; किंतु ये 
सम्पूण नगरवासियोंको उत्तरोत्तर प्रेमामृत प्रदान करते थे और 
प्रबल असुर अनुदिन उपद्रव मचाते जा रहे थे । इन्होंने 
असंख्य अजेय असुर-सेनिकोंका सर्वनाश कर सर्वत्र सुख-शान्ति 
और सद्धमंकी स्थापना की है । देवगण इषित हुए ओर 
इनकी अमित कीर्ति सब॑त्र स्थापित हुईै । फिर आसकाम 
विनायक शीघ्र ह युवराजका विवाह सम्पन्न कराकर यहाँ 
उपस्थित हो गये |? 

अपने पुत्रके पराक्रम और उसके सद्गुणोंकी प्रशंसा 
सुनकर कश्यप और अदिति अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने 
काशिराजको विविध प्रकारके भोजन और पल्येसे संतुष्टकर 
विश्राम करनेकी आज्ञा दी । 

प्रातःकाल नरेशने कश्यप और अदितिके चरणोमे 
प्रणाम कर काशी लोटनेकी आज्ञा माँगी । सुनि-दग्पतिने उन्हें 
आश्षीवोद दिये। राजाने पुनःपुनः बिनायकसहित कश्यप 
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ॐ परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 


और अदितिकी परिक्रमा कर उन्हे प्रणाम किया और विनायकके 
गुणों और प्रीतिका स्मरण करते, अश्रु पोंछते वे राजधानी लोटे । 

काशिराजके आगमनका स्वागत-वाद्य सुनकर नगर- 
निवासी दौड़ पड़े, पर जब उन्होने रथपर एकाकी नरेशको 
बेठे देखा तो वे विनायककी स्म्रतिसे रोने लगे | उन्होंने 
कारिराजसे निवेदन किया-*राजन्‌ | आप अपने साथ प्राण- 
प्रिय विनायकको क्यों नहीं ले आये ! आप उन्हें छोड़कर 
अत्यन्त निष्ठ्रतापूर्वक यहाँ केसे चले आये १ 


उत्तर देते समय नरेशका गला रुध गया | अश्रु पोंछते 
हुए उन्होंने प्रजाजनोसे कहा--“यहाँ आनेके पूर्व मैंने उनसे 
बार-बार प्रार्थना की; किंतु उन मुनि-पुत्रने कहा कि 'तुम 
सब मेरी मूर्ति स्थापित कर उसकी सेवा करो | मुझ 
सर्वान्तर्यामीसे तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा #? 


तदनन्तर काझिराजने गजमुख विनायककी घातुमयी एक 
सुन्दर मूर्ति बनवायी, जिसके तीन नेत्र और. चार भुजाएँ 
थीं । शूपोंकार कर्ण थे । सर्वमूषणभूषित उक्त मूर्तिके 
प्रत्येक अवयव अप्रतिम, आकषक और मनोहर थे | 

राजाने त्राह्मणोके द्वारा उक्त पावनतम मूर्तिकी अत्यन्त 
आदरपूबॅक स्थापना करायी | उस मूर्तिका नामकरण 
हुआ--'ढुण्डिराज |? 

अनेक प्रकारके उत्तम प्रसादसे उनकी पूजा होने लगी | 
डुण्िराज विनायकके सर्वकामद्‌ विग्रहकी जिसने जिस 
कामनासे पूजा की, उसकी वही कामना पूरी हुई | इस 
प्रकार नाना रूप ग्रहण करनेवाले देवदेव विनायक वहाँ 
शोमा देने लगे । 


देवदेव विनायकको आश्रमपर पधारे कुछ दिन भी नहीं 
बीते कि उन्होंने अपने माता-पिता अदिति और कश्यपसे 
कहा--“आपने पहले जिस उद्देशयसे तपश्चयी की थी; मैंने वह 
सब कायं पूरा कर दिया । त्रैलोक्यको पीड़ित करनेवाले असुर 
मारे गये, देवताओं ओर साधुजनोंकी रक्षा हुई, उन्होंने 


' अपना स्थान प्राप्त कर छिया । प्रथ्वीका बोझ उतरा | अब 


मैं अपने घाम जाऊँगा |? 


अलौकिक घोडशवर्घीय बालक विनायकके द्तायुक्त 
वचन सुनते द्वी माता-पिताके कण्ठोष्ठताछ सूख गये | अत्यन्त 
दुःखी अदितिने पूछा--'देव | आपका दर्शन पुनः कव 
प्रात होगा १ 

“माता ! मेरा दर्शन पुनः भवानीके मन्दिरमे होगा, यह 
सर्वथा सत्य है |? कहते हुए परमप्रभु विनायक वही 
अन्तर्धान हो गाये । 

परमखिन्ना अदिति और महर्षि कश्यपने वहाँ धातुकी 
विनायककी श्रेष्ठ प्रतिमा स्थापित की | गन्ध, अक्षत; पुष्प, 
धूप और दीप आदिसे पूजा कर उन्हें विविध प्रकारके व्यज्ञनों 
और फलोंका भोग लगाया | उस प्रतिमाका नाम प्रसिद्ध 
हुआ--“विनायक !? उस मूर्तिके ध्यानमात्रसे परमप्रभु 
विनायक नित्य दशन देते हैं || 

च भ श 

परमदेव विनायकका यह पावनतम चरित्र समस्त 
सिद्धियोंको प्रदान करनेवाला है| इसके श्रवणसे घन, यद्य 
एवं आयुकी प्राप्ति होती है तथा इससे समस्त उपद्रवोंका 
नाश हो जाता है | यह मझ्गल्मूर्ति विनायककी परम पुण्यमयी 
डीला-कथा सम्पूण कामनाओंको प्रदान करनेवाली और 


क क समस्त संचित पापोंका नाश करनेवाली है | 
जय सिद्धिविनायक | 
—33neese -. 
NE 2 क 2 


# सन्ूर्तिस्यापनं कृत्वा सेवध्वं सवे एव माम्‌॥ 


वियोगो न च  सर्वोन्तयोमिणा बः कथचन । 
† तसां मूर्ती ध्यानमात्रेण नित्यं दर्शयते विभुः । 


( गणेशपु० २ । ७२ । २७-२८ ) 
( गणेशपु० २। ७२ । ४१ ) 


( गणेशबु० २1 ७२ । ४२-४३ ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७२८७७०८०७० ०००००००००0 + 


# आीगणेश-लीला # 


२८९ 


Ce 


(२) 


श्रीमय्रेश्वर 


सिन्थुका जन्म 

भेतायुगकी बात है | मैथिळ देशमे गण्डकी-नामसे प्रसिद्ध 
एक नगर था । वहाँ चक्रपाणि-नामक सद्धमंपरायण नरेश राज्य 
करते थे | वे नरेश रूप-गुणसे सम्पन्न तथा परम परा क्रमी थे | 
राजा परम बुद्धिमान्‌ एवं धन-वेभवसे सम्पन्न तो थे द्वी) रयो, 
गर्जो, अर्वा एवं पैदल वीर सैनिकांकी अजेय वाहिनी उनके 
पास थी । सम्पूणं पृथ्वी उनके वशमें थी ओर सभी राजा 
छदा उनकी सेवाके लिये प्रस्तुत रहते थे। गौओं और गोविन्दे 
अनन्य भक्त नरेश प्रतिदिन नियमितरूपसे भक्तिपूर्वक 
पुराण-श्रवण करते थे | 

उनके अत्यन्त बुद्धिमान्‌ एवं परमनीतिञ्ञ दो अमात्य थे, 
जिनके नाम थे-साम्ब्र और सुबोधन । वे नरेशकी सेवाके 
सम्मुख अपना बहुमूल्य जीवन तृण-तुल्य समझते ये | राजा 
चक्रपाणिकी साध्वी पत्नीका नाम उग्रा था। उग्रा अनिन्द्य 
रूपवती,सरला, पतिपरायणा, सुशीला एवं बुद्धिमती थी | 
उसकी जीवन-चर्यो सतत पतिके मनोनुकूल थी | 

इस प्रकार नरेश चक्रपाणि प्रत्येक दृष्टिसे सुखी थे, 
किंतु एक दुःखसे वे रात-दिन दुःखी भी रहते थे | उनके 
कोई पुत्र नहीं था | एतदर्थ उन्होंने अनेक यज्ञ और व्रत 
किये, ब्राह्मणोंको श्रद्धापूर्वक पुष्कल दान दिया, किंतु इन 
तत्कमोंका कोई परिणाम नहीं निकला । संतति होती; पर 
काल-कवलित दो जाती । इस कारण सर्वसुख-सम्पन्न दम्पतिका 
हृद्य अत्यन्त अद्यान्त और व्याकुल रहा करता था | 

पुत्रके बिना राज्य व्यर्थं है |? एक दिन अत्यन्त दुःखी 
हो नरेशने राज्य छोड़कर वनमें चले जानेका विचार किया; 
किंतु उसी समय वहाँ त्रेलोक्यविश्रुत वेद-वेदाज्ञ-शास्त्रोंक 
वक्ता मद्ाधुनि शौनक पधारे। राजाने उनके चरणोंमें भक्तिपूर्वक 
प्रणाम कर उन्हें सुखद आसनपर ब्रैठाया। फिर पाद्य-अध्योदि- 
छे महामुनिकी पूजा की और हाय जोड़कर कह्दा--(आज 
मेरे किस मद्दान्‌ पुण्यका उदय हुआ है, जिससे मुझे 
पातकी पुरुषोंके लिये दुभ, सवंपापहर, सर्व-कामद ओर 
परम शुभद आपके चरण-कमलोका दर्शन प्रास हो गया |? 

क तुम्हारी भक्तिसे संतुष्ट हूँ |? महामुनि शौनकने 
नरेशसे कदहां--'राजन ! तुम निश्चिन्त हो जाओ और 
बन-गमनका विचार त्यांग दो । मैं सत्य कहता हूँ कि 
निश्चय ही तुम्हें पुत्रकी प्राप्ति होगी |? 


ग० अ० ३७-- 


परम तपस्वी शौनक ऋषिकी अमृतमयी वाणीसे प्रसन्न 
होकर चक्रपाणि नरेशने ऋषि-चरणोमें बहुमूल्य रत्न; खर्ण 
एवं वस्त्रादि समर्पित किये, किंतु परम निःस्पृद्द महामुनिने 
उन्हें लौटाते हुए राजासे कह्ा--“समस्त प्राणियोंका यथार्थ हित 
चाइनेवाले वल्कलघारी विरक्त ऋषियोंकों भोग-सामम्रिर्योकी 
अपेक्षा नहीं होती । में तो तीर्थयात्रा करते हुए तुम्हारे 
यहाँ आ गया था | सच्चे मुनियोके मनर्मे तो साधु-दशनकी 
लालसा तीब्र होती हे । उनकी दृष्ट्मि मिट्टीका देला और 
सोना समान होता है |? 

महामुनिने पत्नीसहित राजा चक्रपाणिसे आगे कद्दा--'तुम 
सूर्यदेवकी उपासना करो। एक महीनेका अत है | व्रतारम्भ सूर्य- 
सप्तमीसे होता है | आभ्युद्यिक आद्ध और मातुका-पूजनपूर्वक 
विघ्नेश्वर गणेशकी पूजा कर ब्राक्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराना 
चाहिये | फिर खर्ण-कल्शपर ख्र्णका ही सूर्य-मण्डळ 
स्थापित कर भक्तिपूर्ण द्ृदयसे षोडशोपचारसे पूजा करनी चाहिये। 
रक्तचन्दनमिश्रित तन्दुल) रक्त पुष्प; नाना. प्रकारके रत्न; 
विविध फल और बारह अर्ध्य प्रदान कर नमस्कार और 
प्रदक्षिणा करना उचित है | फिर भगवान्‌ सूर्यदेवकी भक्तिपूण 
इदयसे स्तुति-प्राथंना करनी चाहिये । 

“तदनन्तर भगवान्‌ सयंके चरणोंमे एक लाख बार नमस्कार 
खयं करे और दूसरोंको भी नमस्कार करनेकी प्रेरणा दे | 
प्रतिदिन अत्यन्त आदरपूवंक एक लाख ब्राक्मर्णोको 
भोजन कराकर वेदर; कुद॒म्बी ब्राह्मणको प्रतिदिन एक दुघारू 
गाय देनी चाहिये | पत्नीसहित ब्रह्मचयंका पालन करते हुए 
दीन; दरिद्र, नेत्रहीन ओर असहाय ह््री-पुरुर्षोकी अन्नादिसे 
सेवा करनी चाहिये | इस प्रकार एक मासका बरत सम्पन्न हो 
जानेपर तुम्हें प्रख्यात सूयंभक्त एबं पवित्र पुत्र प्राप्त होगा |? 


महामुनि शौनक बिदा हुए और सहघमिणीसहित राजा 
चक्रपाणिने सूयदेवकी आराधना प्रारम्भ की । म्रतका सविधि 
पालन हो रहा था । चक्रपाणि-पत्नी उग्रा निरन्तर सूय 
मन्त्रका जप कर रही थी । किंतु एक दिन उसने ख़प्नमें 
सूयंदेवको अत्यन्त मनोहर अपने पतिके रूपमें देखा | 
उम्ाका ब्रक्मचय स्खलित हो गया | 


अपनी पत्नीके मुख़से उसके ब्रश्षचयं-भङ्गका संवाद 
सुनकर कठोर ब्रती चक्रपाणि अत्यन्त चकित हुए । उन्होने 
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कहा--मैं तो अपना प्रत्येक क्षण सूर्यदेवकी उपासनामें 
म्यतीत कर रहा हुँ; पर भगवान्‌ सूर्यके अनुम्रइसे तुम्हे 
उत्तम पुत्र प्राप्त होगा | 
गर्म वड़ा तेजस्वी था; उसकी वृद्धिके साथ उग्राका 
कष्ट बढ़ता जा रहा था | वह ताप-शमनके लिये चन्दन और 
कपूर आदि शीतल पदार्थोका सेवन करती, किंतु जलन 
कम नहीं होती थी | वह प्रायः शीतल वायुका सेवन करती 
और अपने झरीरपर आद्र वस्त रखती) फिर भी उसकी 
स्वाळा दूर नहीं हो पाती थी | जलन बढ़ती ही गयी । विवश 
हो उसने सखियोंके साथ अपने नगरसे दूर सिन्धुके तटपर 
जाकर असमयमे ही गर्मको त्याग दिया और फिर उगा 
अपने भवन छौट आयी | इस समाचारको जानकर राजा 
उदास हो गये | 
उम्ना-पुत्र अत्यन्त बलवान; तेजखी और भयंकर मुखवाला 
या | उसका भाळ विशाल था और उसके तीन नेत्र ये | 
रक्तवणके केशवाळे उस बालकके हाथमे त्रिग्यूल था । उक्त 
नवजात शिञ्के रोदनसे त्रिभुवन कॉप उठा | उस 
आजानुबाहु बालकसे जलजन्तु क्षुब्ध होने छगे | इस कारण 
समुद्रने उस बालकको राजा चक्रपाणिके यहाँ पहुँचा दिया | 
समुद्रने नरेशसे कहा--“राजन्‌ | आपकी घमपत्नी इस 
तेजस्वी बालकका भार सहन नहीं कर स्की; इस कारण 
उन्होंने अपना गर्भ असमयमें ही मेरे तटपर त्याग दिया | 
यह आपका वही तेजस्वी बालक है, जिसकी ओर देखना 
भी कठिन है | इसके रुदनमात्रसे तरेलोक्य कॉप उठा था |? 
अपने अत्यन्त शक्तिशाली पुत्रको पुनः प्रासंकर नरेश 
बक्रपाणि अत्यन्त प्रसन्न हुए । उदाने इषपूर्वक बच्चेको 
अपनी गोदमें उठा लिया और उसे स्तन-पान कराने लगी | 
आनन्द्विभोर नरेशे ज्योतिषियों और ब्राह्मणांको बुलाकर 
जातकमं-संस्कार करवाया | उन्होंने ब्राह्मणोंको दान देकर संतुष्ट 
किया | नगरमें सवत्र नरेशके पुत्रका उत्सव मनाया जाने लगा | 
तिन्धु-तटपर उत्पन्न होनेके कारण चक्रपाणि-पुत्रका नामकरण 
इआ--*सिन्धुः | अमात्यने कहा--''उग्रमुद्राधारी इस उग्रा- 
पुत्रका नाम प्रख्यात होगा--उम्रेक्षण” | नगरनिवासियोँने 
बाळकको “विग्रप्रसादन? नाम दिया | 
छिघु तीवतासे बढ़ने लगा | उग्रेक्षण कुछ ही दिनीमें 
इतना शक्तिशाली हो गया किं क्रीड़ा करते हुए तरुओंको 
उखाढ़कर अपने बायें हाथसे मसळ डाळता था । वह अरण्यमें 


क्र प्रत्रह्मरूपं गणं नताः स्यः # 


जाकर विशाल पर्वता और बृक्षोको पटककर चूर्ण कर देता था। 
एक बार उसने प्रयाइको अवरुद्धकर खड़े मदमत्त गजके 
गण्डश्थळको अपने मृष्टि-प्रहारते ही फोड़ दिया । चीत्कार 
करता हुआ गज मृत्युमुखर्म चला गया । उक्त अतिमानवको 
देखकर नगर-निवासी चक्तित-विस्मित दो जाते, पर राजा 
और रानीकी प्रसन्नताकी सीमा न रही | 
सिन्छुका तप और घर-प्रासि 

अत्यन्त शक्तिशाली विप्रप्रसादन अभी पूर्ण युवक 
भी नहीं हुआ था कि उसने अपने माता-पितासे कहा--- 
कं बनमें तपस्या कर पृथ्वी, खग और रसातलपर 
अधिकार करना चाइता हूँ | यहाँ मेरा समय व्यर्थ 
जा रहा दे । आपलोग मुझे आज्ञा प्रदान करें | 


नरेश-दम्पतिने पुत्रोत्कषकी कामनासे व्रत और दान 
आदि पुण्यकमं करके सिन्धुको आज्ञा दे दी । माता-पिताके 
चरणामें प्रणासकर सिन्धु अरण्यम पहुँचा । वहाँ उसने 
विकसित कमलांसे भरा और निर्मल जळले पूरित एक सुन्दर 
सरोवर देखा | 

सिन्धुने वहीं स्नानकर एक अंगूठेपर खड़े दो 
सूर्यदेवकी आराबना प्रारम्भ की । वह तेजोराशि सूर्यदेवको 
अर्यं देकर शीत, वात, उष्ण और जल-बृष्टिका असह्य कष्ट 
सहते इए केवळ वायुके आहारपर निरन्तर उनका मन्त्र 
जपता रदा | उसका अस्थिपञ्जरमात्र अवशिष्ट रह गया, 
तथापि वह महामानव मन्भ-जप करता ही रहा | 


इस प्रकार दो सइल वष बीते | सहस्लांझु प्रसन्न डुए | 
उन्होंने उम्रेक्षणके सम्मुख प्रकट होकर क्टा--'में तुमपर 
प्रसन्न हूँ; अभीष्ट वर माँग छो |? 

सिन्बुने अपने सामने जगत्पति सूयंको देखा तो वह उनके 
चरणोपर गिर पढ़ा । उसने गद्भद्‌-कण्ठसे बद्धाञ्जलि स्तुति की 
ओर कहा--“प्रभो | मेरी मृत्यु न हो । आपके प्रसादसे 
मैं समस्त देवगर्णोपर विजय प्राप्त कर हूँ | यदि आप 
प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर प्रदान करें |? 


“तुम यह अमृतपात्र अहण करो |? अत्यन्त प्रसन्न हुए 
सूयदेवने सिन्घुसे कद्दा--'जबतक यह अमृतपात्र तुम्हारे कण्ठमें 
रहेगा, तबतक तुम्हें देवता, नाग, मनुष्य, पशु आदि 
तिर्यकू-योनिर्मे किसीसे दिन, रात) प्रातः या सायं किसी भी 
समय मृत्युका भय नहीं रहेगा | इसके निकलनेपंर दी तुम्हारी 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३. भीगणश-ळीला ३: 


Too 


२९.१ 


मुत्यु होगी | जिस अवतारी पुरुषके आङ्गुषठके नखामपर 
कोरि-कोटि ब्रह्माण्ड निवास करते होंगे; तुम उसीके द्वारा 
मारे जाओगे; अन्यत्र तुम्हें सवत्र अभय है । मेरे प्रसादे 
तुम त्रिभुवन-विजयी होओगे |? 

इस प्रकार वर प्रदान कर सूर्यदेव अन्तर्घन हदो गये । 


उम्रेक्षणने विधिवत्‌ अमृत-पात्र कण्डम घारण किया | 
फिर राजभवन पहुँचकर जब उसने अपने माता-पिताके 
चरणोंमें प्रणाम किया तो उन्होंने उसे वक्षसे लगा लिया और जब 
. उन्देनि सुना कि मेरे पुत्रने भगवान्‌ अंञ्चमालीका साक्षात्कार- 
कर उनसे त्रेलोक्य-विजय और असरणका वर प्राप्त कर लिया 
हः, तव तो उनके आनन्दकी सीमा न रही | 


“मेरा पुत्र सिन्धु वीर, धीर, पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ और 
सुर्यप्रद्त अद्भुत वरसे पूर्णतया समर्थ दै; इस कारण अव 
अपना शेष जीवन वनमें तपश्चरण करते हुए ब्यतीत करना 
ही उत्तम हे ।?---इस प्रकार विंचारकर नरेश चक्रपाणिने 
अमात्यंसि परामश किया. और फिर उग्रेक्षणका राज्याभिषेक कर 
उसे सस्पूर्णे सेनाका आधिपत्य प्रदान कर दिया । इसके 
बाद राजा चक्रपाणि अपनी पत्नी उग्राके साथ राज्य त्यागकर 
अरण्यमें चले गये | 


खिन्युका आक्रमण 


अद्भुत शक्तिशाली युवक सिन्दु राजा हुआ । उसे 
सूयंदैवका अमोघ वर प्राप्त तो था दी, अगणित सशत्र 
सैनिक भी उसके अधीन ये । उसने राज्य-संचालनका 
दायित्व अमार्स्योक्ो सौंपा ओर खयं शख्नसञ सेनिकोंके साथ 
दिग्विजये लिये निकला | 


.. दपोन्मत्त उभेक्षण जिघर जाता) उघर ही हाहाकार मच 
जाता | राजे-महाराजे उसके चरणोमें शीश झुकाते और सदहष 
अधीनता स्वीकार कर लेते थे। नियसितरूपसे संमयपर कर देते 
रद्दनेका वचन देकर वे उसे बहुमूल्य उपहार प्रदान करते ये । 


घीरे-घीरे रिन्छुकी सेनामें असुरो और देत्योंका बाइुख्य 
हो गया । उग्रा-पुत्र उगेक्षणका जीवन असुर-तुल्य या | न्याय 
और घर्म उसकी बुद्धिको स्पशेतक नहीं कर पाते ये | इस 
कारण शंक्ति-मद-मत्त तिन्धु जनपरदोंकों घ्वछ करते, आवाल- 
बुद्ध नर-नारियाकी इत्या करते ओर प्वीपर रक्तकी सरिता 
माते हुए सर्वत्र अधिकार प्राप्तकर खर्गोपर जा बढ़ा | 


वज़ायुध सुरेन्द्रने ऐरावतपर चढ़कर उम्रेक्षणका सामना 
किया, किंतु असुरकी वञ्ज-ुष्टिके प्रहारसे ऐरावतका 
गण्डस्थल विदीर्ण हो ग्या | वह रक्तवमन करता हुआ 
पृथ्वीपर लोट गया। शचीपतिं मूच्छित हो गये | वे किसी 
प्रकार प्राण बचाकर भागे | यह दृश्य देखकर समस्त देवगण 
तीव्रतम गतिसे पलायित हुए । 
श्रौचिष्णु बन्दी हुए 
पराजित शचीपति वेकुण्ठ पहुँचे | उन्दने भीविष्णुके 
चरणोमिं मस्तक ध्चकाकर निवेदन किया--“गोविन्द | 
प्रवलतम राक्षस सिन्धुने अमरावतीपर अधिकार कर लिया और 
अनाश्रित सुर-समुदाय यत्रतत्र छिप गया | इमारे लिये कहीं 
स्थान नहीं रदा | आप कुपापूवक असुरका मान-मर्द्न कर 
देवताओंको उनका पद्‌ प्रदान कीजिये |! 


शञ्ज-चक्र-गदा-पद्मघारी श्रीहरि गरुड़पर विराजमान 
हुए । सञ्चर देवःसैन्यके साथ गरुढृध्वज सवग पहुँचे | 
उनका असुरासे भयानक संग्राम हुआ । देवताओंको शियिक 
होते देख स्वयं श्रीविष्णु असुरपति उम्रेक्षणसे युद्ध करने लगे | 
माघवने अपने चक्रका प्रहार किया ही या कि देत्यने 
सहस्तारपर वज्-मुष्टिसि आघात किया । चक्र प्रथ्वीपर दूर जा 
गिरा, तव विष्णुने असुरके मस्तकपर वज्न-तुल्य कोमोदकी गदासे 
प्रहार किया । महाबल्शाली सिन्धुने कौमोदकी गदा पकड़ ळी 
और उसे डुकड्े-कड़े करके दूर फेंक दिया | 

अत्यन्त चकित ददोकर नीतिज्ञ भीविष्णुने सिन्थुसे कहा-- 


` दवेत्यराज | मैंने तुम-जेसा पराक्रमी असुर नहीं देखा; 


अतएव तुम मुझसे कोई वर मोंगो |? 


आनन्द-मग्न दैस्यराजने कदहा--'देवाधिदेव ! यदि आप 
मुझपर प्रसन्न हैं तो सकुद्धम्व मेरे गण्डकी-नगरमें निरन्तर 
निवास करे । मुझे अन्य किसी वरकी अपेक्षा नहीं है | 


विष्णु योले--“अपने वचनके अनुसार में तुम्हारे 
नगरमें निवास करूँगा |? 

तदनन्तर सिन्थुने कैलास ओर वेकुण्ठके पदपर अपने 
भेऽ असुरोको आसीन किया और स्वयं शचीपतिके सिंहासनपर 
आरूद हुआ। फिर अमरावतीमे भी दूसरे असुरको नियुक्तकर 
वह मझान्‌ असुर सिन्धु रमापतिके साथ अपनी राजघानी 
गण्डकी-नगर लौट आया | वहाँ विविध वाद्यों और जयघोषके 
शाथ उसका सादर अभिनन्दन हुआ | 
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# परत्रझरूपं गणशं नताः स्मः ॐ 


= 
ज 


सिन्युने श्रीहरिको सर्वोत्तम भवनमें छे जाकर कहा-- 
“आप यहाँ देवताओंसहित सुखपूवक स्वच्छन्द विहार करें |? 


इसके अनन्तर इन्द्र, वरुण, कुबेर तथा अन्य प्रमुख 
देवताओंने प्रभुके समीप जाकर निवेदन किया--'गरुडृध्वज ! 
यह क्या हुआ ! आपका अमित पराक्रम कहाँ गया ! आप 
मत्यघामके कारागारमें कैसे आ गये ! जगदीइवर | इम- 
छोगोंकी दुदंशा कैसे दूर होगी !7 


'कालका उस्लङ्कन किसीके लिये शक्‍य नहीं |? लक्ष्मीपतिने 
देवताओंको आश्वस्त करते हुए कहा--'कालके प्रमावसे ही 
समस्त प्राणी उत्पन्न होते, बढ़ते और नष्ट दो जाते 
हैं। तुमलोग कालकी प्रतीक्षा करो | वही काळ इसे 
निगल जायगा |?# 


सर्वाघारप्र भुके अभयद्‌ चरण-कमलोमें प्रणाम कर देवगण 
चळे गये | उघर इषंमग्न विप्रप्रसादन वनमें अपने माता- 
पिताके समीप पहुँचा | उसने तपखी चक्रपाणि और उग्राके 
चरणोर्मि प्रणाम कर उन्हें बेकुण्ठ, स्वर्ग एवं केळाससद्दित सम्पूर्ण 
घरित्रीके विजयका विस्तृत संवाद सुनाया | पुत्रके अद्भुत 
पराक्रमसे अत्यन्त आनन्दित होकर माताःपिताने उसे 
झभाशीर्वाद प्रदान किया | 


उ्रक्षणका शासन अत्यन्त उग्र था | अपनी इच्छाके 
तनिक भी विपरीत उसे कुछ भी सह्य नहीं था। वेभव- 
सम्पन्न सवंथा निरङ्कुश सिन्धु उद्दण्ड तो बाल्यकालसे ही या, 
अब अमितशक्ति-सम्पन्न होकर उन्मत्तःसा हो गया । 
घर्मारमा पिता एवं साध्वी मातासे असमयमें उत्पन्न दुष्बुद्धि 
पुत्रने घर्म-विरुद्ध घोषणा कर दी--यज्ञ, दान, स्वघा, 
स्वाहा और वषट्कार त्याग दिये जाये । देवता, बराह्मम और 
गुरुओँकी कहीं पूजा न की जाय | प्रत्येक उपासना-गरइसे 
देव-प्रतिमाएँ इटाकर अगाध जल्मे डुबा दी जायँ और 
उनके स्थानपर मेरी मूर्ति स्थापित कर उसे देवताओंकी तरह 


पूजी जाय |? 


बाह्य मनसे ही तही, दुष्टतम सिन्धुका अनुमोदन 


कालो हि दुरतिक्रमः । 
कालेन जायते सबं इसते वर्षतेऽपि वा॥ 
वात कॉछ प्रतीक्षध्वं काळ पनं ग्रत्तिष्यति । 
( गगेशयृ० २ । ७७ | २१-२२) 


करनेवाले ब्ाह्मणोंके अतिरिक्त सभी ब्राह्मण] और ऋषि भागकर 
सुमेरूपवेत तथा अरण्यॉमें चले गये | असुरॉने तुरंत देव- 
प्रतिमाएँ जलमें फॅककर मन्दिरोमें असुरराजकी मूर्ति स्थापित 
कर दी | तैलोक्यमें प्रबल दैत्यराजके शासन-कालमं समस्त 
चार्मिक कृत्य स्थगित हो गये । असुर-शासनमें सत्र 
आसुरी क्रिंयाकी ही प्रधानता दो गयी | 

देवताओद्वारा संकष्ट-तत तथा घर-प्रासि 

चिन्तित देवगण सिन्धु-वघका उपाय करनेके लिये एकत्र 
हुए | सइस्लाक्षने कहा--पापपरायण सिन्धुसे त्राण पानेके 
लिये क्या किया जाय; आपलोग अपना-अपना मत ब्यक्त 
करें | ब्रह्मा बोले---४सर्वंसमर्थ परमात्मा ही कल्याण करेंगे; 
अतएव इमलोग उन्हें ही प्रसन्न करें | वे ददी सर्वात्मा प्रभु 
असुरका वघ कर इम सबको पूर्व-पद्‌ प्रदान करेंगे |? वहाँ 
उपस्थित देवगुरु बृइस्पतिने कहा--'वे परम प्रभु स्वस्प- 
पूजासे ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैँ |]. अतएव उन असुर- 
संहारक परमेश्वरकी हमलोग शीघ्र स्तुति-प्रार्थना करें |? 

“इमछोग अपने पदकी प्राप्तिके लिये किस देवताकी 
स्तुति करें १? देवताओंके इस प्रश्‍नका उत्तर बृद्दस्पतिने इस 
प्रकार दिया--'जो प्रभु सृष्टि, पालन एवं संहार करते हैं, 
जो अनादि, बीजरूप, नित्य, ब्रझमय; ज्योतिःस्वरूप, शास्त्रों 
एवं मन-वाणी आदिसे सबंथा अगोचर; निर्गुण, अनन्तरूपः 
मय एवं एकरूप हैं और जिनके नाम-स्मरणमात्रसे 
मनुष्यकी कामना-पूतिं दो जाती दे, वे परम प्रभु विनायक 
पूजा करनेसे ही संतुष्ट होकर दुःख-निवारण कर देते हैं । 
अतएव आपलोग अपनी सिद्धिके लिये उन्दीकी आराघना 
करें |? 

बृहस्पतिने सुर-समुदायसे आगे कहा--'माघ मासका 
कृष्णपक्ष प्रारम्भ हो चुका है । इस पक्षकी मन्ञल्वास्युक्त 

1 यहाँ एक विचारणीय प्रश्‍न दै कि “साम्राज्यवादी असुर ब्राह्मणों- 
का वर्चेस्व कम करनेकी खटपट क्यों करते हैं !! ब्राह्मण क्षानसम्पन्न 
रोनेके कारण अनेक प्रयत्नोंसे ऐसे दुष्ट राजाको गदीसे उतरवा 
देते हे, जनतामें क्रान्तिके विचार फेलाते हैं और भत्याचार सहन करके 
चुप नहीं बेठते हैं; शसीछिये अत्याचारी सम्राट माझणोंको नहीं 
चाहता । इन्हीं नियमोंका अनुसरण करके सन्राट्‌ सिन्धु आह्मणोंको 
छलूने कगा । --पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 

| स्वस्पया पूजया सथः प्रसन्नो जायते विदुः । 

( गणेशपृ० २ । ७८ 1 ५) 
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२९.३ 


चतुर्थी तिथि उन विध्नेश्वरकों अत्यधिक प्रिय और विष्नोंका 


निवारण करनेवाली है । अतएव आपलोग उन सिंइबाइन 
दशभुज विनायककी पूजा-प्राथना करें | वे करुणासिन्धु 
अवतरित होकर असुरका वघ करेंगे | इससे घराका भार उतरेगा 
और आपलोगोंके पद भी पुनः प्राप्त हो जायेंगे | 
देवरुरुके वचन सुन इन्द्र, वरुण, कुबेर, मधुसूदन, 
गुर) मङ्गल, चन्द्रमा, यम, अग्नि, वायु आदि सभी देवता 
पञ्चामृत) गन्ध, पुष्प, शमी) दूर्वा; पल्लव, वन्यफळ तथा अन्य 
नाना प्रकारके फल और मृत्तिका लेकर गण्डकी नदीके तटपर 
पहुँचे | वहाँ उन्होंने दृक्षोंको तोड़कर मण्डपका निर्माण 
किया | कदली-स्तम्भ एबं लताओसे आच्छादित वह भव्य 
. मण्डप अत्यन्त शीतल था | 
देवताओंने ज्ञानादिसे निवृत्त होकर सिद्धि-बुद्धियुक्त 
सिंहारूढ दशायुधधारी दशभुज, गजमुख, किरीट-कुण्डल- 
मण्डित एवं वस्राळंकारयिभूषित विनायककी मूर्ति मण्डपे 
विधिपूर्वक स्थापित की और अत्यन्त भक्तिपूबक पञ्चामृत, शद्ध 
जल, वस्त्र) गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नाना प्रकारके नेवेद्य, 
विविध प्रकारके फल ओर मज्गल-आरती आदिसे उनकी 
पोडशोपचार-पूजा की । 
तदनन्तर देवगण विज्नविनाशन प्रभुकी तुष्टिके ल्थि 
उनके मन्त्रका जप करने ढगे । सूर्यौस्तके समय उन्होंने 
संध्या की; फिर इस प्रकार उन परम प्रभुकी स्तुति-प्रार्थना की-- 
दीननाथ दयासिन्धो योगिहृस्पञ्मसंस्थित । 
भनादिमध्यरहितस्वरूपाय नमो नमः॥ 
जगद्भास चिदाभास ज्ञानगम्य नमो नमः | 
सुनिमानसविष्टाय नमो देत्यविधातिते ॥ 
ब्रिल्ोकेश गुणातीत गुणक्षोभ नमो नमः | 
ग्रेलोक्यपाळन विभो विश्वव्यापिन्‌ नमो नमः ॥ 
मायातीताय भक्तानां फ़ामपूराय ते नसः। 
सोमसूयासिनेत्राय नमो विश्वमभराय ते॥ 
अमेयशक्तये तुभ्यं _ नमस्ते चन्द्रमोळये । 
चन्द्रगौराय शुद्धाथ शुरुज्ञानकृते नमः ॥ 
( गणेशपु० २। ७८१ २३-२७ ) 
"हे दीननाथ | हे दयासिन्धो | हे योगिर्याके द्वत्कमलपर 
निवास करनेवाले प्रभो ! आदि; मध्य और अन्तसे रहित 
खरूपवाले आपको नमस्कार है । जगत्मकाशक | चिदाभास 
ओर शानगम्य प्रभु आपको नमस्कार है । मुनियोके मने 


प्रविष्ट; दैस्योका विनाश करनेवाले देव | आपको नमस्कार है | 


हे वैळोक्यके स्वामी ! हे गुणातीत | दे गुणक्षोमक ! आपको 
नमस्कार है । दे त्रिसुवन-पाळक | हे विश्वव्यापित्‌ विभो | 
आपको नमस्कार है। दे मायातीत ! हे भक्तोकी कामना-पूर्ति 
करनेवाले प्रमो | आपको नमस्कार है । चन्द्र, सूयं और 
अभि जिनके नेत्र हैं और जो विश्वका भरण करनेवाले हैं; 
उन्हें नमस्कार है | अमित-शक्तिसम्पन्न आप चन्द्रमोलिको 
नमस्कार है । चन्द्रोपम गौर, शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध हान 
प्रदाता आपको नमस्कार दै |? | 

देवगण भक्तिपूर्वक स्तवन कर ही रहे ये कि उनके 
समक्ष एक दिब्यतम तेज प्रकट हुआ | उस तेजके प्रभावसे 
सुराकी आँखें चोंघिया गयीं | वे अत्यन्त विस्मित हुए ही थे कि 
उनके सम्मुख सोम्य तेजयुक्त करुणामय सिंहवाइन विनायक 
प्रकट हो गये । वे अद्भुत वस्नाभूषर्णोसे विभूषित थे । 
देवताओंने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर 
कहने लगे--“शुरुके कथनानुसार इम जिस मन-वाणीसे अगोचर 
प्रभुकी पूजा कर प्रार्थना कर रदे थे, उन दयामय विनायकने 
प्रत्यक्ष दशन देकर में कृताथ कर दिया । दम निश्चय ही 
सोभाग्यशाली हैं |? 

परम प्रभु विनायक बोले--“देवताओ ! तुमलोगोके 
संकष्टी-अतसे मैं संतुष्ट हुआ | तुम्हारा स्तवन 'संकष्टइरः नामसे 
प्रसिद्ध होगा । जो पवित्र होकर प्रतिदिन इसका पाठ करेंगे; 
वे निर्विन्न सांसारिक सुखौका उपभोग करते हुए अन्त-समयमे 
मोक्ष प्राप्त कर लेंगे |? 

देवदेव विनायकने देवताओंसे आगे कद्दा--/“जिस 
प्रकार मैंने मद्दामुनि कश्यपकी परम साध्वी पत्नी अदितिके 
गर्भसे जन्म लिया था, उसी प्रकार पुनः घराघामपर अवतरित 
होकर सिन्घुदेत्यका वघ और तुम सबका अपना-अपना 
पद प्रदान करूँगा | इस अवतारमें मेरा नाम मयुरेश्वर! 
प्रसिद्ध होगा |?! 

इतना कहकर परम प्रभु विनायक अन्तर्घान हो गये | 
देवगण आनन्दमग्न थे | 

मयूरेश्वर--शिवभियाके अङ्के 

(प्रबलतम सिन्धुने देवताओपर विजय प्राप्त कर 
ही ॥-र्‍यह संवाद सुनते ही भूतभावन भगवान्‌ शंकर 
अपनी सहघमिणी पावती और सात करोड़ गणोंके साथ 
ज्रसंभ्या-शेत्रमे चले गये । वहाँ भयाक्रान्त गोतमादि ऋषिगण 
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अपने यज्ञादि कर्म त्यागकर निवास कर रहे थे | अत्यन्त 
खिन्न ऋषियोने भुजगेन्द्रहर शिवका दर्शन किया तो अत्यधिक 
प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्तिपूर्वक त्रिपुरारिकी पा एवं 
स्तुति की । फिर उन्होंने सघन फलद बुक्षेके मध्य एक निर्मछ 
जल्पूरित सरोवरके तटपर उनके लिये परम मनोहर) सुखद 
आश्रमका निर्माण किया और कद्दा--“रबंसमर्थ करुणामय 
आशुतोष | आप यहाँ निवासकर इमँ सेवाका अवसर प्रदान 
करते हुए हमारी रक्षा कर ।? 


देवदेव महादेव गज्ञाः गोरी और गर्णोके साथ वहाँ 
रहने लगे |# चराचरपति त्रिनयनक्ी उपस्थिति गोतमादि 
आऋषिगण निश्चिन्त होकर तप करने छगे । गझ्ा ओर गोरीकी 
सहायतासे चन्द्रमोळि भी तपश्ररण-निरत हुए | 
“प्रभो ! आप तो स्वयं सष्टिके पालन एवं संहारकतों तथा 
अनन्तानन्त-कोरि-त्रह्मण्डौके नायक हैँ; फिर आप किसे प्रसन्न 
करनेके लिये तप करते हैं ? शिवग्रियाने एक दिन अवसर 
देखकर अपने प्राणपतिसे प्रश्न किया । 
८निष्पापे | में उन अनन्त महाप्रभुकी प्रसन्नताके लिये 
तप करता हूँ, जिनकी शक्ति, गुण और कर्म, सभी अनन्त 
हैं | अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड उनके प्रत्येक रोममें निवास करते 
हँ । वे परम प्रभु समस्त गुणोंके ईश्वर होनेके कारण 'गुणेश? 
कहे जाते हैं | में उन्हीं गुणेशका निरन्तर भ्यान करता रहता 
हूँ? (-आल्पाणिने उत्तर दिया | 
“प्रभो | आप कृपापूर्वक थह बतानेका कषठ करें कि वे प्रभु 
मुझपर केसे प्रसन्न होंगे ? मुझे उनका प्रत्यक्ष दर्शन किस 
प्रकार हो सकेगा ? गोरीने जिशासा की | 


` *निष्ठापूवक आराघना एवं तपश्वरणके बिना उनका 
दर्शन केसे हो सकेगा ?--कहते हुए भगवान्‌ शम्झुने 
यिवाक्रो गणेशके एकाक्षरी-मन्च (र) का उपदेश दिया और 
फिर तप करनेकी विधि बताकर बोले--'इस प्रकार 
बारह वर्ष तपश्चरण करनेपर निश्चय दी तुम्हें देवदेव 
गुणेशका साक्षात्कार हो जायगा !? 

गोरीने प्रसन्न मनसे अपने जीवन-घन शूलपाणिके बरणोंमे 
भक्तिपूवक प्रणाम किया और उनकी आशा प्राप्तकर 
तपश्चरणाथ जीर्णापुरसे उत्तर मनोहर लेखनाद्रिपर चली गयी | 


गङ्गा गौरीगेदुंतः । 
( ग्रगेशगु० २! ७९) १६) 


ॐ तत्रावलन्महादेवो 


वहाँ एक रमणीय स्यानपर भगवती पार्वती पश्चान 
छगाकर बैठ गयीं और फिर गणेशका ध्यान करते इए 
उनके एकाक्षरी मन्धक्रा जप करने छर्गी | वे जळ, फळ; 
भूल, कन्द और पर्ण तो ळेती दी नहीं थीं, वायुका भी 
आहार नहीं करती थीं। इस प्रकार गोरी शुष्ककाष्ठ-तुस्य 
हो वार वर्धतक कठोर तप करती रद्दी । गुणवछभ 
गुणेश प्रसन्न होकर उनके समश्च प्रकट हुए | 

वे मनोहर किरीट और कुण्डल धारण किये थे। उन 
दशभुज प्रभुफे मख्कपर चन्द्रमा सुझोमित था | उनके गले 
मोतियोकी माला अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हो रही थी। उन्होंने 
अक्षमाळा, कमळ और कस्तूरी-तिलक घारण कर रखे ये | 
उनके मष्य-भागमें नारायण-मुख; दृक्षिण-भागर् शिव-छुख एवं 

स-मागमें अध्लमुखके दशन होते थे। कुन्द ओर कपूंर-तुल्य 

गौर प्रभु शेषनागपर पद्मालन छगाये वेठे थे | उन्होंने परम 
तपस्विनी शिव-प्रियासे कदा---*नगदीश्वरी | यें तुग्दारे अद्भुत 
तपे अतिशय प्रज्ञ हूँ । तुम अभीश्र वर मागो । तुम्डारे 
ख्ये कुछ भी अदेय नहीं है !? 

त्रिमूति मुणेशके दर्शन कर उमाने अत्यन्त प्रसन्न दो 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर वे बोली-*आपके दर्शनसे 
सेरा तप सफल हुआ | आपकी दुडिके अतिरिक्त मुझे अन्य 
कुछ भी अभी नहीं; तथापि आपकी आशाका पालन करनेके 
लिये में वरकी याचना करती हूँ कि आप मेरे पुम्ररुपमें प्रकट 
हों, जिससे मुझे निरन्तर आपके दर्शन) सेवन और पूजनका 
फल प्रास दोता रहे |? 

'निक्षय ही मैं आपके पुत्ररूपमें प्रकट होकर आपकी 
तथा जगतकी कामना पूर्ण करूँगा |? इतना कहकर 
देवदेव गणेश अन्तर्घान हो गये । 


प्या मैने क्षणमर अत्यन्त सुखद स्व देखा है 
घ्रिसुवनपति गणेशके अद्भुत मनोरम दर्शनसे यित पावती 
व्याकुळ हो गयीं । वहाँ उन्होंने एक सुन्दर मन्द्रिका निर्माण 
कराया | उसमे चार हार थे । उस मन्द्रिमे उन्होंने 
गणेशकी सुन्द्रतम गतिमा स्थापित कर उनकी पूजा की | 
प्रतिमाका नासकरण किया--“गिरिजारमज |? 

ध्यह्‌ पवित्र स्यळ सिद्िखित्रके नामसे प्रस्यात होगा और 
यहाँ अनुष्ठान करनेसे निस्संदेश् सिद्धि प्रात होगी |? सर्वश्वरी- 
ने कहा--ओर फिर वे गणेशकी पुनः पूजा, प्रदक्षिणा और 
प्रणाम कर अपने प्राणबन शिवे समीय खेर आदी | ` 
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[कायाच्या 


५ पाणग्रियाके वचन सुन प्रोत्कललनयन शिवने प्रसन्नता 
पूर्वक कहा--'देवि | तुमने जिनका दर्शन किया है, घे 
भेक्च तुम्हारे यहाँ अवतरित होगे । वे महादेत्यका दघ क 


पृथ्वीकहा भार उतारेंगे ओर इन्द्रादि ळोकपार्डोको उनका 
अधिकार प्रदान कर देंगे । 8 


भगवान्‌ शंकर तो प्रमख थे ही; जगछननी सिवा सी 
सन्त आह्वादित हुई । 'शिवप्रिया भगदती पार्वतीकी 
रसे घमोन्युत्थानाथ अनन्त ब्रद्माण्डपति साक्षात्‌ गणेश 
अवतरित होंगे ।'--यद रुमाचार तुरंत ऋषि-मुनियोक्त 
तदा. आशसरोमें पहुँच गया | देवता; घ्यूषि एवं न्रासण- 
प्रभृति सद्भर्मपरायण नर-नारी अत्यन्त प्रसन्न होकर देवदेव 
णेञ्चक्ी पूजा-प्रार्थना करते हुए निरन्तर उनके नासा 
जप करने ळगे और यदी क्रम भगवती पार्वतीका सी था | उनके 
नेत्रेमि निरन्तर गणेशकी दिब्ब मन्लुळ भूर्ति नाचती रहती थी | 
इस प्रकार गणेशके भ्यान एवं उनके आराघनभें कुळ सम्य 
व्यतीत हुआ | 
साटरपद-घुळु-चतुर्थी आयी | उसमें चन्द्रवार, स्दाती-नक्ष् 
एवं सिंहका योग । पाँच झममद एकत्र ये। महिमामयी देवी 
पार्वतीने गणेशकी घोडशोपचारसे पूजा की। वे भक्तिपूर्वक प्रार्थना 
कर ही रही थीं कि उनके सम्मुख परम तेजस्वी, असंख्य सुस; 
असंख्य नेत्र, असंख्य कर्ण, असंख्य नासिका और असंड्य इस्त- 
पदयुक्त महामहिम सखिदानन्दघन प्रकट इए । 


गे !.आपने जिसके लिये कठोर तप किया था और 
जिसकी निरन्तर आराधना: कर रही हैं, मैं बद्दी गणेश 
आपके घर अवतरित हुआ हूँ |? 
` परम प्रभुकी अमूतसयी वाणीसे आग्यायित 
होकर. मद्दाभाग्यञ्चालिनी: गौरीने निवेदन किया--प्रभो | 
आप अपने इस विराट रूपको त्यागकर मुझे पुत्रका सुख 
प्रदान कर |? 


£ 


1) 


पार्वतीके सम्मुख स्फटिकसणि-तुल्य षड्भुज जिनयन शिशु 
क्रीड़ा करने लग | उसकी नासिका सुन्दर थी। उसके 
मुखारविन्द्की शोभा अवर्णनीय थी और उसका वक्षःस्ढ 
& साक्षादडशे शुणेशस्ते गृद्दे स्तोध्वतरिष्यति॥ 
इनिष्यति महादेत्वं भूभारं च इरिष्यति | 
इन्द्रादिरोकपाकानां श्यपदानि प्रदास्यति ॥ ` 
( गणे्पु० २। ८०। ११-३२) 


विशाल या । उसके चरण-कमलोमे भ्वज, अङ्कु्छ और 
कर्वरेखायुक्त कमल आदि परम शुभ चिह थे । उसका 
मङ्गरूवयु कोटिकोटि शशिके दुस्य था। 

पार्वतीनन्द्नके प्रथम झब्दसे दी प्रकृति मनोरम हो गयी | 
शुष्क डुक दरित-पन्रयुक्त हो गये। दुन्दुभि वज उठी । 

पाकाशसे सुमन-दृष्टि होने लगी । ऋषियोंके आश्रमोर्म इषकी 

छहर दोडू गयी 

उघर गर्णोसे संवाद पाकर प्रसन्न शिव पावतीके सम्रीप पहुँचे । 
दे श्फटिक-सदश) कुन्द्घवल) कछलोचन बालकका अनिर्वच- 
नीय सोन्दर्य देखकर चकित हो गये | कुछ क्षण बाद उन्दने 
गिरिजासे कहा--+यदह वालक नहीं; यह तो अनादिसिद्धः 
जन्‌-जन्मञ्ूरय, ढीलापू्वक शरीर घारण करनेवाला; स्वप्नकाशः 
गणातीत; शुद्धालत्तखरूप, समस्त प्राणियोंका स्वामी अखिल 
भुवनपति; मुनियाक्ञा भ्येय्‌श सर्वोघार; सर्वभूतमय और सब 
कुछ प्रदान करनेवाला परमात्मा है | 

पार्वतीवळमने शिझुको अङ्गम के लिया और उसे 
आशीवोद्‌ प्रदान करते हुए पाबंतीकी गोदमें देकर पुनः उन्होंने 
कहा--देवि | तुमने कठोर तपसे जिस प्रभुका साक्षात्कार 
किया था; वे ही गुणातीत परमात्मा गणेश तुम्हारे पुत्ररूपमे 
प्रकट हुए, हैं [१६४ 


कैछासपतिने वाळकका सविधि जातकमोंदि संस्कार 
करवाया | उसके निसित्त अनेक प्रकारके दान दिवे । माता 
पावतीने शिशुके मुखर्म खनाम लगा दिया । अनादिसिड 
बालक जगजननीके पविञतम अङ्कमे सुखपूवक छेटकर 
दुग्धपान करने लगा | 


ख्योतिषियोने बालकके जन्म-कालके अनुसार अद्भुत 
फूल बतलाया--£यह अत्यन्त पराक्रमी बालक अपने भक्तों 
एवं सम्पूणं जगत्को सुख प्रदान करनेवाला होगा |? 


भगवान्‌ शंकर) माता पार्वती एवं शिवगर्णोमें ही 
प्रसन्नता नहीं थी, ऋषियों; ऋषि-पत्नियों एवं उनके 
बालकोके अनर्मे आनन्दकी ल्हर दोड़ रही थी । सम्पूर्ण 
दण्डकारण्यमें सुगन्धित पवनके साथ जैसे मदमत्त आनन्द 
डोळ रहा घा-=उम्मुक्त नतेन कर रहा था। 


छ परमात्मा युणापीतः 
एरानुषहाउतो देवि 


पुत्रत ते समागतः । 
साझ्षाददृष्टी विशुस्त्वया ॥ 
( गणेशपु० २। ८२। ८) 
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पावतीके मङ्गलमय दिव्य पुत्र-जन्मके अवसरपर दस 
दिनोतक शिवके आश्रममें ही नहीं, समस्त श्रृषियोँके 
यहाँ मज्जल-महोत्सत मनाया गया । सर्वत्र विनायककी 
भद्वा-क्तिपूवंक पूजा-स्तुति हुई और निरन्तर नाम-जप होता 
रहा | सिव और दिवा प्रतिदिन सहा. ब्राह्मणोंको भोजन 
कराते और उन्हें विविध प्रकारके दान देते रहे | 


ग्यारइर्वे दिन समस्त गणक और ऋषि-समुदाय एकत्र 
हुआ । बालकका नामकरण हुआ--“'यह बालक सर्वेश्वर 
एवं समस्त गुर्णोका आगार है। यह समस्त विध्नोंका 
इरण करनेवाला, सर्वोरम्ममें प्रधम-पूज्य होगा, इस कारण 
इसका नाम 'गुणेश? होना चाहिये |» 

शम्भुने सर्वनिधि सत्कार कर सबको संतुष्ट किया | 
अषिवृन्द वालकको शभादिष प्रदान करते हुए प्रसन्न 
प्रनसे अपने-अपने स्थानके लिये प्रस्थित हुए । 

चिन्तित सिन्धु 

गुप्तचरोने तिन्धुके समीप पहुँचकर निवेदन क्रिया-- 
“दैत्यराज ! दण्डकारण्यक्रे त्रिसंध्यास्षेत्रमे शिव अपने 
कोटि-कोटि गणोंक्रे साथ निवास करते हैं | वहाँ शिवप्रिया 
ार्यतीने कठोर तपके द्रारा एक अलौकिक शक्तिशाली पुत्र 
प्रसव किया है | सहसो ऋषियोंका विश्वास है कि वह 
बाळक असुररॉका संहार करनेमें समर्थ होगा । झिबगणों 
और ऋषियोंका आत्मत्रल अत्यधिक बढ़ गया है। वे 
बाळककी रक्षामें प्राणपणते तत्पर हैं |? 

उती तमय आकाशवाणी हुई--'असुरराज | तेरा 
बध करनेवालेने जन्म ले लिया दै | तू सावधान हो जा |? 


“यह क्रूर बचन कोन बोल रहा है ?? कहते हुए 
सिन्धु मूच्छित हो गया। कुछ देर बाद सचेत होकर 
उसने कहा--“सामान्य मशक विशाल गजका वध कैसे 
कर तक्रता है ! मैंने करोड़ों देवताओंकों श्षणाद्धमें ही 
पराजित कर विष्णुको बंदी बना लिया है; यह क्षुद्र 
बाळक तो सर्वथा नगण्य है |? 


किंतु सिखु मन-ही-मन भयाक्रान्त हो गया था | 
उसके बीर असुरोंने कद्दा--'असुरराज | आप अमरण- 
वरया तर्वथा अनेग्र हैं | आपकी मृत्यु कैसे हो तकती 
है! आप इमे आज्ञा प्रदान करें। इम उक्त आश्रममें 
आकर अवशर देखते ही बाळकको यम सदन मेज देंगे |? 


Fs परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


सिन्धुकी चिन्ता कम हुई | उसने असुरोंकी प्रशंसा कर 
उन्हें पुरस्कृत किया | फिर उसने शिवा-पुत्रका संहार कर 
देनेके लिये बीराग्रणी असुर गुतचरोंको आज्ञा दी | सिनधुके 
गुसचर मुनियोंके वेषमें त्रिसंध्या-क्षेत्रमें यत्र-तत्र निवास 
कर अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे | 

हिमगिरिका आगमन और उनकी सम्मति 

बाळक गुणेश उत्तरोत्तर बढ्ने लगा । दोहित्र-जन्मका 
संवाद प्राप्तकर प्रसन्नमन हिमगिरि शिवके आश्रम पहुँचे | 
उन्होंने बालकको गोदर्मे लेकर उसे बहुमूल्य रत्नाभरण 
आदि उपहार दिये और बालकका नाम रखा--'देरम्ब |? 
उसके लक्षणोको देखकर उन्होंने अपनी प्राणप्रिया पुत्रीको 
समझाया--'बेटी ! यह असाधारण वालक सर्वसमर्थ है | 
यह निश्चय द्वी असुरोका विनाश करके देव-जगत्‌का दित- 
साधन करेगा; धरणीका ब्रोझ हल्का करेगा; किंतु इसपर 
कुटिळतम असुरोकी कूर दृष्टि है | खूब सावधानीसे 
पालन करते हुए इसकी सुरक्षाका ध्यान रखना |? 


हिमगिरि शिव और पार्वतीको आशीर्वाद देते हुए उनकी 

अनुमतिसे प्रसन्नतापूर्वक चले गये | 
गुणेशका सुक्ति-चितरण 

एक दिनक्री बात है | समस्त ऋषियोंके अन्यतम प्रीति- 
भाजन देरम्ब बाहर क्रीड़ा कर रहे ये कि सहसा गभ्ररूपघारी 
एक भयानक असुरने उन्हें अपनी चोंचमें पकड़ लिया और 
आकाशे अत्यन्त ऊँचे उड़ चला | जब पार्वतीने पुत्रको नहीं 
देखा तो वे व्याकुल होकर उसे इधर-उधर ढूँढने लगी । 


प्राणप्रिय देरम्बको कहीं न देखकर पार्वती अत्यन्त 
दुःखी थी ओर जब उन्होंने आकाशे विशाल गृभ्रके 
मुखमें अपने बालकको देखा तो वे सिर धुन-धुनकर करुण- 
विलाप करने लगी | 

. सर्वात्मा देरम्बने माताकी ब्याकुलता देखकर ष्टि 
प्रदारमात्रसे दी ग्रआासुरका वध कर दिया । चीत्कार 
करता हुआ विशाल असुर पृथ्बीपर गिर पड़ा। उसके 
अज्ञ-प्रत्यज्ञ क्षत-विक्षत हो गये । हेरम्ब सर्वथा सुरक्षित 
थे। उन्हें खरोंचतक नहीं लगी थ्री | 

माता पार्वतीने दोड़कर बच्चेको उठा लिया और 
देवताओंक्रो मनाती हुई उसे दुग्धपान कराने छगी | 

6 |) e 
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संध्याकाळ था | माता पार्वती हेरम्बको पाळनेमें ठिटाकर 
छोरी सुना रही थीं। उसी समय क्षेम और कुशळ- 
नामक दो महाभयानक असुर पावंतीके आश्रममें प्रवेश कर 
गये । उन्होंने वाळकको मारनेका प्रयत्न क्रिया तो पार्वती 
चिल्ला उठी; किंतु तबतक वाळकके पदाघातसे ही उन 
असुरोंका हृदय , विदीर्ण हो गया । वे रक्त-वमन करते 
हुए भागे, किंतु कुछ ही दूर जाकर गिर पड़े | फिर 
उठ नहीं सके । गणेशने उन्हें मोक्ष प्रदान किया | 
अह क्क अ ट 
एक दिन माता पावती सखियोके साथ मन्दिरमे 
पूजा करने गयीं । हेरम्ब मन्दिरके बाहर क्रीड़ा कर रहे 
थे | उसी समय ब्रूर-नामक महावळवान्‌ असुर ऋषि- 
पुत्रके वेषमें आकर उनके साथ खेलने लगा | वह देरम्बको 
मार डाळनेके लिये कभी उनके केश पक्डकर धरतीपर 
पटकना चाहता तो कभी गला दबानेका प्रयत्न करता । 
सर्वज्ञ देरम्ब उसका कण्ठ पकड़कर दबाने लगे | 


“अरे | मुनिपुत्र मरा तो पाप लगेगा |? माता पावंतीकी 
इष्टि पड़ी तो वे दोड़ां । तबतक. असुर मुक्त हो चुका 
था । उसके नेत्र बाहर निकल आये थे | असुरकी 
विशाल मृतदेह देखकर कापती हुई पार्वतीने बालकको 
अङ्कमें उठा लिया | 

झह स 


गौतमादि ऋषिगण, शिवगण, ऋषि-पत्नियाँ और 
पार्वतीकी सहचरियोंके साथ मयूरेशके उपवेशन-संस्कारका 
आयोजन किया गया था । गणेश-पूजन ओर पुण्याहवाचन 
हुआ | मयूरेशकों दिव्य ब्र और अलंकार पहनाये गये 
थे। देवताओंने विविध प्रकारके रत्न प्रदान कर मयूरेशकी 
पूजा की । देवताओं और ऋषियोंक्े साथ ब्राह्मणोने उन्हें 
आद्यीरबौद दिया। 

इसी बीच सिन्धु-देत्यका कुटिल्तम प्रचण्ड असुर 
व्योम आश्रमके सम्मुख वृक्षपर बैठकर उसे हिलाने लगा । 
प्रबळ झंझावातमें किसीको कुछ सूझ नहीं रहा था; पर 
जब उपद्रव शान्त हुआ तो पावंतीसहित सबने . रक्त- 
पड्ुमें पड़े हुए महान्‌ व्योमासुरका शव देखा । व्याकुल 
पार्वती सिद्धिदाताको अङ्कमे लेकर उनके मस्तकपर प्रेमपूर्वक 
हाथ फेरती हुई स्तन-पान कराने लगी। | 

मरीचिके वच्ननोंका स्मरण कर देवदेव महादेवने 


ग० अं० ३८-- 


AAAI ISIS 


कहा--"“जिसकी रक्षा ईश्वर करता हे; उसे मारनेका प्रयत्न 
करनेवाला दीपकपर दौड़े पतंगके तुल्य खतः जल मरता दै |? 


तदनन्तर देवता, मुनि और मुनि-पत्नियाँ अपने आश्रमको 
गयीं । कुछ लोगोंने बालकके ग्रति शुभकामना व्यक्त करते 
हुए शिव-प्रियासे कहा--।माता ! तू धन्य दे ! इस वाळककी 
असुरोसे रक्षा करती रहना । निश्चय ही दुष्टोंका नारा 
होता है; साधुजनोंकी हानि नहीं होती ।? 

भे भ 1... 

व्योमासुरके एक अत्यन्त दुष्टा, बिकटानना भगिनी 
थी । उसके केर; नासिका, ओष्ठ, दांत; मुख और 
स्तनादि सभी भयानक थे | वह क्षुधात दोनेपर महाबलवानोंको 
भी भक्षण कर जाती थी | उस भयावनी व्योमासुर- 
भगिनीका नाम था--*शतमाहिषा |? 


शतमाहिघा अपने भाईकी मृत्युसे अत्यन्त दुःखी हुई । 
बह्‌ क्रोधसे कॉपने छगी। उस मायाविनीने घोडशवषीया 
अनुपम लावण्यवती स्त्रीका वेष बनाया | वह सीधे पार्वतीके पास 
पहुँचक्रर उनके चरणोपर गिर पड़ी और उनकी प्रशंसा 
करने छ्गी। 

परम सरला जननी पावतीने उसे मोजनादिसे संतुष्ट किया 
और रात्निमें अपने ही समीप परयज्कपर सुलाया | सर्वज्ञ हेरम्ब 
मायाविनी राक्षसीकी प्रत्येक गति-विधि जानते थे। शतमाहिषाने 
उन्हें स्पर किया ही था कि केवळ पाँच मासके देरम्बने 
अपने नन्दे हार्थासे उसकी नासिका और कान पकड़ ल्यि । 


राक्षसीके लिये बालक पवंत-तुल्य ओर उसके सुकोमल 
हाथ वञ्ज-सदश प्रतीत हुए । वह छटपटाती हुई चिल्लाने 
लगी । शतमाहिषा बाळकको जितना छुड्डानेका प्रयत्न करती) 
बाळकके बञ्रहस्त उसे और अधिक जकडे जा रहे थे | 


पावती और उनकी सखियाँ दौड़ । राक्षसीकी नासिका 
और कान बालकसे छुड़ानेका उनका प्रयत्न भी विफल 


“रह्मा । अन्ततः चीत्कार करती हुई राक्षसी उछलकर 


घरतीपर गिर पड़ी । सहचरियोंने मृत देहकी ओर ध्यानपूर्वक 
देखा तो घबरा गर्यी। निश्चय ही यह मायाविनी भयानक 
राक्षसी गुणेशका प्राण-हरण करना चाहती थी । 
शिवगण उक्त राक्षसीका शव ले जाकर दूर फेंक आये । 
इस प्रकार असुरराज सिन्धुके भेजे हुए कमठ, तल्प, 
दुन्दुभि, अजगर, शलभ, नूपुर) कूर) मत्स्य, शेल, कदम) 
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खज्न) छाय ओर चंचल आदि अनेक बलशाली तथा 
मायावी असुर मयूरेशको मारने त्रिसंध्याक्षेत्र पहुँचे । उन्होंने 
एक-से-एक माया रची ओर बालकको मार डालनेका भरपूर 
प्रयत्न किया; किंतु मायापति मथूरेशके सम्मुख उनकी एक 
न चली । उनका भौतिक कलेवर तो नष्ट हो गया, पर वे 
परमोदार सुक्तिदाता प्रभु मयूरेशके कर-कमळोका स्पशं पाकर 
जत्म-जरा-मृत्युसे सदाके लिये मुक्त हो गये | 
मयूरेशने पाँचवें शरच्चन्द्रका दर्शन किया | 
मयूरेराकी बाळ-लीला 
मयूरेश ऋषि-पुत्नोंके साथ विविध प्रकारकी वाल- 
क्रीडा करते | उन भाग्यवान्‌ वाळकोके साथ वे नाचते, 
गाते और अनेक प्रकारके खेळ खेळते थे । 


एक दिनकी बात है, गुणेश शिशुओंके साथ क्रीड़ा करते 
हुए दूर निकल ` गये | निश्चिन्त शिञ्च क्रीड़ामें संलग्न थे | 
मध्याह्न हो गया | उन्हें भूख लगी | ईशनन्दन सोचने व्मो-- 
“आहार केसे प्राप्त हो ? 
सिद्धिदाता समीपस्थ महर्षि गौतमकी कुटीपर पहुँचे । 
महर्षि ध्यानस्थ थे और ऋषिपत्नी भोजन वना रही थीं | 
वे कुछ ही देरके लिये बाहर निकली कि चपल चन्द्रभाल 
पाकशालामें प्रविष्ट हो गये और प्रस्तुत अन्न-पात्र लेकर 
शीम्रतासे बाहर निकल आये | उक्त आहार उन्होंने शिद्युओमें 
वितरण कर कहा--“खेलमें हमलोगोंको देर हो गयी | अब 
यह प्रसाद पाकर खेळा जायगा |? शेषांश हेरम्बने स्वयं 
भोग लगाया | 
“बल्विश्वादि हुआ नहीं और भोजन-पात्रका पता नहीं |? 
सहधर्मिणीकी चिन्ता जानकर महर्षि उठे | पाकशालामें गये, 
सचमुच वहाँ भोजन नहीं था | चकित महर्षिने आश्रमके 
बाहर जाकर देखा तो उनकी पत्नीकी बनायी रसोई बाल- 
मण्डली आनन्दपू्वक भोग लगा रही है । 


महर्षि गोतम कुपित हुए। उन्होंने बुद्धीशके समीप जाकर | 


कहा--'शिवा और शिवका पुत्र होकर तू ऐसी अनीति कैसे 

कर रहा है ! हम तुम्हें परत्रह्मखरूप परात्पर देव समझते 

थे; तुम्हें शिशुओंके साथ इस प्रकारके कार्य करनेमें ळजा 
नहीं आ रही है £ 

गिरिजानन्दनकी भीत मुखाकृति देखकर भी महर्षि गोतम- 

ने उसका हाथ पकड़ ल्या । वे रिक्त अन्न-पात्रके साथ 


मयूरेशका हाथ पक्रड़े माता पावंतोके पास पहुँचे । उन्होंने 
हेरम्बका हाथ माता पावतीके हस्त-कमल्मे देते हुए उन्हें रिक्त 
अन्न-पात्र दिखाकर कहा--'माता ! तुम्हारा -पुत्र इसी 
प्रकार सदा उपद्रव करता है । आज मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा 
दिया । में क्‍या करूँ ! तुम्हीं बताओ ? कहो तो मैं 
दण्डकारण्य त्यागकर अन्यत्र चला जाऊँ १? 


अत्यन्त क्षुब्ध महर्षि गोतमके उपालम्भसे जगजननी 
कुपित हो गयीं | उनके नेन्नोंसे चिनगारियाँ निकलने लगीं | 
उन्होंने विनम्नतापू्वंक महर्षिसे कहा--'मुनिवर | जन्मसे ही 
इसने मुझे त्रस्त कर रखा है | इसने धरतीपर पेर रखा और 
उधर क्रूर असुरोंने उपद्रव प्रारम्भ कर दिये । इसकी 
निरन्तर चिन्तासे मेरा चित्त कमी स्थिर नहीं हुआ | अब 
इसने तपस्वियोंका भोजन चुराना भी प्रारम्म कर दिया । यह 
बड़ा दुष्ट है । किंतु मुनिनाथ ! यह मेरा पुत्र है; इस कारण 
आप कृपापूर्वक इसे कोई शाप मत दे दीजियेगा |? 

इतना कहकर सर्वाभयदायिनी माता हढ रख्जुसे 
हेरम्बका हाथ-पेर बाँधने लगीं । 

“बालकको बाँधो मत | इसे मत बाँधो |? महर्षि कहते 
ही रहे, पर जगदीश्वरीने निखिल ब्रह्माण्डनायकको कसकर 
बाँध दिया ओर फिर उन्हें एक घरमें ले जाकर वाहरसे 
साँकल लगा दी । 

महर्षि चुपचाप अपने आश्रमपर चले गये । 

स्नेहमयी जननी उमा क्रोधावेशमें बाहर निकलीं तो 
उन्हें भान हुआ कि गुणेश मेरे वाम कटिपर अङ्कमें बेठा 
हुआ है | उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो अपना भ्रम समझा; 
किंतु आँगनमें दृष्टि पड़ी तो देखा मयूरेश वहाँ खेल रहा है | 

“मैने तो उसका हाय-पेर बाँधकर घरमें बंद कर दिया 
था ? चकित भ्रमित माताने किवाड़ू खोळकर देखा तो 
शिंधुके हाथ-पेर बंधे थे। उसके नेन्नोंसे अश्चुप्रवाह चल 
रहा था ओर वह अपनी दयामयी जननीकी ओर करुण 
इश्सि निहार रहा था | 

वात्सस्यमयी जननी यह दृश्य सह नहीं सकी । वे अधीर हो 
गयीं । अपने प्राणप्रिय शिशुको गोदमें लेनेके लिये व्याकुळ 
हुईं । उनके नेत्र भर आये; पर उन्होने मुँह फेरकर द्वार बंद 
कर दिया । चपल बालकको डराना जो था | 

माता समीपस्य ऋषि-पत्नोके यहाँ चली गयीं | वे बात 
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तो कर रही थीं मुनिपत्नीसे, पर उनके प्राण हेरम्बमें समाये 
थे । उनके नेत्रोंके सम्मुख जगदुद्धारक अलौकिक पुत्रकी ही 
मूर्ति थी । मैंने कितने कठोर तपसे इस नवनीतोपम बालकको 
प्राप्त किया है । देवताओं, ऋषियों और गणकोंने ही नहीं, 
स्वयं सत्यमूर्ति त्रिनयनने कहा है कि ये विश्वत्राता 
अखिलेश्वर हं | 

माताके नेत्र बरस पड़े | वे वहाँ और नहीं बेठ सरकी । 
जगदीश्वरी अपने सुकोमल मयूरेशके बन्धन खोल उसे 
सहलाती हुई अङ्कमे लिटाकर स्तन-पान करानेके लिये अत्यधिक 
आतुर हो उडीं और वे निजाश्रमके लिये शीघ्रतासे चलीं । 

मारमिं मुनि-पुत्र खेल रहे थे । जननीने देखा, उनके 
मध्य मयूरेश भी क्रीड़ा कर रहा है । 'मने हेरम्बको हाथ-पेर 
बाँधकर घरें वंद कर दिया हैः--स्नेहातिरेकमें स्मरण नहीं 
रहा । पुकार ब्रेठी--५आओ बेरा | सन-पान कर छो |? 

“माता ! यहाँ हेरम्ब कहाँ ? तूने तो अपने पुत्रको 
बौँधकर घरमें बंद कर दिया है |? 

यालकने उत्तर दिया तो माने ध्यानपूर्वक देखा, सचमुच 
हेरम्त्र नहीं था | वे द्रुतगतिसे अपने आश्रममें प्रविष्ट हुई | 
द्वार खोला तो देखा, अबोध शिशु॒ अनाथकी तरह रोते-रोते 
सो गया था | अपने दिद्युकी यह खिति स्नेहमूर्ति पाबंती 
केसे सह पाती १ वे सिसकने लगी और उनके नेत्रोसे अजस्त 
अन्रुःप्रवाह चलने लगा | 

माताने तुरंत सिशुका बन्धन खोलकर उसे अङ्कमे 
उटा छिया | रज्जु-बन्धनसे शिशुके हाथ-परमें छाल-छाल चिह 
बन गये थे । माता फूट पड़ीं | वे मन-ही-मन अपनी 
निर्दयतापर पश्चात्ताप करती हुई प्रेमपूर्वक बच्चेके हाथ-पेर 
सहलाने लगीं । उन्होंने उस निखिल संष्टिपति शिश्युके 
अधरोसे अपने स्तनका स्पशं कराया । हेरम्ब सर्वेश्वरीका 
अप्रृतमय दुग्ध पान करने लगे । 

उधर जत्र महर्षि गौतमने अपने आश्रमपर पहुँचकर 
अर्चना प्रारम्भ की तो उन्हें सभी देवता गणेशके रूपमे 
दर्शन देने ळो । महामुनिने अत्यन्त विस्मित होकर 
पश्चात्ताप करते हुए अपनी सहधर्मिणीसे कहा--मै केसा 
दुर्बैद्धि हूँ कि मैने रिक्त अन्नःपात्र उमाको दिखाकर उपालम्भ 
दिया । उन्होंने परात्पर देवको डॉटा और उन्हें कठोर 
रज्जुसे बाँध दिया । जो परम प्रभु थोडेसे पत्र-पुष्पसे तूस हो 
जाते हैं, उन्होंने खयं अपनी शिश्युमण्डलीसहित भेरा अन्न- 


पात्र लेकर भोजन किया; मेरा कितना बड़ा भाग्य हे १ 
पर मैं उनकी मायासे मोहित हो गया; पहले नहीं समझा | 
मुझ मतिभ्रष्टपर वे द्यानिधान दया करें |? 

पश्चात्ताप करती हुई अहल्या पुनः भोजन बनाने लगीं 
और महर्षि गौतम ध्यानमग्न हो गये | 

श्र भ # 
चकाखुर-वध 

मयूरेशने छठे वर्षमें पदापंण किया | उनकी बाल- 
सुलभ मधुर-मनोहर क्रीड़ासे शिव; पार्वती, समस्त शिवगण; 
ऋषि-महर्षि, उनकी पत्नियाँ एवं सिशुगण--सभी आनन्दित 
होते | सभी हेरम्बक्रों अतिशय प्यार करते | 

एक दिनकी बात है । मयूरेश वालकोंके साथ क्रीड़ा 
करने चले गये थे। इसी बीच विश्वकर्मा शिव-सदन पहुँचे। 
उन्होंने माता पाबंतीके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी स्तुति 
की । जगन्माताने उन्हें परम भक्तिका वर प्रदान किया | 

फिर माता पावंतीने उन्हं अजेय सिन्धुके उपद्रवः 
देवताओंकी पराजय, विष्णुका बंदी-जीवन व्यतीत करना 
आदि समाचार बताकर कहा कि 'इमळोग भी उसी उद्दण्ड 
असुरके भयसे यहाँ अरण्यम निवास कर रहे हैं। बहुत 
दिनोंके वाद आपको देखकर प्रसन्नता हुई |? 

उसी समय सर्वारुणावयब प्रसन्न-वद्न तेजस्वी मयूरेश 
आ गये । उनके सुदढ़ अलौकिक खरूपके दर्शन करके 
विश्वकर्म मन-ही-मन मुदित हुए । उन्होने विनायकके 
चरणांमे प्रणामकर उनकी पूजा ओर स्तुति की । तदनन्तर 
उन्होंने कहा--'प्रभो ! आपके प्राकट्यका संवाद पाकर में 
आपके मङ्गलकारी दर्शन करने यहाँ आया हूँ १ 
` गणेशा बोले--“इतनी दूरसे तुम मेरा दशन. करने तो 
आये हो; पर मुझे संतुष्ट करनेके लिये कोन-सा बहुमूल्य 
उपहार ले आये हो १ 

“सम्पूर्ण प्राणियोंकी इच्छापूर्ति करनेवाले; सचिदानन्द्घन, 
चराचरपतिको भला में कया उपहार दे सकता हूँ ४-- 
अत्यन्त दीनवाणीमें विश्वकर्मोने उत्तर दिया। 

“फिर भी तुम अपने सामध्योनुसार मेरे लिये क्या 
उपहार के आये हो ?? गणेशने फिर पूछा । 

“प्रमो ! आपके ल्यि में समस्त शत्रुओका संहार करने- 
वाला तीक्ष्ण अङ्कुश, परशु, पाश और पद्म ले आया हूँ ।? 
विश्वकर्मोने झस्ाततर मयूरेशके सम्मुख रख दिये । 
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# परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


३०० 
जज 


“अत्यन्त सुन्दर | नितान्त उपयोगी !!? मयूरेशने उन्हे 
उठाते हुए कहा--'इस समय असुर निरन्तर उपद्रव कर 
रहे हें | देवगण त्रस्त हैं और श्रीहरि गण्डकी-नगरसे 
बाहर नहीं जा सकते |? 

विश्वकर्मने उनको उन आल्रोंके प्रयोग भी सिखा 
दिये | वे भगवान्‌ शंकरः माता पार्वती ओर मयूरेशके चरणोंमें 
प्रणाम कर उनकी आज्ञासे प्रस्थित हुए । 

. मयूरेशने शीघ्र ही उक्त झरोके संचालनका अभ्यास कर 
लिया | अब वे प्रायः शस्त्रसज्ज होकर ही बाहर निकलते । 

एक दिन वे बालकोंके साथ क्रीड़ा कर रहे थे कि उसी 
समय वृक-नामक महावलूवान्‌ और अत्यन्त दुष्ट असुर वहाँ 
आया | उस भयानक असुरको देखते ही मुनि-पुत्र भागने 
रुरो, किंतु मयूरेश सवथा निर्मीक भावसे खड़े रहे | दृकासुर 
अपने मुख्य लक्ष्य गुणेशपर झपटा ही था कि उन्होंने अपने 
तीकष्णतम अङ्कुशसे उसपर भयानक प्रहार किया । दैत्य 
चीत्कारके साथ रक्त-वमन करता हुआ प्रथ्वीपर गिर पड़ा 
ओर छटपटाता हुआ मृत्यु-मुखमें चला गया । 

बुक-वधसे ऋषिध्वन्द अत्यन्त प्रसन्न हुए और सभी 

गुणेशकी प्रशंसा करने लगे | 
डपनयन 

मयूरेशका सातवाँ वर्ष प्रारम्म हुआ । माता पार्वतीने 

अपने प्राणवल्लभ शिवको वाळकके उपनयन-संस्कारकी 
प्रेरणा दी । भगवान्‌ झंकरने गौतमादि ऋषियोंको सादर 
आमन्त्रित करके उनसे परामश किया | मयूरेशके यज्ञोपवीतकी 
तैयारी प्रारम्भ हुई | 


समस्त देवता, अद्दासी हजार ऋषि, यक्ष, किंनर और 
चारण आदि सभी सोल्लास त्रिसंध्या-कषेत्रमें शिव-सदन 
पघारे | शम्युने सबकी अभ्यर्थना की सर्वत्र आनन्दोल्लास 
था | सुविस्तृत भव्य मण्डप निर्मित किया गया; वाद्य वजने 
छो; मज्गळगीत गाये जाने छगे | मयूरेशका चोलकमं हुआ | 
उन्हें चार त्राह्मणोंके साथ भोजन कराया गया | 

प्रातःकाळ बढ़ने स्नान कर सर्वोत्तम वस्र धारण किये । 
मुनिगण मन्त्रःपाठ करने छगे | इसी समय कृतान्त और 
काळनामक दो भयानक असुर मद्मत्त राजके रूपमे पहुँचकर 
उपद्रव करने लगे | शिवगणोंने उन्हें रोकना चाहा, पर गज- 
बलके सम्मुख वे टिक नहीं सके | दोनों मत्त गज सर्वसंहार 
करते उपनयन-मण्डपके समीप पहुँचकर मण्डप-स्तम्म आदि 


गिराने ळगे । उन्हें देखकर देवता; ऋषि-पत्नियाँ एवं 
ऋषिकुमार जान बचाकर भारो | 

सभी प्राण लेकर भाग रहे थे और दोनों मत्त गयन्द 
सर्वनाश करनेपर तुले थे। यह दृश्य देखकर वड़ गुणेश 
उठे। उन्होंने अत्यन्त चपलतासे एक गजकी सूँडू उमेठकर उस- 
पर तीत्रतम मुष्टि-प्रहार किया; जैसे उसपर त्रजपात हो गया हो | 
हाथी चिग्घाड़ता हुआ दूसरी ओर मुडा ही था कि दूसरे गजसे 
उलझ गया । मयूरेशने तुरंत दूसरे गजके गण्डस्थलपर मुष्टि 
प्रहार किया | उसके चीत्कारसे एश्वी, आकाश) देवताश 
ऋषि तथा ख्री-वाळक--सबके हृदय कॉप उठे | 


चपळ गुणेश उन दोनों हाथियोंको उलझाकर उनपर प्रहार 
करते ही जा रहे थे; फलतः कुछ ही देरमें वे दोनों असुर 
छटपटाते हुए एथ्वीपर गिर पड़े । अब वे गुणेशके वञ्ज-तुल्य 
मुष्टि प्रहार एवं कठोर पदाघातसे छटपटा भी न सके | उनका 
ग्राणान्त हो गया। गुणेशने उनके अङ्ग खण्ड-खण्डकर दूर 
फिकवा दिये | 

सबके प्राण छोटे । सबने परमपराक्रमी वालककी 
प्रशंसा की । उत्सव पुनः प्रारम्म हुआ; वाजे बजने लगे; 
मङ्गल-गान गूँज उठा | 

मयूरेशको मेखला, अजिन और यज्ञोपवीत दिये गये । 
उनसे सविधि हवन करवाकर उन्हें विधिपूर्वक साचित्री-मन्त्र 
प्रदान किया गया | 

सर्वप्रथम माता पार्वतीने अपने पुत्र शुणेशको भिक्षा 
प्रदान की । भिक्षामें उन्होंने दो वस्न, भूषण, उत्तरीय, मोतियों- 
सहित रत्न और मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ प्रदान किये | 
भगवान्‌ झंकरने उन्हें त्रिशूळ और चन्द्र देकर कहा-- 
ध्यूछपाणि | भालचन्द्र !!! श्रीहरिने चक्र देकर उन्हे 
सम्बोधित किया--*शोचिष्केश | 


शचीपति इन्द्रे मयूरेशकी पूजा कर सवीर्थप्रदायक 
चिन्तामणि उनके गलेमें पहनाकर उनका नामकरण किया 
“चिन्तामणिः । ब्रह्मदेवने गुणेशकी पूजा कर उन्हें कमल प्रदान 
करते हुए कहा--'विघाता? | तदनन्तर समस्त देवताओंने 
मयूरेशकी पूजा की और उन्हें अपनी-अपनी इच्छाके 
अनुसार नाम प्रदान किया । 


इसके अनन्तर अदिति और कइ्यपने उनकी पूजा की । 
परमप्रभु विनायकने उन्हें सिंहवाहन दशभुज विनायकके 
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३०१ 


कसससकससससस डायोड. 


रूपमें दर्शन दिये | माता अदितिने विनयपूर्वक कहा--“बेटा | 
मैं तुम्हारे वियोगमें अत्यन्त कृश हो गयो हूँ | तू मुझे इतना 
दुःख क्यों दे रहा है ११ 

“माँ | सर्वान्तयोमीसे कभी वियोग नहीं होता |? गुणेशने 
स्नेहस्निग्ध स्वस्में उत्तर दिया | तू विश्वास कर, मैं तो सदा 
तुम्हारे पास ही रहता हूँ; फिर दुःखका कोई कारण नहीं ७ 


समस्त देवता) ऋषि) यक्ष, किंनर और चारण आदि 
सबने मयूरेशकी वन्दना की और शिव-पार्वतीकी आज्ञा प्राकर 
सब लोग प्रस्थित हुए । अदिति और कश्यप भी विनायककी 
पूजा कर प्रसन्नतापूर्वक अपने आश्रमको चले गये | 


मयूरेश ! मयूरेश || मयूरेश !!! 


अत्यन्त प्रतिमाशाली गुणेशने वेदाध्ययन प्रारम्भ किया । 
कुशाग्रबुद्धि गुणेश जव वेदका सस्वर गायन प्रारम्भ करते; 
तब देवता; ऋषि, हरिन, सिंह; व्याघ्र, भुजज्ञ और गगनचर आदि 
भी गानमें तल्लीन हो जाते । उनके नेत्रोसे अजस वारि-घारा 
- प्रवाहित होने लगती । गुणेशका वेद-पाठ श्रवण करनेके लिये 
सहस्रो ऋषि-मुनि तत्पर रहते और प्रमथादि गर्णोसहित 
शिवादि देवगण आनन्दमग्न हो जाते | 


इसी प्रकार एक दिन गुणेशका चयचरको -मुग्ध कर 
देनेवाला वेद-गान हो रहा था। प्राणिमात्र आनन्दसिन्धुमे 
निमज्जित था | उस अमृतमय वातावरणमें अत्यन्त क्षुन्धकर 
इवापद-रूपमें नूतन-नामक दैत्य कूद पड़ा। उसके कर्कश 
स्वरसे गिरिगुद्ाए विदीण होने लगीं | 

उस भयानक असुरके तीन मुख, चार सींग; पाँच नेत्रः 
चार कान, आठ पैर और दो पूछ थीं । उक्त दैत्य गुणेशके 
सम्मुख नृत्य करने लगा । वह आकाशमें उड़ा और दूसरे ही 
क्षण पृथ्वीम अदृश्य हो गया | इसी प्रकार वह क्षण-प्रतिक्षण 
इञ्य-अदृच्य होने लगा | उसकी अत्यन्त भयानक आकृति 
और ढंग देखकर समी डरने लगे । 

असुरारि गुणेश उठे और असुरके पीछे दोड़े | छळ- 
कपट्से भरा दैत्य वनमें भागा । दैत्यारि भी उसके पीछेपीछे 
दौड़ते गये | इस प्रकार वह गुणेशको गहन वनमें ळे गया । 
बह जब मेघ-गर्जन करता, तब सिंह व्याघ्र, गज; शकर और 
बानर आदि पञ्च भू-छण्ठित हो जाते ये । 

गुणेशने उसे पक्रडना चाहा तो वह विकट असुर 
पृथ्वीको रौदता हुआ आकाश्म उड़ गया । गुणेशके नेत्र 


अरुण हुए। कुपित होकर उन्होंने उसे लक्ष्य करते हुए अपना 
पादा फेंका | पृथ्वी कॉप उठी और अन्तरिक्षर्म मेघ बिखर 
गये । आकाशके नक्षत्र टूट-टूटकर गिरने ळगे | 

पाशके सम्मुख असुरक़ी माया नहीं चली । क्षणभरम ही 
पाशबद्ध मद्दादैत्य गुणेशके समक्ष भरतीपर गिर पड़ा | असुरके 
विशाल हाथ-पेर हूट गये और उसका स्वास अवरुद्ध हो 
गया । वहाँ मयूरेशके पीछे दोड़कर एकत्र हुए सुनि-त्रालकोंके 
सम्मुख नेत्राके द्वारा उसका प्राण निकल गया । मुनि-पुत्रौनि 
उसके शवकी बड़ी दुर्दशा की । 

वहाँ आम्न-कानन था । आम्रवृक्ष फलासे ळदे थे। 
अत्यधिक फलके वोझसे उन दृक्षोंकी डालियाँ झुक गयी 
थीं | अधिक दौड़ने और देर हो जानेसे मुनि-पुत्रोंकी क्षुधा 
जाग्रत्‌ हो गयी थी । वे सुनिःपुत्र गुणेशकी अनुमतिसे फळेसि 
लदे आम्रतृक्षोंसे आम्र-फल तोड़-तोड़कर खाने लगे | कुछ 
बालक फल खाते और कुछ विनोद करते हुए उसे दूर फेंक 
देते । एक मुनि-पुत्रका फेंका हुआ फल उस स्त्रीके मस्त कपर 
जोरसे लगा, जो बहुत दिनेठि एक अण्डेकी रक्षा कर रही थी। 


कुपित स्री दोड़ी | उसके क्रोधारण नेत्र देखकर वालक 
सहम गये | उसने कठोर स्वरम पूछा--'जिस बालकने इस 
इवापद्का वघ कर मुझे आम्र-फलसे मारा है; वह कहाँ है १ 


कुपित नारीको देखते ही गुणेश वृक्ष-कोटरमे छिप गये | 
वहाँ उन्होने शशि-मण्डलतुल्य एक स्वेत अण्डा देखा । 
गुणेशने उसे अपने सशक्त हार्थोमे उठाया दी था कि वह 
अण्डा फूट गया । 

उस अण्डेसे एक विशाल पक्षी निकला, जिसका कण्ठ 
नीला था । उसके नेत्र और पंख विशाळ थे | उसके मुखसे 
अनळ-्वाळा निकल रही थी | उसने अपना पंख हिलाया ही 
था कि घरती काँपने लगी | उसकी ध्वनिसे समुद्र मयोदाका 
अतिक्रमण करने लगा, सूर्य-मण्डल चञ्चल हो गया । उस 
महान्‌ पक्षीने भागते हुए मुनि-पुतरोपर अपने पंखोसे प्रहार कर 


उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया । 


ध्यह विशाल पक्षी सुनि-पुन्रोंको मार डालेगा?-- 
यह सोचते ही गुणेश बुक्षःकोटरसे कूदे और शीघ्रतापूवक 
उक्त महान्‌ पक्षीका पंख जोरसे पकड़ ल्या । पक्षी और 
गुणेशमें भयानक युद्ध छिड़ा | पक्षीके नेत्र क्रोधसे लाळ 
हो गये थे | बह अपनी तीक्ष्णतम चोंच और पंखसे गुणेशपर 
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# परत्नह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


~~ 


प्रहार करता और गुणेश घूमकर उसपर अपनी बञ्र-मुष्टिसे 
आघात करते । 


विशाल पक्षीकी अतिशय शक्ति देखकर गुणेशने उसपर 
एक साथ अपने चारों आयुधोंसे प्रहार किया | पक्षी तुरंत 
घरतीपर गिरा | चपळ गुणेशने तत्क्षण उसे अस्न-मुक्त किया 
उछलकर वे उस अण्डजपर आरूढ़ हो गये | उन्होंने 
बलपूर्वक विशाल्तम पक्षीको स्ववश कर लिया | 
यह हृश्य देखकर तेजस्विनी स्री शुणेशकी स्तुति करने 
लगी--'प्रमो | आप रजोगुणके योगसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, 
सत्त्वगुणके योगसे पालक विष्णु और तमोगुणके योगसे संहारक 
रुद्र भी हे । आपका सगुण-तत्त्व देवता और ऋषि नहीं 
जानते, फिर चराचर-गुरु आपके निगुंण-तत्त्वको कौन 
जाननेवाला है ७ 
स्तृतिके अनन्तर अपना परिचय देती हुई साध्वी 
नारीने कहा--“धप्रमो | मैं परम तपस्वी महर्षि कश्यपकी 
पत्नी हूँ | मेरा नाम विनता है।यह शिखण्डी ( मयूर ) 
उन्हीं महामुनिका पुत्र है। आप इसे अपने सेवकके रूपमें 
स्वीकार करें । उन मुनिराजने पहले ही कहा था कि “इस 
अण्डेको फोड़नेवाला इसका स्वामी होगा, इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं |? दीघकालतक प्रतीक्षा करमेके अनन्तर मुझे आज 
आपका दर्शन प्राप्त हुआ है |? 

सुनः अत्यन्त दीनमावसे विनताने प्रार्थना की--'प्रभो | 
मेरे जटायु, श्येन और सम्पाति--इन तीन युरोको कढूपुोने 
नागछोकमें बंदी वना रखा है | दयामय | आप शीघ्र ही 
उनको मुक्त कर मुझे शान्ति प्रदान करें |? 

“माता | तुम चिन्ता मत करो | मैं तुम्हारे पुत्रको शी 
ही मुक्त करके तुम्हारे समीप ले आडँगा ॥ गुणेशने परम 
युण्यमयी विनताझो आश्वासन दिया | फिर उन्होंने मयूरे 
वर माँगनेके लिये कहा | 


मयूरने बरकी याचना की--“यदि आप सुझपर प्रसन्न 
होकर मुझे वर देना चाहते हैं तो भूमण्डलपर आपके नामके 
* लं सक्छ रजसा पर उप उद्धा रजसा ब्रह्मा सत्त्वेन पालकः | 
विष्णुस्त्वमसि तमसा संदरम्दांक्रोऽपि च । 
न देवा ऋषयरतत्व॑ विदुरते सगुणस्य हृ ॥ 
को वेद चराचरगुरोरपि॥ 
( गणेशपु० २ । ५८] ३९-४१ ) 


पूर्व भेरा नाम प्रसिद्ध हो जाय | सर्वेश्वर ! इसके साथ ही 
आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें ।”[ 

“अत्यन्त शुभ | लोभञ्ून्य अन्तःकरणसे तुमने शुभ 
बरकी याचना की है। देवदेव गुणेशने अपने वाहन 
मयूरसे कहा--मयूरेश्वर |?--मेरे नामके पूर्व तुम्हारा नाम 
त्रिभुवनमें विख्यात होगा और तुम्हारे मनमें मेरे प्रति दृढ़ 
भक्ति भी रहेगी |? 

गुणेश मयूरपर आरूढ होकर अपने आश्रम पहुँचे । 
ऋषिपुन्नोंने माता पावतीको सूचित करनेके लिये एक साथ 
उच्चखवस्से श्रोष किया--#मयूरेश | मयूरेश !! मयूरेश !!!! 

सारा वृत्तान्त सुनकर माता पार्वती प्रमुदित हुई और 
ऋषिपुन्न मयूरेशका गुणगान करते हुए अपने-अपने घर गये | 

श्र २६ र 
जळ-क्रीड़ा 

मयूरेशका नवाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ | अबतक उन्होंने 
बेदादि शास्ोंका गहन अध्ययन कर छिया था | वे धनुवेंद 
और विभिन्न प्रकारके शस्त्रात्र-संचाळनमे दक्ष हो चुके थे | 
जैसे-जैसे सयाने होते जाते, वैसे ही सिन्ु-प्रेषित असुर 
चिन्तित होकर उन्हें मार डाळनेका नित्य नवीन कुचक्र 
रचते जाते | उन्हें सफल्ता तो मिळती नहीं, उलटे जो भी 
देत्य आता, गण्डकी-नगर लौट नहीँ पाता था; यम-सदन 
पहुँच जाता था | इस कारण दैत्यराज सिन्धु और अधिक 
सशङ्क एवं सावधान रहने लगा | 

एक दिनकी बात है--आम्र-काननके सरोवर-तटपर 


- मयूरेश सुनि-पुत्रोंके साथ क्रीड़ा कर रहे थे। बाळक आम्न-दृक्षपर 


चढते; कुछ फल खाते, कुछ खट्टे-अधपके फलोंको दूर फेंक 
देते एवं कुछ आप्र-फल मुँहमें दबाये डालियोंसे सरोवरे कूद्‌ 
जाते; तैरते और एक-दूसरेपर जल उछालते हुए विविध 
प्रकारके खेल खेलते | 

उसी समय सिन्धुप्रेषित. एक प्रचण्ड दैत्य अश्‍वके 
रूपमे वहाँ पहुँच गया | उसके उपद्रवसे कुछ सुनि-पुत्र 
सरोवरमें कूद पड़े, कुछ पेड़ोपर चढ़ गये; कुछ घायल 
होकर गिर पढ़े और कुछ प्राण लेकर भागे | 
† यदि मे त्रं प्रसन्नोऽसि यदि देयो वरो मम। 

तदा मन्नामपूर्वं ते नामाख्यातं भवेद्‌ भुवि ॥ 

एतन्मे देहि सवेश तव भक्तिं दृढां -तथा। 

( गणेशपु० २। ९८। ४७-४८ ) 
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ॐ शरीगणेश-लीला ॐ 


ooo 


मयूरेशने असुरका हुरुद्वेश्य समझ लिया; अतः वे 
तत्काळ उसपर सुष्टि-प्रहार कर वेठे। करारी चोट 
पड़नेसे छटपटाता हुआ वह अश्वरूपी असुर सरोबरमें कूद 
पड़ा | मयूरेशने भी उसके पीछे सरोवरमें छलाँग लगायी । 
उन्होने उस मदोन्मत्त अश्वको पानीमें डुवाकर मार 
डाला और फिर उसका मृत-शरीर सरोबरसे निकालकर 
बाहर बहुत दूर फेंक दिया । 
यह देखकर मुनि-पुत्र अत्यन्त प्रसन्न हुए । वे पुनः 
फळ खाने और जलक्रीडा करने छगे | एक वार समी 
बाळक एक साथ मिलकर गुणेशपर जळ उछालने लगे; 
तब मयूरेशने सह हाथोंसे उनपर जल उलीचना प्रारम्भ 
कर दिया | चकित होकर एक बालकने पूछा--'अरे, 
यह मयूरेश तो षड्भुज है न १ 
“हाँ | षड्भुज तो है ही | 
` "फिर यह सहखभुज केसे हो गया १ 
“सचमुच बड़े आश्चर्यकी बात है |? 
फिर बाळकोंने देखा कि उनके चारों ओर अनेक मयूरेश 
खड़े होकर उनपर जल उलीच रहै हैं | वे सभी चकित- 
विस्मित थे । 
इस प्रकार परात्पर परब्रह्म मयूरेश परम पुण्यात्मा मुनि- 
पुत्रोंको क्रीड़ाका अद्भुत अलौकिक आनन्द प्रदान कर ही 
रहे थे कि वहाँ कुछ नाग-कन्याएँ आकर क्रीड़ा करने 
लगीं | उनकी इष्टि जब मयूरेशपर पड़ी तो वे लजित हो 
गयीं । उन्होंने अपने नेत्र नीचे कर छिये। वे मयूरेशके 
अलौकिक सौन्दर्यंपर मुग्ध हो गयी थीं । 
सहचरियोँके परामर्शसे एक नागकन्याने मयूरेशके समीप 
जाकर अत्यन्त मधुर वाणीमें विनयपूर्वक निवेदन किया-- 
आप कौन हैं, कहाँसे आये हैं १ इमहोग आपका दशन करके 
विह॒ल हो गयी हैं। आप कृपया हमारा चित्त शान्त कीजिये |? 
“मैं शिवा-शिवका पुत्र हूँ । मयूरेश मेरा नाम 
है। मैं मुनि-पुत्नोंके साथ क्रीडथ यहाँ आ गया, इसी 
कारण आप लोगोंके दर्शन हो गये |? 
“आप कृपापूवक एक क्षणके लिये ही सही, इमलोगोंके 
घरपर पधारकर विश्राम कर ले |? 
“अधिक विलम्ब होनेके कारण माता पार्वती सचिन्त 
मनसे भेरी प्रतीक्षा कर रही होगी; अतएव में अपने 


आश्रमको जाना चाहता हूँ | आपछोग अपने भवन 
पधारिये |? 

नाग-कन्याएं साग्र मयूरेशको अपने साथ ले गर्यी । 
प्राणप्रिय मयूरेशको न देख मुनि-पुत्र अत्यन्त दुःखी हुए) 
पर कुछ ही देर वाद उन्ह अनुभव हुआ कि 'मयूरेश हमारे 
साथ हँ |? मार्गमे भगासुर-नामक असुरने मुनि-बालकोके 
साथ छल किया, किंतु सर्वज्ञ मयूरेशने उनकी रक्षा कर ळी? 
असुर मारा गया | 


जिस प्रकार मुनि-पुतरोने मयूरेशको अपने साथ अनुभव 
किया, उसी प्रकार सुनि-वाळकोकि घर पहुँचनेपर माता 
पावतीने भी समझा कि 'मयूरेश घर आ गया है |? जननीने 
उन्हें भोजन कराया और स्तन-पान कराकर सुळा दिया | 

नागलोकपर विज्य 

लावण्यवती नाग-कन्याएं' प्रसन्नवदन मयूरेशको पाताळ- 
छोकके अपने भव्य भवनमें ले गयीं। वहाँ उन्होने चित्ता- 
कर्षक देवदेव मयूरेशको सुगन्धित तेळ और उद्धतंन 
छगाकर उष्ण जलसे स्नान कराया । उन्हें दिव्य 
बस्नालंकारोंसे विभूषित कर उनको चन्दन लगाया और धूप; 
दीप, नेवेद्य तथा ताम्बूलादिसे उनकी पूजा की | तदनन्तर 
उन्होंने मयूरेशकी स्तुति करते हुए कहा--'श्रह्माद्‌ देवगण 
जिनके दरांनके लिये नित्य आकाह्ला रखते हैं; वे ही प्रभु 
हमारा अभी प्रदान करनेके हेतु यहाँ पधारे हें। हम 
चाहती हैं कि आप यहाँ कुछ दिन निवास करनेके अनन्तर 
ही अपने आश्रमको जाय |? 


पावतीनन्दनने कहा--'वहा मेरी माता मेरे वियोगमें 
दुःखी होकर अन्न-जळ भी नहीं ग्रहण करती होंगी। 
क्या पूछ सकता हूँ कि मैं यहाँ किनकी पुत्रियोंके दशन 
कर रहा हूँ ? 

“जिनके यहाँ ब्रझादि देवगण आते रहते हैं और जिनके 
विषकी ज्वालासे त्रिभुवन भस्म हो सकता है, हम उन्हीं 
नागराज वाझुकिकी कन्याएँ हैं ॥ इस प्रकार अपना परिचय 
देकर नाग-कन्याएँ मयूरेशको अपने पिताके समीप ले गयां । 

अतिशय शक्तिशाली वासुकि अनेक तेजस्वी नागोंके 
साथ देदीप्यमान रप्नसिंहासनपर आसीन थे । उनके 
मस्तकपर चतुर्दिक्‌ किरणें बिखेरता रत्नमुकुट और कण्ठे 

रत्नहार सुशोभित थे । 
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# परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 


वासुकिको देखते ही देवदेव मयूरेश तत्काळ कूदकर 
उनके फणपर चढ़ गये | उनके फणमे घनान्धकारनिवारक 
अद्भुत मणि थी । उनके मस्तकके हिलनेसे त्रैलोक्य हिल 
उठा । मयूरेशने परम तेजस्वी बासुकिको दण्ड देकर उन्हें 
अपने कण्ठमें धारण कर लिया | इस कारण उन परमप्रभु 
मयूरेशका नाम प्रख्यात हुआ--+सप॑भूषण !? सपभूषणने 
शोल्लास गर्न किया | 

केरे भाई वासुकिको पराजित करनेवाला कोन है !१--- 
ऐसा कहकर सहस्तफणधारी शेष भयानक बिष उगरूते 
हुए दौड़े | उन्होंने पा्वतीनन्दनपर आक्रमण कर दिया । 


सपभूषणके स्मरण करते ही उनके बाहन मपूरने 
उपस्थित होकर चरणोंमें नमस्कार किया | गुणेश मयूरपर 
बैठे । भयानक युद्ध हुआ । मयूरने असंख्य नागोंको अपने 
विशाळ पंखौके प्रबळ प्रहारसे मार डाला | कितने ही विषधर 
उसके उद्रमे पड़ गये; किंतु शेषके भयानक्रतम विषकी 
असह्य ज्वाळा वह मयूर नहीं सह सका; मूच्छित हो गया | 


अपने वाइन मयूरके धरतीपर गिरते ही मयूरेश अत्यन्त 
कुपित हुए और कूदकर शेषके फनपर चढ़ गये ! 
उन विराट प्रभुका भार रोषके लिये असह्य हो उठा । वे रक्त 
वमन करने लगे | उनके अज्ग-प्रत्यङ्ग शिथिल हो गये | शेषकी 
सहायताके लिये अन्य नाग दोडे, किंतु वे तो मयूरेशका 
हुंकार भी नहीं सह सके । 

` क्रीड़ा-रत बालक जैसे कटिमें रस्सी लपेट लेता है; उसी 

प्रकार मयूरेशने रोषको अपनी कटिमें छपेट लिया | चकित- 
थकित शेष मयूरेशकी स्तुति करने छगे | तब मयूरेशने 
शेषसे कहा--।सम्पाति, जटायु और इयेनको शीघ्र मुक्त करके 
यहाँ ले आओ |? 

शेषने आज्ञा दे दी | नागळोग विनताके तीनों पुत्रांको 
युक्त करके बाँ ले आये । उन तीनोंने मयूरेशके चरणोंमें प्रणाम 
किया | मयूरने अपने तीनों भाइयोंका आलिङ्गन कर उनका 
समाचार पूछा | तदनन्तर सम्पाति आदिने अपनी माताका 
हाळ पूछा | 0 जा 

“माता प्रसन्न हैं ।? यह सुनकर तीना भाइयोंको 
संतोष हुआ । / 

मयूरेश मयूरपर आरूढ होकर प्रथ्वीपर छोटे । 
आश्रमकी ओर जाते समय वे बाळकोंसे घिरे थे।उन 


बाळक्रोने छत्र, चामर ओर दण्ड आदि धारण कर रखा 
था | कोछाहछ सुनकर मुनिगणोंने जाकर देखा--'वाळकोसे 
घिरे मयूरवाहन मयूरेश आ रहे हैं | 

मेरा बालक तो घरपर है ।? चकित होकर सभी मुनि 
परस्पर कहने लगे । फिर उन्होंने देखा, वे सभी वाळक 
मयूरेश ही हैं | एक नहीं, शत-शत मयूरेश । 


“पाताल-विजयी मयूरेशकी जय !7---यह गगनभेदी खर 

मुनिर्याके मुँहसे स्वयं निकळ गया | 
श्र . गह 
त्रिसंध्या-क्षेत्रसे विदा 

मयूरेशके नौ वर्षं पूरे हुए । उन्होंने दसवें वर्षमें प्रवेश 
किया | इतनी अस्पायुमें ही उन्होंने अनेक वीराग्रणी असुर- 
योद्धाओंका संहार तो किया ही, प्रख्यात नागलोकपर भी 
विजय प्राप्त कर ळी, इस समाचारसे सिन्धु उत्तरोत्तर अधिक 
चिन्तित होता जा रहा था और उसके वीर सैनिक मयूरेशके 
सम्मुख जानेमे भयभीत होने लगे थे । 


भगवान्‌ शंकर और पावती अपने पुत्रका पौरुष और 
असुरोका उत्तरोत्तर क्षय देखकर मन-दी-मन प्रसन्न थे, किंतु 
दण्डकारण्यम मयूरेशकी उपस्थितिके कारण ऋषियोंको 
असुरोंकी अनेक यातनाएँ सहनी पड़ती थीं। इस कारण 
महादेवने त्रिसंध्या-क्षेत्रसे अन्यत्र जानेका निश्चय कर लिया | 


ऋषि-बन्द, ऋषि-पत्नियाँ और मयूरेशके मित्र दुःखी 
हुए । उन्होंने शिवसे प्रार्थना की, किंतु पाबंतीवल्ळभ 
अनेक कारणोंसे अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुए । 


जब शिव-पार्वती मयूरेश और अपने गणोंके साथ 
दण्डकारण्यसे बिदा हुए, तब बड़ा ही करुण दृश्य उपस्थित 
हुआ । शिव-पार्वती तथा मयूरेशके अनन्य भक्त ऋषि-मुनि 
और वालक उनके साथ चले | बृहत्‌ समुदायके चलनेसे 
उड़ी हुई धूल्सि अन्तरिक्ष भर गया । 

कमलासुरकी मुक्ति 

शिव-पावंती अपने गणादिके साथ जिस मार्गसे जा रहे ये, 
उसी मार्गमे दैत्यराज सिन्धुका भेजा हुआ कमलासुर-नामक 
प्रसिद्ध असुर बारह अक्षौहिणी सश्र वाहिनीके साथ 
डट गया । उसकी सेनामें गज, अश्‍व; रथ और पेद्छ समी 
प्रकारके सेनिक थे | । 
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असुर्राका महासैन्य देखकर शिवगर्णोने मयूरेशको 
सूचना दी | उन गणोंको चिन्तित देखकर मयूरेशने 
कदा--'भगवान्‌ शिंवकी उपस्थितिमे चिन्ताका कोई 
कारण नहीं है ।! 


फिर उन्होंने जाकर अपने पिताके चरणमै प्रणाम कर 
निवेदन किया--'कमलासुर-नामक प्रख्यात वीर असुर 
मद्दान्‌ सेन्यके साथ सम्मुख उपस्थित है | यदि आप 
सानुग्रद आज्ञा प्रदान करें तो में उससे युद्धके लिये जाऊँ ९ 


शिवने प्रसन्न होकर कहा--'तुमने सुखद बात कही; 
पर तुम एकाकी बारह अक्षोदिणी सेनिकॉके साथ कैसे युद्ध 
करोगे ? अतः अपने साथ सात कोटि गेणांको भी 
छे जाओ ओर शीघ्र ही शत्रुको मारकर विजय प्राप्त करो |? 

मयूरेशने अपने पितासे पुनः निवेदनः किया--“आपकी 
कृपासे में त्रेलोक्यको भस्म कर सकता हुँ। इंस क्षुद्र देत्यकी 
कोन गिनती हैं! मैं अभी उसपर विजये प्रात्त करके छोट 
आता हूँ | 

मृत्युंजयने पुत्रका आलिङ्गन किया । उसे अपना 
त्रिशूळ देकर सिरपर हाथ फेरते हुए आशिष दी । 
तदनन्तर उसे अपने गर्णोके साथ समराङ्गणमें जानेकी 
आशा प्रदान की |# वृषारूद शिवा-शिव भी पुत्रका रणः 
कोशल देखने चळे | 

मयूरेश असुर-सेन्यके सम्मुख पहुँचे । उन्होंने 
कमलासुरकी विशाळ वाहिनी देखकर अपने शरीरसे असंख्य 
सेनिक उत्पन्न किये | 

“मयूरेशके पास तो थोड़े-से ही सैनिक थे; अभी तुरंत इतनी 
विशाल सेना कहे आ गयी ?---यह सोचकर असुर चकित 
हो गया। 


उभय पक्षकी सेनाएँ एक-दूसरेपर टूट पर्डी । मयूर- 


+ वारद्द साळका वालक रुणेश ! किंतु वइ पेसी विशाळ 
सेनाके साथ युद्धके लिये जाता है और उसे इसके लिये मां-बाप 
अनुमति देते हैं । ये बातें सचमुच बोधप्रद--अरणादायक 


दी हें । घरकी शिक्षा केसी होनी चाहिये, यहद बात शस 


प्रसङ्गसे अच्छी तरह समझमें आतो ई । बारह वपके 
बाळकपर उसके पिताका इतना विश्वास | जिस जातिके बच्चे 
इसने शूर हों, वह कभो परमन्त्र नहीं रइ संकती । 

---प० भीपाद दामोदर पातवळेकर 


शृ० #० ३९-- 


३०५ 


वाहन मयूरेशने महादेत्यको अश्वारूढ देखकर अंपनी दस 
भुजाओंमें दसो आयुंघ लिये | भयंकर संग्राम हुआ । 
असंख्य असुर-सेनिक काळके गालमें चले गये और रक्तकी 
- सरिता प्रवाहित द्वो गयी । 


दाथमें खज्ञ लिये अतिशंय कुंद कंमेलासुर मंयुरेशसे युद्ध 
कर रहा था | उसने मंयूरेशको मारनेके लिये विविध प्रकारके 
अक्का प्रयोग किया; किंतु उसके सभी इास्त्रास्र व्यथ हो 
गये । इसी वीच गुणेश-वाहन भयूरने अपने पक्ष एवं तीद्ण 
चळ्चु-प्रहारसे असुरके अइवको मार डाला | उस असुरने 
आकाझमें जाकर कहा--'मेरा घोड़ा गिर गया; यह मैं 
अद्भुत दृश्य देख रहा हूँ | 

फिर उसने मयूरेशसे कदा--'वाळंक ! तू मेरे साथ 
क्या युद्ध करेगा ! जाकर अपनी मांताका स्तंन-पान कर और 
बॉलकॉके साथ खेल । मेरे भयसे त्रिभुवन कापता है|? 

“तू पिशाचकी तंरद कया प्रलाप करता दै ? देवदेव 
मयूरेशने असुरको डॉट्ते हुए कदा--'देवद्विजविनिन्दकको 
कभी जय प्राप्त नहीं होती । मैं तो अपने रोषानलसे ही 
करनेके लिये “ही इस युद्धमें प्रवृत्त हुआ हूँ ।? 

यह सुनकर क्रुद्ध कमलासुर गरज उठा | एय्वी कॉपने 
लगी । उसने अपने अज्लोंकी इतनी भयानक वर्षो की 


कि शिवगण व्याकुल हो गये । येह देखकर मयूरेशने जळ- 
घारावत्‌ तीक्ष्णतम शरोंकी बृष्टि प्रारम्भ कर दी | 


असुर अपनी पूरी शक्तिसे उन शरोंका निवारण करने 
लगा; यदद देखकर गुणऱ-ग्राहकोर्म भ्रष्ठ गुणेश संतुष्ट 
हुए । उन्होंने उसे अपने अनन्त विश्वरूपका दशन करा 
दिया । उसने दसौँ दिशाओंमें मयूरेशको देखा | अत्यन्त 
चकित होकर उसने नेत्र बंद किये तो द्देशमें भी उसे 
मयूरेशके दी दशन हुए || 

तब प्रचण्ड हूर कमलासुर युद्ध-सूमिसे भाग चला, किंतु 


+ ततस्तुतोष भगवान्‌ “मयूरेशो शुणामंणी: ॥ 
द्शेयामास तरम 'स 'विश्वेरूपमनन्तकम्‌ । 
दशदिश्च मयूरेश ददशं कमलासुरः ॥ 
'विस्ितइछाच जयने हृदि तं “परिवृश्वान्‌ । 

( गणेञ्भपु० २। १०१। २-४ ) 
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देवताओंने उसकी शिखा पकड़ ली और उसे लाकर कहा-- 
वेत्य | तू अपने वचनका पालन करनेके लिये यहाँ युद्ध कर |? 

यह सुनकर उस मदददैत्यने भयानक ग्ना की और 
वह विविध प्रकारके अस्त्रोद्वारा प्रहार करने ल्या | उसने 
अनेक प्रकारकी मायाए रची, किंदु मायापतिके सम्मुख उसकी 
एक न चली । मयूरेशने अपने ज्रिश्वूलसे भ्रद्दर किया ही था कि 
कमलासुरका मस्तक कटकर भीमानदीके दक्षिणी तटपर जा 
गिरा | मयूरेश कृष्णा नदीके उत्तरी तटपर थे । 

“मयूरवाहन मयूरेशकी जय |? सम्पूर्ण असुर-सैन्यके 
विनाझसे प्रसन्न होकर देवताओं, मुनियों और शिवगणोंने 
बार-बार उच्चखरसे उद्घोष किया--“मयूरवाहन मयूरेशकी 
जय | मयूरवाइन मयूरेश की जय !!? 

फिर. प्रमथ-गणोसे आबत उमा-महेश्वर और गोतमादि 
ऋषि मयूरेशके समीप पहुँचे | विजयसे आह्वादित शिव 
पुत्रको गले लगाकर उसके सिरपर हाथ फेरने लगे । 
आकाशसे पुष्पवृष्टि होने ळशी और मुनिगण पावंतीनन्दन 
मयूरवाइन मयूरेशकी स्तुति करने लगे । 


विश्वकर्माने वहाँ गर्णोसहित पार्वती-महेश्वर ओर मुनियों- 
के रहनेके लिये अत्यन्त सुन्दर नगर और एक अत्यन्त अद्भुत 


सन्दिरका निर्माण कर दिया | पाबंतीसहित भगवान शंकर “ 


वहीं रहने छगे । मुनिगण तपस्यामें निरत हुए । ब्राह्मणोंका 
भजन-पूजन आरम्भ हुआ और मयूरेश वालकोंके साथ 
पूर्ववत्‌ क्रीड़ा करने लगे । 

महर्षियोने उक्त पवित्र क्षेत्रका नाम रखा--“मयूरेश? |# 

बाळ-विनोद्‌ 

मङ्गलमूति भगवान्‌ मयूरेशकी प्रत्येक लीला प्रेरक, 
सुखद्‌ एवं मनको मुग्ध कर देनेवाली थी | प्राकस्थ-काळसे 
ही वे पुण्यात्माओ, तपस्ियों एवं सदाशय व्यक्तियोंके 
हित-साघनर्म संलग्न थे | असुरःविनाश उनका लक्ष्य 
था | वे त्रह्ादि देवताओं, ऋषियों, शिवगर्णों एवं 
मुनिपु्जोको भी अपनी अनिवेचनीय शक्ति एवं महिमाके 
कभी-कभी दशन करा देते थे | 

मयूरेदाका तेरहबों वर्ष प्रारम्भ हुआ | वे बालकोंके साथ 
क्रीड-रत ये | उसी समय मङ्गछ-नामक दैत्य कजलगिरि- 
दुस्य वराएके रूपमे दृक्षांको ध्वस्त करता हुआ मुनि-पुत्रोके 

# मोरेश्वर 


# परप्रक्षरुप गणेश बलाः सा! क 
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सम्मुख आया । उसके नेत्र प्रज्वलित अझिकुण्डके समान लाल- 
लाळ थे | उस कुपित एवं काळ-तुल्य वराको देखकर मुनि- 
पुत्र किंकतब्यविमूढ़ एवं स्वेद-सिक्त हो गये । 

देत्य-सूदून उछले । उन्होने असुरको सोचनेका 
अवसर दिये ब्रिना ही उसके दोनों दॉत पकड़ लिये | वराइ 
युरो भी नहीं पाया था कि अत्यन्त चपलतासे सर्वशक्तिमयने 
उसके वज्र-तुल्य दोर्ताको नीचे-ऊपर इतने जोरसे झटका 
दिया कि असुर पीड़ासे चिल्ला उठा । मयूरेशने उसके 
दाताको नीचे-ऊपर झटका देते तथा पीछे ढकेलते 
हुए शिथिल ही नहीं कर दिया, उसे मार डाला | 

“पावती-पुत्र | घन्य हो | धन्य हो || उस विशाल 
वराइके संहारसे चकित ओर प्रसन्न होकर मित्र-मण्डली 
मयूरेशकी प्रशंसा करने लगी | 

एक दिनकी बात है; कपूंरगोरने देखा, ललाटपर 
चन्द्रमा नहीं था | 'सुघांशु क्या हुआ ? लीलामय शिव 
इघर-उघर देखने लगे | गर्णोने बताया--'प्रभो | सुधांशुको 
लेकर मयूरेश क्रीड़ा करने चळे गये हैं | 


“तुमलोग इतने असावघान कैसे रहते हो !? रोषमयी 
युद्रामें लीलामयने कहा--*जाओ | सुघांुको ले आओ |? 


शिवगण दोड़े । मुनि-पुत्रोके साथ क्रीड़ा-रत मयूरेशके 
समीप पहुँचकर उन्होंने कहा--“मयूरेश ! तुम भगवान्‌ 
शिवके पास चलो; अन्यथा चन्द्रमा दे दो |? 

“मैं त्रिभुवनको उत्पन्न करनेवाली अमित महिमाशालिनी 
जननीका पुत्र हूँ | इस कारण तुम-जैसे गणोंकी तनिक भी 


. चिन्ता नहीं करता |? मयूरेशने गर्णोको उत्तर दिया और 


दूसरे दी क्षण शिवगण उनके श्वास-वायुसे पत्तेकी तरद उड़ते 
हुए परम प्रभु शिवके समीप पहुँच गये । 

उनकी दशा देखकर कुपित पावतीनाथने प्रमथादिकोंको 
आशा दी--“तुमलोग मयूरेशको पकड़ लाओ | 

प्रमथादि गण मयूरेशको पकड़ने के लिये क्रीड़ा-रत 
बाळकोके समीप पहुँचे; किंतु विनायकने उन्हे मोहित कर 
दिया और खयं अदृश्य हो गये | प्रमथादि गण मयूरेशको 
घर-घर और बनोमें हँढने लगे | 

“हमलोग तुम्हे पकड़कर प्रभुके सम्मुख ले चलेंगे |? 
मयुरेशके दर्शन हुए तो प्रमथादिकोंने कदा और उन्हे 
पकड्नेके ळ्यि दोढ़े | मयूरेश कभी प्रकट और कभी गुप 
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हो जाते थे | प्रमथगण थककर चूर और खिन्न हो गवे, तब गणराज | जय गणपति !| जय गणेश !!| जय 
कृपामय मयूरेश उनके हाथ आ गये | प्रमथगण बड़े प्रसन्न मयूरवाइन मयूरेश |!!! 
हुए और उन्हे बाँघकर अपने खामीके समीप ले चले | विवाहका निश्चय 


कुछ दूर चलनेपर मयूरेश जडवत्‌ वेठ गये । प्रमथगणोने 
उन्हें उठानेका प्रयत्न किया; पर वे हिल भी न सके | 
तब उन्हें उठानेके लिये सबने मिलकर अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
लगा दी; पर मयूरेश भूघर-तुस्य अडिग हो गये थे; अपने 
स्थानसे टस-से-मस नहीं हो सके | 


“प्रभो | इम तो उन्हें लानेमें सफल नहीं हुए । हमारी 
शक्ति व्यर्थ हो गयी ।? प्रमथगणोका संवाद पाकर नीलकण्ठने 
नन्दीको आज्ञा दी--“दुम जाओ और मपूरेशको शीघ्र ळे 
आओ ।॥ 

“प्रभो ! आपकी आज्ञसे मैं सूर्य, चन्द्र और शेषको 
समाप्त कर सकता हूँ; मयूरेशकी क्या गणना है ?--नन्दीने 
खामीके चरणोंमें प्रणाम किया और मयूरेशको पकड़नेके 
लिये द्रुतगतिसे चल पड़े | 

नन्दी मुनि-पुत्रॉके साथ क्रीड़ा करते मयूरेशके समीप 
पहुँचे । क्रोषसे उनके नेत्र लाळ हो गये ये । उन्होंने कठोर 
शब्दोंमि कहा--'तुम खामीके पास चलो; नहीं तो मै सवयं 
तुम्हे पकड़कर ले चलूँगा | मुझे प्रमथादि गर्णो-नेसा न 
समझो ।? 

नन्दीका अहं-भाव देखकर व्यक्ताव्यक्तस रूप मयूरेशने श्वास 
शेड़ा। उस श्वासचक्रते नन्दी रक्तका वमन करते हुए पृथ्वीपर 
गिरकर मूर्च्छित हो गये । दो मुहूर्तके अनन्तर मूच्छा-भन्न 
होनेपर लजित नन्दी शिवके समीप पहुँचे तो अत्यन्त चकित 
हुए । उन्होंने देखा; दिव्य वस्त्रामरण घारण किये देदीप्यमान 
मयूरेश अपने पिता शिवके अङ्के विराजमान है और 
चन्द्र देवाधिदेव मद्दादेवके भालपर सुशोमित हैं । 

'प्रमो | सुघांश तो आपके मस्तकपर विराजित हे 

नन्दीके वचन सुन शोकझूल-निर्मूलन शिवने अपने 
माल्पर चन्द्र देखकर कद्दा--“अरे हों) चन्द्रमा तो ललाटपर 
ही है। मैंने व्यर्थ ही प्रमथादि गर्णोको कष्ट दिया |? 

प्रमथगणेनि शिवसे प्रार्थना की--'प्रभो | ये मयूरराज 
आजतसे हमारे स्वामी हो ।? 

गणने शिव, गणेश ओर गणेश-जननीके चरणॉमे 
भद्धा भक्तिपूवक प्रणाम $र प्रसज्ञतापुबक गणना झी¬“जय 


मयूरेशकी तेरहवीं वर्ष-गॉठपर गोतमादि ऋषिगण 
माता पावेतीके समीप पहुँचे । पार्बतीने उनकी पूजा की । 
ऋषियोंके परामर्शके अनुसार इन्द्र-याग प्रारम्भ हुआ । उसी 
समय वहाँ कल और विकल-नामक दो असुर प्रचण्ड महिघके 
वेषमें पहुँच गये । वे दोनों विकट असुर मयूरेशके हाथों 
मुक्त इए | 

मयूरेशके द्वारा अपनी उपेक्षा देखकर देवेन्द्र कुपित 
हुए; पर उन चिदानन्दके सम्मुख उनका गवं खर्व 
इआ। उन्होंने देवदेव मयूरेशके चरणोमे प्रणाम करके उनकी 
स्तुति की | वे निर्विकार मयूरेशके द्वारा क्षमा प्राकर 
आश्वस्त हुए | 

पार्बतीनन्दनने पंद्रइवे वर्षेम प्रवेश किया । एक दिन 
सिलुप्रेरित एक महादैत्य व्याप्रके रूपमे मयूरेशके सम्मुख 
पहुँचा । वह शिवनन्दनकों मारकर खा जाना चाहता या; 
किंतु पराक्रमी मयूरेशके द्वारा खयं काल-कवल्ति हुआ | 

सूर्यनन्दन यम सदसद्रूप मयूरेशपर कुद्ध हुए पर उनका 
अहंकार नष्ट हुआ । उन्होंने निखिल्सृष्टिनायक गणपतिसे 
हछमाकी याचना की | 

इस प्रकार अत्यन्त बलवान विद्या-विनय-सम्पन्न) 
अद्भुत प्रतिभाशाली) अप्रतिम शूर मयूरेशकी ख्याति सबंत्र 
कैळ गयी । इस कारण एक दिन माता पार्वतीने अपने 
प्राणवस्छम शिवसे प्रार्थना की--प्रभो | मयूरेश पंद्रह 
वर्षका हो गया | यह अत्यन्त सुन्दर; सुशील, बुद्धि-वेमव- 
सम्पन्न, शूरवीर एवं सर्वसद्गुण-सम्पन्त है । अतएव अब 
इसका विवाह कर देना चाहिये |? 

“तुमने बड़ी सुन्दर बात कही । मैं भी इसके परिणयके 
पश्चमे हूँ ॥ इतना कहकर श्रीसदाशिव सोचने लगे-- 
“मयूरेशके अनुकूल कन्या कहाँ प्रात होगी ? 

उसी समय वहाँ ब्रह्मपुत्र देवषि नारद्‌ पहुँचे । माता 
पार्वतीने उनका स्वागतःसत्कार कर उन्हें भ्रेष्ठ आसन 
प्रदान किया | 

भगवान्‌ शंकरने नारदजीरे कहा--'मुनिवर | आप 
बहुत दिनोंके बाद यहाँ पचारे; पुज्ञे बड़ी प्रस्ता हुई । आप 
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# परत्रह्षरूपं गणेश नताः क्यः # 


कृपापूवक परम मेघावी रूप-गुण-सम्पन्न मयूरेशके योग्य 
कोई कन्या वतलाइये | इसकी माता पुत्र-विवाहके लिये 
आदुर हैं ।' 

“कत्या--एक नहीं दो हैं |? अत्यन्त प्रसन्नताके साथ 
नारद्जीने उत्तर दिया--'ब्रह्मदेव आपके पुत्रका यश सुनकर 
पुळकित हैँ | सिद्धि और बुद्धिनामक उनकी दो कन्याएँ 
हैं । दोनों कन्याएं सन्द) शीळ, गुण; कर्म आदि प्रत्येक 
दृष्टिते अनुकूल एवं मज्जल्मयी हैं | खयं पद्मयोनिने 
मधूरशके विवाहके लिये मुझे आपकी सेवामें प्रेषित किया 
है । आपलोग कृपापूर्वक यह सम्बन्ध स्वीकार कर हें |? 


महर्षि नारदके ये वचन सुनकर भगवान्‌ शंकर 
और जगजननी पावती अत्यन्त प्रसन्न हुईं । देवता, 
ऋषिगण, शिवगण ओर मुनि:-पुत्र--सभी आनन्दित हुए | 
मङ्गछयात्रा प्रारम्भ हुई । 

भगवान्‌ शंकर माता पावतीके साथ नन्दीपर बेठे ये | 
इद्धादि देवगण और ऋषिगण प्रसन्नतापूर्वक चल रहे थे | 


मयूरेश अपने वाइन मयूरपर बेठे थे | महर्षि नारद ' 


आकाशमागसे और श्चिवगण अपने झस्तरस्त्रसहित 
यात्रा करते हुए इर्षोत्फुल्ल थे । मज्ञल-वाद्य वज रहे 
थे । आकाश धूछिकणोसे आच्छादित हो रहा या । | विशाल 
समूह आनन्दमम्न था | |; 
मयूरेशकी प्रतिज्ञा 

भुजगेन्द्रह्दर शिव बृहत्तम समुदायके साथ गण्डकी-नगर 
जानेवाळे मागसे जा रहे थे । उन्हें बीचमै ही सात कोटि 
प्रचण्ड असुर-योद्धाओका शिविर मिला | वे सभी युद्धप्रिय 
असुर अत्यन्त उद्दण्ड थे | शिवका विशाल जन-समुदाय 
देखकर अधुरःसेनापतिने मार्ग अवरुद्ध कर दिया | 

उद्धत सेनापतिने कहा--'तुमलोग कौन हो, कहाँसे 
आ रदे हो और कहाँ जाओगे ! तुम देत्यराज सिन्धुकी 
आज्ञा प्रास किये बिना यहि आगे नहीं बढ़ सकते |? 
` मयूरेशने तुरंत उत्तर दिया-मैताधुपुरुषांका 
संरक्षक एवं दयो और असुरोंका संहार करनेवाला पूण 
सतनभर हैं | अतएव तुम मुझे जाने दो; अन्यथा यहीं सैन्य 


मारे जाओगे | i 
गणराजके अत्यन्त कणंकटट वचन सुनते ही 
कोघसे उन्मत्त हो थाग्रा | उपडे नेत्रोसे भचाळा | निरे 


लगी । बोला--0तुम्हीं लोग मेरे आहार हो |! और उसने 
तत्क्षण असुरोंको आक्रमण करनेकी आज्ञा दे दी | 


मयूरराज भी कुपित हुए । उन्होंने मुनि-पुत्रोको 
दर्भात्न-प्रयोगकी आज्ञा दे दी | 


मुनि-पुत्रौने हाथमे जल लेकर संकल्प किया । मन्त्र- 
पाठके अनन्तर जळ छोड़ते ही दर्भक्रे अत्यन्त छोटे-छोटे 
दुकड़े असुर-सेन्यम फैल गये# ओर असुरःसेनाकी 
नासिका, कान, आँख और शवासके साथ उसके लघुतम 
खण्ड हृदयमें प्रविष्ट होने लगे | 

वीर असुर-सैनिक छीकने लगे; उनके नेत्रोसे आँसू 
बहने लगे | कानमें दर्मके छोटे-छोटे टुकड़े प्रविष्ट दोनेसे 
वे बहरे हो गये | उनका इवास अवरुद्ध हो गया । कुछ 
ही क्षणोमें असुरोंकी विशाल वाहिनी कुछ ही निरशस्त्र 
ब्राह्षण-बालकोंद्वारा समाप्त हो गयी | 


ब्राह्मण-वडुर्काने गणेशसे कहा--।गुणेश्‍वर | तुम्हारी 
कृपासे हमने सम्पूणं असुरोंका संहार कर दिया | अब तुम 
जो आज्ञा दो, इमलछोग वही करें |? 


उक्त स्थानपर उपस्थित कषि-बृन्द बाळकोंके दर्भाखसे 
महान्‌ असुर-सेन्यक्रा विनाश देखकर अत्यन्त चकित हुए । 
पार्वतीने अपने पुत्रको गोदर्मे उठा छिया । भगवान्‌ झंकरने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा--'बेटा गुणेश | आज मैंने 
तेस पराक्रम देख लिया । तुम्हारी शक्ति देवगण नहीं 
जानते और फिर तू क्या-क्या करेगा, यह भी 
विदित नहीं |? 

विजयी मयूरेश आगे चले | उनके पीछे मुनि-पुत्र 
थे। उनके बाद वृषभारूढ़ उमा-महेश्वर, देवता, ऋषि 
और शिवगण आदि प्रसन्न होकर चलने लगे । शिवके 
साथ यह बृहत्‌ समुदाय सिन्धुक्री राजधानी गण्डकी-नगरसे 
एक योजन दूर था, तभी मयूरेश अपने वाइनसे उतर गये | 


वहाँ मयूरेशने एक अतिशय सुन्दर बहुमूल्य विस्तीण 
सिंहासन स्थापित किया । उसपर पावती, शिव और 
ऋषियोंकों बेठाया | उस समय वाद्य वजने ढगे | 

# पहले इस भखका प्रयोग उग्मत्त सम्राट दण्डोद्ववके लिये 


भगवान्‌ नरने किया षा । 
( 'करपाण!-(भीविष्णु-भकूः, पृष्ठ २७२ ) 
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# थ्रीगनेद्व-ळीला % 


३०९. 


नय 


मयूरेशने सबके सम्मुख कद्दा--“भभेरी प्रतिज्ञा है कि 
में महादेत्य सिन्धुके कारागारसे देवताओको मुक्त किये 
गिना अपना विवाह नहीं करूँगा । अतएव आपलोग किसी 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको बलवान्‌ दृत्यराजके पास भेजकर अनुरोध 
करें कि “वह देवताओंको कारागारसे मुक्त कर दे । उसके 
अस्वीकार करनेपर में उसे पराजित कर देवताओंको 
उसके बन्धनसे छुड़ाऊँगा और तभी मेरा विवाह हो सकेगा |? 


गुणेश्वरके वचन सुन ब्रद्मदेवने कहा---'मयुरेश | तुम्हारी 
प्रतिभा बृहस्पति-तुल्य है । यद्यपि तू बाळक है; पर तूने 
अत्यन्त उचित बात कही है । देवताओंकी ओरसे वार्ता 
करनेके लिये नीति-निपुण पुष्पदन्तको भेजना चाहिये । 
पुष्पदन्त चतुर वक्ता एवं बलवान्‌ हैँ; उन्होंने महिम्नःस्तोत्रके 
द्वारा महेश्वरको संतुष्ट कर लिया है |? 

ब्रह्मदेवका प्रस्ताव श्रवण कर पुष्पदन्तने गणेशसे निवेदन 
किया---“मयुरेश | आपकी महिमा मन और वाणीसे परे है | 
मायामोहित जीव आपकी महिमा नहीं जानते | नित्यज्ञान- 
स्वरूप मयूरेश ! आपने भू-मार-हरण करनेके लिये शिवके 
घरमें अवतार लिया है । आप सर्वेश और सर्वान्तर्यामी हैं । 
इस कार्यके लिये कृपया मुझे न भेजकर, किसी दूसरेको भेज 
दें | अत्यन्त उद्धत और पराक्रमी सिन्धुके सम्मुख होते ही में 
मुद्ध हो जाऊँगा; नीति और मर्यादाकी रक्षा नहीं कर 
पाऊँगा | मैं उससे समरभूमिमें ही मिूँगा |? - 

माता पावतीने कहा--'पुष्पदन्त | तुमने अत्यन्त प्राचीन 
नीतिकी बात कही है; क्योंकि शत्रु क्रोधी; बलवान्‌ और 
सामके योग्य नहीं है। पर पडाननको भेजा जाय तो वह 
इसे पकड़ 'लेगा, वीरमद्रको भेजा जाय तो यह तुरंत क्रु 
हो जायगा, श्रूज्ञी तो बहाँ जानेपर युद्ध कर वेठेगा और 
प्रमथको भेजा जाय तो पता नहीं, वह क्या कर डाले! 
भूतराज भी इसके उपयुक्त नहीं और रक्तलोचन तो खी- 
सौन्दयमें ही भूल जायगा |? 

इस प्रकार माताके द्वारा सत्रका निषेध करनेपर 
मयूरेशने कहा-“नन्दी अवश्य ही अत्यन्त घीर) वीरः गम्भीर; 
बुद्विमान्‌, धूतं और दूसरेका आशय समझनेवाळे है; 
इसलिये इन्हें भेजा जाय |? 

भगवान, शंकरने कड--'मयूरेश | तुमने उत्तम 
निर्णय किया | नन्दीको विविष रतन ओर बल्न दो |? 


मयूरेशने नन्दीको वज्जाभूषण देकर कद्दा--“आप उसी 
नीतिका अनुसरण करें, जिससे बंदी देवता मुक्ति प्रास 
कर हे |? 

नन्दीने मयूरेश एवं गोरी-शंकरके चरणोर्मि प्रणाम किया 
तथा फिर गर्णोके साथ समस्त देवताओकी बन्दना कर समयके 
अनुसार कहा--'प्रभो | आप जिसपर अनुग्रह करते हें; 
वही श्रेष्ठ हो जाता है । अतएव में श्रेष्ठ नीतिका पालन कर 
आपका प्रयोजन सिद्ध करूँगा । आपके प्रसादसे निश्चय दी 
मैं सम्पूण पृथ्वी, शेष और सूर्यको पकड़कर आपके सम्मु 
ला सकता हूँ |? मे 

इस प्रकार कहकर नन्दी गणेश, शिव एवं जगजननी 
पाबंतीका स्मरण करते हुए वायुवेगसे चले । वे अपनी 
प्रतिज्ञा-पूतिके लिये अपने आराध्य शिवा-दिवसे मन-ही- 
मन प्रार्थना करते जा रहे थे । 

मदादेत्य सिन्धुसे वातो 

नन्दी सीघे सिन्धुकी राजसभाके द्वारपर पहुँचे । 
द्वारपालने सिन्धुको इसकी सूचना दी । नन्दी असुरराजकी 
समामै पहुँचे । वह सभा विशाल और अतिशय सुन्दर थी | 
उस समय अङ्गरक्षकोसे घिरा रत्नसिंद्दासनासीन सिन्खु 
वाराज्ञनाके नृत्यक्रा आनन्द ले रहदा था। मधुर वाद्य बज 
रहे थे | 

नन्दी असुरोको ऐसे प्रतीत इए, लेसे राजसमामें साक्षात्‌ 
सूयं देवका आगमन हुआ हो । कुछ असुर नन्दीकी सुद्दढ 
काया और उनकी महती शक्तिका अनुमान कर भयभीत 
इए एवं कुछ डरसे कॉपने ळे । संकेतानुसार नन्दी 
आसनपर बैठे | सभा सर्वथा नीरव हो गयी । असुर जेसे 
काष्ठ-पुत्तलिका बन गये थे | 


देवगुरु बृइस्पतिकी भौति परग बुद्धिमान नन्दीने 
सिनधु-दैस्यसे कदा--असुरराज ! आजतक में कितनी दी 
राजसभाओंमें गया; किंतु तुम्हारेजेसा गूढ अन्यत्र नहीं 
देखा । तुमलोग अत्यन्त बलवान्‌ और सुन्दर हो, किंतु 
भेडिये-जेसे बुद्धिहीन हो । # अपनी सभामें आये सम्मानित, 
बलवान्‌ और बुद्धिमान्‌ पुरुषका स्वागत करना नीतिं है, 
किंतु उसे तुम्हारे यहाँ न देखकर में अत्यन्त चकित हूँ । 


क सुम्द्राः कामसदृशा दुसया हीनाः बका र३ । 
( गणेशपृ० २। १११ | ८ 
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३१० 


# परग्रझरपं गणेशं नताः स्म; ॐ 


का क 


तुम्हारे अमात्य, सभासद्‌ और समस्त नागरिक भी महामूखं 
हैं; क्योंकि यह घम केवळ राजाका नहीं, अमात्यादिका 
भी है |? र 

गुणेशके शान्तिदूत नन्दीके वचन सुन तिन्थुने कहा-- 
“गुणाकर ! तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मके समान है । तुम्हारा तेज 
अग्नि-तुल्य प्रतीत हो रहा है | इृषवर ! तुम कोन हो; 
कहाँसे आये हो ओर तुम्हारा उद्देश्य क्या है १ 


नन्दीने उत्तर दिया--“पमैं ब्रह्माण्डाधिपति भगवान्‌ 
झूलपाणिका वाहन हूँ | भेरा नाम नन्दी है | उन भगवान्‌ 
शिवके घरमें दुष्टोंका संहार कर प्रथ्वीका भार उतारनेके 
ल्यि गुणेश अवतरित हुए हैं | वे अबतक सहसों 
वीराग्रणी असुरोका वध कर चुके हैं | उनकी महिमाका 
गान करनेमें शेष भी समर्थ नहीं | तुम उनकी आशा 
शिरोधाय कर छो; अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है । 
उन मयूरेशने कहा है कि--'तुम बंदी देवताओंको 
मुक्तकर सानन्द जीवन-निर्वाह करो ।” अन्यथा मैं 
युद्धके छिये विवश हूँ |? 

नन्दीके वचन सुनकर सिन्धु अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा | 
उसके नेत्र छाल हो गये ओर वह अग्नि-दुख्य जलन पैदा करने- 
वाली वाणी कहने रूगा--(ब्ृषभ-पुत्र | तेरी बृहस्पति-तुल्य 
बुद्धिमानी व्यथं होगी । तू मेरे पौरुषको नहीं जानता | मैंने जिन 
देवताओंको अपने बाहुबळसे बंदी बनाया है, वे युद्धमें मुझे 
पराजित करनेपर ही मुक्त हो सकेंगे | तृणपर जीवन-निर्वाह 
करनेवाले शिव मेरे भयसे मारे-मारे फिर रहे हैं ओर तू 
उसके दुधमुंहे बालकका मुझे भय दिखाता है | भला 
श्गाछ सिंहके सम्मुख क्या कर सकता है ? तू शात्ति-दूत 
होकर आया है, अन्यथा तेरे दुबंचनसे यहाँ तेरे प्राण 
चले जाते । अरे वृष | मेरे कुपित होनेपर उन्हें त्रिभुवनमें 
भी शरण नहीं मिलेगी |? 

सिन्ुके विषद्ग्ध वाक्शरसे क्षुब्ध होकर नन्दीने 
कहा--'असुराघम | तेरी बुद्धि विपरीत हो गयी है । इसी 
कारण तू संनिपातग्रलकी भाँति प्रलाप कर रहा है । नीतिके 
को प्रभावित नहीं करते | तू शिव और उनके 
सवशाक्रसम्पन्न महान्‌ पुत्र मयूरेशकी निन्दा करता है | 
इससे प्रतीत होता है कि तेरी मृत्यु तेरे सिरपर नाच ह 
है। यहाँ में ही तुझे मृत्यु-मुखर्भे ढकेळ देता, किंतु मेरे 
शान्तिप्रिय खामीकी आज्ञा नहीं है | 


इस प्रकार कहते हुए नन्दीने हुंकार किया । फल- 
स्वरूप कितने ही भयभीत असुर प्रथ्वीपर गिर पड़े 
नन्दीने इर्षपू्वंक गर्जना की ओर तुरंत अपने स्वामी 
शिवके पास चले आये | 
उन्होंने पावती-शिव तथा अन्य देवर्षियोके सम्मुख 
मयूरेशसे कहा--'स्वामिन्‌ ! मैंने सम्राट्‌ सिन्धुकी भस्संना 
करते हुए, उसे समझाया; पर उस मूढ॒मति असुरपर उसका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा | अब उसपर आक्रमण करना 
श्रेयस्कर है |? 
. नन्दीके वचनसे प्रसन्न होकर मयूरेशने प्रमथगर्णो और 
सभासरदोको आक्रमणकी आज्ञा देते हुए कहा--हमें युद्ध 
प्रिय नहीं । इम शान्तिकामी हैं, पर युद्धके बिना सत्त्वयुणी 
निरी देवताओंकी मुक्ति सम्भव नही? इस कारण हमें 
असुरोका प्राण-इरण करना ही होगा | यह हमारा परम पवित्र 
धर्मयुद्ध है। यह रणका अवसर हमें बड़े भाग्यसे प्रात हुआ है 
और असुरोंकी पराजय होकर ही रहेगी । सुनिश्चित विजय- 
श्रीकी प्रातिके लिये हमें तुरंत प्रबल आक्रमण करना 
चाहिये |? याँ कृकर मयूरेशने सिंह-गजना की । 
“मयूरेशकी जय |? प्रमथादि गर्णोके सामूहिक उद्घोषसे 
आकाश गूँज उठा | 
युखारम्भ 
शस्त्रसजञ प्रमथादिगण प्रस्तुत थे | मयूरेशने अपने कर- 
कमलोंमें चारों आयुष घारणकर मयूरपर बैठते ही गर्जना 
की । मयूरेश-वाहिनी चली । त्रिञ्चूल लिये वृषभारूढ शिव _ 
भी उनके साथ थे | 
नन्दीने मयूरेशसे निवेदन किया--“स्वामिन्त्‌ ! आपकी 
वाहिनीके साथ गणनायक वीरभद्र और मैं ही शन्रुओंका 
सर्वनाश करनेमें समर्थ हूँ | आप पहले अपने सेवकोंका पराक्रम 
देखिये, फिर हमसे बचे-खुचे असुरोका संहार कर लीजियेगा |? 
अत्यन्त प्रसन्न होकर परम पराक्रमी मयुरेशने कहा-- 
“अच्छी बात है । तुम सिंधु-देत्यके सम्मुख अपना शोय॑- 
प्रदशन करो | वीर्यवान्‌ भूतराज, पुष्पदन्त और एक 
करोड़ गर्णोके साथ पहले तुम्हीं जाकर युद्ध करो |? 
जय मयूरेश |? नन्दीने गजना की | 
सिन्धुके दस करोड़ असुर-सेनिक गण्डकी-नगरसे बाहर 
निकले | वे अत्यन्त बीर, घीर, पराक्रमी, युद्धमे दक्ष एवं 
विविष शज्वाज़ोंसे सञ्च थे | 
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` असुरोकी सेना सम्मुख आयी और प्रमथादि गर्णोके 
साथ नन्दीने उनपर आक्रमण कर दिया । भयानक युद्ध 
हुआ । विविध प्रकारके शज्नाज्रोंकी वर्षा हुई | असुरोके 
शवसे घरती पटने लगी। अन्ततः राक्षसौकी विशाल सेना 
समाप्त हो गयी | 


कुछ बचे सैनिक भागकर सिन्धुके समीप गये ओर 
बोले--“असुरराज ! मयूरेशकी सेनाने हमारे सुदक्ष दस 
करोड़ वीर-सेनिकोंको काट डाला । उन्होंने नगरकी सीमापर, 
काननों, प्रमुख मार्गों एवं महत्त्वके सभी स्थलोपर अधिकार 
कर लिया है | आप शीघ्रता करें, अन्यथा सम्पूण नगर ध्वस्त 
हो जायगा |? 

“अरे | मेरी अजेय वाहिनी तुच्छ गर्णोंसे पराजित केसे 
हो गयी १ पतंगोंके आक्रमणसे क्‍या मन्द्रगिरि समाप्त हो 
जायगा ? सिन्धु ब्यग्र हो गया । उसकी यह दशा देखकर 
उसके शेष वीर सैनिर्कोने कष्टा--“राजन | आप निश्चिन्त 
रहे । हमें आज्ञा दें | हम मयूरेश-वाहिनीकों मक्खियोंकी तरद 
मसल देते हैं ।' 


“मेरे बीर सैनिको | तुम तुरंत जाओ और शनुको युद्धमे 
पराजित कर दो। सिद्धुकी आजा प्राकर उसके वीर 
सैनिक गजेन करने छगे। विशाल राक्षसी सेना घरतीको कंपाती 
गण्डकी-नगरसे बाहर निकली । स्वयं सिन्धुने शस्त्र घारण 
किया और अश्वपर आरूढ हो युद्धभूमिमे जा डटा । 


असुरोंने भयानक आक्रमण किया, किंतु नन्दी, भूतराज 
और पुष्पदन्तकी सेना पराक्रमम कम नहीं थी । घमासान 


युद्ध हुआ, पर शिव-वाहिनीके पैर उखड़ते देख भूतराज और - 


पुष्पदन्त मयूरेशके समीप पहुँचे | युद्धमे अपनी सेनाके 
शिथिल दोनेका समाचार पाकर स्वयं मयुरेश अपने शेख 
घारणकर मयूरपर आरूढ़ हुए । वे तीब्रगतिसे युद्धभूमिमे 
पहुँचे । इषमारूढ़ शिव भी समरके ल्यि जा डटे । 


नन्दीने मयूरेशके चरणोमे प्रणामकर भीषण गर्जना की । 
इस भयानक युद्धमें नन्‍्दीके प्रहारसे सिन्धुका अश्व मारा 
गया और उसका दीसिमान, ध्वज टूटा । असुरने दुसरे 
अश्वपर बैठकर नवीन छत्र घारण किया) तब नन्दीने 
उससे कद्दा--“असुरराज ! तुम्हारा पराक्रम कहाँ गया १? 

'ु-सैस्यक्ा विनाश किये बिना एम आपको पुं नं 
दिखाये। । आप तनिक भी खिता न झरे ।'-ासिंग्युके 


= 


अन्यतम प्रीतिभाजन बीर अमात्य कौस्तुभ और मेंत्र दो 
असुरॉने उसे संतोष दिया और वे तुरंत युद्ध-भूमिमें चले गये । 


मयूरेशकी सेना इन योद्धाओंका आक्रमण न सह सकी | 
रात्रि आरम्म हो गयी और दैत्य विजयी हुए । इषं में भरे 
कुछ दैत्य गर्जन करते और सिन्धु देत्यकी जय मनाते 
नगरमे प्रविष्ट हुए. 

वीरभद्र और षडानन मयूरेशके समीप पहुँचे तो उन्होंने 
अपने कुछ और गणोंके साथ उन्हें तुरंत पुनः आक्रमण 
करनेकी आज्ञा दी | 


विजयोन्मत्त असुरपर षडानन ओर वीरभद्र शिव- 
गर्णोंके साथ टूट पड़े । इश युद्धर्मे बडानन मूर्छित हो गये, 
पर मैत्र और स्तुभ मारे गये। अवशिष्ट असुर भाग 
गये । विजय मयूरेशचको सेनाके हाथ लगी | द्षोन्मत्त गर्णोने 
गगनभेदी गर्जन किया--“जय मयूरेश | जय गणेश || 
जय विनायक ||!? 

& [ छ 
अखुर-सेन्यकी पराजय 

` अपने सेनिकोंकी पराजयके संवादसे असुरराज सिन्धु 
अत्यन्त चकित, विस्मित और खिन्न हुआ । उसने असुर- 
सैनिकोसे कहा--'बीरो ! त्रैलोक्यको पराजित करनेवाले 
असुरोंको पराजयका मुँइ देखना पढ़े, यह कितने आश्रयकी 
बात है ! निश्चय ही तुमळोग परम पराक्रमी और रणाज्ञणमें 
शुके मस्तकांको कन्दुककी तरह उछाल्नेवारे हो | अव. 
चक्रपाणिःपुत्र मैं शत्रुसे युद्ध करूँगा। तुमलोग शत्रुओका 
सर्वनाश करनेके लिये प्रस्तुत हो जाओ |? 


सेनाको आज्ञा देकर सिन्धु-दैत्यने शल्लात्न जारण किये 
और वह अश्वपर आरूढ हो गया | उसके साथ अमषमय 
गन्घासुर, मद्नकान्त) वीर) ध्वज, महाकाय; शादू और 
घूत॑--ये सात महारथी अपने-अपने सेनिकोके साथ चले | 
उन सातों असुरोने उमर-भूमिमे एथक-प्रथक व्यूइकी 
रचना की । 

उघर युद्ध करनेके लिये सर्वप्रथम मयूरारूढ गणपति 
चळे | तदनन्तर महाबलवान्‌ नन्दी ओर पुष्पदन्त बंदे । 
भूतराज और विकट दस लाख योदाओंके साथ ये । युद्धमै 
जयकरी काममा करनेवाले चपके सैनिक अर्धङश्च ये | 
वीरभद्र और पदानन असंख्य मैनिको के साथ वहां पहुँचे | इन 
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सातां सेनानायकीने प्रथक-प्रथंक अपनी अद्भुत सात व्यूइ- 
रचना की | 
भीषण युद्ध प्रारम्भ हुआ । दोनों ओरके पराक्रमी सैनिक 
शङ्को पराक्त कंरनेके लिये विविध प्रकारके शस्तरास्रोंकी 
वर्षा करते थे, किंतु मथूरेशकी वाहिनी प्रबलतर होती जा 
रही थी । उश दिन युद्धमें सिन्धुके परम पराक्रमी गन्धासुर) 
मंदेनकान्तः वीर, ध्वज, महाकाय) शादूल और धूर्त--ये खातों 
सेनानायक परलोक सिघारे। असुररोको आझातीत दुःखद 
पराजय प्रात हुई । ` 
मयूरेशकी सेनाम बिजय-दुन्दुभि बज उटी | 
“जय मयूरैश |? शिवगणांने उच्च स्वरसे ह॒र्ष व्यक्त किया- 
व्यूरेशकी सदा जय ||? 
सिन्छु-पराजय 
अपनी पराजयका संवाद पाकर सिन्धु अत्यन्त खिन्न 
हुआ । उसका मुख मलिन हो गया । दुःखसे विकल होकर 
वह तोचने लगा--'यह सर्वथा विपरीत कैसे हो रहा है ! 
देवताओँका दलन करनेवाले मेरे अन्यतम वीर सैनिक कैसे 
मार डाळे गये ! जिनके सम्मुख देवता मच्छरकी तरह भागते 
ये, उन्हें शिवके नंगण्य बालकने यमपुरी कैसे भेज दिया १ 


इस प्रकार सोचते इए सिन्दु घनुष-वाण तथा अन्य 
अञ्न लेकर अश्वारूढ हुआ और अत्यन्त कुपित होकर 
मयूरेशकी सेनाके सम्मुख पहुँचा | उस समय सिनष साक्षात्‌ 
काल प्रतीत हो रहा था | उसने तीक्ष्यतम शरोंकी इतनी वर्षा 
कौ कि देवता तथा शिवगण त्राहि-त्रादि करने ळगे | कुछ 
ही देरमें उस महादेत्यने मयूरेशके अधिकांश सेनिकोका 
नाथ कर दिया | उसकी श्नःवर्पासे वे कहीं भाग भी नहीं 
सकते ये | अवशिष्ट मंयूरेश-वाहिनी अतिशय व्याकुळ 
हो गयी | 

फ्रोघोन्मत्त अधुर सिन्धु अश्वसे उतरकर पेदल युद्ध 
करने ढगा | उसने वीरवर वीरमद्रका पैर पकड़ लिया और 
उन्हें घुमाकर इतने जोरसे एय्वीपर पटका कि घे फिर उठ 
न सके । फिर उसने नन्दीके मस्तकंपर इतना तीज प्रहार 
किया कि उनका गक फट गया, रक्तकी चारा फूट पढ़ी | 

प हिल घासली कर तोड़ दी ओर एस 


किया और वीर चपलकी ठोडी तोड़ दी | रक्तलोचनका पेर 
पकड़कर पथ्वीपर पटक दिया | सुमुख उसके हांथसे बचकर 
दूर भागे | तळंवारके प्रहारसे भ्रज्ञीका उद्र विदीर्ण हो गया। 
इस प्रकार पराक्रमी सिंन्युके प्रह्मरसे देवताओं और गणोंके 
निष्प्राण शरीरोंसे घरती पट गयी । हर्षित महादेत्यने मेघ- 
गर्जन किया | विरूपाक्ष आदि सभी पलायित दो गये | 
मुनियोंके साथ केवळ मयूरेश दी युद्ध-रत थे | 


मयूरेश विकराल असुर सिन्धुके सामने पड़े | वे रक्त- 
पिपासु सिन्धुको देखकर सिंहके सम्मुंख गज-शावककी भाँति 
भयभीत हो गये । 
मयूरेशको देखकर क्रोघोन्मत्त सिन्धुने कह्ा--'शिव- 
पुत्र | मैने तेरे पौरुषकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी; किंतु तू तो 


- शश्गांलकी तरह कॉप रहा है | तू तो मातृ-स्तनोंका पान कर 


ग्रहाज्ञणमें क्रीड़ा करनेवाला है| अरे मूर्ख | मैं तो यही 
सोच रहा हूँ कि तुम्हारे कोमल शरीरंपर अपने तीक्ष्ण शरॉका 
प्रहार कैसे करूँ ?: 
मयूरेशने तुरंत उत्तर दिया--“पामर | तू प्रलाप क्या 
करता है ! मैं तो तेरा क्षणाडमे ही वघ कर डाूँगा । तूने 
सूर्यप्रदत्त वरके प्रभावसे भयानक पांप किया है; अब तेरी 
मृत्यु समीप आ गयी है। मैं तेरा वध करके देंवताओंको 
मुक्त करूँगा । अन्तकाल समीप आनेपर सारे पुरुषाथ व्यर्थ हो 
जाते हैं। तू मेरे द्वारा मरकर दुभ मुक्ति प्रांत करेगा |? 
सिन्थुने कुपित होकर कहा--मूर्ख | जब्रतक मैं तेरा 
कोमळ शरीर छिन्न-भिन्न नहीं कर देता, तबतक तू जल्पना 
कर ले | जो जिसका भक्त होगा; वह उसके लोक जायगा | 
तू व्यर्थ आत्म-प्रशंसा क्यों करता है ? 
इतना कहकर सिन्धुने शात्रुजयी जिस शरका कभी प्रयोग 
नहीं किया था, उसे उसने सूर्य देवका स्मरण कर अपने घनुष- 
पर रखा | उसने प्रत्यश्ञा कानतक खींची और उसे मयूरेशपर 
छोड़ दिया | किंतु मयूरेशने उक्त घनुष और वार्णिके लक्ष्यपर 
अपने वञ्जुस्य परझुसे प्रहर किया । अंसुरका हु्लमेतम शर 
आकादामे ही सेकड़ों डुकड़े होकर बिखर गया और उसके 
हाथके मी सैकड़ों टुकड़े हो गये । घनु प्रथ्वीपर गिर पेडा | 
कुद देख्ने ममूरेशपर चक्रसे परद्र किया, किंतु गणेश्वरने 
तुरंत उसपर शूळ फॅका | भयानक शब्दके साथ वह चक्र जळ 
गया और छूल शिखुके मस्तकपर गिरा | उसके मुकुट तथा 
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कुण्डलूसहित दोनों कान ल्यि वह शूळ मयूरेशके पास लोट 
आया | 

छिन्नकणे सिन्धुने अत्यन्त व्याकुळ होकर कहा--'तुमने 
अपना पौरुष प्रदर्शित कर छिया अब मैं तुम्हारी नाक 
काटता हूँ ।? इतना कहकर वह पराक्रमी असुर सद्ध लेकर 
गुणेशकी ओर दोड़ा । 

किंतु वह चकित हो गया । उसके चारों ओर विभिन्न 
रूपेमें सायुघ मयूरेश दीखने रगे | वह जिधर दृष्टि डालता; 
उघर ही चार आयुर्धोसि विभूषित मयूरेश | लज्जित महादैत्यने 
अपने नगरमें जानेका विचार किया; किंतु उधर भी सायुघ 
मयूरेशको खड़े देखा | आकुलतासे उसने नेत्र बंद कर लिये; 
पर हृद्देशमें भी बद्दी मयुरेश | असुरने नेत्र खोले तो सम्मुख 
चार आजुध धारण किये मयूरवाहन ममूरेश | 

पराजयसे दुःखी, चकित और लज्जित सिन्धु अपने 
भवनको लौटा और चुपचाप मुंह ढककर सो गया । 

मयूरेशने अपने मङ्गलमय विग्रहके अमृतमय वायुसे 
नन्दी, पुष्पदन्त, भूतराज; विकट; चपल और वीरमद्रादिको 
जीवित और स्वस्थ कर दिया | निद्रासे जगे व्यक्तिकी तरह 
सैनिकोंने मयूरेशसे निवेदन किया--“स्वामिन्‌ ! कहाँ युद्ध 
करना है किंतु सिन्धुकी पराजयके संवादसे वे समी हर्ष- 
मम्भ हो गये । मृत असुरादि परम प्रभुके मङ्गलमय 
धाम पहुँच गये थे | 

पत्नी-परामरा 

अत्यन्त दुःखी? उदास) म्लान वदन? निस्तेज, निष्फळ 
और चिन्तित सिन्धु मुँह ढके पड़ा था । उसी समय उसकी 
वस्त्रालंकारभूषिता अनुपम लावण्यवती पत्नी दुर्गा उसके 
समीप गयी | उसने कहा--“खामिन्‌ ! आप चिन्तित और 
उदास कैसे पड़े हैं! प्रत्येक प्राणी ईश्वरके अधीन हैः 
अतएव जो दोना है; वह तो होगा ही, किंतु आप अपनी 
चिन्ताका कारण स्पष्ट करें तो में अपनी बुद्धिके अनुसार 
कुछ युक्ति बताऊँ | 

दुगकी मधुर बाणी सुनते ही गण्डकी-नरेश उठ बैठा और 
उससे कहने लगा-पप्रिये | अत्यन्त दुःखकी बात है; मैं तुम्हे 
क्या बताऊँ १ रणम मैंने सात कोटि देबता और शिवगर्णोको 
घरतीपर सुला दिया, किंतु शिवके छोटे बच्चेने झूल फेककर 
मेरे दोनों कान काट ल्यि | इसी कारण मेँ छज्जावश मुँह 
छिपाये बैठा हूँ | दुम बह उपाय बताओ) जिससे मेरे शन्रुका 
वघ हो |? 


ग० अ्‌० ९०-- 


«स्वामिन्‌ | आपने कोटि-कोटि शत्रुऑका बघ कर वीर 
घर्मका पालन करते हुए, अद्भुत पराक्रम और पौरुषका परिचय 
दिया |? दुर्गाने अपने पतिसे कदा--“किंतु स्वामिन, ! देवता; 
ब्राह्मण और गायसे द्वेष करनेवाला कभी यदा नहीं प्रास कर 
सकता | इनसे द्वेष करनेसे कमी कल्याण नहीं देता इनकी सेवा; 
वन्दन; ध्यान और पूजनसे ह इन्द्रादि देवताओंने सुस्थिर स्थान 
प्राप्त किया है ।# जैसा बीज वोया जाता दै, वैसा दी अङ्कुर 
उत्पन्न होता दै । अशम कर्मोका परिणाम दुःख और शुभ कर्मोका 
फळ सदा सुख होता है| इस कारण सज्जन पुरुष सदा 
आदरपू्ंक शुम कमं करते और अपने शरीर, मन तया 
वाणीसे सदा सबके हितका प्रयत्न करते रहते हैं ।ग 

सिन्धुःपरिया दुगीने आगे कहा--'“इसके सर्वथा विपरीत 
आपके पुरुार्थसे देवता और ऋषि पीड़ित हुए हैं । पुरुषार्थ 
तो घर्म-अर्थ-काम-मोक्षका साधक होता है। जिससे मन दूसरेके 
चनपर लुब्ध न हो; पर-ख्रीकी ओर आकृष्ट न हो सके; 
बह 'पुरुषार्थः है | जो अनिन्धकी निन्दा नहीं करते; जो 
शरणागतकी रक्षा करनेमें सतत तत्पर; घर्मपरायण और सम्पूण 
भूतोमे समदृष्टि-सम्पन्न हैं, वे 'पुरुषार्थी! कहलानेयोग्य हँ । 
सामिन्‌ ! आप मेरी प्रार्थनापर ध्यान देंगे तो निश्चय ही 
आपका कल्याण होगा | आप समस्त सुरोको सुक्त कर 
अखिललोकपालक मयूरेशकी चरण-शरण ग्रहणकर शानन्द 
जीवन व्यतीत करें | इसके विपरीत आपके निर्विच्न सुखका 
अन्य कोई साधन या पथ नहीं दीखता |? 

मरणोन्मुख रोगीके लिये ओषधिकी भाँति दुर्गोके प्रीतिपूण 
शुम-वचन सिन्धुको विष-दग्घ शर-तुल्य प्रतीत हुए । कोधसे 
उसके नेत्र लाळ हो गये। उसने कद्दा--“कल्याणि ! मै तुम्हें चतुरा 
और बुद्धिमती समझता था, किंतु अपकीति प्रदान करनेवाली 
तुम्हारी बाणी सुनकर मैं चकित हो गया हूँ। में मनसे मी कभी 


शन्रुकी प्रशंसा नहीं करता; युद्धारम्भ करके समर्पण करना तो 
SMR nN Whee क 7 पते 


# न यशः प्राप्यते स्वामिन्‌ गोआह्मणसुरद्विपाम्‌॥ 
तदद्गेवाच्चेव कल्याणं कस्यापि हि न जायते । 
सेवनाद्‌ वन्दनाइ्थानात्‌ स्मरणात्‌ पूजनादपि॥ 
देवेरिन्द्रादिभिः स्यानान्या्ानि च स्थिराणि च। 

( गणेशपु० २। ११७। १३-१५ ) 

† अशुभात्‌ कमंणो दुःखं सुखं स्याच्छुभकर्मणः । 
मतः सम्तः प्रकुवेन्ति शुभं कमे सदाऽऽ्दरात्‌॥ 
हितं च सवंजन्तूनां कायेन भनसा गिरा । 

( गणेशपु० २। ११७ । १७-१८ ) 
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मैने सीखा ही नहीं | मैं सुख-दुःख, यश-अपयश लाभ-हानि 
और जीवन-मृत्युकी चिन्ता नहीं करता । रणमें बिजय प्रास 
करनेसे त्रिभुवनमें ख्याति और मृत्यु प्राप्त होनेपर स्वगंकी 
प्राति होती है | युद्ध विरत होकर शन्नुकी शरण जानेपर 
निश्चय ही मुझे लोकमें अयश और मृत्युके पश्चात्‌ पूवजोके 
साथ नरककी प्राति होगी |? 
अन्ततः सिन्धुने अपनी सहधर्मिणीसे अपने अन्तह्कदयकी 
बात कह दी--मैं जगहुरु देवदेव मयूरेशको अच्छी तरह 
जानता हूँ । लङ्काधिपति रावणके लिये भगवान्‌ श्रीरामकी 
मति ये परमप्रभु मुझे मुक्त करनेके लिये ही अवतरित हुए है; 
किंठु मैने रणाज्गणमें उनका शिरइछेद करनेका निश्चय कर 
छिया है | में कालको भी तुच्छ समझता हूँ । झूर जीवनमें 
अहंकार नहीं छोड़ते |? 
इतना कहकर सिन्धु वख्राभूषण, केयूर, मुकुट, 
रत्नहार, धनुष, तूणीर, तलवार और ढाल आदिं 
शस्र ओर शिरञ्राण धारणकर राज-सभामें जाकर अत्युत्तम 
सिंहसनपर आसीन हुआ | 
सिन्धु-पुत्र धमं और अधर्मका वध 
सिन्थु अपने त्रेळोक्य-विजयी वीर कौस्तुभ और मैत्रकी 
शुत्युपर दुःख प्रकट करते हुए अत्यन्त उद्विग्न हो गया | उस 
समय कळ और विकळनामक दो वीर असुरोंने मयूरेशकी 
सेनाको पराजित करनेकी आज्ञा मागी | सिन्धुने उन दोनों 
सेनानायकोंकी प्रशंसा करते हुए उन्हे शत्रुको ध्वस्त करनेका 
आदेश दे दिया | 


आ विशाल सेन्यके साथ कळ और विकल रणाङ्गणमें 
पहुचे | भीषण युद्ध हुआ | देव-सेनाका संहार होने लगा | 

तो पुष्पदन्त और नन्दी असुरोंका नाश करने छो | 
रखो देत्योंको मृत्युमुखमें झोंककर वीरवर नन्दी और 
3 पदन्त असुरके भीषणप्रहारसे मूच्छित हुए ही थे कि 
बीरमद्र . और षडानन आगे बढ़े । उन्होने ाक्षसोंका बड़ा 
विनाश किया और अन्तमें वीरमद्रने कलके ऊपर पत्थर 
पटककर उसे मार डाला और विकल षडाननके कराघातसे 
मुक्त हुआ। 

बिजयी देव-सेना प्रसन्नमन शिविर पहुँची, किंतु 
ठिख्ुका दुःख बढ़ता गया | उसे व्याकुळ देखकर उसके बीर 
पुत्र धर्म ओर अघर्मने कहा--“हमारे बीर सेनिकोंने युद्धम 
अङ्क बीरताका परिचय देकर मुक्ति प्रात कर ळी | अब 


आप हमें आज्ञा दें | इम इन्रु-सेन्यको नष्ट कर मयूरेशको 
बंदी बनाकरःही लोटेगे । हमारे जीवित रहते आपके लिये 
चिन्ताका,कोई कारण नहीं |? 

सिन्धुने उन्हें प्रोत्साहित किया और वे दोनों घम और 
अघम गज, अश्व और पैदल असुरोकी सेना लेकर युद्ध- 
भूमिमें जा डटे | उन्होंने इतना भयानक युद्ध किया कि 
वीरभद्र, हिरण्यगर्भ, भूतराज तथा मयूरेशकी सेना व्याङुल 
होकर भागने लगी | षडाननने अपने वारो हाथोंसे भयानक 
युद्ध किया | फिर धम-अधमं उनसे बाहुयुद्ध करने लगे | 
षडाननने उन दोनों असुरोंक्रो एक साथ ऊपर उठा लिया 
और आकाशमें अनेक बार घुमाकर प्रथ्वीपर जोरसे पटक 
दिया | घमं ओर अधर्मके शरीर शतधा विदीण हो गये । 
घडाननकी जय-जयकार होने लगी | प्रसन्न मन देवताओने 
विजयके ह॒ष॑में उच्च घोष किया--“जय मयूरेश !? 

सिन्धुदैत्यकी पुनः पराजय 

अपने पुत्र धमं और अघमंकी मृत्युका संवाद सुनकर 
सिन्धु मूच्छित हो गया सचेत होनेपर वह करुणामूर्ति बना 
अवसन्न बैठा ही था कि उसकी लावण्यवती सहधर्मिणी केश 
बिखेरे करुण विलाप करती सभा-भवनमें पहुँची | उसका क्रन्दन 
सुनकर सभी सभासदोके नेत्रोंसे आँसू बहने लगे | 


“मेरे दुघमुंदे बच्चोंको युद्ध करनेकी आज्ञा किसने दी ? 
रोती हुई दुर्गा कह रही थी । “उन्हें मेरा आशीर्वाद भी नहीं 
लेने दिया गया | यदि मैं उन्हें आशिष्‌ दे देती तो उनका 
संहार कदापि नहीं होता । मेरे आझीर्वादको विधाता 
भी नहीं टाल सकते थे |? दुर्गा उत्तरोत्तर रोती और विलाप 
करती जा रही थी । किसी प्रकार उसे पकड़कर अन्तः- 
पुर भेजा गया | 


महादेत्य सिन्धु अत्यन्त क्रोधोन्मत्त हुआ । उसने 
शरान्न ग्रहण किये और दाँत पीसता हुआ देव-सेनाका 
सर्वनाश करनेके लिये प्रस्थित हुआ | उसके पीछे असुरोंकी 
विशाळ सेना भी जा रही थी | 


वीरमद्रादि वीरोंने मयूरेशको सूचना दी--“हमारा 
संहार करनेके लिये पुनः काल-तल्य सिन्धु ससैन्य आ गया है |? 


मयूरेश प्रसन्न होकर मयूरपर आरूढ हुए । उन्होने 
चारों आयुध धारणकर मेघ-गर्जन किया, किंतु षडाननने 
उनके समीप पहुँचकर कहा--“विष्नराज | बीरभद्रादिकोंके 
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साथ मेरे रहते आप रण-भूमिमें न जायें । हमारे पराक्रम- 
प्रदशनके अनन्तर आप युद्ध क्रीजियेगा |? 


इतना कहकर पडाननने मयूरेशके चरणोंमे प्रणाम 
किया ओर चतुरङ्गिणी सेनाके साथ शत्रके सम्मुख जा डरे | 

देवताओं और असुरोमें संग्राम छिड़ा | कई दिनोंतक 
भयानक युद्ध चलता रहा | उसमें दोनों पक्षोंकी हानि हुई, पर 
असुर अधिक मारे गये | अन्ततः सिन्धुने मायाका प्रयोग 
किया, तब मयूरवाइन रण-भूमिमें पधारे | उनके सम्मुख 
असुरकी प्रत्येक माया नष्ट हो गयी | प्रायः सभी असुर मार 
डाले गये | सिन्धुके मुकुट, कुण्डल तथा सभी शस्त्रान 
नष्ट हुए | वह भागकर अपने भवनमें छिप गया | 

महादेत्य सिन्धुकी मुक्ति 

देवाधिदेव मयूरेश अपने गणोंसे घिरे सुन्दर सिंहासनपर 
आसीन थे । उन परमप्रभुकी गोतमादि ऋषिगण स्तुति करने 
छगे | उसी समय वहाँ माता पावती पहुँची; उन्होंने तुरंत 
अपने पुत्रको अङ्के भर लिया | वे वोलीं--“बेय | तू युद्धम 
बुरी तरह थक गया होगा |? भगवान्‌ शंकरने भी आते ही 
अपने प्राणप्रिय पुत्र मयूरेशका आलिङ्गन किया और कहने 
छगे--“तुमने इन्द्रादि देवताओंके लिये असाध्य कर्म कर 
दिया । परत्रक्मखरूप, चराचरगुरु) सर्व और पृथ्वीका 
भार उतारनेमें तत्पर तुम्ह ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते; फिर 
अन्य ऋषिगण केसे जान सकेंगे ? 

इस प्रकार भगवान्‌ शंकर कह हद्दी रहे थे कि वहाँ 
देवर्षि नारदने पहुँचकर माता पावंतीसे कहा--“माता | 
मुझे यहाँ आये अधिक दिन बीत गये और देत्य-वघ सम्भव 
नहीं दीखता । दुष्ट सिन्धु न मरेगा और न मयुरेशका विवाह 
होगा; अतएव मुझे तो अब जानेकी आज्ञा प्रदान कीजिये |? 

महामुनि नारदके वचन सुन षडानन बोळे--*निष्पाप 
महामुनि | आप सर्वज्ञ होकर भी ऐसी बात फसे कह रहे 
हैं ! आप सवगुणसम्पन्न ओर निगुण मयूरेशकी महिमा नहीं 
जानते; अन्यथा ऐसी बात नहीं करते |? 

के तो प्रत्यक्ष सिन्धुकी मुक्ति देखकर ही आपलोगोंकी 
बात मान सकता हूँ |? नारदजीने स्पष्ट कह दिया । 

“सवश ब्र्मपुत्र मुनीधर | अब में कुछ विचार किये 
बिना सिखु-देत्यकी जीवनलीला समाप्त करूँगा | देवषिको 
उत्तर देते हुए मयूरेश अपने वाइन ममूरपर जा बैठे | 


उन्होंने नन्दी और भ्रज्ञीसे कहा--“में युद्ध करता हुँ, तुम- 
लोग मेरा रण-कोशल देखो |? 

मयूरेशके पीछे नन्दी और अङ्गी भी तीत्रगतिसे गण्डकी- 
नगरमे प्रविष्ट हुए | वीरभद्र और भूतराज भी वहाँ पहुँचे | 
उस समय घरती कॉपने लगी | 

देवदेव मयूरेशके साथ चारों गण दुर्गंपर चढ़ गये । 
यह समाचार सुनते ही सिन्धु अवसन्न हो गया । उसकी 
बुद्धि काम नहीं करती थी। रोती हुईं उसकी पत्नी दुर्गाने 
कहा--“मदहाराज ! मैंने आपको पहले ही समझाया, पर 
आपने मेरी वात नहीं मानी | अत्र फल सामने आ जानेपर 
चिन्ता करनेसे क्या लाम होगा £ 

तबतक म्ज्ञी उड़कर सुवर्ण-रत्ननिर्मित शिखरपर 
पहुँच गये । उन्होंने सभा-मण्डपके वहुमूल्य स्तम्भोको 
बलपूवंक ध्वस्तकर उसके इकड़ोंको चारों ओर फेंक दिया। 
युद्धावेशसे उनका मुख छाल हो गया था । 


यह देखते ही सिन्धु-देत्यके असंख्य सैनिक ढाळतरूवार) 
घनुष-वाण/ भाला और मुद्गर आदि लिये 'मारो ! मारो !!7 
चिल्लाते बाहर निकले | पराक्रमी असुर अपने प्रा्णोपर 
खेल गये; किंतु कुछ दी देरमें उन्हें इन चार वीराने समाप्त 
कर दिया | एक भी असुर सैनिक शेष नहीं बचा | 


वे लिन्थुके भवनमें पहुँचे; जहाँ वह पयंडूपर विश्राम कर 
रहा था| ये चारों उसके केश पकड़कर खींचने लगे । 
तब अत्मन्त क्रुद्ध सित्यु-देत्य बाहर निकला और भीषण 
बुद्ध करने लगा। : 

सिन्धु भयानक संग्राम कर रहा था। सहसा उसने मयूरेशके 
विराट रूपका दर्शन किया । उनका मस्तक अन्तरिक्षको 
भी लॉष रहा या चरण पातालमें ये एवं कानोंसे दिशाँ 
आच्छादित थीं । उन विराट प्रभुके सहत्त सिर, सइख 
नेत्र, सहल हाथ और सइख पेर थे | उसे भगवान्‌ सूयके 
वचनका स्मरण हुआ--'ऐसे ही पुरूषके हाथों तुम्हारा प्राणान्त 
होगा |? | 

सिन्थुने मयूरेशपर एक-से-एक भयानक अखोंका 
प्रहार किया, किंतु देवदेव मयूरेश उन समस्त अस्त्रोको 
विफल करके मयूरसे उतर पड़े | उन्होंने शुद्ध जलसे आचमन 
किया । फिर अमृतके बीजमन्त्रसे संयुक्त कर पवित्र सन्तरका 
जप करते हुए दसों दिशाओमे तेज बिखेरनेदाळे अपने 


£ 
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परको अभिमन्त्रित किया और क्रोधारुणलोचन ममूरेशने 
उक्त परशुसे असुरक्री नाभिपर प्रहार किया । वह पर 
आकाश और दसों दिश्याओको निनादित करता तथा 
प्र्वीपर विद्युचुल्य प्रकाश फेलाता घनुषपर शर-संघान 
करते हुए असुरकी नाभिमें प्रविष्ट हो गया । अमृतस्थलीके 
घ्वस्त होते ही महादेत्य सिन्धु कटे बर्षकी तरह प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा । 
मयूरेशके अनुग्रहसे उसे दुलंभ मुक्ति प्रास हुई । 
आकाशसे सुमन-दृष्टि होने लगी । मेघ मन्द-मन्द्‌ 
खरोंमें गजन करने लगे | सुखद वायु बहने छगी । दिशाएँ 
प्रसन्न हो गयीं; गन्धर्वं गान और अप्सरा दृत्य करने 
लगीं | देवता-सुनि और षडाननादि वीर आदिदेव मयूरेशकी 
गद्वद कण्ठसे स्तुति करने लो-- 
परब्रह्मरूपं चिदानन्दरूपं सदानन्दरूपं सुरेशं परेशस्‌। 
गुणाडिंध गुणेश गुणातीतमीशं मयूरेशमाद्यं नताः स्मो नताः स्मः॥ 
जगदवन्यमेकं पररोकारमेकं गुणानां परं कारणं निर्विकल्पम्‌ । 
जगस्पालकं हारकं तारकं तं मयूरेश्चमाद्यं नताः स्मो नताः स्मः ॥ 
महादेवसूडुं महादेत्यनाशं महापूरुष सव॑दा विष्ननाश्म्‌ । 
सदा भक्तपोषं पर ज्ञानकोश मयूरेशसाद्य नताः स्मो मताः खा:॥ 
अनादि गुणादि सुरादिं शिवाया महातोषद्‌ं सबंदा सर्व॑न्द्यम्‌। 
सुरा्यन्तकं भुक्तिसुक्तिप्रदं तं मयूरेशामाद्यं नताः स्मो नताः स्म 
` पूरं मायिनं सायिनामप्यगस्यं सुनिध्येयमाकादाकल्पं जनेदाम्‌ । 
 ससंख्यावतारं निजाज्ञाननाशं मयूरेशमार्थ नताः स्मो नताः स्म: ॥ 
अनेकक्रियाकारणं शुत्यगम्य॑ त्रयीवोधितानेककमा दिबीजस्‌ । 
व! क्रियासिद्धं सुरेन्द्रादिसेब्यं सयूरेवामाद्य नताः स्मो नताः स्मः॥ 
' महाक्रारूरूप निमेषादिरूपं कलाकल्परूपं सदागम्यरूपस्‌। 
जनझानद्देतु नृणां सिद्धिदं त मयूरेशम् नताः स्मरो नताः स्मः॥ 
सरेक्षाडिदेवें: सदा सेम्यपादं सदा रक्षक योगिनां चित्स्वरूपम्‌] 
सदा कामरूप कृपास्क्षोनिधि त मवूरेशमाद्यं नताः स्मो नताः स्म:॥ 
सदा अक्तानों त्वं प्रसभपरमानन्ड्सुखदो 
, यतस्त्वं लोकानां परमकरणामाझु तलुषे। 
` षढमीणां वेगं सुरवर सदा नाशय विभो 
उतोऽघु्िठाघ्या तव भजनतोऽनन्तसुखदात्‌ ॥ 
दिम्रद्शालिः सोत्र गजवदन ते क्क्यमतुळं 


«. 


त्वदीयो$यं वार निधिरित्र जगत्लरजनविधि: ॥& 
( गणेशघु० २ । १२३ । ४०-४५ ) 


“जो परव्रह्मस्वरूप, चिदानन्दमय, सदानन्द्रूप, देवेश्वर, 
परमेश्वर, गुणोंके सागर; शुणोंके स्वामी तथा गुणोसे. अतीत 
हैं; उन आदि ईश्वर मयूरेश्वरको हम नमस्कार करते हूं, 
नमस्कार करते हैं | जो एकमात्र विश्ववन्थ ओर एकमात्र 
परम ऑकारस्वरूप हैं; जो गुणोके परम कारण एवं निर्विकल्प 
हैं, उन जगतूके पालक; संहारक एवं उद्धारक आदि-मयूरेश्वर- 
को इम नमस्कार करते हैं; नमस्कार करते हैं | जो महादेव- 
जीके पुत; मदान्‌ दैत्योंक्रे नाशक, सहापुरुष, सदा विध्न- 
बिनाशक तथा सदैब भक्तोंके पोष्रक हैं; उन परम ज्ञानके कोष 
आदि-मयुरेश्वरको हम नमस्कार करते हैं; नमस्कार करते हें । 
जिनका कोई आदि नहीं हे, जो समस्त शुणोंके आदि- 
कारण तथा देवताओंके भी आदि-उद्भाबक हैं, पार्वती- 
देवीको महान्‌ संतोष देनेवाले तथा सब्रके द्वारा सदा ही 
वन्दनीय हैं; उन देत्यनाशक छं भोग तथा मोक्षके प्रदाता 
आदि-मयूरेशको हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते 
हैं। जो परम मायाबी ( मायाके अधिषति ) और 
मायावियोंके लिये भी अगम्य हैं, भहर्षिगग जिनका सदा 
ध्यान करते हैं, जो अनादि आक्ाञ्के तुल्य सर्वव्यापक हैं, 
जीवमात्रके स्वामी हैँ तथा जिनके असंख्य अवतार हैं, उन 
आत्मतत्त्वविषयक अज्ञानके नाशक आदि-मयूरेश्वरको इम 


# इस स्तुतिंकी महिमा इस प्रकार कही गयी ऐ--- 
शदं यः पठते स्तोत्रं स आमोँकभरेऽस्रिलान्‌ ॥ 
सइस्नावतेनात्कारागृहस्थं मोचयेल्नलस्‌ । 
` भञ्ुतावतंनान्मत्योऽसाव्यं यत्साधयेरक्षणात्‌ ॥ ` 
सबंत्र जयमाप्नोति भियं परमदुळभ्षास्‌ | 
पुत्रवान्‌ भनवांदचेव वशतामखिकक॑ नयेत्‌॥ 
( गणेशपु० २। १२३ । ५५-५७ ) 
“जो इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण मनोवाब्छित 
कामनाओंको प्राप्त कर ळेता. दै । इसकी एक सहजन आवृत्ति करनेसे 
मनुष्य केदर्मे पडे इए अपने स्वजनको भी मुक्त कर सकता दै । 
दस हजार बार इसका पाठ करनेसे मनुष्य असाध्य वस्तुको भी 
धषणमात्रमें सि कर ळेता है । उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है; 
परम दुर्भ छइमी उपळव्य होती है । वह पुत्रवान्‌ भौर वनवास _ 
होता दै दवा समको वेशमें कर केता है ।? 
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` कल्याण च्ञ आरतके प्रशुख श्रीगणेश-विग्रह--१ 
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नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हे | जो अनेकानेक 
क्रियाओंके कारण हैं, जिनका खरूप भ्रुतियोंके लिये 
भी अगम्य है; जो वेदबोधित अनेकानेक कमोंके 
आदिबीज हैँ, समस्त कार्योकी सिद्धिके हेतु है तथा 
देवेद्र आदि जिनकी सदा सेवा करते हैं, उन आदि- 
मयूरेश्वरकी हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते ह| 
जो मह्दाकारखरूप हैं, छब-निमेष आदि भी बिनके 
ही स्वरूप हैं, जो कला और कल्परूप हैं तथा जिनका स्वरूप 
सद ही अगम्य है, जो लोगोंके ज्ञानके हेतु तथा मनुष्यांको 
सब प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं, उन आदि- 
मयूरे्षरको इम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हें। 
महेश्वर आदि देवता सदा जिनके चरणोंकी सेवा करते 
ई जो योगियोंके नित्य रक्षक, चित्स्वरूप, निरन्तर 
इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले और करुणाके सागर हैं, 
उन आदि-मयूरेश्वरको हम नमस्कार करते ईं, नमस्कार 
करते हैं । सुरश्रेष्ठ | आप सदा भक्तजनोंके लिये इठात्‌ 
परमानन्दमय सुख देनेवाले हैं; क्योंकि आप संसारके जीवॉपर 
शीतर परम फरुणाका विखार करते हैं | प्रभो | काम- 


क्रोघादि छः प्रकारकी ऊर्मियोके वेगको शान्त कीजिये; - 


क्योकि आपके अनन्त सुखदायक भजनकी अपेक्षा मुक्ति मी 
स्पृहणीय नहीं है । हे गजानन | क्या इस आपके योग्य कोई 
उत्तम या सुन्दर सबन कर सकते हं? आप समर्य गुणोंकी 
निधि और सम्पूर्ण जगतूके प्रेमपात्र हैं । आपके गुण-समूहोका 
वर्णन करनेकी शक्ति हमें नहीं है । आपका जो यह जगतकी 
स॒ध्ठि-रखनाका क्रम है, वह समुद्रके समान अपार है | 


इस प्रकार स्तुति करनेके अनन्तर देवताओंने कडा-- 
"मयूरेथर | आपने अपनी प्रतिद्धा पूरी कर दी । आपने 
असुरोंका वघ कर देवताओंको निश्चिन्त और सुखी कर दिया |? 


“मयूरेश्वरके द्वारा महादेत्य मारा गया |7-यह समाचार 
सुनते ही माता पर्वती आनन्द-विहुळ हो गयीं । उन्होंने 

ˆ आकर अपने परम पराक्रमी पुत्र मयूरेशकों छातीसे ळ्या 
छिया । बननीके नेत्रोम्र प्रेमाभु भर आये थे | 

आनन्दमग्न पावतीवक्ृम शिव भी वहाँ पहुँचे । 
उन्हींने अपने पुञका आछिङ्गन करते हुए कहा-<बेटा | 
तुमने अद्भुत कार्य किया । जिस महादेत्यके भयसे देवता 
प्राण लिये भागते फिरते थे, उसे तुमने मारकर ए्वीका बोझ 
उतार दिया । त्रैलोक्य इषित हो गया | 

मपूरेश्-स़बनके अनन्तर देवगण छाभाम परे | . 


खीला-संचरण 
महावीर सिन्धुके निधनका संवाद जत्र नगरमे पहुँचा तो 
सिन्धुके माता-पिता उग्रा और चक्रपाणि तथा सहधर्मिणी 
इगो हाहाकार करने लगी | उनके करुण-न्‍्दनसे सम्पूर्ण 
राजभवन शोकाकुल हो उठा | विलाप करती हुई दुर्गा अपने 
पतिके शवके साथ बिल्व और चन्दनकी चितापर जा बैटी। 


चक्रपाणिने देवदेव मथूरेशके समीप पहुँचकर उनके 
चरणेमिं प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति करने 
छगे--ध्रमो | आप निरुंण, चराचर-गति, गुणाध्यक् शुद्ध 
और विश्वपति हैं| आपकी मायासे मोहित प्राणी आपको नहीं 
जानते । आपके दुलंभ दर्शनसे आज मेरा और मेरे समस्त 
नागरिकोंका जीवन सफल हो गया । हम सभी घन्य हो गये b 

करुणासागर मयुरेशाने अत्यन्त संतुष्ट होकर चक्रपाणिसे 
कहा--'नरेश ! तुम्हारा वीर पुत्र मेरे हाथों मुक्त हुआ । 
अब तुम कोई वर माँगो |? 

राजाने हाथ जोड़कर निवेदन किया--“देवेइबर | यदि 
आप सुझपर संतुष्ट हैँ तो कृपापूबक अपने तरैलोक्यपावन 
चरण-कमछसे मेरे राज-भनन और नगरको पत्निन्न करें |? 

करुणामूर्ति मबूरराजने स्वीकृति दे दी । 

ध्वजा ओर पताका आदिसे सजे गण्डकी-नगरमें गणोंसहित 
मयूरराजने प्रवेश किया । राजा तथा समरत क्षजाने उनका 
उन्मुक्त हुदयसे अभिनन्दन किया | मयूरेश चक्रपाणिकी 
समामें अत्युचन सिंहासनपर बिराजमान हुए । उनके चारों 
ओर गरणोंका समुदाब था | चक्रपाणि-नरेशके दवारा मुक्त किये 
गये नवीन वल्जामरण घारण किये विष्णु आदि समस्त 
देवता भी भेष्ठ आतनपर विराजमान ये | 

समस्त देवताओं और नागरिकोने उक्त विशाल रत्न- 
मण्डपमे देवदेव मयूरेशकी पूजा और स्तुति की । फिर 
नरेशने सम्पूर्ण देवताओंकी विधिवत्‌ पूजा की और हाथ 
जोड़कर कहा--“आज मेरा जीवन और जन्म धन्य है, 
जिससे मुझे समस्त देवताओंका एक साथ दर्शन और पूजन- 
का परम पुनीत अबसर प्रास हुआ | मेरे शत-शत 
जन्मोंके पुण्य उदित होनेसे मुझे परम प्रभु मयूरेशके प्रत्यक्ष 
दर्शन हो रहे हैं |? 


परस प्रभुक्ी अद्भुत लीछासे मोदित होकर मोझच्छत् ; | 
इन्रने इ होकर कहा--+राजन्‌| आज इतने भे देवताओ- 


~ 
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की उपस्थितिमे एक बालककी प्रथम पूजा करके तुमने बुद्धि 
हीनताका परिचय दिया है । खष्टा पद्मयोनि, पालक विष्णु) 
सष्टिस्थिति-संहारकारिणी त्ै्ोक्जजननी अम्बा ओर सूर्यादि 
महान्‌ देबोंकी उपेक्षा करके तुमने एक बच्चेको सम्मान 
प्रदान किया, यह कदापि उचित नहीं था |? 
चक्रपाणिने देवेन्द्रका समाधान करनेका प्रयत्न किया--- 

“महामान्य सुरेन्द्र | सद्र सूयं, कुबेर, इन्द्रश वायु) अग्नि 

आदि समस्त देवताओंको मेरे बीर पुत्रने पराजित कर दिया 
था | समी देवता उसके भयसे छिप गये, बंदी हुए; किंतु 
परमषराक्रमी सर्वात्मा मयूरेशने मेरे पुत्रसहित समस्त 
योद्धाओको मुक्ति प्रदान कर देवताओंको भी तन्त्रता 
प्रदान की | भेरी इष्टिमें इस धरतीका उद्धार करनेवाले 
सर्वसमर्थ सर्वप्रभु शिवा-शिवनन्दन मयूरेश ही अग्र-पूजाके 
अधिकारी हैं |? 

उसी समय मयूरेशने भयंकर गजना की । उक्त गर्जनसे 
ऐसा प्रतीत हुआ, मानो ब्रह्माण्ड फट जायगा । कितने ही 
छोग मूर्छित हो गये | प्रथ्वी कॉपने छगी | सहसा कोटि: 
कोटि सूय-तुल्य प्रकाशसे जगत्‌ आच्छादित हो गया । 
तदनन्तर देबताओंने मयूरेशके रूपमे अनेक बस्राळंकार- 
विभूषित, ददाबाहु अत्यन्त सुन्दर गजाननका दशन किया | 

देवगण अत्यन्त विस्मित हुए । उन्हें तुरंत दशबाहु 
गजाननके स्थानपर मध्यमे पद्मासनस्य वक्रतुण्ड, अग्निकोणमें 
शिव, नेऋत्यमें सूर्य, वायव्यमें पार्वती और ईशानकोणमें 
बैठे नारायणके दशन हुए | समस्त देवता भ्रमित हो गये । 

उस समय देवताओने भ्रम-निवारिका आकाशवाणी 
सुनी--।सबकी आराघनाके योग्य अनादिनिधन जगद्धयापी 
गजानन ही पाँचों रूपोर्मे प्रकट होते हैं | वे समस्त विष्नोंका 
नाश करनेवाले प्रभु देव, मनुष्य, यक्ष, नाग और राक्षस. 
सबके पूज्य हैं; इन एक मयूरेशकी पूजासे ही पञ्चदेवोंकी 
पूजा सम्पन्न हो जाती है; अतएव भेदबुद्धि नहीं करनी 
चाहिये |? 

- इन्द्रादि देवताओने शुण्डदण्डसे सुशोभित मयूरेशको 
आदिपुरुष ओर ओंकारके रूपमे देखा, तब उनके ञ्रमका 
निवारण हो गया और उन्होंने आदरपूर्वक “मयूरेशकी जय) 
बोलते हुए उनकी पूजा की | फिर तो चक्रपाणिने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर मयूरवाइन मयूरेशकी अत्यन्त 
पञ्चामृत, शुद्ध जळ, दिव्य वस्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप, 
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विविध प्रकारके उत्तम नेवेद्य, फल) ताम्बूल, पुष्कळ 
दक्षिणा नीराजन, मन्त्र-पुष्प, नमस्कार और स्तुतिके द्वारा 
विधिपूवक पूजा की | 

वहीं आनन्दित देवर्षिने त्रझासे कहा--“कमलोद्भव | 
आपके आदेशानुसार मैंने पाबंती-शिवसे आपकी सिद्धि ओर 
बुद्धि दोनों पुत्रियोंका परिणय मयूरेशाके साथ निश्चित कर 
दिया था; किंतु मयूरेशने देवताओंकी सुक्तिके पूर्व विवाह 
न करनेकी प्रतिज्ञा कर ली थी | वह प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी कर 
दी । अब आप उन पुत्रिथोंका विवाह परम पराक्रमी 
मशूरेशके साथ कर दें |? 

विधाता अत्यन्त प्रसन्न हुए | उन्होंने अपनी अनिन्द्य 
सुन्द्री, सदुण-सम्प्ना सिद्धि-बुद्धिका विवाह विधिपूर्वक 
मबूरेशके साथ कर दिया और ब्रोले--'मयुरेश ! मेरी 
कामना आज पूरी हो गयी । आजतक मैने बड़े ही प्यारसे 
इन पुत्रियोंका लालन-पालन किया है, अब इनकी रक्षा 
तुम करो |? 

इन्द्रादि देवताओने हाथ जोड़कर मयूरेशसे निवेदन 
किया--“प्रभो | आपने हमें पराधीनतासे मुक्त कर दिया 
और कृपापूर्वक आपने सिन्धुको भी मोक्ष प्रदान किया | अब 
आप आज्ञा दें, इम सब ओर गोतमादि ऋषि भी अपने- 
अपने घामको प्रस्थान करें | 

मयूरेशने आज्ञा प्रदान कर दी | समस्त देवताओं और 
ऋषियोंने उनके चरणोंमे प्रणाम किया और सब अपने-अपने 
स्थानके लिये प्रस्थित हुए । 

मयूरेश मोरपर आरूढ हुए । उन्होंने पावंती-शिव 
और गणोसहित अपने नगर जानेकी इच्छा व्यक्त की | 
चक्रपाणि-नरेश ओर समस्त नागरिक उन्हें पहुँचाने नगरसे 
बाहर एक योजन दूर आये | मयूरेशने जब उन्हें लोटनेके 
डिये कहा तो सबके नेत्र सजळ हो गये | उन्होंने कहा-- 
“प्रमो | आपका वियोग असह्य हे | इसपर सदा कृपा 
रखें  प्रेममूतिं मयूरेशने उन्हं समझा-बुशाकर बिदा 
किया ओर अपने नगर पहुँचे | 

एक दिन मयूरेशने ब्रह्मदेव, विष्णु और शंकर 
आदि समस्त देवताओंके सम्मुख अत्यन्त मधुर वाणीमें 
कहा--'देवताओ | मैंने जिस उद्देश्यसे प्रथ्वीपर अवतार 
ग्रहण किया था, वह पूर्ण हो गया । देस्योकी मृत्युसे 
घरतीका बोझ उतर गया ओर सिन्बु-कारागारचे मुक्त देवगण 
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क झीगणेदा-ळीला # 
I 
- पुनः आपके पुत्रके रूपमें प्रकट होकर आपको पुत्र सुख 


स्वतन्त्र हुए | स्वाद; स्वधा, बघट्कार पूर्ववत्‌ होने लगा | 
अव मैं अपने धामको जाऊँगा |? 


मधु मथूरेशके ये वचन सुनकर देवताओंके नेत्राँसे अश्रु 
वह चले | उन्होंने कहा--'प्रमो ! आप हमें छोड़कर कहाँ 
जा रहे ह 75 

मयूरेराके जानेकी बात सुनकर माता पावती तो मूच्छित 
हो गीं । सचेत होनेपर वे रोती हुई बोर्ली--'हे दीनानाथ ! 
हे दयासागर ! तुम माताको छोड़कर कहाँ जा रहे हो! मैं 
तुम्हारे त्रिना जीवित नहीं रह सकती |? 


मयूरेशने जननीको समझाया--“माता आपके वियोगका 


३१९ 


I वी 


प्रदान करूँगा | मेरा वचन मिथ्या नहीं होता |? 

षडाननने व्याकुछ होकर कहा--५आप जहाँ जाते हैं; 
वहाँ मुझे भी साथ ले चळे । मुझ कृपण; दीन और वाळक- 
की उपेक्षा न करें |? 

परम प्रभुने रोते हुए षडाननको आश्वस्त किया-- 
“भाई ! दुम चिन्ता मत करो । में सवौन्तर्यामी तुम्हारे 


_ हृदयमे भी हूँ | तुमसे मेरा वियोग कदापि सम्मव नहीं |? 


तदनन्तर उन्होंने अपना मयूर षडाननको देते हुए 
कहा--“मयूरध्वज !? र 


दुःख मुझे भी हैं, पर मैं एक स्थानपर सदा नहीं रह और मयूरेश प्रभु वहीं अन्तर्धान हो गये | 
सकता । एक भयंकर देत्यका वध करनेके लिये मैं द्वापरमें जय ममूरेश्वर ! 
€ 3) 
श्रांगजानन 


सिन्दूरका जन्म 

द्वापर युगकी बात है | एक दिन पार्वतीवळूम शिव ब्रह्म-सदून 
पहुँचे | उस समय चतुमुंख शयन कर रहे थे | कमलासनने 
निद्रासे उठते ही जॅमाई ली | उसी समय उनके मुखसे एक 
महाधोर पुरुष प्रकट हुआ । जन्म लेते ही उसने त्रैलोक्यमें 
भय उत्पन्न करनेवाली घोर गर्जना की | उसके उस गर्जनसे 
सम्पूण वसुधा कॉप गयी, दिक्पाल चकित हो गये और 
शेषनाग क्षुब्ध होकर विष उगलने लगे | पवत खण्ड-खण्ड 
हो गये और मनुष्य-जाति तो कल्पान्तके भयसे अत्यन्त व्याकुल 
हो गयी । 

उस महाधोर पुरुषकी अङ्ग-कान्ति जपा-पुष्पक्रे समान 
लाल थी और उसके शरीरसे अत्यन्त सुंगन्ध निकल रही थी | 
वह पुष्पधन्वाकी तर्द अत्यन्त सुन्दर था । उसके अनुपम 
रूप-सौन्द्यको देखकर पद्मयोनि भी चकित हो गये । उन्होंने 
उससे पूछा--'तुम कोन दो ! तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है 
और तुम्हें क्या अमीष्ट है ? 

उक्त पुरुषने उत्तर दिया--*देवाधिदेव ! आप अनेक 
ब्रह्माण्डोका निर्माण करते हैं, सर्वज्ञ हैं; फिर अनजानकी तरह 
कैसे पूछ रहे हैं ! जँमाई लेते समय में आपके मुखसे 
प्रकट हुआ आपका पुत्र हूँ; अतएव आप मुझे स्वीकार 
कीजिये और मेरा नामकरण कर दीजिये | हे नाथ ! आप मुझे 


रहनेका स्थान और आहार प्रदान कीजिये तथा मुझे क्या 
करना है; यह भी बता दीजिये |? 

विघाता अपने पुत्रका सोन्दय देखकर मुग्ध हो गये थे; 
अब उसकी मधुर वाणी सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने 
कहा--“बेटा ! अतिशय अरुण व्ण होनेके कारण तेरा नाम 
“सिन्दूरः होगा । त्रेलोक्यको अघीन करनेकी तुझमें अद्भुत 
शक्ति होगी |? 

अपने पुत्रसे अत्यधिक तुष्ट वेद्गर्भने उसे वर प्रदान 
करते हुए आगे कहा--“तू क्रोधपूवक अपनी विशाळ 
सुजाओंमे पकड़कर जिसे दबोच लेगा; उसके शारीरके सेकर्डो 
टुकड़े हो जायँगे । पञ्चमूतोंसे तुम्हें कभी कहीं भय नहीं 
रहेगा । देव, दानव; यक्ष और मनुष्यसे तू सदा निर्भय रहेगा | 
इन्द्रादि लोकपाल और काल भी तेरी क्षति नहीं कर 
सकेंगे | दिनमें और रात्रिमें भी तुझे कभी भय नहीं प्राप्त 
होगा । बेटा सिन्दूर ! सजीव ओर निर्जाव किसी वस्तुसे तुझे 
भय नहीं; त्रेलोक्यमे तेरी जहाँ इच्छा हो, तुझे जो स्थान 
प्रिय लगे, वहीं निवास कर |! 

पितामहसे इतने वर प्राप्तकर सिन्दूरने प्रसन्नतापूर्वक गजन 
किया । उसके अतिशय कर्कश स्वरसे समुद्र क्षुब्ध हो गये | 
उनमें ऊँची-ऊँची लहरें उठने लगीं । सिन्दुरने अपने पिताके 
चरणोमें प्रणामकर कहा--“अखिल ब्रह्माण्डनायक ! मैं आपके 
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वचनामूतसे अत्यन्त प्रसन्न हो गया । आप सत्व, रज और 
तम--तीनों गुणोंके योगसे विश्वकी रचना, पालन और संहार 
करते हैं | आपके शयन करनेसे सम्पूर्ण सृष्टि तमसाच्छन्न 
हो जाती है। समी जीव झान्त हो जाते हैं । कोटिकोटि 
क्पोतक कठोर तपश्चरण करनेपर आपके दुलभ दशनका 
- सौभाग्य प्राप्त होता है और आप सहज ही मुझपर प्रसन्न 

हो गये; अतएव इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिये १? 
इतना कहकर उसने लोक-पितामहकी प्रदक्षिणा कर 


उनके चरणॉमें प्रणाम किया और उनकी अनुमति लेकर वह 


भू-छोकके लिये प्रस्थित हुआ । सिन्दूर मार्गमे सोचने छगा--- 
“जन्म लेकर मैंने तो जप, तप एवं वेदाध्ययन आदि कुछ भी 
नहीं किया, फिर पिताने मुझे इतने बर केसे दे दिये! उनका 
वर-ग्रदान सत्य हे कि नदीं, कैसे पता चळे ? यहाँ कोई है 
भी नहीं, जिसे में आलिङ्गन कर वरका परीक्षण कर दूँ। कहाँ 
जाऊ ! कहीँ तो कोई नहीं दीखता |? 
चतुसुंख पलायित हुए 
सिन्दुर वहींसे छोटा वह सीघे पितामहे समीप पहुँचा | 
उसने अपनी दोनों भुजाओंको तोळते हुए गर्जना की | उसकी 
' कुचेष्ठकी कल्पना कर भयभीत पद्मयोनिने दूर जाकर पूछा-- 
“लौट केसे आये बेटा ? 
“आपके वरकी परीक्षा करना चाहता हूँ | 
सिन्वूरका कथन सुनकर पितामहने उससे. कहा 
“सिन्वूर | तेरे सोन्द्यंको देखकर मैंने तेरी कुरिलताका विचार 
किये बिना ही पुत्नस्नेहवश तुझे वरदान दे दिया और तू 


. उसकी परीक्षा मुझपर ही करना चाहता है ! मैं तेरी 


दुष्टता नहीं जान सका |? 
अपने सुन्दर पुत्र सिन्दूरसे सावधान विधाता दूरसे ही 


, दुः्खभरे हृदयसे पश्चात्ताप करते हुए कह रहे थे--'विषघरको 


दुग्धपान करानेसे उसका विष ही बढ़ता है, यह मैं नहीं 
तमह गया था। पर अब तू असुर हो जायगा । तिन्दूर- 


प्रिय सिन्दूरारुण प्रभु गजानन तेरे लिये 
निश्चय दी तुझे मार डालेंगे | तिशी भोर 


इस प्रकार शाप देते हुए पितामह प्राण लेकर भागे 
उनके पीछे अत्यन्त बलवान्‌ वर-प्राप्त असुर भी दोड़ा 
असुरकी तुलनामें लोकस दुबळ थे; किंतु प्राण-रक्षाके खमि 
वे तीज गतिसे दोड़ रहे ये । मूढ़ असुर भी बरकी परीक्षा 
करनेके.छ्यि उनके पीछे-पीछे दौड़ता .जा रहा था | आगे- 


ॐ% तुद्ह्ापं गणेशं चताः छः ॐ 


eT 


आगे विघाता और उनके पीछे-पीछे देखनेमें अतिशय सुन्दर; 
किंतु द्ृदयका अत्यन्त क्रूर कुटिल पुत्र उनको अपनी भुजाओ- 
में जकड़कर पीस डालनेके लिये दौड़ रहदा था | 

दौड्ते-दौड़ते वयोज्रद्ध पितामइका शरीर पसीनेसे लथपथ 
हो गया । वे हॉफते-कॉपते साँस लेनेके खयि जरा-सा 
रुकना चाइते थे; पर पीछे देखा तो चिरंजीव दोड़े आ रहे 
छँ । खष्टाने साहल किया । फिर दौड़े । दौड़ते-दोड़ते ये 
बैकुण्ठ पहुँचे । 

त्यन्त भयभीत) कम्पित) स्वेद्‌-सिक्त) म्लानदद्न सज 
और उनके.पीछे विशालकाय शक्तिशाली असुरकों देखकर 
भीदरिने तुरंत उठकर पितामहका आलिङ्गन किया और 
उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने आसनपर बेठाया, उनकी 
पूजा की | फिर उन्होंने पृछा--“आप इतने भीत और 
उदास कैसे हैं ! आपका शरीर पलीनेसे मीय केसे गया है 9? 

भयभीत पितामइने निबेदन किया---'प्रभो | मैं सो 
रहा था, उस समय दयामय कपूरगोर मेरे यहाँ पधारे | निद्रासे 
उठकर मैंने जॅभाई ली, उसी समय यह अत्यन्त सुन्दर 
सिन्दूर पैदा हुआ । पुत्रसौन्दयसे मुग्ध होकर मैंने इसे 
त्रैलोक्यको वशर्में करनेका वरदान दे दिया और पुत्र-स्नेइके 
वश मैंने इसे किसीका आछिङ्गन करनेपर उसे समाप्त कर 
देनेका वर प्रदान कर दिया; किंतु यह दुरात्मा मुझे ही अपने 
सुज-पारमें आवद्ध कर मार डालना चाहता है | दयामय | 
इस दुष्टसे आप मेरी रक्षा कीजिये |? 

श्रीविष्णुने कहा--“पितामह | पहले विना सोचे वर 
प्रदान करनेका जो दुष्परिणाम होता है, वह तो होगा ही | 
मोहग्रस्त पिताके अविचारपूण बरसे त्रिसुवनको यातना 
सहनी पड़ेगी |? 

इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु वार्ता हो ही रद्दी थी 
कि दौड़ता हुआ सिन्दूर आ पहुँचा । वह गर्जन करते हुए 
विधाताको अङ्क-पारामे लेनेके लिये झपटा ही था किं वे 
चिल्ला पड़े--'प्रभो ! रक्षा कीजिये ! रक्षा कीजिये |!? 

वरप्राप्त सिन्दूरकी सुगठित प्रचण्ड काया देखकर 
शरीविष्णुने अत्यन्त मधुर बाणीमें उस महामूढ असुरको 
समझाया--“बेटा | तू शक्तिशाली तरुण है और पितामह 
वयोवृद्ध निबंल ब्राह्मण हैं । अतएव इनसे युद्ध करनेमें तुम्ह 
किसी प्रकारका यश तो प्रास होगा नहीँ) अपित ठुम्हारी 
सवत्र निन्दा होने लगेगी | अतएव इन्हें छोड़ दे ।? 
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“तब तुम्ही युद्ध करो |? सर्वथा मूर्ख, उद्दण्ड, प्रचण्ड 
असुर विष्णुको ओर बढ्दा । 


“अरे बेटा | मैं तो सत्त्वगुण-तम्पन्न दोनेके कारण 
सृष्टिके पालनर्मे लगा रहता हूँ । इस कारण युद्धमें मुझे 
पराजित करना तुम्हारे लिये अत्यन्त सरळ है | 
श्रीविष्णुने असुरको -वहाँसे इटानेका प्रयत्न किया-- 
"हॉ, वीरतामें कामारि प्रसिद्ध हैं | दुम उनसे युद्ध करो; तब 
तुम्हे संतोष तो होगा ही, तुम्हारी कीतिं भी बढ़ेगी ।? 

केलासपर 

वलोन्मत्त मूख असुर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । वह बड़े 
वेगसे उड़ा त्रिभुवनको कम्पित, प्रबंतोंको चूण और वर्नोको 
ध्वस्त करता हुआ वह केलासपवतपर पहुँचा | वहाँ आझुतोष 
शिव पझ्मासन लगाये ध्यानस्थ थे | नन्दी ओर भज्जी आदि 
गण उन परम प्रभुके आस-पास थे ओर माता पार्वती 
उनकी सेवा कर रही थीं | 


भस्माच्छादित व्याप्राजिनधर तपस्वी कपूरणोरके ललाटपर 
अर्धचन्द्र सुशोभित था | उनके विशाळ स्कन्धपर गजचर्म पड़ा 
हुआ था | ऐसे परम पावन एवं परम शान्त त्रैलोक्य-त्राता 


शिवको देखकर सिन्वूर उनकी निन्दा करने लगा । उसने 


कहा--*इस अरण्यवासी. तपस्वीसे क्या युद्ध करूँ -! हाँ; 
इसको परम सुन्दरो सहधमिणीको ही ले जाऊँ ।? 


यह सोचकर सिन्दूर सतीकी ओर मुड़ा ही था कि वे 
वट-पत्रकी भाँति कॉपती हुई मूच्छित हो गयीं | महापातकी 
असुरने जगजननोकी येणी पकड़ ली और उन्हे बल्पूबंक 
ले चला | 

नन्दी ओर भङ्गी आदि गण उक्त असुरका कुछ बिगाड़ 
न सके | सवंथा असहाय और निरुपाय माता पावती रोती 
हुई विलाप करती जा रही थीं | 


व्याकुल नन्दी और भ्ज्ञी आदि शिवगण हादाकार करने 

लगे | अत्यधिक कोलाइछसे त्रिपुरारिकी समाधि भृङ्ग हुई । 
त्रिनेत्रने गणोंसे चिन्ताका कारण पूछा तो अधीर. गर्णोने 
बताया--“प्रभो | आप प्रगाढ समाधिमें स्थित थे; उस समय 
अत्यन्त बलवान्‌ पवंताकार एक दैत्य आया | उसके .गर्जनसे 


घरा कापती थी, पवत चूर्ण होते जा रहे थे और वृक्ष इट: 


दृटकर गिर पड़ते थे उसे देखते ही माता कॉपने लगी और 
उसको दृष्टि पड़ी तो वे भयवश मूच्छित हो गयीं । उक्त 
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क्ररतम असुर मूर्च्छित माता पार्वतीको बळात्‌ ले गया । 
राक्षसराज दशाननके क्रूर करोंमें पड़ी जनकनन्दिनीकी तरह 
माता रोती ओर विलाप करती जा रद्दी थीं। हमलोग कुळ 
नहीं कर सके, हाथ मलते .रह गये |? 

क्रोधसे भगवान्‌ शांकरके नेत्र छाछ हो गये | उन्होंने 
तुरंत अपनी दसों भुजाओमें त्रिञ्लादि झ्नाज्ज घारण किये 
और ब्रभपर आहूद हो वे तीन्रतम गतिसे सिन्दूरके पीछे 
दोड़े तया क्षणमरमें ही उसके समीप पहुँच गये । उन्होंने 
मदान्ध असुरके सम्मुख जाकर कहा--'महादुष्ट ! मेरी पत्नीको 
तुरंत छोड़ दे । मेरी दृष्टिमे पड़कर तू भाग नहीं सकता |? 

अतिशय गवोन्मत्त सिन्दूरने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया-- 
'मैं मच्छरके भिनमिनानेकी: चिन्ता नहीं करता | मेरे इवास- 
वायुसे सुमेरु कॉप जाता है; फिर तुझ तपस्वीकी क्या गणना है! 
तू यहॉसे सीधे जाकर किसी दूसरी ज्ञीसे विवाद कर ले; 
अन्यथा यदि युद्ध करना चाहता है तो आ जा |? 

सिन्दूरका शिवसे युद्ध 

इस प्रकार कटूक्ति कहकर दपोन्मत्त सिन्दूर त्रिपुरारिसे 
बाहु-युद्धके लिये आगे बढ़ा। अत्यन्त कुपित वृषभध्वज मी 
असुरसे युद्ध करनेके लिये प्रस्तुत थे दी; उसी समय माता 
पतीने मन-हो-मन मयूरेशका चिन्तन किया । तत्क्षण कोटिः 
सूयंसमप्रम देवदेव मयूरेश्वर ब्राह्मणके वेमे सिन्दूर और 
शंकरके वीच प्रकट हो गये | वे अत्यन्त सुन्दर एबं वस्ना- 
भूषण-भूषित थे | उन्होंने अपने तीक्ष्णतम तेजस्वी परञुसे 
असुरको पीछे हटाकर अत्यन्त मधुर वाणीमें कहा--्माता 
गिरिजाको तुम मेरे पास छोड़ दो; फिर शिवके साथ युद्ध 
करो | युद्धमें जिसकी विजय होगी; पावती: उसीक्ी होंगी; 
अन्यथा नहीं | 


ब्राह्मणवेषधारी मयूरेशके वचन सुनकर सिन्दूर संतुष्ट हुआ। 
उसने माता पार्वतीको मयूरेशके पास चले जाने दिया और 
फिर युद्ध आरम्म हुआ | बर-प्रात असुर बालक था और देवेश 
पराक्रमी और युद्धपड़ ये | क्रोधसे उन दोज़ोंके नेत्र छाल थे। जब 
असुर भगवान्‌ शिवको अपने अुज-पाशमे लेना चाहता) तब 
मयूरेश अदृश्य रूपसे उसके विशाल वक्षपर अपने तीब्रतम परञु- 
से प्रहार कर देते; बह छटपटा उठता । इस प्रकार अनेक बार 
परशुके आघातसे सिन्दूरकी शक्ति अत्यन्त क्षीण हो गयी । 
असुरके शिथिल होते ही मदनान्तकने उसपर अपने कठोर 
तिञ्लका प्रहार किया । : | | 
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आहत असुर गिर पड़ा | तब ब्राह्मण-वेषधारी मयूरेशने 
उससे कहा--“त्रेलोक्यका विनाश करनेवाले शिवको तुम युद्ध 
पराजित नहीं कर सकते | इस कारण माता पावंतीको छोड़कर 
यहाँते चळे जाओ, अन्यथा कालकण्ठ तुम्हें यहीं समाप्त 
कर दंगे |? 

विवश हो सिन्दूरने पावंतीकी आशा छोड़ दी ओर 
वइ एथ्वीके लिये प्रस्थित हुआ | शंकर विजयी हुए | 


तब माता पार्वतीने ब्राह्मणसे कहा--“मुनिवर ! पातकी 
असुरके करसे मुझे मुक्ति दिलानेवाले आप कोन हैं ! आप 
झपापूबक मुझे अपने वास्तविक स्वरूपका दशन कराइये। आप 


मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं | मुनिनाथ ! में प्राण देकर . 


भी आपकी पाका प्रतिदान देनेमें समथ नहीं हूँ |? 


“माता | मैंने कुछ नहीं किया |? ब्राहमणवेषधारी मयूरेशने 
उत्तर दिया--'भगवान्‌ शंकरने ही असुरको पराजित कर 
आपको मुक्त कराया है | 


मयूरेश्वर अपने स्वरूपम प्रकट ददो गये | अत्यन्त सुन्दर 
दस भुजाए मस्तकपर विद्युच्छटा ब्रिखेरता मणिमय मुक्रुट, 
ललाटपर कस्तूरी-तिळक, कारनोमे झिलमिलाते कुण्डल, सुन्दर 
गोळ कपो, झुक-चञ्यु-तुल्य नासिका, वक्षपर अद्भुत 
मणिर्यो एवं रत्नोसे निर्मित दिव्य माला सुशोभित थी। वे 
माताकी ओर देखकर मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे | 


मयूरेश्वरको देखकर माता परमानन्दमें मग्न हो गयीं | 
उन्होंने अपना मस्तक ममूरेश्वरके चरणोपर रखा ही था कि 
उन्होंने उन्हें तुरंत उठाकर कहा--०«माता | त्रेतामें मैंने 
आपको पुनः दशन देनेके लिये कहा था; अतएव अब पुनः 
मैं इस दापरमे मी आपके पुत्रके रूपमे प्रकट होऊँगा | 
उस समय “गजानन” मेरा नाम विख्यात होगा और मैं इस 
दुर्दोन्त सिन्दूरासुरका वध कर धरतीका बोझ उतार दूँगा | 


मयूरेश्‍वर अदृश्य हो गये | स्नेहमयी माता पार्वती 
उनका वियोग न सह सरकी; तत्क्षण मूर्छित हो गयीं | 


“प्रिये | दुम अपने मनको शान्त करो | तुम 
अपने इृदयमें देखो उन देवदेव विनायककी oe 
मिथ्या नहीं होती | वे अपना कथन चरितार्थ करते ही हें 
इस प्रकार भगवान्‌ शंकरने माता पार्वतीको आइवस्त 


भभ 


लिये चल पड़े | 
सिन्दूराखुरकी विजय 
्रह्मदेवको पराजित करनेवाले बर-मदोन्मत्त मूढ़ सिन्दूरने 
मत्यधाममें पहुँचकर आसुरी गजना की । उसके गजनसे 
विशाल भूधर हिल उठे) ब्रक्ष समूल उखड़कर प्रथ्वीपर गिरने 
लगे, भयाक्रान्त पक्षी आकाशमें उड़ गये और सिंहादि वन्य- 
पडु व्याकुल होकर अरण्यमें इधर-उधर भागने लगे | 


दुष्ट सिन्दूरकी शक्ति देखकर उसके समीप अनेक उद्दण्ड 
आसुरी प्रकृतिके मनुष्य एकत्र हो गये । सिन्दूरके साथ 
उनकी निरङ्कुश दानवी प्रवृत्तिया दुष्ट होती जा रही थी 
इस कारण वे सभी शक्तिशाली सिन्दूरका सम्मान तो करते 
ही थे, उसकी रचि ओर इच्छाकी पूर्तिके हेतु मर-मिटनेके 
लिये भी तैयार रहते थे । 

इस प्रकार सिन्दूरकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गयी | 
थोड़े दी समयमें उसके अधीन अत्यन्त निष्ठुर, कूरकर्मा+ 
हिंसक असुरोंकी विशाल सेना एकत्र हो गयी । पितामहका 
अमोघ वर, अमित शक्ति, तरुणावस्था तामसिक प्रद्नत्तियोंका 
अहनिंश प्रभाव, विशाल वाहिनी ओर सर्वोपरि बुद्धिद्दीनता-- 
ऐसी स्थितिमें ब्रह्मपुत्र सिन्दूरका नियन्त्रण केसे सम्भव था ! 


उद्दण्ड एवं निरङ्कुश शक्तिशाली सिन्दूरने राजाओंपर 
आक्रमण किया | उसने अत्यन्त निर्दयतापूर्वक कितने ही 
नरेशोंकों चीरकर उनके दो डुकड़े कर दिये और कितने 
राजाओंको आकाइामें फॅक दिया | उसके सम्मुख जो प्रजा- 
पालक राजा युद्ध करने आये, वे सब स्वगंवासी हुए | कुछ 
नरपार्लेने उसकी शरण ग्रहण कर ली, किंतु स्वाभिमानी 
नरेश अपना राज्य छोड़ अरण्यादिमें छिप गये और अनुकूल 
अवसरकी प्रतीक्षा करने ळे । इस प्रकार सिन्दूरने सम्पूण 
नरपतिर्योपर विजय प्राप्त कर ली | 


इसके अनन्तर दुरात्मा सिन्दूर परम विरक्त ऋषियों और 
मुनिर्योके Fa पड़ा । उसने निस्स्पृह तपस्वी ऋषियोंकों 
क मार डाला और कुछ ऋषियोंको दण्ड देकर 
कारागारमे भेज दिया | शेष ऋषिगण मयवश गिरि-कन्द्राओं 
एवं अरण्योमे छिपकर जीवन-निर्वाह करने लगे | असुराधम- 
ने समस्त मन्दिरो एवं देव-प्रतिमाओंको नष्ट कर उन्हे धूल 
मिला दिया | उक्त असुर-शासनमें समस्त वैदिक क्रियाएँ 
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लत हो गयीं। स्वाह) खधा और वघट्कारके स्वर शान्त 
हो गये, सत्र हाहाकार व्याप्त हो गया ।# 

पर्यतकी गुफाओमें गुप्तरीतिसे निवास करनेवाले देवता, 
मुनि, यक्ष और किंनरादि एकत्र होकर दुर्दान्त दानवके 
कूरतम शासनसे मुक्त होनेका उपाय सोचने लगे | 

उस समय देवगुरु बृहस्पतिने कह्य--“देवताओ और 
ब्राप्षणो ! भगवान्‌ विनायक सर्वत्र विद्यमान हैं | उनके रहते 
भयभीत होनेका कोई कारण नहीं | आप सब लोग उन देवदेव 
विनायककी प्राथना कर | वे दयामय “गजाननः-नामसे 
भगवान्‌ शिवके घर अवतरित होंगे और निश्चय ही असुराधम 
सिन्दूरका वध करेंगे | उस समय सम्पूर्ण जगतूकी यातना 
दूर हो जायगी |?? 

सुरगुरु बुहस्पतिके ये वचन सुन देवगण करुणामय 
विनायकको स्तुति करने छंगे--- 


जगतः कारणं योऽसौ रविनक्षत्रसम्भवः । 
सिद्धसाध्यगणाः सर्वे यत पुव च सिन्धवः ॥ 
गन्धवौः किंनरा यक्षा मनुष्योरगराक्षसाः। 
यतश्चराचरं विशयं तं नमामि विनायकस्‌॥ 
यतो ब्रह्मादयो देवा झुनयश्च महषयः । 
यतो गुणाख्यो जातास्त नमामि विनायकम्‌ ॥ 
यतो नानावताराश्च यश्च सचंह्ृदि स्थितः। 
यं स्तोतुं नेव शक्नोति सेषस्तं गणपं भजेत्‌ ॥ 
सिन्दूरो निर्मितः केन विश्वसंहारकारकः । 
तेनातिंग्रापित विइवं स्वयि स्वासिनि जाग्रति ॥ 
अन्यं क शरणं यामः को नु पास्यति नो5खिलानू। 
जह्मेन दुष्टुद्धि स्वमवतीयं शिवालये ॥ 
( गणेशपु० २। १२९। १४-१९ ) 
“जो जगत्के कारण हैं, सूय ओर नक्षत्रकी उत्पत्ति 
जिनसे हुई है, सिद्ध, साध्यगण और समस्त सागर जिनसे 
_„ अकरोदुश्वुद्धिः स बबन्ध सहसा च तान्‌| 
तदा केचिन्सुनिगणास्त्यक्त्वा देहं दिवं गताः ॥ 
केचिच्च मेरुकन्द्यां न्यवसन्‌ विगतज्वराः । 
केचिच्च निद्दतास्तेन केचिच्च ताडिता भृशम्‌ ॥ 
प्रासादाः सकलास्तेन विध्वस्ता देवता अपि। 
एवं तु प्रलये आतेऽछप्यन्‌ क्रियाश्च वेदिकः ॥ 
स्वाहास्वभावपटकारा हाद्दाकारोऽप्यजायत । 
( गणेशपु० २। १२९ । ६-९ ) 


प्रकट हुए हैं, गन्धर्व, किंनर, यक्ष, मनुष्य, नाग; राक्षस 
तथा समस्त चराचर जगत्‌ जिनसे प्रकट हुए हैं; उन 
भगवान्‌ विनायकको हम प्रणाम करते हैं | जिनसे ब्रह्मा 
आदि देवता, मुनि, महर्षिं और तीनों गुण प्रकट हुए हें, 
उन विनायकको हम नमस्कार करते हैं। जिनसे नाना 
अवतारोंका प्रादुर्भाव होता है, जो सबके हृदयम विराजमान 
हैं तथा शेषनाग भी जिनको स्तुति करनेमें समथ नहीं हँ 
उन भगवान्‌ गणपतिका भजन करना चाहिये। जगतका 
संहार करनेवाले इस सिन्दूरासुरका निर्माण किसने किया है ! 
आप-जैंसे खामीके जागरूक रहते हुए उस असुरने सम्पूर्ण 
विइवको संकटमे डाळ दिया है| इस दशाम इम आपको 
छोड़कर किसकी इझारणमें जायें १ कोन इम सवका पालन 
करेगा १? आप ही भगवान्‌ शिवके घरमे अवतीण हो इस 
दुष्टयुद्धि असुरका संहार कीजिये |? 


इस प्रकार स्तुति कर देवता ओर मुनि, समी तपल्यामे 
संम हुए | कुछ देवता और मुनि निराहार रहकर, कुछ 
एक पेरपर खड़े होकर, कुछ अपने दोनों हाथ ऊपर 
उठाये और कुछ जळमें खड़े होकर विनायकका ध्यान और 
जप करने लगे | इस प्रकार देवताओं और ऋषियोंके 
कठोर तपसे देवदेव गणराज प्रसन्न हो उनके समक्ष 
प्रकट हुए | 


वे अनेकों सूयं और प्रल्याग्निके तुल्य तेजस्वी ये । 
देवता और मुनिगर्णोने गणराजका दर्शन कर 
अत्यन्त प्रसन्नतासे उनके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर 
हाथ जोड़े अपलक दृष्टिसे वे उनके परम तेजस्वी मुलारविन्द्की 
ओर निद्दारने लगे | 


भक्तवाञ्छाकल्पतरु गणेशने कहा--“देवताओ ! में 
असुर सिन्दूरका वध करूँगा | तुमलेग निश्चिन्त हो 
जाओ । तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह स्तवन “दुःखप्रशमन- 
स्तोके नामसे प्रसिद्ध होगा || जो इसका दिनमें एक बार, 
दो बार या तीन बार पाठ करेगा, उसके त्रिविध तापोंका 
शमन हो जायगा | में शिवके घरमे अवतरित होऊँगा । 
धगजाननः--यह मेरा सर्बाथेसाधक नाम प्रसिद्ध होगा । 


† दनिष्ये सिम्दुरं देवा मा चिन्तां कतुंमददंय । 
दुःखप्रशमनं नाम स्तोत्रं बः ख्यातिमेष्यति ॥ 
( यणेशपु० २ । १२९ । २६ ) 
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# परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्म; + 


= 


मैं तिन्दूरका वघ कर पार्वतीके सम्मुख अनेक प्रकारकी 
लील करूँगा |? 
` इतना कहकर गजानन अन्तर्धान हो गये | 
श्रीगजाननका प्राकट्य 

देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरके अनुग्रहसे माता पार्वतीने 
गर्म घारण किया । वह गर्भ धीरे-धीरे बढ्ने छगा | माताका 
तेजोमय शरीर अत्यधिक उद्दीत हो उठा | माता पार्वतीने 
एक दिन अपने प्राणवल्छम शिवसे निवेदन किया-- 
खामिन्‌ ! आप मुझे किसी शीतल-सुखद स्थानपर 
ले चळें |? हे 
भगवान्‌ शंकर हिमगिरिनन्दिनीके साथ बृषभपर आरूढ 
होकर चले | उनके तथा माता पावंतीके शरीरके तेजसे 
दिशाएँ प्रकाशित हो रही थीं। शिवगण आनन्दोल्ासपूवक 
बुषमके पीछे-पीछे चल रहे थे | अन्तरिक्षमें देवगण मङ्गलमय 
मधुर वाद्य बजा रहे थे। इस प्रकार अनेक प्राकृतिक 
दृड्योंकी छटा निहारते भगवान्‌ शंकर पर्यलीके सुन्दर 
काननमें पहुँचे । 

उस वनमें अनेक प्रकारके सद्रन्धपूरित पुष्प खिले 
थे | नाना प्रकारके वृक्ष सुस्वादु फलोसे ळदे थे | वहीं 
एक शीतळ निर्मल जलसे पूरित सरोवर था। सरोबरके 
तटपर सघन वृक्ष थे, जिनकी छाया अत्यन्त शीतल थी | 
उक्त मनोरम कानन माता पाबतीको प्रिय लगा, इस कारण 
भगवान्‌ शंकर वहीं रुक गये। | 
. "सामिन्‌ ! यह पवित्र स्थल मुझे अतिशय सुखद 
प्रतीत होता है; अतंएब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं 
यहाँ कुछ समय रहकर मन बहलाऊँ ? माता पार्वतीने 
भगवान्‌ शिवसे निवेदन किया | 

' द्यामय शिवकी रुचिके अनुसार गर्णोने वहाँ अत्यन्त 

भव्य मण्डप प्रस्तुत कर दिया | उक्त मण्डपे माता पार्वतीके 
अनुकूल समस्त सुविघाओंकी व्यवस्था थी। यह देखकर 
सिंवने कहा--*प्रिये | तुम्हारे छिये यहाँ सभी आवश्यक 
व्यवस्था हो गयी हैः अतएव तुम गणोंके साथ यहाँ इच्छा- 
नुसार सुखपूर्वक रहो |? 

जगादीइवरीकी सेवामें एक कोटि गर्णोको छोड़कर 
सिव केलास छौटकर समाधिस्थ हो गये | 

माता पार्वती वहाँ सखियोंके साथ क्रीड़ा करने लगीं | 


एक कोटि शिवगण उनकी रक्षा करते थे। वे प्रतिक्षण 
जननीकी आज्ञाकी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते रहते थे | 


नवाँ मदीना पूर्ण हुआ । आकाश स्वच्छ था | 
वातावरण अत्यन्त शान्त और सुखद था । शीतळ और 
सुगन्धित समीर मन्द-मन्द्‌ बह रहा था | जगजननी पा्वतीके 
सम्मुख अतिशय तेजोराशिसे उद्दीस चन्द्र-तुस्य परमाह्वाद 
कर परम तत्त्व प्रकट हुआ । 


. अनुपम सुन्दर वदनारविन्द था गुणेशका | उसके विशाल 
नेत्र प्रफुल कमलके समान. शोभा पाते थे | उसके मस्तकपर 
अत्यन्त सुन्दर किरीट सुशोभित था| अरुण अधरोष्ठ प्रवालकी 
आमाको तिरस्कृत कर रहा था । उसके चार भुजाएँ थीं। 
उन मुजाओंमें परशु, माला, मोदक और कमल शोभा दे 
रहे थे । गलेमे सुन्दर मोतियोंकी माला और करिमें 
करधनीकी छटा निराळी थी | चारु चरण ध्वज, अङ्कुश 
और कमलके चिह्णोसे युक्त थे । अपरिमित प्रभापुञ्ञ-मयी 
उस मूर्तिको देखकर पार्वती काँपने लगीं | 


माता पार्वतीने उस परम तेजस्वी मूर्तिसे पूछा--'आप 
कोन हैं १ कृपय़ा परिचय देकर आप मुझे आनन्द प्रदान करें| 


तेजस्वी विग्रहने उत्तर दिया--“माता | आप उद्विग्न 
न हों । मैं सम्पूण सृष्टिका स्वामी गुणेश हूँ । जगतकी सृष्टि, 
स्थिति और ल्य मैं ही किया करता हूँ । त्रेतामें शुभ्रव, 
षड्युज मयूरेशवरके रूपें मैने ही आपके पुत्रके रूपमें 
अवतरित होकर सिन्धु-दैत्यका वध किया था और द्वापरमे 
पुनः आपको पुत्र-सुख प्रदान करनेका जो वचन दिया था; 
उसका पालन करनेके लिये मैं आपके पुत्र-रूप प्रकट हुआ 
हूँ । मैंने ही त्राह्मण-वेषर्मे आकर सिन्दूरके हायसे आपकी 
रक्षा की थी। माता ! अब मैं सिन्दूरका बध कर 
त्रिभुवनको सुख-शान्ति दूंगा और भक्तोंकी कामना-पूर्त 
करूँगा | भेरा नाम धाजानन? प्रसिद्ध होगा |?” 


देनदेव बिनायकको पहचानकर गौरीने उनके चरणों 
प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वे उनका स्तवन 
करने छगी-- 


निर्विकल्प चिदानन्दघनं . अर्मस्वरूपिणम्‌ ॥ 
भक्तप्रियं निराकारं साकारं गुणभेदतः । 
नमाम्यहमत्तिस्थूळमणुभ्योऽणुतर विभुम, ॥ 
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अब्यक्तं च्यक्तिमापन्नं रॐःसत्वतमे गुणम्‌ । 
मायाविनं मायिनं च सर्वमायाविद प्रभुम्‌ ॥ 
सर्वोस्तयामिण नित्यं सर्वाधारं परात्परम्‌ 
चतुणौसपि वेदानां मानसस्याप्यगे चरम्‌ ॥ - 
सहञ्गाग्य मम विभो स त्वं से पुत्रतां गत: । 
अतीक्षन्त्या सम विभो प्रत्यक्ष दर्शन गतः । 
इदानीं त्वद्वियोगो से न स्याद्देव तथा कुरु ॥: 
( गणेशपु० २1 १३० । १६-२०) 
“जो निर्विकल्प, चिदानन्दघने, ब्रह्मस्वरूप, भक्तप्रिय, 
निराकार तथा गुणभेदसे साकार हैं, उन परमेइवरको मैं 
नमस्कार करती हूँ | प्रभो | आप अतिशय स्थूल, सूक्ष्मसे 
भी अत्यन्त सूक्ष्म, सबत्र व्यापक तथा अव्यक्त होते हुए भी 
भक्तजनापर अनुग्रह करनेके लिये व्यक्तःभावको धारण 
करनेवाले हैं; आप सत्त्व, रज और तम--तीनों गुणोंके आधार 
हैं; मायावी, मायाके आश्रय, सम्पूण मायाओंके ज्ञाता; 
सवंसमर्थ, सवोन्तर्यामी, नित्य, सर्वाधार और परात्पर हैं; 
आपतक चारों वेदों और मनकी भी पहुँच नहीं होती; 
प्रभो | मेरा बड़ा सोभाग्य है कि आप मेरे पुत्र हो गये | 
मैं दीघकालसे इस शभ अवसरबी प्रतीक्षा कर रही थी | 


आज आपने मुझे प्रत्यक्ष दशन दे दिया। अव ऐसी कृपा? 


कीजिये, जिससे मुझे आपका कभी वियोग न देखना पड़े |? 

इस प्रकार माता पार्वतीकी प्राथना सुनते ही परम प्रभु 
अत्यन्त अद्भुत चतुभुज शिद्यु हो गये । उनके चार भुजाएँ 
थी । नासिकाके स्थानपर शुष्डदण्ड सुशोभित था। उनके 
मस्तकपर चन्द्रमा ओर हृदयपर चिन्तामणि दीप्तिमान्‌ थी। 
वे गणपति दिव्य वस्र धारण किये, दिव्यगन्धयुक्त नवजात 
रिझुकी तरह माताके सम्मुख उपस्थित थे | 

माता ` पावतीने अपने पुत्रको ध्यानपूर्वक देखा तो 
व्याकुल हो गयीं। ऊवड़-खावडं सिर, छोटी-छोटी आँखें 
हाथीकी सूँड्की तरह नाक, झूपोकार कण, छोटे-छोटे हाथ-पैर 
और विशाल उन्नत उद्र | शिशुका विकट रूप देखकर गोरी 
अघीर हो गयीं | 


` शिवप्रिया मन-ही-मन सोचने लगीं--“रक्तवणका इतना , 


कुरूप और भयानक पुत्र तो मैंने कहीं नहीं देखा । देवता; 
ऋषि, देव-पत्नियाँ और ऋषियोंकी स्रिया इसे देखंगी तो 
अपने मनमें कया कहेंगी ! शिक्षु थोड़ा कम सुन्दर होश तव 
भी उसका प्यारपूर्वक पालन क्रिया जाता है; किंतु इसके तो 


प्रत्येक अवयव--दाथ-पैर, सिर, आँख, कान) नाक ओर 
पेट---समी एक-से-एक विचित्र, विकट और भयावह हैं ! 
इस शिद्युको देखनेवाले सभी इँसंगे |? माताके नेत्रोंम आँसू 
भर आये। - 
उसी समय वहाँ सर्वोत्मा शिव. पहुँचे | सम्मुख 
नवजात शिशुका आकार-प्रकार देखकर वे पवतीके 
दुःखका कारण समझ गये । पुत्रको ध्यानपूर्वक देखकर 
उन्होंने कहा--प्रिये ! बाह्य सोन्द्यसे व्यक्तित्वका सवंथा 
सत्य अनुमान कठिन है | यह रक्तवरण, चतुभुज, गजमुख: 
लम्वोदर शिच असाधारण है । यह निखिल सका स्वामी, 
सर्वसमर्थ; सर्वात्मा एवं मङ्गलमूल-निघान है | यह नेलोक्य 
की रक्षाके लिये कृतयुगमे दशभुज विनायकके रूपमें 
अवतरित हुआ था । त्रेतामें शुक्लवर्ण, षडभुज मयूरेशके- 
रूपमें इसीने तुम्हारा पुत्र होकर सिन्धुक्रा वध कर त्रिभुवनको 
स्वतन्त्रता प्रदान की थी और अब इस द्वापरमें अपने 
कथनानुसार पुनः सिन्दूर-वघके ल्ियि तुम्हारे पुत्रके रूपमे प्रकट 
हुआ है । कल्युगमें यह पापाचार ओर अनाचारको ध्वस्तकर 
सत्त्वकी स्थापनाके लिये पुनः सुन्दर चतुभुंज रूपमें अवतरित 
होगा | उस समय इसका 'धूम्रकेतु? नाम प्रसिद्ध होगा ०% 
“आश्च॒तोष ! आपने'सबंथा उचित कहा | आपने मुझे 
समझ लिया |? पार्वतीवळभके वचन सुन शिश बोल उठा-- 
“मै त्रैलोक्यविजयी सिन्दूरासुरका वध कर धरतीका भार 
उतारनेके लिये अवतीण हुआ हूँ | मैं सम्पूणं जगतको तुष्ट 
करूँगा | वैदिक कर्म प्रारम्भ हो जायेंगे ओर में भक्तोंकी 


वाञ्छा सिद्वकर राजा वरेण्यको वर एवं ज्ञान प्रदान करूंगा ७ 


*. गणेझपुराणमें गणेशके कछियुगीय अवतार धूम्नकेतुको 
यहाँ 'चतु्ुँज' बताया गया है । परंतु इसी पुराणमें अन्यत्र 
ून्रकेतुको “द्विभुज भी कहा गया है । यहाँ क्रमशः चतुर्भुज 
और द्विसुजके सूचक वचन प्रमाणरूपमें प्रस्तुत किये जाते हें । 
भगवांन्‌ शिव पावेतीसे कहते हे-- 


अयं कलियुगे देवि धून्नकेतुरिति प्रथाम्‌। 
चतुवीहुक्चारुनेत्रो `  भाखरो रुचिरां सुवि॥ 
 (२।२१३१।३२) 


द्विभुज बतानेवाले वचन इस प्रकार हैं-- 
'कलो तु घून्नतर्णोऽसावश्चारूढो द्विहस्तवान्‌ ।? 
(२।१।२१) 
तवूजकेतुरिते ख्यातो द्विभुजः  सवंदेत्यदा ॥? 
(२।८५।१५) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१ 


३२६ 


२ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः + 


T= 


झिञ्चुरूपधारी परम प्रभु गजाननने दिवसे आगे 
कहा--“'सदाचारपरायण परम पवित्र धर्मात्मा राजा वरेण्य 
मेरा भक्त है | वह देवता, ब्राह्मण एवं अतिथियोंका पूजक 
तथा पञ्चयञ्चोपासक है | वह सदा श्रद्धा-भक्तिपूवक पुराण-श्रवण 
करता है । उसकी सस्य और धमका पालन करनेवाली 
ुन्द्री साध्वी पत्नीका नाम पुष्पिका है । पुष्पिका पतिव्रता, 
पतिप्राणा और पतिवाक्यपरायणा है। उन दोनोंने मुझे संतुष्ट 
करनेके लिये बारह वर्षोतक कठोरः तप किया था । मैंने प्रसन्न 
होकर उन्हें बर प्रदान किया था-+निश्रय ही मैं तुम्हारा 
पुत्र बनूँगा |? पुष्पिकाने अमी-अमी प्रसव किया दै) किंतु 
उसके पुत्रको एक राक्षसी उठा ले गयी | वह मूच्छिता है । 
पुत्रके बिना वह प्राण त्याग देगी । अतएव आप मुझे 
चुरंत उस प्रसूताके पास पहुँचवा दीजिये |?” 

गजाननकी वाणी सुनकर भगवान्‌ शंकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुए और उन्होंने विविध उपचारोसे उनकी पूजा 
ओर प्रार्थना की | 

नवजात गजमुख अरण्यमे 


भगवान्‌ झंकरमे नन्दीको बुलाकर कहा--'पराक्रमी 
नन्दी ] मैने तुम्हे एक आवश्यक कायसे स्मरण किया है; 
तुम अत्यन्त सावधानीसे उसे पूरा करो | माहिष्मती-नामक 
श्रेष्ठ नगरीमें बरेण्य-नामक प्रजापालक, धर्मपरायण वीर नरेश 
राज्य करते हैं | उनकी अत्यन्त साध्वी उदार सहधर्मिणीका 
नाम पुष्पिका है | पुष्पिकाने अभी कुछ ही देर पूर्व प्रसव 
किया है । वह तो कष्टसे मूर्छित हो गयी, किंतु उसके सिशुक्रो 
एक राक्षसी उठा ले गयी | तुम इस पावंती-पुत्रको तुरंत 
उसके समीप रखकर लोट आओ | पुष्पिकाकी मूच्छौ दूर 
होनेके पूर्व ही यह रिय उसके समीप पहुँच जाय; अन्यथा 
्रसूताके प्राण-संकरकी सम्भावना है |? 


__ नन्दीने अपने खामीके चरणोंमे प्रणाम किया और गजाननको 
लेकर वायुवेगसे उड़ चले | मार्गमे अनेक याघाएँ उपस्थित 
हुई, किंतु पराक्रमी नन्दीने शिवके ध्यान और स्मरणसे 
उनपर बिजय प्रात की और 'मूच्छिता पुष्पिकाके सम्मुख 
चुपचाप गजमुखको रखकर तुरंत लोट आये | 


नन्दीने शिव ओर पावंतीके चरणोमें प्रणाम कर गजमुखको 
सुरक्षित पुष्पिकाके समीप पहुँचा देनेका समाचार सुनाया 
तो उन लोगोने प्रसन्न होकर नन्दीकी प्रशंसा करते हुए 


उन्हें आशिष्‌ दी । 


रात्रि व्यतीत हुई । अरुणोदय हुआ । पुष्पिकाने 
ध्यानपूर्वक अपने शिझ्युको देखा--रक्तवणं, चतुर्वाहु, 
गजवक्त्र, कस्तूरी-तिळक, चन्दन-चचित अङ्गपर पोत 
परिधान और मोतियोंकी माला तथा. विविध रत्नाभरण 
शोमित हो रहे थे | 

इस प्रकारका अद्भुत बालक देखकर पुष्पिका चकित 
और दुःखी ही नहीं हुई, भयसे कापती हुईं वह प्रसूति-णहसे 
बाहर भागी । वह शोकसे व्याकुल होकर रोने लगी | रानीका 
रुदन सुनकर परिचारिका प्रसूति-एहमें गयीं । अलोकिक 
बालककों देखकर वे भी भयाक्रान्त हो कापती हुई बाहर 
आ गर्यी। दूसरे जिन-जिन ख्ी-पुरुघोने उन शिञु-रूपघारी 
परम पुरुषका दशन किया, वे सभी भयभीत हुए | कुछ तो 
मूच्छित दो गये । 

प्रत्यक्षदशिरयोने राजासे कहा--“आजतक्र मनुष्यके 
यहाँ ऐसा पुत्र कभी कहाँ नहीं उत्पन्न हुआ और न 
भविष्यमें ऐसे शिझुके उत्पन्न होनेकी सम्भावना ही है | 
अतएव इस वंश-विनाशक वालकको घरमें नहीं रखना 
चाहिये |? 

सबके मुँहसे भयभीत करनेवाले ऐसे वचन सुनकर 
नरेश वरेण्यने अपने दूतको बुलाकर आज्ञा दी--'इस 
शिशुको निजेन बनमें छोड़ आओ |? 

राजाके दूतने नवजात शिशुको उठाया और शीप्रतासे 
नगरसे बाहर निकल गया । वह निर्जन सघन वनमें 
पहुँचा | वहाँ एक स्वच्छ जलपूरित सरोबर था । हिंस 
पञ॒ओंके अतिरिक्त वहाँ ओर किसी मनुष्यके पहुँचनेकी 
सम्भावना नहीं थी । दूतने उक्त परम तेजस्वी शिशुको वहीं 
सरोवर-तटपर धीरेसे रख दिया और द्रुत गतिसे लौट चला | 

दूत नगरमें पहुँचा । उसने राज-सभामें जाकर नरेशका 
अभिवादन कर निवेदन किया--राजेन्र ! आपके 
आदेशानुसार मैं शिशको हिंस-जन्तुओंसे भरे निबिड़ वनमें 
रख आया । निश्चय ही उसे व्याघादि हिंस-पशु 
खा जायेंगे |? 

धर्मात्मा बरेण्यने खिन्न मनसे समाचार सुना और 
सिर झुका लिया | 

महर्षि पराशरके आश्रममे 


सृष्टिक सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्यके मनमें विद्या-बुद्धिका 
कितना अहंकार होता है; किंतु कितना अल्पज्ञ होता है वह ! 
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लोक-पितामहका पुत्र स्वस्थ और सुन्दर था; उसे देखकर 
विधाता इतने प्रसन्न हुए कि पात्र-अपात्रका विचार किये 
बिना उसे अनप्रोढ निधि दे दी और माता पार्वती तथा घर्म: 
परायण बुद्धिमान्‌ नरेशके यहाँ त्रेलोक्यत्राता परम पुरुष 
अवतरित हुए | गजमुख उनकी दृष्टिमे सुन्दर नहीं ये 
और इस कारण देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों एवं पृथ्वीके 
उद्धारक अवतारी महापुरुष प्रकट होते ही हिंसक पशुओंके 
आहारके लिये निजन वनमें फेंक दिये गये । 

गहन काननमें सरोबरके तटपर पड़े नवजात शिशुपर एक 
जम्बुककी इष्टि पड़ी | जम्बुक प्रसन्न होकर दिञुक्री ओर 
दोड़ा ही था कि उसी मारसे महर्षि पराशर आ गये। उन्होंने 
घरतीपर हाथ-पैर उछालते दीस्तिमान्‌ बालकको देखा तो मन- 
ही-मन सोचने लगे--'मुझे तपश्नष्ट करनेके लिये देवेन्दने कोई 
माया रची है में स्वाभाविक ही पापमीर हूँ | जान-वूझकर 
मैने कोई पाप किया नहीं है । दे दीनानाथ ! हे चन्द्रचूड़ ! 
मेरी रक्षा कीजिये ।! 

इस प्रकार मन-ही-मन प्राथना करते हुए, करुणामूर्ति 
महषि पराशरने शिञ्चके समीप पहुँचक्रर देखा--दिव्य 
बच्नालंकारविभूषित, सू्यतुल्य-तेजस्वी, चतुभुज, गजमुख 
अलौकिक झिञु |? 

महामुनिने शिद्युको बार-बार ध्यानपूर्वक देखा । उसके 
नन्हे-नन्हे अरुण चरण-कमलोपर दृष्टि डाळी--उनपर ध्वज, 
अङ्कुश और कमलकी रेलाएँ दिखायी दाँ । 

महषिको रोमाञ्च हा आया । दृ्षोतिरेंकसे हृदय 
गद्गद्‌, कण्ठ अवरुद्ध और नेत्र सजल हो गये | आश्चर्यचकित 
मुनिके मुँसे निकल गया--“अरे, ये तो साक्षात्‌ परब्रह्म 
परमेशवर हैं | ये मुझसे छल क्यों करगे ? इन करुणामयने 
देवता ओर ऋषियोंका कष्ट-निवारण करने और मेरा 
जीवन-जन्म सफल बनानेके लिये अवतार ग्रहण किया है | 

मददर्षिके नेत्र बरस रहे ये | अपने भाग्यको भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते हुए उन्होने जगद्वन्द्य परम प्रधुके त्रिताप- 
नाशक भवाब्धिपोत नन्दे-नन्हे छाल-छाल चरणोंको अपने 
मस्तकसे स्पर कराया | उन्हें अपने नेत्राँसे स्पश किया, 
बक्षसे लगाया ओर फिर साष्टा्ग.दण्डवत्‌-प्रणाम किया । 
तदनन्तर उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा-- 
“आज मैं धन्य हो गया । मेरा: जीवन; जन्म, मेरे माता- 
पिता और मेरा तप, सभी घन्य हुए | अब मैं जन्म-मृत्युसे 


सुक्त हो गया; मेरी सम्पूण वाञ्छाओँक्री पूर्ति हो गयी | 
मैं ही नहीं--यह धरती, यह आकाश, यह पवन, यह निवि 
वन, यह सरोवर ओर सरोवरका तट, सभी घन्य हो गये-- 
सभी कृतकृत्य हो गये | आह | किस निष्ठुर अभागेने 
इन महामहिमको यहाँ छोड़ दिया |? 


महर्षिने शिशुके चरणोमें पुनः प्रणाम कर उसे अत्यन्त 
आदरपूर्वक अङ्कमे ले लिया और प्रसन्न-मन द्रुत गतिसे 
आश्रमक्री ओर चले । आश्रममें पटुँचनेपर उनकी 
सहधर्मिणी वत्सलाने शिश्वुको देखा तो वह अत्यन्त प्रसन्न हुई 
और जत्र उसने महर्षिके मुखसे उस शिश्वुकी अनिर्वचनीय 
महिमा सुनी तो उसके आनन्दकी सीमा न रही | 


वत्सलाने शिशुको लेकर अपने बक्षसे लगाया दी था 
कि वह आनन्द-विभोर हो गयी । दृषोतिरेकसे उतने 
कहा--स्वामिन्‌ ! आपके दीर्घकालीन कठोर तपका फल 
आज प्रत्यक्ष प्रास दो गया । ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर 
जिन्हें नहीं जानते, वे परम प्रभु हमें दृश्गोचर हो रहे हैं | जो 
निखिल ब्रह्माण्डके सर्जक; पाळक और संद्वारक हैं; जो भूमिका 
भार हरण करनेके लिये अवतरित हुए हैं, वे अखिल- 
लोकनायक प्रभु अनायास ही हमारे मन, वाणी और 
इन्द्रियोंके विषय हो गये | उन दयामयकी दया और इमारे 
भाग्यको प्रशंसा केसे की जाय १ ८ 


स्नेह्दाधिक्यके कारण नवजात सिञ्च॒ गजाननके स्पदासे 
सती वत्सलाके स्तनोंमें दूध उतर आया | महर्षि पराशर 
और वत्सला प्यारपूर्वक शिञ॒-पालनमें अपने परम सोमाग्यका 
अनुभव करते थे । अब अग्निहोत्र, जप, तप एवं स्वाध्यायी 
महर्षि चिन्ता नहीं कर पाते थे | बस, नियमोंका निर्वाह- 
मात्र कर वे तो निखिरूसष्टिनियामक गजमुखके समीप ही 
अपना अधिकांश समय व्यतीत करते जत्र जप करने 
बैठते तो दिशुके सम्सुख रदे बिना उनसे जप हो नहीं पाता 
था | वत्सला भी वहीं बैठी रहती | दोनों उस गजमुखको 
प्रतिपल निद्दार करते, फिर भी अतृप्त ही रहते । 


गजाननके चरण-स्पशसे ही महृ्षि पराशरका सुविस्तृत 
आश्रम अतिशय मनोहर हो गया । वहाँके सूखे वक्ष भी 
पल्लवित और पुष्पित हो उठे | वहाँकी गाये कामधेनु-तुल्य 
हो गयीं | सुखद पवन बहने लगा | आश्रम दिव्यातिदिव्य 
हो गया | 
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# परब्रह्मरूपं गणशं नताः स्सः # 


“मेरे शिश्षुका पालन दिव्यदृष्टि-सम्पन्न महर्षि पराशर 
कर रहे हैं ।? इस संवादसे नरेश वरेण्य अत्यन्त प्रसन्न हुए । 
उन्होंने अपने यहाँ पुत्रोत्तत मनाया | वाद्य. बजने लगे । 
घर-घर मिष्ान्नःवितरण हुआ । नरेशने अत्यन्त श्रद्धापूबक 
त्राक्षणोंको बहुमूल्य वरः स्वर्ण और रक्नालंकरण देकर 
संतुष्ट किया | 

सिन्दूरका विस्मय . : 
मद्मत्त सिन्दूरने एक दिन अपनी सभामें कहा--'मेरी 
अतुलनीय शक्ति व्यर्थं गयी । मेरा पौरुष निष्क्रिय रहा । 
इनद्रादिकोने मेरे साथ युद्ध नहीं किया और ब्रह्म-विष्णु 
आदि मेरे सम्मुख ही नहीं हुए । मृत्युलोकके नरेशोंमें तो 
मुझसे युद्ध करनेकी सामथ्यं ही नहीं | मेरी युद्ध-कामना 
तृप्त नही हो पा रही है |? 


उसी समय आकाशवाणी हुई--'अरे मूर्ख | तू व्यर्थ 
क्या ्रलाप कर रहा हे ! तेरी युद्ध-कामनाकी पूर्ति करनेवाला 
झिव-प्रिया पार्वतीके यहाँ प्रकट हो गया है । वह झुळुपक्षके 
शशि-सहश उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है | 


सहसा अत्यन्त अप्रिय एवं भयानक वाणी सुनकर 
सिन्दूर मूच्छित हो गया । फिर सचेत होनेपर उसने कहा-- 
ध्यह कोन बोल रहा था? याद्‌ ऐसा दुर्वचन बोळनेवाला 
सामने आ जाय तो मैं उसका मस्तक उतार ढूँ | 


इतना कहकर असुरने भयानक गर्जन किया और वह 
तुरंत उड़कर केलास पहुँचा | अत्यन्त चित्तित सिन्दूर 
पाव॑तीके नवजात सिश्चके लिये बड़ा होनेका अवसर ही नहीं 
आने देना चाहता था । पवतोंक्रो चूण एवं व्नोंकों ध्वस्त 
करता हुआ दुरात्मा सिन्दूर भगवती उमाके भवन गया; 
किंतु वहाँ किसीको न देख वह पुनः पृथ्वीपर लौट आया। 


गिरिराज-नन्दिनी तथा शिवको दूँढनेके खये सिन्दूर प्रथ्वी- 
पर चारों ओर घूमने ल्गा। अन्ततः बह पर्यली-काननमें 
पहुँचा । वहाँ उसमे सुन्दर सरोबर, पार्वती-शिवका बिशाल 
मनोहर मण्डप एवं उनके गर्णोको देखा | सिन्दूर सीधे 
गिरिजके प्रसूति-एहमे जाकर शिश्वुको ढूँढ़ने लगा; किंतु वहाँ 
शिञ्चको न पाकर उस दुरात्माने सोचा--'यदि बालकने जन्म 
नहीं ल्या है तो पावंतीके ही उद्रसे प्रकट होगा | यदि 
पाव॑तीकी जोवन-लीळा समास कर दी जाय तो इसके पुत्रका 


प्रस्न हवी नहीं उठेगा |? 


यह सोचकर क्रूरतम सिन्दूरने पार्वतीपर प्रहार करनेके 
लिये अपना अस्र उठाया दी था कि उसके सम्मुख 
पावंतीकी गोदमें पाहाः परु; कमल और माळा घारण 
किये वस्रालंकारविभूषित अमित तेजस्वी बालक दीखा। 
असुरने बाल्कका हाथ पकड़ लिया और -उसे समुद्रमें डुबा 
देनेकी इश्टि अपने साथ ले चला! । 


मार्गमं वह बालक पर्वत-तुल्य भारी हो गया । उस 
असह्य भारसे व्याकुळ होकर असुर कॉपने लगा । वह 
शिशुको किसी प्रकार आगे ले जानेमें समर्थ नहीं था; 
इस कारण उसने कुपित होकर उसे एथ्वीपर पटक दिया | 

शिव-रिझ्ुको पटकनेसे पर्वत हिल गये; पृथ्वी काँपने लगी, 
समुद्र क्षुव्ध हो उठा और ब्रह्माण्ड जैसे विदीण हो गया । 
शिश्वु नमंदा नदीमें गिरा | वह पवित्र स्थल “गणेश-कुण्ड? 
नामसे प्रख्यात हुआ ।# गणेशके शारीरके रक्तसे वद्दौके 
पत्थर लाळ हो गये | वे पार्पोको नाश करनेवाले 'नामंद्‌ 
गणेश? कहे जाते हैं। उनके दशन और पूजनकी बड़ी 
महिमा है । ः 

“मेरा शत्रु समाप्त हो गया |? यह समझकर आनन्दित 
सिन्दूरासुर वहाँसे चलना ही चाहता था कि गणेश-कुण्डसे 
एक अत्यन्त भयंकर पर्वताकार क्रोधोन्मत्त पुरुष निकला | 
उसकी जटा विशाल थी । उसके मुख ओर दाँत अत्यन्त 
भयंकर थे । जिह्वां सर्पिणीके सदृश थी | उसके हाथ-पैर 
अत्यन्त लंबे और सुपुष्ट थे । उसके नेत्रोसे अग्निकी ज्वालाएँ. 
निकल रही थीं । 

महाबलवान्‌ सिन्दूरासुरने उसे मारनेके लिये अपने 
खड्डसे प्रहार किया ही था कि वह भयानक पुरुष आकाशे 
दीखने लगा | उसने कहा--'अरे मूढ़! तेरा काळ अन्यत्र 
बढ़ रहा है । वह साधुजनोंकी रक्षार्मे तत्पर होनेके कारण 
तेरा वध अवश्य करेगा |? ES 

यह संकेत देकर भयंकर पुरुष अदददय हो गया | 


. सिन्दूरकों बड़ा विस्मय हुआ | उसने अपने सेवकोंसे 
कहा--।कठोर वचन बोलनेवाले उस भयानक पुरुषको धिक्कार 
7 जो मेरे भयसे छिप गया। यदि बह मेरे सम्मुख होता 
तो उसे मेरे बळ-ीरयका पता चळ जाता |? 

# रणेश-कुण्ड अष्ठ तोथ है । इस तीके दर्शन, इसमें 
स्नान एवं इसके स्मरणका भी बड़ा माहात्म्य है । 
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सिन्दूरने चारों ओर देखा, पर किसीको कहीं न 
देखकर चिन्ता-निमग्न अपनी राजधानी सिन्दूरवाड लौट गया | 

असुरके उत्पातसे चिन्तित माता पार्वतीने अपने 
जीवन-धन महेश्वरसे निवेदन किया--(प्रभो | इस पर्यली- 
महारण्यमे भी देत्यका उपद्रव प्रारम्भ हो गया हे । अतएव 
अब आप मुझे केलास ले चलिये |? 

अपनी प्रियतमाकी इच्छा जानकर देवाधिदेव शंकर 
प्रसन्न हुए । वे पार्वतीसहित बृषमपर आरूढ़ हुए और अपने 
गर्णोसह्वित केलासके लिये चल पड़े | केळासके अपने भवनमें 
पहुंचकर भगवती उमा प्रसन्न हो गयीं | 

सूषक-चाहन 

सुरपति इन्द्रकी समामें कोञ्च-नामक एक श्रेष्ठ गन्धव 
था | वह सभासे उठकर शीघ्रतासे जाना चाहता था । 
असावघानीसे उसके पेरका वहाँ उपस्थित मुनिवर वामदेवसे 
स्पशं हो गया । अपनेको अनाइत अनुभवकर कुपित हुए 
सुनिने उसे तुरंत शाप दे दिया-'गन्धवे | तू मूषक हो जायगा |? 

भयभीत गन्धर्वं हाथ जोड़कर मुनिसे करुण प्राथना करने 
लगा | तब दयाळ ऋषिने पुनः कहा--“तू देवदेव गजाननका 
वाहन होगा; तब तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा |? 

उसी समय कौञ्च-गन्धर्व मूषक होकर पराशर-आश्रममें 
गिर पड़ा | वह मूषक पर्वत-तुस्य अत्यन्त विशाल और 
भयानक था । उसके रोम और नख गिरिश्ह्ज्ञके समान महान्‌ 
घे | उसके दाँत अत्यन्त बड़े, तीण ओर भव उत्पन्न करनेवाले 
थे | उसका कर्कश खर भी अत्यधिक भयावह था | 

उस महाबलूवान्‌ मूषकने पराशर-आश्रममे भयानक 
उपद्रव किया । उसने मुण्मय पात्रोको तोड़-फोड़कर 
समस्त एकत्र अन्न समासत कर दिया । ऋषियोंके समस्त 
बच्चों, वस्कलौ और अन्थोको कुतरकर इकडे-इकड़े कर 
डाळे | उस भूधराकार मूषकके पुच्छ'प्रहारसे आश्रमके 
ञ्ज घराशायी दो गये; वाटिका उजाड़ हो गयी । 


आश्रमकी समस्त उपयोगी वस्तुओँके नष्ट हो जानेसे 
महर्षि पराशर अत्यन्त दुःखी होकर कहने छगे--ुषटोके 
उपद्रवसे स्थान छोड़कर चले जाना चाहिये, किंतु इस समय 
पै कहाँ जाऊँ, जहाँ निश्चिन्त होकर साघन-भजन कर सके ! 
प्राण-स्याग करना शास्त्र पातक बताते हूँ ।,मेरे किंस अपकमके 
फढल्वरूप इस आभमकी दुद्ध-शान्ति नष्ट हो गयी हे । इस 
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विपत्तिसे त्राण पानेके लिये में कवा करूँ ? किसका 
स्मरण करूँ? मेरा यह दुःख कोन दूर करेगा ? में किसकी 
शरण ग्रहण करूँ ७ 

इस प्रकार दुःखसे व्याकुल अपने पिताके वचन सुन 
तुरंत गजमुखने अत्यन्त मधुर वाणीमें कद्दा--'पुज्य पिताजी | 
में दु्शंका संहार करनेवाला हूँ । मेरे रहते आप चिन्ता न 
करें | में आपको पुत्र-रूपमें प्रात्त हुआ हूँ तो आपका प्रिय 
कार्य भी करूँगा । मेरे गर्जनमात्रसे पृथ्वी विशीण और 
पदाघातसे पर्वत चूण हो जायँगे । आप मेरी रोड़ा देखिये । 
उक्त मूषकको में अपना वाहन बना लेता हूँ |? 

महर्षि पराशरसे इतना कहकर गजाननने मूघकपर सूर्य- 
सदृश अपना तेजस्वी पाञ फेंका | उस पाशसे सम्पूण अन्तरिक्ष 
प्रकाशित हो उठा और उसके भयसे देवताओंने अपना स्थान 
त्याग दिया । उक्त अभिमुख पाशने दर्सों दिशाओंमें घूमते हुए 
पातालमे प्रवेश कर मूषकका कण्ठ बाँध लिया;ओर उसे बाइर 
निकालने लगा । महाबलाढ्य; महावीयंवान्‌, महापवंत-सरीखा 
महामूधक सर्वथा अवश हो गया था । वह भय ओर पीड़ासे 
व्याकुल होकर मूच्छित हो गया | 

कुछ देर बाद सचेत होनेपर तीजत्र श्वास छोड़ता हुआ 
शोकाकुल मूषक कहने रगा--“अचानक देवनिमित काळ 
कैसे आ गया ! निश्चय ही होनी होकर रहती है; वहाँ पुरुषार्थ 
कुछ नहीं कर पाता | में अपने दंष्ट्रा्नले पर्वतोंको नष्ट कर 
देता था और देवता, असुर, राक्षस ओर मनुष्योंकी तो कोई 
गणना ही नहीं करता था; ऐसे मुझ शक्तिशालीका गळा 
किसने बाँध लिया |? 

जेसे गदडासत्र सॉपको वशमें कर लेता दै, उसी प्रकार 
गजाननके तेजस्वी पाशने मूषकको बाँध लिया ओर उसे खींचकर 
गजाननके सम्मुख उपस्थित कर दिया । पाश-बद्ध मूधषकने 
गजमुखका दशन प्रास किया तो उसे ज्ञानोदय हुआ । उसने 
परम प्रभुके चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम किया और स्तुति 
करते हुए कहने छगा--“प्रभो | आप सम्पूण जगतके स्वामी; 
जगतके कती, इती और पालक हैं । ब्रह्मादि देवताओंके 
लिये अगम्य और मुनि-मन-मानस-मराळ दयामय देव | 
आपका दशन करनेसे मैं घन्य हो गया; मेरे दोनों नेत्र 
सफल हो गये | अब आप मुझपर दया करें |? 

मूषककी इस प्रकार दृढ़ भक्तिपूरित स्तुति सुनकर 
पराशरनन्दन प्रसन्न हो गये । उन्होंने मूषकसे कहा--*अनब | 
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तूने देवताओं और ब्राह्मणोको बड़ा कष्ट दिया ओर मैंने 
ष्टके नाश ओर साधु-पुरुषांको सुखी करनेके लिये अवतार 
ग्रहण किया है | तू मेरी शरण आ गया, इसलिये निर्भय हो 
जा ओर तेरी कोई इच्छा हो; वह बर माँग ले | 
मूषकका अहंकार जगा | बोला--'मुझे आपसे कुछ 
नहीं मॉगना हे | आप चाहें तो मुझसे वरकी याचना कर 
सकते हैं |? 
“यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा वाहन बन जा।?# 
गवोन्मत्त मूषकसे गवहारी गणेशने कहा । 
“तथास्तु !” मूषकके कहते ही पिज्ञाक्ष तत्क्षण उसके 
ऊपर जा बेठे । 
आह !? मूषक गजाननके भारसे दबकर अत्यन्त कष्ट 
पाने ल्या | उसे प्रतीत हुआ कि मैं चूण-विचूण हो 
जाऊँगा ।? तब उसने देवेश्वर गुणेशसे प्रार्थना की--प्प्रभो | 
आप इतने हलके हो जायें कि में आपका भार वहन कर 
सकूँ |? मूषकका गर्व खव हो गया ओर गजमुख उसके वहन 
_करनेयोग्य इस्केहो गे 18 80: 1615 11002: 
% वाइतां मम याहि त्वं यदि सत्यं वचस्तव। 
( गणेशपु० २। १३४ । ३८) 
1 कौज्ञ-नामक गन्धवंको आदिदेव गजाननका वाइन वगनेका 
सौभाग्य केसे प्रास इमा, इसके सम्वन्भमें गणेशपुराणमें हो पक 
कया भाती है; जिसका अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है-- 
आचीन कालमें सुमेरुपर सौभरि ऋपिका अत्यन्त मनोरम आश्रम 
बा । उनकी अत्यन्त रूपवती भौर पतिव्रता पत्नीका नाम मनोमयी 
या । एक दिन ऋषि समिधा ळेने अरण्यमें गये भौर मनोमयी 
गुइ-कार्यमें लग गयी । उसी समय दुष्ट कोञ्र-गन्धवं वहाँ आया । 
उसने मनुपम लावण्यवती मनोमयोको देखा तो व्याकुळ हो गया । 
कामातुर कोञ्जने ऋषि-पत्नीका हाथ पकड़ लिया । रोती 
मौर कापती हुई ऋषि-पत्नी उससे दयाकी भीख माँगने लगी | 
उसी समय सौभरि ऋषिं जा गये । क्रोधके कारण उनके नेश्नोंसे 
ज्वाला निकळने छगी । उन्होंने गन्धको झाप देते इए 
कहा-“दुष्ट ! तूने चोरकी तरह जाकर मेरी सददधर्मिणीका हाथ 
पकड़ा है, इस कारण तू मूषक होकर धरतीके नीचे और चारों ओर 
चोरीके द्वारा अपना पेट भरेगा ।? 
कॉपते हुए गन्धवेने मुनिसे प्राथेना की--<दयाळ मुनि ! 
अविनेकके कारण मैंने आपको पत्नोके केवळ हाथका सई 
किंबा वा। भाप इपभा मुझे क्षमा कर दे ।? 


गजाननकी यह लीळा देखकर मद्द्षि पराशरने अत्यन्त 
विस्मयके साथ उनके चरणोंमें प्रणाम निवेदन कर कहा-- 
“अत्यन्त आश्रय | बालकोमे इतना पौरु॥ मैंने कहीं नहीं 
देखा! जिस मूषकके शब्दसे पर्वत विदीर्ण हो जाते थे, उसे 
आपने क्षणमरमे ही अपना वाइन बना लिया |? 


उसी समय वहाँ गजाननकी माता वत्सला आ गर्यी | 
वे अत्यन्त आननब्दपूर्वक पुत्रको अङ्कमे लेकर स्तन-पान 
कराती ओर उसके मस्तकपर घीरे-घीरे अपना हाय फेरती 
हुईं कहने लगी--“में तेरे स्वरूप और पराक्रमको नहीं 
जानती | में केवल इतना ही जानती हूँ कि तू मेरे जन्म- 
जन्मान्तरके परम पुण्यसे मेरे अङ्कमें आया है |? 


दूसरे दिन गजाननने मूषकके गलेमें रस्सी बाँधी और 
फिर उसके साथ उनकी क्रीड़ा प्रारम्भ हो गयी | 


सिन्दूराखुरका उद्धार 


गजानन नो वर्षके हुए | इस बीच उन्होंने अपनी 
सुवनमोहिनी बाल-क्रीड़ाओंसे महर्षि पराशर, माता वत्सला 
ओर आश्रमके ऋषियों, ऋषि-पत्नियों तथा मुनि-पुत्रोंको 
अतिशय सुख प्रदान किया | साथ ही कुशाग्रबुद्धि; 
विचक्षण गजानन समस्त वेदों, उपनिषदों, शास्रों एवं 
शस्रा्र-संचालन आदिके पारंगत विद्वान्‌ हो गये | उनकी 
प्रखर प्रतिमाका अनुभव कर महर्षि पराशर चकित हो जाते; 
ऋषिंगण विस्मित रहते | गजमुख सबके अन्यतम प्रीति- 
भाजन बन गये थे | 


इधर सर्वया निरङ्कुश, परम उद्दण्ड, शक्तिशाली 
सिन्दूरका अत्याचार पराकाडापर पहुँच गया था | उसके 
भयसे देव-पुजन ओर यज्ञ-यागादि सब बंद हो गये थे 
तथा देवता, ऋषि और ब्राह्मण त्रस्त थे, भीत थे | कुछ 
गिरि-गुफाओ ओर निबिड़ वनोंमे छिपकर अपने दिन व्यतीत 
करते ये | अधिकांश सत््वगुणसम्पन्न घर्सपरायण देव-विप्रादि 
सिन्दूरके कारागारमें यातना सह रहे ये | 


ऋषिने कहा--'मेरा झाप व्यथं नहीं होगा; तथापि 
द्वापरमें महर्षि पराशरके यहाँ देवदेव गजमुख पुत्ररूपर्मे प्रकट 
होंगे । तू उनका वाइन बन जायगा । तब देवगण भी तुम्हारा 
सम्मान करने करगे ।? 


इषं भोर शोके भरा दग्र बहाँसे छोट गबा | 
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उछ उद्धत असुरकी इस अनीतिका संवाद जब पराशर- 
आभमर्म पहुँचता तो गजानन अघीर और अशान्त हो जाते 
ओर अब तो त्रैछोक्यकी दारुण स्थिति उनके लिये असह्य हो 
गयी । झुञ्ध गजाननने अपने पिता पराशरके समीप जाकर 
उनके अरणोंमे प्रणाम किया ओर कहा--मुनिवर | सिन्दूरा- 
सुरके दुराचारसे धरती त्रस्त हो गयी है, सर्वत्र अनीति 
ओर अनाचारका साम्राज्य छा गया है; सद्धम इस 
हो गया और सदाचारपरायण जन अत्यन्त पीड़ित हैं। 
उन्हें अपने चाणका कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। ऐसी 
परिस्थितिमें मैं उद्वि हो उठा हूँ; घरतीका बोझ उतारनेके 
लिये में अधीर, अझान्त और आकुल हो गया हूँ । आप 
कृपापूवक अपना बरद हस्त मेरे सिरपर रख दें, जिससे मैं 
अपने पवित्रतम कर्तव्यका पालन करूँ |? 


महषि हँस पड़े; किंतु गजमुखके शुभ आन्तरिक भावोसे 
उन्हें प्रसन्नता भी हुई । उन्होंने स्नेइपू्क गजाननको 
समाते हुए कहा--“वेटा गजानन | तेरे विचार अत्युत्तम 
हैं; किंठ तू अभी केवळ नौ वषंका सुकुमार बालक हैः 
आकाशका चन्द्र केसे पकड़ेगा ! जिस सिन्दूरके हुंकारसे 
पवत शतघा विदीणे होकर घरतीपर बिखर जाते हैं और 
जिसके पदाघातसे त्रिभुवन काप उठता है, उस अमित शोयं- 
शाली असुरके साथ तुम केवळ मेरे अनुग्रहे युद्ध करना चाहते 
हो तो मेरा श॒माशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ ही है |? 


“परम पूज्य सुनिनाथ | आप अपना मङ्गलमय वरद्‌ 
इस्त मेरे सिरपर रख दें, फिर आप प्रत्यक्ष देखेंगे कि आपका 
यह पुत्र घर्तीका बोझ उतारकर देवताओं, मुनियों एषं 
ब्राहमणादिकोंको स्वतन्त्र और सुखी कर देगा |? गजमुखने 
बलपूर्वक कहा--“असुर निश्चय मारा जायगा | सिन्वूरका 
संहार होकर रहेगा | 

पुलकित महर्षि पराशरने अपने प्राणप्रिय गजाननके 
मस्तकपर स्नेहपूरित वरद्‌ हस्त रखा तो उनके नेत्र सजल 
हो गये। अवरुद्ध कण्ठसे उन्होंने कहा--'चद्धचूड़ तुम्हे 
विजय प्रदान करें |? 

गजाननने प्रसन्नतापू्ंक अपने बृद्ध पिताके चरणोंपर 
मस्तक रख दिया | मह॒षि अपना हाथ बाळकके सिरपर अतिशय 
स्नेहे फेरते रदे और जब गजाननने अपनी माता वत्सलाके 
चरणॉपर सिर रखा तो उन्होंने उन्हें उठाकर छातीसे 


ढगा ल्या । 


"मॉ | बुझे आशिष दो, जिससे मैं अघर्मका नाश और 
घर्मकी स्थापना कर सकूँ |? 

“प्राणप्रिय वत्स |? वत्सळाके नेत्र बरस पड़े | गजाननके 
सिरपर हाथ फेरती हुई स्नेहमयी जननी बोळ नहीं सरको | 
उनके मुँहसे केवळ अधूरा वाक्य निकळ सका--“माता तो 
अपने प्राण-प्रिय पुत्रकी सदा ही विजय ` "` `" |? 

सिर काये गणेश मातासे बिदा हुए तो उनके नेत्रा 
दो मुक्ता-कण डुळक पड़े, जिन्हें उन्होंने इस सावघानीसे छिपा 
लिया कि माता नहीं देख सकी | गजाननने महर्षि पराशर 
और जननीके अनन्तर दुर्गा, शिव एवं भीहरिके चरणॉमें 
प्रणाम किया वहाँ उपस्थित ऋषियोंके चरणोंमें शीश झुकाया | 


फिर वत्सलानन्दन अपने चारों हार्थोमे अद्भुश, परश, 
पाश और कमल घारणकर मूषकपर आरूढ़ हुए | वीर 
बाळक गजाननने गजना की | उनके गर्जनसे त्रिभुवन कॉपने 
लंगे । गजानन वायुवेगसे चले | उनके परम तेजस्वी स्वरूपसे 
प्रल्यामि-तुस्य ज्वाला निकल रही थी । 


सिन्दूरासुरकी राज़घानी घुसुणेश्वरके समीष सिन्दूरवाड़ 
नगरमे थी । वह वहींसे त्रेलोक्यका शासन करता था। 
महाप्रभु गजानन उक्त राजधानीके उत्तर पहुँचे । वहाँ वे 
भयानक गर्जन करने लगे | गजाननके गरजनसे पवत 


. हूट्हूटकर गिरने लगे; सागरम गगनचुम्बी लरे उठने 


लगी, भीरुजन मूच्छित हो गये और देत्योंका हृदय कॉप 
उठा। कुछ देरके छिये सिन्दूर भी मूच्छित हो गया । 


प्रकृतिस्थ होनेपर सिन्दूरने अपने सेवकॉसे कहा--'अरे; 
यह कोन वीर गर्जन कर रहा है; जिससे वीर पुरुष भी कॉप 
उठे हैं | तुमलोग पता लगाओ; फिर मैं उसके सम्मुख 
चलता हूँ |? 

दूत तुरंत चले | जब उन्होंने गजाननका अत्यन्त विकट 
रूप देखा तो कॉपने लगे | अत्यन्त साहससे उन्होंने पूछा-- 
“अरे; तुम नो-दस वषके बालक कौन हो; कहाँसे आये हो; 
तुम्हारा नाम क्‍या है और तुम चैलोक्यविजयी सिन्दूरकी 
सीमापर गर्जन क्‍यों कर रहे हो ! तुम्हें महाबलश्याली असुर- | 
राजकी शक्तिका पता नहीं है क्या ? 

क्रोधारुणलोचन विकटतम मुनिःपुत्रने उत्तर दिया-- 
“राक्षसो | मैं तुम्हारे राजा सिन्दूरासुर और उसकी शक्तिसे 
अच्छी तरह परिचित होकर ही उसका वघ करने यहाँ 
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आया हूँ । में पावती-परमेश्वरका पुत्र हूँ । मेरा नाम गजानन 
है । मैं समस्त असुर-कुलका सर्वनाश करके देवताओं तथा 
मुनियोंको त्राण देकर सद्धमंकी स्थापना करने आया हूँ । 
भैरा यह संदेश तुम शीघ्र ही असुरराजके पास पहुँचा दो |? 

भयभीत दूर्तोने सिन्दूरके पास जाकर बताया-- 
“खामिन्‌ | शिवा और शिवका केवल नो-दस बर्षका महाभयानक 
पुत्र गजानन आएजेसे अमित पराक्रमी झूरसे युद्ध करने 
आया है । वह काल-तुल्य बालक दैत्य-कुळका संहार करनेके 
लिये आतुर प्रतीत होता है; किंतु आप-जैसे अद्वितीय वीर 
योद्धाके सम्मुख वह मच्छर-तुल्य बालक केसे बच सकेगा ? 

सिन्दूर आकाशवाणीकी स्मृतिसे चिन्तित हो गया; 
किंदु दूसरे ही क्षण क्रोघसे उसके नेत्र छाल हो गये | बोळा- 
“दूतो | तुम जानते हो, मेरे भयसे त्रैलोक्यके समस्त चराचर 
प्राणी कॉपते हैं | पराक्रमी नरेश और देवता मेरे कारागारमें 
अपने जीवनके दिन गिनते हैं और शेष प्राण ळेकर पतों 
एवं वनोमें छिपे बैठे हँ। इस नगण्य वाळकको मसल 
दैनेमें मुझे कितनी देर ल्गोगी |? 

जब सिन्दूरने भयानक गर्जना की और अपने शञ्जात् 
घारण करने ळ्या, तव उसके अमात्योंने उसे समझाते हुए कहा- 
“ह्वामिन्‌ | आपकी परम पराक्रमी विशाल वीर-बाहिनीको बहुत 
दिनोते युद्धका अवसर नहीं मिला; अतएव आप हमें आशा 
प्रदान करे | हम तुरंत उस गर्वोन्मत्त बालकका वध कर 
देते हैं। हमलोगोंके रहते आपको शस्र उठानेकी 
आवश्यकता नहीं |? 

“वीरो | में तुम्हारे शौर्यसे परिचित हूँ, किंतु उक्त 
अईइंकारी बालकको मृत्युदण्ड देनेके लिये मैं आतुर हो गया 
- हूँ |? कहता हुआ सिन्दूर वेगसे चला और गजमुखके सम्मुख 
पहुँच गया। 

“मूख बाळक !› महामदमत्त सिन्दूरासुर गजाननके 
समीप पहुँच उनकी उपेक्षा करते हुए कहने छगा---धतू 
* गर्जन तो ऐसा. कर रहा है, जेसे तरैछोक्यक्ो निगल जायगा, 
किंतु मेरे भयसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव--सभी त्रस्त हैं। 
मुझसे कॉपता है | इस कारण क्षुद्रतम बालकसे युद्ध 
करनेमें मुझे जा आ रही है तू सुकुमार बच्चा है। जा, 
अपनी माताके अङ्कमें बेठकर दुग्ध-पान कर; अन्यथा व्यर्थ 
हदी ह चला जायगा ओर तेरी माता रोती हुईं विलाप 
; करने ४ 


# परजहझरूपं गयेश बला! छः ॐ 


बज उठे | अप्सराए नृत्य करने लगीं | 


“दुष्ट असुर |? गजाननने अत्यन्त निर्भाकतासे उच्चर 
दिया--+तूने बात तो उचित कही; किंतु अग्निका एक ळ्घुकण 
सम्पूर्ण नगरको दग्ध करनेमें समर्थ होता है । मैं जगतका 
सर्न, पालन और संहार भी करता हूँ । मैं दुष्लोंक। रनाय कर 
घरणीका उद्धार और सद्धमंकी स्थापना करनेयाला हूँ । यहि 
तू मेरी शरण आकर अपने पातकोके लिये क्षमा-प्रार्थनाकर 
सद्धमंपरायण नरेशकी भाँति जीवित रहनेकी प्रतिज्ञा कर के, 
तब तो तुम्हें छोड़ दूँगा; अन्यथा विश्वास कर, तेरा अन्त- 
काळ समीप आ गया है | 

इतना कहते ही पार्वतीनन्दनने विराट्‌ रूप घारण कर 
छिया | उनका मस्तक ब्रह्माण्डका स्पर्श करने छगा । दोनों 
पैर पातालमें थे कानोंसे दो दिशाएँ आच्छादित हो गयी । 
वे सह्तशीषं, सहत्ाक्ष, सहस्तपाद्‌ विश्वरूप प्रभु सर्वत्र न्यात 
थे | वे अनादिनिधन, अनिर्वचनीय विराट गजानन दिव्य 
वस्त्र, दिव्य गन्ध और दिव्य अलंकारोसे अलंकृत थे | उन 
अनन्त प्रभुका तेज अनन्त सूर्योके समान था | 


महामहिम गजाननका महाविराट्‌ रूप देखकर 
परम प्रचण्ड वर-गराप्त असुर सिन्दूर सहम गया, पर उसने 
बय नहीं छोड़ा | उसने भयानक गर्जना की और फिर वह 
ग्रज्वळ्ति दीपपर शलमकी तरह अपना खङ्ग छेकर प्रहार 
करना ही चाहता था कि देवदेव गजाननने कहा--'मूढ | तू 


. मेरे अत्यन्त दुळंभ स्वरूपको नहीं जानता; अव मैं तुझे मुक्ति 


प्रदान करता हूँ |? 

देवदेव गजाननने महादेत्य सिन्दूरका कण्ठ पकड़ छिया 
और उसे अपने वज्-सदझ दोनों हाथोसे दबाने लगे । असुरके 
नेत्र बाहर निकल आये और उसी क्षण उसका प्रांणान्त 
हो गया । 

कु गजाननने उसके लाळ रक्तको अपने दिव्य अङ्गोपर 
पोत ल्या। इस कारण जगतूर्मे उन भक्तवाञ्छाकस्पतर 
प्रभुका सिन्दूरवदन? और 'सिन्दूरमियः नाम प्रसिद्ध हो गया | # 

“जय गजानन ! उच्च घोष करते हुए आनन्दमग्न 
देवगण आकाशे पुष्प-वृष्टि करने छगे | वहाँ हर्षके वाद्य 


———onn 
* ततः सिन्दूरवदनः स्िन्दूरप्रिय एब च | 
अमवच्जगति ख्यातो 


भक्तकामप्रपूरकः ॥ 
( गणेशपु० २ । १३७। २३ ) 
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मझा, इन्द्रादि देव और बसिष्ठादि मुनि गजाननकी 
जय? बोलते हुए पवित्रतम उपहार छिये घरणीका दुःख दूर 
करनेवाळे परम प्रसु गजमुखके सम्मुख एकत्र हुए | सिन्दूर- 
बघसे प्रसन्न नुपतिगण भी वहाँ पहुँच गये | 


उन सबने सर्वाभरणभूषित, पाश; अङ्कुश, पर और 
यालाघारी, चतुर्भुज; मूषक-वाइन गजाननकी घोडझोपचारसे 
भक्तिपूर्वक पूजा की । तदनन्तर इन्द्रादि देवगण परम प्रभु 
पाव॑ती-पुत्र गजाननकी स्तुति करने छगे-- 


५०००७०९००१० ७ ****सतोसुं त्वाँ न हि जक्डुमः 
घन्र छुण्डाश्चतु्वदा ब्रह्मायाथ सुनीइवरा: । 
स्वं छता कारणं छाय रक्षकः पोषकोऽपि च ॥ 
संहता सोइनश्चास्य विश्वस्थ ज्ञानदः क्वचित्‌ । 
झरितः सागरा घुक्षाः पर्वताः पदाचोडखिळा; ॥ 
दायुराफ्माशएथिवी वहिवोरि त्वमेव । 
बरह्मा दिज्णुः क्षियः शक्रो महतो सुनयोऽपि च ॥ 
गल्बर्दाश्वारणाः सिद्धा यक्षराक्षसपंनगाः । 
भप्सरःकिंनरा देच स्वमेष सचराचरम ॥ 
ययं धन्या यतो इष्टः प्रत्यक्षं सोक्षसाधनः । 
लिन्दूरे तु हते देन सुखं प्रास्ताः सुरोत्तमाः ॥ 
राजानो झुनयो लोका: स्वखका्य सुदा रताः । 
अविष्यन्ति स्वधास्वाहावषदकाराश्रिताः क्रियाः ॥ 
लागावतारेः कुरुषे पाळनं स्वं विशेषतः | 
हुटानां घाबानं सद्यो भक्ताना छामपूरकः ॥ 
( गणेशपु० २ | १३७। २८-३५ ) 
(प्रभो | इम आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं; जिनके 
विषयमें कुछ कहनेमें चारों वेद, ब्रह्मादि देवता और युनीश्वर 
भी झुण्ठित हें, वहाँ इमारी क्या गिनती है ! आप इस 
जगतके कर्ता; कारण; कार्य; रक्षक, पोषक; संहारक; मोहक 
और कहीं झानदाता भी हैं | नदियाँ, समुद्र, इश्च; पर्वत; 
समस्त पशु; वायु, आकाश) पृथ्वी, अग्नि और जल भी 
आप ही हैं | देव | आप ही ब्रह्मा, शिव; इन्द्र, मरुद्रण; 
मुनि; गन्धव, चारण, सिद्ध, यक्षः राक्षस, नाग; अप्सरा; 
किंनर तथा चराचर प्राणियोसहित समस्त जगत्‌ हैँ | हम 
घन्य हैं; क्योंकि हमने मोक्ष-साधक आप परमेश्वरका प्रत्यक्ष 
दर्शन किया है | देव | इस सिन्दूरासुरके मारे जानेसे समख 
श्रेष्ठ देवताओंको सुख प्राप्त हुआ है | अब राजा, सुनि, छोक 
अपने-अपने कार्यमे प्रसन्नतापूर्वक लग जायेगे | स्वघा) 


खाद्य औरं वषट्कारके आश्रित समस्त क्रियाएँ निर्विच्न 
होंगी । आप नाना प्रकारके अवतार लेकर विशेषरूपसे 
जगतका पालन करते हैं एवं दु्टोका विनाश करके भक्तोंकी 
कामनाओंको तत्काल पूरण करते हैं |? 


इस प्रकार स्तुति कर देवताओँने वहाँ एक भव्य मन्दिरका 
निर्माण किया और फिर उसमें गजाननकी सुन्दर मूर्ति 
स्थापित की | उसके दरशनमात्रसे प्राणी निष्पाप हो जाता है । 


देवताओंने अत्यन्त भ्रद्धापूवक उस मूर्तिकी विविघो- 
पचारसे पूजा कर उसे प्रणाम किया | तदनन्तर मुनियोने भी 
प्रसन्न मनसे उक्त गजानन-प्रतिमाका पूजन किया | सिन्दुरा- 
सुरको मारकर उन्हें सुखी करनेके कारण देवताओं और 
ऋषियोंने उक्त मूर्तिका नामकरण किया--'सिन्दूरद्दाः | 
फ़िर वे समी अपने-अपने स्थानको चले गये | 


इसके बाद श्रेष्ठ मुनियोने नाना प्रकारके द्रब्योसे गजानन- 
मूर्तिकी पूजा करके उसे प्रणाम किया और उक्त स्थानका 
नाम :राजसदनः रखा | 

करे पुत्रने लोककण्टक सिन्दूरको समास किया है |? 
इस समाचारसे प्रसन्न होकर राजा वरेण्य वहाँ आ पहुँचे | 
उन्होंने य॒ विचारकर कि गजाननने देत्यका नाश करके 
राजाआको उनका पद प्रदान किया; उन्हें 'दैत्य- 
विमर्दन !? कहा | 

अपने पुत्रका प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर राजा वरेण्य अत्यन्त 
प्रसन्न हुए । उन्होंने अत्यन्त प्रीतिपूषक गजाननकी पूजा की | 
अत्यधिक प्रेमके कारण राजा वरेण्यकी वाणी अवरुद्ध थी; 
नेत्रोसे अश्रुपात हो रहा था | फिर दुःखके कारण रोते हुए 
उन्होंने देवदेव गजाननसे कहा--*जिंस अनन्तकोटि ब्रह्माण्डः 
नायकको ब्रह्मादि देवगण भी नहीं जान पाते; भला मैं अज्ञानी 
मनुष्य उसे कसे जान पाता | मैं अपनी मूढ़ताको क्या कहूँ १ 
घर आयी कामधेनु और सुरतरुको मैंने बाहर खदेड़ दिया | 
आपकी मायासे मोहित होकर मैने बड़ा अनर्थ किया है । 
आप मुझे क्षमा करें | 


पश्चात्ताप करते हुए राजा वरेण्यकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर 
बरेण्यनन्द्न गजाननने उन्हे अपनी चारों भुजाओंसे आळिङ्गन 
किया और फिर कहा--'नरेश | पूर्बकल्वमे ज तुमने अपनी 
पत्नीके साथ सूखे पत्तोपर जीवन-निर्वाह करते हुए दिव्य 
सहस्त वर्षोतक कठोर तप किया था, तब मैने प्रसन्न होकर 
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तुम्हें दर्शन दिया | तुमने मुझसे मोक्ष न माँगकर मुझे पु 
रूपमे पराप्त करनेकी इच्छा व्यक्त की | अतएव तुम्हारे पुत्र- 
रूपमे सिन्दूर्वघकर भू-भार-दरण करने तथा साधु-जनोके 
पाळनके लिये मैंने साकार विग्रह घारण किया; अन्यथा में तो 
निराकार रूपसे अणु-परमाणुमें व्याप्त हूँ । मैने अवतार 
घारणकर सारा कारय पूण कर लिया | अब ख़धाम-प्रयाण 
करूँगा | तुम चिन्ता मत करना |? 


“प्रमो ! जगत्‌ शाश्वत दुःखाल्य है |? प्रभुके स्वघाम- 
ग़मनकी बात सुनते ही राजा वरेण्यने अत्यन्त व्याकुलतासे 
हाथ जोड़कर कहा--“आप कृपापूर्वक मुझे इससे मुक्त 
होनेका मार्ग बता दीजिये |? 


कृपापरवश प्रभु गजानन वहीं आसनपर बेठ गये | 
अपने सम्मुख बद्धाञ्जलि आसीन राजा वरेण्यके मस्तकपर 
उन्होंने अपना त्रितापहारी वरद इस रख दिया | तदनन्तर 
उन्होंने नरेश वरेण्यको सुविस्तृत शानोपदेश प्रदान किया | 


तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ भीगजानन अन्तर्घान हो गये | 


प्रम प्रभुकी संनिषि, उनके कर-स्पश एवं अस्तमय 
उपदेशसे नरेश बरेण्य पूण विरक्त हो गये । उन्होंने राज्यका 
दायित्व अमात्योंको सौंपा और स्वयं तपश्चरणार्थ वनमें चळे 
गये । वहाँ उन्होंने अपना चित्त विषयोसे हटाकर परबद्य 
भीगजाननमें केन्द्रित, किया तथा अपना जीवन-जन्म सफळ 
कर लिया । 


श्रीगजानन-प्रदत्त अमृतोपदेश भाणेश-गीता? के नामसे 
प्रख्यात हुआ । 
(४) 


शीधूम्रकेतु 
भीगणेशका कल्युगीय भावी अवतार धूपरकेतुशके 
नामते विख्यात होगा | उस समय देश-समाजकी कैसी 
परिस्थिति रहेगी इसका दिग्दर्शन गणेशपुराण १४९ वें 
अघ्यायमें इस प्रकार कराया गया है-- 


' चल्युगमे प्रायः सभी आचारम्रष्ट एवं मिथ्याभाषी हो 
जायेंगे | आह्यण वेदाध्ययन और संब्या-वन्दनादि कर्म 
त्याग देंगे | यश-यागादि और दान कहीं नहीं होगा | परदोष- 
दशन) पर-निन्दा एवं परस्ली-अपमान सभी करने ळा 
आयेंगे | सर्वत्र विश्वासघात होने ळोगा | मेष समयपर वर्षा 


नहीं करेंगे | कृषक नदियोके तटपर खेती करेंगे | 
बलवान्‌ दुर्बहका धन छीन ळॅगे और उनसे अधिक 
बलवान्‌ उनकी सम्पत्तिका अपहरण करगे । व्राह्मण ञ्द्र- 
कर्म करने लगेंगे और शूद्र वेद-पाठ करेंगे । क्षत्रिय वेशयोके 
ओर वैद्य झूद्रोंके कर्म करने लग जायेगे । ब्राह्मण 
चण्डाळका प्रतिग्रह स्वीकार करने लगेंगे | प्रायः सभी 
मूल और दरिद्र होंगे । सर्वत्र हाहाकार मच जायगा | 
कलियुगी मनुष्य वूसरेका घन लेकर भी शपथपूवक अस्वीकार 
कर जायेगे । | 

सभी लोग पर-घनकी याचना करनेवाले होंगे और पर-घन 
स्वीकार करनेमें ला एवं संकोचका अनुभव नहीं करेंगे | 
उत्कोच छेकर मिथ्या साक्षी देनेमें छोगोंको तनिक भी झिझक 
या आत्म-ग्लानि नहीं होगी | लोग सज्जनोंकी निन्दा और 
दुष्टोंसे मेत्री करेंगे | ब्राहमण मांसाहारी हो जायेंगे | सज्जनोंका 
उच्छेद और इुजनोंका उत्कष होगा । मनुष्य देवताओंको 
त्यागकर इन्द्रिय-सुखमें तल्लीन रहने छगेंगे | वे भूत, प्रेत 
और पिशाचकी पूजा करने ल्गॉगे । नाना प्रकारके वेष बनाकर 
दम्मपूर्वक उदर-पूर्तिका प्रयतन होगा | क्षत्रिय अपने घर्मका 
पालन छोड़कर भिक्षाटन करने लगेंगे | अत, नियम, 
आचरण--समी छस हो जायेगे । 

संतान वर्णसंकर होगी | घोर कलिके उपस्थित होनेपर 
साध्वी खिया अपने ब्रतसे भ्रष्ट हो,जायेंगी | पर-घन-हरण 
करनेवाले सभी मनुष्य स्ळेच्छप्राय हो जायेंगे । वे कुसागंगामी 
होंगे । एथ्वीकी उवरा शक्ति नष्ट हो जायगी और बृक्ष रसहीन 
हो जायेंगे । 

पाँच और छः वषकी कन्याएँ प्रसव करने छगेंगी | 
उत्त समय स्त्री-पुरुषांकी पूर्णायु सोलह वर्षकी होगी । देवता 
ओर तीय छपत दो जायंगे । घनाजन ही प्रधान घर्म होगा । 
इस प्रकार सर्वत्र अधर्म, अनीति, अत्याचार और दुराचारका 
साम्राज्य व्याप्त हो जायगा । इप्या, द्वेष एवं मानसिक 
ज्वाळासे समी जलते रहेंगे | कलिकी अत्यन्त दारुण 
स्थितिका विवेचन सम्भव नहीँ । 


उस समय स्वाहा, खधा ओर वषट्‌ कार-कर्म न होनेसे 
देवगण उपवास करने टगेंगे | वे अत्यन्त भयभीत होकर 
देवाधिदेव गजाननकी शरण जायेगे | फिर विविध प्रकारसे 
उन स्वविष्नविनाशन गजानन प्रभुका स्तवन कर उन्हें बार- 
बार नमस्कार करेंगे | 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Dir ळकवा oI 
SY 


५०१५-०१-०८ - 00-70 नल टा 


तब कलिके अन्तमें स्बदुःखापह परम प्रभु गजानन 
घराघामपर अवतरित होंगे। उनका धूपंकर्ण” और (धूम्रवणः 
नाम प्रसिद्ध होगा | क्रोधके कारण उन परम तेजस्वी प्रभुके 
शरीरसे ज्वाळा निकलती रहेगी । वे नीले अदवपर आरूढ 
होगे | उन प्रझुके हाथमे शत्रु-संहारक तीक्ष्णतम खङ्ग 
दोगा । वे अपने इच्छानुसार नाना प्रकारके सैनिक एवं 
बहुमूल्य अमोघ शस्ञार्नोंका निर्माण कर लेंगे । 


फिर पातकध्वंसी परमप्रभु झूर्पकण अपने तेज एवं 
सेनाके द्वारा सहज ही म्लेच्छोंका सर्वनाश कर देंगे | म्लेच्छ 


या म्लेच्छ-जीवन व्यतीत करनेवाले निश्चय ही परम प्रभु 
धूम्रकेतुके द्वारा मारे जायेंगे | उन धर्म-संस्यापक्र प्रझुके 
नेत्रोसे अग्नि-वर्षा होती रहेगी । 


वे सर्वाधार, सर्वात्मा प्रभु धूम्रकेतु उस समय गिरि- 
कन्दराओं एवं अरण्योमें छिपकर वनफलोंपर जीवन-निर्वाद 
करनेवाले ब्राह्मणांको बुलाकर उन्हें सम्मानित करेंगे और 
वे करुणामय घर्ममूति शपंकर्ण उन सत्पुरुषोक्रो सद्धमं एवं 
सत्कर्मके पालनके लिये प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करेंगे । 
फिर सबके द्वारा घर्माचरण सम्पादित होगा और घर्ममय 
सत्ययुगका शुभारम्भ हो जायगा | 


श्रीगभेशके असुख आठ अवतार 
( मुद्नलजुराणमें ) 


मुद्गळपुराणमें कहा गया है कि विघ्नविनाश्चन गणेशके 
अनन्त अवतार हैं। उनका वणन सौ वर्षोमें भी सम्भव 
नहीं है । उनमें कुछ मुख्य हे । उन मुख्य अवतारोंमै 
भी ब्रह्मघारक आठ मुख्य अवतार हैं | उनके नाम 
इस प्रकार हैं--- 


वक्रतुण्डावतारश्च देहानां बरहमधारकः। 
मत्सरासुरहन्ता स सिंइवाहनगः स्स्॒तः ॥ 
पुकदन्तावतारो वै देहिनां मह्ाधारफः । 
सदासुरस्य हन्ता स भास्रुवाइनगः स्छुतः ॥ 
सहोदर इति झ्यातो जञाननहामकाशकः । 
मोहासुरस्य इन्नुदै भख्ुवाहनगः स्मृतः ॥ 
गजाननः स विज्ञेयः सांख्येम्यः सिद्धिदायकः । 
लोभासुरम्रहतो चे आखुगश्च मकीतितः ॥ 
लम्बोदुरावतारो वे क्रोधासुरनिबह्दण: । 
झक्तिबह्माखुगः सदू यत्‌ तस्य धारक उच्यते ॥ 
दिफटो नास विख्यातः कामासुरविदाहकः । 


अयूरवाहनश्रायं  सोरबद्याधरः  स्पतः ॥ 
दिव्नराजावतारश्च शेषवाइन उच्यते । 
समतासुरहन्ता ल विष्णुप्रह्मेतिवाचकः 
शूग्रवणोवतारश्चाभिमानासुरनाशकः 


खाखुचाहन एवासौ शिवात्मा तु ल उच्यते॥ 
( सुद्गलपुराण २० । ५-१२ ) 


गया है | 'एकदन्तावतार) देहि-ब्रह्मका घारक है, वह 
सदासुरका वघ करनेवाला है; उसका वाइन मूषक बताया 
गया है । 'महोद्रश-नामसे विख्यात अवतार ज्ञान-त्रहमका 
प्रकाशक है । उसे मोहासुरका विनाशक और मूषक-वाइन 
बताया गया है। जो 'गजाननः-नामक अवतार है; 
( वह सांख्य ्रह्म-घारक है ), उसको सांख्ययोगियोके 
लिये सिद्धिदायक जानना चाहिये । उसे लोमासुरका 
संहारक और मूषकवाहन कहा गया है। (छम्बोद्र?- 
नामक अवतार क्रोधासुरका उन्मूलन करनेवाला है; वह 
सत्खरूप जो शत्तिब्र्म है; उसका घारक कहलाता है। 
वह मी मूषकवाहन ही है | “विकरः-नामसे प्रसिद्ध अवतार 
कामासुरका संहारक है; वह मयूर-वाहन एवं सौरजद्यका 
घारक माना गया है। “विष्नराजः-नामक जो अवतार है; 
उसके वाहन शेषनाग बताये जाते हैं; वह विष्णुब्रह्मका वाचक 
( घारक ) तथा ममतासुरका विनाशक है। “घूम्रवणः-नामक 
अवतार अमिमानासुरका नाश करनेवाला है, वह शिवन्नह्म- 
स्वरूप है । उसे भी मूषक-वाहन ही कद्दा जाता है |? 

उन आठ अवतारोंकी अत्यन्त संक्षिप्त कथा इस प्रकार है-- 

(१) 
चक्रतुण्ड 

दैवराज इनद्रके प्रमाद्से महान्‌ असुर मत्सरका जन्म 
हुआ । उतने देत्यगुरु शुक्राचार्यसे शिवपञ्चाक्षरी 
मत्त्र ( ४* नमः सिवाय ) की दीक्षा प्राप्त की । मस्सरने 
इस सन्त्रका जप करते हुए कठोर तप किया । उसके 


धबक्ततुण्डाबतार' देहअक्षको घारण करनेवाला है? अह॒ तपश्ररणसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ शंकरने अपनी सहबर्मिणी 
परइरामुरक्ा संहारक तया छिंहवाहनपर चळनेवाळा माना पावती ओर गणोंके साथ उसे दर्शन दिया। 
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मुद्तिमन मत्सरने शिवा और शिवकी प्रेमपूर्ण स्तुति की । 
भगवान्‌ शंकरने प्रसन्न होकर उसे वरप्रदान किया--'तुम्हे 
किसीसे भय नहीं रहेगा |? 

प्रसन्नचित्त मत्सर घर लौटा तो शुक्राचार्यने उसे 
देत्यराजके पदपर अभिषिक्त किया । दैत्याने सामर्थ्यशाली 
मत्सरको विश्व-विजयका परामर्श दिया | 

फिर कया था, वर-ग्रास मस्सरासुरने अपनी विशाल 
वाहिनीके साय पृथ्वीके नरेशोपर आक्रमण कर दिया । पृथ्वीके 
नरपति युद्धभूमिमें उस महान्‌ असुरके सम्मुख टिक नहीं सके । 
कुछ पराजित हो गये और कुछ प्राण केकर भागे | सम्पूर्ण 
पृथ्वी मत्सरासुरके अधीन हो गयी । 

तदनन्तर गर्वोन्मत्त असुरने पाताळलोकपर आक्रमण 
किया | अमित शक्ति-सम्पन्न असुरके द्वारा सर्वनाश होते 
देख शेषने विनयपूवक उसके शासनमें रहकर नियमित- 
रूपसे कर देना स्वीकार कर लिया | 

पृथ्वी और पाताळको अपने अधिकारमें ले लेनेके 
अनन्तर महासुरने देवलोकपर चढ़ाई कर दी | वरुण, 
. कुबेर ओर यम आदि देवता पराजित हो गये | फिर उसने 
अमरावतीको घेर छिया । सुरेन्द्र भी पराक्रमी असुरके 
सम्मुख टिक नहीं सके | मत्सरासुर स्वर्गका अधिपति हुआ। 

असुरोते त्रस्त ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता कैलास 
पहुँचे | उन्होंने भगवान्‌ शंकरते दैत्योंके उपद्रवका वृत्तान्त 
बनाया | भगवान्‌ शंकरने असुरकी निन्दा की | 

यह समाचार जव मत्सरको प्राप्त हुआ तो वह अत्यन्त 
कुपित होकर केळासपर जा चढा | त्रिपुरारिने मत्सरासुरसे 
बुद्ध किया; किंतु उत जेजोक्यविजयी दैत्यने भवानीपतिको 
भी पारमे बाँध लिया | वह कैलासका खामी बनकर वहीं 
रहने लगा | 

मत्सरासुरने केलास और वैकुण्ठके शासनका भार 
अपने पोको देकर खयं वैभव-सम्पन्न मत्सरावासमें रहने 
हण | उल निष्दुर असुरका शासन अत्यन्त कूर॒या | 

और अत्याचारका ताप्डव होने लगा | 

दुःखी देवता मत्सरासुरके विनाशका उपाय सोचनेके 
ढिये एकत्र हुए । कोई मार्ग न देखकर घे अत्यन्त चिन्तित 
शे रहे ये | उसी समय वहाँ भगवान्‌, दत्तात्रेय आ पहुँचे । 
देवताओं को वकतुण्डके एकाक्षरी मन्त्र (गं) का उपदेश 
कर उन्हें अनुष्ठान करनेके हिये प्रेरित किया | 


ॐ परंश्रह्मरूप गणेश नताः छः # 


समस्त देवताओंके साथ भगवान्‌ पशुपति बक्रतुण्डके 
ध्यानके साथ एकाक्षरी मन्त्रका जप करने लगे । उनकी 
आराधनासे संतुष्ट होकर सद्यः फलदाता वक्रतुण्ड प्रकट 
हुए । उन्होंने कहा--*आपलोग निश्चिन्त हो जाय । में 
मत्सरासुरका गर्व खर्व कर दूँगा |? 

वक्रतुण्डके स्मरणमात्रसे गणोंकी असंख्य सशत्र सेना 
एकत्र हो गयी । वे मस्सरासुरकी राजधानी पहुँचे । शत्रु 
द्वारपर आ गये-यह समाचार पाकर अमषेसे भरे हुए असुर 
युद्धके लिये निकल पड़े; किंतु जब उन्होंने असंख्य गणोंकी 

विशाळ सेनाके साथ महाकाय वक्रतुण्डको देखा तो वे अत्यन्त 
भयभीत होकर कॉपने लगे । 

“पराक्रमी शत्रसे युद्ध उचित नहीं |? लौटकर असुरोंने 
मत्सरासुरसे कहा । इसपर त्रैलोक्यविजयी असुर अत्यन्त कुपित 
हुआ | वह खयं आक्रमणकारी शत्रुको मिटा देनेके लिये 
समर-भूमिमें उपस्थित हुआ | 

उसके आते ही अत्यन्त भयानक युद्ध छिड़ गया । 
पाँच दिनोंतक वह युद्ध चलता रहा, किंतु किसी पक्षकी 
विजय नहीं हो सकी । मत्सरासुरके दो पुत्र थे, सुन्दर- 
प्रिय और विषयप्रिय | उन दोनोंने समरःभूमिमें पार्वती- 
बल्लभको मूच्छित किया ही था कि वक्रतुण्डके दो गर्णोने 
उन्हें मार डाला | 

मत्सर छटपटा उठा | पुत्र-चघसे व्याकुळ मत्सरासुरको 
असुरोने समझाया और उससे शत्रुका संहार कर प्रतिशोध 
छेनेके लिये कह | तब बह रण-भूमिमें उपस्थित हुआ । 
वहाँ उसने वक्रतुण्डका अत्यन्त तिरस्कार किया | 

“दुष्ट असुर | यदि तुझे प्राण प्रिय है तो मेरी शरण 
आ जा; अन्यथा निश्चय ही मारा जायगा |? देवदेव वक्रतुण्डने 
उससे प्रभावशाली खरमें कद्दा | 


. पु्-चघसे आहत भयाक्रान्त मत्सरासुर भयानकतम 
वक्रतुण्डको देखकर विनयपूवक उनकी स्तुति करने ल्या | 
उसकी प्रार्थनासे संतुष्ट होकर दयामय वक्रतुण्डने उसे अपनी 
भक्ति प्रदान कर दी | 


मडइपा-्रात मत्सरासुरने निश्चित होकर सुखका 
अनुभव किया और देवगण आनन्दमग्न होकर वक्रतुण्डकी 
स्तुति करने छगे | देवताओंको पूर्ण तन्त्र कर प्रभु वक्ततुण्ड- 
ने उन्हें अपनी भक्ति भी प्रदान कर दी | 
क्ल § | 
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` प्रल्यके अनन्तर सृष्टिनिर्माणमें अनेक व्यवधान उत्पन्न 

होनेपर छोक-पितामइने षडक्षरी मन्त्र ( "वक्रतुण्डाय हुम? )- 
का जप करते हुए गणेशको संतुष्ट करनेके लिये कठोर 
तप करना प्रारम्भ किया | उनके तपश्चरणसे प्रसन्न होकर 
वक्रतुण्ड प्रकट .हुए और विधाताको अभीष्ट वर प्राप्त 
हुआ । तदनन्तर वे सुष्टिकायमें समर्थ हो गये । 

लोक-पितामदके कम्पसे दुम्मका जन्म हुआ | 
उसने छष्टाको प्रसन्न करनेके लिये बड़ी कठोर तपस्या की | 
पद्मयोनिने संतुष्ट होकर उसे सवत्र निर्भयताका वर प्रदान 
कर दिया | 

तब दम्भने अपने लिये एक अत्यन्त सुन्दर नगरका 
निर्माण करवाया और वहीं रहने लगा । दैत्यगुरु शुक्राचायने 
उसे देत्याथिपतिके पदपर अभिषिक्त कर दिया । 

अजेय दम्मासुरके अत्यन्त पराक्रमी सेनिक युद्धमें 
वीरोंका सहज ही मान-मर्दन किया करते थे। उन असुर 
वीरोंके साथ दम्भने सम्पूर्ण पृथ्वीको तो अपने अधीन किया 
दी, खग; वैकुण्ठ और केळासपर भी अधिकार कर लिया । 

निराश्रित देवगण अत्यन्त चिन्तित और दुःखी होकर 
विघाताके समीप पहुँचे और उनकी स्तुति करने छगे | अत्यन्त 
दुःखसे उन्होने प्रार्थना की--'प्रमो ! हमारी रक्षा कीजिये |? 


समस्त देवताओंके साथ ब्रह्माने एकाक्षरी मन्त्रसे 
वक्रतुण्डका यजन किया | वक्रतुण्ड प्रसन्न होकर देवताओंके 
सम्मुख प्रकट हुए | देवताओने उन करुणामूर्ति वक्रतुण्डका 
स्तवन करते हुए निवेदन किया--“दारिद्रय-दुःखहर प्रभो | 
दष्भासुरके द्वारा हमें अतिशय कष्ट दो रहा है। आप कृपा- 
पूवक हमें सुख-यान्ति प्रदान करें |? 

“मै दम्भासुरको पराजित करूँगा |? समस्त आपदाओंका 
इरण करनेवाले परम प्रभुने सुर-समुदायको आश्वस्त किया | 

भगवान्‌ वक्तठुण्डने सुरन्द्रको दूतके रूपमे दम्भासुरके 
पास भेजा । उन्होंने असुरसे कहा--।तुम प्रभुकी आज्ञा 
स्वीकार कर छो ओर देवताओंको मुक्त कर उन्हें स्वाधीन 
रहने दो; अन्यया परम प्रभु वक्रतुण्डसे युद्ध करनेके लिये 
रणाङ्गणमे आ जाओ | विश्वास करो, युद्ध करनेपर तुम्हारा 
सर्वनाश सुनिश्चित है |” 

के तुमळोर्गोका अहंकार चूर्ण कर दूँगा।? दम्भका 
उत्तर प्राप्तकर शचीपति वक्रतुण्डके समीप पहुँचे | 
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ध्यद गणेश कोन है १ सिद्विबुद्धि उसकी कोन हैं 
तथा उसका स्वरूप केसा है ७ मघवाके प्रयाणके बाद 
दम्मने तुरंत शुक्राचायके पास जाकर पूछा | झुक्राचार्यने 
उसे गणेशके यथाथ स्वरूपका परिचय दिया | 


अमित महिमामय वक्रतुण्डके अभूतपूर्व एवं अश्रुतपूर्वं 
दिव्य खरूपको जानकर दम्मासुरके मनमें श्रद्धा उदित हुई। 
उसने गणेशकी शरण जानेका निश्चय किया, किंतु देत्यगण 
उसका विरोध करने लगे । देत्यपतिने सबकी उपेक्षा कर दी 
और वह नगरके बाहर मद्दोद्र महाकाय वक्रतुण्डके चरणोपर 
गिरकर उनकी स्तुतिं करते हुए उनसे क्षमा-प्राथना की | 


सहज दयामय गणेशने उसे क्षमा कर अपनी भक्ति-प्रदान 
कर दी । देवगण सुखी होकर निश्चिन्ततापूवक अपने-अपने 
कामें लग गये | 


GR) 
एक्द्न्त 
महर्षि च्यवनने मद्की सृष्टि की | मदने महर्षिके चरणोंमें 
प्रणाम किया ओर उनकी अनुमतिसे वह पातालमें झुक्राचा यंके 
पास पहुँचा । वहाँ उसने देत्य-गुरुके चरणोंमें प्रणाम किया 
और हाथ जोड़कर दूर खड़ा हो गया। 


दैत्य-गुरुके पूछनेपर अपना परिचय देते हुए उसने 
कहा--“प्रभो | मैं आपके भाई महर्षि च्यवनका पुत्र हूँ; 
इस प्रकार आपका भी पुत्र हुआ । मेरा नाम “मद? है। 
आप ङृपापूर्वक मुझे अपना शिष्य बना छे | मैं जह्माण्डका 
महान्‌ राज्य चाहता हूँ | आप मेरी इच्छा पूरी कर दें |? 


ञचक्राचायने संतुष्ट होकर मदको शिष्य बनाना स्वीकार 
कर लिया | सवोर्थकोविद्‌ आचायने उसे एकाक्षरी 
विधानसे ( “हीं? यह ) शक्तिमन्त्र दे दिया |? 


मदने अत्यन्त भक्तिपूर्वक अपने गुरुके चरणोमें प्रणाम 
किया ओर उनका आशीर्वाद प्राकर अरण्यमे तप करने 
चला गया । श्क्तिध्यानपरायण मद्‌ संबया निराहार रहकर 
तपश्चरण करने लगा | सहस्रो वर्ष व्यतीत होनेपर उसका 
अस्थिमात्र-अवशिष्ट शरीर वल्मीकाइत हो गया | उसके | 
चारों ओर दक्ष उग गये; ल्ताएँ फैल गर्यी । असुरके 
दिव्य सहख वर्षोतक कठोर तपसे संतुष्ट सिंहवाहिनी 
भगवती प्रकट हुई । आदिश्चक्तिने उसे सावधान किया 
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तो असुर जगजननीके चरणोंमें गिर पड़ा | उसकी स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर माताने उसे इच्छानुसार वर प्रदान किया-- 
धुम नीरोग रहोगे ओर तुम्हें ब्रह्माण्डका निष्कण्टक 
अचल राज्य प्राप्त होगा । तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी हो 
जाया करेगी |? 
परमेश्वरी अन्तधोन हो गयीं | मद प्रसन्न मनसे घर लौटा | 
उसने अपने सुन्दर नगरको और भी भव्य एवं सुखद बनवाया। 
तदनन्तर उसने प्रमादासुरकी कन्या साळसासे विवाह किया | 
दूर-दूरके पराक्रमी देत्यआकर उसके नगरमे रहने लगे । 
वे अत्यन्त आदरपूर्वक गुरु झुक्राचार्यको ले आये । 
उन्होंने अपने शिष्य मदको राज्य-पदपर प्रतिष्ठित कर दिया | 
सुख-सुविधाअंसि सम्पन्न दैत्यराज मद्‌ सानन्द जीवन 
ब्यतीत करने ल्गा | उसकी प्राणप्रिया साळसासे तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए--वित्यसी, लोछुप और घनप्रिय | 
अत्यन्त शक्ति-सम्पन्न मदासुरने पहले सम्पूर्ण घरतीपर 
अपना साम्राज्य स्थापित किया | फिर उसने खर्गपर चढ़ाई 
की । इन्द्रादि देव पराजित हो गये । मदासुर स्वर्गका 
शासक हुआ | 
उस असुरने झूलपाणि त्रिनेत्रको भी पराजित कर दिया । 
चैलोक्य उसके अधीन हो गया । सर्वत्र असुरोंका क््रतम 
शासन चलने लगा। एथ्वीपर स्वाहा, स्वघा और वषट्कार आदि 
समस्त घर्म-कमं छस दो गये | देवताओं और युनियोँके 
दुःखको सीमा नहीं थी | सर्वत्र हाहाकार मच गया | 
चिन्तित देवगण सनत्कुमारके समीप पहुँचे । उन्होंने 
अपनी व्यथा-कथा सुनाते हुए असुरःविनाश एबं धर्म: 
स्थापनाका उपाय पूछा । 
सनत्कुमारने कहा--‹देवगण | 
एकद्न्तकी उपासना करें | वे संतुष्ट होकर अवतीण होंगे 
और निश्चय ही आपलोगोंका मनोरथ पूण होगा |? 
देवताओंके पूछनेपर सनत्कुमारने उन्हे एकाक्षरी मन्त्रा 


उपदेश कर एकदन्तका ध्यान इस प्रकार बताया-- 


आप भ्रद्धा-भक्तिपूर्वक 


भ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्यः & 


पा ` 


“गणेशजीके एक दाँत और चार सुजाएँ हैं | उनका 
मुख हाथीके समान है। वे लम्बोदर हैं। उनके साथ 
सिद्धि और बुद्धि भी हैं। वे मूषकपर आरुद हैं । 
उनकी नाभिमें रोषनाग हैं | वे अपने दवाथोंमें पाद्य, परु, 
सुन्दर कमळ और अभय मुद्रा धारण करते हैं | उनका 
युखारविन्द प्रसन्नतासे खिला हुआ है। वे भक्तोंके लिये 
सदा वरदायक और अभक्तोंके विनाशक हैं ( मैं उनका ध्यान 
करता हूँ ) | 

इसके अनन्तर महर्षिने 'एकदन्त?-शब्दकी ब्याख्या 
करते हुए देवताओसे कहा-- 

एकशव्दो मता माया देइरूपा विलासिनी । 

सत्तात्मको दल्तशब्दः शरोक्तस्तत्र न संशयः ॥ 

मायाया धारकोऽयं चे सत्तामात्रेण संस्थितः । 
एकदुन्तो राणेशानः कथ्यते वेदवादिभिः ॥ 
( सुद्रल्पु २।५२। १३-१४) 

“एकः-शब्द मायाका सूचक माना गया है; वह माया 
देइस्वरूपा एवं विलासवती है । :दन्तः-शब्द सत्तासरूप 
( परमात्मा ) कदा गया है, इसमें संशय नहीं है । ये 
गणेश मायाके धारक हैं और खयं सचामात्र 
( परमात्मखरूप )से स्थित हैं; इसलिये वेदवादी विद्वान्‌ 
इन्हें “एकदन्त? कहते है |? 

महर्षिके उपदेशानुसार देवगण एकदन्तको संतुष्ट 
करनेके ल्यि उनकी उपासना करने लगे | उन्हें तप करते 
हुए सौ वर्ष बीत गये, तब मूषकवाइन एकदन्त प्रकट हुए । 

अभुके दशन कर प्रसन्न हुए देवताओं और ब्राह्मणोने 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति 
की । इससे संतुष्ट होकर एकदन्तने देवताओंसे कहा-- 
व्वरं वृणुत ।? 

देवताओंने निवेदन किया--्प्रमो | मदासुरके शासनमें 
देवगण स्थानभ्रष्ट और मुनिगण कर्मभ्रष्ट हो गये हैं | आप 
हमारा विघ्न नष्टकर हमें अपनी भक्ति प्रदान करें |? 


तथास्तु । एकद्न्तने कह दिया | 


उघर देवर्षिने मदासुरके समीप जाकर सूचना दी-- 
आह्ाणोने कठोर तपके द्वारा एकदन्तको प्रसन्न कर लिया | 
एकदन्तने प्रकट होकर उनकी इच्छापूर्तिका वरदान दे 
दिया है। अब वे तुम्हारा प्राण-हरण करना ही चाहते हैं |? 
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खथ एकदन्तसे युद्ध करने चला | मागमे एकद्न्त प्रकट 
हो गये । राश्षसोने देखा--अत्यन्त उग्र मूषकारूढ महाकाय 
नर-कुझर | चार हाथोमें भयानकतम परश और पाश आदिं 
आयुष |? 

“यह मूषकारूढ भयानक नर-नाग कोन है ७ भयाक्रान्त 
असुर कोलाहल करने लगे | देत्य डर गये थे । मदासुरने 
अपने दूतसे कहा--“तुम जाकर पूछो) वह विकट नर-नाग 
कोन है १ 

दूतने एकदन्तके समीप जाकर उनके चरणमिं प्रणाम 
किया और हाथ जोड़कर अत्यन्त आदरपूर्वक उनसे पूछा-- 
की त्रेलोक्याधिपति मदासुरका दूत हूँ । मेरे स्वामी आपकी 
अद्भुत मूर्ति देखकर अत्यन्त विस्मित हो गये हैं | वे जानना 
चाहते हैँ कि आप कोन हैं, कहाँसे आ रहे हैं और आपका 


झ्या काय है? आप उनका संशय निवारण करें |? 


एकदन्तने हँसते हुए कहा--“मैं खानन्दवासी हूँ 
और अभी स्वानन्दसे ही यहाँ मदासुरका वध कर देवताको 
सुख प्रदान करनेके लिये आया हूँ | तुम अपने खामीसे कह 
दो कि वह यदि जीवित रहना चाहता है तो देवतादिकोंका 
द्वेष छोड़कर मेरी शरणमे आ जाय, अन्यथा मैं उसका 
वघ अवश्य करूँगा |? 


दूतने जब एकद्न्तका संदेश मदासुरको दिया तो उसे 
नारद्जीकी बात स्मरण हो आयी | उसने एकद्न्तके कर- 
कमलम अमित तेजस्वी पर और पाश देखा । इतनेपर 
भी महाक्रूर असुर मद युद्धके लिये प्रस्तुत हो गया | 


आह !? मदासुरने अपने धनुषकी प्रत्यञ्चापर शर 
रखा ही था कि तीब्र परश उसके वक्षमें प्रविष्ट दो गया । 
असुरः परथ्वीपर गिरा और मूच्छित हो गया | कुछ ही देर 
बाद सचेत दोनेपर उसने पर्छु उठाकर देखना चाहा पर वह 
दिव्य अस्त्र उसके हाथसे छूटकर एकद्न्तके करकमलोमे 
लौट गया | 

आश्चर्यचकित मदासुरने कुछ देर विचार किया | उसने 
समझ छिया--यें सर्वात्मा, सर्बसमर्थ परमात्मा हैं |? बस) 
वह अपना आसुरी भाव छोड़ दौड़कर प्रभुके चरणाँमे लेट 
गया और हाथ जोड़कर स्वृति करते हुए उसने कहा-- 
प्रमो | आज मुझे आपका दुळभ दर्शन मात हो गया, यह 
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भेरा परम सौभाग्य है | मैं आपकी शरण हूँ। आप मुझे खमा 
कर अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान करें |? 


“जहाँ देवी सम्पदासे पूण मेरी पूजा-आराघना हो, वहाँ 
तुम मत जाना ।? कहते हुए प्रसन्न एकदन्तने उससे कृहा-- 
“इसके विपरीत आसुरी-भावके कर्मोका फल तुम भक्षण 
करते रहना |? 


एकदन्तसे वर प्रासकर मदासुर पातालमें चला गया और 


प्रस्न देवगण मृषक-वाइनकी स्तुति कर अपने-अपने 
स्थानको गये | 


एक बार विष्णुने एकदन्तकी उपासना की | एकदन्तने 
प्रसन्न होकर उन्हें मणि-रत्न चिन्तामणि दे दी । वह चिन्तामणि 
शचीपतिने विष्णुके अवतार कर्दम-पुत्र महामुनि कपिलको 
दी । प्रसिद्ध गणासुरने बलात्‌ उक्त मणि महर्षि कपिलसे छीन 
ळी । कपिलकी प्राथनापर गणेशने आश्रमपर आये कुपित 
गणासुरका शिरश्छेद कर वह मणि पुनः कपिलदेवकों 
लोटा दी । 


महाविरक्त कपिलने उक्त चिन्तामणि अत्यन्त आद्र- 
पूवक त्रैोक्यपावन एकदन्तके गळेमें पहना दी | 
(३) 
महोदर 
प्राचीनकाळमें तारक-नामक अत्यन्त दारुण असुर 
हुआ । वह न॒ह्माके वरदानसे त्रेलोक्यका खामी हो गया | 
उसके शासन-कालमें देवता ओर मुनि अत्यन्त पीड़ित थे । 
वे वनोमें रहकर अत्यन्त कष्ट सहते हुए अपना जीवन 
व्यतीत करते ये । देवताओं और ऋषियोंने बहुत समयतक 
शिव और शिवाका ध्यान किया । भगवान्‌ आशुतोष 
समाधिस्थ थे | इस कारण देवता और सुनियोंने माता 
पावतीकी शरण ग्रहण की | 


माता पावती अत्यन्त रूपवती युवती भीलनीके रूपे 
शिवके आश्रममें गयीं। वे सुगन्धित पुष्पोंका चयन करती हुई 
मोह उत्पन्न कर रद्दी थीं | जिनयनकी समाधि टूटी । 
उन्होंने बलात्‌ आकृष्ट करनेवाळी लावण्यवतीको ध्यानपूर्वक 
देखा दी था कि भीलनी अदृश्य हो गयी । तब शिवके द्वारा 
अत्यन्त उग्र महान्‌ पुरुष मोह उत्पन्न हुआ । वह अत्यन्त 
सुन्दर ओर मानी था। 
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घ्यानसे पावंतीकी लीला समझ भगवान्‌ झंकरने कुपित 
होकर कामदेवके शरीरको दग्ध कर दिया | शापमुक्त दोनेके 
लिये कामदेवने महोद्रकी उपासना की | महोदर प्रकट हो 
गये । कामदेव उनके चरणोमें प्रणाम कर गद्गद कण्ठसे उनकी 
स्तुति करने लगा । 


प्रसन्न महोदर बोले--“में शिवके झापको तो अन्यथा 
नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारे रहनेके लिये तुम्हें अन्य देइ 
दे रहा हूँ |! ऐसा कहकर उन्होंने कामदेवके निवास-योग्य 
शरीर एवं स्थानोंका यों वणन किया-- 
यौवनं ख्री च पुष्पाणि सुवासानि महामते । 
गानं मजुरसश्चेव झदुलाण्डजदब्दकः ॥ 
उद्यानानि वसन्तश्च सुवालाश्रन्दनादयः । 
सङ्गो विषयसक्तानां नराणां गुझादशनम ॥ 
वायुखंदुः सुवासश्च वख्जाण्यपि नवानि वे। 
भूषणादिकमेव॑ ते देहा नाना कृता भया ॥ 
तेयुतः शंकरादींश्व जेष्यसि त्वं पुरा यथा | 
मनोभूः स्स्रतिसूरेवं त्वन्नामानि भवन्तु वे ॥ 
( मुद्वलपु० ३ । ४। ४३-४६ ) 
“महामते | योवन; नारी और पुष्प, तुम्हारे सुन्दर वास- 
स्थान हैं | गान, मकरन्द-रस, पक्षियोंके मधुर कलरव) 
उद्यान, बसन्त और चन्दनादि तुम्हारे सुन्दर आवास हैं | 
विषयासक्त मनुर्ष्यींका सङ्ग, गुह्य अज्ञोंका दर्शन; मन्द-वायु, 
सुन्दर वास, नये वस्र ओर आभूषण आदि--ये सब मैंने 
तुम्हारे लिये नाना प्रकारके शरीर निर्मित किये हैं । इन 
शरीरेसे युक्त होकर तुम पहलेक्री ही भाँति शंकरादि 
देवताओंको भी जीत सकोगे | इस प्रकार तुम्हारे “मनोभूः? और 
“स्मृतिभूः” आदि नाम होंगे |? 
कामदेवकी प्रार्थनापर दयामय गणेशने पुनः कहा-- 
“्रीकृष्णके अवतरित होनेपर तू उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा |? 
झिव-पुत्र कार्तिकेयने षडक्षर-विंघान ( “वक्रतुण्डाय 
इम? के जप )से गणेशको प्रसन्न किया और सद्यःफळदाता 
गणेदाने प्रसन्न दोकर उन्हें वर-प्रदान क्रिया--“तू तारकासुरका 
वब करेगा |? और फिर कार्तिकेयने तारकको मारकर देवताओं- 
को संतोश प्रदान किया | 


अधुस्युद् ॒क्राचायने मोहासुरका संस्कार कर उसे 
दीक्षा दी | उनके आदेशानुसार गोद्दामुरने सूदो प्रसन्न 


# परश्ह्मरूपं गणेशं नताः सः # 


करनेके लिये निराहार रहकर दिव्य सस्त वर्षोतक कठोर 
तपस्या की | उस तपसे संतुष्ट हो सूर्यदेव प्रकट हुए । 

मोहासुरने उनके चरणोंमें प्रणाम कर घोडशोपचारसे 
उनकी पूजा की ओर फिर हाय जोड़कर वह सूर्यदेवकी स्तुति करने 
छा । प्रसन्न सूर्यदेव उसे रोगहीन और सवत्र विजयी 
होनेका वर प्रदान करके अन्तर्धान हो गये । 

बर पाकर हृर्षमग्न हुआ असुर अपने स्थानपर लौटा | 
शक्राचायंने उसे दैत्यराजके पदपर अभिषिक्त कर दिया । 
महान्‌ असुरोंका सम्राट होते ही मोहासुरने न्ैलोक्यपर 
अधिकार कर छिया | देवता और मुनि पर्वतो और 
अरण्योर्मे छिप गये | मोहासुर अपनी परम रूपवती पत्नी 
(ग्रमादासुरकी पुत्री ) मदिराके साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत 
करने लगा | 

कमंमार्ग, घर्माचरण और वर्णाभ्रम-बर्म आदि सव 
नष्ट हो गये | दुःखी देवगण और ऋषि-समुदायको भगवान्‌ 
सूयने एकाक्षर-विघानसे गणेशको संतुष्ट करनेकी प्रेरणा 
दी । देवता और मुनिगण अत्यन्त कष्ट सहकर अद्धा- 
भक्तिपूवंक मूषक-वाहनकी उपासना करने लगे | 


इससे प्रसन्न हो महोदर प्रकट हुए। देवता और मुनियोंकी 
स्तृतिसे अत्यन्त संतुष्ट होकर उन्होंने उन्हें आश्वस्त करते हुए 
कहा--“मैं मोहासुरका वघ करूँगा | आपलोग निश्चिन्त 
हो जाये |? 
मूप्क-वाहन महोदर मोहासुरसे युद्धके लिये प्रस्थित 
डर । यह समाचार देवर्षिने मोहासुरको दे दिया | साथ ही 
उन्होंने अनन्त पराक्रमशील, सर्वसमर्थ एवं सर्वाधार महोद्रका 
सत्यस्वरूप भी उसे समझाया ओर उसे उनकी शरण अहण 
करनेकी प्रेरणा दी । देत्यगुरु झुक्राचार्यने भी उसे महोद्रकी 
शरण लेनेका ही शुभ परामर्श दिया | उसी समय महोदर-दूत 
विष्णुने उपस्थित होकर मोहासुरसे कहा---“अचिन्त्यशक्ति- 
सम्पन्न ग्रमु महोदरको तुम्हारी मैत्री अभीष्ट दै | यदि तुम 
महोद्रकी शरण अहण कर देवताओं, मुनियों, ब्राह्मणों एवं 
सद्वमंपरायण स्त्री-पुरुषोंके सुखपूर्वक जीवन-यापन करनेमें 
कभी व्यवघान उपस्थित न करनेका वचन दो तो दयामय 
प्रभ तुम्हे क्षमा कर देंगे; अन्यथा रणाङ्गणमे तुम्हारी रक्षा 
सम्भव नहीं |? | 
कीं अखण्डशान-सम्पन्न महोदरी शरण लेता हूँ । अहंकार 
त्य चिचते मोदायुरने अत्यन्त आदर, प्रेम और विनयपूवक 
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विष्णुसे निवेदन किया | “आप परम प्रभु महोदरको मेरे नगरमे 
छाकर मुझे उनके सादर अमिनन्दनका दुलूमतम अवसर 
प्रदान कर |? 

महोदरने मोहासुरके नगरमें पदार्पण किया । मोहासुरने 
उनका अभूतपूर्व स्वागत किया । उसने प्रभुकी भद्धा-भक्ति- 
पूर्वक पूजा और गद्रदकण्ठसे स्तुति की । असुरने 
महोद्रकी प्रत्येक आज्ञाके पालनका वचन दिया । 


सहज कृपाछ महोदरने उसे अपनी दुळंभ भक्ति प्रदान कर 
दी । मोद्दासुरके शान्त होनेसे देवता, ऋषि ब्राह्मण एवं 
सद्धमंपरायण स्त्री-पुरुष--सभी सुखी हो गये | 

देवता ओर मुनि महोदर प्रभुका स्तवन एवं जय- 
जयकार करने लगे । 

इ [| | 

भगवान्‌ गजमुखने दुबुद्धि नामक देत्यका वध कर दिया 
था; इस कारण उक्त देत्यका महान्‌ पुत्र ज्ञानारि गजमुखसे 
प्रतिशोध लेनेके ल्यि अधीर और आतुर था । उसने 
द्वैत्यगुरु शुक्राचायंसे शिवके पञ्चाक्षरी मन्त्र (नमः शिवाय ) 
की दीक्षा प्रास की और तप करने लगा । ज्ञानारिके 
कठोर तपसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ शंकर प्रकट हुए ओर उसे 
निर्मयताका वर प्रदान कर दिया । 

फिर क्या था; बर-प्रा्त असुर सवत्र विजय प्राप्त कर 
सवंथा निरंकुश जीवन व्यतीत करने लगा । उसके शासनमे 
सत्य, घम और नीति-नामकी कोई वस्तु नहीं रइ गयी । 
सवत्र छल) प्रवञ्चना असत्य, अधम, अनीति, अनाचार 
और दुराचार व्यास थे। पापपरायण असुरोसे धरती कॉप उठी | 

दुःखी, पीड़ित) अनाथ; अनाश्रित, असहाय और संथा 
निरुपाय देवताओको लक्ष्मीपति श्रीविष्णुने गणेशके दशाक्षरी 
मन्त्र (गं क्षिपरप्रसादनाय नमः ) का उपदेश दिया । 
देवगण देवदेव महोदरकी उपासना करने लो । प्रसन्न 
महोद्रने खप्नमे लक्षमीसे कदा--म तुम्हारी इच्छापूर्तिक 
लिये तुम्हारे पुत्र-रूपर्मे प्रकट दोऊंगा |? 

समुद्रतनया मन-दी-मन गणेशका स्मरण कर रही थीं | 
सहसा उन्होंने अपनी शय्यापर देखा--“परम तेजस्वी 
अद्भुत शिशु | 

सप्नका स्मरण कर माताने उस अळोकिक गाळकको 
सङ्करे ळे लिया और ,उसका नामकरण किया --'पूणीतन्द्‌? | 


३४१ 


महादेत्य शानारिके पुत्रका नाम सुबोच या | सुवोधके 
हृदयमें पूर्णानन्द महोद्रके प्रति अमित श्रद्धा एवं भक्ति यी । 
वह निरन्तर महोदरका स्मरण, उन्दींका ध्यान एवं उनके 
नामका जप किया करता था | सुवोघ प्रायः महोदरके गुण 
गाता था | उसके पिता ज्ञानारिको यह सव सह्य नहीं था । 


शानारिने अपने पुत्र सुबोघको अनेक प्रकारसे समझाया) 
किंतु उसपर उसका कोई प्रभाव पड़ता न देख वह उसे मार 
डाळनेके लिये प्रस्तुत हो गया | अत्यन्त कुपित होकर उसने 
अपने पुन्रसे पूछा--तेरा पू्णीनन्द महोद्र कहाँ रहता दै 9 

पृथ्वी; आकाश, जल, यल; पवन; तरू-लता-वल्लरियों; 
सर-सरिता ओं; समुद्री, वनों, पवतो, सचराचर प्राणियों 
और अणु-परमाणुमें वे सर्वान्तर्यामी, सवंव्यापी, सवंसमथं 
मूषक-वाइन गजमुख महोदर सदा निवास करते हैं |? 

सुबोघके वचन सुन क्रोधोन्मत्त ज्ञानारिका हाथ खद्धपर 
गया । दाँत पीसते हुए उसने कदा--“यदि तेरा महोदर 
सवंत्र दै तो यहाँ भी दोगा |? 

“हाँ |? सुबोघने उत्तर दिया ही था कि भयानक शब्द 
हुआ; जेसे ब्रह्माण्ड विदीर्ण हो गया हो | कापते हुए ज्ञानारिने 
अद्भुत, अलौकिक; अत्यन्त तेजस्वी, परम पराक्रमी, महामया- 
नक; मूषकारूद्‌ सायुघ नर-नाग-स्वरूप महोदरको देखा | 

“यहद अद्भुत प्राणी कोन है ? आश्रयंचकित शानारि 
कुछ निश्चय भी नहीं कर पाया था कि पुणोनन्दने उसका वघ 
कर दिया | 

सबकी आपदा टल गयी | सभी स्वतन्त्र ओर सुखी 
हो गये। 

(४) 


गजानन 

एक बार घनाधिपति कुबेर केलास पहुँचे । वहाँ 
उन्होंने जगद्वन्य शिवा-शिवका दर्शन किया | अमित 
सौन्द्यशालिनी परम सती शिवा झुबेरको अपनी ओर 
लब्घ-दृष्टिसे निहारते देख अत्यन्त कुछ शे गर्थी । 
जगजननीकी कोप-हष्टिसे भयभीत बुल्लेरसे लोभासुर उत्पन्न 
हुआ । वह अत्यन्त पराक्रमी ओर प्रतापी था। 

लेभासुरने दैत्यगुर शुक्राचायंके पास जाकर उनके 
चरणोमे प्रणाम किया । आसायंने असे पश्ाक्षरी सरत ( तमः 
क्षिवाय ) की दीक्षा देकर तप करनेके लिये प्रेरणा दी । 
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छोभासुर गुरु-चरणोंमे आदरपूर्वक प्रणाम करके बनमें 
वढा गया | 

निर्षन अरण्यमे जाकर असुरने स्नानादिसे निवृत्त हो 
मस्म घारण किया | फिर वह पार्बतीवक्ृम शिवका ध्यान 
करता हुआ पञ्चाक्षरी मन्त्रका जप करने लगा | वह सवंथा 
निराहार रहता था | इस प्रकार दीर्घकालतक अखण्ड तप 
करते रहनेसे उसका शरीर वल्मीकसे आत्त हो गया | दिव्य 
सह वर्षतक तप करनेके अनन्तर करुणामय शिव 
उसके समक्ष प्रकट हुए । 

लोमासुर देवाधिदेव मदादेवके चरणोर्मे प्रणाम कर 
उनकी स्तुति करने लगा । प्रसन्न फणिभूषणने उसे अभीष्ट 
वर प्रदान करते हुए सबसे निमय कर दिया । 

सवथा निमय छोमासुरने प्रमुख देत्योंको एकत्र किया | 
वे समी छोमासुरका समर्थन करने ळगे। उन असुरोके 
सइयोगसे ळोभासुरने प्रृथ्वीप अपना एकच्छत्र राज्य 
स्थापित कर छिया | फिर उसने खर्गपर आक्रमण किया | 
बञ्रायुघ पराजित हो गये | लोभासुर खर्गाधिप बना | 

पराजित सुरेशने अपनी व्यथा-कथा श्रीविष्णुसे कह सुनायी। 
विष्णु असुर-नाशके छ्यि चले | युद्ध हुआ । वरप्रात 
असुरके सम्मुख श्रीविष्णु भी टिक नहीं सके; पराजित हो गये | 
* “विष्णु तथा अन्य देवताओंके रक्षक महादेव हैं” 
यह सोचकर लोमासुरने अपना दूत शिवके पास मेजा | 
दूतने उनसे कहा--“आप परम पराक्रमी छोमासुरसे युद्ध 
कीजिये या कैलास उनके छ्यि रिक्त कर दीजिये |? 

भगवान्‌ शंकरको उसे अपना दिया हुआ वर स्मरण हो 
आया और वे केलास त्यागकर सुदूर अरण्यमें चले गये | 

छोभासरके हधकी सीमा न रही | उसके शासनमें 
समस्त धर्म-कर्म समास हो गये; पापोंका नग्न ताण्डव 
होने छगा एवं ब्राह्मण और ऋषि-मुनि यातना सहने छगे | 


रेम्यने देवताओंको गणेशोपासनाका परामर्श दिया | 
देवगण आदिदेव गजमुखकी आराधना करने ल्गो | 
इससे संतुष्ट होकर मूषकारूढ गजानन प्रकट हुए। उन्होंने 
देवताओंको निश्चिन्त करते हुए कहा--ें लोमासुरको 
पराजित कर दूँगा |? 

तद्नन्तर गजाननने शिवको छोमासुरके समीप भेजा | 
यहाँ शिवंने असुरंते स्पष्ट इन्होने कहा--“वुम गजमुखकी 


शरण अहणकर श्चान्विपूण जीवन ब्यवीत करो, अन्यथा 
युके ळ्यि उद्यत हो जाओ | 

इसके अनन्तर शिवने छोमासुरको गजमुख-माहात्म्य 
सुनाया | उसके गुरू शुक्राचायने भी उसे गजाननकी 
शरण लेना कल्याणकर बतलाया । लोभासुरने गणेश-तस्वको 
समझ ल्या | फिर तो वह परमप्रभुके चरणोंकी वन्दना 
करने लगा | 

शरणागतवत्सल गजाननने उसे सान्त्वना प्रदान की | 
देवता, मुनि और ब्राह्मण आदि समी सुखी हुए । सभी 
देवदेव गजाननका गुणगान करने लगे। 

(५) 
लस्दोद्र 

भीविष्णुके महामोइग्रद अनुपम रूप-ळावण्य-खम्पच्च 
मोहिनी रूपको देखकर कामारि काम-विहल हो गये ये | 
जब हँसते हुए श्रीविष्णुने मोहिनी-ल्सको त्यागकर पुरुष- 
रूप घारण किया, तव शिव खिन्न हो गये; किंतु उनका 
शुक्र स्खलित हो गया | उससे एक परम शक्ति-सम्प 
असुर पेदा हुआ | उस परम प्रतापी असुरका वर्ण श्याम 
था | उसके नेत्र तॉबेके समान चमक रहे थे। 

उक्त असुरने शुक्राचायंके समीप जाकर उनके चरणॉमें 
अत्यन्त विनयपूर्वक प्रणाम किया; फिर विनीत स्वरे 
कहा--'प्रभो | आप मुझ शिष्यका पालन कीजिये |?) 

शुक्राचाय कुछ देरके लिये ध्यानमग्न हुए | फिर 
उन्होंने प्रसन्न होकर कहा--“शिवके क्रोधके समय सहसा 
उनके शुक्रका स्खलन हो गया और उसीसे तुम्हारी 
उत्पत्ति हुईं, इस कारण तुम्हारा नाम ऋरोघासुरः होगा । 


शक्ताचायने उक्त क्रोधासुरका संस्कार कर उसे 
प्रत्येक रीतिसे योग्य बनाया । फिर उन्होंने शम्बरकी 
अत्यन्त लावण्यवती पुत्री प्रीतिके साथ उसका विवाह करा 
दिया । अत्यन्त प्रस्न होकर आचार्य-चरणोंमें प्रणाम कर 
हाथ जोड़े असुरने निवेदन (किया--मै आपकी आज्ञा 
मासकर ब्रह्माण्ड-विजय करना चाहता हूँ; अतएव आप 
मुझे यश प्रदान करनेवाळा मन्त्र देनेकी कृपा कीजिये b 

देत्योंके हितचिन्तक शुक्ाधार्यने उसे सविधि सूर्यः 
मन्त्र ( घृणि सूर्य आदित्य ओम्‌, ) प्रदान किया । क्रोघासुरने 
युरुके चरणोमें प्रणमे किया औंद वह अरण्यमे वढा गया । 
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वहाँ वह एक पैरपर खड़ा होकर उक्त सूर्य-मन्त्रका 
जप करने लगा | उसकी दृष्टि ऊपर उठी हुई थी | वह 
निराहार रहकर वर्षा, शीत और आतपका दुःख सहता 
हुआ सूर्‍्यदेवको प्रसन्न करनेके लिये दारुण तप कर 
रहा था | 

असुरके दिव्य सह वर्षोतक तप करनेके अनन्तर 
भगवान्‌ सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले-- 
“वर बुणु ।? 

क्रोधासुर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसने तिमिरारिके 
चरणोमें प्रणाम कर उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया | फिर 
उसने विनयपूर्वक वरकी याचना की--'उत्पत्ति-स्थिति- 
संहारयुक्त देवनायक | मेरी मृत्यु न हो । मैं सम्पूण ब्रह्मण्डपर 
विजय प्राप्त कर छूँ । आप मुझे चराचरका राज्य प्रदान 
कीजिये; आरोग्य दीजिये | में अद्वितीय सिद्ध होऊँ | 

क्रोघासुरके भयोत्पादक वचन सुन अत्यन्त विस्मित 
सूर्यदेवने उसे वर दे दिया--“तुम्हारा अभीष्ट सफळ होगा |? 

क्रोघासुर अत्यन्त प्रसन्न देकर लोटा। उस सफछ- 
मनोरथ महायशस्वीको देखकर उसके सुहृद्‌ आनन्दित 
हुए । उसने पहले गुरुके चरणोंकी बन्दना की, फिर 
अपने घर गया । उसकी सहघमिणी प्रीतिने दो पुत्र 
उत्पन्न किये-इषं ओर शोक । वह विविध प्रकारके 
भोग भोगने लगा । 

क्रोघासुरने परम नीतिज्ञ शुक्राचायंको आदरपूर्वक 
बुलाकर उनकी पूजा की | शुक्राचार्यने उसे अत्यन्त सुन्दर 
आवेशपुरीमे दैत्याधिपतिके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया | 
असुर अपने महादारुण प्रधानोंके साथ शासन करने लगा | 


कुछ दिनों बाद उसने असुरोंके सम्मुख अपनी 
्रह्माण्ड-विजयंकी इच्छा व्यक्त की | असुर बड़े प्रसन्न हुए | 
विजय-यात्रा प्रारम्भ हुईं । उसने सहज ही एथ्वीपर 
अधिकार कर लिया । फिर वह अमरावतीपर दौड़ा । उसके 
डरसे देवगण मागे | इससे स्वर्ग असुरके अधीन हों गया। 
इसी प्रकार वैकुण्ठ और कॅछासपर भी उस महादेत्यका 
राज्य स्थापित हुआ | 

अन्ततः क्रोघासुरने अपना दूत भगवान्‌ सूर्यदेवके 
पास भेजा । सूर्यदेव वर प्रदान कर चुके ये; अतएव दुःखी 
इदयसे उन्होंने सूयछोक त्याग दिया | बह क्रोधासुरका 
शासन होने ळ्या | 


अत्यन्त दुःखी देवताओं और ऋषियोंने गणेशकी 
आराधना की | इससे संतुष्ट होकर लम्ब्ोद्र प्रकट हुए । 
उन्होंने कह्--'देवताओं ओर ऋषियो | में क्रोघासुरका 
अहंकार चूणंकर उसे नष्ट कर दूँगा । आपछोग 
निश्चिन्त हो जायें | 


आकाशवाणीसे यह संवाद क्रोधासुरने भी सुना । 
बह भयाक्रान्त हो मूच्छित हो गया | चेतना ळौटनेपर उसके 
वीर सैनिकोने उसे समझाया--*सम्पूण ब्रह्माण्ड हमारे अघीन 
है। आप आज्ञा प्रदान करें; इम किसी भी झत्रुका नाञ्च 
करनेमें समर्थ और प्रतिक्षण प्रस्तुत हैं | 


अपने बीर सैनिकोंके वचन सुन क्रोघासुर अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ । वह अपनी अजेय सेनाके साथ समराङ्गणमें 
पहुँचा । वहाँ उसने मूषकारूढ गजमुख) त्रिनयन) लम्बोद्रको 
देखा | उनकी नाभिमें शेष ल्पिटे हुए थे। छम्बोद्रके 
इस विचित्र खरूप॒को देखकर क्रोधासुर अत्यन्त कुपित 
हुआ | 

भीषण संग्राम होने छगा । लम्बोद्रके साथ देवगण 
भी असुरोंका सवनाश करने लगे | क्रोघासुरके बलि, रावण; 
जुम्भ) माल्यवान्‌, कुम्मकणं और राहु आदि महाबळवान्‌ 
योद्धा अत्यन्त आइत होकर एृथ्वीपर गिर पड़े | वे मृतप्राय 


_ हो गये । क्रोघासुर दुःखसे अत्यन्त ब्याकुळ हो गया | 


उसने लम्बोद्रको सम्मुख देखकर कहा--'मूर्ख 
ळम्बोदर | तू त्रक्षाण्ड-विजयी झरके सम्मुख युद्ध करना 
चाहता है । तेरी बुद्धि मारी गयी है । तू शीघ्र ही मेरी 
शरण आ जा, अन्यथा में तेरा लम्बा उद्र एक ही शरसे 
फोड़ दूँगा | 


भगवान्‌ छम्ब्रोद्रने उत्तर दिया--“अरे दैत्य | तू 
व्यथ्‌ क्यों बकता है ! में तुझ-जेसे खलका वघ करनेके लिये 
ही यहाँ आया हुँ । तूने सूयके वरके प्रमावसे बड़ा अधर्म 
किया । पर तेरे अत्यन्त पापसे वे सारे शुभ कमं निष्फल हो 
गये | अब में तेरा और तेरे अधर्मोंका नाश कर घरकी 
स्थापना करूँगा | में मन-वाणीसे परेश आनन्दखरूप और 
सम्पूणं भूतोंमें वास करता हूँ, फिर तू मुझपर कैसे विजय 
प्राप्त कर सकेगा ७ 


असुरने तुरंत पूळा--'बरह्मका जन्म नहीं होता और 
मन- वाणीसे अगोचरको मैं देख केसे रहा हूँ !? 
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ॐ परन्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


लम्बरोद्र बोळे--''मेरे वामाङ्गमें जो यह सिद्धि है; वह 
आन्तिस्वरूपा है । सब लोग सिद्धिके ल्यि भटकते हैं ओर 
अ्रममें पड़े रहते हैं | दायें भागमें स्वयं बुद्धि विराजमान दै, 
नो ्रान्तिको घारण करती है । बुद्धिसे विचार करके फिर 
उस विषयमे मनुष्य श्रान्त होता है | खयं बुद्धि चित्तरूपा है 
ओर वह पाँच प्रकारकी बतायी गयी है | सिद्धि पञ्च 
भ्रान्तिमयी दै और में इन दोनों बुद्धि ओर सिद्धिका पति हूँ । 
नाना प्रकारका विश्व और ब्रह्म सदा मेरे उद्रमै स्थित है; 
इसल्यि में “लम्बोदर? कहा गया हूँ | सारा जगत्‌ मेरे उद्रसे 
उत्पन्न हुआ है, मुझसे ही पालित होता है ओर अन्तमे 
सबको अपने उद्रस्थ करके में निरन्तर क्रीड़ा करता रहता 
हूँ । अतएव यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरणमें 
आ जाओ | शुक्राचा मुझे जानते हैं | तुम तो समझानेपर 
भी मेरे तत्त्वको नहीं समझ सकते | न तो मैं देत्योंके वघका 
अमिळाषी हुँ और न देवताओंका ही वघ मुझे प्रिय है । 
अपने-अपने घर्ममे छगे हुए सब छोगोंका में पालन 'करता 
हूँ; इसमें संशय नहीं है |? 
क्रोधासुरकी शङ्काओंका समाधान होते दी वह प्रभुके 
बरणोमें गिर पढ़ा | उसने भक्तिभावसे उनकी पूजा कर 
गद्वद कण्ठसे स्तुति की | सहज कृपाळ लम्बोद्रने उसे क्षमा 
तो कर ही दिया, उसे अपनी भक्ति भी प्रदान कर दी | 


क्रोघासुरने परम प्रभु लम्बोदरके चरण-कमलोंमें पुनः 
प्रणाम कर उनकी पूजा की । फिर वह उनकी आज्ञा प्राप्तकर 
शान्त जीवन ब्यतीत करनेके लिये पाताळको चळा गया | 


प्रसन्न देवगण देवदेव लम्बोदरका स्तवन करने लगे | 
र & क्ल 
एक बारकी वात है; लोकपितामह सत्यळोकर्मे ध्यानस्थ 
बेठे थे | उसी समय उनके श्वास-वायुसे एक पुरुष प्रकड 
हुआ । 


उक्त पुरुषने विघाताके चरणोंमे प्रणाम कर अत्यन्त 
भक्तिपुवेक उनकी स्तुति की | संतुष्ट ब्रह्माने उससे पूछा-- 
धुम कोन हो ओर तुम्हें क्या अभीष्ट है १ 


उक्त पुरुषने अत्यन्त विनयपूर्वक निवेदन किया-- 
(प्रभो | में आपके श्वास-वायुसे उत्पन्न आपका पुत्र हूँ । भेरा 
` नामकरण कर मुझे रहनेके छिये स्थान प्रदान करनेका 
अनुग्रह करें|? 


ब्रह्मा बोले---““मद्दामते | तुम्हारे दर्शनमात्रसे ही माया 
बढ़ती है, इस कारण तेरा नाम 'मायाकर? दोगा । तुम जो 
इच्छा करोगे, वही पूरी हो जायगी | तुम्हारी अव्याइत गति 
होगी | सव तुम्हारे वशीभूत होंगे । तुम सदा खस्थ रहोगे ।?» 


सायाकर पितामहके चरणोंमें प्रणाम कर वहाँसे लोट 
पड़ा । अत्यन्त शक्तिशाली मायाकरको देखकर विप्रचित्ति- 
नामक असुरने उसके चरणोंमे प्रणाम किया । उसने 
मायाकरकी अधीनता स्वीकार कर ळी ओर शुक्राचायके 
द्वारा उसे देत्याधिपतिके पदपर प्रतिष्टित करवाया । प्रत्येक 
दृष्टिसे मायाकरको संतुष्ट कर लेनेके अनन्तर विप्रचित्तिने उसे 
सांसारिक भोग-सामग्रियोंकी ओर आकृष्ट किया | 


फिर तो मायावी देत्यने सबको पराजित कर अपने अधीन 
कर लिया | तदनन्तर उसने पाताळपर आक्रमण किया | 
मायाकरके सम्मुख किसीका वश नहीं था । पाताळमें 
हाहाकार मच गया | 
इसपर शेषनागने विन्नराज गणेशका स्मरण किया | प्रकट 
होकर देवदेव छम्बोद्रने कहा--“में आपके पुत्रके रूपमें 
प्रकट होकर असुर मायाकरका वध करूँगा |? 
जब सर्वान्तर्यामी, सवसमर्थ, मूषक-वाइन प्रभु 
लम्बोद्र शेषके पुत्रके रूपमें प्रकर हुए तो देवगण 
इषं-विमोर होकर उनकी स्तुति करने रगे । 
जगत्त्राता मूषक-वाहन लम्बोदर रणाङ्गणे उपस्थित 
हुए । मायाकर भी अपनी वीर-वाहिनीके साथ डट गया । 
वुमुळ युद्ध हुआ | दत्योंको शिथिल होते देख मायाकरने 
अपनी मायाका आश्रय लिया; किंतु मायापतिके सम्मुख 
उसकी एक न चली | मायाकर मारा गया | 
देवगण प्रसन्न हो गये । 
(६) 
| विकट 
क्षीराब्धिशायी विष्णु जब जलन्घर-पत्नी इन्दाके समीप 
पहुंचे, उस समय उनके झुक्रसे अत्यन्त तेजस्वी कामासुरकी 
उत्पत्ति हुईं | उसने देत्यगुरु श॒ुक्राचायके यदा जाकर उनके 
चरणोंमे भ्रद्धापूवक प्रणाम किया | देल्य-झुभाकाई झुक्राचार्यने 
उसे शिव-पश्चाक्षरी मन्वकी दीक्षा दे दी । असुरने पुनः 
अपने गुरुके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर तपश्चरणाथं 
वनको चला गया । 
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वहाँ उसने देवाधिदेव महादेवको संतुष्ट करनेके लिये 
अन्न, जळ और फलादिका सर्वथा परित्याग कर उक्त 
महिमामय पञ्चाक्षरी मन्त्रका जप करते हुए तपस्या प्रारम्भ 
की | अत्यन्त धीर कामासुरने अनेक कष्ट सहते हुए दिव्य 
सहन वर्षोतक कठोरतम तप किया | 
उस तपसे प्रसन्न आद्युतोषने प्रकट होकर उससे वर माँगनेके 
लिये कहा । कामासुर इषोत्छुस्लनेत्र, प्रसन्नवदन, भक्तवत्सल 
प्रभुके दर्शन कर कृतार्थ हुआ | उसने कर्पूरगौरके चरणोंमें 
प्रणिपात कर वर-याचना की--'प्रभो | आप मुझे अपने 
चरणोंकी भक्ति और ब्रह्माण्डका राज्य प्रदान कीजिये । 
में बलवान्‌, निर्भय एवं मृत्युजयी होऊं | 
स्वर्गापवर्गदाता करुणामय शिवने कहा--यद्यपि तुमने 
अत्यन्त दुलंभ और देव-दुःखद्‌ वरकी याचना की दै, तथापि 
तुम्हारे कठोर तपसे संतुष्ट होकर मैं तुम्हारी कामना पूरी 
करता हूँ |? 
झूलपाणि अन्तर्धान हो गये | प्रसन्न कामासुरने अपने 
गुरु शुक्राचारयके समीप जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया 
और फिर उन्हें शिव-दर्शन एवं उनके द्वारा वर-प्रातिका बृत्तान्त 
कह सुनाया । 
महायशस्ती देत्याचायने संतुष्ट होकर उसका महिषासुरकी 
रूपवती पुत्री तृष्णाके साथ विवाह करा दिया । उक्त मन्नेल- 
अवसरपर दूर-दूरके समी प्रसिद्ध देत्यगण एकत्र हुए । उसी 
समय शुकचा्यने उसे देत्यराजके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया । 
समस्त द्‌त्योने उसके अधीन रहना स्वीकार किया | 
कामासुरने अत्यन्त सुन्दर रतिद्‌-नामक नगरमे अपनी 
राजधानी बनायी | उसके रावण, शम्बर, महिष, बलि और 
दुर्मद-ये पाँच झूर प्रधान थे | कामासुर इन प्रचण्ड देत्योंके 
साथ सुशोभित होने लगा | 
महा-असुरने अपने प्रधान देत्योंके साथ विचार-विमशंकर 
प्रथ्वीपर आक्रमण कर दिया । उसके तीक्ष्मम अमोघ 
शरोंसे धरतीके प्राणी व्याकुळ होकर उसके वशमें हो गये । 
फिर वह स्वर्गपर दौड़ा | उसके शास्त्रांके सम्मुख देवता भी 
नहीं टिक सके; सभी उसके अधीन हो गये । वरप्नात 
कामासुरने कुछ ही समयमें त्रेलोक्यपर अधिकार प्रास कर 
लिया । 
उसने समस्त घम-कर्मोको नष्ट कर दिया | छल-कपट 
और हठ सर्वत्र व्या्त हो गये, साहा, खधा और वषट्कार 


ग आं० ९४-- 


लुप्त हो गये, वर्णोश्रम-घम मिटने-सा लगा और देवता; 
मुनि एव धर्मपरायण जन अतिशय कष्ट पाने छगे | 


विपत्तिसे त्राण पनेके लिये समस्त देवता एकत्र हुए | 
उसी समय वहाँ योगिराज मुद्गल ऋषि पघारे । देवताओंने 
अध्य-पाद्य आदिसे उनकी आदरपूर्वक पूजा की | भगवान्‌ 
शंकरने पूछा--हमें स्थान-भ्रष्ट करनेवाले कामासुरके 
विनाशका मांग बताइये |? 


मुनिवर मुद्भलने कहा--“आपलोग सिद्धक्षेत्र मगूरेरामे 
जाकर तप करे । वहाँ आपलोगोंके तपसे संतुष्ट होकर स्वयं 
भगवान्‌ गणेश प्रकट होंगे और आपक्रे संकटोका निवारण 
करेंगे |? 

शिवादि देवता पावनतम मयूरेद्ा-प्षेत्रमें पहुंचे । वहाँ 
उन्होंने श्रद्धा एवं विघिपूवक गणेशकी पूजा की । तदनन्तर 
वे एकाक्षरी-विधानले गणेशकी उपासना और गद्रद-कण्ठ 
तथा अश्रुपूरित नेत्रोसे उनका स्तवन करने लगे | 

भक्तवत्सळ मयूर-वाहन गणेशने प्रकट होकर कहां-- 
“देवताओं ! वर मागो । में प्रसन्न हूँ |? 


देवताओंने निवेदन किया--धप्रभो ! दैत्यराज 
कामासुरकी क्रूरतासे इम समी देवता स्थान-्रष्ट हैं और 
मुनिगण कर्मरहित हो गये हैं | आप हमारी रक्षा करें | 


“मैं कामासुरका वध कर समस्त देवताओं और 


. मुनियोंको निरापद्‌ करूँगा |? मयुरेशने कहा । 


आकाशवाणीसे यह घोषणा सुनकर कामासुर मूच्छित 
हो गया | कुछ देर बाद विचारविमर्श कर उसके वीर 
असुरोंने देवताओं और सुनियोपर आक्रमण कर दिया | 
देवता और सुनि परम प्रभु मयूरेशको पुकारने लगे | 


पाश-अद्भुशधारी मयूर-वाइन महाविकट गजानन 
प्रकट हुए | उन्दने भयानक गर्जना की । सिवादि देवता 
उनकी स्तुति करने ळगे | 

“मैं कामासुरको नष्ट करूँगा |? मयूर-वाहनने कहा 
और देव-सैनिकोके साथ रहकर युद्धाथं प्रस्तुत हो गये। 


अपने प्रबल्तम सैनिकोंके साथ कामासुर भी पहुँचा । 
संग्राम छिड़ा | देवताओंके प्रबल प्रह्वरसे देत्यगण व्याकुळ हो 
गये । वे भयसे यत्रतत्र भागने ळगे। उस भीषण युद्धम 
कामासुरके दो प्रिय पुत्र शोषण और दुष्पूर मारे गये । 
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३४६ 


% परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


तब अत्यन्त क्रुद्ध होकर कामासुर सम्मुख आया । उसने 
प्रभुसे कहा--'मूर्ख | मैंने भरेल्लेक्यको वशमे कर लिया दै | 
तेरे बीर देवगण मूच्छित पड़े हैं | यदि तू प्राण-रक्षा चाहता 
है तो यहाँसे भाग जा !? 

हँसते हुए मयूर-वाइन विकटने उत्तर दिया--“असुर ! 
तूने शिव-वरके प्रभावसे बड़ा अधर्म किया है। में सृष्टि-स्थिति- 
संहारकता एवं जन्म-मृत्यु-रहित हुँ । तू मुझे किस प्रकार 
मार सकता है! अपने गुरु झुक्राचायंके उपदेशका स्मरण करके 
मेरे ख़रूपको समझ | यदि तू जीवित रहना चाहता दै तो 
भेरी शरण आ जा। अन्यथा तेरा सम्पूर्ण गव खव होकर 
रहेगा और तू निश्चय ही मारा जायगा |? 


मयूर-वाहनकी वाणी सुनते ही कामासुर अत्यन्त कुपित 
हुआ | उसने अपनी भयानक गदा मयूर-वाइनपर फॅकी; 
किंतु वह गदा प्रभुवर विक्रटका स्पशं न कर परथ्वीपर गिर 
पड़ी; यह देख देत्यराज कामासुर सहसा मूर्च्छित होकर 
गिर पड़ा । 

कुछ देर वाद सचेत दोनेपर उसने अपने अङ्ग-परत्यङ्गमे 
भयानक पीड़ा और अकल्पित अशक्तिका अनुभव किया | 
कामासुरने अत्यन्त आश्‍चयसे अपने मनमें सोचा--।इस अद्भुत 
देवने श्रके बिना ही मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी और जब 
श्रका स्पर्श करेगा, तब क्या होगा ! युद्धमें तो यह 
निश्चय ही मुझे मार डालेगा |? 

यह सोच उसने प्रभु विकटसे उनके सम्बन्धमें अनेक प्रश्‍न 
किये और उसका समाधान होते ही वह दयामय. मयूर-वाहन 
विक्टकी शरणमें गया मूषकध्वजने उसे अपनी भक्ति प्रदान की | 


कामासुर शान्तजीवन व्यतीत करनेके लिये प्रस्थित 
हुआ | देवता और मुनि प्रसन्न हो गये । सबंत्र घर्म-प्रधान 
आचरण होने ळो | 
(७) 
विघ्नराजः 
एक वारकी वात है। विवाहोपरान्त दिमगिरिनन्दिनी 
अपनी सलियोंक्रे साथ बात करती हुई हँस पड़ीं | उनके 
हास्यसे अत्यन्त मनोरम परवत-तुल्य एक महान पुरुष उत्पन्न 
हुआ | 
उसे देखकर अत्यन्त चकित शिवप्रियाने पूछा--तुम 
कोन होश कहाँसे आये हो और क्या चाहते हो ? 


उक्त पुरुषने अत्यन्त विनयपूर्वक उत्तर दिया--'माता ! 
मैं अभी-अभी आपके दास्यसे उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। 
आप आज्ञा प्रदान)करें, में उसका अवश्य पालन करूँगा |? 

माता पावती बोलीं--“मैं अपने प्राणनाथसे मान किये 
बैठी थी; उस मानकी स्थितिमें तुमने जन्म लिया है | अतएव 
मानपरायण तुम्हारा नाम मम ( ममता ) होगा | तुम 
जाकर गणेशका स्मरण करो | उनके स्मरणसे तुम्हें सब्र कुछ 
प्राप्त हो जायगा |? 

माता पावतीने ममताको गणेशका षडक्षर ( वक्रतुण्डाय 
हुस्‌ ) मन्त्र प्रदान कर दिया । ममताने अत्यन्त 
भक्तिपूर्वक माताके चरणोंमें प्रणाम किया ओर फिर वनमें तप 
करने चला गया | 

वहाँ उसकी शाम्बरासुरसे भेंट हुई | पार्वती-पुत्र ममने 
उससे पूछा--५आप कोन हैं तथा यहाँ केसे पधारे हैं ? 

शम्बरने उत्तर दिया--'महाभाग ! मैं तुम्हे विद्या-दान 
करने आया हूँ | उस विद्यासे तुम निस्संदेह सामर्थ्यशाली 
हो 'जाओगे |? 

इतना कहकर शम्बरने ममताको नाना प्रकारकी आसुरी 
विद्या सिलवा दीं | उन विद्याओंके अभ्याससे ममता कामरूप हो 
गया | विविध प्रकारकी शाक्तियोंको प्राकर वह बड़ा 
प्रसन्न हुआ | 

तब उसने शम्बरके चरणोंमें प्रणाम कर हाथ जोड़े अत्यन्त 
विनीत. स्वरमें कहा--“महाभाग ! आपने मुझपर अद्भुत 
कृपा की है । अब में आपका शिष्य हूँ । आज्ञा प्रदान 
कीजिये, मै क्या करूँ १ 

शम्बरने ममताको समझाया--*अब तुम महान्‌ शक्तिकी 
प्रातिके लिये विष्नराजक्ी उपासना करो । उनके प्रसन्न 
होकर प्रकट होनेपर उनसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका राज्य और 
अमरण-वरके अतिरिक्त अन्य कुछ मत माँगना । वर प्राकर 
तुम मेरे पास चले आना |? 

इतना कहकर शाम्बर प्रसन्नतापूवंक अपने घर चला 
गया और मम वहीं बेठकर कठोर तप करने ल्या । वह 
केवल वायुपर निर्भर रहकर गजमुखका ध्यान एवं उनके 
मन्त्रका जप कर रहा था | इस प्रकार उसे तप करते हुए 
दिव्य सहस्न वर्ष बीत गये | 

प्रसन्न होकर गणनाथ प्रकट हुए्‌। उन्होंने ममतासे 
कहा--'मै तुम्हारे कठोर तपसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ | तुम 
इच्छानुसार वर माँग लो |? 
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परम प्रभु गरजाननकी वाणी सुनकर ममताके नेत्र खुले 
ओर जब उसने विष्नेश्वर गजवकत्रका दर्शन किया तो आनन्द- 


विभोर हो गया । उसने विघ्नराजके चरणों प्रणाम कर 
अत्यन्त भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की और फिर गद्गद कण्ठसे 
स्तुति करने लगा | 

अन्तमें वर-याचना करते हुए उसने कद्द--“वरदाता 
प्रभो | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो कृपापूर्वक मुझे 
ब्रह्माण्डका राज्य प्रदान करें, युद्धमें मेरे सम्मुख कभी विध्न 
उपस्थित न हों | में शंकर आदिके लिये भी सदा अजेय 
रहूँ । आप मुझे अमोघ शास्त्रधर करें |? 

विघ्नराज बोले--:दैल्येन््रनायक | तुमने दुर्साध्य 
वरकी याचना की है; किंतु तुम्हारे तपसे संतुष्ट होकर मैं 
तुम्हारी कामना पूरी करूँगा |? 

इतना कहकर विघ्नराज अन्तधौन हो गये | वस्प्राप् 
ममतासुरने प्रसन्नतापूबंक शम्बरके घर जाकर उसे प्रणाम किया | 
ममताके तप एवं वर-प्राप्तिका इत्तान्त सुनकर शम्बर अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ । उसने उससे अपनी रूपवती पुत्री मोहिनीका 
विवाह कर दिया । ममतासुर अपनी प्राणप्रियाके साथ 
सुखपूर्वक रहने लगा | 

कुछ ही समय बाद शम्बर दैत्य-गुरु शुक्राचायके समीप 
पहुँचा । प्रणामके अनन्तर उसने ममतासुरके तप और वर- 
प्राप्तिका वृत्तान्त कह सुनाया । झुक्राचार्य बड़े प्रसन्न हुए | 
वे समस्त असुरोंको सूचितकर स्वयं शम्बरके साथ ममासुरके 
भवन पहुँचे | ममासुरने आचार्यचरणोंमें प्रणाम कर उनकी 
भक्तिपूवक पूजा की | 

इससे प्रसन्न होकर शुक्राचायने समस्त देत्योंके सम्मुख 
ममको देत्याधीशके पदपर अभिषिक्त कर दिया। उन्होंने देत्यराज 
ममके यहाँ अत्यन्त बलवान्‌ प्रेत, काळ, कलाप, काळजित्‌ 
ओर धर्मदा-नामक पाँच प्रधान भी नियुक्त कर दिये | 

ममने उपस्थित देत्य, दानव और राक्षस राजाओंकों 
प्रत्येक रीतिसे संतुष्ट किया । उसकी सेवासे प्रसन्न सभी 
असुर अपने-अपने राज्यमें लोटे । ममासुर अपनी चिन्ता- 
नाशक निर्मम पुरीमें सुखपूवंक निवास कर रहा था। वहाँ 
उसकी सहदधर्मिणी मोहिनीसे धर्म और अधर्म-नामक दो 
पुत्र हुए | 
` एक दिन ममासुरने शक्राचायके चरणोंमे प्रणाम कर 
उनके सम्मुख ब्रह्माण्ड-विजयकी इच्छा व्यक्त की । देस्यगुरुने 


कहा--“राजन्‌! तुम दिग्विजय तो करो) किंतु विव्नेदवरका 
विरोध कभी मत करना | स्मरण रखना) बिन्नराजके 
अनुग्रहसे ही तुम्हें यह शक्ति एवं वेभवकी प्राप्ति हुई है | 
ममासुरने पर्वतोन्मूळनमें समर्थ अपने महदावीर्यवाच्‌ 
असुरोंको युद्धार्थ उद्यत दोनेका आदेश दिया | उसने अपने 
वीर पुत्रों एबं परम पराक्रमी सेनिकोंके द्वारा प्रथ्वी और 
पाताळपर अधिकार कर लिया | फिर उसने खगपर आक्रमण 
किया | वञ्जायुधके साथ भयानक संग्राम हुआ । रक्ती सरिता 
प्रवाहित हो चली; किंतु वर-प्रात्त असुरके सामने देवगण टिक न 
सके | स्वर्ग ममासुरके अधीन हो गया | ममासुरने समर- 
क्षेत्रमे विष्णु और दिवपर भी विजय प्रास कर ली । सम्पूर्ण 
ब्रझाण्डपर उस महासुरक़ा निरडुदा शासन व्याप्त हो गया | 
देवगण बंदी-ग्हमे पड़े | सबत्र अनीति और अनाचारका 
साम्राज्य छा गया । 
ममासुरके कारागारमें पीड़ित देवता एकत्र होकर अपनी 
मुक्तिका उपाय सोचने लगे | लक्ष्मीपति विष्णुने कहा 
“हम सभी मिलकर विध्नेश्वरकी आराधना करें । उनकी 
प्रसन्नतासे ही असुर-विनाश एवं घमकी स्थापना हो सकेगी | 
समस्त देवताओने मन्त्र-स्नानकर विध्नेश्‍वरक्ी मानसिक 
पूजा की | फिर वे एकाक्षरी-विधानसे भक्तिपूवक उनका 
स्मरण करने लगे । एक वर्ष व्यतीत होनेपर माद्रःशुङ्क- 
चतुर्थीके मध्याहमें शेष-वाहन विघ्नराज प्रकट हुए | 
देवताओंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उनका स्तवन करनेके 
अनन्तर कहा--'प्रभो | धमका ध्वंस करनेवाले ममासुरके 
कारागारमें हम समी देवता अतिशय कष्ट पा रहे हैं | सर्वत्र 
पाप-तापका साम्राज्य है । आप हम पीड़ितोंकी रक्षा करें |? 
संतुष्ट गणनाथ देवताओको अभीष्ट वर प्रदान कर 
अदृश्य हो गये। यह समाचार सुनकर ममासुर चकित; 
चिन्तित और अत्यन्त क्रुद्ध हुआ । 


` उसी समय महर्षि नारद ममासुरके सम्मुख पहुँचे । 


असुरने उनकी अनेक उपचारोंसे पूजा की । फिर देवर्षिने 


उससे कहा--'मुझे देवदेव विघ्नराजने भेजा है | वे सर्वोत्मा, 

सर्वसमर्थ घर्म-पालक एवं अधर्मके शत्रु ह । उन्दीके बरसे 
तुम शक्तिमान हुए हो । अब तुम्हारे अपकमोसे देवगण 

बंदी-णहमें यातना पा रहे हैं । धर्म डस हो गया हे । अतएव 

विष्नेश्वरने आज्ञा दी है कि तुम इस अधर्म और अनाचार- 
को समाप्त कर तुरंत मेरी शरण आ जाओ; अन्यथा तुम्हारा 
सवनाश निश्चित है |? 
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# परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः 


देत्यगुरु झुक्राचार्यने भी उसे यही परामश दिया, पर 
उस मंदोन्मत्त ममासुरपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | वह युद्धके 
ल्यि प्रस्तुत हो गया । 
महर्षि नारदसे यह संवाद पाकर परम प्रभु गणेशाने 
कहा--मैं ममासुरका दपं दलन करूँगा |? 
ममासुर अपने दोनों पुत्रों एवं अजेय वाहिनीके साथ 
पृथ्वीको कम्पित करता हुआ युद्धके लिये नगरके बाहर 
निकला | मत्त एवं निरङ्कुश दानव ममकी दुष्टता देखकर 
विघ्नराज कुपित हुए। उन्होंने अपना कमल असुर-सेन्यके 
बीच छोड़ दिया । उक्त पझ-गन्धसे समस्त असुर सवथा 
अशक्त एवं मूच्छित हो गये | ममासुर आधे पहरतक 
मूच्छित रहा | सचेत होनेपर उसने अपने समीप कमळ देखा 
तो कॉपने र्रा । वह विघ्नराजके चरणोपर गिर पड़ा | फिर 
उसने भक्तिपूर्वक प्रभुकी पूजा और स्तुति करके उनसे 
क्षसा याचना की | 
दयामय विघ्नराज संतुष्ट हुए । उन्होंने ममको अपनी 
भक्ति प्रदान करते हुए कहा-- 
स्वस्थाने निमंयो भूत्वा तिष्ठ स्वं मत्परायणः । 
स्वघमंविधिहीनं त्वं कर्म भुङ्क्ष्व जनेः कृतम्‌ ॥ 
यत्रादौ पूजनं मे न स्मरणं वा ममासुर। 
मम भावेन सम्मोझ् राज्यं कुरु हृदि स्थितः ॥ 
मञ्भक्तान्‌ दासवन्नित्यं रक्षस्व स्नेहभावत: । 
सम भावविहीनांइच कुरु मे ममतायुतान्‌ ॥ 
न ( मुद्छपु० ७। ८ । ३२--१४ ) 
“तुम अपने स्थानपर मेरी आराधनामें लगे रहकर 
' निर्मेयतापूबंक निवास करो | अन्य लोगोंद्वारा जो अपने 
घमंकी विधिसे रहित कम किया गया हो, उसके श्रेष्ठ फलको 
चुम भोगो । असुर | जहाँ पहले मेरा पूजन अथवा स्मरण 
न किया गया हो; वहाँ लोगोंको ममतासे मोहित करके उनके 
इदयमे विराजमान होकर तुम राज्य करो | जो मेरे भक्त हों; 
उनकी प्रतिदिन स्नेहभावसे दासकी भाँति रक्षा करो | 
जिनका मेरे प्रति भाव या प्रेम न हो, उन्हें ममतासे युक्त 


कर दो |? 
दैत्यराजने देवाधिदेव विध्नराजके चरणोंमें प्रणाम किया 
ओर फिर उनकी अनुमति प्राप्त कर शान्तभावसे उनका 
स्मरण करने चला गया | 
देवगण मुक्त होकर प्रसन्न हुए | अधमंके स्थानपर 
घर्मका राज्य संस्थापित हो गया । 


(८) 
धूम्रवर्ण 
एक बार लोक-पितामहने सहखांद्युको कर्मराज्यके 
अधिपतिके पदपर सविधि अभिषिक्त किया । राज्य-पद्‌ 
प्रासकर सूयदेवके मनमें अहंकारका उदय दो गया | वे 
सोचने लगे--'कर्मके प्रभावसे पितामह सुष्टि-रचना करते 
हैं, कर्मसे ही विष्णु जगतका पालन करते हैं; कर्मे द्वारा 
शिव संद्दार-समर्थ हैं और कर्मोके ही फलस्वरूप शक्ति जगतू- 
की पालिका और पोषिका हें । निस्तंदेह सम्पूर्ण जगत्‌ 
कर्माधीन ही है और मैं उन कर्मोंका संचालक देवता हूँ । 
सभी मेरे अधीन हैं ।? 
यह सोचते ही उन्हें छींक आ गयी और उससे एक 
महाबलवान्‌; महाकाय; विशालाक्ष सुन्दर पुरुष उत्पन्न 
हुआ | वह सर्वाज्ञ-सुन्दर पुरुष विद्वान्‌ शुक्राचायके समीप 
पहुँचा । झ॒क्राचायने उसका परिचय पूछा । 
उक्त पुरुषने विनीत खरमें उत्तर दिया--प्रभो ! में 
सूर्यदेवकी छांकसे उत्पन्न उनक्रा पुत्र हूँ! मैं धरतीपर 
संथा अनाथ और अनाश्रित हूँ । में आपके अधीन रहना 
चाहता हूँ ओर आपकी प्रत्येक आज्ञाका पालन करूँगा |? 


उस मनोरम पुरुषके वचन सुन झुक्राचार्य कुछ देरके लिये 
घ्यानावस्थित हुए | फिर उन्होंने कदा--“तुम्दारा जन्म 
सूयके अहंभावसे हुआ दै, इस कारण तुम्हारा नाम “अहम्‌? 
होगा | तुम तपश्चरणके द्वारा शक्ति अर्जित करो |? इतना 
कहकर दैस्य-गुरुमे उसे गणेशका षोडशाक्षर मन्त्र दिया । 
उसे मन्त्रजपकी विधि भी विस्तारपूर्वक बता दी | 


«अहम्‌? वनमें जाकर उपवास करता हुआ गणेशके ध्यानके 
साथ गुरुप्रदत्त मन्त्रका जप करने लगा | वह शीतोष्ण-वात- 
वर्षोदिका कष्ट सहता हुआ दृढ़ निश्रयके साथ तप करता 
रहा | इस प्रकार कठोर तप करते हुए उसे दिव्य सहस्न वर्ष 
ब्यतीत हो गये। | 

उसके समक्ष भक्तवत्सल मूषक-वाइन, त्रिनेत्र, गजवक्त्र, 
एकदन्त) शूपकर्ण, पाशादिसे सुशोभित चतुर्भुज महोदर प्रकट 
हुए। उन मज्ञल्मूति प्रभुका दर्शन होते ही अइमूने उठकर उनके 

१. अह्मवैवतंपुराण ( कृष्णज० १२१ । १०० )में षोडशाक्षरी 


मन्त्र इस प्रकार दै-- 
८४० गं गौं गणपतये विष्नविनाशिने खाद्दा ।? 
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Bp प्रीत । सर्वांगी सिंदूर चर्चिला ॥ 
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# श्रीगणेश-लीला # 


nnn 


चरणोंमें प्रणाम किया और फिर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा 
की । तदनन्तर बह प्रथमेश्वरके चरणोंमें पुनः प्रणाम कर 
मक्तिमावसे उनकी स्तुति करने छगा | स्तबनके अनन्तर 
उसने पुनः द्यानिधान गजवक्त्रके चरणोंमें बार-बार प्रणाम 
किया | 
इससे संतुष्ट दोकर लम्बोद्रमे कहा--'में तुम्हारे तप 
ओर स्तवनसे प्रसन्न हूँ | तुम इच्छित वर माँग लो । 
अहमने हाथ जोड़कर निवेदन किय़ा--'प्रभो | आप 
मुझे अपनी भक्ति दीजिये मेरी सभी कामनाएँ पूण हो 
जायें । आप मुझे आरोग्य, बिजय, अमोघा और सम्पूण 
ब्रह्माण्डका राज्य प्रदान करें | माया-विकारसे मेरी मृत्यु न हो |? 
“तथास्तु !? कहकर गणनाथ अन्तर्धान हो गये | 
अहदमने प्रसन्नतापूर्वक अपने गुरुके यहाँ जाकर उनके 
चरणोंमें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया | उसके तप एबं वर- 
प्राप्तिका वृत्तान्त सुनकर झुक्राचाय अत्यन्त मुदित हुए। 
उन्होंने समस्त असुरोंको बुलाकर अहमूके तप एवं प्रभावका 
वर्णन किया | असुर-समुदायमे प्रतापी अहमके अधीन रहकर 
उसको इच्छाक्रा अनुसरण करना स्वीकार कर छिया । 
तब झुक्राचार्यने उसे सविधि देत्याधीशके पदपर अभिषिक्त 
कर दिया | उस समय दर्षोत्फुल्छ असुरोंने वाद्यादिके साथ 
अद्भुत महोत्सव मनाया । 


विषय-प्रिय-नामक सुन्दर नगर निर्मित हुआ । अहम्‌ 
वहाँ असुरोंके साथ निवास करने लगा | उसे योग्यतम पात्र 
समझ प्रमादासुरने अपनी रूप-यौवन-सम्पन्ना ममता-नामकी 
पुत्री उसके साथ व्याह दी । कुछ ही दिन बाद उसे 
ममताके द्वारा गर्व ओर भ्रेष्ठ-नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । 


कुछ समय बाद एक दिन अहमूके इवसुर प्रमादासुरने 
उससे कहा--'तुमने . सर्वत्र विजय एवं निर्मयताका वर 
प्रात्त कर लिया है, फिर व्यर्थ क्यों बैठे दो! ब्रह्माण्डपर 
विजय प्राप्तकर सुखोपभोग करो |? 


अहम्‌को अपने पूज्य श्वसुरकी बात प्रिय गी । उसने 
गुरुवर झक्ताचार्यके चरणौमें प्रणाम किया ओर उनकी पूजा 
करके उमका शुम आशीवाद प्राप्त कर ल्या | 


फिर उसने अपने अत्यन्त बलवान और क्रूर सशत्र 
सेनिकोको विजययात्राके ल्यि आज्ञा दी और स्वयं 


भी वह शस्र घारणकर रथपर आरूद़ हुआ । प्रचण्ड , 


अहंतासुर अपने पुत्र तथा वीर असुरोके साथ सर्वत्र विजय 
प्रात करने चला | असुरोंने भयानक संहार किया । सवत्र 
ाहि-त्राह मच गयी | इस प्रकार मार-काट मचाकर उसने 
सप्तद्वीपवती प्थ्वीपर अधिकार कर ख्या ओर सवत्र 
उच्चतम पर्दोपर अपने असुरोंको नियुक्त कर दिया | 

तदनन्तर उसने पातालपर आक्रमण किया | परम प्रतापी 
अहंतासुरसे भयभीत शेषने उसे कर देना स्वीकार कर 
लिया । फिर उस असुरने स्वर्गपर आक्रमण किया । स्वयं 
विष्णु रण-भूमिमें उपस्थित हुए, किंतु वरप्रात्त असुरके 
अमोघाख्से उन्हें भी पराजित होना पड़ा | सर्वत्र अहं- 
कारासुरका आधिपत्य हो गया । देवता, ऋषिः एवं घमोंत्मा 
पुरुष पर्वतो और वनोंमें छिपकर कष्ट सहते हुए जीवन 
व्यतीत करने लगे | परम स्वतन्त्र अहंतासुर मद्य और 
मांसका तो अत्यधिक सेवन करता ही था; वह मनुष्यों; 
नागों और देवताओंकी भी कन्याओंका वलात्‌ अपहरण कर 
निलंजतापूवक उनका झील हरण करता | इस प्रकार 
अत्यन्त पाप-रत दुष्टात्मा अहमको अपने आराध्य विष्नराजकी 
विस्मृतिं हो गयी | 

एक दिन अइदमूकी राजसभामें अधमंधारक उपस्थित 
हुआ । उसने दैत्यराजक्रा अभिवादन कर निवेदन किया-- 
“राजन्‌ आपका राज्य सम्पूण ब्रह्माण्डपर स्थापित हो गया 
है, किंतु अमरगण पहाड़ोंकी गुफाओ और वनोमें छिपकर 
हमारे समूलोन्मूलनका निरन्तर उद्योग कर रहे हें | तनिक- 
सा छिद्र पाते ही वे हमारा सवनाश कर देंगे | अतएव 
उनका अस्तित्व समाप्त करनेका प्रयत्न आवस्यक प्रतीत होता 
है। अमरोंका पोषण यज्ञादिःकर्मसे होता है। उस कर्मकी 
समातिसे वे स्वयं समाप्त हो जायंगे |? र 

“तुमने सर्वोत्तम परामश दिया |? अहंतासुरने अधर्म- 
घारककी प्रशंसा की ओर असुरगण सत्‌-कर्मोके पीछे पढ़ गये। 
प्रचण्ड असुरॉने यज्ञादि कर्मोका खण्डन कर दिया। वर्णोभम- 
घर्म समात-प्राय हो चला | धमकमंका दर्शन मीःदुळम हो 
गया । दुरात्मा असुरोने देवताओंकों अतिशय पीड़ित करनेके 
लिये पवतो और अरण्योंको नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया । 
अहमने देवाल्योसे गणेशादिकी प्रतिमाएँ फॅकवा दीं और उनके 


स्थानपर अपनी मूर्ति स्थापित करायी |# उनके पूजक भी अहम: 
आन नल 


स्थापिता 
कृतास्तेन सुपापिना॥ 
( सुद्ल्पु० ८ । ४ । १६ ) 


# सकतरहंग्रतिमाश्च 
पूजका राक्षसास्तत्र 
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# परब्रह्मरूपं गणेशं नंताः स्मः # 
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के अन्यतम भ्रद्धा असुर नियुक्त हुए | इस प्रकार सभी 
घरोमें आसुरी कर्मोकी प्रबृत्ति एवं अहंतासुरकी उपासना 
होने लगी । यह देखकर अधमंघर अत्यन्त प्रसन्न हुआ | 


देवताओंके दुःखकी सीमा नहीं थी । ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव आदि समस्त देवता एकत्र हुए । ब्रह्माने दुःखी 
देवताओंके सम्मुख कहा-- “अहंतासुर गणनाथके वरसे मत्त 
होकर त्रैछोक्यको त्रस्त कर रहा है, किंतु अब उसे देवदेव 
विष्नेश्‍वरकी भी विस्मृति हो गयी हे । अतएव इमलोग 
उन्हीं सर्वसमर्थ प्रभुको प्रसन्न करनेका प्रयत्न करें | वे 
करूणामूति गजानन शीघ्र प्रसन्न होकर हमारा दुःख दूर 
कर देंगे |? 

भगवान्‌ शंकरने पितामहके परामशका अनुमोदन किया 
और सभी देवता उपवास करते हुए अत्यन्त श्रद्धा-मक्ति- 


पूवक एकाक्षरी-विधानसे देवदेव गणेशकी उपासना करने . 


ढगे | इस प्रकार गणेशकी आराधना करते उन्हें सौ वर्ष 
व्यतीत हुए | 

इससे संतुष्ट होकर मूषक-वाहन द्विरदानन प्रकट हुए। 
देवताओंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन धूम्रवर्ण प्रभुके चरणोंमें 
प्रणाम,किया और फिर उन्होंने आदरपूर्वक उन सुरम्ेष्ठकी 
` पूजा की । इसके अनन्तर देवताओंने पुनः प्रभुके चरणोंमें 
` प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने 
ढगे | परम प्रभु धूम्रवणका स्तवन करते हुए देबताओंने 
अन्तर्म निवेदन किया--'प्रमो | कृपामय देव | आप हमारी 
विपति दूर करें |? 'तथास्तुः कहते हुए परम प्र धूम्रवणे 
अदृश्य हो गये | देवगण प्रसन्न हुए और वहीं उचित समयकी 
प्रतीक्षा करते हुए साधनःभजन करने लगे | 


रात्रि हुई । प्रभु धूम्रवणने अहंतासुरको खप्नमें 
दशन दिया । उनके परम तेजस्वी खरूपका दर्शन कर असुर 
भयभीत होकर कॉपने लगा । दूसरे दिन उसने अत्यन्त 
चिन्तित मनसे असुरोंसे कहा--मौंने रातिमे धूम्रवण 
गणेशको प्रत्यक्ष देखा है | क्रोधसे उनके नेत्र अरुण थे | 
उन्दने हमारे समू नगरको अग्निम जलाकर मस्म कर दिया 
और दम सवथा अशक्त हो गये । देवगण पुनः स्वतन्त्र 
होकर घर्ममय जीवन व्यतीत करने छो | मुझे इस अश्यभके 
शीघ्र फलद होनेकी आराङ्का प्रतीत हो रही है | 
अहमूको चिन्तित देखकर दूसरे दैत्यने कहा-राजन्‌ | 
आप वरके प्रभावसे सर्वथा निर्मय हो चुके हैं, अतएव 


चिन्ताका कोई कारण नहीं । स्वप्नमें घन-प्राप्ति और मृत्यु 
आदि मिथ्या सिद्ध होती हें। अतएव स्वप्नका व्यर्थ 
विचार नहीं करना चाहिये |? इस प्रकार हास्य-विनोद 
करता हुआ दैत्य वहाँसे उठ गया । 

खप्नके अग्रभावकारी हो जानेपर सर्वोन्तरयामी धूम्रवणने 
पुनः देवर्षि नारद्को दूतके रूपमे अहमके समीप भेजा | 
महर्षि नारदने असुरको धूम्रवण गणेशकी शरण-ग्रहण कर 
शान्त जीवन व्यतीत करनेका संदेश दिया | तब अहंतासुर 
अत्यन्त कुपित हो गया | महर्षिने लौटकर प्रभुको सूचना दे दी। 

उधर देवगण धूम्रवणके समीप पहुँचकर कातर स्वरमें 
प्राथना करने लगे | मक्तवत्सळ धूम्रवर्णने देवताओंसे कहा-- 
“आपलोग यहीं बैठकर मेरी ळीलाका दर्शन करें । मैं 
अहंकारासुरका वध करता हूँ | 

उन प्रभुने अपना अत्यन्त उग्र पाश छोड़ दिया | उक्त 
पाश प्रभु धूम्रवणके हाथसे प्रथक्‌ होते ही अनन्त रूपोमें 
परिबर्तित हो गया और जहाँ-कहीं असुर मिलते, वहीं उनके 
कण्ठमें लिपटकर उन्हें मार डालता | उस वलवान्‌ पादाने 
गाँव, नगर तथा प्रान्तोंके असंख्य असुरोंको यम-सदन भेज 
दिया | असुर हाहाकार करने लगे | 


यह समाचार सुनकर अहंतासुर अत्यन्त व्याकुळ होकर 
कहने लगा--'मैंने पहले ही कहा था कि धूम्रवर्ण गणेशका 
खप्न शीम्र फळ देगा; पर अब क्या करूँ, कुछ समझमे 
नहीं आता |? 

अहंतासुरके पुत्राने पिताको सान्त्वना दी--'हमलोगोंके 
रहते आप व्यर्थ क्यों चिन्तित होते हैं ? मायायुक्त धूम्रवर्ण 
क्या. करेगा १ देवताओंके समर्थक देहघारीको हम शीघ्र 
नष्ट कर देते हैं |! इतना कहकर गव और श्रेष्ठने पिताके 
चरणोमें प्रणाम किया ओर अपनी सश्र सेनाके साथ वे 
युद्धभूमिमें पहुँचे । 

असुरोने भीषणतम युद्धकी चेष्टा की; किंतु अमित- 
तेजस्वी पाशकी ज्वालामें वे सभी जलकर भस्म हो गये । 
यह देखकर अहंकार-तनय गर्व और श्रेष्ठ खञ्ज लेकर 
पाशपर टूट पड़े | वे पाशकी ज्वाला सह नहीं पाते 
थे; किंतु अपने खज्से पाशको नष्ट कर देना चाहते थे | 
प्रज्वलित पाश उनके कण्ठमें लिपटा और दैल्य-पुन्रोंका श्वास 
अवरुद्ध हो गया | नेत्र बाहर निकळ आये और उनका झुल्सा 
हुआ शव एश्वीपर गिर पड़ा | . शे > ६ 
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कुछ बचे असुर हाहाकार करते दैत्यपतिके पास पहुँचे । 
अपने पुत्रोंकी मृत्युका संवाद सुनकर अहंकार दुःखातिरेकसे 
मूच्छित हो गया । किंतु सावधान होनेपर उसके नेन्नौंसे 
अग्निवर्षो होने लगी । वह अपने सैनिकोके साथ समर-भूमिमें 
पहुँचा | 

रणाङ्गणमें पाशकी भयानक्र ज्वालासे असुर भस्म होने 
छगे | पाह उनका गला कसकर प्राण ले लेता | अहमकी 
प्रायः समस्त सेना मर मिटी | कुछ बचे असुर प्राण 
बचानेके लिये भागे | अत्यन्त कुपित अहमने अपने अनेक 
अस्र-शसतरोका प्रयोग किया | उन शास््नास्त्रॉकी विफलता 
और पाशकी असह्य ज्वालासे व्याकुळ होकर उसने अपने 
अमोघ अस्नोंका प्रहार किया; किंतु उसके आश्चर्यकी सीमा 
नहीं थी वे शस्त्र भी निष्फल हो गये और यदि अहम्‌ 
बहाँसे नहीं भागता तो धूम्रवण गणेशका पाश उसका कण्ठ 
पकड़कर निश्चय दी उसे मार डालता | 


अत्यन्त भयाक्रान्त अइंतासुरने अपने गुरु शुक्राचायके 
चरणोंमें प्रणाम कर निवेदन किया--“देव | मायायुक्त धूम्रवणके 
पाशके सम्मुख वर-प्राप्त मेरे अमोघास्न केसे निष्फल हो 
गये ! में किसी प्रकार अपनी रक्षा कर यहाँ आ सका हूँ | 

शुक्राचायंने कद्दा--'मूख ! तू मावातीत गणेशको नहीं 
जानता । उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती । वे स्वर्गमें 
देवताओं, धरतीपर मनुष्यों ओर पातालमें असुरोंक्रे निर्विष्न 
जीवनकी व्यवस्था करते हें । तूने उमके वरके प्रभावसे 
त्रेछोक्यपर अधिकार कर देवताओं और मुनियोंको बड़ा 
कष्ट दिया | तुम्हारे इस अनाचारसे सर्वेश्वर धूम्रवण तुम्हारा 
सवनाश कर देंगे | यदि प्राण-रक्षा चाहते हो तो तुरंत उनके 
चरणोंकी शरण ग्रहण करो |? 


अहमने गुरुके चरणोंमें प्रणाम किया और तुरंत धूम्रवण- 
की शरण ग्रहण करने चला | उसने परम तेजखी पाशसे अपने 
नगरको भस्म होते देखा तो अत्यन्त व्याकुलतासे हाथ जोड़कर 
पाशका स्तवन करने लगा । अहमकी स्तुतिसे तुष्ट पाश शान्त 
हो गया और अपने खामी धूम्रवणके कर-कमलोंमे पहुँच गया | 
तदनन्तर अहम्‌ अत्यन्त विनम्रतापूवंक सर्वशान्तिप्रदायक 
सुरासुरमय देवदेव धूम्रवणके समीप जाकर उनके चरणोंमें 
गिर पड़ा । फिर उसने दयामय धूम्रवर्णकी विविध उपचारोंसे 
भक्तिपूवंक पूजा की | तदनन्तर वह साश्रुनयन हाथ जोड़े 
सर्वेश्वर धूम्रबणकी गद्गद्‌ कण्ठसे स्तुति करने लगा | 


— ईकी+ 
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अहंतासुरकी स्तुतिसे संतुष्ट होकर परमदेव धूप्नवरणने 
उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हुए कहा--'महासुर | 
जहाँ आदिमें मेरा पूजन नहीं होता है; उन कमोंमें तुम्हारे 
निवासके ल्यि स्थान दिया जाता है । तुम वहाँ रहकर उन 
कर्मोके महान्‌ फलका उपभोग करो । किसी भी कायके 
प्रारम्मर्मे जहाँ मेरा स्मरण नहीं किया जाता दो, वहाँ तुम 
सुस्थिर होकर ब्रे जाओ और अपने आसुर खमावके 
अनुसार वहाँ कार्यमं सफलता न होने दो | अब तुम अपने - 
नगरको जाओ और मेरे भक्तोंकी सदा रक्षा करते रहो [? . 

अहंतासुरने परम प्रभुके चरणांपर अपना मस्तक 
रख दिया | 

अहंकारासुरको अत्यन्त शान्त भावसे धूम्रवण गणेशके 
चरणोंकी भक्तिपूवंक वन्दना कर प्रस्थित होते देख देवगण 
बहुत विस्मित हुए । उन्हाने श्रद्धापूर्वक सुरनायक मङ्गलमूर्ति 
धूप्रवणं गणेशकी पूजा और स्तुति की | दयामय गणेशने 
उन्हे अपनी भक्ति प्रदान की | 

“सिद्धि-बुद्धिके स्वामी भक्तवत्सल गणेशकी जग्र !? 
बोलते हुए देवगण मुदित मनसे अपने-अपने धाम पघारे | 

उपसंहार 

इस प्रकार मङ्गलमूति आदिदेव पर्रम परमेश्वर 
ीगणपतिके अवतारोंकी अत्यन्त संश्चिप्त मङ्गलमयी लीला- 
कथा पूरी हुई | इसका पठन, श्रवण और मननःचिन्तन 
जन-जनके लिये परम कल्याणकारक है | इन अवतारोंक्रा 
पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व तो है ही, उससे भी बढ़कर 
आध्यात्मिक महत्त्व है | श्रीगणपति सवंव्यापी परमात्मा सबके 
हृदयमें नित्य विराजमान हैं | सङ्ग और प्राक्तन संस्कारवश 
प्रत्येक मनुष्यके हृदय समय-समयपर मात्सय, मदः मोह्‌, 
लोम, काम, ममता एवं अहंता--इन आन्तरिक दोषोंका 
उद्दोधन होता ही है । आसुरी सम्पत्तिके प्रतीक होनेसे इनको 
“असुर कहा गया है | इन आसुरी वृत्तियोंसे परित्राण पानेका 
अमोघ उपाय है--'भगवान्‌ गणपतिका चरणाश्रय | गीता 
भी भगवानले यही कहा हे--'मामेच ये प्रपद्यन्ते मायामेतां 
तरन्ति ते ५१ अतः इन आसुरी वृत्तियोंके दमन तथा दैवी 
सम्पदाओंके संवर्धनके लिये परम प्रभु गणपतिका मङ्गलमय 
स्मरण करना ही सबके लिये सवथा श्रेयस्कर है और यही 
इस अवतार-कथाका सारभूत संदेश है | 
मङ्गलमूति भगवान्‌ गणेशङ्जी जय |! जय |! जय !!! 
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श्रीगणेशंजीके शिरश्छेदनका हेतु 


( ळे०--श्रीमती सावित्रीदेवी त्रिपाठी, वी०ए०, बी० एड० ) 


देवदेव गणेश सर्वाधार शिवके पुत्र और विष्नोंका 
नारा करनेवाले हैं | स्वयं परत्रह्म परमेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने अंशसे पार्वतीनन्दनके रूपमे अवतरित हुए थे, 
फिर उन ग्रहाधिराज भगवान्‌ श्रीकृष्णका ग्रह ( शनि ) 
की हृष्टिसे मस्तक केसे कट गया १ इस सम्बन्धमें ब्रह्म- 
वेबतपुराणमे एक कथा इस प्रकार है-- 


एक बारकी वात है। भक्तोंक्रो प्राणाधिक प्यार करने- 
बाले जगद्दन्य शिव माली और सुमालीको मारनेवाले 
सूयपर अत्यन्त कुपित हुए | उन्होंने अपने ही समान अपने 
परम तेजस्वी तीक्ष्णतम त्रिञ्चूलसे सूयपर प्रहार कर दिया | 
उक्त अमोघ त्रिशूलका आघात सूयके लिये असह्य था | 
वे तुरंत मूछित होकर रथसे नीचे गिर पड़े | 

लोक-पितामहके पोत्र परम तपस्वी महर्षि कश्यपने 
जब अपने चेतना-शून्य पुत्र सूर्यकी ऊपर चढ़ी आँखोंको 
देखा तो उन्होंने उसे अपने वक्षसे लगा ल्या और करुण- 


>) 


क्रन्दन करने लगे | उस समय समस्त सुर-समुदाय भी 
शोक-विहल होकर रुदन करने लगा और तिमिरारिके बिना 
सम्पूण जगत्‌ तमसाच्छन्नदो गया। सर्वत्र हाह्कार मच गया | 

ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित महर्षि करग्रपने अपने पुत्रको 
म्लान देखकर दुःखके आवेगमें पार्वतीवसलभको शाप 
दे दिया--“५आज जिस प्रकार तुम्हारे तीदणतम अमोध 
त्रिझ्ूलसे मेरे पुत्रका वक्ष विदीण हुआ है, उसी प्रकार 
तुम्हारे प्राणप्रिय पुत्रका भी शिरइछेद हो जायगा |? 

सहज करुणामय आश्युतोषका रोप कुछ ही देरमें शान्त 
हो गया । बस, उन्होंने उसी क्षण ब्रह्मशानके द्वारा सूयको 
जीवित कर दिया। 

त्रिगुणात्मक भक्तवत्सल सविताके पूर्ववत्‌ स्वस्थ हो 
जानेके कारण देवगण एवं समस्त प्राणी सुखी हो गये; 
किंतु महर्षि कर्यपके अमोघ वचनसे सूरय-पुत्र शनिकी दृष्टि 
पड़ते ही शिव-पुत्र गणेशका मस्तक कट गया | 


— oP 
श्रीगणेशःचिन्तन | 
1 एकदन्तं शार्पकर्ण गजवक्त्रं चतुर्भुजम्‌ । ९१ 
पाशाङ्कराधरं देवं ध्यायेत्‌ सिद्धिविनायकम्‌ ॥ 
ध्यायेद्‌ गजाननं देवं तप्तकाञ्चनसंनिभम्‌ । 
चतुसुज महाकायं सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ 
दन्ताक्षमाठापरुं पूर्णमोदकधारिणम्‌। 
मोदकासक्तय्युण्डाग्रमेकदन्तं चिनायकम्‌ ॥ 


ECECECECECECE 


“जिनके एक दात, सूपके समान विशाल कान, हाथीके सदृश मुख और 
चार भुजाए हैं, जो अपने हार्थो्मे पाश और अङ्कुश धारण करते हैं, ऐसे सिद्धि- 
विनायक-देवका ध्यान करे | जिनकी अज्ञ-कान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान 
दीपतिमय दै, जो चार भुजाधारी, विशालकाय और सब प्रकारके आमूषणोंसे 
विभूषित हैं, उन गजाननदेवका ध्यान करे | जो अपने द्वाथोमें दन्त, अक्षमाला, 
परशु और मोदकसे भरा डुआ पात्र धारण करते हैं, जिनकी सूँइका अग्रभाग 
छड्डूपर ल्या हुआ है, उन एकदन्त विनायकका मैं ध्यान करता हँ |? 


— e+ 
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क श्रीगणेश--बदिक देवता # 


- २५३ 


ooo 
श्रीगणेश-वेदिक देवता 


( छेखक--याशिकसन्राट्‌ पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गोड, वेदाचायं ) 


शास्त्रॉमे जिस प्रकार एक ही ब्रहम ( परमात्मा ) के ब्रह्मा; 
विष्णु और महेश--ये तीनों रूप कहे गये हैं, उसी प्रकार 
“गणेश?को भी ब्रह्मका ही विग्रह कहा गया हे | जिस प्रकार 
एक ब्रह्मके होते हुए भो ब्रह्मा, विष्णु, महेशकी अपनी-अपनी 
भिन्न-भिन्न विशेषताएँ हे, उसी प्रकार 'गणेशःकी भी हैं । 
समस्त देवताओंमें गणेश ही एक ऐसे देवता हैं, 
जिनका समस्त शभ कार्योके प्रारम्ममे सर्वप्रथम पूजन 
किया जाता है । इनकी पूजा किये बिना किसी भी शास्त्रीय 
तथा लौकिक झुभ कमंका प्रारम्भ नहीं होता । अतएव वेद 
भगवानते भी कहा है 
“न ऋते त्वत्‌ कियते फि चनारे।? 
( ऋवेद १० । ११२। ९) 
'हे गणेश | तुम्हारे बिना कोई भी कर्म प्रारम्भ नहीं 
किया जाता |? 
जिन गणेशका प्रत्येक शुम कार्यके प्रारम्भमें सर्वप्रथम 
पूजन करना अनिवायं है, उन्हें पूज्य वैदिक देवता मानकर 
ही उनका प्रत्येक शुभ कार्यमें पूजनके समय सर्वप्रथम स्मरण 
करते हुए भक्तगण कहते ह 
“रागानां स्वा गणपति हवामहे प्रियाणां स्वा प्रिय- 
पति<हवामहे निधीनां त्वा निघिपति%ददवामहे ।? 
( शुछयजुर्वेंद २३ । १९ ) 
'हे गणेश ! तुम्ही समस्त देवगणोंमे एकमात्र गणपति 
( गणोंके पति ) हो, प्रिय विप्रयांके अधिपति दोनेसे प्रियपति 
हो और ऋद्धि-सिद्धि एवं निधियोंके अधिशता होनेसे 
निधिपति हो; अतः हम भक्तगण तुम्हारा नाम-स्मरण, 
नामोचारण और आराधन करते हैं | 
भगवान्‌ गणेश सत्त्व, रज और तम--इन तीनों गुणोंके 
ईश हैं । गुणोंका ईश ही प्रणबस्वरूप “७ है | प्रणवस्वरूप 
८ खॉ मे गणेशजीकी मूर्ति सदा स्थित रहती हे । अतः ५७४० 
--यह गणेशजीकी प्रणवाकार मूर्ति है, जो वेदमनत्रके प्रारम्भमें 
रहती है । इसीलिये (3:०को गणेशकी साक्षात्‌ मूर्ति मानकर 
बेदोंके पढ़नेवाले सर्वप्रथम ६३ का उच्चारण करके ही वेदका 
खाध्याय करते हैं । वेदके खाध्यायके प्रारम्ममें ५3० का 
उच्चारण करना गणेशजीका ही नाम-स्मरण अथवा नामोचारण 


ग० अं० ४५-- 


करना है | अतः सिद्ध है कि प्रणवस्वरूप ओंकार ही भगवान्‌ 
गणेशको आकृति ( मूर्ति ) है, जो वेद-मन्त्रोंके प्रारम्भमें 
प्रतिष्ठित है । 
धाणेशपुराणःमें भी लिखा है-- 
- ओकाररूपी भगवान्‌ यो वेदादौ प्रतिष्ठित: । 
यं सदा सुनयो देवाः स्मरन्तीन्द्रादयो हृदि ॥ ` 
ऑकःररूपी भगवानुक्तस्तु गणनायकः | 
यथा सर्वेघु कार्येषु पूज्यतेऽसौ विनायकः ॥ 
५ओंकाररूपी भगवान्‌ जो वेदोंके प्रारम्भमे प्रतिष्ठित हैं, 


जिनको सर्वदा सुनि तथा इन्द्रादि देवगण हृद्यमे स्मरण 
करते हैं | ओंकाररूपी भगवान्‌ गणनायक कहे गये हैं | 


. वे ही विनायक समी कार्योमे पूजित होते हैं |? 


गणेशजीके अनन्त नाम हैं, जिनका उल्लेख समस्त श्रुति- 
स्मृति-पुराण आदि धार्मिक ग्रन्थों बड़े विस्तारसे मिळता है | 


महाभारतके आदिपर्व ( १ | ७५-८३ ) में गणेशजी- 
के हेरम्ब, गणेशान, गणनायक) विघ्नेश और गणेश--ये 
नाम आये हैं । 


स्कन्द्पुराणके माहेश्बरखण्ड, उत्तरार्ध ( १७ | २३ ) 
में गणेशजीके गजानन, हेरम्य आदि नाम कहे गये हैं 
तथा उसो पुराणके काशी-खण्डमें गणेशजोके वक्रतुण्ड) 
कपिल, चिन्तामणि तथा विनायक-प्रश्रति अनेकों नामोंका 
उल्लेख किया गया है । 


गणेशपुराणके उपासनाकाण्ड ( ४६ | १४; ४६। 
१०५ ) में राणेशजोके कवि, ब्रह्मणस्पति, बृहस्पति और 
ज्ये्ठराज--ये नाम आये हैं | 


पद्मपुराणके सृष्टिवण्ड ( ६५ | ३२ ) में गणेशजोके 
गणपति) विघ्नराज, लम्बतुण्ड, गजानन) द्वैमातुर) हेरम्ब) 
एकदन्त और गणाधिप--ये नाम कहे गये हैं। 


इसी प्रकार अन्य पुराण और उपपुराणोंमे तथा “गणेंश- 
सह्ननामसतोत्र' आदिमं भी गणेशजीके गजानन; गणपति 
गणनायक? गणाध्यक्ष, विनायक, विष्ननादाक) लम्त्रोद्रः 
भालचन्द्र और एकदन्त आदि अनेक नाम आये हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३५४ % परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


रा 
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पुराणादिमें जिस प्रकार गणेशजीके अनेक नामोंका 
उल्लेख दै उसी प्रकार गणेशजीके अवतार, स्वरूप एवं 
महत्त्व आदिका भी वर्णन दै, जो वेदोंके आधारपर ही 
भगवान्‌ वेद्व्यासजीने किया है | 


अब हम बेदिक-पंहिता तथा वैदिक वाझायके कुछ 
महत्त्वपूर्ण मन्त्र उद्धत करते हैं, जिनसे गणेशजीकी 
वेदिकता और महत्ता स्पष्ट सिद्ध है-- 


राणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनासुपमश्रचस्तमस्‌। 
जयेष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ न:ऽण्वन्नूतिभिःसीद सादनम्‌।& 
( ऋगचेद २। २३। १ ) 

"तुस देवगणोमे प्रभु होनेसे गणपति हो) ज्ञानियोमें 

श्रेष्ठ ज्ञानी हो, उत्कृष्ट कीर्तिवालोंमें शरेष्ठ हो | तुम शिवके 
ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः हम तुम्हारा आद्रसे आह्वान करते हैं | 
हे ब्रह्मणस्पते गणेश ! तुम हमारे आह्वानको मान देकर 
अपनी समस्त शक्तियोंके सहित इस आसनपर उपस्थित होओ |? 


नि घु सीद॒ गणपते गगेषु त्वामाहुर्विप्रतमं कत्रीनाम्‌ । 

न ऋते त्वत्‌ क्रियते किं चनारे महामक मववञ्चित्रमच॥ 

( ऋगवेद १० । ११२। ९ ) 

“हे गणपते | आप देव आदिके समूहर्मे विराजमान 
होइये; क्योंकि विद्वन आपको ही समस्त बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ 
कहते हैं | आपके विना समोपका अथवा दूरका कोई भी 
कार्य नहीं क्रिया जा सकता | हे पूज्य एवं आदरणीय 
गणपते ! हमारे सत्कार्योको निर्विन्न पूर्ण करनेकी कृपा 
कीजिये |? 

“गणानां त्वा०? इत्यादि मन्त्रका उल्लेख तो पहले किया 
ही गया है | | 

“गणपत्यथवशी्षोपनिषरद्‌रमें गणेशके विभिन्न नामोंका 
उल्लेख करते हुए उन्हें नमस्कार किया गया है-- 

“नमो ब्रातपतये नमो गणपतये नम; प्रमथपतये 
नमस्तेऽस्तु लम्बोद्रायेकदन्ताय यिज्नविनाश्ञिने शिवसुताय 
श्रीवरदमूतये नमो नमः।? ( १० ) 

“रत अर्थात्‌ देवसमूहके नायकको नमस्कार; गणपतिको 

नमस्कार; ्रमदपति अर्थात्‌ शिवजीके गणोके अधिनायकको 

# यह मन्त्र कृष्णयजुवेंदसंहिता ( २] ३ 1 १४) और 


( 
त्रिपुरातापिन्युपनिपद्‌ ( ३ ) में भी है । 


नमस्कारः लम्वोद्रको एकद्न्तको, विश्नविनाशकको, 
शिवजोके पुत्रको और श्रीवरदमूर्तिको नमस्कार; नमस्कार |? 

व्यजुविंधानःमे "गणानां स्वा ०? (शुक्लयजुर्वेद २३। १९)--- 
इस मन्त्रको गणपति-देवतापरक कहा गया है; अतः इस मन्त्रका 
गणेशके पूजन और इवनादिमे विनियोग होता है । 

“शुङ्कुयजुेद्‌्श ( २२ | ३० )में “गणपतये स्वाहाःसे 
गणेशजीके लिये आहुति देनेका विधान है। 

“कृष्णयजुर्वेदीय काण्वसंहिता’ ( २४ । ४२ ) में 
“गणपतये स्वाहार्के द्वारा गणेशजीके निमित्त आहुति 
देनेके लिये कहा गया है । 

“कृष्णयजुर्वेदीय मेत्रायणी-संहिताः (३ | १२ | १३) में 
“गणपतये स्वःहाःसे गणेशजीको आहुति प्रदान करनेके लिये 
छिखा है । 

ध्वौधायन-णह्मशेपसूज? (३ | १० । १) के विनायककल्पमे 
लिखा है-- 

'मासि मासि चतुर्थ्यां खुछुपक्षस्य पञ्चम्यां चा 
अभ्युद्यादौ सिद्धिकाम ऋद्धिकामः पशुकामो चा भगवतो 
विनायकस्य बरिं हरेत्‌ ।? 

प्रत्येक मद्दीनेके झुक्कुपक्षको चतुर्थी अथवा पञ्चमी 
तिथिको अपने अभ्युद्यादिके अवसरपर सिद्धि, ऋद्धि 
और पञ्च॒ कामनावाल पुरुष भगवान्‌ विनायक ( गणेश ) के 
ल्यि बलि ( मोदकादि नैवेद्य ) प्रदान करे |? 

महर्षि पराशरने “गणानां त्वा०? ( झु० य० २३। 
१९ )--इस मन्त्रके अन्तमे 'स्वाहा? जोड़कर गणेराजीके लिये 
हवन और पूजन करनेके लिये कहा है-- 

विनायकाय होतव्या तस्या हुतयस्तथा ॥ 

सवंबिष्नोपशान्ध्यर्थं पूजयेद्‌ यल्तस्तु तम्‌। 

गणानां त्वेति मन्त्रेण स्त्राहाकारान्तमःइतः ॥ 
चतस्रो जुहुयात तस्मै गणेशाय तथाऽऽहुतीः । 
( दृहत्पाराशरस्मृति ४ । १७६-१७८ ) 
आचायं आक्वलायनने «गणानां स्वा०---इस अन्त्रे 
गणेशजोका पूजन करनेके लिये कहा है | 

भगवान्‌ वेदव्यासजीने गणेशजीका मन्त्र 'गणःना त्वा? 

लिखा है-- . 

“गणानां त्वेति सन्त्रेण चिन्यसेदुत्तरे धुवम्‌ ।? 

( भविध्यपुराण, मध्यपवे, द्वितीय भाग २०॥ १४२) 
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बृहत्पाराशरस्मृति ( ११॥ ३३९ ) में 
“आ तू न इन्द्र वृत्रहन्‌ सुरेन्द्रः स गणेइवर: ।? 


इस मन्त्रको गणेश्‍वरपरक कहा है। ऋग्वेद ( ८ | 
८१।१) मे— 


आ तू न इन्द्र झुमन्तं ग्राभ सं गुभाय। 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥ 


इस मन्त्रको गणेश्‍वरपरक माना है | शुक्ल्यजुरबेद 
( ३३ | ६५-७२ ) में 


“आ तू न इन्द्र चत्रहन्‌०' इत्यादि आठ मन्त्रोको 
गणपतिपरक कहा गया है | अतः इन आठ मन्त्रासे 
गणेशजीका स्मरण, पूजन और हवन करनेका विधान है | 


सामवेदीय रुद्राशध्यायीमें 'विनायकसंहिता? दै, जिसमें 
“अद्द्रूत्‌०' इत्यादि आठ मन्त्र (३१५ से ३२२) 
गणपतिपरक कहे गये हैं, जिनका गणपतिःपूजन और गणपति 
हवनमें उपयोग होता है | 


उपयुक्त वेदिक प्रमाणोंसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
गणेशजी वेदिक देवता हैँ । अतएव ऋषि-महर्षियोंने 
“गणानां त्वा०? आदि वेदिक मन्त्रोंसे गणेशजीके निमित्त 
पूजन, हवन और बलि देनेके लिये कदा है । 


वेदों और उपनिषद्‌ आदिमें गणेशजीकी विविध 
गायत्रियोंका उल्लेख है, जिनमें गणेशजीके तत्पुरुष, 
एकद्‌न्त, हस्तिमुख, वक्रतुण्ड, दन्ती, कराट आदि अनेक 
नाम आये हैं, जो गणेशजीके ही पर्यायवाचक नाम हैं 
और वे सभी नाम गणेशजीके स्वरूप और महत्त्वको 
व्यक्त करनेवाले हें एवं मक्तोंके लिये शुभ और 
लामग्रद हैं । ये गणेश-गायत्रियाँ इस प्रकार हैँ 


ॐ तत्कराटाय विद्महे हस्तिसुखाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचेद्यात्‌ ॥ 
( कृष्णयजुर्वेदीय मैत्रायणीसंहिता २। ९ 1 १1६ ) 


तत्पुरुषाय विहे चक्रतुण्डाय धीमहि ॥ 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात ॥ 
( कृष्णयजुवेंदीय तैत्तिरीयारण्यक, नारायणोपनिषद्‌ १० । १ ) 


se ४४/ १ 


३५५ 


re 07-02 Se 


एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 


( गणपत्यथवीर्षोपनिरद्‌ ) 
रम्बोदराय विद्महे महोद्राय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात. ॥ 

( अग्निपुराण ७१ 1 ६ ) 
७ महोल्काय विद्महे वक्रतुण्डय धीमहि । 
तज्ञो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( अझ्निपुराण १७९ 1 ४ ) 
उपयुक्त समस्त वैदिक प्रमार्णोसे स्पष्ट है कि वेदादिमें 

तथा समस्त शास्त्रामे गणेशजोका विशिष्टरूपमें वर्णन है | 
अतः गणेशजी वैदिक देवता हैं; यह निर्विवाद है । 
गणेशजीको वैदिक देवता मानकर ही भक्तगण अपने प्रत्येक 
कार्यके प्रारम्मर्मे सबप्रथम गणेशजीका पूजन करतें हैं और 
उनका स्मरण करते हैं । 


जिस प्रकार गणेशजी वेदिक देवता हैं, उसी प्रकार 
वे अनादिसिद्ध, आदिदेव, आदि-पूज्य और आदिःउपास्य 
हें । गणेशतापिन्युपनिषद्के “गेशो चे ब्रह्म? एवं गणपत्य- 
थर्वशीषोपनिषदूके “त्व प्रत्यक्षं ््मासि' के अनुसार गणेशजी 
प्रत्यक्ष ब्रह्म ही हैं । गणेशजीके 'ब्रह्मश होनेके कारण ही 
उन्हें कतो, धर्ता एवं संहता कहा गया है । गणेशजी 
जीवात्माके अधिपति हैं । गणपत्यथवंशीषोपनिषदमें 
“त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु. इत्यादिंद्वारा गणेशजोको 
“सवंदेवरूपः कहा गया है | अतएव गणेशजी सभीके वन्दनीय 
और पूजनीय हैं | प्राणिमात्रका मङ्गल करना गणेशजीका प्रमुख 
कायं है, अतः वे 'मङ्गल्मूतिश कहे जाते हैं | इसल्यि 
जो मनुष्य मङ्गेलमूति गणेशजीका श्रद्धा-भत्तिसे प्रतिदिन 
स्मरण, पूजन और उनके स्तोत्रादिका पाठ तथा गणपति- 
मन्त्रका जप एवं धाणेशसहस्ननामःसे हवन करता है, वह 
निष्पाप होकर धर्मात्मा बन जाता है । उसके यहाँ समस्त 
प्रकारकी ऋद्धिसिद्धिका भंडार भरा रहता है और वह 
गणेराजीकी कृपासे अपना इहलोकिक एवं पारलौकिक जीवन 
सुखद बना लेता है । अतः मनुष्यमात्रको आत्मकल्याणार्थ 
ऋद्धि-सिद्धि-नवनिधिके दाता मङ्गल्मूर्ति गणेशजीका सवदा 
समाराधन करना चाहिये | 


ss 
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% परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः ॐ 


पाञ्वरात्र आगममें श्रीगणेश 


( छेखक--आध्यापक डा० श्रीवे० वरदाचायं ) 


विष्णुको परदेवता मानकर जो उपासना करते हैं) वे 
“वैष्णव? कहलाते हैं | पर'तत्त्वका स्वरूप; उसकी प्रातिका उपाय; 
निःश्रेयसका स्वरूप आदिका निश्चय वैष्णवमतसे श्रुतिस्मृति 
तथा पाञ्चरात्र आगमके द्वारा होता है । इस आगममें यह 
निर्णय किया गया है कि विष्णु ही देवताओंमें अग्रणी हैं; 
दूसरे देवता उनकी अपेक्षा अवर ( गोण ) हैं; इसमें कोई 
आश्चयंकी बात नहीं है | 'विष्ळू ब्यासो-इस धातुसे 
“विष्णुपद निष्पन्न हुआ है । इससे सवंत्र गुणोंसे) 
स्वरूपसे तथा गुण-गणोंसे विष्णुकी व्याप्तिका बोध होता है। 
इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि विश्व-ब्रह्माण्डमें जो 
देवता, जीव तथा पदार्थ-समूह हैं, वे सब बाहर और भीतर 
सवत्र श्रीभगवानके द्वारा व्याप्त हैं | अन्तरात्माके रूपमे 
भगवान्‌ उनके नियन्ता हैं । परमपुरुषका माहात्म्य, ग्रह 
और मन्द्रिमें उनकी अचो-विधि, उनके मन्दिर-निर्माण 
की विधि आदि विषयोंकों लेकर आलोचना करनेवाले 
पाञ्चरात्र आदि आगम विष्णुके परिवारके ' रूपमे अन्य 
देवताओंका निदेश करते हैं और मन्दिरोंमें: तथा उनके 
गोपुरःविमान आदिमे अधिकारानुसार उन देवताओंकी 
प्रतिष्ठाकी विधिको बतलाते हैं | 


. धाणेश?-पद्‌ “गणानामोदा: अर्थात्‌ ग्णोके ईदा, इस योग- 
वृत्तिसे व्युत्पन्न होता है | शिवके परिवारके लोगोंका 'प्रमथगण? 
नाम है । उन गर्णोका ईश होकर, पशुपतिका अपकार 
सोचनेवार्लोको दण्ड प्रदान करके उनके विष्नांका नाश करते 
हुए वे “विध्नेश्वरः नामको प्राप्त होते हैं | 

श्रीवैष्णय अर्थात्‌ विरिष्टद्वैत-सम्पदायके लोग तो 
भगवानसे ही सब अर्थोकी याचना करते हुए उनके ही 
शरणापत्त होते हैं | विध्नोंका निवारण करनेके साथ-साथ 
सारे अभिवाड्छित फलकी प्राप्ति उनके द्वारा ही होगी, यह्‌ 
इन लोगोंका इढ़ निश्चय है | अतएव इनके आचारमें गणेश- 
पूजाका कोई अवसर नहीं आता | 

` विष्णु-परिवारके देवताओंमें केवल चतुर्मुख ब्रह्मा आदि 
देवताओंका ही समावेश नहीं होता, वल्कि पशुपतिके पुत्र 
गणेशकी भी उसमें गणना होती है | इसके सिवा कुछ और 
देवता भी गणनायकके रूपमें प्रसिद्ध 


हें । जसे-कुमुद; : 


कुसुदाक्ष, सुमुख; शङ्ककण, पुण्डरीकाक्ष# आदि देवताओं- 
का गणोंके अधिनायकके रूपमें पाञ्चरात्र आगममें निर्देश है | 
तथापि “गणेश? नामकी प्रसिद्धि विनायककी ही है, इसमें 
कोई संदेह नहीं । 

भगवानके मन्दिरके प्राकारो ओर विमानोंमें दिक्पाल 
तथा ब्रह्मा आदि देवता विम्वरूपसे स्थापित होते हँ--यह 
पञ्चरात्र गरन्थोमे प्रतिपादित हुआ है । जेसे-- 

कौशिकं च गणेशं च कंदप स्कन्दमेव च। 

आग्नेयादिषु कोणेणु यथासंख्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

( सनत्कुमारसंहिता, इन्द्रात्र ५ । ३१ ) 

“आग्नेय आदि कोणोंमें क्रमशः कौशिक, गणेश, कामदेव 
तथा स्कन्दको स्थापित करे |? 

उसी ग्रन्थ्रमें लिखा हे कि-- 

गगेशसिंहयोमंध्ये ङुयोम्मिश्रं विचक्षणः । 

श्रीधरस्य गणेशस्य मध्ये तु वरुणं न्यसेत्‌ ॥ 


गणेश और सिंहके वीचमें विद्वान्‌ पुरुष मिश्रकी 
स्थापना करें तथा श्रीधर और गणेदाके बीचमें वरुण 
देवताका निवेश करे | 

इन परिवार-देवताओंके लिये मङ्गलाशासन प्राप्त होता 
है। यथा— 

कुमारी च कुमारश्च गगेशश्व विनायक: । 

सिद्धाश्व फिंनराश्चापि महल प्रदिशन्तु नः ॥ 

( सनत्कुमारसंहिता, ऋपिरात्र, अ० ६ ) 


“कुमारी, कुमार) गणेश, विनायक, सिद्ध तथा किंनर- 


गण हमें मङ्गल प्रदान करें |? 


उसी संहितामें शिवरात्रमें अध्याय १ इलोक ८९-९० में 
लिखा है कि ग्रामके दक्षिण भागमें उत्तरमुख गणेशकी 
प्रतिष्ठा करनी चाहिये | 


आवाहन और निवेद्नकी यह विधि कही गयी हे 
गायत्रीयं गणपतेः प्रतिष्टाकर्मसु स्म्रता । 


# विइवामित्र-संहिता अ० १७ | १३३, १३६, १३९, 
२४२, १४८, १५३ | 
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००००७. 


महोल्कायेति मन्त्रेण स्वाहान्तेन यथाविधि । 


> EN “= ७ २... ७ 
तेनवावाहयेहेदं गणेशं विज्ञनायकस्‌ ॥ 

( सनत्कुमारसंहिता अ० १ । ५४, ९९ ) 
“मह ल्कय' ` "` | गागेशकी यह गायत्री प्रतिष्ठा-कर्मगे 


ग॒हीत हुई है | उसी मन्त्रके अन्तमं “स्वाहा? जोड़कर विज्न- 
नायक गणेशका आवाहन करे |? . 

गणपतिकी पूजामें गणपति-गायत्रीका प्रयोग करना चाहिये-- 

ऐसा कहद गया है और मन्त्रका इस प्रकार निर्देश हुआ है-- 
ॐ नमो गणाधिपतये शूपकणौय विद्महे । 
कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोदयात्‌ ॥ 

( सनव्कुमारसंहिता अ० १ 1९४ ) 

पूजाके अवसरपर मुद्राका प्रयोग करना चाहिये--यह 

तान्त्रिकोंका सिद्धान्त है । मुद्राकी महत्ता यों बतायी गयी है-- 
सोदनात्‌ सवंदेवानां द्रावणात्‌ पापसंततेः । 
तस्मान्मुद्रेति सा ख्याता सर्वकामार्थसाधिनी ॥ 

( शब्दकल्पद्रुम, भा० ३, पू० ७४५ ) 


“वह सव देवताओको मोद देती और पापराशिका 
द्रावण ( निवारण ) करती हे; इसलिये भमुद्रा? कही 
जाती है |? दे 

इस प्रकार 'मुदः-घातुसे यह 'मुद्राः शब्द निष्पन्न हुआ 
है | लक्ष्मीतन्त्र अ० ३७ | ६१ में, विष्णु-संहिता अ० ३९ 
मे, विश्वामित्र-संहिता अ० १८ । २९ में लिखा है क्रि 
विभानस्थ गणेशकी पूजा करते समय उनकी मुद्रा# प्रदर्शित 
करनी चाहिये । गणेश-पूजाकी क्रम-विधि नारदीय-संहिता 
अ० २८ | ३३--३७ में संग्रहपूवक वर्णित है । 

वर्णोके अधिष्ठाताके :रूपमें अनेक देवताओंका निर्देश 
किया गया है । ऑकारके अधिष्ठाता गणेश हें--यह 
श्रीप्रनसंहिताके ओंकार पदश्च वक्रतुण्डश्च खन्गछक |? 
( अ० ५० | ४३ ) के वाक्यसे प्रकट होता है | 

इस प्रकार विष्णुके परिवारके रूपमे शिवात्मज गणेशकी 
अवस्थिति भलीमाँति प्रकल्पत है--यह स्पष्ट हो जाता है | 


DSC 
~ 
| जय विष्नेश्वर हे ! | 
है/ तोहि मनाङ गणपति हे, गौरोसुत हे, ३० 
च करो विघ्नका नाश, जय विघ्नेश्वर हे ॥ दै; 
९४ विद्यावुद्धि-प्रदायक हे, वरदायक हे, है 
R/ र रिद्धिसिद्धिदातार, जय विघ्नेश्वर हें ॥ र? 
५ यक्रसूडफे धारक हे, उद्धारक हे, है 
्छ जय गजवदन गणेश; जय विघ्नेश्वर हे ॥ है 
४ मङ्गलकर  दुखहता हे इकदन्ता हे; >? 
९ मूपकवाहन देव, जय विघ्नेश्वर हे॥ \ 
Ri] “निमेल” की यह विनय सुनो लस्वोदर देश ` है 
' करो वुद्धिका दान, जय विघ्नेश्वर हे ॥ \y 
र -- नन्दकिशोर गोतम निर्मल? NY 
॥ न शु 
+ व्यारदातिळकःकी व्यार्यामे गणपति-मुद्रा इस प्रकार वतायो गयी हे 
` मुखात प्रलम्त्रितं हस्तं कृत्वा संकुचिताङ्गुलिम्‌। मध्या ' तेनिंतागाङगु्डं चा५ःखमध्यमम्‌ ॥ 
5 ` कुयोन्सुद्रा गणेशास्य प्रोक्तेये. स्वंसिद्धिदा । 


त्मुखसें लगाकर अपना हाथ लंबा करे । उसकी अङ्गुलियाँ संकुचित हों, मध्यमा और तजंनी अङ्गुलियोंका अग्रभाग आगेकी ओर 
निकलता रहे और अङ्गुष्ठ मध्यमाके ऊपर रहे । ऐसी मुद्रा प्रदर्शित करे । यह गगेशकी स्ंसिद्धिदायिनी मुद्रा कही गयी है 1! 
अथवा 


कुञ्रिताग्रय स्तस्य मूळे रि 
व्हाथके अग्रभागको सिकोड़ ले और उसके मूलभागमें नाक 
लिये साधारण मुद्रा दै--ऐेसा जानना चाहिये । 


नासानियोगतः । गणेश्‍वरी 


भवेन्सुद्रा ७०५ «०५ «८०८८ ७७८ «८८ | इत्ति I 9 
सया डे । यह गणेइवरी मुद्रा हे ।' यह सभी गणपति-मन्तरोंके 
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% परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः ॐ 


४४४७ 0४४ क फशी” एट प 


स्सृतियाँमें श्रीगणे 


( छेखक--पं० श्रीरामाधारजी शुवळ शास्त्री, साहित्यकेसरी ) 


संसिद्धयथंमिरत्सुरासुरनमन्मोिस्थितम्रोह्सत- 
सङ्गत्नग्रभवमरङृष्टविविधपरङ्कन्मयूखोज्ञ्वलम्‌ । . 
श्रेयो विज्नमद्दामयग्ररामगे दिव्यं यदेकोषधं 
भूयाज्ञो हरिरदाननाडप्रिकमल्द्न्दं तदिष्टासये ॥ 
"अभीष्टसिद्विके लिये संगठित होकर आये हुए 
देवताओं और असुरोंके द्वारा नमस्कार करनेके कारण उनके 
मस्तकपर स्थित आबदार बहुमूल्य रर्नोंसे उद्धृत विभिन्न 
रंगोंकी झिलमिछाती हुई उत्कृष्ट किरणोंसे जो उद्भासित हो 
रहा है तथा कल्याणमार्गके विघ्नरूपी महान्‌ रोगका प्रशमन 
करनेमें जो एकमात्र दिव्य औषध है, गजानन गणेशजोका 
वह युगल चरण-कमल हमारी इष्ट प्रातिका साधन हो |? 


हमारे पूवज महर्षियोकी तपःपूत वाणीसे निस्स॒त श्रुतिमूलक 
अनुभव-पूण प्रवचनोंका संकलन जिन ग्रन्थोंमें किया गया है, वे 
स्मृतियां? कहळाती हैं । जिन महर्षिका विवेचन जिस स्मृतिमे 
संग्रथित है, वह उन्हींके नामसे प्रचल्ति है । 


यद्यपि ग्रन्थ-प्रणयन-कालमें 'अन्थादो ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च 
सङ्गळमाचरणीयम्‌- ग्रन्थके आदि, मध्य और अन्तमं मङ्गलका 
उल्लेख करना चाहिये? का प्राचीन विधान है, परंतु इन 
स्मृतियोमे इस नियमका पूणतया पालन नहीं हुआ है | यही 
कारण है कि इनमें गणेशजीका प्रसङ्ग नाममात्रको ही है । 
जो कुछ उपलब्ध हो सका, वही इस लेखका प्रतिपाच्व हे । 

हिंदू-धमंशास्रोंमे प्रत्येक कार्योरम्भमें विघ्ननिवारणार्थ 
गणेश-स्मरणका विधान है। इसी आधारपर परम्परानुसार 
हमलोग सर्वप्रथम गणेशजीका पूजन-स्तवन करते हैं । 
यहांतक कि ब्रह्मा आदि देवगण भी गणेराजीको नमस्कार 
करते हैं-- 

वागीशाद्याः सुमनसः सवो्थौनाझुपक्रमे । 

यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्त नमामि राजाननम्‌॥ 

“ब्रह्मा आदि देवगण सभी कायोंके आरम्ममें जिन्हे 
नमस्कार करके कृतकृत्य होते हैं, उन गजानन गणेदाजीको 
मैं प्रणाम करता हूँ |? 

स्मातग्रक्रियामं जो पञ्चदेवोपासना प्रचलित है, उसमें 


भी गणेशजीका एक प्रमुख स्थान है | साथ ही भक्तिमार्गके 
आचायोँमें भी इनकी गणना है--- 
शेवं च वेष्णवं शाक्तं सौरं वेनायकं तथा। 
स्कान्द च भक्तिमार्गस्य दृशंनानि षडेव हि॥ 
“शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर) वैनायक और स्कान्द--ये 
ही भक्तिमार्गके छः ददान कहे गये हैं |? 
आहिक कमेंमें भी नित्य गणेशजीकी पूजाका विधान है | 
जेसा कि 'बृहत्पारादरस्मृतिःमें आया है-- 
विनायकाय होतच्या घृतस्याहुतयस्तथा ॥ 
सवंविष्नोपशान्त्यर्थं पूजयेद्यत्नतस्तु तम्‌। 
रणानां त्वेति मन्त्रेण स्वाहाकारान्तमादतः ॥ 
चतल्नो जहुयात्तस्मे गणेशाय तथाऽऽहुतीः । 
( वेश्‍वदेवप्र ४ । १७६-१७८ ) 


“बल्विश्वदेव-काल्मे गणेदाजीके छिये घीकी 
आहुतियाँ देनी चाहिये और सम्पूण विष्नोंकी शान्तिके लिये 
यत्नपूवंक उनका पूजन करे। पुनः “गणानां त्वा?--इस मन्त्रसे 
अन्तर्मे स्वाहाका प्रयोग करके गणेशजीके निमित्त आदर- 
पूवंक चार आहुतियोसे हवन करे ।?? 


महर्षि छोगाक्षिका कथन है कि विभिन्न देवता भिन्न-मिन्न 
प्रकारकी कामनाओंकी पूर्ति करते हैं, परंतु गणेशजी तो 
सभी अभिलषित वस्तुओंके प्रदाता है-- 


आरोग्यं भास्करादिच्छेच्छ्रियमिच्छेदुुताशनात्‌ । 
ईस्वराज्जञानमन्विच्छेन्मोक्षमिच्छेनादनात्‌ ॥ 
दुर्गोदिभिस्तथा रक्षां भेरवाद्चैस्तु दुर्गमम्‌ । 
विद्यासारं सरस्वत्या लक्ष्म्या चेश्वयंवर्धनस्‌ ॥ 
पावत्या चेव सौभाग्यं शच्या कल्याणसंत तिम्‌ । 
स्कन्दात्‌ मजाभिबृद्धि च सर्व चेव गणाधिपात्‌ ॥ 
सूतिभेदा महेशस्य त एते यन्मयोदिताः ॥ 

( लोगाक्षिरसृतति ) 

“सूर्यसे आरोग्यकी, अग्निसे श्रीकी, शिवसे ज्ञानकी, 

जनाद नसे मोक्षकी, दुगा आदि देवियोंसे रक्षाकी, भैरव आदिसे 

कठिनाइयेसे पार पानेकी, सरस्वतीसे विद्या-तत्त्वकी, लक्ष्मीसे 
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ॐ स्सृतियांमे श्रीगणेदा # 


एंशवय-बृद्धिकी, पार्वतीसे सौभाग्यकी, शची-इन्द्राणीसे कल्याण- 


परम्पराकी, स्कन्द्से संतान-वृद्धिकी और गणेशसे समी 
वस्तुओंकी याचना करनी चाहिये | ये सभी, जिनका मैने 
वणन किया है, महेश्वरकी विभिन्न मूर्तियाँ हैं | 


भगवान्‌ गणेश विष्नोंके अधिपति हैं, अतः उनके 
पूजनसे विष्नोंकी शान्ति होती है | इस विषयमें याज्ञवल्क्य- 
स्मृतिके आचाराध्यायमें एक समूचे प्रकरणका ही वर्णन दै, 
जिसे “गणपतिकल्पः कहते हैं | उसमें उल्लेख है-- 


विनायकः कर्मविब्नसिद्धयथ॑ विनियोजितः । 
गणानामाधिपस्ये च रुद्रेण ब्रह्मणा तथा ॥ 
९ (२७१ ) 


“ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णुने गणेशजीको क्मोमें विघ्न 
डालनेका अधिकार तथा पूजनोपरान्त उसे शान्त कर देनेकी 
सामर्थ्य प्रदान की हे । साथ ही पुष्पदन्त आदि गणोंके 
. अधिपति-पदपर भी नियुक्त किया है ॥ | 


अब आगे विनायकसे ग्रहीत जनोंके लक्षण और उसकी 
शान्तिके विधानक्रा वर्णन किया जाता है-- 


जो विनायकके चंगुळमें फेस जाता हे, वह खप्नमें 
अगाध जमे डूबता-उतराता है, गेरुए वस्त्रधारी मुण्डित 
सिरवाले पुरुषोंका दरान करता दै, मांसभक्षी पक्षियोंक्री 
सवारी करता है, चण्डालों, गधों ओर ऊँटोंसे धिरकर एक 
साथ बैठता है; चलते समय वह अपनेको इत्रुओंद्वारा पीछा 
किया जाता हुआ मानता हे, उसका चित्त विक्षिप्त रहता है; 
उसके सभी कार्य निष्फळ होते हैं; अकारण ही वह दीन वना 
रहता है; राज-पुत्र होनेपर भी उसे राज्यकी प्राप्ति नहीं होती | 
कुमारी कन्या अमीष्ट पतिक्रोः गर्भिणी स्रो संतानो, ऋतुमती 
गर्भको) श्रोत्रिय आचायंत्वको) शिष्य अध्ययनको, बनिया 
छामको और किसान खेतीके लाभको नहीं पाता । अतः 
उसकी शान्तिके निमित्त किसी पुण्य दिनमें विधिपूवक उस 
व्यक्तिको स्नान कराना चाहिये। स्नानकी विधि यों है-- 


उस मनुष्ये शरीरमें घी मिछकर पीली सरसोंक्ा 
उबटन लगावे; सिरपर सर्वोषधि और सर्वगन्धसे लेप करे । 
तदनन्तर उसे भद्रासनपर बैठाकर ब्राह्णांद्रारा खस्तिवाचन 
करावे | पुनः एक ही वर्णके चार कलशाँको किसी नदी या 
सरोचरके जउ्से पूर्ण करके मॅगावे ओर उन्हे भद्रासनके 
चारों दिशाओंमे क्रमशः स्थापित करे | फिर उन कलशांमें 
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सुड़साल, गजशाला, विमवट, नदीके संगम और कुण्डकी 
मिट्टी; गोरोचन) चन्दन आदि गन्ध और गुग्गुळ डाले | 
तत्पश्चात्‌ आचार्य उन्हीं कल्शोंके जलसे अभिषेक करे | 
अभिषेक्रके मन्त्र ये हें 


सहस्राक्षं झतधारस्रषिभिः पावनं कृतम | 
तेन त्वामभिषिञ्चामि पावमान्यः घुनन्तु ते॥ 
भगं ते चरणो राजा भगं सूयो वृहस्पति: । 
भरामिन्द्रश्च वायुश्च भगं ससषंयो ददुः ॥ 
यत्ते केशेपु दौर्भाग्यं सीमन्ते यञ्च सूर्धनि। 
ललाटे कर्णयररक्षणोरापसद्‌ ज्ञन्तु सर्वदा ॥ 
(२८१-२८३ ) 
“ऋषियोने अनेकों शक्तियों तथा बहुत-से प्रवाह द्वारा 
जिस जड़को पवित्र बनाया हे; उसी जलसे में तुम्हारा 
अभिप्रेक करता हूँ | ये पावन करनेवाले जळ तुम्हें पवित्र 
करें | अब राजा वरुण, सूर्य, बृहस्पति, इन्द्र, वायु और 
सपर्षियोने तुम्हें कल्याण प्रदान किया | ये जळ तुम्हारे बाल; 
सीमन्त, मूर्धा, ललाट, दोनों कानों और दोनों नेत्रॉमें जो 
दोभोग्य स्थित दै, उसका नाद करें | 


इस प्रकार स्नान कर लेनेके उपरान्त बायें हाथसे 
सिरपर कुशा रखकर दाहिने हाथसे गूलरके खुबासे सरसोके 
तेलका अग्निर्भ हवन करे | हवनका मन्त्र यों है-- 


सितश्च सम्मितञ्चेत्र तथा शालूऊटइटो । 
कूप्माण्डो राजपुत्रश्‍चेत्यन्ते स्वाहासमन्चितेः ॥ 
(२८५) 
“मित, सम्मित, शाल, कर्कट) कूष्माण्ड और 
राजपुत्र--इन नामोंके अन्तमं ( चतुर्थी विभक्ति और ) 
“स्वाहा? जोड़कर ( जैसे-सिताय स्वाहा ) हवन करना 
चाहिये |? 


तत्पश्चात्‌ चौराहेपर जाकर वहाँ सूप रखकर उसपर 
चारों ओर ङुशा ब्रिखेर दे | फिर उसपर चावल, 
तिलकी पीठीसहित मात; अनेको रंगोके पुष्प, चन्दन आदि 
सुगन्ध, मूली, पूरी, पूआ, छोटे-छोटे पूओकी गुंथी हुई 
माला, दही मिला हुआ अन्न, खोर, गुड़मिश्रित चावळका 
चूर्ण और लडुकी बलि दे | तदनन्तर प्रथ्वीपर सिर रखकर 
विनायकक्री साता अम्बिकाका उपस्थान करना चाहिये | 
उपस्थानका मन्त्र याँ है-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३६० 


* परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


Peo OOOO 


रूप देहि यशो देहि भगं भगवति देहि मे। 
ुत्रान्‌ देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे॥ 


“गवति ! आप मुझे रूप, यश, ऐखवर्य, पुत्र और 
चेन प्रदान करें तथा मेरी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करें |? 
इस प्रकार उन्हें अध्यं देकर दूब, सरसों और पुष्पोंसे भरी 
हुई अज्ञलि प्रदान करनी चाहिये | 


तत्पश्चात्‌ स्वच्छ वस्न, उज्ज्वल पुष्पोंकी माला और 
मळ्यागिरि चन्दन धारण करके यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन 
करावे और आचार्यको दक्षिणामें दो वस्त्र प्रदान करे । इस 
प्रकार विधिपूर्वक विनायककी पूजा करगेसे कर्मोके फल तथा 
सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है | जो महागणपतिकी सदा 
पूजा करके उनको चन्दन ळगाता है, उसे सभी सिद्धियाँ 
सुलभ हो जाती हैं | 


—Po MD 


श्रीवेष्णव-सम्मदाय एवं विशिष्टद्वेत्त-वेदान्तमें श्रीगणेश 


( केखक-प्राचार्यं ्रीजयनारायणजी मलिक, एम्‌० ए० 


श्रीवेष्णव-सम्प्रदाय एवं विशिशद्वैत-वेदान्तमें श्रीगणेशजी- 
का स्थान बहुत उच्च एवं विशिष्ट है । परमपदमें श्रीवैकुण्ठपति 
भगवान्‌ माया-मण्डलसे परे अखिल हेयप्रत्यनीक परब्रह्म 
सगुण साकाररूपमें सदेव वर्तमान रहते हैं, जहाँ नित्यसूरि 
सदा उनका दरांन करते रहते हैं | 
“ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।? 
( ऋचेद १ | २२। २०) 
इन्हीं नित्यसूरियोमे अग्रगण्य स्थान श्री अनन्त (शिषजी)तथा 
श्रीविष्वक्सेनजोका है । भगवान्‌ विष्णु रोष-पयङ्कपर विराजमान 
हैं ओर विष्वक्सेन उनके सेनानायक हैं | यह माया-मण्डल 
या लोला-विभूति, जहाँ भू-देवी या त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका 
राज्य है, नित्य-विभूत या त्रिपाद्विभूतिका प्रतित्रिम्बरमात्न 
हे | केवळ लीला-विभूति सच्व-रज-तमके कारण परिणामशीला 
है ओर परिणामवादके कारण सदैव बदलती रहती है, किंतु 
परमपदमे शुद्ध-सत्तके कारण वहाँक़ी विभूति शाश्वत और 
चिस्तन है | वहाँ मुक्तात्माओंका शरीर तथा सभी भोग्य- 
पदार्थ शुद्ध सत्तके वने हैं ओर वहाँ परिणामशीला प्रकृतिका 
अस्तित्व नहीं है। अतः वहाँ अक्षय यौवन, अनन्त सौन्द्य 
और अचिन्त्य माधुय है | लीला-विभूतिमें हम जो सौन्दर्य 
और माधुयंकी झलक देखते हैं, वह परमपदके दिव्य सौन्दर्य 
और माधुर्यका प्रतिविम्बमान्न है। पर. चाहे लीला-विभूति 
हो या नित्य-विभूति; परमात्मा सत्र हैं | परमपदमें माया- 
_ मण्डल्से परे परञ्रहम श्रीमन्नारायण भगवान्‌ हैं और लीला- 
रिभूतिमें भगवानका व्यूहुरूप विराजमान है | व्यूहरूपके 
अन्तर्गत षद्गुणसम्पन्न शेपशायी श्रीवासुदेव भगवान्‌ है | 
पर छीला-विभूतिमें परिणामशोळा प्रकृतिके कारण जन्म- 


( द्वय ) खर्णपदकप्राप्त, डिप ० एड्‌०, साहित्याचायं, साहित्यालंकार ) 


मरणका चक्र चलता रहता है; अतः सृष्टि-संचालनके लिये 
भगवानको दो-दो गुणोंसे सम्पन्न तीन रूप धारण करने पड़ते 
हैं, जि पाञ्चरात्रकी भाषामें संकर्षण) प्रयुम्म और अनिरुद्ध 
तथा पौराणिक भाषामें ब्रझ्मा-विष्णु-महेदा कहा गया है। ये 
सृष्टिसंचालन करते हुए उत्पत्ति-पालन-संहारका कार्य 
सॅमाळते रहते हैं | जब-जव अन्यायियों एवं अत्याचारियोंके 
उपद्रवसे सत्तपर रज और तमकी यवनिका आ जाती है, 
सानवतामें पद्युता घुस जाती है, मानवता उलट जती है, 
धका पतन और पापका उत्कर्ष होने लगता है; तब-तब 
शेषशायी वासुदेव भगवानका अवतार होता हे । भगवान्‌ 
शरीर धारणकर मानवताका संरक्षण और पथ- 
प्रदर्शन करने लगते हैं | 

परमपदमें जो परत्रह्म श्रीमन्नारायण हें, व्यूहरूपमें वे ही 
श्रीवासुदेवभगवान्‌ हैं। परमपदर्मे जो नित्यसूरि अनन्त हैं, 
छीला-बिभूतिमें वे ही श्रीझंकरजी हैं और परमपदमें जो सेना- 
नायक श्रीविष्यक्सेनजी हैं, वे ही लीला-विभूतिमें विच्नोंको दूर 
करनेवाले तथा सिद्धि और सफलताको देनेवाले गणोंके 
अधिनायक श्रीगणेशजी हैं | परमपदके सेनानायक ही लीला- 
विभूतिमं गणनायकके नामसे प्रसिद्ध हैं | विद्या और ज्ञानकी 
अधिष्ठात्नी देवी सरस्वती हैं तथा विद्या और : ज्ञानके 
अधिष्ठाता देवता श्रीगणेशजी हैं | यही कारण है कि प्रत्येक 
हिंदूके घरमें धनकी अधिष्ठात्री देवी "लक्ष्मी? तथा बिद्या 
एवं ज्ञानके अधिष्ठाता देव “श्रीगणेशःकी पूजा होती है | 

विशिष्टद्वेत-वेदान्तमे ‹अर्थ-पञ्चकः-जञानका बहुत बड़ा 
महत्त्व है । अर्थ-पश्नक-ज्ञानके अन्तर्गत पाँच विषयोंका 
समावेश है-- 
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१-स्रूप ( जीवात्माका स्वरूप ), 
२-परस्वरूप ( परमात्माका स्वरूप ), 
न ३-पुरुषार्थ ( अर्थ; घमं, काम; मोक्ष ); 
४-उपाय [ जीवात्माको परमात्मासे मिळनेका साधन 
क्या है अर्थात्‌ कमयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, प्रपत्तियोग 
( शरणागति ) तया आचार्याभियान ], 


५-विरोधी ( अर्थात्‌ जीवात्माको परमात्मासे मिळनेके 
मागम विघ्न ) कया हैं और वे कैसे दूर होंगे ! 


यहीपर श्रीगणेशजी हमारी सहायता करते हैं | जवतक 
साधन-पथके विघ्न दूर नहीं होंगे, तबतक हम परमात्माको 
प्रास नहीं कर सकते और ये विघ्न श्रीगणेशजीकी कृपासे 
दी दूर हो सकते हैं । 

विशिष्टद्वेत-वेदान्तके प्रवर्तक तथा थीवैष्णव-सम्प्रदायके 
आदि आचार्य सेनाधीश श्रीविष्वक्सेन स्वामी हैं, जिनका 
लीला-विभूतिमे नाम भीगणेशजी है। श्रीवैष्णवोकी गुरु- 
परम्परा इस यातको स्पष्ट करती है । विशिष्टाद्वैत वेदान्त एवं 
शरणागति-मार्गके प्रवतंक श्रीमन्नारायणभगवानसे लेकर 
श्रीरामानुज स्वामीतक दस आचार्य हुए है-- 


१-श्रीमन्नारायणभयवान्‌) २-श्रीलक्ष्मीजी, ३-सेनाधीश 
श्रीविष्वक्सेनस्वामी, ४-श्रीशठकोपस्वामी, ५-श्रीनाथ- 
मुनिसवामी, ६-श्रीपुण्डरीकाक्षस्वामी, ७-श्रीराममिश्रस्वामी, 
८-श्रीयामुनाचायस्वामी, ९-श्रीमहापूर्णंखामी और १०- 
श्रीरामानुजखामो । 

इनमेंसे भगवान्‌ और श्रीलक्ष्मीजी प्राप्य और आराध्य हैं। 
इनके अतिरिक्त आचायम भीविष्वक्सेनस्वामीका नाम 
सबप्रथम आता है । श्रीविष्वक्सेनस्वामीने ही शठकोप 
स्वामीको शरणागति-मन्त्रका उपदेश दिया | इसी शरणागति- 
मन्त्र तथा मन्त्रार्थकें आधारपर श्रीशठकोपस्वामीने द्राविडी 
( तमिळ ) भाषार्मे 'तिरुवायमोछिःनामक अन्थकी रचना 
की, जिसका संस्कृतर्मे अनुवाद एक हजार इ्लोकोंमे (सहस्त- 
गीतिःके नामसे हुआ और जिसकी टीका “भगवद्विषय)के 
नामसे प्रसिद्ध है । श्रीसम्प्रदायमें 'तिरुवायमोलिः या (सहस- 
गीतिःका स्थान बहुत भेष्ठ है । श्रीवेष्णबोंका मुख्य साधन 
प्रपत्ति ( शरणागति ) एवं आत्मसमपंण इसी 'सहह्वगीतिःपर 
अवलम्बित है । श्रीवेष्णवोर्मे भक्ति ओर प्रपत्तिके अतिरिक्त 
एक मुख्य साधन आचार्यामियान है । इसी अः्चायनिष्ठाके 
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कारण श्रीविष्वक्सेनस्वामी अथवा श्रीगणेशजी प्रथमपूज्य 
माने गये हैं | 


वैष्णवोंके चार सम्प्रदाय हैं-- 


१-भीसम्प्रदाय-यह विशिष्टाद्वेत-वेदान्तको मानता है | 
इसके प्रवर्तक श्रीरामानुजाचार्य हैं । 

२-मध्व-सम्प्रदाय--यह द्वेत-वेदान्तकों मानता दै, इसके 
प्रवर्तक श्रीमध्वाचार्यं हैं | 

३-श्रीविष्णुस्वामि-सम्प्रदाय--यद्द अद्धाद्वेत-वेदान्तको 
मानता है, इसके प्रवर्तक श्रीवल्लमाचार्य हैं | 

४-भीनिम्बाक-सम्प्रदाय--यह भेदामेद या द्वैताद्वैत- 
वेदान्तको मानता है। इसके प्रवर्तक श्रीनिम्बाकसवामी हैं । 

चारों वेष्णव-सम्प्रदायोने और इनसे उत्पन्न सब 
शाखाओंने मुक्तकण्ठसे विष्न-बाघाओंकों दूर करनेके लिये 
भ्रीगणेशनीकी आराधना स्वीकार की है। सभी वैष्णव- 
सम्प्रदायोने संसारकी सत्यता और भक्तिकी उपादेयता 
स्वीकार की है । संसार सत्य है और संसारमें सिद्धि तथा 
सफलता प्रा करनेके निमित्त श्रीगणेशजीकी आराधना भी 
आवश्यक है | खामी झंकराचार्यजीने परमार्थ-पक्षमें ब्रह्मको 
निगुंण और संसारको मिथ्या माना है तथा ज्ञानको हो ब्रहम- 
प्रासिका साधन बतलाया है; पर व्यवहार-पक्षमें उन्होंने भी 
संसारकी स्थिति तथा भक्तिकी उपयोगिता स्वीकार की है | 
इन्दोने ही व्यावद्दारिक जगत्में पञ्चदेवोपासना प्रचलित को, 
जिसमें भगवान्‌ गणपतिका स्थान सबोपरि है-- 

“ॐ गणपत्यादिपञ्चदेवता इहागच्छत इइ तिष्ठत ।? 

तान्त्रिक उपासनामें तो गणेशजीका महत्त्व है हो, वैदिक 
आराघनामें भी गणेशजीका स्यान बहुत ऊँचा है । 

“गणानां स्वा गणपति हवामहे ।! 

( झुड्यनु० २३ । १९) 

विशिष्टदवेत-वेदान्तने ब्रह्मको सगुण और संसारको 
सत्य माना है | ब्रक्ष यदि सत्य है तो ब्रह्मसे निकला हुआ 
संसार भी सत्य है । सत्यसे मिथ्या पदार्थकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । ब्रह्म दी जगतका उपादान-कारण और निमित्त- 
कारण है | ब्रह्मके अतिरिक्त और कोई पदार्थ दी नहीं है। 
“सवं खल्विदं अद्य नेह नानास्ति किचन ।! शंकरने इसी 
ब्रक्मको निगुंण माना है, पर रामानुजने इसे चिदचिद्विशिष्ट माना 
है; अतः सगुण है । चित्‌ ( चैतन्य जीव ) तथा अचित्‌ 
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I 


( अचेतन या जड प्रकृति )से बना संसार ब्रह्मका शरीर हैं | काछी एवं दुर्गा उन्हींकी शक्तियाँ हैं । परमात्माकी 


है ओर ईइवर इस संसारकी आत्मा | जिससे जगतके 
जन्म आदि ( सृष्टि, स्थिति और संहार ) होते हैं, 
( वह ब्रह्म है )-- 


जत्त्माद्स्य यतः।? ( ब्रद्मसू्न १। १।३) 

जिससे ,ये भूत ( प्राणी ) उत्पन्न होते, उत्पन्न 
होकर जिनसे जीवन धारण करते और मृत्युको प्रास 
हो जिनमें ही लीन होते हैं, उसे जाननेकी इच्छा करो । वह 
ब्रह्म है । 

“यतो वा इमानि भूतानि ज्ञायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्‌ विजिज्ञासस्व, 
तद्‌ प्रह्म ।? ( तेत्तिरीय उप०, भगुवह्ठी १। १ ) 

यह संसार ब्रह्मकी विभूति है और ब्रह्मसे ओत-प्रोत है | 
सवत्र ्र्मका प्रकाश है और सारा विस्व ब्रह्मसे 
ओत-प्रोत है-- 

'सीय राम मय सब जग जानी । फरडे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥? 
र (मानस १। ७] १) 
“इशा घास्यमिदं सव॑ यस्च जगत्यां जगत्‌।? 
( इंशावास्योपनिपद्‌ ) 
यह सारा विश्व ब्रह्ममय है और संसारके प्रत्येक नर- 
नारी भगवत्स्वरूप हैं | प्रत्येक नर-नारीका शरीर परमात्माका 
मन्दिर है | परमात्मा अनन्त अपरिमित प्रकाशके समूह हँ 
और जीवात्मा कर्म-संस्कारमें उलझा हुआ तथा अविद्याकी 
राखसे ढका हुआ प्रकाशकण ( चैतन्यकी चिनगारी ) है | 
इस माया-मण्डळमे परिणामवादके कारण जो सृष्टि-चक्र चळ 
रहा है, उसके सफळ संचाल्नके हेतु लीला-विभूतिमें 
: परमात्माको अनेक रूप घारण करने पढ़ते हैं | जब जैसी 
आवश्यकता पढ़ती है, परमात्मा वैसा ही रूप घारण कर 
ळेते हैं | 

एक ही ईश्वर मिन्न-भिन्न परिस्थितियोंमें मिन्न-मिन्न 
कार्य करते हे वे ही सृष्टि करते हैं, वे ही संसारका 
पालन और संहार भी करते हैं बे ही जळ देते हैं, चे 
ही रोशनी देते हैं और वे ही विध्न-बाधाओंका शमन करते 

हैं। वे ही ब्रह्मा हैं, वे ही विष्णु हैं, वे ही रुद्र हैं, वे ही 
इद्र हैं, वे ही वरुण, कुबेर, मित्र ( सूर्य ) तथा गणपति 


उन्दीको प्राप्त 


इम किसी रूपमे आराघना करें, 
दंगे । 


आकाशात्‌ पतितं तोयं यथा गच्छति सागरस्‌। 
सरवंदेवनसस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥ 


“नेसे आकाशसे गिरा हुआ जल अन्ततः समुद्रम चला 
जाता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण देवताओके प्रति किया गया 
नमस्कार भगवान्‌ केशवको ही प्राप्त होता है | 


गणेशजी वस्तुतः परमात्माके अवतार हैं । विष्नोंको 
दूर करनेके लिये तथा मनुष्यको सिद्धि ओर सफल्ता प्रदान 
करनेके निमित्त भगवानने ही गणेशका रूप धारण किया है । 
मारतके चिरस्मरणीय वैष्णव-फवि तुळसीदासजीने 
भीगणेशकी वन्दना की है-- 


जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करियर बदन । 
करड अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ 
( थीरामचरितमानस १ । १ सो० ) 
संस्कृत वाब्ययमें पाञ्चरात्रका साहित्य बहुत विशाल 
है | इसमें १०८ संहिताएँ हैं । उन्हीमेसे एक “श्रीविष्वक्रेन- 
संहिताः है, जिसमें भीगणेशभगवानकी दक्षिणपंथी 
आराघनाका विस्तृत वर्णन है । भगवान्‌ श्रीगणेशजीकी 
कृपासे ही मुसुक्षुओके सोक्ष-पथसे विष्न-बाघाओंका 
शमन होता है । यही “श्रीविष्वक्सेन-संहिता? हमें वतलाती है 
कि भगवान्‌ विष्वक्सेन ही लीळा-विभूतिमें गणेशजीके रूपें 
अवतीणं हुए हँ | भीविष्वक्सेन-संहितामें भगवान्‌ विष्वक्सेन 
हमें यतळाते हैं कि “परमात्मा अम्तर्यामीरूपसे सर्वत्र वर्तमान 
हैं; अतः ऐसा कोई मी स्थळ नहीं, जहाँ इमलोग छिपकर 
पाप कर सके । भगवान्‌ तो साक्षीरूपसे सर्वत्र हमारे 
कर्माको देख रहे हैं। अन्तर्यामी भगवान प्रत्येक प्राणीके 
अन्तःकरणमे वर्तमान हैं, अतः प्रत्येक नर-नारीको अपनी 
अन्तरात्मा--अपना अन्तःकरण पवित्र और निर्मळ रखना 
चाहिये । शरीवैष्णव-सम्प्रदाय एवं विशिष्टद्वेत-वेदान्तमे श्री- 
गणेशजीका स्थान भीविष्वक्सेनस्वामीके रूपमे बहुत ऊँचा 
है। वे सेनानायक और गणनायक तो हैं ही, साथ-ही-साथ 
देवताओंम और भीवेष्णव-सम्प्रदायके आचायमें भी 
प्रथम पूज्य हैं | 


RR “° (ए(_णण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# मध्य-सस्पदायमे श्रीगणेश # 


३६३ 


SSeS MMMM | 


मध्व-सम्प्रदायमें श्रीगणेश 
( ढेखक--भीभाऊ भाचायेजी टोणपे ) 


` मभ्व-सम्प्रदाय निगुण उपासनाका समर्थक नहीं; 
अपितु सगुण उपासनाको मानता है | इस सम्प्रदाये प्रत्येक 
देवताके सगुण रूपका घ्यान एवं पूजन श्रेष्ठ माना गया है । 
मध्व-सम्प्रदाय किसी भी देवताकी प्रत्यक्ष पूजा एवं घ्यानको 
मान्यता नहीं देता बल्कि सबंोकान्तर्यामी विष्णुकी पूजा एवं 
भ्यानको प्रश्रय देता है | जैसा कि मध्वाचार्यकृत 
'तस्वसंख्यानम्‌?का प्रारम्भिक श्‍लोक है-- 

स्रतन्त्रमस्वतम्प्रं च द्विविध तत्त्वमिष्यते । 

स्वतन्त्रो भगवान्‌ विष्णुभोवाभावौ द्विघेतरत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ तत्त्व दो प्रकारके ई--स्वतन्त्र एवं परतन्त्र 
भगवान्‌ विष्णु खतन्त्र तत्त्व हैं| अखतन्त्र अथवा परतन्त्र 
तत्त्व दो प्रकारके होते ईं--एक तो भावखरूप और दूसरा 
अभावस्वरूप | 


श्रीमन्मध्वाचायकृत तन्त्रसार एक उदाहरण 


मिळता है-- 


तन्न तत्र स्थितो विष्णुस्तत्तच्छकीः प्रयोधयन्‌ । 
एक पुव महाशक्तिः कुर्ते सर्वमअ्सा ॥ 


८उन-उन देवताओंमें स्थित रहते हुए अथवा उन-उनको 
अपने “अन्तर्गत? ( अधीन ) रखते हुए एबं उनकी शक्तियांको 
जाग्रत्‌ करते हुए एक ही महाशक्ति भगवान्‌ विष्णु समी कार्य शीम 
सम्पन्न करते हैं ।-इस इश्से प्रत्येक देवता अपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं रखता, अपितु विष्णुके ही अधीन रहते हुए वह 
कार्य करता है | यथा विष्नेश्वर ‘गणेशको ही लें) भगवान्‌ 
विष्णु जब विन्नेश्वरको अपने अधीन रखते हैं, तब वे उनकी 
विघ्नहारिणी शक्तिको प्रवोधित करते हैं | इस प्रकार गणेश भी 
सर्वलोकान्तयीमी विष्णुके अघीनस्थ देवता हैं | उनके 
अनुसार भीगणेशका भगवान्‌ विष्णुके अधीनस्थ देवताऑमे 
अठारइवाँ स्थान है | जेसी कि उक्ति है-- 


*विष्वक्सेनोऽशिनौ तौ गणपतिधनपावुक्तसेषाः पातस्था-!"** 
अन्य सम्प्रदार्योर्मे “श्रीगणेश्षाय नमः? कहते हुए गणेश- 
पूजन किया जाता है, किंतु मध्व-सस्परदायमे “कॅ अीगणेशा- 
ल्तर्गतविश्वम्भरमूतये नमः'--यह नमस्कार-मन्य पूजनके 


समय प्रयुक्त होता है । अर्थकी इष्टिसे विष्णुभगवानके अधीन 
श्रीगणेश कायं करते समय अपनी विष्नद्वारिणी शक्तिको 
जाग्रत्‌ करते हुए विश्वम्भर अर्थात्‌ समस्त विश्वका पालन 
करनेवाले होते है। | 


मध्व-सम्प्रदायमे श्रीगणेशको आकाशका अभिमानी 
देवता माना गया दै । “श्रीमन्मध्वाचाय-सिद्धान्त-सार-संग्रहः 
पुस्तकके अन्तर्गत 'पञ्चभूत-प्रकरणश्मे यह उल्लिखित दै--- 


“तग्र शाग्दादाफाशोत्पत्तिः । तदृसिमानी विनायकः ।? 


तात्पयं यह कि शब्दसे आकाशकी उत्पत्ति होती दै । 
उसके अभिमानी देव विनायक अर्थात्‌ गणेश हैं | यह नाम- 
मन्त्र भी इसी सिद्धान्तको प्रतिपादित करता दै-- 


'छ आकाशात्मने आमद्दागणपतये नमः ।! 


मध्व-सम्म्रदायमें आकाशके दो रूप माने गये ईँ । एक 
व्यक्त आकाश और दूसरा अव्यक्त आकाश । व्यक्त आकाश- 
से दिक्‌ और कालके ज्ञानका बोघ होता है तथा अव्यक्त 
आकाश अनन्तकोटिब्रझ्माण्डनायक भगवान्‌ विष्णुके 
प्रकाशपुक्षमय शरीरम दी व्या्त है । उनकी 'नामिःसे शब्द- 
की उत्पत्ति होती है; अत्तः शब्द या वाणीके देवता गणेश 
हैं। इसलिये गणेशको “नाम्याकाशाभिमानी गणेश? कहा गया 
है--“नाम्याकाशाभिमानी गणेक्ञः ।? 


पाणेशपुराणःके धाणेशसहस्तनामस्तोत्रःम गणेशजीको 
ध्षप्रप्रसादन? नामसे सम्बोधित किया गया है-- 
'महागणपतिद्ुद्धग्रियः क्षिप्रप्रसादूनः ।' 
इसका अर्थ है--शीम्र कृपा करनेवाला या शीघ्र 
प्रसन्न होनेवाला; मध्व-मतमे भी गणेशको 'क्षिप्रप्रसादः कदा 


. गया है | इस सम्प्रदायमें क्षिप्रप्रसादन गणपतिका अष्टाक्षर 


मन्त्र इस प्रकार है-- 
"व क्षिप्प्रसादाय नमः ४४? 


उक्त मन्त्र मध्वाचायप्रणीत “तत्त्रसाएमें उस्छिखित 
है| इस मन्त्रके द्रष्टा महर्षि कोशिक हैं एवं इसका छन्द 
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गायत्री है । मध्व-मतमें क्षिप्रप्रसाद-गणपतिका भ्यान इस 
ना 
रक्ताम्बरो रक्ततनू रक्तमाल्याचुलेपनः । 
सहोद्रो गजमुखः पादाद्न्ताङ्लुशाभयान्‌ ॥ 
विश्नद्‌ ध्येयो विन्नहरः कामद्स्स्वरया ह्ययम्‌ । 
अर्थात्‌ रक्त वस्न पहननेवाले, रक्त वण, रक्त माला 
एवं रक्त चन्दनसे सुशोभित, विशाल उद्रशाली, भुजाऔमें 
पाश, दन्त, अङ्कुश एव अभय-मुद्राको घारण करनेवाले, 
विभहर्ता, शीघ्र कामनापूति करनेवाळे गजाननका भ्यान 
करना चाहिये |? 
गणेशजीका द्वितीय ष्यान-मन्त्र इस प्रकार है-- 
गजाननं चतु्ाहुं लम्बक॒क्षि सितम्रभम्‌ । 
७०० “०” ° ° ° “ ° 'लम्बयज्ञोपवीतिमस्‌ ॥ 
वामहस्तेन सुख्येन संगुहीतमहाफलम्‌। 
इतरेण तु हस्तेन भग्नद्न्तपरिग्रहस्‌॥ 
भपराभ्यां च हस्ताभ्यां पाञ्ञाछ्ुशवराभयान्‌ । 
आरब्धकर्मनिर्विष्नफळं दुग्धे यथेप्सितम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ 'गजानन गणेश चतुर्भुज, लम्बोद्र, झुभ्रकान्ति- 
वाले," लंबा यज्ञोपवीत घारण करनेवाले, मुख्य वाम करसे 
महाफल लेनेवाले दक्षिण करसे खण्डित दन्त घारण करनेवाले एवं 
अन्य दो करोसे पादा, अङ्कुशा, वर और अभय मुद्रा घारण 
करनेवाले, प्रारम्भ किये हुए कार्यको निर्विन्न रूपसे समाप्त 
करनेवाले और मनोरथ पूण करनेवाले हैं | 


माच्च कवियोंकी इष्टिमें गणेश 


' मध्वःसम्परदायमें कुछ ऐसे महान्‌ कवि हुए हैं, 

जिन्दने अपने जीवन-कालमें मध्व-साहित्यको अपने भक्ति- 
गीतोंद्वारा पोषित किया है और समृद्ध बनाया है । इन 
कविर्याने, जो मध्वससम्प्रदायके अनुयायी हैं, गजानन 
गणेशकी स्तुतिं बड़े दी सुन्दर ढंगसे की है । मध्व- 
सम्प्रदायकी दास-परम्परामै पुरन्द्रदास) जगन्नायदास, 
विद्ठळ्दास आदि भक्त-श्रेष्ठ कन्नडभाषी कवि हैं । इन 
कवियोंने अपनी भक्ति और विद्वत्तासे कन्नड़-साहित्य-जगत्‌- 


को आलोकित किया है | पुरन्द्रदासजीका समय १४८४ से 
१५६४ ई० तक माना गया है । ये दक्षिण भारतके प्रसिद्ध 
कवि थे | जगन्नाथदास और विद्वलदास भी मध्व-सम्प्रदायके 
श्रेष्ठ कवि हैं | दासभेष्ठ पुरन्दरदास गजानन श्रीगणेशकी 
वन्दना करते हुए कहते दै-- 


गजवद्नाबेडुवे । गौरीतनया, 
न्रिजगवंदिताने। सुरनरपोरेदने। पाशांकुशधर परमपवित्रा॥ 
मूषकवाहना । सुनिजनप्रेमा, 


मोदुदिंदलिनिंम पादुवतोरो । साधुवंदितने । 
आद्रदिंदलि । सरसिजनाभ भ्रीपुरंद्रविद्वकन, 
निरत नेनेवते भरद्वि द्यमाडो ॥ 


अर्थात्‌ “गणेश | में तुम्हारी आराघना करता हूँ । 
हे गौरीपुत्र | तीनों लोकोमें वन्दित होनेवाले, देवोंके प्रिय, 
पाश और अङ्कुशधारी, परम पवित्र देव, मूषक ( चूहा )- 
वाइनवारे, मुनियोंके प्रिय गणेश तुम जो साधुजनाँद्वारा 
बन्दित हो, मेरा उद्धार करो। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान 
करो किं मैं नामिमें कमल घारण करनेवाले विष्णुका 
निरन्तर ध्यान कर सकू | हे गणेश | मेरे ऊपर दया करो |? 


श्रीविद्ठळदासजी गणपतिभगवानकी स्तुति करते हुए 
कहते ह-- 


वंद्सुवेचु श्रीगणराया, वरगणराया । 
सुरसुनिकिंनरसंस्तुतिचयो, हरगौरीसुतपंकजसूर्य । 
आनंदृवको टट नीसलहो विघ्नेशा ॥ 


अर्थात्‌ “हे गणराज गणपति | में तुम्हारी वन्दना 
करता हूँ | दुम सभी देवताओंमें ऊचे हो। देवता, ऋषि- 
मुनि-नर आदिकी संस्तुतिके तुम विषय हो | ये लोग 
तुम्हारी ही स्तुति करते हैं | शंकर ओर पावंतीके पुत्र | 
तुम कमलके समान कोमळ एवं सूयके समान प्रकाशमान 
हो। हे विभहत्ती | मुझे आनन्द प्रदान कर मेरा उद्धार करो |? 


इस प्रकार हमें मध्व-सम्प्रदायके गणेशभक्त कवियोंके 
भक्ति-गीतोंका अवलोकन प्राप्त होता है। मध्व-सम्प्रदाय 
भीगणेशको विष्णुके अधीन मानता है और विष्णुके 
माध्यमसे गणेशकी पूजा या ध्यानको प्राथमिकता देता है । 


"णव 
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* श्रीरामोपासनार्म भगवान्‌ गणेश ॐ 


३६५ 


क्क ्ब््व््व्व् MND) 0 
श्रीरामोपासनामें भगवान्‌ गणेश 


( ढेखक--पं० श्रीअवधकिशोरदासजी औवेष्णव “प्रेमनिधिः ) 


भीरामोपासक भगवान्‌ गणेशके प्रति अत्यन्त आद्र- 
माव रखते हैं। प्राचीन तथा अर्वाचीन भीराम-साहित्यका 
अन्वेषण करनेसे भगवान्‌ गणेशके प्रति भ्रीरामभक्तोकी 
भावनाका स्पष्टीकरण हो जाता है। यों तो भीरामोपासक 
'सीयराम मय सच जरा जानी। फरउँ प्रनाम जोरि जुग 
पानी ॥' (मानस १।७। १) का आदश अपने 
जीवनमें चरिताथ करनेका पूर्णतः प्रयत्न करते ही रहते 
हैं, इसलिये सनातनघमके पञ्चदेवोंके प्रति उनका विशेष- 
सम्मान होना स्वाभाविक है | यही कारण है कि श्रीरामानन्द- 
सम्प्रदायके अनेकानेक मन्द्रिमिं भीदनुमानजी तथा भ्रीगणेश- 
जीके विग्रहोंकी स्थापना इष्टिगोचर होती दै । 
परबक्ष श्रीरामके अनन्त नाम हैं, अनन्त रूप हैं। 
अतएव शुक्लयजुर्वेद २३ | १में 'गणानांत्वा गणपति< हवामहे*"* 
"°° इस मन्त्रके द्वारा परत्रह्मको 'गणपतिः-नामसे पुकारा 
गया है । शास्त्रों एवं संताने नाम तथा नाम-जापकमें एक- 
रूपता मानी है | भगवान्‌ शीगणेशजी श्रीराम-नामकी 
अनन्यनिष्ठाके कारण ही प्रथम पूज्य माने गये हे :-- 
"महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥' 
( मान्त १। १८।२) 


जिस प्रकार मन्त्र तथा मन्त्र-जापकमें एकरूपता मानी 
गयी है, उसी प्रकार भगवान्‌ एख भक्तमें भी अभेदान्वय 
सम्बन्ध स्वीकृत है-- 
अक्ति-भक्त-भगवंत-गुरु चतुर-नाम षपु एक । 
इनके पद-बस्दन किए नासत बिष्न अनेक ॥ 
( भक्तमाळ--१ ) 
GT 
संत-भगवंत भअंतर-निरंतर नहिं''''"'*"' ’ 
( विनयपत्रिका ) 


भगवान्‌ गणेशको यदि भीराम-मक्त-शिरोमणि मानते हैं 
तो भी 'राम ते अधिक राम कर दासा” तथा "आराधना" 
नो सर्वेषां दिष्णोराराधनं परम्‌। तस्मात्‌ परतर देवि तदी- 
थानों समचेनम्‌.॥ ( पद्मपुराण ) इस दृष्टिकोणते भीरामो. 
पाखकोदारा भगवान्‌ गणेशका पूजनाराघन होना शास्र एव 


सम्प्रदायके अनुकूल है । इसे अधिक स्पष्ट करनेके लिये 
श्रीरामानन्द-सम्प्रदायके सबमान्य शास्त्रीय ्रन्थां एवं भीराम- 
भक्त-संतांके वचनोंके कतिपय उद्धरण कल्याणोपासकोके 
सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं :--- 
विष्नं दुर्गा क्षेत्रपालं च वाणी चीजादिकांश्रासिदेशादिकाश्र। 
पीठस्याङध्रिष्वेषु धमोदिकांश्र नम्पूवासास्तस्य दिक्ष्वचेयेष्व ॥ 
( औरामपूवतापनीयोपनिषद्‌ १० । ३ ) 
विघ्न गणेश, दुर्गा क्षेत्रपाल ओर सरस्वती, इनके 
आदिमिं इन्दींके “बीज? लगाकर "ॐ चिं विष्नाय नमः? “क 
दु दुगोये नमः? इत्यादि रूपसे--इन चारोंका पीठके ऊपर 
यथास्थान पूजन करे । पीठके पायोमें घमं आदिका 
आग्नेय आदि कोणोंमें तथा अघर्म आदिका इन 
पार्योके पाइवंवर्ती पूर्वादि दिशाओंमें पूजन करे |? 
भीराम-पूजन-पीठमें विघ्नेश भगवान्‌ गणपतिका ददी सर्व- 
प्रथम नाम लिया गया है | इसी प्रकार-- 
गणाधिप नमस्तुभ्यमिद्दागच्छ गजानन । 
पूर्वभागे समातिष्ठ पूजन ाद्यतामिदुस्‌॥ 
( भीरामाचापडति १ । ३ ) 
इस मन्त्रके द्वारा श्रीरामाचौ-महायज्ञमें भगवान्‌ गणेशके 
पूजनका विघान है । 
“गणेशादिचितुणौ तु राम्ाङ्गस्वं प्रतीयते । 
सर्वे वेदाः स्तुवन्तीति सासान्यश्नुतिचोद्नात्‌ ॥ 
( भीरामाचंनचन्दरिका, परल--१ ) 
(सब वेद्‌ जिनकी स्तुति करते हैं ।? इस सामान्य शुतिके 
विघानसे गणेश आदि चार देवता श्रीरामके अंग प्रतीत 
होते हैं |? 
४७ नमो रामभद्राय रं गणेशाय ते नसः ॥› 
( भीरामाचनचन्द्रिका, पटन-२ ) 


भीअगस्स्यसंहितान्तगंत--‹रामाचेनचन्द्रिका?के इस मन्यमें 
भी श्रीरामभद्रजूके साथ ही भीगणेशजीको नमस्कार किया 


गया है। 
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३६६ 
विश्ेश्राय वरदाय सुरभियाय पासक संत-साद्दित्यकारोंके श्रीगणेश-सम्बन्धी वचनोंका 
लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । संकलन यदि किया जाय तो लेखका कलेवर अतिबृहत्‌ हो 
नागाननाय शुतियज्ञविभूषिताय जायगा | अतः उसमेंसे यत्किचित्‌ ही उदाहरण पाठकाके 
गोरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ आत्मतोषाथ दिये जा रहे हैं | 
. ( औसीतायश-पद्धति ) ज्ञो सुमिरत सिधि होइ गननायक करियर बदन । 


करउ अनुझह सोट बुद्धि रासि सुभगुन सदन ॥ 
( रामचरितमानस १। १ ) 


“गाइये गनपति जगबंदुन |? ( विनयपत्रिका १ ) 

इतना ही नहीं) उन्होंने लोक-मरयौदा-संरक्षणार्थ अपने 
परमाराध्य भगवान्‌ श्रीराम तथा परमाराध्या जगजननी 
जनकनन्दिनीजू एवं शीरामचरितमानसके' ` अन्यान्य 
विशिष्ट पात्रोद्वारा भी समयानुसार भीगणेशजीका स्मरण- 
पूजन-पार्थनादि करवाया है, जो भीतुळसी-साहित्यके 
सर्म्ञोको सुविदित ही है । 


नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय .ते नमः। 
नमस्ते रुद्ररूपाय करिरुपाय ते नमः ॥ 
( औीरामयश्च-पद्धति ) 
- ईन मर्न्वोद्ारा औसीताराम-युगळप्रसुके महायज्ञाचन- 
के अवसरपर भी भ्रीगणेशजीकी आदरपूर्वक पूजा तया 
प्राथना की जाती है । 


गणेश पार्वती शम्भु सूयं विष्णु सनातनम्‌ । 
सारुतिं नारदं नत्वा वाल्मीकिं कविपुगवस्‌ ॥ 


> ( बा्मीकीय कान्योपनिक--१ ) ीसीताराम-रहस्योपासक, रसिकशिरोमणि तथा भीराम- 
यहापर भी समी औराम-प्रिय-परिकरोंके साथ भीगणेश- चरितमानसके सम्माननीय सर्वप्रथम टीकाकार भीखामी 
जीका सर्वप्रथम सादर स्मरण किया गया है | करुणासिन्धुजी महाराजने अपने रहस्य-अन्थकी वन्दनामे भी 
नित्यं नौमि गुदं गणेश्वरमरज देवो तथा भरती भीगणेशजीका अभिवन्दन किया है-- 
शेषं चैव तथा शिवं कपिवरं व्यासं च कुम्भोद्भवस्‌। आगनेस, श्रीसंसु, ब्रह्मश्री, सरस्वतीश्षी | 


सुरसरि, श्रीगोरि, चंद्र श्रीसूयं, यतीश्नी ॥ 
( रसमालिका--१ ) 
अनन्य भीरामोपासक संत श्रीरघुनाथदासजी 
“रामसनेही? ने अपने सुप्रसिद्ध अन्य “विश्रामसागरः में 
भीगणेशजीके प्रति क्या ही सुन्दर भाव व्यक्त किया है-- 
पुकरदून करिषदन सदन सुख के, छुसनासक । 
हैसतनय गन ईस, सीस रजनीस-प्रकालक ॥ 
ऋद्धि-सिद्धि देत, लेत हरि कुमति न जागत | 
जो सुमिरे मन छाय, विन्न ता जन के भागत ॥ 
जय-जय गनेश गिरिजासुवन, सुवन विदित जस अघहरन । 
“र॒घुनाथदास? बंदून फरत बार-बार गनपति-चरन ॥ 


भीसीतारामजीकी अन्तरङ्ग निष्ठामे रस-मञ्ज संत; 


वाल्मीकिं च सुरषिमेव सझुक तीर्थ सरय्वादिक 

साकेतादिपुराणि रामचरणञ्चाम्तःपुरानम्द्द्स्‌ ॥ 

( ओमद्रामपवनात्मजचतुदंशरहस्थ--..८ ) 

इस वन्दनामें भी सर्वप्रथम भ्रीगणेशजीकी ही 
गणना की गयी है । 
आसीता रघुनायकश्च गिरिजा शम्भुर्गणेश्चसतथा 
नन्दी षण्युखलक्ष्मणो च भरतः कजोद्भवः ननुहा । 
सर्वे ते झुनयः सुराश्च दितिजाखीर्थानि नयो नदा 
दिक्पालाः शशिभास्करी च हनुमान्‌ कुव॑स्तु वो सञ्गळस्‌ ॥ 

( भानन्दरामायण-विवाहकाण्ड--४ । १ ) 


भीदाशरथि राममद्रजूके साय राजकुमारोंके विवाह-प्रसङ्गमे 


आशीर्वादात्मक मङ्गछाचरण करते हुए 'मंगळभवन अमंगळ 
हारी” श्रीसीताराम एवं श्रीगोरीशंकरके साथ ही ध्ीगणेशजी 
- भी आपका मङ्गळ करें?) ऐसी शुम कामना की गयी है | 


` अर्वाचीन ीरामानन्दीय-भीवैष्णव-संत-साहित्यकारोंमें 
कविःकुळ-सम्राट्‌; भीराम-भक्त-शिरोमणि श्रीमद्रोखामी 
वुळसीदासजी महाराजसे ळेकर अद्यावधि-पर्यन्त औरागो- 


जिन्होंने अपने भौतिक पुरुष-शरीरका भी बादशाही परीक्षाके 
समय अपूर्वभावनासय दिव्य सखीखरूपमे दर्शन कराया 
या, ऐसे विलक्षणभाबुक श्रीबालाअळीजीने भी अपनी 
“्यानमञ्जरीःमें भ्रीगणेश-वन्दना करना नहीं छोड़ा-- 


श्रीरघुबर गुरुचरन तरन भवसागर जळ के | 
विष्नहरन ` ` सुख-स्ानि, दानि विद्या-युधि-यक के ॥ 
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भीयुगळनाम-लीला-घाम तथा स्वरूपके अनन्योपासक, 
जिन्होंने चौरासी लक्ष योनियोंसे जीवॉको विमुक्त करनेहेतु 
चौरासी सद्ग्रन्थोंकी रचना की दै तया शयनावस्थामें भी 
जिनकी वाणीसे श्रीसीतारामनाम-ध्वनि होती थी, ऐसे परम- 
भावावेशी, रसिकाम्रणी, संतशिरोमणि भ्रीखामी युगलानन्य- 
शरणजी मदाराजने अपने अन्थोमें भीगणेशजीके प्रति 
भाव व्यक्त किये हूँ—- 
शीगोरीस-सुवन सरस, सदव सुमति शुन-ऐन | 
मंगळकरन सुचरन नित, नमो समथन मद्‌ मैन॥ 
( भीसीतारामनामप्रताप-परकाञ्च ) 
भीसुपमा-सुद-मोद-निथि, सथ विधि रिधि-सिघि-दानि । 
बंद बोध विचित्र बरदायक गुर-गुनखानि ॥ 
( उज्ज्वल-उत्कण्डा-विळास ) 
भीमिथिला-रस-रसिक, मधुर-भाव-विभोर संत भ्रीप्रघान 
कविंजीने भी अपने अन्थोंके मङ्गलाचरणे शीगणेशजीकी 
वन्दना की है-- 
जय गनपति गिःरेजा गिरिजापति, जयति सरस्वतिसाता । 
जय गुरुदेव केसरीमंदन, 'चरन-फमळ सुखदाता ॥ 
( रामकळेवा-रहस्य ) 
जय गनेश गिरिजा अहेस जय, जय भारती-भवानी | 
जय सियराम भरत रिपुसूदन, ळखनळाळ सुखदानी ॥ 
( रामदोरी-रहस्य ) 
. संतभगवन्तमे अनन्य निष्ठा एवं अटूट विश्वास 
रखनेवारे, जिनके लिये भक्तवत्सल भगवानले ख्यं पहरेदारका 
कायं किया तथा भीसरयू महारानीने अपने विमळ जलको ही 
दिव्य घृत बनाकर संतसेवार्थ जिन्हें समर्पण किया, ऐसे 
महात्मा शीखामी रघुनाथदासजी महाराजने भी आीगणेश- 
वन्दना की है-- 
“श्चीगुरुूअताप्‌ उर आनि के, प्रथम पद बंदन फरों-- 
गननायक विनायक को ॥! 
( हरिनाम-स्मरणिका ) 
शरीसीताराम-लीला-रस-केछि-निरन्तर-निमअ-रसिक-संत भी- 
शानाअळीजी महाराजने भी, जिनके प्रेम-रस-मरे पर्दोका 
श्रवण-मनन करते ही रसिकोंका मन दिव्य भावनामें मझ 
शे जाता है; औगणेशजीका सप्रेम स्मरण किया है-- 


बानी गौरीसपद्‌, गनपति कविवर सेस। 
समीक सादिक अमित, तिव सों रहि उपदेस ॥ 
(.ओलियवरकेकिपदावली ) 


समस्त श्रीतुलसी-साहित्यके विलक्षण टीकाकार श्रीवेज- 
नायजीने भी भ्रीगणेशजीका मङ्गलमय वन्दन किया है-- 
श्रीसीतापति पद्‌ सुमिरि, श्रीगुरुचरन मनाय । 
जिघ्नहरन ग़ननाथ-पद  मंगळ-मोदु-निकाय ॥ 
( ीडुभावशतक ) 
भीसीताराम-परतत्त्व-प्रकाशक, स्नेह तथा वैराग्यके 
सजीव सहिग्रह। वेद-वेदान्त एवं तन्त्र-विद्याके प्रकाण्ड 
पण्डित ओमन्सैथिली-पद-पद्म-पराग-सानस-मधुप श्रीकाष्ठ- 
जिइ--श्रीदेवखामीजीने तो भीगणपतिको भीराममन्त्रका 
मूर्तिमान्‌ खरूप ही माना है--- 
मंत्रमय गनेस  बिष्नहरन सदा गाइये। 
प्रथम जाहि गाय-गाय सकल सिद्धि पाइये॥ 
मंत्र छो सरूप सोई गजमुख ठराइये। 


संत्रभाग चारिञ्चुजा भालचंद्र ध्याइये ॥ 
अंकुस-सी दूय ज्ञानरूप सो बढाइये। 
सददर सिंदूर सीस सोदक फल आइये ॥ 
सक्तमान एकदंत केवळ सुखदाइये । 
देव-देव अक्तन के मानस में आइये॥ 
( वेराग्य-प्रदीप-१ ) 


एवंविघ अन्यान्य श्रीरामभक्त कवियोंने भी अपनी 
भब्य भावनाद्वारा भीगणेशजीका स्मरण-कीतंन किया है--- 

एकरद्नवारे सुभिर, बंदि ज्ञुगलपद-कज्ञु । 

गिरिजा सुअन करहु मम पून मनोरथ मन्जु ॥ 

( रामशिरोमणि ) 
गनपति-गो-द्विज-सारदा, सहददि-सुनि-देव-दिनेस | 
चिधि-ससि-सुरसरि, सात्तु-पितु-नारद-उमा-मद्देस ॥ 

( औसीतारामीय-प्रथम पुस्तक ) 
मनद गनपति चरन इमेसा ॥ 
जिनकी कृपा चिष्न सब नासे 
छूटत कठिन केसा ॥ 
“कंचनकुर्देरि? कृपा करि दीजे-- 
सिय-पिय-अम-परेसा un 
( कबन्ननकुसुमाअलि ) 
सब विघ्नहर गननाथ सारद्‌, गिरिसुता हर ध्याइ के । 
अयवत्‌ सरूप समख-साधुन के चरन चित लाइ के ॥ 
सियरामपदःपंकज-मधुप सब भक्तवृन्द मनाइ के। 
सियराम-भ्रेम-अवाह बरनौं शुरुचरन सिर नाइ के ॥? 
( ओसीताराम-्रेम-रवाह ) 
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भून्नकेठु संकर-सुअन, सिद्धिसदन-गननाथ । 


कृपा करिय मंगलकरम, नावी. तव पद माथ ॥ 


गुण-गानपरक एक मधुर पद देकर इम इस लेखको 
समाप्त करते हैं-- 


( सरयूचाळीसा ) पे उभा, अहाँक नन्दुन । 
राजस्थानके भ्रीराम-रसभरित, अम्रतमय काव्यप्रणेता देखते-देखते सेका जगत-बंदन ॥ 
भीअगरुतलाळजी माधुरने अपने :श्रीमदू-राम-रसासृत काव्यमे [क तिठा कपि, 
भीगंगेशजीकी क्या ही सुन्दर वन्दना की है-- वडी क 
2 ताइस भए $ 
उ आ Fo गनाधिप-बिष्नवाधा-निकन्दून ॥ १ ॥ 
, सुजस, सुख ) he कनि हसरा पर दृष्टि फरधु, 
भब्य-भाच भरथु, 
अन्तमं श्रीमिथिळा-रस-मोदःप्रमोद्‌-भरित, भीसीताराम- सरदे व सकळ, 
विवाहोत्सवर्मे परमानन्द-रस-छइरी लहृरानेवाले, अनन्य- अम-मेदक फदून ॥२॥ 
अन्तरज्ञ-भावना-विभोर भावुक, भक्त श्रीमोदलताजीके द्वारा किछु चाहे छी प्रभु-गुन-गावक, 
भीमिथिलेशराजकिशोरीजीकी परमप्रिय मातृभाषा-मैथिलीमें कहिओन “मोद'फ उर में भावक; 
. सुरचित श्रीराम-नाम-निष्ठा, परिक्रमाके प्रचण्ड प्रताप एबं सत्पय दरसावळ, 
अपने अखण्ड आत्मविश्वासका दिग्दशंक तथा श्रीगणेश- नसावक द्ूंदन ॥ ३॥ 
—D OS Or 


योगसाथनामें श्रीगणेशका स्वरूप-चिन्तन 


अनन्त, अखण्ड, अव्यक्त; परम ज्योतिःस्वरूप तथा 
सर्वथा चिन्मय परमात्माकी सर्वब्यासिका अनुभव अथवा 
बोघ ही “योगः है । इस आध्यात्मिक रहस्यका परिशीलन 
भगवत्कृपा तथा सत्सङ्गसे ही सहज सम्भव है | भीगणेशजीको 
बट्चक्रसाधनायोगका आधार स्वीकार किया गया है | वे 
मूलाघार-चक्रमें संस्थित रहते हैं । इसी मूलाधार-चक्रे 
कुण्डलिनीको जगानेकी साधना आरम्भ होती है । मूलाधारसे 
निम्न भागमें गोळाकार वायुमण्डल है | उसमें वायुका बीज 
ध्यःकार स्थित है। उस बीजसे वायु प्रवाहित होती है । 
उससे ऊपर अग्निका त्रिकोणमण्डल है | उसमें अग्निके 
बीज “रकारसे आग प्रकट होती है। वायु तथा अग्निके 
साथ मूळाधारमें खित कुछ-कुण्डल्नी सोयी हुई सर्पिणीके 
आकारवाळी है | वह स्वयम्भूलिज्ञको आवेष्टित करके सोती 
है | उसे जगाकर ब्रह्रन्रतक्र ले जाया जाता है तथा वहाँके 
अमृतमें निमग्नकर आत्मचिन्तन किया जाता दै, ऐसा 
वर्णन नारदपुराणके पूर्व-भागके ६५वें अध्यायमें मिलता है | 
मूलाघारचक्र--आधारपद्मका ध्यान करनेपर योगीका पाप- 
समूइ नष्ट हो जाता है | 
मूछपझ यदा ध्यायेद्‌ योगी स्वयम्भूङिङ्गकम्‌ । 
तदा ततक्षणमात्रेण पापीघं नाशयेद्‌ घुवम ॥ 
| ( शिवसंहिता ५ । ९६ ) 


दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान है | स्वाधिष्ठान-कमळके ध्यानसे 
योगी दिव्य सौन्दर्यसे सम्पन्न हो उठता है | तीसरे मणिपूर- 
चक्र-कमलके ध्यानसे योगीकी सारी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं | 
वह शोक-रोगपर विजय पाता है । अनाहतचक्र-कमल चौथा 
है; इसके ध्यानसे योगी त्रिकालज्ञ होता है | पाँचवें विशुद्ध- 
चक्र-कमलके ध्यानसे वह वेदज्ञ बन जाता है | इस चक्रका 
भ्यानी जब क्रोधयुक्त नेत्रसे विश्वको देखता है; तब त्रिलोकीको 
प्रकम्पित कर देता है | छठे आज्ञाचक्र-कमलके ध्यानसे योगी 
साक्षात्‌ विश्वनाथका दर्शन करता है और दुःख-शोकसे परे 
हो जाता है-- 
“पुमान्‌ परमहंसोऽयं यज्ञात्वा नावसीदति ॥? 
( शिवसंहिता ५ । ११० ) 
योगी उपयुक्त चक्रकमछोंका ध्यान करते हुए ब्रह्मरन्भमे 
स्थित सहस्तार-पद्मसे प्रवाहित अमृतका पान करता है | यह 
दिव्य सहसार-पद्य युक्ति प्रदान करता है । इसका नाम 
(केलास? है | कुण्डलिनी--जीवशक्तिको जाग्रत्‌ करते हुए 
आत्मा-चेतन्य जीव इस केलासमें शिवका साक्षात्कार कर 
अमरपदमे प्रतिष्ठित हो जाता है-- 
अत उध्वं दिव्यरूपं सहस्रारं सरोरुहम्‌ । 
ब्रह्माण्डाख्यस्य देहस्य बाह्य तिष्ठति मुक्तिदम्‌ ॥ 
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` कैछासो नास तस्यच महेशो यत्र तिष्ठति । 
( शिवसंहिता ५ । १९६-१९७ ) 
मूलाधारचक्रमें चार दलका कमळ है, जो वन्धूक-पुष्पके 
समान लाळ है| उसके चारों दळेंमें( व, श) ष, स ) 
अक्षर अङ्कित हें । उसमें अपनी शक्तिके साथ मधकवाइन 
गणेशजी विद्यमान हैं । वे चारों हार्थोर्म क्रमशः पाश, 
अङ्कुश, सुघापात्र और मोदक लेकर उल्लसित हैं--- 


सूझाघारे वादिसान्तबीजयुक्ते चचतुदरंले। 
बन्धूकासे `स्वशक्त्या तु सहितायाखुगाय च ॥ 
पाशाङ्कशसुधापात्रमोदकोह्ञासपाणये . l 


( नारदपुराण, पूर्वे, तु० ६५ । ८१-८२ ) 
निष्कर्ष यह है कि मूलाधारचक्रमै स्थित गणेशके 
पादःपझमे योगिक साधनाका समारम्म कर योगी षट्चक्रोंका 
भेदन कर सहल्लारकेळासके शिवका साक्षात्कार कर परम 
पदमे स्थित हो जाता है | योगसाधनाके आधार 
मूळाघारस्थ श्रीगणेश हैं-- 
श्रीगणेशजी पूर्णीनन्द्‌, परानन्द, पुराणपुरुषोत्तम साक्षात्‌ 
परब्रह्म परमात्मा हे 
“पूणीनन्दः परानन्दः पुराणपुरुषोत्तमः ॥? 
( गणेशपु० २ । १५ । १०३) 
उनमें योगस्य होनेपर जीवात्माकी समस्त मायिक 
भ्रान्तियों और प्रपश्चोंका अन्त हो जाता है | वे अव्यक्त हैं, 
परम ज्योतिःस्वरूप हैं एवं मायासे अतीत हैं | उनके योगध्येय 
रूपका तात्त्विक विश्लेषण गणेशपुराणके उत्तरखण्ड 
( ३१। १४-१५ ) में मिलता है | 


श्रीगणेशजी चिदानन्दखरूप और वेदोंके मी अगोचर 
हैं। बे निगुण और परञ्रझखरूप योगप्रतिपाद्य परम तत्त्व 
हैं | उनकी संस्तुति है-- 


परब्रह्मस्वरूपाय निगुणाय 
चिदानन्दस्ररूपाय 


नमो नमः। 
चेदानामप्यगोचरः ॥ 
( गणेशपु० २ । ३७। ४ ) 
योगकी साधनाभूमिपर भीगणेशजी सतू, असत्‌, व्यक्त) 
अव्यक्त--सब कुछ हँ | ब्रह्मकी उक्ति है-- 
“सद्सदू व्यक्तमव्यक्त सवं हि गणनायकः ॥? 
( गणेशपु० १। १२1 ९ ) 


ग्‌० अँ० ९७-- 


श्रीगणेशजी इच्छा, ज्ञान, क्रिया--तीनों शक्तियोमे व्याप्त 
हैं। वे मूलाधारचक्रमें,स्थित ह--  . 
“त्वं सूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्‌। स्वं झाक्तित्रयात्मकः । 
स्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्‌ ।? 
( गणपत्यथवंश्ीर्पोपनिपद्‌ ६ ) 
सृष्टिके आदिमं आविभूत प्रकृति और पुरुषसे परे 
श्रीगणेशजीका जो नित्य ध्यान करता है; वह योगी सब 
योगियोंमें श्रेष्ठ है-- 
आविसूंतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्‌ परस्‌ । 
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः॥ 
( गणपत्युपनिपद्‌ ) 
मूलाधारचक्रमें योगियोंद्वारा गणेशका ध्यान किया जाता 
है। यह चक्र चार दळोंसे युक्त कमल है। इसका खण-वण है 
किं च हेमनिमे चक्रे मूलाधारे चतुदळे । 
गणेशोऽस्ति' ०७०५०० ०००००००८४५००००००००००५७०००७०७७ ० ॥ 
( शंकरदिग्विजय थनपतिसूरिकृत टीका १५ । ३५० ) 
मूलाधारचक्रकी स्थिति और उसर्मे संस्थित इष्ट देवता 
श्रीगणेशका वर्णन प्रसिद्ध अघोरी संत बाबा कीनारामने मी 
किया है--“गणेशजीका वणं अरुण है, उनका ध्यान और 
दर्शन करनेवाला पण्डित--शानी हो जाता है-- 


मूलचक्र वश गूद सकारा । चारि पत्र जनु अगिनि अँगारा ॥ 
ताहि कमळ महेँ योनि तृकोना । ता मह पुरुष बसे गहि मौना ॥ 
“रा? अक्षर जस दीपक जोती । तेहि महेँ पुरुष कान्ति उद्योती ॥ 
नाम गणेश अरुण तन सोइ । ताहि रूखत बड़ पण्डित होइ ॥ 
मानसिक पूजा तहर्वो कीजे । रडुवा धूप गणेशहि दीजे ॥ 
( पोथी विवेकसार ) 
संत गरीबदासजीकी उक्ति दै ` 
“मूलचक्र गनेस वासा रक्त बरन जहे जानिये ।! 

, भीगणेशजी योगियोंके हृदयमे सदा अधिष्ठित रहते हैं। 
आचार्य शंकरकी उक्ति है कि “जिनकी द्न्तकान्ति अत्यन्त 
रमणीय है, जिनका रूप अचिन्त्य दै जिनका अन्त नहीं दै 
जो योगियोंके हृद्यमें सदा अधिष्ठित हैं, मैं उन प्रणवस्वरूप, 
मृत्युंजयनन्द्न, विघ्नविनाशक एकद्न्त श्रीगणेशाजीका 
चिन्तन करता हूँ? 

अचिन्स्मरूषभन्तहीनमन्तरायङन्तनम्‌ । 
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% परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेच योगिनां 
तमेकदुन्तमेच तं विचिन्तयामि संततम्‌ ॥ 
( श्रीगणेशपञ्चरत्न ५ ) 
योगिराज निदृत्तिनाथके शिष्य बाळयोगीश्वर महात्मा 
शानेश्वरने शानेश्वरीके पहले अध्यायमें अखिल विश्वके मूळ 
बीज ऑकारखरूप गणेशजोकी यों वन्दना की है--“गणेशजी- 
के दोनों चरण 'अकारः हैं; विशाल उद्र "उकार? है और 
मस्तकका महामण्डल “मकार? है | अकार; उकार और 
मकार--इन तीनोंके योगसे ओंकार होता है; जिसमें सारा 
शब्द-अह्म समाविष्ट है । मैं सदुरुकी कपासे अखिल विश्वके 
मूळ बीज--गणेशजीको नमस्कार करता हूँः-- ` 
भकार चरणयुगुळ । उकार उद्र विशाळ ॥ 
मकार महामंडल । मस्तकाकार ॥ 
हे तिन्ही एकवटळे । तेथें शाब्दुबह्म कवळळ ॥ 
तुं मियां गुरुकृपा नमिकें । आदिबीज ॥ 
| ( ज्ञानेखरी १॥ १९-२० ) 
भीगणेशजी अनादिकालसे ही बड़े-बड़े योगीश्वरोंद्वारा पूज्य 
होते चले आ रहे हैं | गणेशपुराणके उपासना-खण्डमें योगेश्वर 
विष्णुद्धारा भीगणेशजीके प्राणायाम-पूर्वक ध्यान, मन्त्रजप तथा 
आराधनका विवरण उपलब्ध होता है | प्रथ्वीपर सिद्धि प्रदान 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुने सिद्धिक्षेत्रम घोर तप किया | 
उन्होंने षडक्षर-मन्नका जपकर विधिपूर्वक श्रीगणेशजीका ध्यान 
किया । यक्षपूर्वक इन्द्रियोंकों अपने वशमें कर गणेशजीकी 
आराधना की । चित्तको प्रसन्न करनेवाली आवाहन आदि 
मुद्राओंसे पूजा कर योगेश्वर विष्णुने परम मन्त्रका जप किया-- 
प्राणानायम्य मूलेन ध्यात्वा देवं गजाननम्‌ । 
आवाहनादियुद्राभिः पूजयित्वा मनोमये; ॥ 
्र्येनोनाविधेश्चैव षोड्शेश्रोपचारकीः । 
जजाप परमं मन्त्र विष्णुयोगेश्वरेश्वरः ॥ 
( गणेशपु० १।१८।६-७) 
योगियोंके परमाराध्य भगवान्‌ योगेश्वर शिवकी इष्टिमे 
लीला विग्रहधारी, खयं-प्रकाश श्रीगणेशजी त्रिगुणातीत परात्पर 
परमात्मा हें | वे झुद्ध सत्त्वमय, समस्त जीवोंके ईश्वर 
भुवनेश्वर हैं| वे ही पावंतीके पुत्ररूपमें प्रकट हुए हैं। 
भगवान्‌ शिवकी पाव॑तीके प्रति उक्ति है-- 
लीलाविग्रहवानेषः स्वप्रकाशो गुणातिगः | 
झुड्सत्त्वमयः सवंजीवेशो भुवनेश्वर: ॥ ` 
परमात्मा गुणातीतः पुत्रतां ते समागतः ॥ 
( गणेशबुराण २ । ८२ | ५, ८ ) 


हिमाचलके प्रासादमें विवाहके समय मण्डपमें विराजित 
योगिराज शिवने जगदम्बिका पार्वतीके साथ सुनियोंके आदेश- 
से गणपतिका पूजन किया था | नानापुराणनिगमागमसम्मत 
रामचरितमानसर्मे गोखामी तुलसीदासकी उक्ति दै-- 


मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेड संसु भवानि । 
कोड सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिये जानि 
( बाळ० १०० ) 
अनादि, अनन्त, विश्वव्यापी एवं सर्वविष्नविनाशन 
ये श्रीगजानन देव ही सबके लिये सदा पूज्य हैं । 
अनादिनिधनो देवो जगद्व्यापी गजाननः ॥ 
अयमेय सदा पूज्यः सर्वविन्नविनाशनः । 
( यणेशपु० २ । १२५। ३०-३१ ) 
गणेशजी योगविद्याके परमतत्त्वश स्वीकार किये जाते 
हें ॥ उनकी ही वाणीमें संयोजित “श्रीगणेशगीता? योगमार्ग- 
प्रकाशिनी कही गयी है । इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञानके तत्वका 
अत्यन्त समीचीन विइलेषण किया गया है । 
यह योगमार्गप्रकाशिका गीता श्रीगणेशजीके वचनामृत- 
का सागर है | इसके भाष्यकार महामति नीलकण्ठकी खीकृति 
है; आरम्भमें ही निवेदन दै-- 
क्क गणनाथवचोऽस्ृतसागरो जडतरा मम चुद्धिरियं क्क वा । 
तदपि त॑ गुर्लक्षणपादुकातरणिसंश्रयणेन तितीर्षति ॥ 
“कहाँ तो गणेशवचनाम्रतका सागर और कहाँ मेरी यह 
अत्यन्त जड बुद्धि; तथापि गुरुपादुका रूप नौकाका सहारा 
लेकर यह उसके पार जाना चाहती है |? 
श्रीव्यासजीकी सूतके प्रति उक्ति है कि “में योगमार्ग 
प्रकाशिका “गणेशगीता’का वर्णन करता हूँ; जिसका राजा 
बरेण्यके पूछनेपर श्रीगणेशजीने कथन किया था?-- 
अथ गीतां प्रवक्ष्मामि योगमागंग्रकाशिनीम्‌ । 
नियुक्ता एच्छते सूत राज्ञे गजसुखेन या॥ 
( श्रीगणेशयगीता १ । ४ ) 
्रीगणेशने राजा वरेण्यसे कहा कि «मैं योगामृतमयी 
गीताका प्रवचन करता हूँ; मेरे अनुम्रहसे आपकी बुद्धि अच्छी 
तरह संयत है; इसे सुनिये? 
सम्यग्न्यवसिता राजन्‌ मतिस्तेऽनुग्रहान्मम । 
` ऋणु गीतां प्रवक्ष्यामि योगाञ्भतमयीं नुप ॥ 
( श्रीगणेशगीता १। ५ ) 
योगामृतमयीका आशय उस गीतासे है, जो ब्रह्म और 
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आत्माकी एकता--अभिन्नताका प्रतिपादन करती है । 
उपयुक्त शठोकके भाष्यमें मदामति नीलकण्ठका स्पष्टीकरण है-- 


“कीदृशीं योगास्तमयीस्‌। बह्मात्मेक्यम्रतिपादकं शास्र 
तत्प्रधानम्‌ ।? गणेरागीतामें योग वदी दै, जिसके द्वारा ज्ञानी 
संसारसे विरक्त होते हैं | जीवन्मुक्त होकर ब्रक्मानन्दपदर्म 
लीन हो ज्ञानयोगी हृदयम स्थित परखह्यका दशन करते हैं। 
वे योगसे वशीभूत चित्तमें परब्रह्मा ध्यान करते हैं और 
सम्पूण प्राणियोंको आत्मवत्‌ समझते है-- 

ध्यायन्तः परमं व्रह्म चित्ते योगवशीङृते । 

भूतानि स्वात्मना तुल्यं सर्वाणि गणयन्ति ते ॥ 

( श्रीगणेशगीता १। १६ ) 

गणेशजी योगसाघनाकी पद्धति यो प्रकट करते हैं कि “योगी- 

को उचित है कि वह मनसे समस्त कर्मोका त्याग कर सुखसे 
जीवन-यापन करे?--' 

“मनसा सकळ के त्यक्त्वा योगी सुखं वसेत्‌ |? 

( श्रीगणेशगीता ४ । १२) 
उपयुक्त शोके भाष्यमें नीलकण्ठका कथन है-- 

“योगी--यमनियमासनप्राणायामग्रत्याहारघारणाध्यान- 
समाधिरूपं रष्टभिरङ्गयुँको योगोऽस्यास्तीति योगी । अतएव 
मनसा सह सकलं कमाइ ब्रह्मतिवाक्याथोनुसंघानमपि त्यक्त्वा 
निर्बीजसमाधिस्यः सम्सुखमखण्डानन्दसनुभवन्‌ चसेत्‌ |? 

गणेशजीने सुखकी ब्याख्यामें कहा कि “जो अपनी 


आत्मामे रमणकरते हैं और कहीं मी आसक्त नहीं हैं? वे 
ही आनन्दका भोग करते हैँ; यहीं अविनाशी सुख हैः 
विषयोमें सुख नहीं | जो योगी मुझ परमात्मामे ही रमण 
सुख-आनन्दका अनुभव करते हैं, वे जीवन्मुक्त हैं । देइ 
रहते भी वे अदेहईअथवा विदेह हैं। ऐसे योगी तीनों छोकॉमें 
त्रझादिकों तथा देवताओके वन्दनीय हैँ? 
आनन्द्सइनुतेऽसर्तः स्वात्मारामो निजात्मनि । 
अविनाशि सुखं तद्धि न सुखं विषयादिषु ॥ 
जीचन्सुक्त स योगीन्द्रः केवळ मयि संगतः। 
ब्रझादीनां- च देवानां स वन्द्यः स्याज्जगत्त्रये ॥ 
( भीगणेशगीता ४ । २१३ ५ | १८ ) 
निस्संदेह योगग्रतिपाद्य श्रीगणेश परम शक्ति-चिन्मय 
ज्योति हैं । वे आकाश और वायुरूप हैं, विकार्रोके आदि- 
कारण, कला और काळके उत्पत्ति-स्थान हैं, अनेक क्रिया 
और शत्तिके स्वरूप है-- 
प्रकादास्वरूपं 


i. 


नभोवायुर्पं 
कलाकालभूतस | 


सदा शक्तिख्पं गणेश नमामः ॥ 
( गणेशपुराण, उपा० १३ 1 ११ ) 
निस्संदेइ--गणेशजी योगियोंके परम ध्येय हैं । वे 


योगशास्त्रके तत्त्वज्ञ और योगप्राप्य ब्रह्म हैं। 
रामलाल 


— 


श्रीगणेश- ऐेश्वयंदाता एवं संरक्षक 


दोद्यांतद्दन्तखण्डः . सकलसुरगणाडस्बरेषु 


प्रचण्डः सिल्द्राकीणेगण्डः प्रकटितविलसच्यारुचान्द्रीयखण्डः । 


गण्डस्थानन्तघण्डः स्मरहरतनयः कुण्डलीभूतशुण्डो विघ्नानां काळदण्डः स भवतु भवतां भूतये वक्रतुण्डः ॥ 
। जिनके एक हाथमें दॉतका खण्ड ( टुकड़ा ) उद्दीप्त हो रहा दै, जो समस्त देवगणोंकी मण्डलीमें प्रचण्ड हैं) 
जिनके गण्डस्थलमे तिन्दूरका रंग फेला हुआ है, भालदेशमें प्रकट मनोहर चन्द्रखण्ड शोमा पाता दै, कपोलोपर अनन्त 
भ्रमर मंडरा रहे हैं, जिन्होंने अपने शुण्डको कुण्डलाकार ( गोळ ) कर लिया है तथा जो विष्नोंके लिये काळदण्ड हैं, वे 
कामारि शिवके पुत्र वक्रतुण्ड आपलोगोंके लिये कल्याणकारी एवं ऐशवयं दाता हों | 

विच्नध्वान्तनिवारणेकतरणिर्विष्ताटवीहन्यवाड चिच्नव्याळकुलाभिमानगरुडो विष्नेभपञ्चाननः । 

विच्नोत्‌ ज्ञगिरिप्रभेदनपविविष्नाम्बुधी वाडवो विष्नाधौघ्घनप्रचण्डपवनो विष्नेश्वरः पातु वः ॥ 

वे विध्नेश्‍वर आपलोगोंकी रक्षा करें, जो विध्नान्धकारका निवारण करनेके लिये! एकमात्र सूर्य हैं, विष्नरूपी 

विपिनको जलाकर भस्म करनेके लिये दावानलरूप हैं) विज्नरूपी सर्पकुलके अभिमानको कुचल डालनेके ल्यि. गरुड़ हे, 
विश्नरूपी गजराजको पकड़ खानेके. लिये सिंह हैं, विश्नोंके ऊँचे पवतका भेदन करनेके ल्यि चञ्ज हैं) विज्न-समुद्रके-लियेः 
वड़वानल हैं तथा विन्न एवं पाप समूहुरूपी मेघोंकी घटाको छिन्नःमिन्न करनेके लिये प्रचण्ड पवन हैं । 


re "stati 
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# परत्नह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


श्वेताम्बर जेन-कवियोंद्ारा श्रीगणेशका स्मरण 


( लेखेक--श्रीमेंवरळाळजी नाहटा ) 


बेन-घम भारतका प्राचीन घम है | उसके प्रमुख दो सम्प्रदाय 
हैं--१-श्वेताम्बर और २-दिगम्बर । इनमैसे दिगम्बर 
सम्भ्रदायवाले काफी कट्टर रहे हैं; अतः उनके यहाँ तो 
भीगणेश-सम्बन्धी कोई सामग्री नहीं मिळती । बाबू श्री- 
सम्पूणोनन्दजीकी “गणेशः नामक पुस्तकके नवें अध्यायमें 
पं० श्रीकैलासचन्द्रजी शास्रीकी सूचनाके अनुसार यह उल्लेख 
किया गया है कि जैन-घसमें जिनेन्द्र भगवानको ही गणेश! 
और “विनायकः कहते हैँ | इसके अतिरिक्त इस नामके किसी 
प्रथक्‌ देवका उल्लेख नहीं मिलता | विवाइके समय विनायक- 
यन्त्रकी पूजा की जाती है | उस अवसरपर जो इऴोक 
पढ़े जाते हैं; उनमैसे दो श्‍लोक नीचे दिये जा रहे हैं- 
रणानां सुनीनासधीशास्त्वतस्ते गणेशाख्यया ये भवन्तं स्तुवन्ति। 
सदा विप्नसंदोहशान्तिजेनानां करे संलुउत्यायतश्रेयसानास्‌॥ 
यतस्त्वमेवासि विनायको मे दष्टेष्योगाचवरुड्भावः । 
स्वन्दाममात्रेण पराभवस्ति विज्ञारयस्तर्हि किमत्र चित्रम्‌ ॥ॐ 


इवेताम्बर-सम्प्रदायमेँ गणेशजीके समान ही यजमुखवाळे 
पास्वयक्षकी कई प्रतिमाएँ जेन-मन्द्रोमिं प्रतिष्ठित हैं । इससे 
कई बार लोर्गोकी भ्रम मी दो जाता है कि गणेशजीकी मूर्ति 
बैन-मन्दिरोमें केसे ! पर वाखवर्मे २३वें तीर्थंकर पाइवनाथ- 
का अधिष्ठाक शासनदेव वेताम्बर-गरन्थानुसार वे 
पा्यक्ष ही हैं । 


यद्यपि ३वेताम्बर विद्वान्‌ और कवियोने अपनी 
रचनाओंके मज्जव्यचरणमें प्रायः त्रीर्थकरो, मोतमगणघर 
एवं विशेषतः सरस्वती आदिका ही स्मरण किया दै, पर कई 
कवि ऐसे भी हुए हैं, जिन्होंने विन्नविनाशक गणेशजीकी 
लोक-प्रसिद्विके कारण अपनी रचनाओंके मङ्गळाचरणमें 
गणेशजीको नमस्कार ओर उनका स्मरण किया है। ऐसे कुछ 


# आप गों और सुनियोंके अधीइवर हैं, अतः जो लोग 
“गणेशः-नामसे आपकी स्तुति करते हैं, वे “आयतत्रेयस? ( विस्तृत 
कल्याणके भागी ) होते हें; उनके विश्न-समूहोंकी शान्ति सदा 
उनके झाथमें छोटती रहती है । चूँकि आप दी मेरे विनायक हैं 
आपका भाव प्रतयक्ष-ष्ट योगसे अवरुद्ध नहीं होता है; अतः यदि 
पके नाम छेनेमात्रसे वि्नरूपी शत्रु पराजित हो जाते हे तो 
इसमें आश्चयेकी क्या वात दै ! 


कवियोंके मङ्गलाचरणके श्रीगणेश-सम्बन्धी पद्य नीचे उद्धृत 
किये जा रहे हैं, जिनसे श्वेताम्बर कवियोंकी उदार भावना 
और समन्वयवृत्तिका परिचय मिल जाता है | 
१-सं०१५६५मे उदयभानुरचित 'विक्रमसेन रासःके 
प्रारम्मर्मे-- 
बांभु शक्ति मनिधरी, फरिस कवि नव नवद उंदि। 
सिद्धि बुद्धिवर विघनहर, गुण!निधान गणपति प्रसादि॥ 
२-७० १५७५मे अमृतकलशरचित “हमीरे-प्रबन्धःके 
प्रारम्मर्मे-- 
गवरीपुत्र गजवदन विशाळ, सिद्धि बुद्धि वर वचन रसाळ । 
सुर-नर-किंनर सारइं सेव, धुरि प्रणमू रूम्बोदर देव ॥ 
३-सं० १६४५ कवि हेमरत्नरचित “गोरा बादल 
चोपाईँके प्रारम्भर्मे-- 
सकळ सुखदायक सदा सिद्धि बुद्धि सहित गुणेक्ष । 
४-सं० १७७२ में दलपतिविजयरचित 'सुन्माण रासो?के 
प्रथमर्मे-- 
शिव सुत सुंढालो सजल, सेवे सकळ सुरेश । 
विघन विंडारण वरदीयण, गवरी-पुत्र॒ गणेश ॥ 
ग्कुटिचंद भळछळे गंग छल्हळे ससुज्जळ 
एकदंत उज्जळो, सुंडळ कवले रुंडग़ळ 
सुहप भूए अमाले, सेस सलवळे जीहलल 
घुम्न नेत्र प्रजले अङ्ग . अक्कले अतुळ बल 
यम बळं विघन छारिइंअल चमर-ढळे डज्जळ कमळ । 
सुंढाळ देव रिद्ध सिद्ध दीअण, समरी दुल्कपति भवळ ॥ 
५-सं० १७७६ में केशरकविरचित “चंदनमछियागिरी 
चो० के प्रारम्भमें-- 


विघन विडारन सुख करन आनंद अंग उल्लास | 
गवरी-सुत प्रणसु धवर प्रत्यक्ष पूरो आस ॥ 


६-सं० १६०५ पं० मतिसारके 'कपूर मञ्जरी रास’ के 
प्रारम्मर्मे-- 
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अथम गणपति वणंचऊ गवरी-पुत्र उदार । 
लक्ष लाभ जे पूरवद्द, देव सविहु प्रतिहार ॥ 
सेवंत्र जस सुगट भर, सींदूर सोहि सिरीर। 
सिद्धि बुद्धि नउ भरतार, जे बुद्धि दातार बड वीर ॥ 
७-सं० १६३० में महेश्वरसुरि-शिष्यरचित “चंपक सेन 
रासःके प्रारम्ममें--- 
“गणपति गुण निधि विनरऊँ, सरस्वति करो पसाद्‌ ।? 
८-सं०१७३६ में कवि लाल्चन्दरचित “लीलावती? 
( गणित ) भाषा वीकानेरमें रचित--- 
गणपति देव मनाइ के, समरि देवि सरसत्ति। 
भाषा लीळावती करूं चतुर सुनो इक चित्त ॥ 
सोभित सिंदूर पूर, गजसीस नीके नूर, 
एकदंत सुंदर विराजे भालचंद जू। 
सुर कोरि फर जोरि, अभिसान दूर छोरि, 
ग्रणसत जाके पड़ 'कज अमंद जू ॥ 
गौरी-पूत सेवे जेउ सोड सन चित्यो पावे; 
ऋद्धि बृद्धि सिद्धि बुद्धि होत आनंद जू । 
विघन निवारे संत लोककूँ सुधारे 
गणपति देव जय जय सुखकद॒ जू ॥ 
९-सं० १७२० में कवि रामचन्द्ररचित “रामविनोदः 
के प्रारम्ममें--- 
सिदि-बुद्धिदायक सल्द्दीये, गवरी-पुत्र गणेश । 
विघन विडारण सुख करण, इरख धरी प्रणमेश ॥ 
१०-सं० १७२५ के लाभा लक्ष्मीवल्लभरचित 
“कालज्ञानः के प्रारम्भमै-- 


सकति शंसु शंभू-सुतन, घर तीनोंका ध्यान । 

सुन्दर भाषा बंध करि, करिहुँ कालज्ञान ॥ 

११-सं० १७६४ में समरथ कविं वि० रसमञ्जरी? 
भाषाके प्रारम्ममें 

सचया-— 
गणेशको रूप अनूप विराजित गंडौं-स्थल मद वारि झरे । 
ते पान कीर्य अति मत्त भए भर रुंजित भौर अनेक फिरे ॥ 
ते गुंजत ही सुखकी छबि देखि, मनां मनि नीळ की संक हरे। 
सो देव विनायक सदा सुखदायक, तुमको नित ही सौख्य करे ॥ 

इस तरह और भी कई ऐसी रचनाएँ हैं; जिनके 
मज्जलाचरणमें श्रीगणेशजीका स्मरण किया गया हवै, पर 
उनमें अन्दर “रासो? आदिके तो रचयिताका नाम नहीं 
मिळता और कइयोंके रचयिता जैन हैं या नहीं; ठीकसे 
पता नहीं चळता | 


१६ वां शताब्दीसे १८ वीं शताब्दीके इवेताम्बर 
कवियोंके हिंदी ओर राजस्थानी--दोनों भाषाओँके ग्रन्थोंके - 
प्रारम्भमे गणेशजीका स्मरण किया गया है । इनमेंसे 
कई अन्थ तो वैद्यक एवं गणितके हैं । वेद्यकादि 
ग्रन्य तो सावंजनिक हैं ही; अन्य कई संस्कृत एवं चरित- 
काव्य भी हैं; जिनकी कथाएँ भी ऐतिहासिक खं 
सर्वजनोपयोगी हैं । श्रीगणेशजीके भक्त भी उन रचनाओंसे 
लाभ उठा सकें-इस विशाल इष्टिसे गणेशजीकी अति 
प्रसिद्धिके कारण ही जैन-विद्वानोने इनका स्मरण ग्रन्थके 
प्रारम्मर्मे किया दै । 


स्तवन 
चन्दे घन्दारुमन्दारमिन्दुभूषणनन्द्नम्‌ 


अमन्दानन्द्संदोहबन्धुरं 


| 
सिन्घुराननम्‌ ॥ 


जो वन्दना करनेवाले भक्त-जनोके लिये मन्दार ( कल्पबृक्ष ) के समान इच्छापूरक हे, चन्द्रभूषण शिवको आनन्दित 
करनेवाले पुत्र हैं और अमन्दानन्दराशिसे मनोहर प्रतीत होते हैं; उन सिन्धुर वदन ( गजानन ) की मैं स्तुति करता हूँ । 
हस्तपकुजनिविष्टमोदकव्याजसंचरद्शेषपुमथम्‌ | 
नौमि किचिद्वधूनितशुण्डादण्डकुण्डलितमण्डितगण्डम्‌ 
जिनके चारों कर-कमलोमे रखे हुए लडुके व्याजते चारों पुरुषार्थ ही वहाँ संचार करते हैँ । कुछ-कुछ हिलाये जाते 
हुए शुण्डदण्डका जो कुण्डलाकार रूप हैं; उससे मण्डित गण्डखलवाले उन गणेशजीकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ 


अगजाननपझ्याक 
अनेकदं तं 


गजाननमहरनिशम्‌। 
भक्तानामेकदन्तसुपास्सहे ॥ 


जो गिरिराजनन्दिनी उमाके मुख-कमलको विकसित करनेके ल्यि सूर्यरूप हैं और भक्तांको अनेकानेक अभीष्ट वस्तुएं 
प्रदान करते हैं; उन एकदन्तधारी गजाननकी हम दिन-रात उपासना करते हैं । 
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% परदत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


जेन मतमें गणेशका खरूप 
( लेखक--थीताराचन्दजी पाण्ड्या ) 


“गणानास्‌? (अथवा गणस्य ) अर्थात्‌ साधुगण--जनगणके 
इंड ( नियामक या नेता ) को “गणेश? कहते हैं| आज- 
कके माने गये शन्दार्थमे लोकतन्त्रके सर्वमान्य या बहुमान्य 
नेताको भी हम “गणेरा? मान सकते हैं | संघे शक्तिः कलौ 
युगे---इस दृष्टिसे लोकतन्त्रका या लोकमान्यताका समथन प्राप्त 
करनेसे विष्नोंका नाश हो जाता है | 

महाभारतकी रचना तो वेदव्यासजीने अपने मनमें कर ली; 
लेकिन उसे लिपिबद्ध करने--बाह्यरूप देनेका कार्य 
गणेशजीने किया ओर वे बिना अर्थ समझे लिपिबद्ध करते 
नहीं थे । अतः शानके संकलनका कायं भी गणेशजी करते थे | 

गणेशजीके सिरपर गज-मस्तक है; अर्थात्‌ सब तरहका 
ज्ञान है; लेकिन .दन्त एक ही है | इसका भाव यह है कि 

“ञान नाना अपेक्षात्मक होनेपर भी उद्देश्य-सिद्धि तो एक 
अपेक्षाको ही मुख्य कर कार्य करनेसे होती है, अन्यथा 
अनिश्चयात्मा ( बंद्बात्मा ) नष्ट हो जाता है |? मूषकबाहन 
यह इंगित करता है कि “सूक्ष्म तक-वितक करके बिश्केषण 
करनेसे शान प्राप्त होता है |? इसी प्रकार उनके खरूषके 
विभिन्न अज्ञों आदिके अर्थ अहण किये जा सकते हैं । 
जेन-धर्ममे शानका संकलन करनेवाले “गणेश? अर्थात्‌ 
धाणघरःकी मान्यता है | केवलज्ञान ( सबंशता ) को उपल्ब्ध 
करनेपर अरहन्त ( तीथेकरों ) का उपदेश प्रायः गणधरके 
निमित्तसे ही होता है--गणधर ही उसका मुख्य पात्र होता है 
और वे ही उस ज्ञनका बारह अज्ञों और चौदह पूवोमे 
संकलन करते हैं | वे मति, श्रुत, अवधि ( परोक्ष बातोंका 
सीमासहित प्रत्यक्ष शान) और दूसरेके मनकी बातोंकों 
प्रत्यक्ष जाननेवाळा मन-पयय-ज्ञान--इन चार प्रकारके 
ज्ञानवाले होते हे | तीर्थकर तो किंतीको शिष्य बनाते नहीं; 
किसीको दीक्षा आदि देते नहीं हैं । तीर्थकरोके साथ जो 
साधुओंका संघ रहता है, उसके नियामक गणधर होते हैं; 
क्योकि तीर्थकर अनादि कालसे होते आये हैं और अनन्त 
काळतक होते रहेंगे, इसळिये गणधर भी अनादि सिद्ध हैं 
और अनन्त काळ्तक होते रहेंगे ? 


जेन-मान्यताके अनुसार वर्तमान कल्पक्रे अन्तिम. तीथकर 
श्रीमहावीरसामीको केवलज्ञान दोनेपर उनकी :दिब्य-ध्वनि? 


( उपदेश ) सुननेके लिये समवशरण ( दिव्य-सभा-भवन ) में 
शचीपतिसहिंत देव, मनुष्य, पशु, पक्षी वेठे रहे; लेकिन 
योग्य पात्रके अभावमें भगवानकी दिव्य-ध्वनि ६३ दिनोंतक 
नहीं खिरी | शचीपति इन्द्र इसका कारण विचारकर 
उस काळके महाविद्वान्‌ एवं पाँच सौ शिष्योंवाले इन्द्रभूति 
गोतमको श्रीमहावीरस्वामीसे शास्त्रार्थ करनेके बहदानेसे ले 
आये | समवशरणके बाहर स्थित धमानस्तम्भ’के दर्शनसे 
गोतमका अभिमान गलित हो गया और वे विनयशील हो 
गये; तब वे समवशरणके अंदर प्रविष्ट हुए । उनके 
प्रविष्ट होते ही श्रीमहावीरस्वामीकी दिव्य ध्वनि खिरने 
लगी और गोतमके मनकी शङ्काओंक़ा समाधान हो गया | 
निमंळ भावोंके फलसे वे उसी समय बुद्धि, औषध, अक्षय, 
ऊर्जे, रस, तप और विक्रिया--इन सात प्रकारकी अद्भुत 
शक्तियों ( ऋद्धियों ) एवं चार प्रकारके ज्ञानके घारी दो 
गये और वे ही महांवीरखामीके मुख्य “गणधर? वने और 
उन्होंने उसी दिन एक ही मुहूर्तमें भगवानके उपदेशका 
२२ अज्ञ और १४ पूर्वोके रूपमे संकलन किया। जैन- 
मतमें इन्हीं गोतम-गणघरको गणेश? माना जाता है । 
समी तीथेकरोंकी भाँति महावीरस्वामीकी भी दिव्य- 
ध्वनि ‹७“कारः रूप एवं निरक्षरात्मक होनेपर भी' सर्वभाषा- 
मयी थी; अर्थात्‌ मनुष्य, पद्म, पक्षी आदि सब श्रोतागणोंकी 
अवशेन्द्रियमें पहुँचनेपर वह उन-उनकी भाषामें परिणत हो 
जाती थी और उस दिव्य-ध्वनिमें समस्त विश्वके सभी 
पदार्थों एवं विषयोंका शाब्दिक ( अक्षरात्मक ) ज्ञान-विज्ञान, 
सभी विद्यार एवं कलाएँ प्रकट होती थीं | अतः “गणघर? 
दवारा संकल्ति शास्त्र भी समी विषयों, पदार्थों, विद्याओं खं 
कलाओंके शाब्दिक ज्ञान-विज्ञान रूष थे | यह सही है कि सर्वज्के 
सम्पूणं ज्ञानका अति अल्प अंश ही उसकी दिव्य-ध्वनिद्वारा 
प्रकट हो सकता था और उसके भी अति अल्प अंशका ही 
संकलन शाब्दिकरूपमें अर्थात. अक्षरात्मक शाद्धरूपमें 
प्रकट किया जा सकता था; ( क्योंकि भाव-ज्ञान तो असीम- 
अनन्त है; जब कि अक्षरात्मक एबं शाब्दिक ज्ञान सीमित हदी 
होता है) लेकिन बह अति. अल्प अंदाका काब्दिक ज्ञान 
भी सुविशाल जान-िज्ञानका महासागर है, जो सामान्य 
जनोंके- लिये; तो असीम-ही है.। इससे'“गणधर०के मी ज्ञानका 
अथाहपना सूचितः होता. हे. | 
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# बौद्ध धमे, साहित्यं एवं खंस्कृतिमं श्रीगणेशा # ३७५ 


बोड धर्म, साहित्य एवं संस्कृतिमें श्रीगणेश 


( ळेखक-श्रीअक्षयवरमणिजी त्रिपाठी, एम्‌० ५०, बी-एड०, आचाये ) 


बौद्ध घमं, साहित्य, संस्कृति एवं साधनाने लङ्का; 
बर्मो; मलयद्वीप, सुमात्रा ( खणद्वीप ) जावा; वालीद्वीप) 
बोर्नियोश चीन, अफगानिस्तान, * कोरिया, जापान; 
तिब्बत, मंगोख्या, नेपाळ, मेसोपोतामियाँ और मलाया प्रभ्ति 
विश्वके बहुत बड़े भू-भागको प्रभावित किया है | मानव- 
जातिके इतने बड़े भू-भागपर बौद्धधर्मके सफळ्तापूवंक 
प्रसारका रहस्य यह है कि बुद्धका जोर 'शीलः; 
(समाधि? और “अ्रज्ञाग्पर था। शीलमें अवैर ( मैत्रीमाव ) 
को ही प्रधानता दी गयी है । अवैरके लिये वैरके सभी 
कारणोंको छोड़ना पड़ता है | बुद्ध और उनके शिष्योंने इस 
बातका प्रचार केवल मौखिक ही नहीं किया, अपितु इसको 
अपनी कायंप्रणालीका भी एक अङ्ग बना छिया । बुद्ध और 
उनके शिष्य अपने विचारोंको तो श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन 
उसको हठात्‌ दूसरोके ऊपर लादनेका प्रयास वे नहीं करते 
थे। वे इस मनोविज्ञानको जानते थे कि ज्ञान समझानेसे 
दूसरोंके मस्तिष्कमें प्रविष्ट होता है, बलात्कारसे नहीं । 
अपने धर्मके प्रचाराथं वोद्धोने कभी बलात्कार करनेकी 
कोशिश नहीं की । धर्मोके इतिहासमें यह अद्वितीय 
उदाहरण है । बौद्धाने अपने विचारोंके प्रचारार्थ जिस मार्ग- 
का अनुसरण किया, वह था--“समझा-बुझाकर विचारोमें 
परिवर्तन लाना !? प्रत्येक देश, जाति एवं समाजकी अपनी 
एक संस्कृति होती दै, जिसका सम्बन्ध मनुष्यके विचारोसे 
उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार चेतन आत्मा और स्थूळ 
शरीरका | मानव-मनकी इसी विशेषताको जानकर बौद्धः 
घर्म जिस देशमें गया; वहाँकी भाषा और संस्कृतिमे उसने बहुत 
बड़े परिवर्तनका प्रयास नहीं किया; अपितु उन्दीकी भाषा, 
घर्मं एवं संस्कारोंपर बोद्धधर्मका लेप कर दिया | अपनी- 
अपनी माघामें बुद्ध-वचनोको सीखनेकी सुविधा भी प्रदान 
कर दी । यहातक कि उस देश और जातिमें पूव- 
प्रचलित देवी-देवताओका विरोध नहीं किया अपितु उनको 
मान्यता प्रदान करके अपने धर्मका अङ्ग बना लिया। 
उदाहरणाथ--भारतमें बौद्धाने श्रीगणेश, इन्द्र ब्रह्मा) 
सनत्कुमार प्रजापति, सूर्य; चन्द्रमा, पर्जन्य ( वरुण ) 
लक्ष्मी ( श्री )) श्रद्धा) आशा; लोकपाल, चतुर्महारानिकदेव; 
धृतराष्ट्र, महाराज, यक्ष, नाग) वृक्ष-बूजा, गन्ध, गरुड) 


वृषम और कुबेर इत्यादि देवी-देवताओको ज्याँ-का- 
त्यों मान लिया | सभी बोद्ध-प्रन्थोंमें इन देवी-देवताओंका 
वर्णन सादर किया गया है | अतः बोद्धोंके द्वारा “हमारे 
देवता-तुम्हारे देवताःका झगड़ा ही नहीं उत्पन्न हुआ । 
विचार बौद्ध, परंतु रूप राष्ट्रीय रखना उनकी काय-प्रणाली- 
का एक अङ्ग था | इस प्रकार संघघंके एक जबरदस्त कारण- 
का हल बौद्धाने निकाल लिया । 


भारतीय देववाद तो विश्वमे प्रसिद्ध ही है। इन 
देवी-देवताओंकी लंबी सूचीमें श्रीगणेशका विशेष 
महत्त्व है । मारतके सभी हिंदू लेखक अपनी रचना 
“श्रीगणेशाय नमःसे ही प्रारम्भ करते हैं । बच्चोंका 
विद्यारम्म-संस्कार भी “हरिः गणपतये नमः” लिखवाकर 
ही किया जाता है । दक्षिणी भारतमें तो इसका विशेष 
प्रचलन है । पुरातात्तिक महत्त्वके स्थानोंकी खुदाईसे 
“श्रीगणेश?की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनसे यह प्रमाणित 
होता है कि श्रीगणेशपूजाःकी परम्परा बौद्धकाळके बहुत 
पूवसे भारतके कोने-कोनेमें प्रचलित थी । इसके अतिरिक्त 
विश्वके समी बौद्ध-राष्ट्रोम भी 'भ्रीगणेशश्की मूर्तियाँ 
प्राप्त हुई हैं। अतः “श्रीगणेश? विश्व-देवाल्यके एक प्रमुख 
देवता हैं । बौद्ध महायान-सम्प्रदायकी वज्रयान-शाखाके 
साधकोने तो “श्रीगणेशशको अपनी साधनाकी सिद्धिके 
लिये एकमात्र सहायक मान लिया । 


'गणपति-हृदय'में श्रीगणेश 


“गणपति-दृदयः नेपाळी बौद्ध-साहित्यका एक प्रमुख 
ग्रन्थ है । इस अन्थरक्षमें धाणपतिः अर्थात्‌ धाणेशः्की 
वन्दनाको देखनेके बाद प्रत्येक प्रज्ञावान्‌ पुरुष यह निर्णय 
ले सकता है कि बौद्ध धर्म एवं साहित्यमें “अ्रीगणेशः- 
पूजाका विशेष स्थान है | इस गन्थके अनुसार--एक बार 
जब भगवान्‌ तथागत बुद्ध राजए्हमें विहार कर रहे थे, उसी 
समय वे खयं आनन्दसे कहते हे-'हे आनन्द | जो गणपति- 
हृदयको भ्रद्धासे पदता और सुनता हे, वइ शीघ्र 
अपनी इच्छाओंको पूरा कर लेता है |? :इस अस्पके प्रत्येक 
मन्त्र निश्न बाक्‍्वोंसे प्रारम्भ दुष्ट इे-- 
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३७६ 
“इक नमोऽस्तु ते गणपतये स्वाहा, ४* गणपतये स्वाहा । 
इस ग्रन्थकी कुछ प्रारम्मिक पंक्तियाँ इस प्रकार ह 
“इ नमो भगवते आर्यराणपतिहृद्याय । ॐ नमो 
रक्नत्रयाय । एवं मया श्ुतमेकस्मिन्‌ समये राजगृहे 
बिरति स्म ग्रुद्धकूरपवेते महता भिक्षुसंघेन साड 
्रयोदृशभिक्षुशतेः सम्बहुलेश्व बोधिसत्त्वो महासत््वः। तेन खु 
पुनः समये भगवान्‌ आयुष्माञ्ानन्द्मामन्त्रयते स्म । 
यः फद्चित्‌ कुळपुत्र आनन्द ! इमानि गणपति- 
हृदयानि धारयिष्यति वाचयिष्यति पर्यवाप्स्यति 
प्रवतयिष्यति तस्य सवोणि कायोणि सिंद्धांनि भविष्यन्ति । 
तथथा--#* नमोऽस्तु ते गणपतये स्वाहा |? इत्यादि । 
इस ग्रन्थके अन्तमें लिखा है-- 


“इृद्मवोचद्‌ भगवानात्तमनास्ते च वोधिसत्तवाञ्च 
सोवनी पर्षत्‌ सदेवमाचुषासुरगरुडगन्धवोश्च लोका 
भगवतो भाषितमभ्यनन्दुञ्चिति ।? 

और अन्थकी समासि की गयी दै, निम्नवाक्योंके साथ-- 


“आयगणपतिहृदयनाम-धारणी समासा? 


बौद्धधर्मके वञ्रयान-शाखावालौंका तो यहाँतक विश्वास 
है कि “श्रीगणेशःकी स्तुतिके बिना मन्त्रौंकी सिद्धि हो 
ही नहीं सकती । बोद्धोंने शाक्यमुनि गोतमबुद्धका गर्म- 
प्रवेश भी हाथीके शरीरके रूपमें करवाया है | यही बीज 
८्गणेश-पूजाः रूपी विशाल वटवृक्षकी टहनियोंकी तरह बोद्- 
घर्मकी सभी शालाओंमें दूर-दूरतक फेला हुआ दृष्टिगोचर होता 
है । नेपाली एवं तिब्बती वजयान बौद्ध-सम्प्रदायवालोंके घर- 
घरमें तथागतकी मूर्तिके साथ-साथ भ्रीगणेशक्री मूर्ति भी रहती 
है। ये बौद्ध लोग गणेशकी पूजा विज्नविनाश एवं ऐश्वर्यकी 
बृद्धिदेतु करते हैं | डा० राजेन्द्रहल मेत्रने अपने ग्रन्थ 
‘The Sanskrit Buddhist Literature of 
N€ए३!' ओर एच० हेरासने अपनी पुस्तक “Ie 
में ऐतिहासिक एवं 
युरातात्विक साक्ष्योंके आधारपर बौद्धतन्त्रमे 'भ्रीगणेशःके 
एक महत्त्वपूर्ण स्थानका उद्घाटन किया है। 


बौद्ध राष्ट्रोंमें श्रीगणेश' 
नेपाल, वर्मा? थाईलैंड, तिब्बत, अफगानिस्तान, 


मध्येशिया; चीन; दयास; कम्बोडिया, तुकिसान; मंगोलिया) 
तथा समुद्रपारके देशों--जापान, इंडोनेशिया, नावा, 


% परंन्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


बोर्नियो और बालिद्वीप प्रति तमाम शुद्ध बोद्धदेशोके 
घर्म, साहित्य एवं साघनामें मी “श्रीगणेश?-पूजाका विशेष 
स्थान है । इन बौद्ध राष्ट्रमै श्रीगणेश-पूजाकी प्राचीनताकी 
परम्पराका ज्ञान उन राष्ट्रम प्राप्त पुरातात्त्विक एवं खनन- 
सामग्रियाँसे प्रमाणित होता है । 
जावासे प्राप्त कई मुद्राओंसे श्रीगणेशकी मूर्तियाँ आज 
भी “ब्रिटिश म्यूजियमःमे सुरक्षित हैं | नेपालके काठमाण्डू- 
नामक शहरमे निर्मित अनेक बौद्ध-मन्दिरेमें भगवान्‌ बुद्धकी 
मूर्तिके साथ-साथ “श्रीगणेश?की भी मूर्तियाँ कई मुद्राओंमें 
सुरक्षित हैं | कहते हैं कि महान्‌ बौद्ध सम्राट्‌ अशोककी एक 
पुत्रीने नेपालमें अनेक बौद्ध-मन्द्रोंका निर्माण कराया 
और उनमें स्वयं अपने हार्थोसे श्रीगणेशःकी मूर्तियाँ 
स्थापित कीं । चीनी बौद्ध-साहित्यके अध्ययनसे ज्ञात होता 
हे कि ५वीं और ८ बीं शताब्दीके मध्य चीनने भारतसे 
बहुत कुछ लिया । उदाहरणाथ प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान 
जब ५ वीं शताब्दीमें भारतसे चीन वापस गया तो वह 
“औीगणेश?-पूजाकी परम्परा ओर अनेक मूर्तियाँ अपने साथ 
ले गया । महायानी बोधग्रन्थोमें धश्रीगणेशा?-सम्बन्धी 
अनेक छोटी-छोटी परम्परागत दन्तकथाओंका वर्णन आया 
है । बोद्ध-साहित्यमें श्रीगणेशसे सम्बन्धित दन्तकथाएँ जब 
दृष्टिगोचर होती हैं तो यह विश्वास हो जाता है कि बोद्ध 
धर्म एवं साधनामें “गणेश-पूजाःका बहुत महत्त्व दै । नेपालमें 
मंजुश्री नामक एक बुद्ध-मूर्तिक समीप ही “श्रीगणेश?की 
मूर्ति आज भी स्थापित है । भगवान्‌ बुद्धके धर्मचक्रप्रवत्तंन- 
स्थान सारनाथ ( वाराणसी ) की खुदाईमें “श्रीगणेश? और 
“कातिकेयः की मूर्तियाँ मिली हैं; जो परिनिवोणमुद्रामे सोये 
हुए भगवान्‌ गोतमबुद्धकी सेवा कर रहे हैं । उङ्काके 
“मन्तक चेतया? स्तूपके पास दो हाथोंवाली “श्रीगणेश?की 
मूति आज भी स्थापित है। इससे प्रमाणित होता है 
कि “श्रीगणेशःने महायान बौद्धोंकी सीमासे बाहर 
जाकर छ्ढा-जेसे बोद्धदेशमें भी प्रवेश किया है | 
“कप्पद्रमावदानम? एक महायानी-मिश्रित संस्कृतका ग्रन्थ 
है । इसमें श्रीगणेशस्तुति-सम्बन्धी एक कथा आयी है; जो 
इस प्रकार दे-शवस्तीके एक वणिक-पुत्रने, जो बोद्ध- 
उपासक था, व्यापारके लिये अपने साथियोंके साथ 
१रत्नाकार द्वीपःके लिये प्रस्थान किया | उसकी नाव कुछ ही 
दिनांके बाद एक तूफानसे टकराकर डूब गयी | उसने अपने 
प्राणरक्षाथ उस समयके समाजमे मान्यताप्रा्त अनेक देवी- 
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देवताओंकी स्तुति झी | इसीके साथ उसने “श्रीगणेश?की 
भी स्तुति की थी। इस इशान्तसे यह सिद्ध होता है कि 
“श्रीयणेश? बोद्धधर्ममें बहुत प्राचीन काछ्से अन्य देवी- 
देवताओंके साथ-साथ स्दुस्य हैं । 'श्रीगणेशःकी मूर्तिकी 
रचना जिस प्रकार की गयी दै, बोद्धोंने भी उसीसे मिलती- 
जुल्ती ही अपने कुछ महापुरुष-छक्षणोंकी भी कल्पना की दै | 


——— Ree 


ooo 


वास्तवर्मे औगणेशःपूजाकी परभ्पराने महायानी बोड 
सम्प्रदायरूपी यानपर आरूढ होकर विश्वके अधिकाधिक देशी 
की यात्रा की है । इस संक्षिप्त विवेचनसे भी यहद सिद्ध हो जाता 
है कि बौद्ध घर्म) साहित्य एवं साधनामें श्रीगणेशपूजाःकी 
परम्परा सदेवसे रही है और आज भी; विशेषकर महायान 
बौद्ध-सम्प्रदायमें संस्कारवश प्रतिष्ठित हे | 


समर्थ आीरासदासस्वामीजीके काव्यमें श्रीगणेश 


( ढेखक--डा ० श्रीकेशव विष्णु सुळ ) 


समर्थ भीरामदासस्वामीजीकी ख्याति महाराष्ट्रके रामभक्त 
संतके रूपमें है । वे गो-ब्राह्मण-प्रतिपाठक छत्रपति श्रीशिवाजी 
महाराजके गुरुदेव थे। उन्होंने मराठी तथा हिंदी-भाषामें 
विपुल काव्य-रचना की हैं । उन्होंने स्थान-स्थानपर अपने 
काव्यम श्रीगणेशकी स्तुति तथा वन्दना करते हुए श्रीगणेशका 
मनोरम रूप व्यक्त क्रिया दै । 

“मनोबोध? काव्यके प्रारम्भिक इलोकमें श्रीरणेशजीका 
वणन निम्न प्रकारसे किया गया है- 

“गणाधीदा जो देश सरवागुणांचा । झुळारंअ आरंभ तो 

निगुंणाचा ॥ नमू- ` ` ` `` ` `| 

“जो समस्त गणोंके अधिपति हैँ, जो यश) श्री, घमं, 

निर्वाण, वेराग्य, ऐख्वयं आदि गुणोके स्वामी हैं तथा जिनसे 


निर्गुण परब्रह्मका आरम्भ होता दै, ऐसे श्रीगणेशजीको 


मैं प्रणाम करता हूँ |? 

श्रीगणेशको "गुणपतिः भी कहा जाता है । “गुणाबीरा?मे 
उनके समस्त गुणोंके स्वामित्वका निर्देश है । गणोंमें 
सांख्यके चोवीस तत्त्व अर्थात्‌ पश्चेन्रिय, पञ्चप्राण; 
पञ्च विषय एवं अन्तःकरणचतुष्टय आदिका अन्तभोव होता 
है । उपासनामें इन चौबीस तत्वोंके ज्ञानसे उपासक 
मूल उपास्य पुरुषफी उपासना सहज ही कर पाता है। 

“्रीमद्दासवोधश समर्थं श्रीरामदासस्वामीजीका श्रेष्ठ 
काव्य-ग्न्थ हे। उसमें प्रथम दशकके द्वितीय समासमें'श्रीगणेश- 
स्तवन? है | उस समासका आरम्भ निम्न प्रकार है 

२ नसोजि गणनायेका । सचंसिद्धिफळदायेका । 

अज्ञान-श्रांति छेदा । बोधरूपा ॥ 


श्रीगणेश ऑंकार--प्रणवस्वरूप हैं । वे श्रीगणेशरूपमें 


शू० अं० ४८-- 


प्रणवाकार हैं, ऐसा उल्लेख श्रीसंत ज्ञानेश्वरजीने भी अपनी 
“ज्ञानेश्वरीःके मझुलाचरणकी काव्य-पंक्तियाने किया दै-- 

अकार चरणयुगुळ। उकार उद्र विश्ञाल 

सकार महामंडळ । मस्तकाकार ॥ ( १1 १९ ) 

“अकार? भ्रीगणेशका चरणद्वयरूप है, “उकार? विशाळ 
उदररूप है और मकार? मस्तकरूप है|? इस प्रकार 
श्रीगणेश एकाक्षर ब्रह्मरूप हैं |? 

ये ऑकारखरूप औीगणेशजी प्रङ्कतिके ुणोंके नायक हैं ! 
ऐसे ऑकाररूप, गणनायक, सवंसिद्विफलदायक, अज्ञान- 
श्रान्ति-विभेदक तथा ज्ञानस्वरूप श्रीगणेशजीकी समर्थ 
श्रीरामदासस्वामीजी वन्दना करते हैं| बन्दनाके बाद इस 
“गणेश-स्तवनशमें फिर प्रार्थना करते हैं कि “आप मेरे हृदयमें 
आकर निरन्तर निवास करें । मैंने केवल आपके ल्यि ही 
अपने हृदयको पूर्णरूपसे रिक्त कर दिया है । मुझ-जेसे वाक्ून्य- 
पर आपकी कृपादृष्टि हो, जिससे मेरे मुखसे इस ग्रन्यकी 
निष्पत्ति हो सके | आपकी कुपासे मेरे भ्रम नष्ट होंगे तथा 
विश्वमक्षक काल भी मेरा दास बन जायगा | आपकी छुपा 
प्रात होते ही विघ्न कॉप उठते हैं तथा आपका मङ्गल 
नामस्मरण करते ही वे भाग जाते हैं। इसील्यि आपको 
“विष्नहतों? कहा जाता है । आप इम अनाथोके आधार हैं । 
हरि; हर आदि देवगण नित्य आपको विनम्र प्रणाम करते हैं । 
मङ्गलनिधि श्रीगणेशजीको अदधापूर्वक नमन करके जो 
कार्योरम्म किये जाते हैं, वे निर्विघ्न पूण होते हैं; उसमें कोई 
संकट, आघात या वाघा उत्पन्न नहीं होती | भ्रीगणेशजीका 
ध्यान करनेसे पूणं समाघान प्रास होता है । एकाग्र अन्तः- 
करणसे ध्यान करनेपर वे नेत्रामे समा जाते हैं| इस ( ध्यानकी 
प्रगादता ) से शरीरकी इन्द्रियाँ शिथिळ हो जाती हैं |? 
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समर्थं रामदासस्वामी पुनः कहते है--(“श्रीगणेश | 
आपका सगुण रूप महाळावण्ययुक्त दै । आपके कुशल) 
लळित-चृत्यसे सारे देवतागण चकित हो जाते हैं | ब्रह्मानन्दके 
सदसे उन्मत्त आपका शरीर थिरकता है तथा मुखपर अवर्णनीय 
प्रसन्नता दिखायी देती है | आपका रूप प्रचण्ड) भव्य, महान्‌ 
हाथीके सहश है | आपके विशाल मस्तकपर सिन्दूरकी लालिमा 
दमक रही है | आपके ज्ञानरूप गण्डस्थलसे बित होनेवारे 
परमार्थोपदेशका सेवन करनेके लिये भक्त-भ्रमरोंका समूह“सोऽहदम्‌? 
का शुभ गुंजार करते हुए आपके चरण-कमलोंपर मॅडराता 
रहता है | आपकी शुण्ड सरल दण्डस्वरूप है तथा अन्तमै 
मुडी हुई है । आपका मस्तक चमत्कारी तथा शोमायुक्त 
है; अधर कुछ लंबे हैं और मस्तकसे लगातार मद झरता 
रहता है | आप चोद्इ विद्याओंके स्वामी हैं | आपके लघु 
नेत्रोंकी तथा विशाळ कर्णोकी क्रीडा बिलोभनीय हैं | आपके 
मस्तकपर रत्नखचित तेजस्वी मुकुट सुशोभित है, जिसके 
रत्नोसे भिन्नःभिन्न प्रकारके प्रकाशकी किरणे विकीण होती 
रहती हैं | कण-कुण्डलोंकी नीलमणिकी ज्योति अवर्णनीय है । 
आपके शुभ्र दन्तपर रत्नजरित सुवर्ण-कङ्कण है, जो ळटकते 
इए लघु सुवण-पत्रोसे सुशोमित दै । आपका उद्र थुळ-थुल है 
तथा नागराजसे घिरा हुआ है, मानो वह आपका कटिबन्ध 
ही है | कमरबंदमें लगे हुए छुँघुरू मधुर ध्वनि करते हैं। 
आप चतुर्युज तथा लम्बोदर हैं एवं पीताम्बर पहने हुए हैं । 
आपके उद्रपर बैठा नागराज नाभि-कमळपर बैठकर 
फूत्कार करता है तथा सतत इधर-उधर देखता है | कण्ठसे 
छटकती हुई विविध पुष्प-मालाएँ सप-मालाओसे मानो 
स्पर्धा करती हैं | रत्नजटित कण्ठमालाका स्वर्णपदक आपके 
द्यपर विराजमान है | आपके एक हाथमें फरसा, दूसरे 
हायमें कमळ, तीसरेमे अङ्का और चोथेमें आपका अति 
प्रिय लडडू है | 
४ आप उत्कृष्ट नट हैं। नाना छन्द तथा तालोपर होनेवाले 
आपके कुशळ टृत्यकी कला आकर्षक है । आपके ऱृत्यके 
समय झाँझरियाँ, मृदङ्ग आदि वाद्य बजाये जाते हैं | आपका 
पद-विन्यास इतना गतिमान्‌ है कि आप एक क्षण भी स्थिर 
नहीं रहते | आपकी वह दत्यमूति शोभापूर्ण, सुलक्षण और 
अतीव सुन्दर है | आप जब नृत्य करते हैं, तब आपके 
चरणोके नूपुर मधुर सुनन ध्वनि करते हैं, वाजूबंदकी 
घंटियाँ निनादित हो उठती हैं तथा बुंबुरुओसे युक्त आपके 


चरण-विन्यास अत्यन्त मनोहर होते हैं | आपके दृत्यसे सारी 
शिवसभा अपूव शोमासे मण्डित हो जाती है । वह शिव- 
सभा दिव्य अम्बरोंसे आच्छादित है| उस सभामें आपके 
चृत्यके समय अष्ट-नायिकाओंके गानके स्वर मुखरित 
होते रहते हैं |? 

इस तरह सर्वाज्ुसुन्द्र; सकल विद्यानिधि श्रीगजाननको 
मैं भावभरे अन्तःकरणसे साष्टाङ्ग प्रणिपात करता हूँ । 
भ्रीगणेशका ध्यान करनेसे श्रान्त व्यक्तिको मति-प्रकाश प्रास 
होता है तथा श्रीगणेशका गुणगान सुननेसे श्रीसरस्वतीजी प्रसन्न 
होती हैं | जिन श्रीगणेशका ब्रह्मादिक देवता वन्दन करते हैं) 
वहाँ मानवकी क्या गणना १ मन्दमति मानवको विनम्नतासे 
गणेश-पूजन करना चाहिये, जिससे वह मूर्ख; देय लक्षणांवाला 
तथा दीनातिदीन होनेपर भी कुशल एवं सवकला-प्रबीण हो 
जाय । श्रीगणेशके भजनसे उसकी सारी कामनाएँ सफल 
होती हैं | परम समर्थ श्रीगणेश सर्वमनोरथ पूण करते हैं | 
शाक्रका वचन है कि 'कलो चण्डीविनायको? । ऐसे 
मङ्गलमूति श्रीगणेशकी यह स्तुति मैंने यथामति परमार्थ- 
प्राप्तिकी इच्छासे की है |? 

इसी प्रकार श्रीदासबोधमें स्थान-स्थानपर गणेशजीका 
स्मरण और उनकी स्तुति की गयी है । समर्थ श्रीरामदास स्वामी- 
द्वारा रचित श्रीगणेशकी आरती महाराष्ट्रमे तो घर-घरमें 
पूजाके समय सर्वप्रथम गायी जाती है| इतना ही नहीं) उनके 
ओवी चतुदंशशतक? नामक अध्यायमें तथा उनकी अनेक 
रचनाओंके विभिन्न स्थानोंपर बड़े भावपूण हृदयसे श्रीगणेशजी- 
का स्मरण-वन्दन हुआ है । जहॉ जह श्रीगणेशजीका स्मरण- 
वन्दन हुआ है; वहाँ-वहाँ समथ भ्रीरामदासखामीजी महाराज- 
की अगाध गणेश-भक्तिका मधुर दर्शन मिलता है। कहीं 
श्रीगणेशजीके भव्य स्वरूपका वर्णन है, कहीं उनकी 
लीछाओंका चिन्तन है, कहीं उनके अमित सामर्थ्यका 
प्रकाश है; कहीं उनके अनन्त गुणोंकी जय-जयकार है, कहीं 
उनके परत्रस और ओंकार-तत्तकी ओर संकेत है, कहीं 
उनसे कातर याचना दै, कहीं उनकी कृपाके प्रभावका 
दिग्दशन है; कहीं उनके भजन-पूजनके फलका उन्मुक्त गान 
दै, कहीं गणशाराधनके निजी अनुभवका उल्लेख है । समर्थ 
श्रीरामदासजी महाराजको जब-जब अवसर मिला दै, श्रीगणेश- 
जीके स्मरण-वन्द्नमें वे विभोर हो उठे हैं । 


RIS स७०े+>पन+ 
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# शीशामेज्यरमहाराजदी गणेश-भावनो # ३७९ 


श्रीज्ञानेश्वरमहाराजकी गणेश-भावना 


( लेखक--ह० भ० १० श्रीधुंडा महाराजजी देगलूरकर ) 


महाराष्ट्रके प्रसिद्ध संत श्रीज्ञानेश्वरमहाराजने श्रीमद्वगवद्‌- 
गीतापर मराठी भाषामें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सारगर्भित- एवं 
सुबोध टीका लिली है, जिसका विद्वानोमै और साधकॉमें 
बड़ा ही आदर है । महाराष्ट्रमें वारकरी भक्त और अन्य 
भावुक व्यक्ति भी नियमसे इस अन्थका पारायण वैयक्तिक 
या सामूहिक रूपसे करते हैं । इस टीका-ग्रन्थ 'शञनेश्वरीःके 
आरम्भमें विस्तृत मङ्गलाचरण है | ग्रन्थके आरम्ममें मङ्गला- 
चरण करना अनादिकालीन शिष्टाचार है, जिससे ग्रन्थ- 
प्रणयनका कार्य निर्विघ्न पूणे हो सके | मङ्गलाचरणमें श्री- 
शानेश्वर महाराजने ्रीगणेशभगवानका ही स्मरण किया है। 
महान्‌ भक्त श्रीतुछसीदासजीने भी रामचरितमानसके आरम्ममें 
भ्रीगणेशकों ही नमन किया है, जिससे कार्यके मध्यमें आनेवाळे 
सम्पूर्ण विघ्न शान्त हो जाये | 
उपनिषदोमें तथा गीतामे निगुण-निर्विशेष परञ्रह्मके 
प्रतीकखरूपमें प्रणवका वणन आया है | उस प्रणवका 
स्मरण करनेके बाद श्औज्ञानेश्वरमहाराज उसी प्रणवसे 
भगवान्‌ श्रीगणेशजीकी एकात्मताकी स्थापना अपने मङ्गा- 
चरणमें करते हैं। वे कहते हैं--है ओंकार | आप आद्य 
हैं; वेद आपका प्रतिपादन करते हैं; आप आत्मखरूप हैं; 
आपका शान केवळ अनुभवसे हो सकता है; आप ही श्रीगणेश 
हैं, जो समीकी बुद्धिके प्रकाशक हें । आपको प्रणाम है | 
३ नमो श्रीआद्य । वेद्ग्रतिपाद्च | 
जय अय स्वसंवेद्य । आत्मरूप ॥ १ ॥ 
देव चू. ही ्ीरणेझ । सकळ सति प्रकाश । 
फहे निवृत्तिका दास । सुनिये जी ॥ २ ॥७ 
कोई भी उपासक अपने उपास्यकी मूर्ति अपनी भावना; 
रुचि तथा शक्तिके अनुसार ताम्र, रजत, सुवर्ण आदि 
घातुआँखे या स्फटिक, प्रवाल, रत्न, शिला, काष्ठ; मृत्तिका 
आदि वस्तुओसे बनाता या बनवाता है । श्रीशञानेश्वर महाराजने 
यदि वैसी मूर्ति ही बनायी तो सामान्य उपासकोंमे और उनमें 
क्या भेद रहेगा ! उन्होंने श्रीगणेश-मूर्तिका आकार तो “णुकदुन्तं 
_चपुहेस्वं पाधमह्मधारिणन्‌! ऐसा ही रखा है; परंतु 
+ शानेश्वरी हिंदी ( समवृत्त )) अनुवादक, औरीबावूराव डुसढेकर) 
प्रकाशक संत साहित्म-सदन, मसूरो ( ड० प्र० ) 


उनकी मूति-निर्माणकी सामग्री स्थूळ नहीं; सूक्ष्म है । 
गणपत्यथवशीर्षका “त्वं वाहमयस्त्व॑ चिन्मयः ।? ( ४ ) 
“त्वं चत्वारि वाक्पदानि’ ( ५ ) सूत्र लेकर श्रीज्ञानेश्वर 
महाराजने इब्दब्रह्मवरूप श्रीगणेश-मूर्तिका निर्माण किया 
है । प्रणव, जो ब्रह्मस्वरूप है तथा वेद और वाणीका 
मूल है, उसकी आकृति ७ ही भगवान्‌ श्रीगणेशकी साकार 
मूर्ति है । प्रणवको धतुः कहकर सम्वोधन करना और स्पष्ट 
शब्दोंमें प्रणवको गणेश कहना यह सिद्ध करता दै कि सम्पूर्ण 
सत्य श्रीजञानेश्वरमहाराजको पूर्णतः प्रत्यक्ष है । इस वणनमें 
साहित्य और तत्त्व-शानका योग्य समन्वय दिखायी देता है । 
अखिल 'इब्दब्रह्म ्ीगणेशजीकी सुन्दर और सुवेषवाली मूर्ति 
है । शब्द-ब्रह्ममें जो निर्दोष वर्ण-रचना दै, वही उनका सौन्दर्य 
है । वेदस्वरूप निर्दोष दै, इस कारण शब्दन्रह्मरूप श्रीगणेशके 
स्वरूपको निर्दोष कहा है | खरूप-निश्चयके पश्चात्‌ मङ्गलाचरणे 
श्रीगणेशजीके प्रथक्‌ अवयवोंका विचार किया गया है | 
वाडाय कहनेसे उसमें वेद स्मृति; पुराण; षड ददन, वातिंक 
काव्य-नाटकादि---सबका समावेश होता है | परंतु किस अज्जमें 
किसकी योजना उचित दै, उसका क्रम बड़ी योग्यतासे बताया 
गया है | भुतियांके पश्चात्‌ स्मृतियोंका क्रम आता है) जिनमें 
बर्णोश्रम-धर्म, सामान्य-बिशेष-धर्म, = शौचाश्ौचःविचार) 
प्रायश्रिच और आपद्धमादिं विषयोंका विस्तृत विचार किया 
गया है । स्मृतिया ही ्ीगणेशजीके विभिन्न अवयव हैं और 
उनका अर्थ-सोन्द्यं ही भीगणेशजीका हाबण्य है-- 
छब्द्‌-्र्म यह अशेष । वही है जो सूती सुवेष । 
यहाँ वणं सी हे बिदोंब । सजाया जो ॥ ३॥ 
स्थृति ही है भवयव। रेखाएँ अङ्गे आव। 
खावण्य रुप-वेशव । शर्य सोआ ॥ ४ ॥ 
आभूषण अङ्गके सोन्दयंको अत्यधिक बढ़ा देते हैं । 
पुराण-साहित्य ही आभूषणस्थानीय हैं । पुराणोंने भ्रुति- 
प्रतिपादित गूढाथंपर अधिक प्रकाश डाला है; इस कारण 
पुराणोंकी मणिजटित आभूषणोसे उपमा दी गयी है= 
अष्टाइश जो पुराण। वही है अणि सूइण। 
पदएखति  कोंदृण । प्रमे रस्तका ॥ ७४ 
अब शीगणेशजीरे वच्चका वचन करते हैं 
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३८० 
पदबन्ध है वसन । रँगाया अति महीन। 
साहित्य शोभायमान | किनारी है॥६॥ 


शब्द-अह्मस्वरूप साहित्यमें जो रचना-कोशल है, वही 
सुन्दर और चमकीला रंगीन वक्र है | उस रचनामें अनेक- 
विध जो शब्दालंकार और अर्थाल्कार हैं; वे ही उस वस्त्रे 
सूक्ष्म और चमकीले तन्तु हैं | साहित्यमें जो काव्य-नाटकादिकोंका 
भी समावेश है; उनकी योजना शब्दब्रह्मखरूप श्रीगणेशके 
चरण-युगळ्मे मज्जुल ध्वनि करनेवाले नूपुरोंके स्थानपर की है-- 
अनेक तत्त्वोंका निरूपण विल्क्षण-निपुणता तथा शुभ लक्षण 
उचित वचन रत्नके समान दीखते हैं । 
मानो है काव्य-नाटक । सोचनेसे सकौतुक । 
पदकी झुद्र घंटिका । अर्थ ध्चनि॥ ७ ॥ 
अनेक तत्तोंका निरूपण । उसका नेपुण्य विलक्षण । 
उचित बचन सुलक्षण | दीखे रत्न सम ॥ ८ ॥ 
श्रीगणेशकी कमरमें बँघा हुआ एक उपत्रस््र दोता है; 
उसको “मेखला? कहते हैं |व्यास-बाल्मीकि आदि महाकवियों- 
की बुद्धिकी प्रतिभा अद्वितीय है । वही मेखला-स्थानीय है-- 
व्यासादिकोंका झुद ज्ञान । झोभता मेखळा समान | 
उसकी दशा है महोन । झळकती सदा ॥ ९ ॥ 
शब्द-त्रह्मसरूप श्रीगणेशजीके कर-कमलका स्वरूप दिखाते 
हुए श्रीशानेश्वर महाराज कहते हँ--- 
फइकाते जो षडदुवांन । जैसे झुजदंड महाब । 
तभी हे असंगतपूणं । आयुध करमें ॥३०॥ 
घड्द्शनोंकी हाथके स्थानपर योजना की है। जैसे 
भारतीय आस्तिक-दर्शन छः हैं वैसे ही भगवान्‌ भीगणेशके 
छः हाथ हैं। यहाँ 'आस्तिकःका अर्थ हे--वेदोके अस्तित्व और 
महत्वको स्वीकार करनेवाले | इसळोग चतुसुंज गणेश्की वन्दना 
करते हैं; किंतु श्रेतायुगर्मे अवतरित भीगणेशजीके छः हाथ 
६1 ये छः दशन-शासत्र ही छः हाथ हैं। 
घद्दशनोमे प्रत्येक दर्शनके प्रमाण-ग्रमेय-विचार खतन्त्र 
हैं। ये मिन्न-सिन्न विचाररूपी आयुष ही भिन्न-भिन्न हार्थोर्म 
सुशोमित हैं। कहा है-- 
तकं ही है परशु । नीति-मेद थक्रु्त। 
वेदान्त महारस । शोभता मोदक ॥११॥ 
तकंको परशु ( कुख्दाड़ी ) कहा है । न्यायदर्शनमे 
तककी प्रधानता है । गोतमप्रणीत न्यायदशनरूपी हाथमे 
तकरूपी परछ आयुष है | वै्चेषिक-द्शनरूपी हाथमें नीति- 
सेदरुपी अङ्कुश है । भीगणेशजीके एक हाथमे मोदक रहता 
है । देदानतक्षो मदारएस्यक्प मोदक माना यया है | 


चक raters 


# परह्मरूपं गणेशं नताः छः # 


छुक हाथमे है दन्त । स्वभावले ही खण्डित । 
जो बोद्धमत संकेत। वातिक ॥१२॥ 


श्रीगणेशजीके एक द्वाथमें खण्डित दत्त रहता है| यदद 
हूटा हुआ दन्त बोद्धमतके समान है। जिसका खण्डन 
श्रीकुमारिळभद्टने अपने 'इलोक-वार्तिक? और “तन्त्रवार्तिकशमें 
किया है | वार्तिकमे भारतके प्रचल्ति अवेदिक मत्तका लण्डन 
है । श्रीगणेशजीके एक हाथमे पद्म ( कमळ ) है ओर एक 
हाथ अभयमुद्राङ्कित द्वै । उस विषयमे श्रीज्ञानेश्वर महाराज 
वरद्‌ । 


हस्त ॥१ ३२४ 


सहज सत्कारवाद | ह पश्मकर 

धसं अतिष्ठासें सिद्ध । अभय 

सांख्यशास्त्रका सत्कार्यवाद दी पद्मदस्त दै | वेदान्त ओर 
सांख्यदर्शनर्मे मत-भिन्नता है; फिर भी दोनोंने दी उत्कार्यवाद 
माना दै। सेश्वर-सांख्य कहळामेवाळा पातञ्जल-योगदर्णन ही 
अभयमुद्राङ्कित दाथ है। भीगणेशजीके अवयवाँमे झुण्ड प्रमुख 
होता है; अतः निर्मळ दिवेकको छुण्डका स्थान दिया गया दै 

विवेकदन्त सुबिमळ । वही झुण्ड अण्ड सरक । 

है परमानन्द केवळ । महासुखदा ॥१४॥ 

सत्यासत्यनिर्णायक विवेक ही शब्द-ब्रह्म श्रीगणेशका 
सरळ शुण्ड दै । गज सँडसे दूँघकर ही भळे-चुरेकी पहचान 
करता है । शीगणेशका एक नाम 'एकद्म्त? हे । उसके 
विषयमें कहा रया है--- 

अजी संवाद है दक्षम। जो है समता झुखवणं | 

देव रन्सेश सूइग्रेश्ण | दित्नराज षण 

शाल्लमें संदेहोंके निवारणफे लिये अथवा सिद्वान्त- 
निरूपणके ळिये जो परस्पर प्रश्नोत्तर हैँ, ये संवाद ही शुश्च 
वर्णात्मक दन्त हैं | गजके नेत्र बहुत सूक्ष्म होते हैँ | सत्यका 
उद्घाटन करनेके लिये शाञ्जौकी सूकम दृष्टि ही भीगणेशके नेत्र 
हैं | पूर्वोंचर-मीमांसा, दोनों भीगणेशके कान माने गये है 


पूवं उत्तर झीमांसा सान | उसके हैं दो अवण स्याम । 
सुनि-मन योधारूत पान ! करते अमरसरे ॥१६॥ 


गजके गण्डल्यळसे जो मदल्लाव होता है, उसके विषयमे 
श्रीज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि “शास्त्रंसे निस्सुत होगेवाळा 
बोघरूपी अद्भत ही मदा “लाउ है और बोधामूतरूपी मद- 
शी युनिरूपी अमर उसका सेदन करनेके लिये 
सतत मँङर रते हैं ? भीगमेशजीके गळेमे प्रवालकी माळा 
पदनायी जाती है, उसका स्वरूप बाते हैं-- 
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ॐ संल औपकनाथजीका आगणेशा-खिन्लन # ३८१ 


र 


अमेय प्रवाळ सुप्रभ । द्वेत अद्वैत है निकुम्भ । 

तुल्य बळ है जो सुलभ | मस्तक पर ॥१७॥ 

उपनिषदोके जो प्रमेय सिद्धान्त हैं, वे दी श्रीगणेशके 
गळेमे घारण की जानेवाली प्रभायुक्त प्रबाळमणियोकी माळा 
हैं। हेताद्रैतके शास्त्रीय सिद्धान्त ही दोनों गण्डस्थल है 
जो समानरूपसे शोभित दो रहे हैं | इन शब्दब्रह्म भीगणेशजी- 
की पूजा सदा चलती रहती है । पूजनोपरान्त जो पुष्पाञ्चछि 
चढ़ायी जाती हैं? उस सम्बन्धमें वर्णन करते हुए 
शीज्ञानेश्वरमहाराज कहते ई--- 

उसपर है दुस उपनिषदू | जिसके उदार ज्ञान मकरंद | 

सुङुटपर जो सुमन सुगन्ध | सुद्दाते हैं. ऐसे ॥१८॥ 

ज्ञानरूपी मकरन्द्से युक्त दशोपनिषदूरूपी; पुष्पाञ्जलि 
भीगणेशजीको अर्पित की गयी है, वही उनके मस्तकके 


मुकुटपर विराजमान दै | इससे उनकी शोभा बहुत बढ़ 

गयी है । श्रीगणेशजीके अबयर्बोको प्रणवकी तीन मात्राओंके 

समान बताया गया है। ; 
अक्कार चरण युगुळ डकार उद्र विद्याळ । 
मकार है महामंडळ । मस्तकाकार [१९॥ 
जहाँ ये तीनों हुए एक । बाव्दनह्म प्रकदानेक । 
शुद-कृपासे जाना देख । यह जादिबीज ॥२०॥ 


“अःकार चरण-युगल दै, उकार उदरस्थानीय हे और 
“मकार महामण्डलाकार मस्त्रक है । इन तीन मात्राओंके 
संयोगसे ७४*की रचना दोती दै, जिसमें सम्पूर्ण शब्दब्रह्म 
समाविष्ट है। श्रीज्ञानेश्वरमद्दाराज कहते हैं कि “मुझे श्रीगुरु- 
कृपासे इन शब्दब्हस्वरूप श्रीगणेशभगवानका ज्ञान डुआ 
एवं दर्शन मिला; मैं उनको नमस्कार करता हूँ |? 


संत श्रीएकनाथजीका श्रीगणेश-चिन्तन 


( ळेखक--श्रीवसम्त शैषगीरराव कुलकर्णी ) 


महाराष्ट्रके संत-समुदायमें श्रीए[कनाथजीका स्थान बहुत 
ही ऊँचा है । संत एकनाथजीके बारेमे न्यायमूर्ति महादेव 
गोविन्द रानडे महोदयकी एक उक्ति प्रसिद्ध हे कि धये दी 
मदाराष्ट्रके सच्चे नाथ प्रतीत होते हैं? । भीएकनाथजी पक 
महान्‌ साक्षात्कारी संत शे | उन्होंने अपने अनुभवके आघार- 
पर भुक्ति-प्रात्रिकि ळ्यि भगवज्ञाम-संकीर्तनक्ा सीघा-सादा 
मार्ग छोगोंकों दिखाया । भीएकनाथजीकी प्रन्थ-सम्पदा तो 
बहुत बढ़ी है । इन मरन्थोमे भीमद्धागवतके एकादशः 
स्कन्घके ऊपर मराठौमें उन्होंने जो विस्तृत टीका लिखी है, 
वह मद्दाराष्ट्रमे 'भीएकनाथी भागवतःके नामसे सुबिल्यात है । 
इस ग्रन्थके सझ्ललाचरणमें भीएकनाथजीने शीगणेशजीकी जो 
स्तुति की हैः वइ बहुत ही रहस्यमयी जान पढ़ती है। 
भ्रीगणेशजीके अनेक नामोमें “एकदन्त?, “लम्बोदरः और 
८विष्न्‌दरः--ये तीन नाम भी हैं । अपनी स्तुतिमे श्रीएकनाथ- 
जीने पहले-पहल इन तीन नामोंकी ब्याख्या की है ओर इसके 
बाद उन्होने भ्रीगणेश-विग्नहका विशद वर्णन किया है | 
भगवान्‌ भीगणेशको “एकदन्तः बताकर तथा उनको नमस्कार 
करके उन्होंने एकदन्तः नामकी ब्याख्या की है। वे कहते हैं 
कि “श्ीगणेशजीका 'एकदन्तः-नाम एकत्वका बोघक दै। अतः 
भीगणेदजी एकमेताद्वितीय अझ ही हैं। अ्द्यरूपी गणेशकी 


उस एकतार्मे ही सुष्टिरूपी अनेकता विद्यमान है । इस 
अनेकतार्मे भी उनकी एकता कभी भङ्ग नहीं हो पाती??-- 
नमन श्रीए॒कद्ता । एकपणे तूंचि आतां | 
पुछ दादिसी अनेकूता । परी एकात्मता न सोडे ॥ 
“गणपत्यथवेशीर्षोपनिषदू? ( ४ )में कदा दै 
“सदं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि | त्वं प्रत्यक्ष रासि ।? 
औगणेझजीका दूसरा नाम "लम्बोदरः दै । उम्बोदरका 
अर्थ है--विद्याळ उद्रवाळे | ब्द्मतत्त्व तो बृहत्‌ है; 'महतो 
सहीयान? है और परिमाणञ्चन्य है; अतः गणेशजीका उदर 
या खरूप मी विशाळ है । उस उदरसे जगतका आविभाव 
होता है. और अन्तम बह उस विशाळ उद्रमें ही प्रविश हो 
जाता ह--- F 
तुजमाजी वासु चराचरा । म्हणोनि बोळिजे ळंबोद्रा ॥ 
याळागीं सकळांचा सोयरा। साचोकारा तें. होसी ॥ 
धाणपत्यथवंशीष? (५ )मे यह बात आयी है-- 
“सयं जगदिदं स्वत्तो जायते। सवे जगदिद्‌ त्वत्तस्तिष्ठति । 
सवं जगदिदं त्वयि कयसेष्यति ।? 
इतना ही नही, इस 'कम्बोद्र? नामसे वे सभीके माता- 
घेवा मी हैं । उपरिनिर्दिश क्रमते गजेशजीका तीसरा नास है 
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# परन्रह्मरूणं गणेच्ये नलाः छाः ॐ 


(विष्नहर? | भीगणेशजीको परमत्र मानते हुए जो उपासना 
करता है, उस नरके समक्ष संसारमें विष्म नहीं आते । पर 
नर बनना सहज नहीं | 'नरः-शब्दकी व्याख्या है--“न+रम? 
अर्थात्‌ विषयोँमें जो रममाण नहीं होता, बही नर? है। विषय- 
विरक्त नरके सम्यूण विष्नोंको गणेशजी इर लेते हैं--- 

तुज देखे जो नरु । त्यासी सुखाचा होय संसार ॥ 

यालागीं विष्नहरू । नामाद्रू तुज साजे॥ 

हषं तो गणेशजीका मुख ही है | उस मुखमें सूर्य- 
चन्द्रादिकोंको भी प्रकाशयुक्त बनानेवाला उनका दाँत आति 
निर्मल है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--ये चार ही उनकी चार 
भुजाएँ है 
हरुष त वदन गणराजा । चार्‍्ही!पुरुषाथं त्याचि चाप्ही सुजां॥ 
प्रकाशिया प्रकाश्ी वोजा। तो झळकत तुझा निजदंतु ॥ 

पू्मीमांसा और उत्तर-मीमांसा ही श्रीगणेशजीके 
श्रवणस्थानीय हैं | परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी आदि 
बाणी उनके मुखमें नित्य विराजित रहती हैं 

पूवंडत्तरमीमांसा दोनी । ळागरिया ्रवणस्थानीं ॥ 

निःशब्दादि वाचा बदनीं । कर जोडूनि अभिया ॥ 

“गणपत्यथवंशीषोपनिषद्‌? ( ४-५ )में भी कहा है-- 

“त्वं चत्वारि वाक्पदानि । तवं वाब्ययः ।? 

जब गणेशजी दृष्टिपात करते हैं, उसी समय यह समग्र 
खडि आविभूत होती है | यही उनकी आनन्दमय दृष्टि है-- 

एकेचि काळीं सकळ सृष्टी । आयुळेपणे देखत उठी ॥ 

तेचि तुझी देखणी इष्टी । सुखसंतुष्टी विनायका ॥ 

उपनिंषदूमें 'कं बह्म’ जो कहा है, इस उक्तिके अनुसार 
गणेशजी सुखमय हैं | उनके नाभिस्थानमें आनन्द समाया 
हुआ है | इतना ही नही, वे कटिमें बोघरूपी कटिसूच 
बॉघकर मानो विष्ननाशके ढिये कटिबद्ध हैं-- 

सुखाचे तेकळे दद । नाभी आवतंका आनंद ॥ 

बोधाचा मिरवे नागाबंध। दिसे सन्नद्ध साजिरा ॥ 

श्रीगणेशजी शुद्ध सत्तका शुभ वज्ज पहनकर बैठे हैं | 
अद्वैत-वेदान्तमें शुद्ध सत्तका दूसरा नाम “माया? है | इस 
` वैदान्तमें प्रकृतिके दो मेद हैं | एक तो वह, जिसमें सत्त्वगुण 
शड रहता है ओर दूसरा वह, जिसमें सत्वगुण अन्य दो 
गुर्गोके साहचर्गसे अद्ड हो नावा है | पहकेका नाम “माया है 


और दूसरेका नाम (अविद्या? | यह माया ही इस्वरकी उपाधि 
है । गणेशजीका शुद्ध सत्त्मय वस्त्र पहनना मायाशवल ब्रह्म- 
का परिचायक है । इस प्रकार शुभ्र वस्त्र पहनकर बेंठे हुए 
भ्रीगणेशजी अनेक सुबणमय अळंकारोंसे खुशोमित हैं--- 
शुद्धसत्वाचा शुक्कांबर। कासे कसिला मनोहर ॥ 
सुवणंवण॑ अळकार । तुझेनि साचार शोभति ॥ 
प्रकृति और पुरुष, जिनको उपनिषदूर्मे “रयिःऔर 'प्राणः 
बताया गया है; साथ ही जिनसे बहुविध प्रजा उत्पन्न होती 
है, वे दोनों श्रीगणेशनीके दो चरण हैं । श्रीगणेशजी 
सहजासनके ऊपर पूणरूपसे स्थित हैं | उनकी इपासे विष्न तो 
छढ़नेसे भी नहीं मिलते-- 
प्रकृतिपुरुष चरण दोनी । तळीं घालिशी बोजाचुनी॥ 
तयांवरी सइजासनीं। पू्णंपणी सिरची ॥ 
तुझी अणुमात्र झालिया भेटी । शोधिता विघ्न न पड़े इष्टी । 
` संसारके पाश तो बड़े भीषण हैं | अविद्या, अस्मिता; 
राग, द्वेष और अभिनिवेश--ये ही संसारके प्रधान पाश 
हैं । जीववर्गको इन पाशोंसे ही बहुत क्लेश उठाना पड़ता 
है । श्रीगणेशजी अपने परझुसे इन पाशोंको काट देते हैं । 
इसमें संशय नहीं कि श्रीगणेशजीके अनन्यभक्त इन पाझाँसे 
मुक्त हो जाते हैं--- 
तोडिसी संसार फांसोटी । तोचि तुझे सुष्टी निजपरछु ॥ 
भवे भक्त जो आवडे । त्याचें उंगविसी भवसांकड़ें ॥ 
अनन्यभक्तिसे युक्त नरको श्रीगणेशजी अपने अङ्कु्- 
द्वारा संसार-समुद्रसे अपनी ओर खींच लेते हैं। श्रीएकनाथ- 
जी निरपेक्षताको बहुत महत्त्व देते हैं । वे कहते हैं कि 
“जो सच्चा निरपेक्ष है, उसके सुखको भीगणेशजी बढ़ाते 
हैं| इतना दी नहीं, वे उस भक्तको हृषमय मोदक अपने 
हायसे खिलाकर उसको शान्ति प्रदान करते हैं 
योहुनि काहरिसी भापणाकडे । निजनिवारे भंकुछ् ॥ 
साच निरपेक्ष जो निःपेख । त्याचे तूँचि वाढविसी सुख ॥ 
देळनि हरिखाचे मोदक । निवविसी देख निजइस्तं ॥ 
उपनिषदूर्मे ‘अणोरणीयान्‌ महतो महीथान्‌' वचन आया 
है। अर्थात ब्रक्षका अधिष्ठान सूक्षम-से-सूक्ष्म वस्तुमे भी है 
ओर महाव्‌-से-मद्ानमें भी । भीगणेशनीद्वारा मूषकको वाहन 
बनाया जाना यह सूचित करता है कि सूक्ष्म-से-सूइष्म वस्तुमे 
उनका अधिष्ठान है 
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सूक्ष्माहूनि सूक्ष्म सान। त्यामाजी तुझे अधिष्ठान॥ 

यालागीं सूषकवाहन । नामाभिधान तुज साजे ॥ 

भ्रीगणेशजीकी आकृति सम्पूणतः न तो नराकार है और 
न गजाकार । नास्तवर्मे वे व्यक्त और अब्यक्तसे अतीत हैं 
और निर्विकार हैं | यही उनका स्वरूप है-- 

पाहतां नरू ना कुंजरू । च्यक्ताच्यक्तासी परू ॥ 

घेसा जाणोनि निर्विकारू । | 


महाराष्ट्रका भागवत-घर्म अद्वैतका मतानुयायी और 
भक्तिप्रधान है । भागवत-घर्ममें “विष्णुः, “वासुदेव? “राम? 
और 'कृष्णः--इन देवताओका यद्यपि प्राधान्य है तथापि 
महाराष्ट्रका भागवत-धर्म (शिव? “गणेश” “विष्णुः आदि 
देवताओमें तारतम्य नहीं देखता । वद्द 'विष्णुः; "शिव? 
“गणेश?---इन सभीको एक ही परमात्माका रूप मानता है । 
Fe श्रीएकनाथजीका यह श्रीगणेश-वणन यथार्थ 
ह्वी है । 


~ ४२ 
गोखामी श्रीतुलसीदासजी हारा गणेद स्मरण 
(१) 


( लेखक-प्रो श्रीरामाश्रयप्रसादसिद्दजी ) 


भक्तशिरोमणि गोस्वामी श्रीतुळसीदासजी महाराजने 
अपने अन्याँमै विशेषकर “श्रीरामचरितमानस?, “विनय- 
पत्रिकाः, 'श्रीरामळला-नहछूः, धपार्वती-मङ्गलः, 'जानकी- 
मङ्गल? एवं “बरवै-रामायणःके प्रारम्भमें गणेशजीकी वन्दना 
बड़ी भक्तिसे की दै । गोस्वामीजी वैष्णव भक्तकवि थे 


और इनके इष्टदेव थे मयौदापुरुषोत्तम परात्पर भगवान्‌ ` 


श्रीराम | अतः यह प्रन उठ सकता है कि गोस्वामीजीने 
सबसे पहले गणेशजी और सरस्वतीजीकी ही वन्दना क्यों 
की १ श्रीरामचरितमानसमें संस्कृतके प्रथम इलोकमें ही 
सरस्वती और गणेराकी बन्दना मिल्ती है | फिर सोरठामे 
जब वन्दना प्रारम्भ करते हैं, तव गणेशको ही प्रथम स्थान 
देते हैं । “विनयपत्रिकाशका पहला ही पद गणेश-वन्दनाका 


है । श्रीरामचरितमानस एवं विनयपत्रिका गोस्वामीजी 


महाराजके सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ माने जाते हैं और इन दोनों ही 
ग्रन्थोंका प्रारम्भ श्रीगणेशजीकी ही वन्दनासे हुआ है । 

गोस्वामीजीके इष्टदेव भगवान्‌ राम हैं । इन्होंने अपने 
सारे ग्रम्थ भगवान्‌ रामको आघार मानकर ही लिखे । 
उनका श्रीरामचरितमानस अद्वितीय अन्थ है । वेदों, 
उपनिषदों एवं पुराणोंसे लेकर धम-शास्त्रा, नीतिशाज्ओं तथा 
इतिहास-प्रन्थोंके सार-तत््वको गोस्वामीजीने इस अ्रन्थमें 
रख दिया है । हमारे घमचिन्तन और संस्कृति-सम्यताका 
मूर्तिमान्‌ वाढ्मय है---रामचरितमानस । गोस्वामीजीकी 
इच्छा एक ऐसे काव्य-ग्रन्यके निमोणकी थी; जो देवनदी 
गङ्गाकी सुविमल धाराके समान सबका हित करनेवाला हो । 
उनकी मान्यता भी है-- 


'कीरति भनिति सूति भरि सोई । सुरसरि सम सब कहुँ हित होई ॥! 
(मानस १। १३ । ४३ ) 
अतः ऐसे विश्व-कल्याणकारी काव्य-ग्रन्यके पूण 
समापनके लिये मङ्गछके देवता गणेशकी वन्दना आवश्यक 
ही नहीं, अनिवायं थी | 
योगकी दृष्टिसे देखनेपर भी गणेशजीका स्मरण बड़ा ही 
उचित, स्वाभाविक और समीचीन लगता है। योगपथके अनुसार 
हमारे शरीरमें छः चक्र हैं। इनमें सवंप्रथम चक्र है--'मूलाधार- 
चक्र । इसके नीचे कुण्डलिनी शक्ति सोयी हुई है।कुण्डल्नी 
जगकर जब सुघुम्णामे प्रवेश करती है, तब सर्वप्रथम वह 
मूलाधारमें ही आती है | मुळाधारके जाग्रत्‌ होनेका फल ही है--- 
अपार प्रतिभाकी प्राप्ति । मूलाघार-चक्रके देवता हे--गणेश | 
उस चक्रकी बनावट ऐसी है कि गणेशजीकी आकृतिका ध्यान 
करनेसे मूळाधारकी सिद्धि प्रात्त हो जाती है | अतः अव्याहत 
प्रतिमाकी प्राप्तिके लिये गोस्वामीजीने गणेशजीका स्मरण 
आवश्यक समझा | 


हमारे यहाँ अति प्राचीनकालसे ही 'मङ्गलाचरणशकी 
परम्परा चली आ रही है । ऐसा समझा जाता है कि 
मङ्गलाचरण करनेसे ग्न्थकी निर्विघ्न समाप्ति हो जाती है। 
इसीलिये कविगण अपने काव्य-्न्थोंकी निर्विष्न-समाप्तिके 
लिये अपनी इच्छाके अनुरूप देवताओका स्मरण करते आ 
रहे हैं। मज्ञलाचरणमें गोस्वामीजी श्रीगणेशजीके स्थानपर 
अपने आराध्य भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण कर सकते थे, परतु 
चली आती हुई परम्पराको आदर देनेके लिये तथा घमंशासत्रोंकी 
मयोदाकी रक्षाके लिये उन्होंने भीगणेशजीका ही स्मरण 
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मञ्गलाचरणमे किया | हमारे घमंाततरोके अनुसार मज्गलके 
दाता हैं--गणेशजी | “मङ्गलानां च कतौरो” ( १। १ छोक ) 
तया 'मोदक-प्रिय, सुद-मंगळदाता?(१)--कहकर गोस्वामी- 
जीने "श्रीरामचरितमानस? तथा 'विनयपत्रिका?मे ्रीगणेशजीकी 
वन्दना की है । गोस्वामीजी भीरामजीके चरितमें माधुय 
एवं प्रसाद्गुणकी विशिष्टता अनिबाय मानते थे । वे समी 
प्रकारके विध्नोसे निश्चिन्त होकर पूण शान्तिसे राम-काब्यकी 
रचना करना चाहते थे; अतः विध्नेश्वर विनायक 
भ्रीगणेशका स्मरण नितान्त आवश्यक था | 
गोस्वामीजीके बिचारसे गणेशजी “विद्या-वारिघिः और 
धबुद्धि-विधाता? हैँ | इस प्रकार गणेशजी विबेकके देवता हैं | 
सानव-जीवनमें सब कुछ हो और विवेक न हो तो उसका 
जीवन व्यथं हे । बिबेककी प्राप्ति किसी महान्‌ संतसे ही 
हो सकती है और वह भी जिसपर भगबान्‌ रामकी कृपा 
हो | संत-वन्दना-प्रकरणमे गोसाइंजी कहते भी हैं-- 
“बिनु सतसंग बिबेक न होहे। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥? 
: (मानस १1२ । २४ ) 
गणेशजी उच्चकोटिके संत हैं | गणेशजीका समग्र 
स्वरूप ही उनके विवेकमय स्वरूपका प्रतीक है । सदसतकी 
पहचान जिस शक्तिसे हो, वह “विवेक? है; अतः विवेकी बड़ा 
गम्मीर होता है और सुचिन्तन करता है | यही कारण 
है कि गणेशजीकी सवारी चूहा है । विवेकी सबकी सुनता 
है; अतः गणेशजीके कान बहुत बड़े-बड़े हैं । विवेकी 
वाचाळ नहीं होता; अतः गणेशजी ल्म्बोदर हे, हल्के 
पेटवाले नहीं । चूहा कर्मका प्रतीक है । गणेशजी वाहन- 
सहित ऐसे सुशोभित होते हैं, मानो विवेकने कमंपर आसन 
जमा लिया हो । विवेकमें सत्सङ्गकी अद्टट आस्था होती 
है । इसील्यि जब प्रथमपूज्यका आसन ग्रहण करनेके लिये 
प्रतियोगिता हुईं; तव जहाँ अन्य देवताओंने रास्तेमें नारद- 
जसे संतक्रा मिळना विव्नप्रद समझा; उन्हे नमस्कारतक 
नहीं किवा; वहाँ गणेशजी उनसे मिलकर अति प्रसन्न 
हुए | उन्होंने नारदर्जीको अपना श्रमाम निवेदित किया 
और वे सत्सडके छिये टडर झी गदे । परिणाम यदद हुआ कि 
नारदजीके सत्सङ्गछे वे ही त्रथमपूज्य बने । अतः राम- 
काव्यके निर्माणके पूव ऐसे प्रथम्पूज्य एवं सत्सङ्गपरायण 
बुद्धिविधाता देवता श्रीगणेश्जीका स्मरण अनिवार्य था। 


शंकरजीके विघ्न डाळनेवाले गर्णोके अधिष्ठाता एवं शासक 
ह । अतः उन गणोंके विथ्नांको सवथा रोककर आनन्द एवं 
मङ्गलका विधान करनेके ल्यि ही गोस्वामीजीने गणेशजीका 
स्मरण किया । 
गोस्वामीजीने सारी मानव-जातिकों ही रामभय एवं 
रामग्रेमी ( ईशवर-प्रेमी ) बनानेका पावन संकल्प लिया था । 
अतः उनके लिये यह आवश्यक था कि सबसे पहले .उसी 
देवताका स्मरण किया जाय, जो राम-नाम-माहात्म्यका अनुपस 
ज्ञाता दो । योस्वामीजीकी दृष्टि गणेशाजीपर पड़ी । राम- 
नामकी महिमाके वे अद्वितीय ज्ञाता हैं । श्रीरामचरित- 
मानसमें ही गोस्वामीजीने लिखा है-- 
"महिमा जासु जान गनराऊ | प्रथम पूजिअत नाम प्रभाळ ॥' 
( मानस १। १८ | २) 
गोस्वामीजी अपने मानसमें राम-नाम-सहिमाका ही 
गान करनेवाले थे । अतः भ्रीराम-नाम-माहात्म्यके शाता 
एवं अद्वितीय रामभक्त भीगणेशका स्मरण कर उनका 
आशीर्वाद प्राप्त करना अनिवार्य था | इसलिये गोस्वामीजीने 
गणेशजीका स्मरण सबसे पहले किया | 
ऐसी छोकश्रुति दै कि भगवान्‌ शंकरने दक्ष और 
गणेश-दोनोंके सिर काटे | दक्ष एवं गणेश दोनों ही अनुपम 
बुद्धिमान्‌ माने जाते हैं; किंतु विशवासद्वारा दोनाँको ही 
दण्डित किया गया | भगवान्‌ शंकर विशवासके स्वरूप है । 
दक्षको अज ( बकरा ) का और गणेशको गज ( हाथी ) 
का सिंर प्रदान किया गया | गजका सिर पा लेनेपर गणेशजी 
‘विद्यावारिधि’ और 'ुद्धि-विधाताः बन गये; साथ ही 
विश्वासी रामभक्त भी; क्योंकि गजका यह सिर उन्हे 
विइवासके प्रतीक भगवान्‌ झंकरद्वारा प्रदान क्रिया गया 
था, जो भक्तिका जनक है | मानसम स्पष्ट कथन है-- 
“बिनु बिस्वास भरति नहिं, तेहि बिनु द्रचर्हि न रा ।! 
(७।९०) 
अतः मानस-निर्माणके समय “विश्वास?-द्वारा पुष्ट राम- 
भक्त गणेदाका स्मरण अनिवाय था | 
गणेशजी शिव और पावतीके पुत्र हैं, अर्थात्‌ विश्वास 
और श्रद्वाके पुत्र हैं । भगवान्‌ शिवको विश्‍वास? और 
भगवती पार्वतीको 'श्रद्धाः कहा गया है । मानसके 


गणेशजीके विषयमे पौराणिक मान्यता है कि वे मङ्गलाचरणमे वन्दना है-- 
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“भवानीशंकरी चन्दे श्रद्धाविइत्रासरूपिणौ ।? 
व ( मानस १॥ २ इलोक ) 
गणेशजी इन्हीं श्रद्धा-विशवासरूपी भवानी-शंकरके 
सुपुत्र हैं। अतः वे षट्सम्पत्ति-सम्पन्न ज्ञानके स्वरूप हैं। 
विश्वास और भ्रद्धाके अमावमें न तो ज्ञान ही सम्भव है 
और न भक्ति ही । गीतामें कदा गया है--“अ्रद्ध।/वॉल्लभते 
' ज्ञानम ।? अर्थात्‌ श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है। 
मानस ( ७।९० )में कहा गया हे--'बिनु बिस्वास भगति नहिं।? 
भद्धा और विश्वासके पुत्र होनेके नाते गणेशजी ज्ञान एवं 
भक्तिके समन्वित रूप हैं । रामचरितमानसमें भक्ति और 
जानका ही विशेष विवेचन है । अतः भक्तिज्ञानसे परिपूण 
भीरामचरितमानसके प्रणयनके समय सबसे प्रथम भक्ति और 
शानके स्वरूप श्रीगणेशजीकी वन्दना आवश्यक थी; इसलिये 
ठुलसीदासजीने गणेशजीका स्मरण किया | 
ऐसा माना जाता है कि रामजीके दरबारके सर्वप्रथम 
द्वारपाळ भी गणेशजी ही हैं । द्वारपाळकी अनुमतिके बिना 
राम-द्रवारमें प्रवेश पाना कठिन है | यही कारण है कि 
“विनयपत्रिकाश्में जब सभी द्वारपालोंकी वन्दना करनेकी 
बात हुईं, तब सर्वप्रथम पुस्तकके प्रारम्ममें गणेशजीकी ही 
बन्दना की गयी । गोस्वामीजी जानते थे कि बिना गणेशजीकी 
ङपाके औरामके दर्शन, उनकी भक्ति तथा उनकी कृपाकी प्रात 
असम्भव है; अतः राणेशजीकी वन्दना करते हुए 
गोखामीजीने श्रीसीतारामको अपने हृदयमे निवास करनेकी 
प्राथना की 
“सागत तुळसिदास कर जोरे। बसहिं राम सिय मानस मोरे ॥? 
( विनय-पत्रिका १) 
गणेशजी अद्वितीय, लेखक माने जाते हैं | कहा जाता 
है कि अठारदों पुराणोंके मननशील द्रुत लेखक गणेशजी 
दी हैं । व्यासदेव बोलते गये और गणेशजी चुपचाप लिखते 
गये । गोखामीजीने समझा कि श्रीशंकरभगवानद्वारा 
रचित तथा उनके ही द्वारा पावतीसे कथित इस अद्वितीय 
राम-कथाको उनके ( तुलसीदास ) द्वारा भाषामें निबद्ध 
करनेके लिये लेखन-कायर्मे निपुण गणेशजीके सहयोगकी 
नितान्त आवश्यकता है; अतः गोस्वामीजीने “मानसःके 
रार म्भमे इनका बड़ी भद्धा और मक्तिसे स्मरण किया। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि गणेशजीके स्मरणके पीछे 
गो खामी तुल्सीदासके बड़े ही पवित्र भाव हिपे ये | गणेशजी 


ब्ू० भ्रं० ४९-- 


मज्जलदाता, बुद्धि-विधाता, बाधा-हर्ता और सिद्धि-दाता तो 
हैं ही, स्वभावसे परम संत, राम-नाम-माहात्म्यके अद्वितीय 
ज्ञाता, अनुपम लेखक; भक्ति तथा ज्ञानके मूर्तिमान्‌ विग्र 
एवं सच्चे श्रीसीताराम-भक्त भी हैं | कुछ संतों और 
महात्माओंकी तो यह भी धारणा है कि “धाणेशजीका स्मरण 
खयं भगवानका स्मरण है । गणेशजीकी मूर्तिका ध्यान करने- 
से “७ का ध्यान हो जता है। वेदों और उपनिषदो 
में कहा गया है कि “७४: ही सब कुछ है । ८७४४० ब्रह्मका 
वाचक है |? गणेशजीका सबप्रथम स्मरण कर गोस्वामीजीने 
उपनिषद्की भाषामें पुरुषोत्तम भगवान्‌ परात्पर ब्रह्मका 
ही स्मरण किया । 'वसिष्ठ-संहिताःमे भी गणेशजीको 
श्रीरामका स्वरूप कहा गया है-- 

रामस्य नाम रूपं च लीला धाम परात्परम्‌ । 

एतच्चतुष्यं नित्यं सच्चिदानन्द्चिग्रहम्‌ ॥ 

पं० श्रीरामकुमारजी रामायणीकी मान्यता है कि-- 


जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करिबर बदन | 
करउ अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुभ गुन सदन ॥ 
( मानस १1 १ सो० ) 
“में भगवानके नाम ( गणनायक > रूप 
( करिवरवदन ) लीळा ( सुमिरत सिधि होइ ) और 
घाम ( शुभगुणसदन ) सब कुछ आ जाते हैं। अतः 
गोखामीजीने भीगणेशकी वन्दनाके रूपमे परात्पर भगवान्‌ 
रामकी ही वन्दना की है। 
(२) 
( छेखक--डा० श्रीरामचरणलाल शमो, एम्‌० ए०, 
पी-एच० डी० ) 
अतीतके पृष्ठोके आलोडनसे विदित होता है कि 
भारतीयोके प्रत्येक शुभ कार्यका सूत्रपात श्रीगणेश-पूजन एवं 
स्तवनद्वारा होता रहा है । उनकी इृष्टमिं गणेश आदिदेव) 
विष्न-विनाशक) मज्जलकत्तों और सिद्धि-प्रदाता रहे हैं । 
भारतीय समाजका कोई भी अङ्ग भ्रीगणेश-पूजन एवं स्तवनकी 
प्रथासे अछूता नहीं रहा | तभी तो साधारण कबि तथा 
भक्तकवि--दोनोंकी ही रचनाओंके प्रारम्ममें मङ्गलाचरणके 
रूपमे ्रीगणेश-वन्दना उपलब्ध होती है । भारतकी इस 
परम्पराको आदर देने तया स्थिर रखनेकी इसि ही कविकुल- 
गुरु भक्त-शिरोमणि महात्मा तुझसीदासजीने अपनी रचनाओंके 
प्रारम्भमें गणेश-न्दनाको स्यान दिया है । उन्होंने अपने 
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पूर्वजनांकी ही भाँति गणेशजीको झपा-सिन्धु, सर्वसमर्थ) 
विद्यावारिधि, बुद्धिविधाता और सिद्धि-प्रदाताके रूपमें 
निददारा दै। भाक्तःमावनासे ओतप्रोत उनकी प्रसिद्ध रचना 
“विनय-पत्रिका? का प्रथम पद्‌ इसका प्रतीक है-- 
गाइये रानपति जगबंदन। संकर-सुवन भवानी-नंदून ॥ 
सिद्धि-सदन,गज-बदन, बिनायक। कृपा-सिंधु, सुंदर, सब लायक 
मोद क-म्रिय, सुद-मंगल-दाता। बिद्या-वारिधि, बुद्धि-विधाता॥ 
सागत तुरूसिदास कर जोरे। बसहिं राम सिय मानस मोरे ॥ 
पदकी अन्तिम पईक्तसे स्पष्ट होता है कि गणेशजी 
मनोरथदाता भी हैं, तमी तो तुळसीने उनसे अपने इष्टदेव 
भगवान्‌ श्रीरामको सीतासहित अपने इदयमें निवास करानेकी 
याचना की है । विनयपत्रिकाके इस प्रथम पद्मे श्रीगणेश- 
स्मरणद्रारा मङ्गलाचरण करके काब्य-परम्पराका निर्वाह तो 
हुआ ही है; भक्तिमावकी याचना भी की गयी है। सर्द. 
प्रथम ्रीगणेशजीसे भक्तिकी याचना करके गोखामीजीने यद्द 
संकेत किया है कि न केवळ काव्य-रचना, अपितु इश-अर्चना- 


प्राथनादि भी श्रीगणेशजीसे आरम्भ करनी चाहिये | 


तभी तो “बिनयपत्रिकाःपर उनके आराध्य अनाथनाथ 
भीरघुनाथने अपने हाथसे “सही? कर दी। 
गोखामीजीने श्रीगणेशजीका बन्दन एवं स्मरण अपनी 
रचनाओंकी सफल्ता तथा निर्विष्न-समाप्ति-देत भी किया 
है । उदाहरणखरूप 'पार्वती-मडुल,»? “जानकी-मङ्गल)? 
«रामाश-अइ्नश और “रामचरितमानस? को रखा जा सकता 
है । 'पावती-मङ्गलः तथा “जानकी-मङ्गळमें उन्होंने दो-दो 
छन्दोमें गुरु, शिव, पार्वती, शारदा, विष्णु तथा राम 
आदिके सहित श्रीगणेशजीकी वन्दना की है| यथा-- 
बिन गुरहि गुनिगनहि गिरिहि गननाथहि । 
हृदये आनि सिय राम धरे घनु भाथहि ॥ १ ॥ 
गावर गौरि गिरीस बिबाह सुहावन। 
पाप नसावन पाचन मुनि मन भावन ॥२॥ 
( पावेती-मह्ुळ ) 
गुरु गनपति गिरिजापति गौरि गिरापति। 
सारद सेप सुकवि श्रुति संत सरळ मति ॥ ३॥ 
हाथ जोरि करि बिनय सबहि सिर नावों। 
सिय रघुबीर बिबाहु जथामति गायों ॥ २॥ 
( जानकी-मङ्गछ ) 
“रामाशा-प्रन? के प्रथम सगके प्रथम सत्तकमे उन्होने 


# पंरंग्रह्मरूप गणेश नताः स्मः # 


'ऋछछनयाय्य्ूयस्ड्टटिट NN 


गणेश-स्मरणकी महत्ता प्रतिपादित की है। उसके अनुसार 
खदेश अथवा विदेशमें गणेश-स्मरणसे प्रारम्भ किये गये सभी 
शुभ कार्योका परिणाम कल्याणकारी होता है । श्रीगणेशजीका 
स्मरण सभी देवताओंको अनुकूल बनानेवाला, समी 
सिद्धियोंको देनेवाला तथा यात्राको सफल करनेवाला होता 
है | वह विद्या, विनय और घर्मके फलको सुलम कराने- 
वाळा तथा सुमङ्गली खानको प्रकट दिखानेवाला है. 
अतः समी कार्योकी सफलताके लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है | 

“रामचरितमानसःके आरम्ममें “गणेश-वन्दनाः इलोक 
तथा सोरठेके माध्यमसे की गयी है। इलोकमें गणेश और 
वाणी ( सरस्वती ) की सम्मिलित बन्दना दै । यथा--- 

वर्णोनामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि । 
सङ्गानां च कतीरो चन्दे वाणीविनायको ॥ १ ॥ 

दोनोंकी वन्दनाका कारण वतलाते हुए गोखामीजीने 
स्पष्ट किया है--धवणों अर्थसमूहों, रो, छन्दो और 
मङ्गछोंके विधायक सरखतीजी और गणेशजीकी मैं वन्दना 
करता हूँ |? 

सोरठामें उन्होंने मात्र गणेशजीसे अनुग्रह (कृपा ) 
करनेकी अभ्यथना की है-- 

जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिबर बदुन | 

करउ अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ शुन सदन ॥ १ ॥ 


अम्यर्थनाका कारण स्पष्ट करते हुए कहा है--:जो गणोंके 
नायक ( सामी ) हैं, बुद्धिकी राशि और शुभ गुणोंके घर हैं 
तथा जिनका गजके समान मुख है, उन गणेराजीका स्मरण 
करते ही सिद्धि प्रास हो जाती है | 

मङ्गलाचरण या मक्ति-याचनाके अवसरपर की गयी 
गणेश-वन्द्नाके अतिरिक्त गोस्वामीजीने विवाहादि माङ्गछिक 
अवसरोंपर भी गणेश-पूजनकी प्राथमिकताकी भी चर्चा की 
है पार्वती-शिव और सीतारामके विवाह इसके द्योतक हैं) 
पावेती-शिवके विवाहके अवसरपर किये गये गणेश-पूजनकी 
झाँकी देखिये 

“सुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि ।? 

(मानस १ | १०० ) 

सीतारामके विवाइकी झाकी भी द्रव्य है | डस 

अवसरपर सीताजीद्वारा गणेश्च-ूजन कराया गया है-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# गोस्वामी ्ीतुळसीदाखजीद्वारा गणेश-स्मरण ॐ 


3८७ 


ooo 


“आचारुकरि गुर गौरि गनपति सुदित बिग्र पुजावहीं । 
(मानस १। ३२२। १ छन्द ) 
स्पष्ट है, जब सीताजीको _ विवाह-मण्डपर्म लाया गया; 
तब दोनों कुछ-गुरुओंने कुलाचार करके प्रथम तो उनसे 
गणेशजी और गोरीजीकी पूजा करवायी और तदुपरान्त 
उनको सुन्दर सिंहासनपर बैठाया | 
यातराके पूर्व भी तुळसीदासजीने गणेश-स्मरणकी बात 
कही है । जेसे- अयोध्यानरेश दरारथ राम-विवाहके अवसर: 
पर जनकपुरीको प्रस्थान करते समय रथारूढ़ होनेसे पूर्व 
गणेश, गुरु, शिव, पावती आदिका स्मरण करते हैं 
तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ हुँ हरषि चढ़ाइ नरेसु । 
आइ चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेसु ॥ 
( बालकाण्ड ३०१ ) 
कतिपय ऐसी स्थितियॉमें भी गोखामीजोने गणेश- 
स्मरण कराया है, जहाँ कार्यकी अथवा मनःकामनाकी 
सफळ्तामें पूर्यतः बाधा उपस्थित हो जाती है और उस 
बाधाको दूर करनेमें मानवकी बुद्धि और शक्तिके सम्मुख 
प्रश्नवाचक चिह्न लग जाता है, वहाँ मनुष्य देवी शक्तियोंकी 
शरणमें जा गिरता है। इस सम्बन्धमें घनुष-यज्ञका प्रसङ्ग 
द्ृश्‍व्य है| 
गुरु श्रीविश्वामित्रकी आज्ञा पाकर शिव-धनुष तोड़नेके 
लिये जब भगवान्‌ श्रीराम चापके समीप आते हैं, तब 
वज्रसे भी कठोर शिव-धनुष और श्रीरामके सुकोमल 
शरीरको देख जानक्रीजी मन-ही-मन अत्यन्त ही व्याकुल होती 
हैं और उनकी यह व्याकुळता जव चरम सीमापर पहुँच जाती 
है, तब वे इससे मुक्त होनेके लिये पाव॑ती-शिव और गणेशजी- 
की मन-ही-मन वन्दना करके उन्हें मनाने लगती हैं-- 


मन हों मन मनाव अकुछानी । होउ प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
है कः जह 
गन नायक बरदायक देवा । आजु लगें कीन्हिउँ तुअ सेवा ॥ 
बार बार बिनती सुनि मोरी । करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥ 
( बालकाण्ड २५६ । ३-४ ) 
और वरदाता गणेशजोके स्मरण एवं बन्दनद्वारा उनका 
मनोरथ सिद्ध भी हो गया । 


प्चदेवोकी उपासनाके समय भी भरीगणेशजीकी उपासना 


भीगोस्वामीजीने सर्वप्रथम करवायी है। अयोध्यावासियोंकी 
पञचदेवमे निष्ठा है। पश्चदेवोपासना उनका दैनिक नियम है। 
इस नियम-पालनकी झाँकी चित्रकूटमें देखनेको मिलती है 
करि मज्जनु पूजहिं नर नारी । गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ 
रमारमन पद बंदि बोरी । बिनवहिं अंजुलि अंचल जोरी ॥ 
( मानस २। २७२ । २-२३ ) 

चित्रकूटमें अयोध्यावासी श्रीगणेश, गौरी, शंकर, सूर्य 
तथा विष्णुकी वन्दना करके फिर सीतारामके राजा-रानी 
होनेकी करवद्ध प्रार्थना करते हैं | 

उल्लासका उत्कष तथा भावकी अगम्यता प्रदर्शित करनेके 
छिये श्रीगणेशजीकी कहीं-कहीं असमर्थता भी प्रस्तुत की गयी 
है । श्रीसीतारामके विवाहोपरान्त अयोध्याका उल्लासं-सागर 
इतना उच्छल्ति हुआ कि अयोध्याके प्रेम, प्रमोद, विनोद एवं 
मनोहरताका वर्णन करनेकी सामथ्यं शत-शत शारदा) शेष) 
गणेश, महेश; वेद और ब्रह्मा आदिमं भी नहीं है-- 
प्रेस प्रमोद बिनोदु बडाई । समउ समाजु समनोहरताई ॥ 
फहि न सकरहि सत सारद सेसू । बेद बिरंचि मद्देस गनेसू ॥ 

(मानस १। ३५४। २-२३ ) 

इसी प्रकार भरतजीकी मति-रति-गति, उनका भाव- 

वैभव शारदा, रोष, गणेशके लिये भी अगम्य हिल 


भरत रहनि सझुझनि करतूती । 
रासु नाहीं ॥ 
(मानस २। ३२४ । ४ ) 
इस प्रकार हम देखते हें कि गोस्वामी तुळसीदासजीने 
विभिन्न परिस्थितियोर्मे श्रीगणेशजीका पूजन, स्तवन, वर्णन 
एवं स्मरण खयं करके मानवमात्रके लिये हितकारी सिद्ध 
किया है | इसके पीछे उनका दृष्टिकोण केवळ परम्पराका 
निर्वाह करना ही नहीं है; अपितु उनके अन्तरकी आस्था 
अभिव्यक्त हुई है | श्रीगोखामीजो भीराम-भक्त होकर भी 
श्रीगणेशजीको आदिदेव एवं प्रथमपूज्य देवता मानते हैं। 
कुछ भी हो, इतना अवस्य है कि गोखामीजोने रामचरित- 
मानस तथा अन्य रचनाओंके माध्यमसे श्रीगणेशजीके पूजन; 
वन्दन, सवन एवं स्मरणका जो संदेश दिया है, वह आज 
भी बड़ा ही उपयोगी और कल्याणकारी है । उसमें मानव- 
समाज और राष्ट्र-दोनोंका हित समानरूपसे निहित है। 
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ॐ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः 


तमिळनाइमें श्रीगणेशका प्रभाव 


( ढेखक--विद्वान्‌ डी० श्रीनिवासवरदन्‌ एम्‌० ५० [ तमिळ एवं हिंदी ] ) 


भीगणेशजी ऑकारकी साक्षात्‌ मूर्ति हैं तथा सम्पूण 
तमिळःप्रदेशमे उनकी समक्ति पूजा की जाती दै । तमिळ- 
प्रदेशकी जनता भीगणेशके 'समी नामोंसे परिचित है । 
( १ ) विनायक) (२) विघ्नेश) ( ३ ) विष्नविनाशक) 
(४ ) गणपति, ( ५ ) एकदन्तः ( ६ ) मोदकहस्त) 
( ७ ) मूषकवाहन, ( ८ ) गजमुख, ( ९ ) गजानन) 
( १० ) वक्रतुण्ड तथा (. ११ ) हेरम्ब आदि सभी नाम उनकी 
जिहापर रहते हें | ये सब संस्कृत-शब्द होकर भी सामान्य 
जनताकी वाणीमें नित्यप्रति प्रचलित हैं | इनके अतिरिक्त 
तमिळ-भाषासे सम्बद्ध तथा लोकप्रिय एक और नाम है 
“पिळैयारः ( पिल्लैयर ) | “पिळळेःका अर्थ है--पुत्र तथा 
“आर आदरसूचक प्रत्यय है। अतः हिंदीमें इसे 'पुत्रजी? 
कह सकते हैं | यह सभी जानते हैं कि श्रीगणेश पावंती- 
शिवजीके पुत्र हैं | 

पिळळेयार शुळि 

तमिळ हिंदू-जनता पत्र लिखते समय प्रारम्भमें ऊपर 
श्रीगणेशसूचक् एक विशेष चिहण बनाती है जो 
आगणेशजीका ही द्योतक है | इस चिहविरोषको तमिळ-प्रजा 
पिळळेयार झळि (_श्रीगणेशगोळ ) कहती है । 


श्रीमणेशजीके सेवा-प्रकार 


तमिळनाडुकी भक्त जनता विष्णु तथा शिवजीके 
मन्दिरोंमें साष्टाज्ञ प्रणाम करती है; परंतु विनायक-मन्दिरके 
सामने अपनी विनतीको दूसरे प्रकारसे. प्रकट करती 
है । भक्त विनायकके सामने खड़े होकर अपने 
मस्तकके दोनों ओर दोनों मुध्यिंसे मृदुल आघात करते हैं । 
अपने दोनों कार्नोको दोनों हार्थोसे पकड़कर उठते-बैठते हैं । 
यह सेवा-प्रकार बड़ा विचित्र है | ये दोनों क्रियाएँ यौगिक 
दरांनसे सम्बद्ध हें | मस्तकपर मुष्टिसे,मूदुल आघात करनेसे 
आज्ञाचक्र उत्तेजित क्रिया जाता दै; उठने-बैठनेकी क्रियासे 
सुषुम्णा नाड़ीपर प्रभाव पड़ता हैं; अतः सुषुम्णा ऊध्व॑मुखी 
हो जाती है | तमिळनाडुमें श्रीगणेशजीकी प्रसिद्ध पूजा-सामग्री 
है--( १) दूर्वा, ( २ ) वहिपत्र ( शमी-पत्र ) और ( ३ ) 
अकंपन | 


गणेश-सम्बन्धी रचना 


ग्रन्थ-लिपिमं एक छोटी-सी पुस्तिका (गणेशसदहस्तनाम?- 
की है, जिसमें प्रत्येक नाम गकार-अक्षरसे प्रारम्म होता दै । 
एक दूसरा भाणेशसइस्ननाम? भी है; जिसमें दूसरे अक्षर 
प्रारम्भिक अक्षरके रूपमें प्रत्येक नामके आदिमें अवस्थित 
हैं | उनकी अष्टोत्तरशत नामावळियाँ बहुत-सी हँ । इससे 
परत्रह्मकी इस विशिष्ट मूर्तिके प्रति सवंसाघारणकी यथार्थ 
भक्तिकी स्पष्ट सूचना मिळती है । 

दो सौ वषके पहले तंजोर जिलेके क्षेत्रपालक?-नामक 
आममै “साम्बशिवशास्त्रीजी का जन्म हुआ । वे जन्मसे शेव 
होनेपर भी अपनी आयुके मध्यकालमें गणपत्युपासक बन 
गये । इन्होंने अपनी अप्रतिम प्रतिमासे ( १ ) गणेशाद्वेतम्‌, 
(२ ) ज्ञानकाण्डम्‌, ( ३) कर्मकाण्डम्‌, ( ४ ) उपासनाकाण्डम्‌, 
तथा ( ५ ) गणेश-उपनिषद्‌ आदि कई सस्कृत गाणपत्य- 
वेदान्त ग्रन्थोकी रचना की थी । इन्होंने इन समस्त ग्रन्थोंको 
योगीन्द्र मठको समर्पित किया, जो पूनासे तीन मील दूर 
“मयूरेश? नामक स्थानपर है । 

श्रीगणेश-विषयक ग्रन्थ तमिळ भाषामे अनेक हैं । 
इनमें “औवेयारः ( कवयित्री ) द्वारा रचित “विनायकर 
अकवळः सुप्रसिद्ध है । इनके द्वारा रचित 'नलवळिः-अन्थका 
मङ्गलाचरण श्रीगणेशजीके वन्दनापरक है | यह पद्य समस्त 
तमिळनाइमें प्रचलित है-- 

पाछुम, तेळितेनुस्‌ पाकुम्‌ परुष्पुमिवे 

नालम्‌ करन्दुनक्कु नान्‌ तरुवेन-कोलम्‌ शेय्‌ । 

तुज्ञकरिसुत्तुतूमणिये नायेनक्कु 

शाङ्गत्तमिळ झुन्स्म्‌ ता॥ 

भाव यह है कि “दे तुज्ञ गजशुण्डाकार मुँहवाले ! मैं 
तुम्हारे लिये दूध, शुद्ध मधु, पाक्‌, तथा दाळ--इन :चारोको 
मिलाकर दूँगा । तुम मेरे ल्यि शंगत्तमिल तीरनोको दें दो |? 

इसके अतिरिक्त अरुणगिरिनाथन्‌, रामछिंगम्‌ 
स्वामिगळ, आदि शेव संतोंने भगवान्‌ श्रीगणेशके 
विषयमे कई मुक्तक-रचनाए की हें, जिनको भक्तगण 
गा-गाकर भावविभोर हो जाते हैं। 


A 
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क तमिळ भक्ता औषेयार-विरचित 'विनायकर्‌ अकवल'में श्रीगणेश # 


३८९ 


तमिळ भक्ता ओवेयार विरचित 


'विनायकर्‌ अकवल में श्रीगणेश 


( लेखक--ग्रो० के० एस० चिदम्बरम्‌, एम्‌० एड्‌ ०) “भारद्वाजन्‌? ) 


अनादिकालसे सनातनघर्मावलम्बी हम भारतीय श्रीगणेशकी 
प्राथनाके बलपर सभी कार्योमे सफलता प्रास करते 
आये हैं | पौराणिक प्रमाण है कि देवगणतक अपनी कार्य- 
सिद्विके लिये प्रथमतः गणेशकी वन्दना करते हैं। ऐसे 
श्रीगणेशजोकी अमोघ साघनमें सिद्धिप्रा्त एक तमिळ 
बुद्धाकी आत्मानुभूतिपूण प्रार्थना ही प्रस्तुत “विनायकर्‌ 
अकवलशका विषय है । 


तमिळनाडुक्री जनतामें 'ओवेयार_? नामकी एक बुद्धा 
कवयित्रीकी बालजनोचित नीतिपरक रचनाएँ अत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं | तमिळ्मे 'ओवे? शब्द--पूर्वजा, माता, मातामही-जेसा 
अर्थका निर्देशक है । आदरवाचो «आर प्रत्यय लेकर वही 
उनका नाम हो गया। जन्मसे ही वे देवांश-युक्त थीं और अपने 
माँ-बापकी सात संतानोमें अग्रजा थीं | नियतिकी दी बात थी कि 
इनके जन्म होते ही इन्हें छोड़कर माताको अपने यात्री-पतिके 
साथ-साथ आगे बढ़ना पड़ा | इसपर व्याकुलहृदया माताको 
आश्वासन देते हुए उस नवजात बच्चीके मुँहसे वाणी निकली, 
जिसका सार था कि "सर्वनियन्ता शिव मेरी रक्षा करेंगे, 
तुम दुःखी मत होना |? थोड़ी ही देर बाद उस रास्तेसे 
बाणकुलके एक दम्पति आये | उन्होने उस शिशुको गोदमें 
उठा छिया । बालिकाका पालन-पोषण होने लगा | बचपनसे 
ही उनकी लगन गणेश-पूजापर रही, फलतः वे अस्पकालमें ही 
विदुषी हो गयीं । वयःप्राप्त होते-होते सांसारिक जीवनकी 
असारता उनकी समझमें आ गयी और उन्होंने इस 
संसारमें पावन जीवन व्यतीत करनेके लिये बृद्धा रूप ही 
उचित समझा । अतः गणेशसे प्रार्थना कर उन्होंने यौवनमें 
ही वार्धक्यका वरदान प्राप्त कर लिया ओर तत्कालीन तमिळ- 
प्रदेशमरसे घर्मका प्रचार किया । चेर-चोळपाण्डच राजाओंसे 
आहत हो उन्होंने तमिळ जनताको विविध प्रकारसे आत्मबोधपूण 
उपदेश दिये | उनके कई महत्कायोंके वृत्तान्त तमिळनाइके 
बच्चोंके ल्यि आज भी स्मरणीय हैं | उनकी सूत्ररूप सूक्तियाँ 
तमिळ बाळ-शिक्षामे प्रमुख स्थान रखती हैं । 


यद्यपि उनके कालके समबनषम विद्वानों ऐकमत्य नहीं दै 
पर उनके जीवनकी एक घटना प्रमाणित करती है कि वे राजा 
देदमान तेरुमाळ तया “तमिल तेवारन! छे मायकोमं अन्यतमः 


ओर सुन्दरर्‌की समकालीन थीं | वे दोनों शिवभक्त एक 
बार ईश्वराशा पाकर केलास-यात्राको निकले | बीच रास्तेमें 
राजाने ओवेयार्‌को याद क्रिया | औवेयार_ अपने निवास- 
स्थानपर गणेश-पूजामें लीन थीं | उनका मन थोड़ा विचलित 
हो उठा । प्रज्ञाबलसे बात समझकर वे तत्क्षण केलास-यात्ारमे 
उनके साथ होनेके विचारसे पुजामे जब्दी करने लगी | 
उसी समय गजमुख श्रीगणेशजीने उन्हें शान्त करते हुए 
कहा कि “अनुष्ठानके सम्पन्न होनेपर तुम उनके पहले ही 
केलास पहुँच जाओगी |? तत्र शान्त एवं सानन्द मनसे 
उन्होंने गंणेशकी प्रार्थनामें जो स्वानुभूतिपूणं गान गाया; 
वही यह विनायकर्‌ अकव? माना जाता है । इस प्रार्यना- 
गानकी समासिके वाद क्षणभरमै भगवान्‌ गणेशने औवेयारको 
उठाकर केलास-शिखरपर खड़ा कर दिया । खयं देरीसे 
पहुँचनेपर राजाने चकित मनसे उनसे प्रश्‍न किया । प्रझके 
उत्तरमें उनका कथन था-- 

मतुर मोळि नळ उभेयाळ पुतल्वन्‌ मलर_ पतत्ते 

मुतिर निनेय वल्छाक्करितो ? मुकिल पोळ सुळंकि 

अतिर नटस्तिटु यानेयुं तेरु अतन्‌ पिनू वर्स 

कुतिरेयुं . कात किळवियुं कातं कुमञ्नने । 

अर्थीत्‌ उमानन्दन गणेशका अनवरत स्मरण करनेवार्लोके 
लिये दुस्साध्य क्या है १ रथ-गज-तुरगादि कोर्सो पीछे रह 
जायँ, पर बूढ़ी कोसो. आगे निकल जा सकेगी । स्पष्ट है कि 
गणेशध्यानमें निमग्न अजपा-जाप-सिद्ध योगबल्से ही औवेयार्‌ 
केलास-शिखरपर एकदम पहुँच गयी थीं । ब्रह्मनः 
सरसीरुहोद्रस्थित शिव-परमहंससे एक हो चिदानन्दासृतपान 
करती हुई वे अमर हैं, ऐसी उस प्रदेशवासियोकी मान्यता है । 


“केकारवःको तमिळमें (अकव, कहा जाता है| तमिळके 
एक छन्दविदोषका भी यह नाम होता है । केकारव-आलापर्मे 
गणेशको पुकारकर प्राथना करनेकी रीतिसे रचित ७२ 
पंक्तियॉंका यह गीत है । इस गीतम भगवान्‌ गणेशको 
सम्बोधित करते हुए उनके संक्षित पादादिकेशान्तका वर्णन 
है। तत्पश्नात खालुभूतिका निवेदन करते हुए अन्तर्मे उनके 
खरणोपर अपनेको न्योछावर कर दिया गया दै । इस 

, पक्किरए-दिख मीतका एक अंद इख प्रकार है-+ 
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३९० # परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


चीतक्करूप्चेन्तासरेप्पूस्‌ 
पातबिलंपु पळविदो पाड 
प्रोत्नरे ज्ञाणुं पूल्तुकिछि आटेयुं 


वन्न मरुंकिळ वळन्तळ्केरिष्प 
तत्तव लेलेयेत्तन्तेने आण्ट 
वित्तफ विनायक विरे कळळ शरणे॥ 


“शीतळ कल्श-गन्घसे युक्त लाळ कमल-सम चरणोपर 
संगीत-वैविष्यमें बजनेवाळे नूपुरोंसे शोमित झोनेवाळे तया 
खण-कटिसूत्र एवं कोमल  शुक्लाम्बरपरिघानसे 
देदीप्यमान सूक्ष्म कटि प्रदेशवाले सर्वसमर्थ विनायक | 
देवी गन्धयुक्त तेरे चरण-कमळ ही शरण्य हैं ( उन्हीपर 
मैं न्योछावर हूँ) |? 


तेलुगु कवियोंका गणेश-स्मरण 


( छेखक--श्रीचल्कपल्लि भास्कर रामक्ृष्णमाचायुंड वी०ए०, वी०एड० ) 


तेळगुःभाषा दक्षिण भारतकी प्रधान माषाओंमेंसे एक है | 
गत एक हजार वमे तेछगु-भाषाके लगभग समी प्रसिद्ध 
कवियोर्मि भीगणेशजीका स्मरण किया है | यहाँ सीमित स्थानमें 
कुछ कवियोंके गणेश-स्मरणोंका परिचय दिया जाता है-- 
नन्नेचोड करिराज ( ११-१२ शती )--इनका 
“कुमार-सम्भव? आन्त्र वाढ्ययका अद्भुत रत्न है । इसमें इन्होंने 
गणेशकी स्तुति अनोखे ढंगसे की है-- 
सितदन्तयुरांबचिरांझुळात्म गचं 
तनुवसितास्खुजंन सुरु गर्जनम्बुग 
रसद्गचि शक्रशरासनंबुने चन 
मदवारिवृष्टि हितसस्य सस्रद्धियनथ वेळ नां 
जनु गणनाथुडिच्चु ननिदाम्बु न भीष्ठ फलंडु माकिलन्‌ ॥ 
धाणेशजीके शरीरकी छवि काले मेघकी तरह, सफेद 
कान्तिवाले दाँत मेघके अरे ( £५४९ ) की भाँति; उनके 
कटाक्ष इन्द्रचापके सहश और उनका मद््ाव जल-बृष्टि 
( जो धन-धान्य-समृद्धिका हेतु है ) के समान दै। ऐसे मेघरूपी 
श्रीगणेशजी हमारे अमीष्टोंकी पूर्ति करें | 
यहाँ भीनन्नेचोडद्वारा गणेशजीकी शरीरकान्तिको काळा 
कहना तथा उनको मेधसे अभिन्न कहना दोनों विशिष्ट ही हैं । 
पेरना( १३००-१३५० ई०)--अपने 'नरसिंहपुराणःके 
आरम्भमें इन्होंने गणेशजीकी स्तुति इस प्रकार की है-- 
अम्विक्राजी पुत्र-प्रेमके वशीभूत हो गणेदाजीका आलिङ्गन 
करने लगीं । माताजीके इस आलिङ्गनसे मुदित गणेशजी 
हमारा मनोरथ पूरा करे |? 
 बम्मेर पोतना ( चोदइवीं शती) -ये तेडगु-भाषाके 
मक्त-कवियाँमें अग्रगण्य हैं | इन्होंने दारिद्रय-पीड़ित होनेपर 


भी राजाश्रयकी उपेक्षा करके खेतीसे जीविकोपार्जन 
किया और भीरामचन्द्रकी प्रेरणासे धश्रीमद्धागवतश्को आन्ध्र 
भाषामें लिखकर आत्महित तथा लोक-कल्याणको सिद्ध 
किया । इन्होंने अपने भागवतमें श्रीगणेशजीकी प्राथना बहुत 
ही सुन्दर ढंगसे की है । 

अल्लसानि पेद्दना ( सोलइवी शती )-इन्दोने 
“मनुचरित्रः-नामक एक प्रवन्ध-काव्यकी रचना की है; जिसका 
आन्त्रमाषामें अपनी मोलिकताके कारण विशिष्ट स्थान है । 
रचना-वेशिष्ट्यके कारण आप प्रवन्ध-शेलीके प्रवतंक कहे जाते 
हैं | इन्होंने गणेशजीकी बास्यलीलाका वणन गणेश-स्मरणरमे 
यो किया है-- 

“गणेशजी सतीजीके अङ्कुमें लेटकर स्तन-पान करने 
लगे | उन्होंने बाल-चापल्यसे सतीजीके दूसरे स्तनको अपने 
शुण्डसे पकड़नेकी चेष्टा की । परंतु अद्धनारीश्वरका रोष भाग 
शिवस्वरूप था और दूसरे स्तन-मागपर नागराज विद्यमान थे । 
उन नागराजको मृणाल समझकर उसे पकड़नेकी कोशिश 
करनेवाले श्रीगणेशजी कृतिपतिको समस्त सौभाग्य प्रदान करें |? 

घूजटि ( सोल्हर्वी शती )-इन्होने अपने 'काळहस्तीश्वर- 
माहात्म्यःमें गणेशकी स्तुति उदात्त रीतिसे की है-- 

“अपने-अपने कायके निर्विन्न सम्पादनक्री अमिलाषासे 
प्रेरित होकर सृष्टि, स्थिति तथा लयके समय ब्रह्मा, विष्णु 
तथा रुद्रके द्वारा प्रार्थना किये जानेपर जो श्रीगणेशजी अपने 
स्मरणमात्रसे ही विन्न-नाश तथा कामना-पूर्ति कर देते हैं, 
उन दया-समुद्र श्रीगणेशजीकी इम उपासना करते हैं |? 


इस तरह समय तथा ख्थानाभावके कारण बहुत ही 
परिमितरूपमें कवियोंका परिचय दिया गया है । 


htt 
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# वङ्गदेशमे श्रीगणेशोपासना # 


३९.१ 


वङ्गदेशमें श्रीगणेशोपासना 


( लेखक--श्रीरासमोहन चक्रवर्ती एम्‌० ०९०, पी-एच्‌ ०डी ०, पुराणरत्न, विद्या-विनोद ) 


बङ्गदेरामें सेन राजवंराके संस्थापक विजयसेन और 
उनके पुत्र वल्लालसेन ( बारहवीं शताब्दी ) झैव-मतावलम्बी 
थे | वे लोग “परम माद्देश्वरः उपाधि धारण करते थे | उनके 
पूवज दक्षिण भारतके अन्तरगत कर्णाटकसे वज्जदेशमें आये थे। 
सम्भवतः उस समय दक्षिण भारतीय शैव-गाणपत्य-सम्प्रदायका 
आविर्भाव भी उनके ही द्वारा बज्गदेशमें हुआ था। राजा 
छक्ष्मणसेनने शेवमत त्यागकर वैष्णवधर्ममें दीक्षा ली थी । 
लक्ष्मणसेनके सभासद्‌ और सुद्ददू वड॒दासके पुत्र श्रीघरदासने 
१२०६ ई०में ५सदुक्तिकर्णामतर-नामक एक प्रसिद्ध 
संस्कृत-कविता-संग्रहका संकलन किया था। “सदुक्तिकर्णोमृतःमें 
गणेशके सम्बन्धमें पाँच कविताएँ प्राप्त होती हैं, जिनमें 
वसुकल्परचित दो, दङ्करचित एक, पापाकरचित एक तथा 
छक्ष्मणसेनके एक सभाकवि उमापतिघररचित एक इलोक है | 
इन कविताओंसे तत्कालीन वज्ञीय समाजमें गणेशके 
सम्बन्धमें जो तत्त्व-भावना थी, उसका परिचय प्राप्त होता है । 
सभाकवि उमापतिधररचित इलोक इतना प्रसिद्ध है कि 
वह तभीसे पूजा-अर्चनार्मे गणेशके नमस्कारके मन्त्रके रूपमे 
वज्ञीय समाजमें व्यापकरूपसे व्यवद्त होता चला आ रहा 
है । वह इस प्रकार है-- 
देवेन्द्रमोळिमन्दारमकरन्द्कणारुणा: । 
विष्न॑ हरन्तु ददेरम्बचरणास्बुजरेणवः ॥& 
( सदक्ति कर्णामृत १1 २९1 ५ ) 
सिद्धिदाता गणेश 
इस बातमें बंगाली हिंदूमात्रकी प्रगाढ आस्था 
है । सब प्रकारकी आपद-विपदर्मे गणेशका नाम लेनेसे 
विपत्तिका नाश होता है । किसी धघम-कार्यको करते 
समय, पुस्तक छिखते समय, ग्रह-निर्माणके समय-- 
सब कायोंके प्रारम्मर्मे गणेशजीका नाम लिया जाता है | बंगाली 
हिंदू गणेशको नमस्कार करके यात्रा करता है; व्यवसायी 
अपने कार्योलयर्मे सिन्दूरसे 'सिद्धिदाता गणेश, श्रीगणेशाय नमः? 
आदि छिखता है । वङ्गदेमें बंगाली हिंदूमात्र प्रथम वैशाख 
नववषके मेलेसे गणेशकी एक मूर्ति खरीदकर सबसे पहले 
% देवराज इन्द्रके मुकुटमें विद्यमान मन्दार-माळाके मकरन्दः 
कृणेति भरणवणे हुई भगणेञ्चके चरण-कमकोंकी धूळिया हमारे 
बिङ्लोंक्रा निवारण कर । 


अपने घरके द्वारदेशमे उसका स्थापन करके पञ्चोपचार-पूजन 
करते हैं और गणेशको सिन्दूर अर्पण करते हैं; पश्चात्‌ उस 
सिन्दूरसे रोप्यमुद्राको वेष्टित करके उस मुद्राको माङ्गछिक द्रव्यके 
रूपमे यत्नपूवक पेटीमें रखते हें और दीवारके ऊपर तया 
बद्दी-खातेमें सिन्दूरसे 'सिद्धिदात्रे गणेशाय नमः? लिखते ईं । 
पूजाके अन्तमें उस गणेशमूर्तिको द्वारदेशके ऊपरी मागर्मे 
स्थापित करते हैं और प्रातः-संध्याकाळमें उसे धूपादि प्रदान 
करते हैं । ग्हस्थ किसी कार्यके लिये यात्रा करते समय 
सिद्विदाता गणेशको प्रणाम करके बाहर जते हें | 

स्कन्द्पुराणके मतसे माद्रमासके शुक्लपश्चकी चतुर्थी 
तिथिको गणेशने पावतीनन्दनके रूपमे केलासमें जन्म लिया था। 
किंतु दूसरे मतसे वे माघमासकी झुक्ल-चतुर्थीको आविभूत 
हुए थे | इस कारण गणेश-पूजा और ब्रत आदि साधारणतया 
दाक्षिणात्य और बम्बई-प्रदेशमे भाद्रमासकी झुक्लचतुर्थीको 
अनुष्ठित होते हे और शइ आदि आलोकःमालासे सुसजित होते 
हैं| किंठ बज्ञदेशमें गणेश-पूजामें विशेष आडंवर नहीं 
दिखलायी देता और थोड़े ही लोग मूर्ति खरीदकर पूजादि 
करते हैं । वज्ञदेशम कर्दी-क्दी भाद्रमासकी शुक्छ-चतुर्थीके 
दिन सिद्धि-विनायकीय-ब्रत अनुष्ठित होता है । 

( क ) गणेश-पूजा--वज्ञदेशमें गणेश-पूजामें 
प्रकारके घ्यान-मन्त्र प्रचल्ति हैं | उनमेंसे एक पौराणिक है 
और दूसरा तान्त्रिक । निम्नाङ्कित पौराणिक ध्यान मन्त्र 
अधिक प्रचलित है-- 

खर्व॑स्थूछतलुं [गजेन्द्रवद्न॑ लम्बोदरं सुन्दूरं 
प्रस्यन्दन्मधुगन्धलुब्धसधुपब्यालोलगण्डस्थलम्‌ । 
दुन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरं 
बन्दे शेलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदम्‌ ॥& 
गणेशजीका पौराणिक मन्त्र है--“ॐ नमो गणेशाय ।? 


# जिनका शरीर नाटे कदका और स्थूल है; मुख गजराजका- 
सा है और उदर ळंबा है; जो सुन्दर हैँ; जिनके गण्डपर झरते 
हुए मधुकी गन्धके लोमी अमर मेंदरा रहे हैं; जो अपने दाँतके 
ग्राषातसे विदीणे किये गये शनुओके रुधिरसे मानो सिन्दूरंको 
शोभा भारण करते हे, उन सिडिदाता, मनोरथ-पूरक, गिरिजा- 
बन्दन गणपतिकी मैं बम्दना करता हूं । 
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हेरर कक्कय्या 


क परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


नि य्यक एक साय उपासना 


गणेशजीका तान्त्रिक ध्यान है-- 
सिन्वूरासं त्रिनेत्र एथुत्तरजठर हस्तपद्नेदधान 
दुन्त॑ पाशाकुशेशन्युर्करविळसदू बीजपूराभिरामम्‌। = 
करिपतिवदनं दानपूराद्गंगण्ड 
शोगीन्द्राबद्धभूषं भजत गणपतिं रक्तव्ाङ्गरारास्‌ ॥# 
गणेशका तान्त्रिक मन्त्र है---'गं गणपतये नमः ।' 
गणेशका प्रणाम-मन्त्र है-- 
एकदन्तं मद्दाकायं रम्बोद्र गजाननम्‌। 
विप्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

(ल्ल) सिद्धिविनायकब्रत-_ सर्वामीऽ सिद्धिकी कामनासे 
वङ्गदेशे यह त्रत भाद्रपदःमासकी शुक्लचत॒र्थमें अनुष्ठित 
होता है । पूजाके अन्तमें भविष्यपुराणोक्त “सिद्धिविनायक 
्रतःकया)-का पाठ होता है | इस ब्रतःकथासे ज्ञात होता है 
कि 'कौरव-पाण्डवऱयुद्धके पूवं युधिष्टिरने श्रीकृष्णसे प्रश्‍न 
किया था कि उस महायुद्धमें जय प्राप्त करनेके लिये किस 
देवताकी पूजा करना ठीक होगा |? श्रीकृष्णने उत्तर 
दिया था-- 

पूजयध्वं गणाध्यक्षं उमामरससुद्भवम्‌। 
तस्मिन्‌ सम्पूजिते देवे धुवं राज्यमवाप्स्थथ ॥ 

‹उमाके देइमलसे समुद्धत गणेशकी तुमलोग पूजा 
करो; उनके सम्यक्‌ रूपसे पूजित होनेपर तुम निश्चय 
ही राज्य प्राप्त करोगे |? 

(ग) बङ्गीय स्मृति-निबन्धमे पञ्चदेवोपाखना और 
श्रीगणेशा सनातनघर्मावलम्बी हिंदू प्रधानतः दो भागों में विमक्त 
हृ--औत और स्मात | स्मातं लोगोंकी संख्या यहाँ अत्यधिक 


है और इनमें दीक्षित-अदीक्षित प्रायः सभी पञ्चदेवता अर्थात्‌ 


# जो उिन्दूरकी-सी अज्ञकान्ति भारण करनेवाळे और 
तिनेत्रभारी हैं; जिनका उदर बहुत मोटा दै; जो अपने चार 
इस्त-कमलोमें दन्तः पाञ अङ्कुश और वर-मुद्रा धारण करते हें; जिनके 
विशाल शुण्ड-दण्डमें बीजपूर ( बिजौरा नीबू या अनार ) शोभा 
दे रहा है; जिनका मस्तक बाळचन्द्रसे दीप्तिमान्‌ और गण्डस्थळ 
मदके प्रवाइसे आदे है; नागराजको जिन्होंने भूषणके रूपमे 
धारण किया दै तथा जो ढाळ वस्न और अरुण अङ्गरागसे सुद्योभित 
हैं, उन गलेन्द्रवदन गणपतिका भजन करो | 


† जो एक दांतवाळे, विशाळ काय, रुम्बोदर, गजानन 
एवं विष्नविनाशक हें, उन हेरम्बदेवको मैं प्रणाम करता हूं । 


विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेशकी एक साथ उपासना 
करते हैं। किसी विशेष देवताके मन्त्रम दीक्षित स्मातं- 
उपासक पूजाके समय अपने इष्ट देवताको स्वभावतः प्राधान्य 
प्रदान करता है, किंठु वह पञ्चदेवोपासनाके अङ्गीभूत अन्य 
देवताको भी हार्दिक श्रद्धा-भक्ति समपंण करता है । 
फञ्चदेवोपासनाके अभिन्न अङ्गके रूपमे गणपतिकी उपासना 
स्मार्त-मतावलम्वी दिंदूमात्रमे सर्वत्र प्रचलित है । समातं 
गहस्थके घर नित्यनैमित्तिक पूजा आदिमे तथा 
अन्नप्राशन, उपनयन एवं विवाद्वादि संस्कारोमें सर्वप्रथम 
बिज्नविनायक सिंद्विदाता गणेशकी अर्चना की जाती दै। 
इसी कारण पुरोहित 'गणेशादिपञ्चदेवेभ्यो नमःइस 
मन्त्रसे पुष्पाञ्जलिद्वारा गणेशसे ही आरम्भ करके 
पञ्चदेवोंकी पूजा समाप्त करते हैं और तत्पश्चात्‌ वे अभीष् 
कार्यम लगते हैं । | 

वज्ञीय स्मृति-निवन्धोसे ज्ञात होता है कि बंगालीके 
जीवनमें बारहो महीने पूजोत्सवादि छगा रहता है। ध्यान देने- 
की बात यह है कि वज्ज्देशमें मध्ययुगर्मे वैदिक याग-यज्ञ 
आदिका विशेष प्रचलन नहीं था । समाजमें त्रतानुष्ठानका 
प्रचलन अवश्य अधिक था। इन व्रत-संक्रन्ति-आचार आदिमे 
विशेषतः स्नान-काळ आदिमें पुराणोंका यथेष्ट प्रभाव दीख 
पढ़ता है । वज्ञीय स्मृति-निबन्ध-समूहपर, विशेषतः झूलपाणि 
( पंद्रहवी शताब्दी ) से लेकर रघुनन्दन और गोविन्दानन्दके 
काळ ( १६-१७ वीं शताब्दी ) तक रचित निबन्थोपर तन्तरौ- 
का प्रगाढ प्रभाव दीख पड़ता है । वङ्गदेशके पूजा-उत्सवादिर्म 
तान्त्रिक मन्त्रोका प्रयोग, तान्त्रिकमण्डल, मुद्रा, यन्त्र 
आदिका ब्यवद्दार विरोषरूपसे परिछक्षित होता है । जीवनमे 
तान्त्रिक दीक्षाकी अपरिद्दायता भी इस देशमे स्वीकृत हुई थी । 
समाजमें जिन सम्प्रदायोंका प्रभाव था; उनमें शैव शाक्त 
और वैष्णव प्रधान थे । इन तीन प्रधान सम्प्रदायोंके 
अतिरिक्त वज्जंदेशके हिंदु-समाजमे सौर) गाणपत्य) पाशुपत; 
पाञ्चरात्र, कापालिक आदि अनेक सम्प्रदाय विद्यमान थे | 

वङ्गदेशके स्मृति-निबन्धकारोमे सबसे अधिक प्रसिद्ध 
स्माठं रघुनन्दन मट्टाचायं थे | उनका समय १५००से १६०० 
ईं०्के बीच माना जाता है । अपनेद्वारा रचित सुप्रसिद्ध 
स्मृतिनिबन्ध “अष्टाविंशति तत्त्वश्में उन्होंने जो अगाध शास्त्र 
शान) खाघीन-चिन्तन और सूक्ष्म-विचार-विश्लेषणका परिचय 
दिया है, वह अत्यन्त विस्मयप्रद है । रघुनन्दन मद्टाचायने 
अपने “आह्िकंतत्त्वर निबन्धके देव-पूजा-प्रकरणमें पद्मपुराण 
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वचन उद्धुत करके पञ्चदेवताकी पूजाका विधान इस प्रकार 
दिया है 
आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं यथाक्रमम्‌ । 
नारायणं विशुद्धाख्यमन्ते च कुछदेवताम्‌ ॥& 
सब देवताओंमें पहले गणेदाकी पूजा करनी चाहिये 
“आदौ विनायकः पूज्यः अन्ते च कुलदेवता ।' . सबसे 
पहले गणेशकी पूजा नहीं करनेसे किस प्रकार विन्न 
उपस्थित होता है, इस सम्बन्धमें उन्होंने भविष्यपुराणसे 
निम्नलिखित प्रमाण उद्धुत किया है-- 
देवतादौ यदा मोहादू गणेशो न च ५अयते । 
तदा पूजाफलं हन्ति विध्नराजो गणाधिपः ॥ 


“यदि मोहबश देवताओंके आदिमें गणेशकी पूजा नहीं की 
जाती है तो विघ्नराज गणेश पूजाके फलको नष्ट कर देते हैं | 


“अथ गणेशपूजनम्‌ । तत्र तुळसीच्यतिरेकेण । “न 
तुलस्या विनायकम्‌! इति चचनात्‌।?? ( आहिकतत्त्वम्‌ ) | 
गणेदाकी पूजामें तुलसीदळका व्यवहार निषिद्ध है । 
गणेशके आवाहन-मन्त्रमें भी वेरिष्य्य है | तीनों व्याह्ृतियो- 
के द्वारा गणेशका आवाहन करते हैं। यथा “क भूसुंवः 
स्वर्गणपते इहागर्‍्छागच्छ, इह तिष्ठ इह तिष्ठ, अत्राधिष्ठानं 
कुरु, सस पूजां ग्रहण ।? 

रघुनन्दनने इस सम्बन्ध वायुपुराणका निम्नलिखित 
इलोक उद्धुत किया है-- 

विनायकं तथा दुगा वायुमाकाशमेच च। 

आवाहयेद्‌ ज्याहृतिभिस्तथेचारिविकुमारकौ ॥ 

( आहिकतत््तम्‌ ) 

( घ ) चङ्गदेशके तान्त्रिक निबन्धामे गणेश और 
गाणपत्य-सस्पदाय 

बङ्गदेशे पूजा-उत्सवों तथा स्मृति-निबन्धौपर तान्त्रिक 
प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है | श्रीचेतन्यमहाप्रभुके सम- 
कालीन अथवा किंचित्‌ परवर्ती श्रीकृष्णानन्द आगम-वागीश 
( १६वीं शताब्दीके अन्तिम मागमे ) तन्त्रशात्नके धुरंधर 
विठ्ठान्‌ थे । उनके द्वारा रचित सुप्रसिद्ध पुस्तक 'तन्त्रसारः म 
विन्दुतन्त्रके सब सम्प्रदायोका सार लिपिबद्ध है । इस 
्रन्थमें शेव, शाक्त) वैष्णव, सौर और गाणपत्य-सम्प्रदायोके 
उपास्य देवी-देवताओके मन्त्र-यन्त्र+ पूजा-विधि इत्यादि विशद 
रूपमें वर्णित हैं । 


“कक रमः दस, गणेश) दिवो, रू तथा विठु नारायणदेवकी पूजा करके अन्तमें कुरदेवका पूजन करे । 


झ० अं० ५०-- 


ततन्त्रसारःमे संक्षेप दीक्षा; पञ्चायतनी-दीक्षा आदि कतिपय 
अन्य दीक्षा-विधियाँ भी वर्णित हैं । पञ्चायतनी-दीक्षाके पूजा- 
क्रमका जो वर्णन यामळतन्त्रशा्रसे उद्धुत करके आगम- 
वागीश महोदयने “तन्त्रसार, पुस्तकमें विद्वत.किया है; उसको 
देखनेपर स्मार्त पञ्चोपासनाकी वात घ्यानमें आती है । 
पञ्चायतनी-दीक्षामे शक्ति) विष्णु, शिव) सूर्य और गणेश 
इन पाँच देवताओंके पाँच यन्त्र अङ्कित करके उनमें 
उपर्युक्त पञ्चदेवताओंक़ी पूजा की जाती है । इनमें 
विशेषता यह है कि गुरु यदि इन पाँच देवताओंमें शक्तिको 
प्रधान मानकर भावना करता है ( शाक्त-सम्प्रदायके 
पक्षमें ) तो शक्तिका यन्त्र मध्य भागमें अङ्कित करके उस- 
की पूजा की जाती हैं| उस यन्त्रके ईशानकोणमें विष्णु, 
अग्निकोणमे शिव) नेऋत्यकोणमें गणेश और वायुक्ोणमे 
सूर्यका यन्त्र निर्माण करके उनकी पूजा की जाती दै | गाणपत्य- 
सम्प्रदायके साधक मध्यस्थानमें गणपति-यन्त्र अङ्कितकर अन्य 
देवतार्ओँको निम्नोक्त क्रमसे स्थापित करके पूजा करते हैं-- 
गणनाथं यदा मध्ये ऐशाल्यां केशव यजेत्‌ । 
आग्नेय्यामीश्वरं चेव नेऋत्यां तपनं तथा ॥ 
वायब्यां पारवती चेच पूजयेन्मोक्षसाधिनीस्‌। 
स्वस्थानवर्जिता देवा हुःखशोकभयप्रदाः ॥ 
कध्यस्थानमें गणेशकी पूजा करते समय इशानकोणमें 
विष्णु, अग्निकोणमें महादेव, नेऋष्यकोणमें सूय तथा वायुः 
कोणमें मोक्ष-साधिनी पावंतीकी पूजा करें | स्थान-व्यतिक्रम 
होनेपर देवता दुःख; शोक और भय प्रदान करते हैं ।? 
ध्तन्त्रसारःके द्वितीय परिच्छेदर्म गणेश प्रकरण प्राप्त 
होता हे | उसके प्रारम्भर्मे ही लिखा है 
अथ वक्ष्ये गाणपतेसेन्त्रान्‌ सर्वोथेसिद्धिदान्‌ । ' 
यज्ज्ञात्वा मानवा नित्यं साधयन्ति मनोरथान ॥ 
“अब्र सर्वोर्थसिद्धिप्रद गणेशके मन्त्रौको बतळाऊँगा । 
इन मन्त्रोको जानकर साधक सब प्रकारके मनोरथाँको सिद्ध 
करता दै | 
तन्त्रसारमे गणेशकी विभिन्न प्रकारकी मूर्तियॉः उनके 
मन्त्र और पूजाकी विधियोंका वणन है । बज्ञदेशमें मध्ययुगमें 
गाणपत्य-सम्प्रदायका अस्तित्व था और उसकी उपासकः 
मण्डली भी थी--आगमवागीशके सुप्रसिद्ध तान्त्रिक निबन्ध 
“तन्त्रसारःसे यह प्रमाणित होता है । 
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% परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः हे 


| अक कक आक ९ क्ट 5 >>“ अक >... 


` ङत्तीसगदी लोकगीतोंमें श्रीगणेश 


( ळेखक-श्रीचतुभुजसिंद्दजी वर्मा ) 


गणेशजीका प्रायः सभी सम्प्रदायो एवं सभी धर्मोमे 
पूजनीय होनेके कारण जन-मानसपर जो अमिट प्रभाव पड़ा 
है, उसीको देखकर गाँवके एक अबोध बच्चेने अपनी 
मूक-भाषामे प्रथम श्रीगणेशजीकी वन्दना कर फिर अपने 
इष्टदेव श्रीहनुमानजीका गुणगान किया है | यहाँ छत्तीसगढ़ी 
भाषाका इसी प्रकारका एक बाळगीत प्रस्तुत किया जा 
रहा है-- 


हाथी लोलो हाथी लोलो, पावके पदोळो लो | 
दोनों भुजा बंम लाळ, छाती सुरुक लाळ ॥ 
नदी नाला टीप टाप, कहैय्या ला मारे तीन लात । 
बोलो. कदम्मा, कदममा, कदममा ॥ 


व्हे हाथीके बच्चेके समान दूँड़वाले भीगणेशजी ! | 


हम आपके पाँत्रको पकड़कर प्रणाम करते हैं ।? फिर 
हनुमानजीको आवाहन करके कहते हैं कि “आपकी दोनों 
भुजाएँ और छाती लाळ हैं, ऐसे हेनुमानको मैं प्रणाम 
करता हूँ | नाछासे नदी और नदीसे समुद्रमें पानी इस पारसे 
उस पारतक भरा हो, ऐसे समुद्रको एक छलाँगमें कूदकर पार 
जानेवाले तथा "मोर अहार लंक कर चोरा""'''॥' इस 
प्रकार कहनेवाली उस लङ्किनीको लातसे मारकर मूछित 
कर देनेवाले श्रीहनुमानजीको मैं सादर नमस्कार करता हूँ । 
फिर प्रज्वलित पूँछसे कदम-कदम उछल-कूदकर लङ्काको 
जलानेवाले श्रीहनुमानको प्रणाम कर में अपना खेल शुरू 
करता हूँ |? 


RR 


छोटा नागपुरमें श्रीगणेश-भक्ति 


( लेखक-श्रीयोकुळचंद्रजी रावत ) 


बिहार प्रान्तका दक्षिणी भाग छोटा नागपुर पाँच जिलोंकी 
एक कमिइनरी है | यहाँकी रीति-नीति उत्तर-बिहारसे 
स्था भिन्न है| यह बिल्कुछ जंगली स्थान था, जहाँपर 
आदिवासी मुण्डा-जातिके राजा थे | अब इस जंगलको 
“झारखण्ड? कहते हैं । 


यहाँके आम्यगीतोंमें फगुआ और झूसर अधिक प्रसिद्ध 
हैं | सबसे पिछड़ा भाग होनेपर भी यहाँके कई अनपढ़ 
कवियोंने अपनी रचनाओंमें सर्वप्रथम गणेशजीकी वन्दना की 
है; जो बहुत ही प्रभावशाली प्रतीत होती है । प्रत्येक कार्यके 
आरम्ममें 'गौरी-गणेशश्की पूजा अनिवार्यं है । जहाँतहाँ 
पवंतोमे भी चट्टानपर गणेशकी प्रतिमाएँ मिळती हैं । इससे 
प्रतीत होता है कि जंगल-निवासी छोग भी अनादिकालसे 
गणेशकी पूजा करते आ रहे हैं। उनके गीतोंमें गणेशका 
वणन बड़े सुन्दर ढंगसे किया गया है | दो गीत यहाँ दिये 
जा रहे हें) जिनसे गिरिजा-वनवासियोंकी श्रीगणेश-भक्तिकी 
झलक मिल सके | 


फगुआ गीत ( होलीके अवसरपर गाया जाता है ) 
बंदौं गगेश गणनायक, देहु बुधि वरदान, बंदौं ग गेश गणनायक] 

सागर, अति नागर, प्रभु दयाके निधान | 
जन-रक्षक, अघ-भक्षक, सब रुन कर खान॥ 
सेन्दुर भूषण, भसूती तन, सिद्धिद सुख-खान | 
सूस-वाहन, गज-चद्न, गौरी-शंकर-संतान ॥ 
लम्वोद्र, अति सुन्दर, जेहि सूप-सम कान | 
एक-रदन, गज-वदन रूप अनूप सुजान ॥ 
घासी मति रंकपर ढरू वेगी प्रभू देहु झुभ ग्यान । 
जेहिति करव हम वर्णन, हरि-हर-गुन-गान ॥ 

झूमर ( वीमे गाया जाता है ) 

दोहा 
लम्बोदर, शेलसुता कर सूत । 
द्विज विशेश्वर पद बंदत, दुइयो कर संजूत ॥ 
विघन-इरन, इर-्नन्दन करों पद-चन्दन । 
लम्बोद्र, गजमुख, डुधके सदन सुख, सुमिरत कटे जम-फंदन ॥ 
सादर आरज मोरि,देहु न आछर जोरि, चाहत करन गुन कन्दून | 
जत हरि विद्या प।य,कण्ठमें वसहु आय,विशेश्वर केर डर आनंद ॥ 


गजेन्द्र वद्नं, 


—— EO 
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पाशी 


लोकाचारमें श्रीगणेश 


( लेखक---डा ० श्रीधनवतीजी ) 


मङ्गछ-मूर्ति श्रीगणेशका अस्तित्व शक्ति एवं शिवके 
युगलछ-तत्त्वोंका साकार स्वरूप है | कुछ पौराणिक कहानिर्याके 
अनुसार स्वयं विष्णुभगवान्‌ ही माता पार्वतीकी इस 
वात्सल्य-मूर्तिमं समाविष्ट हैं । इसील्यि जीवनके प्रत्येक 
महत्त्वपूण कायके आरम्मका शुभारम्भ तभी होगा, जब 
इन दोनों तत्त्वोंका सुखद स्वरूप सवोपरि होगा, सर्वप्रथम 
होगा । श्रीगणेशकी सर्वप्रथम पूजाका यही रहस्य है; यही 
कारण है | 


सिद्धिदाता गणेश बैदिक तथा पौराणिक देवी- 
देवताओंमें जिस प्रकार मान्य हैं, साधारण लोक-जीवनमें 
भी उसी प्रकार सर्वंपूज्य हैं । 

लोक-जीवन प्रकृतिका प्रतिरूप है । जटिल-से-जरिळ 
तथ्यों और गूढु-से-गूढ तत्त्वोको भी जन-मानसके लिये सरल) 
सुबोधः सुग्राह्म ही नहीं, सरस भी कर देना लोक-जीवनकी 
अपनी विशेषता है । लोकाचार इसके प्रमाण हैं । लोक 
व्यवहार एवं रीति-रिवाजोमें इसकी पुष्टि सहज ही होती है । 

शुमारम्मक्रा पर्याय “श्रीगणेशः एक ,मुहावरा बन गया 
है | किसी भी कायको आरम्भ करनेका आग्रह यह कहकर 
किया जाता है कि “श्रीगणेश कीजिये? । किसी महत्त्वपूर्ण 
कायके लिये घरसे दूर जाते समय सिद्धि-गणेश? कहना 
अत्यन्त शुभ समझा जाता है । ग्रह या मन्दिर-निर्माण कराते 
समय सबसे पहले गणपतिको स्थापित करा देनेसे सब संकट 
टल जाते हैं, विन्न-बाधाएँ दूर दो जाती हैं, ऐसा लोक 
विश्वास है । इसी प्रकार लोकाचारके रीति-रिवाजोमें, 
शुभ-संस्कारोमें तथा तिथि-त्योहारोमें विज्न-विनाशक गणेशजी- 
की स्थापनाके बिना कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं किया जाता | 
कुछ उदाहरण देखिये-- 

सह-भोजोंमें--भोजन एवं तुसिकी देवी माता अन्नपूणी 
हें । किंतु ( उत्तर-प्रदेशके ग्राम्य-जीवनमें, जैसा मैने देखा 
हे, ) भोजके आयोजनके आरम्ममें कड़ाही चढ़ानेके पूर्व 
ही मङ्गल-घट चूल्हेके पास रख दिया जाता है और कड़ाहीका 
श्रीगणेश “गणेश-गोंठश्से किया जाता है । एक मोटी पूड़ी, 
जिसके चारों ओर गुझियाकी-सी नक्काशी की जाती है, 
कड्ाहीमे तलकर मन्नल-घटपर रख दी जाती है । कुछ 


अनाज और द्रव्य भी सायमें रखा जाता दै | मोजकी 
समासिपर यह सामग्री किसी मान्य ब्राह्मणको दे दी जाती 
है । असावधानीसे यदि “ाणेश-गोंठ? भूल जाय तो क्षमा 
मागते हुए शीघ्र ही पहले यह काय सम्पन्न किया जाता है, 
फिर आगेकी कार्यवाही बढ़ायी जाती है | इस प्रकार 
सहभोजके आयोजने भोजनकी बढ़ोतरी तथा मोजकी 
सफल्ताके लिये सर्वप्रथम “गणेश गोंठे? जाते हें । ` 

संस्कार-समारोहॉमे--हिंदू-जातिके सभी संस्कारोमे किसी- 
न-किसी प्रकारके समारोह अवश्य आयोजित किये जाते हैं । 
संस्कारोंके प्रारम्ममे देव-पूजाके लिये जहाँ शक्ति एवं सोमाग्य- 
दायिनी माता गोरीकी स्थापना मिट्टीकी पाँच या सात ढेलियाँ 
रखकर की जाती दै, वहीं जल-भरे घट या मङ्गल-कलशमें 
गणेशजीकी भी प्रतिष्ठा की जाती हे । इस प्रकार गणेश 
गोरी या गौरी-गणेश-पूजनके पश्चात्‌ ही आगेके कार्य सम्पन्न 
किये जाते हैं । 

विद्यारम्भ-संस्कार-समारोहमें तथा वसन्तपञ्चमीके महोत्सव- 
पर (विशेषकर बंगाछियोमें ) सरस्वती-गणेशकी पूजा होती 
है । महाराष्ट्रमें लेखन-कला सीखते समय “श्रीगणेशाय नमः? 
से ददी लिखना प्रारम्भ करते हैं । बहीखातोमे; शुभ-संस्कारोंके 
निमन्त्रण-पत्रोमें तथा साधारण पत्रोमैं भी "श्रीगणेशाय नसः? 
लिखना अत्यन्त शुभ माना जाता है । यही कारण है कि 
बुद्धिदाता विनायकके त्रिना वाणीकी आराधना अधूरी ही 
रहती है । 

तिथि-त्यौहारोंमें-- दीपावली लक्ष्मी-आवाहनका अनुपम 
पर्व है; किंतु लक्ष्मीके साथ भी गणेशजी प्रतिष्ठित हैं । 
कारण, क्षेम और लामके जनक तो गणेशजी ही हैं। इसीलिये 
दीपावलीपर वाजारमें गणेश-लक्ष्मीकी युगल-मूर्ति ही मिलेगी | 


इसके पश्चात्‌ कुछ ऐसे त्योहार भी हैं, जिनका सम्बन्ध 
गणेश-जन्म-कथा तथा उनकी संकट-निवारण-दाक्तिसे है । 
पौराणिक साहित्यके अनुसार गणेशजीकी उत्पत्ति भाद्र- 
पद्‌-मासके कृष्णपश्चकी चतुर्थी तिथिको मानी गयी है | उत्तर 
प्रदेशमे इसे “बहुलाः या “बहुरा चोथः कहते हैं | 'बहुराः 
का अर्थ ( अवधी भाषाके अनुसार ) है--गया हुआ; जिसके 
आनेकी आशा कम थी या थी नहीं; आ गया । गणेरा-जन्म- 
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अ स्स 


कथाओंके अनुसार गणेशजीका पुनः जीवित होना सर्बविदित 
है और इस 'बहुरा चौथःमे इतने बड़े तथ्यको किस सरलतासे 
निरूपित किया गया है? यह देखकर लोक-मानसकी सूझ- 
बूझका लोहा मानना पड़ता दै । 

धाणेश-चतुर्थी या “बहुरा चौथ? पुत्रवती माताओंका 
त्योहार माना जाता है | माताएँ विधि-विधानसे गणेशजीका 
पूजन करती हैं तथा पुत्रोंकी दीघोयुकी कामना करते हुए 
उनके विन्न-बाधाओंके निवारणकी प्रार्थना करती हैं । इस 
ब्रतकी मुख्य कथा एक गाय और बाघकी है । किस प्रकार वह 
गाय बाघके चंगुल पड़ जाती है और अपने जीवनका अन्त 
निकट देख बाघसे प्रार्थना करती दै कि अपने बच्चेको दूध 
पिलाकर वह शीघ्र ही लौट आयेगी | बाघको उसके कथनमें 
सत्यकी झलक मिलती है; अतएव वह उसे छोड़ देता है तथा 
उसके आनेकी प्रतीक्षा करने लगता है | इधर माता 
दुघ पिछाते समय बच्चेको सब कथा सुनाती है और शीतर 
ही जानेको उद्यत होती हैं | किंतु बच्चा माँके बिना कैसे 
रहता; अतः माने उसे अपनी साखियोंको सोंपकर प्रस्थान 
किया । गायको सामने पाकर बाघ उसके सत्य और वचन- 
पाळनसे अत्यन्त प्रभावित हुआ और उसने उसे अभयदान 
दिया | इसी प्रकारकी अन्य कथाएँ भी हैं, जिनका सार यह 
निकळता है कि मॉँकी अनुपस्थितिमें वच्चोपर संकट आते हैं, 
किंठु माँकी तपस्यासे वे सब दूर हो जाते हैं तथा माँ 
पुनः अपने बच्चोंको पा जाती है । इस प्रकारकी कथाएँ 
कहते हुए माताएँ ब्रारंबार अपने पुत्रोंकी कल्थाण-कामना 


करती हैं | यह गणेश-चतुर्थी सम्भवतः उत्तरभारते ही 
मनायी जाती दै | दक्षिण-भारतमे विशेषकर महाराष्ट्र-समाजमें 
भाद्रःसुदी चतुर्थाको गणेश-उत्सवका आयोजन किया जाता 
है । घरों, देवाल्यों तथा सार्वजनिक स्थानोंमें गणेशजीकी 
प्रतिमाएँ समारोहके साथ प्रतिष्ठित की जाती हैं | दस दिन 
तक भजन-पूजन चलता है । इसे “गणेश-उत्सव? क या 
धाणपति-पूजा? कहा जाता है । इसके पश्चात्‌ अनन्त-चतुदशी- 
को पासके किसी जलाशयमें बड़ी धूस-घामसे गणेश-विसजन 
किया जाता है । इस प्रकार गणपति-पूजाकी इस प्रक्रियामे 
हमारा पूरा जीवन-दर्शन ही निहित मिलता है । 

एक और चतुर्थीका लोक-जीवनमें विशेष महत्त्व है । 
वह है--माघ-कृष्ण-पक्षकी चतुर्थी | इसे 'संकट-चोथ’ (उत्तर- 
प्रदेशमे सकठ-चौथ ) कहते हैं | माताओं, विशेषकर 
पुत्रवती माताओंके लिये यह ब्रत अनिवार्य है । इस ब्रतमे 
जो कथाएँ कही जाती हैं; उन सबका अभिप्राय यही रहता 
है कि 'सजनोंपर चाहे जैसे संकट आयें, संकटा माता या 
संकटके देवता आकर उनकी रक्षा करते हैं; किंतु दुजनोंको 
या बनावटी संकट दिखानेवालोंको दण्ड ही मिलता है |? 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जन-जीवनके लोकाचार, 
व्यवहार तथा विचारमें गणेशजीका वही स्थान है, जो माता 
पार्वतीने चाहा था | पावतीजी चाहती थीं कि मेरा पुत्र 
देवताओंके मध्य प्रथम-पूज्य हो | शिवजीने भी उनकी मातृ- 
भक्ति या सेवा-लगनसे प्रभावित होकर यही घोषित किया था 
कि “गणेश देवताओंमें प्रथमपूज्य होंगे? । 


TT ART 


| स्मरणीय युगल 
( श्रीहनुमान्‌ और श्रीगणेश ) | 
झु ( रचयिता-मानस-तत्त्वान्वेषी प° श्रीरामकुमारदासजी रामायणी ) 

1 . इत लहरत लांगूळ, उते गज़-खुंड बिराजत। 
४ ऊधेपुंड इत भाळ, उते चंद्राघ खुछाजत ॥ ९” 
\/ इते गदा, उत परसु, दोउ खलविष्त-विलासक। ६ 
है दोऊ संकर-सुअन, दोउ सिय-राम-उपासक॥  '४ 
६/ रामनाम जापक दोऊ, जगत-पूज्य दोउ खुर-प्रवर । Rs 
0 नामनेह दोउ सौ चहत जन 'कुमार' दोउ जोरि कर ॥ ® 
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# पंजाबके जन-जीवनमे श्रीगणेशा # 


पंजाबके जन-जीवनमें श्रीगणेश 


( लेखक--डा ० श्रीनवरत्नजी कपूर, एम्‌० ९०, पी-एच्‌० डी०, पी०ई०एस० » एवं श्रीमता सरोजबाला कपूर, एमू० ५० ) 


पंजाबमे स्वतन्त्र-मन्दिरके निर्मौण या मूर्तिकी स्थापनाके 
द्वारा जिस परिमाणमें शक्ति-शिवको सम्मान प्राप्त हुआ दै 
उतना महत्त्व शक्ति-शिव-तनय विष्नविनाशक श्रीगणेशजीको 
भले ही उपलब्ध न हुआ हो, किंतु मज्ञलमूर्ति गजानन 
पंजावर्म पार्थक्यकी प्रतिमा न बनकर हमारे लोक-जीवनमें 
समन्वयके प्रतीक बनकर अवतरित हुए हैं। वे पंजावियोंके 
दैनिक जीवनके आस्था-विश्वासोंमें इतने घुल-मिल गये हैं कि 
गणेशजीके प्रति हमारी श्रद्धा अनन्यताकी सीमाएँ लॉघ 
गयी है। 

नवनिर्मित मकानोंको बुरी नजरसे बचानेके लिये अब 
भी धार्मिक प्रबृत्तिके अनेक महानुभाव अपने घरोंके सिंहद्वार- 
पर मिट्टी या प्लास्टिककी बनी गणेशजीकी मूर्ति छोटे-से 
चौखटे और शीशेम मँढ्वाकर लगवाते हैं | सम्पन्न परिवारके 
अध्यात्मवादी घरोंके मुख्य द्वाररर अब भी गजानन 
भगवानक़ी पाषाण-प्रतिमाके दशन कहीं-कहीं हो जाते हैं । 
अधिकांश वेश्य-परिवारोंमें छोहेकी छड़ोंवाले रोशनदान 
या खिड़कीमे सिन्दूरी रंगमें पुती गणेश एवं लक्ष्मीकी 
मिट्टीकी मूर्तियाँ ही प्रायः दृष्टिगोचर होती हैं । 

पुराने मन्दिरों ओर पुरानी इवेछियोँके मुख्य द्वारके 
बिल्कुळ ऊपर एक छोटेसे आलेमें अब भी गणेशजीकी 
पत्थरकी प्रतिमाएँ देखनेको मिळती हैं । कहीं-कहीं तो 
लकड़ीके दरवाजेके चौखटके ऊपरवाले पल्लेमे बढ॒ईदारा 
गढ़ी गणेशजीकी मूर्ति भी दिखायी पड़ती है | आर्थिक बोझसे 
विपन्न ये खानदानी लोग जब साल दो सालके बाद घरमे 
रंग-रोगन करवाते हैं; तब चौखटपर विराजमान गणेशजी 
बड़े भव्यरूपमै सम्पन्न होकर हञ्यमान होते हैं । 

पंजाबके हिंदू-मन्दिरोंमें श्रीगणेशनी समन्वय-भावनाके 
साक्षात्‌ प्रतीक बनकर प्रतिष्ठित होते हैं । मन्दिर-विशेषकी 
मुख्य ग्रतिमाके आवास-कक्षके बिल्कुल बाहर एक ओर 
गणेशजी और दूसरी ओर हनुमानजी ( जिन्हें पंजाबमे 
“महाबीरजीःकी संज्ञासे विभूषित किया जाता है) आशोवोदकी 
मुद्रार्म दिखायी पड़ते हैं | पटियालाके प्रसिद्ध 'सत्यनारायण- 
मन्दिरः में यद्यपि लक्ष्मी एवं नारायणकी विशाल मूर्ति स्थापित 
है; तब भी उनके आवास-कक्षके बाहर अगल-बगळ गणेशजी 


और हनुमानजी प्रहरीके रूपमें प्रत्यक्ष विद्यमान हैं । स्वभावतः 
ही पावंती-पुत्र एवं रामसेवकके सम्मुख भक्तजन शीश 
झुकाकर भगवान्‌ सत्यनारायणका चरणामृत प्राप्त करते हैं । 

भ्रीगणेशजी ठहरे भोलेबाबाके आत्मज । वे पैतृक गुर्णोसि 
विभूषित सभी स्थानोपर सामझस्य स्थापित कर लेते हैं । 
पंजाबके प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्रोंकी ओरसे छपनेवाले नये 
वर्षके कळेंडरोमें वीणावादिनी सरस्वती और ऐस्तर्य-वघी 
करती लक्ष्मीके पास अपने वाहन मूषकके साथ गजाननके भी 
दशन होते हैं । 

श्रीगणेशजीने पंजाबी-जीवनको ओर भी प्रभावित किया 
है । भगवान्‌ रामके सिंहासनासीन होनेके उपल्क्ष्यमें उन्हें 
लक्ष्मीकी उपलब्धिके प्रतीकखरूप दीपावली त्योहार पंजाबी 
घरोंमें तबतक नहीं मनाया जाता है, जत्रतक बाजारसे लक्ष्मीसहित 
गणेशका नया चित्र अथवा नयी मूर्ति खरीदकर नहीं लायी 
जाती । 

हिंदू परिवारेमिं मळे ही चैत्र और आश्विनके नवराज्ोमें 
दुर्गोष्टमीके दिन दुगो-यूजन दोश विजयादशमी ( दशहरे ) के 
दिन राम-पूजा हो, करवा चौथ ( दीवालीसे ग्यारह दिन 
पहले ) के माध्यमसे भले ही सुद्दागिनें पतिकी झुभकामनाके 
लिये पंजा मनसे? ( बड़ी-बड़ी मठड़ियाँं घरकी सबसे बड़ी 
महिलाको देना ), “अहोई आउ? ( दीवालीसे सात दिन पूर्व ) 
के दिन बालकोके मङ्गलमय जीवनके लिये ५अहोई माता? 
से प्रार्थना करें, ९देवोठान? ( देत्रोत्धान ) एकादशीका पब 
परिबारके लोग मना रहे हो--सवंत्र गणेशजीका भ्यान 
अवश्यम्भावी है । 

इन सभी त्योहारोसे सम्बन्धित देवी-देवताओंका नाम 
लेकर “रोला चर्चने! ( रोली छिड़कना )से पहले मोली लिपटी 
सुपारीपर रोली छिड़ककर गणेशजीको तिलक लगाया जाता 
हे । घरमे मुण्डन-संस्कार हो) यज्ञोपवीत हो, विवाह हो 
अथवा नामकरण-संस्कार-पूजनसे पहले पण्डितजीका आदेश 
होता है--“बिब्बीजी | सुपारी जरूर ले आना |? पूजनक्री 
प्रत्येक प्रक्रियामे सुपारीपर रोली ख्गानेका संकेत करते 
हुए पण्डितजी कहते रहते है--'गनेशजीका ध्यान घरोजी? 
और उधरसे उनके मुखसे मन्त्र निकलते रहते हैं---(ड* 
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सिरी गनेशाय नमः, मङ्गलकारी विघनहारी ( विघ्नहारी ) अय 
सिरी गणेशजी नमः? इत्यादि |# 

“संकटहारी?-नाम पंजाबमें गणेशजीके लिये प्रचलित 
दै । सम्मतः भोलेबाबाकी भाँति भोले-भाले  होनेके 
कारण शीघ्र प्रसन्न हो जानेवाले एवं शक्तिपुक्ष, माता पार्वतीके 
सहद पराक्रमपूर्ण गणेशजीको “संकटहरणःकी उपाधि 
मिली है । पंजाबीमे 'क? से ग? ( प्रकट-प्रगट ) और ९2? 
से “ड या “इ? ( कटु-कड़वा ) होनेकी प्रबृत्ति है । इसी 
प्रकार संस्कृत-हिंदीका शब्द “संकट? पंजाबीमें “सँग? में 
परिणत हो गया | कातिकके कृष्णपक्षकी चतुर्थीको हिंदू 
महिलाएँ कठिन उपवास करती हैं; दिनभर जलकी एक बूंद 
भी मुँहमें नहीं डालतीं | सूर्यास्तके उपरान्त सारा परिवार 
सम्मिलित होकर “गणेरा-पूजन? ( सुपारीको तिलक लगाकर ) 
करता है । यह त्योहार चोकेमें मनाया जाता है | चकलेपर 
सुपारी रखकर पूजा होती है । चढ़ावेके रूपमै गुड़ मिलाकर 
तिळकुटे और रोटीके ठुकड़ोंके ( चूरीके ) अलग-अलग 
पदार्थ ( जो रूईकी पूनी-जेसे लंबे होते हैं ) बनाकर 
गणेशजीको अपित किये जाते हैं | इन्हींका नैवेद्य-वितरण 
होता है | 'करवा चोथःकी भाँति रात्रिर्मे “चन्द्रद्शन? के 
उपरान्त ही ब्रतघारिणी देवी भोजन करती है | गणेशजीकी 
तुष्टिके निमित्त उसे “विष्नहरणःसे प्रार्थना करनेके लिये भूखे 
रहनेका संकट सहना पढ़ता है | तभी इस ब्रत-त्योहारको 
“संगड़ चोय? की अभिघा प्रदत्त की गयी है | 

विवाहके समय वर ओर वधूके हाथमें जो कङ्कण 
( पंजाबी शब्द “कंगना? ) पहनाया जाता है, वह मौलीका 
वना रहता है | उसमें लोहेके एक छल्ले ओर कोड़ीके साथ 
सुपारी भी पिरोयी जाती है । कङ्कणमें सुपारीका होना 
गणेशजीके अद्भ-सक्क रहनेका प्रतीक है। मकानकी छतमें 
लकड़ीका नया शहतीर या लोहेका गडर डालनेके समय 
राज-मजदूर लोग मकान-मालिकसे मोलीमें सुपारी बाँधकर 
शहतीर या गडडरमें छटकानेके लिये कहते हैं । मकानकी नयी 
चोखट ळ्याते समय वढईका मी ऐसा ही निवेदन होता है | 
प्रायः लाल कपड़ेमें सुपारी छपेटकर और मौळीसे कपड़ेको बॉधकर 
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माँग भी श्रमिक-वर्गकी ओरसे होती दै जो मोदकका 
प्रतीक है । 

पंजावर्मे प्रणीत और गुरुमुखी छिपिमें लिखित बहुत-से 
प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्धोमें रंग-बिरंगी रोशनाईसे “ॐ 
श्रीगगेशाय नमः? आरम्भ ही मिलता है | कुछेक पोथियोंमें 
गजानन गणेदाका चित्र भी पुस्तकारम्भमें इष्टिगोचर होता है 
और कई बार प्रत्येक अध्यायके आरम्ममें “इॅशश्रीगणेशाय नमः” 
शरब्दीके दर्शन मी होते हैं | 'विजया-दशमी'-पूजनसे पूर्व, भले ही 
वे ग्रह व्यापारी हों अथवा नोकरी पेरोवाले, वर्षसि घरमें 
मँगवाकर रखी कापी या रजिस्टरमें सबसे पहले 
१४ श्रीगणेशाय नमः? लिखते हैं; तदनन्तर परिवारमें सुख 
झान्ति-हेतु भगवान्‌ रामकी ऋृपाकान्ला-विषयक शब्द छिखे 
जाते हैं । पंजावका व्यापारी-वर्ग नया बही-खाता लगाते समय 
आरम्भिक पृष्ठपर "ॐ श्रीगणेशाय नमः? भी लिखता है और 
इसी खुझीमें ल्डु--अथवा वताशा वितरण करता है | 

गणेशजीकी मोदक-प्रियताने पंजाबी-जीवनमें माधुयका 
संचार कर दिया है | घरमें कोई भी शुभावसर हो; भले ही 
पुत्रजन्म, मुण्डन-संस्कार, बेटी या बहूका गोना, सगाई- 
विवाह या बच्चोंकी परीक्षामें साफल्य-प्रामिकी कामना दो) 
सत्र बेसनकी बूँदीसे बने मोदकोंके ( जिन्हें 'मोतीचूरके 
लडुश कहा जाता है ) बिना हृदयके आहादकी 
पूर्ति नहीं होती | शादीके अवसरपर तो सफेद शक्करके ल्डु 


मोतीचूरके मोदकोसे सहयोग करते दिखायी पड़ते हैं | 


बैटीके दहेजमें माँ-बाप कितने भी वस्त्राभूषण, कार, फ्रिज मेंट 
कर दें, किंतु यदि सूतके लड और मोतीचूरके लडु आपिंत 
न किये जायें तो आंज भी बड़ी-बूढ़ियाँ उत्महना देती हैं-- 
“समधीको बचत करनी थी तो एक आध “टूम-छल्ला? 
( आभूषण ) कम दे देता, सगन ( शकुन-सगुण ) की 
चीज तो देनी थी |; कितने 'सदुण?-सम्पन्न हैं मोदक महाराज 
कि नवविवाहिताके ग्रह-प्रवेशके समय अथवा किसी समीपस्थ 
सम्बन्धीके यहाँ नवविवाहिता नवप्रसूताके जानेपर लडुऑके 
“सगुन? का ही बोलबाला रहता है | 


शारीरिक गरिमाके सम्मुख -गणेशजीका वाहन इतना 
छोरा क्यों दै! मूषकको अपनी सवारी मानना गणेशजीकी 
शु महिमाका प्रतीक है | इतना विशालकाय होकर भी 
हाथी मांसाहारी जीव नहाँ है।ठोक ऐसे ही चूहा भी 
निरामिष प्राणी है । इसी कारण वाहक और वाहनमें 
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मावेक्य है | दूसरी बात यह कि सभी देत्रताओंके प्रदर्शनका 
भाव उनके वाहनसे प्रकट .होता है; गणेशजी इस वारेमें 
नितान्त विरक्त हैं और चूहे-नेसे तुच्छ जीवको महानता प्रदान 
करते हैं | गरुड़का दर्शन बड़ा शुभ: माना जाता है; क्योकि 
उसके इष्टिगोचर होते ही भगवान्‌ विष्णुका स्मरण हो आता 
है। ठीक ऐसे ही घर-घरमें मूषकराजकी संतान सर्वत्र गणेशजीकी 
मङ्गलमूर्तिकी उपस्थितिकी सूचना देती दै । बहुत-से घरोंमें 


चूहे पकडूना अथवा उन्हें मारना पाप समझा जाता है । 
चन्य हैं गणेशजी ! आप सर्वव्यापक हैं; हदय, मन; 
बुद्धिमे आपका एकच्छञ राज्य है | हृदय स्वरूप और 
अदस्य स्वरूपम आपने पंजाबिर्योको विमुग्ध कर ल्या हैं 
और वे भी निजी प्रद्ृत्तियोंके अनुरूप ही आपको सामज्ञस्य- 
मावनासे भरपूर देखते हैं। 'भक्तक्रे वरम हैं भगवान्‌ः--इस 
उक्तिको पंजाबियोंने भली प्रकार चरितार्थ कर दिखाया है । 


I 


मरुप्रदेशीय सिद्ध-साहित्यमें श्रीगणेश-स्तवन 


( लेखक--श्रीसयेशंकरजी पारीक ) 


विद्या त्रिनायक् सिंत्ररिये पौरल में हणवंत । 
रिघि सिधि दाता सिंवरिये, गौर तिमिणों कंत ॥ 
( सवद-ग्रन्थ ) 
मरुप्रदेशीय सिद्ध-साहित्यमे भगवान्‌ गणेशका स्तवन 
बड़ी ही श्रद्धा-भक्तिसे हुआ हे | इस साहित्यके आदि 
उद्गाता सिद्ध जसनाथजी ( सं० १५३९-१५६३ विक्रमी ) 
एवं उनकी शिष्य-परम्पराके प्रायः समस्त कवियोने अपने 
्रन्थोके आदिमे जहाँ त्रिदे्र, सरस्वती, शक्ति, धरित्री) 
अन्नदेव, पवन-पानी आदि महाशक्तियोंका मङ्गलाचरणके 
रूपें स्तवन किया है, वहाँ उन्होंने विन्न- विनाशक) सर्वसिद्धि- 
दाता, माफल्य-प्रदायक भगवान्‌ गणेशका स्तवन कहाँ उक्त 
शाक्तियोंके साथ तथा कहीं स्वतन्त्र रूपसे किया दै । 


मरुप्रदेशीय सिद्ध-साहित्य-धारा एवं ‹सिद्ध-सम्प्रदायः- 
के प्रवतंक सिद्धाचार्यं जसनाथजीमे अपने नैतिक एवं 
आध्यात्मिक सिद्धान्त निगुण तथा सगुण--दोना रूपॉमे 
स्थिर किये हैं | जहाँ इनके निगुंण मिद्धान्त औपनिषद्‌ विचार- 
घाराके निकट हैं, वहाँ इनके सगुण सिद्धान्त कई अंशोमें 
आचार-विचारकी एथकता रखते हुए भी स्मात अधिक प्रतीत 
होते हैं। यह निर्विवाद दै कि स्मात-धर्मोबलम्त्री गणेशादि 
माङ्गलिक देवोंकी आराधना-उपासना तथा स्तुति-वन्दनाकी 
किसी भी प्रकारसे अवहेलना नहीं कर सकता | सिद्ध- 
सम्प्रदायःमें भी गणेशादि देवाराघन एवं आचार-विचारकी 
शुद्धता प्रायः स्मात-धर्मावलम्बियोंक्री भाँति ही है । 

अग्राङ्कित पङ्क्तियोंमें मरुप्रदेशीय सिद्ध-साहित्यमैसे गणेश- 
स्तवनके कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं | सिद्ध 
देवोजीने अपने भक्ति-नीतिपरक 'गुणमालाः-अन्थमे गणेश- 
की स्तुति की हे-- 


जाग जाग ओ ! गवरी पूत अवधूत, जाग स्वामी सूंडाळा | 
खासा खाने जाग, वीनती गाउँ बाळा ॥ 
जपां तिमिणों जाप, हाथ के हर की साळा | 
सुध बुध आवे साच, हिये विच हुवे उजाळा 
अर तो सिंवरथां रिध सिध हुवे, सहृ बिध आवे सूत 
चरण बिने देवो कह, गवर पूत अवधूत ॥ 
सिद्ध देवोजोने अपने 'देसँ.टेः नामके ग्रन्थम गणेश- 
स्तुति की है-- 
रथ आयो यरी रो पूत, झाड जटा जोगी अवधूत । 
गवरी नदन विद्या वियास, रिध-सिध दाता थांरी आस॥ 


मक्तवर करमोजीने अपने भक्तिग्रम्थ ५हरकथा? में 
गणेदा-स्तवन किया है--- 

पली निवण गगेश नै, गवर पूत गुणवंत । 

रारा छतीसूं सनझुखी, विद्या पार अणंत ॥ 

निजहि निंवण ङुंजर कंवर, कटां सोवती माळ । 

जटा सुकट सिर आपरे, ठमक्या कांसी थाळ ॥ 

लिखमा करे ज आरतो, धणी रा केळ करंत । 

रिधि-सिधि करभों कथे, गवर पूत गुणवंत ॥ 

सिद्ध-कवि संत लालनाथजीने अपने अन्थामे गणेशः 
स्तवन बड़ी ही श्रद्धासे किया है । आपके “बरणविद्या? 
ग्रन्थमें गणेश-स्तुति-- 

ॐ शिव का पुत्र गणेश, साय पारबती गौरो । 

सासरी समरथ, ज्ञान द्यो राणपत ओरां॥ 

विप्र करे विधान, बिनती प्रज बिनोरां। 

जळ थळ थांरी जोत, ज्ञान थो गुरु कठोरां ॥ 
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चित्या भेठ्या चतरभुज, ध्यान धरणीधर दोरां । 
“हालू? परसण पात ज्ञान का मादळ घोरां ॥ 
इसी प्रकार आपने अपने 'इरिलील? और 'निकळेंग- 
पुराण? में गणेश-स्तुति की दै 
( ३ ) 'सनसुख हो गाणपात, सिधि स्वामी सूंडाळा ।' 
(२ ) “घ्यावा गुरु गणेश!ने, खुळे गुणां भंडार । 
सिद्ध रुस्तमजीने अपने अत्यन्त लोकप्रिय ग्रन्थ 'क्रिसन- 
ब्यावलो! में गणेश-वन्दना की है-- 
हित कर सिंवरां गुरु गणेश । मात पारवती पिता महेश ॥ 
सुरग पिंयाळो निवे सो देश । गुणपतने माने आदेश ॥ 
सिद्ध रुखमजीने अपने 'क्रिसनव्यावलो? ग्रन्थ-निर्माण- 
के ल्यि श्रीगणेशजीसे सहायता माँगी दै--- 


# परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः हें 


अगुआ कवि सिद्ध रामनाथजीने अपने OO हि राममापीन आपने oe थव ग्रन्थमें 
इयामकल्याण-रागके अन्तर्गत विन्नहरण और मज्जञलकरण 


श्रीगणेश भगवानकी स्तुति की है-- 


($ ) श्रीगणपति मेरा वित्न हरो री, 
चिन्न हरो री स्वामी करणा करो री ॥ देक ॥ 
® थ ® 


सब सुख कारण विन्न विडारण, गजानन अःप स्रो री । 
विद्या सुधारण ज्ञान उच्चारण, या विध याद करो री ॥ 
सुक्ति के कारण, भव से तारण, ताके चरण परो री । 
“रामनाथ? गावे भजन सुणावें, सुणतांहि पाप जरो री ॥ 
छ क 9 
(२) संतों भाई गणपति तेरा गुण गाई । 
चिन्न बिडारण संपत सारण, सरस्वती सार मिलाइ ॥ 
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गुणदाता शुणपत जपां, सेविध अवो सिंहाय । इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेकशः वातोंमे 'सिद्ध- 

कथां न्यावलो क्रिसन को, सोझी द्यौ समझाय ॥ सम्प्रदाय’ अपनी मौलिकता एवं भिन्नता रखता हुआ भी 

इसी प्रकार 'सिद्ध-सम्प्रदायश्के . आधुनिक युगके श्रीगणेश-स्तवनमें सनातन परम्पराका पोषक एवं पालनकर्ता है | 
Cage e—— 


राजस्थानी लोकसाहित्यमें श्रीगणेश 
( छेखक--डॉ० ओमनोइरजी रामो ) 


भारतके अन्य भू-मार्गोकी तरह राजस्थानमें भी श्रीगणेश- चाँदणीशके अवसरपर गायी जानेवाली गजलोमे “गणेशजीकी 
की पूरी मान्यता है | यहाँ प्रत्येक कार्यके प्रारम्भमें उनका गजल? प्रमुख है | इसमें श्रीगणेशजीके जन्मकी पुराण-कथा है । 
सादर स्मरण किया जाता है | सुडद़ छोक-विश्वास है कि  राजल्यानमे प्रत्येक भवनके प्रमुख द्वारपर ताखवमें 
श्रीगणेशकी इपा प्राप्त कर लेनेपर किसी भी कार्यमें उपस्थित जेज्ञ प्रतिमा स्थापित किये जानेका नियम प 


होनेवाले विन्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं | > § 
ने अतः प्रकार वे भवन एवं उसमें निवास करनेवाले छोगोके | 
5 री * आरक्ष देव? हँ । कन्या-विवाहके अवसरपर उस. भवनके | 
पूज्य हे । राजस्थानमें द्वारपर पहुँचनेवाला “वर? सर्वप्रथम उन्हीकी' बन्दना 

बलकोंका प्रमुख त्योहार “गणेशचौथः ( भाद्रपद-शुक्छठा- करता है। इस प्रथाको 'तोरण-वन्दनाः कहा जाता दै । 
चतुथी ) है। इस दिन बालकोंमें बढ़ा उत्साह एवं उल्लास इसे आजकल “तोरण मारणो? नाम दे दिया गया है, जो | 
गा है।वे पा वस्र धारण क लिये मिष्टान्न मध्यकालीन राजपूत-जीवनका प्रभाव है । | 
1 जाता है | पठशाल्रओंकी ओरसे भी ° कार्यके | 
बड़े 5 उत्साहके साथ मनाया जाता है। So ह दा, लेका 
चोरी” ( अर्यात्‌ च्यानणी चौय) कहा खता सर तो विरोषरूपसे श्रीगणेशजीपर ही छोड़ा जाता है । 
है । पाठशालाओंी ओरते विशेष झाकी तथा चुदूल राजस्थानमें रणर्थभौर गढ्के गणेशकी विशेष ख्याति दै । वहाँ 
निकलते हैं। इस अवसरपर बालक समवेत ख्रमें गीत गणेश-चौथके अवसरपर बड़ा मारी मेला लगता है, जहाँ दूर-दूर- 
भी गाते हं। इन गातोंको भाछ” कहा जाता है । व्चौक- ती अपनी मनोती पूरी करनेके लिये, देवदरानेठ 
१. राजस्यानमें नगर-वर्णन-सम्बन्धी काव्यको “गजछ' कहा पचते ह । वैवाहिक कायं मारम्म करते समय सर्वप्रथम उन्ही 

का आवाहन किया जाता है | इस अवसरपर गाया 


जाता हे और यहाँ ऐसे ।गजक”नामक काब्योंकी 
पुरानी ~ 
ला है। अनर गढ, की गज” आहि]. ग अ Vt एवं लोकप्रिय है | गीत 
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पाण शकला 


गड रणथर्मदर सँ आवो विनायक, करो ए नचीती बिदृदुड़ी । 
बिड्ड्‌ दिस्षयक दोनूं जी आया, आय पवास्या सीळे बड़ तळे । 
छूलत-बूजत नगर पहेठ या, पोल बतावो लाडेला रे बाप की । 
खँःची-खी मंदी, लाळ किंवादी, केळ झबरके लाडेला रै बारणे । 


. “है विनायक | रणथंभौर-गढ्से आओ और आकर 
हमारे विवाहके कायको सर्वथा चिन्तारहित करो | वृद्धि और 
विनायक दोनों ही आये और आकर उन्होंने शीतल बड़के 
नीचे ठहराव किया। वे नगरमें यह पूछते-पुछते प्रविष्ट हुए 
कि कोडे हमें दुळहेके पिताकी "पोल? ( घरका प्रघान 
दरवाजा ) बतलावे | उन्हे उत्तर मिला--“दुळहदेके घरकी 
'मेड़ीः ऊँची-सी है | उसके किवाड़ लाळ रंगके हैं | उसके 
इरवाजेके पास केला इवामें छददलहा रहा है |? 


प्टुळो तो वासो झांकड़ बसियो, कांकड़ निपजे मोठ र बाजरो | 
६ युजो लो बालों सरवर वसियो, सरवर भरियो उंडे नीर खें । 
अरियो तो खरचर केदे हिळोळा, नीर अरे जी पणिहारियॉ. ।) 
दुलो तो बालो यादी जी बसियो, नाड़ी अरी ए खिजूर सें । 
फऊ-फूछ जाळी सो फळ फलिया, कूंजां जी मरवा केवढा । 
{अगणो पो यासो सड तळे वसियो, बढ़ नारेळां जी छाइयो ।) 
कलणो तो धाखो नगरी जी बसियो,नगरी में बेठया बामण बाणिया। 
रोयो तो पाखे तेःरण बसियो, तोरण छायो झूड़ी चिदकल्यॉ | 
चै तो एवद-डेषड़ साद चिदकळी, बिच इरियाळो सूवटो । 
छे हो दग चग कक लात चिड़कली, इसरत बोळे इरियो खूबटो । 
एँचबों तो यासो ऐेरां जी बसियो, फेरा में बेठया ळाडो-लाउळी | 
म्हारी झाउळी को चीर बज्यो, राईबर को वागो-बीटळी | 
स्षपयोन्यषज्यो ए काडी गोत तुमारो, एक पिचर दूजो सासरो । 
छट्टो तो यासो थापे जी यसियो, थापे में बेठया देई-देवता । 
छतचों ते लाखे ओजरे बसियो, ओवरड़ो घी-गुढू अरयो । 


८“उन्होंने पला ठहराव सीमान्तपर किया । वहाँके 
खेवोर्मे “मोठः और 'वाजराः अन्न प्रचुरमात्रामें पेदा 
होता है | उन्होंने दूसरा ठहराव सरोवरके पास किया । 
वह सरोवर ठंडे पानीसे भरा हुआ है । उसमें लहरें उठ 
रही हैं और पनिद्दारिने जळ भर रही हैं | उन्होंने दूसरा 
ठहराव “बांडी? ( वाटिका ) में किया । बाड़ी खजूर-जैसे 
मधुर फलसे भरी-पूरी है । उसमें अन्य भी नाना प्रकारके 
फळ हैं ओर कुछ) मरवा तथा केवडा आदि फूळे हुए हैं। 


नगरीमें स्थान-स्थानपर ब्राप्षण और वनिये चेठे हुए हैं । 
उन्होंने चोथा ठदराव 'तोरफके पास किया । तोरण 
सुन्दर चिड़ियोंसे छाया हुआ है । उसमें इघर-उघर सात 
चिद़ियाँ हैं ओर बीचमें इरा सुग्गा है। वे चिढ़ियाँ चहचहा 
रही हें और वह सुग्गा अमृत-वाणी बोळ रहा दै | 
उन्होंने पाँचवाँ ठहराव 'फेरो? ( भावर) में किया | 
वहाँ दुल्हा और दुल्हिन बेठे हुए हैं। इमारी दुलारी 
दुलहिनका “चीरः ( ओढना ) तथा “राईवरः ( दुलहे ) 
का “बागा? ( शरीरपर घारण करनेका वस्र ) और “बींटळी? 
( पगड़ी ) इद्धिकों प्राप्त दों । हे दुल्हिन | तुम्हारे पीइर 
और ससुराळके दोनों ही “गोत? ( गोत्र ) अत्यन्त बृद्धिको प्रात 
हँ । उन्होंने छठा ठहराव “थापे? ( देवस्थापनाका स्थान ) के 
पास किया | वहाँ समस्त देवियाँ ओर देव विराजमान हैं । 
उन्होंने सातवा ठहराव 'ओबरेश ( अपवरक--सुन्दर 
कमरा ) में किया | “ओबरा? ( अर्यात्‌ भंडार ) गुड़ 
ओर घीसे भरा-पूरा है । 

एक कोथळदी जस देइ विनायक, छाडले के ताद-बाप ने । 
ये तो खाय-खरचे सो घन बिळले, जस रेवे परवार में । 
एक बाहबूली जस देहे विनायक, ळाडळे के चाचे-बीर में । 
एक जीभद़ली जस देहे विनायक, ळाडळे की दाढी-माय में 1 
ये तो मीठी खी बोळे ने कर चाले, ज्यूँ सरसे परवार में । 
एफ सात में जस देई विनायक, लाखळे के नाने-मासां सें । 
पुछ आरते जस देहे विनायक, लाडे फी भूवा-भेण सें । 


«हे विनायक | दुलेके ताऊ और पिताको “कोथळी? 
( येळी ) का यश देना अर्थात्‌ उनकी येडीको सदेव मरी-पूरी 
रखना | वे अपने घनका अच्छी तरह आनन्द ळे, उदे 
खाये-खरचें, जिससे पूरे परिवारमें उनको यश प्रास हो | 
हे विनायक | दुलदेके चाचा ओर माइयोंको सुजाका वळ 
देना दे विनायक | दुलहेकी दादी ओर माको जीम-सम्बन्धी 
यश देना | वे मधुर वाणी बोलें और नम्रताका ब्यबझार 
करें, जिससे पूरे परिवारमं सरसताका प्रचार रहे । हे 
विनायक | दुल्हेके नाना तथा मामोंको “भात? ( मायेरा ) में 
यश देना । हे विनायक ! दुल्हेकी बूआ और बहनो 
“आरतेःमें यश देना |? : 
एक गाजत-घोरत आवो विनायक, सांचणियां ळे सेह ज्यू । 
एक भरयो-बरथूछो आवो घिना यक, बिणजारे के येळ ज्यू । 


ढष्टने अभळा अर्थात सीरा ठहराव नगरीत किया । एक सांस्शो-चूंड्यो भावो विनासक/सरर-सुहदगण के हम (सीख) म्डू 


प्र श० ५ १ 
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ये तीन बस्त निवारी विनायक, पून ज पाणी बसन्दरा । 
एक भळी-गळी मत जाई विनायक, सीधो हे आई सामों साळ में । 
«हे विनांयक | सावनके मेघके समान गर्जना करते हुए 
आना जो सवत्र उल्लासका विस्तार कर देता है । 
हे विनायक ! वनजारेके बेळकी तरह सब प्रकारसे भरे- 
पूरे होकर आंना । हे विनायक | सर्वसुद्दागिन ख्रीके हाथ जिस 
प्रकार मेंइदीके “माँडनों” ( अल्करणों )से सुन्दर बन 
जाते हैं, उसी प्रकार सब तरइसे मण्डित होकर आना । हे 
विनायक | पवन, जळ तथा अभि--इन तीनोकी बाघाका 
निवारण करना | हे विनायक | इधर-उघरकी गलियोंमें न 
चले जाना, सीघे हमारे घरकी सामनेवाली “साल 
( कमरेमें ) ही आना |? 
या तो आवे गुराळियां की वास सुगंधी,कूण सुद्दागण गणपत पूजियो 
गणपत पूजे लाडेले की माय सुहागण, जां घर बिइद उतावळी । 
“दशुग्गुळकी सुगन्ध फैल रही है | किस सुद्दागिनने गणपति- 
की पूजा की है ! दुळ्हेकी माता सुहागिन गणपतिकी पूजा कर 
रही है, जिसके घरमें वैवाहिक कार्यके ल्यि उतावली 
शे रही है |? 
राजस्यानमें भीगणेशसे सम्बन्धित अन्य लोकगीत भी 
प्रचल्ति हें, परंतु उपयुक्त गीतमें इस वर्गके सभी गीतोंकी 
विशेषताएं समाविष्ठ हैं; अतः अधिक उदाहरण देकर लेखका 
कलेवर बढ़ाना उचित नहीं है । 
प्रस्तुत गीतमें भ्रीगणेशका गुण-गोरव मलीभाँति प्रकट है। 
साथ दी उनके प्रति प्रकट छोकभद्धा मी स्पष्ठ है| मङ्ल- 
कामना तो इस गीतका प्राणतत्त् ही है 
गीत कुछ वड़ा-सा है । इसमें घनसम्पन्ता, सुज-बळ, 
मधुर ब्यवद्दार, पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावनाकी चर्चा 
है ओर ये सब प्रदान करनेके लिये विनायकसे विनय की गयी 
है। यहाँ परिवारका अत्यन्त उज्ज्वल एवं सुखपूर्ण चित्र 
प्रकट हुआ है | भारतीय लोक-जीवनका यह पुरातन आदर्श 
है; जो यहाँ वेदिक-काल्ते चला आ रहा है । इसमें एक 
फेस न झांकी है, जो सब प्रकारसे सम्पन्न) 
भद्विशाली एवं ग है । भारतीय ग्रहस्थ इसी आदर्थे- 
को प्रात करना चाइता है और इसीके ल्यि प्रस्तुत राजस्थानी 
ग्रीतर्मे प्राथना की गयी हे, जो “कोके येडे ख? का तथ्य 
प्रकड करते हुए निस्जडिलित गेदमन्मोका रह ही करव 
रा देती है-- ” 


क धंश््ह्म॑रूप गणेश नसोः स्यः हॅ 


आन्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ्र्मचचंसी जायतास्र । 

आराष्रे राजन्यः कूर इवब्यो5तिव्याधी महारथो जायतास 

'दोग्यी धनुः, वोढानडवान्‌, आशुः सलिः, पुरन्थिर्योषा, 

जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य दोरो जायतास| 

निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु । 

फळवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ । 

योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ । ( यजुवेंद २२ 1 २२ ) 

इस प्रकार कहना न होगा कि यह लोकगीत असाधारण 
सांस्कृतिक महत्त्वसे सम्पन्न है ओर भारतकी अतिप्राचीन 
जीवन-घारासे इस महान्‌ देशकी वर्तमान जी वन-पद्धतिको जोड्ने- 
वाला एक प्रकाशमान स्वणसून्र है । 

लोकगीतोंके समान ही लोक-साहित्यका एक प्रमुख अङ्क 
लोककथा भी है| नहीं कहा जा सकता कि किसी देश- 
में प्रचलित कोई लोककथा कितनी पुरानी है और समयानुसार 
वह किस प्रकार अपना रूप-परिवतन करती हुई चली आ 
रद्दी है | राजस्यानमें “विनायकः-विषयक अनेक छोककथाएँ 
मी प्रचलित हैं और उनका अपना सांस्कृतिक महत्त्व है । 
श्रीगणेशके जन्म और उनके विवाइकी कथाएँ तो प्रसिद्ध 
ही हैं | उनमें पुराण-कयाके सूत्र हैं और उनको आधारभूत 
मानकर राजस्थानमें काव्य-रचना भी हुई है; परंतु अम्ब 
कयाअँमें विनायक-महिमा देखते ही बनती है । 


राजस्थानमं अत-कथाओका बद्धा प्रचार है । प्रत्येक 
मतके बाद उससे सम्बन्धित कथा कही जाती हे । इन 
कथारओंमे कई पौराणिक कथानकपर आधारित हैं तो कई 
सवंथा लौकिक भी हैं | इस प्रकारकी छोकिक अत-कथाको 
राजस्थानमे सामान्यतया 'कद्दाणीः? कदा जाता है । घ्यान 
रखना चाहिये कि किसी भी बतकी “कहाणी? कइने-सुननेछे 
बाद नियमसे “विनायकजीशकी “कहाणी? कही दी जाती है । 
विनायकजीकी 'कहाणी? कहे विना किसी भी त्रतकी “कहानी? 
फलवती नहीं मानी जाती | इस नियमे राजस्थानी महिळा- 
समाजमें च्यात भीगणेश-महिमाका खइज ही पता खळ 
सकता हे । 
राजस्थानी कहानियोमेसे कुछ यहाँ संक्षिस रूपमे दी 
जाती हैं; जिससे कि इस वर्गकी उद्दानियाका सारत 
स्प हो सके-- 
CO | 
ए थार विनःयकृदची बाहक-रूपमें यम्ग्रय-भर ई 
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जोर खुढही-मर चावछ किये हुए नगरव्ी गळियोर्म घूस 
रहे थे और पुकार-पुकारझर कह रहे ये--“कोई मेरे जिये 
खीर यना दे, कोई मेरे लिये खीर बना दे?; परंतु इतने 
शोढ़े-ले दूध तथा खावळये शीर फिउ प्रकार बन सकती 
है १ अतः कोड भी ब्यक्ति उस बालकका काम कर देनेखे 
छिये तैयार नहीं छुआ । अन्तर्मे वालक विनायक एफ 
ख़ुढियाके घरके सामने पहुँचा तो उसने स्नेइवश उसकी 
बात खीकार फर की और सतंनमें उसका दुघ-चावल भर- 
कर उखे भागपर जड़ा दिया । वाळक स्नान करनेके ढिये 
बाहर चला गया और इघर बुढ़ियाका बड़ा बतंन खीरखे 
भर गया | अब तो बुढ़ियाऐे खीर खाये बिना नहीं रहा 
गया | पइके उसने एक थाली भरकर बाळकके लिये अलग 
रख दी और फिर अपने ल्यि थाली खीरसे भर ळी तया 
आरामवे उसे ला छ्या | इसके बाद बालक स्नान करके 
साया और उसने खीर माँगी तो बुढ़ियाने उसके सामने 
द्वीरकी थाळी रख दी । परंतु बाळकने उस खीरको देखते 
ही कहा कि “यह तो जुठी है? | इसपर बुढ़ियाने सारी वात 
प्रकट कर दी | बालक विनायक बुढ़ियाके सत्य वचनपर 
परम प्रखज् हुआ और उसे सय प्रकारसे सुखी यना दिया | 
(२) 

किसी गोंवरमे एक ब्राझज और उसकी पत्नी रहते ये) 
परंद दुर्भाग्यवश वे दोनों ही अंधे हो गये और घरमें एक 
पुश्रीके अतिरिक्त अन्य कोई भी न था । वह बालिका ही 
अपने माता-फ्तिकी सेवा करती थी। एक बार गणेशजीके 
भेळेका दिन आया तो छोटी लड़कीने अपने माता-पिता- 
के सामने मेलेमें जानेकी इच्छा प्रकट की । पिताने उसे 
दो पैसे दिये और वह मेलेमें जा पहुँची। वहाँ कोई कुछ 
खरीद रहा था और कोई कुछ खा रहा था; परतु लड़कीने 
किली ओर भी ध्यान नहीं दिया। वह तो केवल गणेशजी- 
दी प्रतिमाकी ओर ही टकटकी लगाये खड़ी रही । बालिका- 
की इस भक्ति-मावनासे गणेशजी बड़े प्रसन्न हुए और 
उससे वरदान माँगनेके लिये कहा । लड़कीने बुद्धिमानी की और 


बह एक साथ ही कह गयी--कै अंगुली पकड़े हुए दो माई. 


मागती हूँ? माता-पिताके लिये नेत्र-ज्योति माँगढ़ी हूँ, जरी-बादल- 
के वस्र मागती हूँ ओर मोती-मूँगोंका जेबर माँगती हूँ |” 
गणेशजीने कहा “तथास्तु और उसी समय दो बालकोंने 


आकर उस बालिकाके दोनों हाथोंकी अँगुल्याँ पकड़ लीं । . 


अब लड़की घरकी ओर चली तो उसे ध्यान आया कि 


nm ~ ne © 07 


फडे यार उसी अंची माता गरम बर्तन पकड़ ळेती है और 
उसळे हाथ जळ जाते हैं; अतः उसने अपनी माताके किये 
हो पैसौका एक 'चिमटा? खरीद लिया | जव वह घर पहुँची 
तो अपने माता-पिताको चिमटा देखनेके लिये कहा । उसी 
समय उन दोनोंके नेत्रौमें ज्योति आ गयी। भाई दो साथ 
थे ही । वह घर घनसे भी मरा-पूरा हो गया । 


| (३) 

किसी बनियेके बेटेकी बहूके कोई संतान न ची | 
उसकी सासने विनायकजीकी मनोती मानी कि “यदि उसकी 
पुत्रवघू गर्भ घारण कर ले तो वह उनको सवा सेरका 
'चूरमा चढ़ायेगी |? देवकृपासे ऐसा ही हो गया | उसकी पुत्न- 
वधू गर्भवती हुईं तो फिर सासने विनायकजीकी मनोती 
सानी कि यदि उसके घरमें पोता जन्म लेगा तो वद देवता- 
को अढाई सेरका भोग चढ़ा देगी |! समयपर उसकी बहूने 
पुत्रको जन्म दिया; परंतु उसने अपनी मनोती पूरी नही 
की और कहा कि “जब पोता पेरों चलने ळगेग़ा तो एक 
साथ ही सवा पाँच सेरका भोग चढ़ा दिया जायगा |? इससे 
विनायकजी रुष्ट हो गये ओर उसके पोतेको उन्होने सूक्म- 
रूप देकर उसीके घरकी चोखटमे छिपा दिया । जब यिथुदी 
खोज हुई तो सिञ्च॒ बोल उठा--“चरइ्क चूं विनायकजी छे 
गहणे हः । इस आवाजको सुनकर सब चकित हो गये तो 
फिर नयी आवाज आयी--“चरडक चूं, चोखट में छूं।? 
सबने विनायकजीकी वन्दना की और तत्काळ मनोती पूरी की 
गयी तो उन्होंने सुरक्षित रूपमे शिशुको लाकर पाळनेमे 
छिटा दिया। 


. इसी प्रकार अन्य भी कई लघु-कथाएं लोकमुखपर 
अवस्थित हैं और वे ्रत-कथाके बाद बड़ी ही भद्धा-भक्तिके 
साथ कही जाती हैं । इनमे विनायकजीकी प्रसन्नताका 
मधुर फल प्रकट किया गया है; परंतु नाराज दोनेपर वे वाघा 
भी उत्पन्न कर देते हैं; ऐसा उनका स्वभाव है । अतः 
प्रत्येक कार्यके प्रारम्भमें उनका भ्रद्धापूबक स्मरण किया 
जाता है । विवाहके अवसरपर तो एक छोटे बाळक- 
को वरके साथ रहनेवाला विनायक बनानेकी प्रथा भी है । 
इन लोककथाऑर्मे छोकहृदयकी सरलता देखते ही बनती 
है । साथ दी यह मी भ्यानमे रखना चाहिये कि इन पुण्य- 
कथाओंमें सुखी एवं सम्पन्न ग़हस्थीकी कामनाके साथ ही 
लोकमङ्गलकी भावना भी व्यास दै, जो भारतीय सस्कृतिका 
एक प्रकाशमान तत्त्व है। प्रत्येक बत-कथाके अन्तमं नियम- 
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पूवर कहा जाता है--'है विनायक महाराज | जिस प्रकार क्लेश मिदानेवाळे गौरीपुत्र गणेघका सूरण सभी देवी- 


आपने इस कथाके पान्रपर प्रसन्न होकर उसे सब प्रकारसे 
सुखी बना दिया, उसी प्रकार सबपर कृपा कीजियेगा-- 
कथा कहनेवाळेपर, कथा सुननेवाळेपर और हुँकारा 
हेनेवाळेपर |? 

असमे यह अन्तिम वाक्य इन ब्रत-कथाओंका माहात्म्य 
प्रकट करता है, जिससे सहज ही छोकद्ददयमें अद्धा उत्पन्न 
हो जाती है| यही कारण है कि राजस्थानी जन-साघारणका 
अटल विश्वास है-- 

विघन-हरण मंगळ-करण, कारण सकळ कळेल । 

सारो पहली सुमरिये, गौरीपुत्र गणेस ॥ 


“विष्नोको इरनेवाळे, मङ्गको करनेवाले, सब प्रकारके 


देवताओसे पहले करना चाहिये |? 
इसील्यि यात्रारम्भके पूर्वं घरसे निकलते ही यह 
स्तुति की जाती है-- 
सदा भवानी दाइणी, सनसुझ देल गणेश । 
पाँच देच रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु अहेक्ष धर 
(गणेश मेरे सम्मुख रह, भवानी सदा दाहिनी ओर 
रहें तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश--ये पाचों देवी-देवता 


` मैरी रक्षा करते रहें |? 


इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थानी जनताके रोम-रोम- 
में भीगणेशजीके प्रति अपार अद्धा और भक्ति-भावना रमी 
हुई है | वे यथार्थ ही गणपति एवं परस पूजनीय हैं | 


खम्भातश्षेत्रके कवियाँद्रारा श्रीगणेश-स्मरण , 


गुजरातके खम्मात क्षेत्रमे भी कवियोंने भीगणपतिका 
सारण करके अपने काब्यका शुभारम्भ किया है | कुछ 
उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं--- 

( १ ) कवि विष्णुदास ( समय १६३४ छे 
१६८१ वि० ) 

( क ) 'जालन्धरा-आझ्यान, के प्रारम्भमें कहते है--- 

शंकर सुचने. मणु रे, मागु मति मनोहर सार । 

झुज मदने करुणा करो रे, गणपति चुद्धि-दातार ६ 

ढाल 

बुद्धितणों दातार गणपति, सुघ-बुध स्वामी सुजाण | 

लक्ष-छाभ कुमार वे मन-कामना बघु प्रमाण ४ 

यूषक वाहन, आहार मोदक, विज्नहर विचेक । 

गजानन, गुणवंत पूरण, दृंत उज्ज्वल एक ४ 

( ख ) “शल्यपब-आख्यानःमैं-- 

श्रीयुर गणपतिने विनबुं रे प्रणामि लागूं पाय । 

शुभमति सुजने आपो रे, स्वामी श्रीगणराय ॥ 

( ग ) “रुक्मांगदके आख्यानःमें ( रचना-काछ 
२३३४३०) ( रचना-काढ 
अथभे अणुं गणपति राय, जेथी कारजतणी सिद्धि याय । 
इया करो मने दुंदाका देव, निसेळ मति मने आपो अवश्यमेव ॥ 


( ष) ‹इरिश्चंदपुरी-आख्यान? ( रचना-काल २६५७६०) 
मणपति गिरिजानन्दुन, बंडन फू शिर नायी रे ! 
खासी रे सेवक, कार्य सिद्ध करो रै ६ 
इस कविने अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है | 
(२) कवि शिवदास ( विष्णुदाखके समकालीन) 
( क ) “जालन्घराख्यान?-- 
यमे प्रणसुं आद्य अनंत झपा करो शीझसलाकंत | 
बश आपो गणपति, गुणराय प्रेस धरीने छाए पाय ६ 
( ह) 'परशुरामाख्यानः--- 
“शुष रणणतिने करू बीनति शुद्ध बुद्ध वरदा चरिझुदन पति ।? 
( ग ) ६डांगवाख्यान!-- 
शीगणपतिने लागूं पाय, जश आपो उद्धया साय | 
करो सहाय ्रहमसुता, तुजने सतुं रे ॥ 
(३) कवि रेवाशंकर ( १९वी सदी } 
( रचना-काळ १८२६ ३०) 
बंझुसुतने वर्णबुं भेमे, पूजीने लागु रे पाय । 
विधि तनया ब्रजराजसमरतां झुभ मति स्वाधीन याय ४ 
गौरी-नंदन जय जगंबंदून विल्नविनायक देय । 
संकटहरण अधमोधारण, सर्व करे जेनी सेवत 
कंबोद्र शुभ लक्षण पूरण, पावन परम पवित्र 
कृपा करो करुंणासागर, वरणबु थिष्णुचरित्र 
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४०५ 


इस कपिने अनेक अन्योद्धी रचना की दै। उनमे 
गणपतिंका स्मरण पहले किया है | 

(४ ) करि डुगोशंळर ( १९ दीं सदी ) 

“पुरुषोत्त मासनी झूयाःकान्य्मे ( रखनाकाड 
१८५७० टू ० ) 


विश्नविंदारण सरस्त्रतीने श्रीयुद इष्ट दयाळ । 
एुरलाने बंदीने हुँ तो ग्रंथ रचु आ काल ॥ 


इस कविने अनेर मत्श रचे हैं | उनमें पहले 


गणपतिका खर्रण दिया है ! 
BCom 


महाराष्ट्रमे श्रीगणेशोत्सव ओर लोकमान्य तिलक 


( केउक--भीवेकट्डाळनी जोझा ) 


८/वूनामे लोकमान्य तिलकके नेतृत्वर्मे गणेश-उस्सव देश- 
भक्तिके प्रचारार्थ एक राष्ट्रीय उत्सब बन गया था। उसे राष्ट्रघ्म- 
छा सरूप सिला | उसीके अनुकरणपर ही बम्बई, अमरावती) 
यर्घा; नागपुर आदि नगरोम भी सावजनिक गणेश-उत्सव 
आरम्भ हुए | गणेशजी “गणानां स्वा गणपति 'इचासहे-- 
इस मन्त्रे अनुसार ब्यापक रूपसे गणराज्य देनेवाछे, 
खलन्ब देवता हैं; यद प्रचार आरम्म हुआ । उत्तम भाषण 
शीर देशभक्तोंके द्वारा गणेशके आश्रयमें ्रान्तिकारियोको 
उंगठित करनेका कायं सफल रहा । घामिक उत्सव होनेके 
कारण पुलिस उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी |? 

-र्‍ये विचार सुप्रसिद्ध क्लान्तिकारी श्रीखानखाजेने अपने 
उंस्मरणोमें प्रकट किये हैं; जो 'केसरी/में घारावाहिक रूपसे 
प्रकाशित हुए थे। 

बात भी सच है | लोकमान्यने देशके लिये अपना जीवन 
अपण करनेका हढ निश्चय किया था । इसीळिये राष्ट्रीय 
शिल्ञाये ओतप्रोत नवयुवरकोको तयार करनेके लिये इन्होंने 
“व्यू इंग्लिश स्कूलकी स्थापनाके एक वर्षके बाद ही “केसरी? 
और ५मराठाः--इन दो पत्नोंका प्रकाशन आरम्भ किया, 
जिनका मुख्य ध्येय प्रौढ जनताको राजनीतिक इष्टिसे जाग्रत्‌ 
करना था । 


गणेशका मूलस्वरूप उं” माना जाता है। इस खूपसे 
उनकी प्राथना और पूजा अनादिकालसे चली आ रही है। 
किसी मी देवताका उपासक हो; फिर भी वह प्रथम गणेश-पूजाके 
बाद ही अपने उपास्य देवकी पूजा करता है| सभी घार्मिक 
कमकाण्ड प्रथम गणेश-पूजनसे आरम्म होते हैं | यहाँतक कि 
बाहे कई मन्त्र दो-आदिमें ॐ० अवश्य ल्गा रहता है 
और यदि मन्त्रके अन्तर्मे भी ॐ लगा दिया जाता है तो 
. उसकी शक्ति और बढ़ जाती है । 


केवळ भारतर्मे ही नही; ब्रह्मदेश, हिंद चीन, स्याम, 
तिब्बत; चीन) मेक्सिको; अफगानिस्तान, रूस; हिंदेशिया 


आदि देशो ऐसे प्रमाण आज भी उपण्दद हैं; जिनके यह 
प्रकट होता है कि वहाँ सी भीगणेश-उपासकका प्रमाव या । 
उन देशेसे . प्राप्त मूर्तिवोंके कई चित्र नृतिविश्वान- 
विषयक अन्थाँमै मिळ्ते इ | 

हिंदू-घममें अनेक उपासना-माग हैं, जेसे--शैव; वेब्णवः 
शाक्त आदि । इनमें गणेशकी उपासना करनेवाळोको “गाणपत्यः 
कहते हैँ | ये लोग गणेश-पञ्चायतनकी उपासना करते हैं! 
इनके उपासक दक्षिणमे और विशेषरूपे महाराष्ट्रमे मिळते 
हैं | आीमन्त पेशवा-सरकार गणेशकी उपासक थी । उनके 
ऋसनकालम गणेशोत्सव बड़े ही राजकीय ठाटयाडसे 
मनाया जाता था । औमन्त सवाई माघवरावके शासनकाले 
यूह उत्सव शनिवारवाडाके गणेश महळमें विशाळ रूपडे 
होता था । उस समय यह उत्सव छः दिनतक चलता था | 
ग्णे-विसजेनकी शोभायात्रा सरकारी राव-लइकरके साथ 
निकलकर ओंकारेश्वर घाट पहुँचती थी) जहाँ नदीमें विग्रइका 
विसर्जन होता था | 

इसी तरह पटवर्धन, दीक्षित; मजुमदार आदि सरदारोके 
यहाँ मी उत्सव होता था | उत्सवमें कीतेन, प्रवचन, राचि- 
जागरण और गायन आदिं भी होते थे । 


पूनामै निजीरूपसे इस चालू उस्सवको सरदार कृष्णाजी 
काशीनाथ उफ नाना साहेब खाजगीवालेने सर्वप्रथम 
सार्वजनिक रूप दिया । सन्‌ १८९२भे वे ग्वालियर गये 
थे, जहाँ उन्दने राजकीय ठाट-बाटका सार्वजनिक गणेश- 
उत्सव देखा था, जिससे प्रमावित होकर पूनामे भी उन्होंने 
इसे १८९३ ई० में आरम्म किया । पहले वर्ष खाजगीवाले) 
घोटवडेकर और भाऊ रंगारीने अपने यहाँ सावजनिक रूपसे 
गणेश-उत्सव आरम्भ किया । विसजनके लिये शोभायात्रा भी 
निकली । कहा जाता है कि खाजगीवालेके गणेशको शोभायाचारये 
पहला स्थान मिला | 
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हेग 


# परजझरूपं गणेश नताः स्यः ॐ 


झगरे वष १८९४ ६० में इनकी संख्या बहुत वड गमी । 
कोन-से गणेश आगे रहे, यह प्रश्न उठा। इसके ळिये 
अझचारी बोवाने लोकमान्य और अण्णा साहेब पटवघंनको 
निर्णायक बनाया | इन दोनोंने पूनाके आमदेवता श्रीकसबा- 
गणपति और जोगेश्वरीके गणपतिको क्रमशः पहला, दूसरा 
ओर तीसरा स्थान खाजगीवालेको दिया। यह क्रम आज 
भी चालू है । 


राष्ट्रीय चेतनाके लिये लोकमान्यने महाराजा शिवाजीकी 
स्थृतिरमे शिवाजी-न्नयन्तीका महाराष्ट्रमे प्रचलन किया | प्रथम 
बार मराठा-नरेशोने भी इसमें भाग लिया था | इससे ब्रिटिश 
सरकार अप्रसन्न हो गयी; क्योंकि छोगोमें राष्ट्रीयताका संचार 
होता था तथा उसमें सरकारको विद्रोइके बीज दिखायी दे रहे 
जे, जिसे वह अङ्कुरित होने देना नहीं चाहती थी। अतः 
यादर्मे सरकारी कोपसे बचनेके लिये मराठानरेश उससे 
उदासीन हो गये | 


छोकसान्यको.गणेश-उत्सवके रूपमे खण अवसर हाय ब्या | 
उन्होंने इसे राष्ट्रीय उत्सवके रूपमें परिवर्तित कर दिया--डाव- 
सरका रूप दे दिया। छः दिनोंके उत्सबको अब दस दिनांका वना 
दिया गया। अंग्रेजी शिक्षाके कारण हिंदू युवक आचार-भ्रष्ट और 
विचार प्रष्ट होने छगे | उनमें हिंबू-घरमके प्रति अदधा पैदा होने 
कगी | देवी-देवताओं और पुजा-उपासनाका वे मजाक उड़ाने 
छगे | इस अनिष्टकी ओर कई लोगोंका ध्यान गया और वे 
इसके निराकरणका उपाय भी सोचने छगे छोकमान्यने इसके 
डिये गणेश-उत्सवको अपना साघन बनाया 1 इसके माध्यमसे 
उन्होंने हिंदुओंमें जीवन और जागरण उत्पन्न करनेवाले 
कार्यक्रम रखने आरम्भ किये । कीतन; प्रवचन, व्याख्यान और 
मेढा ( रूयाळ ) के साथ संगीतके तीनों अज्ञ-गायन, वादन और 
चत्यकी जिवेणीको भी इसमें स्थान मिला | प्रहसन और नाटक 
भी इसकी शोभा बढ़ाने छो | व्याख्यानोंके विषय ऐसे रखे 
जाते थे, जिनसे अपने अतीत--धम; वेदों ओर पुराणों 
भारतीय जा “स्कति, 
रामायण, कृष्ण और गीता, ज्योतिष, संस्कृत ओर आयें 
प्रति लोगोंकी उत्पन्न होनेवाली घृणा शद्धामें बदल गयी । उन्हे 
बह भान डुआ कि वेद और पुराण,कस्मित नहीं हैं। विदेशियों 
ओर विशेषकर अंग्रेजेने हमारे इतिहासको इस ढंगसे छिखा है कि 


अपने देश, रास और 


इषारा असीत कडवित दिखायी दै। इर इन उश्जबोे 
माध्यमते अतीतके उल्ल्वळ पृष्ठ उज़गर होकर सामने आने 
रगे | अपने-अपने विषयके विद्वान्‌ वक्ता सव कुछ इस दमये 
ब्याज्या करने लगे कि लाख प्रयत्न करनेपर भी वे सरकारी 
कानूनके झिकजेमे नहीं आ सके और जो कुछ फहना वाहते; 
घर्मकी आढ्में कह देते ! 


प्रारम्म्मे तो सरकारने इस ओर विशेष ध्यान रहीं 
दिया | पर जेसे-जेते यइ उत्सव अपना प्रभाव ऐलाने खमा; 
इसकी किरणें देशमें ही नईं। विदेशामे, जेसे--अदन; नेरोबी 
आदिमे--अपना प्रकाश फैलाने लूगीं) सरकारके कान खड़े हो 
गये | उसमे उसे विद्रोइकी झलक दिखायी देने लगी। 
इसको लेकर हिंदुओमे फूट डालनेका भी प्रयत्न किया गया | 
छोळमान्य इन सब विरोधियों ओर सरकारके पक्षपातियांको 
अपने ब्याख्यानों और “केसरीः और 'मराठाःके इन दो 
पर््रोके माध्यमसे सुँइतोड़ जवाब दिये, जिससे उनकी 
एक नहीं दडी ओर जनता इसमें दुगुने उत्साहसे सम्मिलित 
होने छगी । 


वाहे अंग्रे्ोने युलस्मानोको भद़काया कि 'गणेश-उत्वव 
तो तुम्हारे विरोघमे है |! पर जब वे ळोग इसमें सम्मिडित 
होते तो उनके सामने इसकी सत्यता उजागर हो जाती थी क़ि 
यह तो विशुद्ध घार्मिक पवे है, जिसकी आङमें राषट्रीयताका 
प्रचार होता है; किसी घम; जाति या सम्प्रदायके विरोघमे 
नहीं; अतः उनके भाषण मी उस्सवोमें होने लगे | १८९२३० के 
बादसे १९२० ई० तक एकाघ अपवादको छोड़कर कहीं भी 
हिंदू-मुस्लिम दंगे नहीं हुए | यह गणेशजीकी ही कृपा थी । 


लोकमान्य गणेश-उत्सवके माध्यमसे राष्ट्रीयताकी पोषक 
चतुःसू्ी योजना- स्वदेशी मालका प्रचार, विदेशी मालका 
बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षाका प्रसार और मद्यपान-निषेषका 
अचार आदिके संदेशको जनतातक पहुँचानेमें पूणे सफळ 
रहे। किंतु इन उत्सवोके पूर्णतया धार्मिक होनेसे प्रत्यक्षरूपसे 
सरकारके छिये उनपर प्रतिबन्ध लगाना असम्भव था; अतः 
उसने दूसरे मार्गका अवछम्बन किया | छोकमान्यपर “केसरीशमं 
प्रकाशित लेखोंको राजद्रोहात्मक सिद्ध कर उन्हें मांडळे जेळमे 
मेज दिया गया | सरकारको आशा थी कि लोकमान्यके जेळ 
चले जानेसे उत्सव खयं ही बंद हो जायेंगे; पर ऐसा हुआ नही । 
जन-जनके हृदयमें स्वतन्त्रताकी लहरें हिलोर छे रही थीं। . 
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# मेदोराष्ट्रमे थ्रौगणेशोत्सच और छोकमान्य तिक & ४०७ 


Soo 


वङ्ग-भङ्ग भी इसी काळम हुआ था; अतः गणेश-उत्सव दिन- 
प्रतिदिन बढ़ता ददी रद्द । अब बड़े नगरोमें ही नीं, छोटे-छोटे 
गॉवोमें भी उत्सव मनाया जाने लगा | उत्सवोँमे कजनद्याहीके 
विरुद्ध मेलो ( ख्याल ) के गीतोंमे प्रहार होने लगा | उस समय 
आजकी तरह बिजली नहीं थी । इसलिये तेलकी माळ 
जायी जाती थी, जो लकड्ीपर कपड़ा लपेटकर तेयार होती 
थी | सरकारने लाठी लेकर उत्सवमे भाग लेनेपर पाबंदी रगा 
दी, जिसमें बेचारी मशाल भी गयी | लेझिमका खेल भी 
उत्सवर्मे बंद हो गया | नकली माळा लेकर जो करामात 
दिखाते थे, उन अखार्ड़ेपर भी रोक लगा दी गयी । इतना ही 
नहीं, मेळा ( ख्याल ) गानेवाले बाळकोंके नाम-ग्राम भी 
लिखकर उनके माता-पिताको तंग. किया जाने लगा | इससे 
मेला गानेवालोंक़ी संख्या कुछ समयके लिये घट गयी । इतना 
ही नहीं, “तिलक महाराजकी जयशका नारा भी गेरकानूनी 
घोषित किया गया | इस नारेके ळगानेके झूठे आरोपपर 
छोगोंको चार-चार सो रुपयोंके अर्थ-दण्ड भी दिये गये | 'शिवाजी 
सहाराजकी जयश पर भी लोगोको सजा होने लगी । शोभा-यात्रामे 
शिवाजी और लोकमान्यके चित्रोपर रोक ल्गा दी गयी | इस 
तरद सरकारने उत्सवमें भाग लेनेवालोंको तंग करना आरम्म 
कर दिया | फिर भी जन-जनमें ब्यास स्वाधीनताका संदेश 
अपना प्रभाव प्रकट करने लगा | छोगोंने कानून तोड़ना 
आरम्म कर दिया । यहाँतक कि शोभा-यात्राको पुछिसने 
कहीं रोका तो गणेशजीकी सवारीको वह्दी रखकर लोग चळे 
गये और बादमें पुलिसको उठाकर उन्हे विसर्जित करना पड़ा 
और इन लोगोंपर सड़क रोकनेके अपराघमें सजा हुई। 
इस तरइ मावी सत्याग्रइ-संग्रामका प्रशिक्षण जनताको 
सरकारकी अदूरदर्शिताके कारण अनायास ही मिलने लगा । 
महात्मा गांघीके भावी सत्याग्रह-संग्रामके लिये सरकारने 
सत्याग्रही तेयार किये | उसके ल्यि भूमिका सरकारने बनायी । 
यह सब कुछ १९१४ ३० तक सरकारने किया । लोकमान्यके 
जेल्से छूटते ही वह चुप दो गयी | 


अब गणेश-उत्सव केवल महाराष्ट्रतक ही सीमित नहीं 
रहा, सारे देशम यह उस्साइके साथ मनाया जाने छगा। महात्मा 
गांधी, स्वामी अद्धानन्द, ळाळा लाजपतराय, विपिनचन्द 


पाळ, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, अग्दुळा ब्रेलवी, महासना 
मदनमोहन मालवीय, आचार्य भ्रुव) वाबू भगवानदास) 
नरीमान, सरोजिनी नायडू, मोलिचन्द्र शर्मा, जमनादास 
मेहता, पन्नालाल ब्यास-जैसे हिंदू, मुसलमान, पारसी आदि 
सभी घर्मोके प्रभावशाली लोग इनमें भाषण देने लगे | तब 
आजकी तरह ध्वनिप्रसारकऱयन्त्र ( लाउडस्पीकर ) नहीं ये! 
अतः वक्ताको अपनी वाणीपर दी अधिकार रखकर अपनी 


बात हजारों ओताओतक पहुँचानी पड़ती थी । यइ साइस 
और जीवटका काम था । 


गणेशा-उत्सवके कारण एक ओर जहाँ राष्ट्रीय चेतनाको 
बल मिला तो दूसरी ओर साहित्य ओर कलाको प्रोत्साहन 
मिला । उत्सवोंके समी कार्यक्रम मराठी, हिंदी या स्थानीय 
भारतीय माषामें होते थे, जिससे भारतीय भाषाओंके प्रतिं 
जन-जनमें आदर पेदा हुआ कि ये भी विद्वानोंकी भाषाएँ हैं । 


मेला ( ख्याल )के लिये कवि गीत बनाकर देने कगे । 

पोवाडे ( वीररस-काव्य ) ओर मी लोकप्रिय हो गये । 

रंगमञ्चने प्रगति की । नये-नये नाटक-प्रइसन आदि लिखे और 

खेळे जाने लगे । उत्सवके कारण ही मराठी रंगमञ्च नया 

जीवन आया । शाहीर ( छोकगीत ) ओर छावनीके प्रति 

लोगोंमें आकषण बढ़ा। मूर्तिकार गणेशजीकी छोटीसे लेकर 

बड़ीतक असंख्य मूर्तियाँ प्रतिवर्ष बनाने लगे, जिससे मूतिकळा 

और उसके कळाकारोंको संरक्षण मिला; क्योंकि मूर्तियों मिडीकी 

रहनेसे प्रतिवर्ष नयी बनाकर स्थापित की जाती हैं। इस 

तरह लोकमान्यने गणेश-उत्सवको देशकी सर्वोङ्गीण प्रगतिका 

लोकप्रिय आघार बना दिया। लोकमान्य तिलक तो १९२० हूं 

में तिरोहित हो गये, पर उनके द्वारा प्रवतित राष्ट्रीय “चेतनाका 
पवे गणेश-उत्सव? आज भी देश-बिदेशरमे छुगुने उत्साइ ओर 
ठाट-बाटसे मनाया जा रहा है [गत ८० वर्षेमि अनेक उतार-चढ़ाव 
आये, देश दासतासे मुक्त डुआ; पर भगवान्‌ गणेशजीकी 
कृपासे इन उत्सवोर्मे कोई कमी नहीं आयी । वह सतत चळ रदद! 
है और चलता रहेगा । उसके साथ लोकसान्यकी राष्ट्रीय जागरणकी 
भावना जो है । जन-जागरणकी यह महान्‌ ज्योति सदा 
प्रस्वळित रहेगी | इसीडिमे याळ गङ्गाधर तिलक “लोकमान्य? 
कहलाये | 


Rr आलम 
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तानसेन ओर उनकी गणेश-अर्चना 


( हेखक--डा० सुरेशजतराय, एम्‌० ए०, ढी० फिळ०, पह-एल० वी० ) 


प्रत्येक हिंदूघमीवळम्बीके जन-जीवनमें; गणेश-पूजन उड़ीसाके मयूरमंजमें प्रास्त बरत्य-गणपतिकी मूर्तिकी सौम्य 
सबसे अधिक प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय है। चाहे घर हो मुद्रा देखनेवाला ठगा रइ जाता है । दोहरे कमलपर 
चाहे दूकान, चाहे विवाह-कार्य हो अथवा अन्य कोई आसीन अष्टभुजी मूर्ति दृत्य-मुद्रामे है । खजुराहोंमें चतु्थुजीसे 
माज्ञल्कि अबसर) गणपतिकी प्रतिमा अथवा चित्रकी अचना लेकर अष्टभुजी, षोडश-धुजीतक गणपतिकी मूर्तियाँ प्रात हुई हैं। 
किये बिना कार्यका आरम्भ ही नहीं होता | मूर्ति नहीँ है मैसुरम प्रात रृत्यगणेशकी मूर्तिके हाथोमें अक्षमाला, मोदक 
तो सिन्दूर, रोली अथवा लाळ रंगसे द्वारो-दीवारों और आदि हैं तो दाहिना हाथ बरदमुद्रामे है। पैरोके मोड्से 
बही आदि स्थानेमि “श्रीगणेशाय नमः? का अछुन गणेशकी नृत्यकी कलात्मक भाव-मङ्गिमा इङ्गित होती है। बंगालरे 
ब्यापक छोकप्रियताका परिचायक है | छोकमाषामें “श्रीगणेशः प्रास मूर्तिमें गणेशजी आम्रवक्षके नीचे नृत्य करते दिखळ्ाये 
शब्द ही मङ्गळकारी झुभारम्मका पर्याय बन गया हे | गये हैं | कलकचा-सम्रदाल्यमे नृत्य-गणपतिकी अनेक 
पञचदेवों ( विष्णु, शिव, सूर्य, दुगा और गणेश ) में मध्यकालीन मूर्तया सुरक्षित है । काशी-हिंदू-विश्वविद्याल्यक्े. 
सिद्धियों एवं ऋद्ियोंके दाता गणेशका ही प्रमुख स्थान है। भारतकला-भवने संग्रहीत परतिमामें दत्य-मुद्रामे तिरछे खड़े 
शार गणेशके ५१ स्वरूपोंका वर्णन है, लेसे-बाळ, तरुण, गणेश प्रसन्न मुद्रामें प्रस्तुत किये गये हैं| 
विज्ञराज, हेरम्ब, बत्य आदि । मत्स्यपुराणमे गणेशके बत्य-मुद्रामे गणेशकी अचना और लोकप्रियताके कारण 
विभिन्न नामोंका उल्लेख है । 'शारदातिल्कर्मे भी गणेशके संगीतके क्षेत्रे वीणावादिनी सरस्वती और नटराजके साथ 
अनेक नामोंकी चचो की गयी है, जेसे-विष्नराज, गणपति, ग्रणेशको प्रतिष्ठित स्थान मिला | संगीत-साधदको प्रेरणा 
शक्ति-गणेश) वक्रतुण्ड, हेरम्ब, महागणपति, विरि-गणपति; देनेवाले, मङ्गलकर्ता और विष्नहर्ताके रूपमे अग्रणी 
उन्दिष्ट-गणपति आदि | तबला, खुद, 'परवावज-वादक आज भी गणेञ्च- 


निम्न सं करनेके साथ 
दृत्य-गणपतिके रूपमें गणेशजी संगीतकलाके प्रतीक का य तम 2 की 


€ । दक्षिण भारतमें दृत्य-गणपत्तिकी अनेक मूर्तियां मिली हँ । गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कवि कवीनासुपमश्नवस्तमम्‌। 


मेसूरके इलेविदके होयलेदवर-मन्दिरमे बृत्य-गणपतिकी क मली 
अष्टभुजी नवनाभिराम मूर्तिके हाथोंमें परञ्च, पा, मोदकपात्र, अ बलक की णाची च ची 


ह्व सप एवं पद्म सुशोमित हैं तो शेष दो हाथ गजहस्त-मुद्रा यही नहीं, संगीतजोंने इष्टदेव गणपतिको समर्पित २१ 


और विस्मय॒हस्तकी मुद्रामे है। तंजौरके मन्दिर, भेड़ाघाट- 
छित मन्दिरमें गणेशकी कलात्मक अतिमाएँ मी हं । हा णी रचना की । 


णै खा ब त न स्म ध De दा अपनी भुपद रचनाओमे तानसेनने संगीत एवं एवं काव्यकला 
शाज्गंदेव तया र ट 'संगीत-सारःमे गजाननके चरणॉमें अर्पित कर दी है । गणेश समस्त 
ब्रह्मताळ, रुद्रताळ गडाध्यायके अन्तर्गत सिद्धियो, नो निषियोंके दाता और विज्नहर्ता हैं, जिनके 
5 १ विध्यताट, कदपताल; र सिंहा, स्मरणमान्नसे सारे कष्ट दूर हो जाते हूँ | इश्देवके विभिन्न 
वाळकी नान J उर्लेर नामोंके उल्लेख, वंश-परिचयप्रच्ान इस भुपदर्मे तानरेनकी 
त्या माड गणेदव-मक्ति परिचित होत्री है 
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पुक्रइंत गजयदने विनाय्क विञ्ञ-बिनासन है सुखदाहे ॥ 
ळ॑बोद्र गजानन जगबंदन सिव-सुत हुंढिराज सब घरदाई ॥ 
मौरीसुत गनेस सुसफ्-त्राइन फरसा धर शंकर सुवन रिख” 


सि नव-नि् दाइ ॥ 
व्वःनसेन' तेरी अस्तुत फरत झाटे कलेस प्रथम वंदन 
फरत इंड सिट जाई ॥ 


अनेक नामघारी गौरीसुत गणेशकी महिमा सागरकी 
भाँति अगाध है । संसारम गणेश सर्वोच्च सिंहासनपर 
प्रतिष्ठित हैं; इसलिये तानसेनने उनके प्रसाद और आशीवोदकी 
याचना की है-- 
पुकदूंत चंत लंबोदर फिरत जाहे विराजे, 
गनेस गौरी-सुत महा सुनि महिमा सागर 
युए गन नाथ अविघन राजे । 


हेरंब गन दीपक तूं ही महातुर, 
उग्र तप बड चंद्रमा सों छसिनासफ जगत के 
सिरताजे ! 


“तानसेन? को प्रसाद दीजे सकळ बुघ नव निघ के, 

सदा दायक लायक जगत के सरे काजे ४ 

सरस्वतीकी भाति गजानन भी बुद्धि, सिद्धि और 
कलाके देनेवाले सिद्धेश्वर-आराध्य हैं; जिनका मनुष्य) देवता, 
गुणी जन) मुभिगण गन्धर्वं एवं पण्डित प्रतिदिन, इर समय 
स्मरण करते हैं | तानसेन मी गणेशकी मक्तिमे विद्दळ 
होकर गाने लगते दैं-- 
तुम हो गनपत देव बुधदाता सीस घरे गज-सुंड, 
ज्ेइ-मेइ घ्यावे तेह-तेदद पावै चंदन छेप किये सुजदंड, 


लिेइ्री नाम तुसारो फहियत जे विद्याधर तिन लोक मध 

सक्त दीप नव खंड, 

“तानसेन? तुमो नित सुमिरत सुर-नर-सुनि-गुनि-गंधर्ब-पंडित ॥ 

एक अन्य ध्रुपद तानसेनने अष्टसिदि नो-निधियाके ` 

दाता, विद्यागार, लाल्वेषघारी, सौम्य मुद्रावाले गणपति) 

्रा-विष्णु-मदेश और शेषनागके भी आराध्यकी अत्यन्त 
भावमीने शब्दोर्मे अर्चना की है 


ळंबोदर गजानन  गिरिजासुत गनेस पुकरदून 
प्रसन्न बदन अरुन सेस 

यद-नादी-सुनी-गंघरव-विनर-यव्ह- तुंबर मिक्कि 
ब्रह्मा विय्चु आरत पूजवत मदहेस । 

अष्टसिसधू नव निरू सूषकवाहन विद्यापति तोहि सुमिरत 
तिनको नित सेष 

व्सानसेन? प्रथु तुमदी & ध्यावे अबिघन रूप विनायक रूप 
स्वरूप आदेस प 


तानसेनके अतिरिक्त गोपाल नायकने 'जय सरस्वती 
गभेख महेस” कहकर अन्य देवताओंके साथ गजाननकी 
स्तुति की है तो बैजू बावराने भी गणेशको सर्वोच्च प्रतिष्ठा 
दी है । “प्रथम नाम गनेस को लीजिए जा सुमिरे होप सिद्धि 
छाम? । परंतु तानसेनके घ्रुपदोंमे मुखरित गणेश-वन्दनाका 
अपना रंग है । साहित्यिक सौन्दर्यके साथ भक्तिकी चरमा- 
भिन्यक्ति और आध्यात्मिक इष्टिसि तानसेनके भ्रुपद अद्वितीय 
ईं और सम्भवतः उनकी प्रगाढ भक्ति दी है उनकी अद्वितीय 
कलाका रहस्य | इसमें कोई संदेह नहीं कि तानसेनकी 
संगीत-साघना-रचनाओँमे गणेशकी प्राणप्रतिष्ठा अत्यन्त 
भव्य रूपमें हुई दै । 


श्रीगणेश मन्दिरके निर्माणके नियम 


श्रीगणेश्ञ-मस्विरके निमोणके नियम निम्नप्रकारके हें । यह संकेतमात्र है, विदोषके लिये शांका अध्ययन 


आवक्यक है--- 


गगेश-मन्दिस्में प्रधान मूर्तिसे बायीं ओर गजकर्णकी और दाहिनी ओर सिंद्धिकी सूति होनी चाहिये । उत्तरी ओर 
गौरीकी, पू्वकी ओर बुद्धिकी, आग्नेय दिझामें बाळचन्द्रकी, दक्षिणमें सरस्वतीकी, पश्चिममें कुबेरकी और पीछेकी ओर भूमक- 
डी मूर्ति होनी चाहिये। मल्दिर्के चारों फाटकॉपर दो-दो हारपाल होने चाहिये । पूर्वी फाटकके दवारपाळॉके नाम अविच्न 


और चिन्नराज, दक्षिणवाकोंके सुवदन्न 


और बलवान, पश्चिमे गजकूणे ओर गोकणं और ' उत्तरके सुसौस्य और झुभ- 


दायक हे । द्वारपालोंकी ये सब प्रतिमाएँ वामनाङति और घोररूपी होनी चाहिये । सभीके चार हाथोंमेंसे एक हाथमें दण्ड 
दौर एक दाथ तर्जनी सुदरामें हो । अविष्न और विष्नराजके शेष दो हाथोसे परशु और पद्म हों, सुवक्त्र और बळ्वानूके खन्न 
दौर खेटक, गजकर्ण और गोकणेके धनुष और चाण तथा सुसौग्य और ञ्ुभदायकके पञ्च और अछुश होने चाहिये । 


गणेशका तुण्ड ( सँड ) प्रायः बायीं ओर घूमा होता है । ऐसी मूतिको तमिळमें 
ह। यदि सँड दाहिनी ओर झुकी हुईं हो तो तमिल्में उसे उसे 'बळमबुरि विनायक?! कहते हैं । 


ग० अं० ५२--- 


“इलूमबुरि विनायक' कहते 
--गणेशप्रसाद जन 
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निस्संदेइ भीगणैशजी सवंसौन्दय निषि हैं | वे मज्गमूतिं 
हं । उनकी रूपाकृतिका महत्त्व उनकी ही इपासे वाणीमे 
अङ्कित किया जा सकता है । खरूपते गणेशजी समस्त 
कतृत्वके आरम्भ हैं ।वे ही मूळ पुरुष और मूंळारम्म हूँ, 
परात्पर हैं तथा सबके आदिं, अन्त ओर स्वयम्भू हं,-इस 
तरह समर्थं रामदासने अपने ८दासबोघःमें उनके स्वरूपका 
स्मरण किया है-- 
सेसी मंगळमूर्ती अद्या । पासूनि जाल्या सकळ विद्या ॥ 
मूळ पुरुषाचेनि द्वारे । तेसे कची। नमूं. ऐसिया गर्णेद्रा ॥ 
( दासबोष ७ | १ । ३-४ ) 
भीगणेशजीकी प्रतिमा सोन्द्यंकी प्रतीक है । जो व्यक्ति 
गणेशजीकी पूजा करता है, उसे विन्नका भय नहीं रइता-- 
गणेषा पूजयेद्यस्तु विष्नस्तस्थ न जायते ।? 
( पद्मपुराण, खरष्टि० ५१ । ६६ ) 
गणेशजी प्रकृतिखरूप हैं | वे महत्तत्वरूप हँ | वे 
पृथ्वी और जळके रूपमे अभिव्यक्त हैं | वे ही दिक्पालोके रूपमे 
प्रकट हैं | असत्‌ और सत--दोनों ही उनके खरूप हँ | 
वे जगतूके कारण हें |वे विश्वरूप--सबंत्र ब्यापक है | 
उनका यह साकार स्वरूप ही उनका रूप है। उनकी मूर्ति 
अथवा प्रतिमामें इसी साकार स्वरूप अथवा रुपकी 
अभिव्यक्ति उपलब्ध होती है-- 
प्रधानस्त्रूपं. महत्तत्त्वरूपं धरावारिरूपं दिगीशादिरूपस । 
भसत्सत्स्वरूपं जगदुसुभूत सदा पिश्वरूप गणेश नता: स्रः ॥ 
( गणेशपु० १ । १३ । १२) 
भीएकनाथ महाराजने अपनी प्रसिद्ध रचना 
“भावाय-रामायणःके आरम्ममें वेदान्तवेद्य, स्वसंवेद्य आद्यदेच 
अनादि गणेशकी बन्दनामें उनके अरूपरूप- स्वरूपकी 
वन्दना की है; महाराजकी इस संस्तुतिमे भीगणेशके 
रूपका महत््वाइुन सहज सुलम हे-- 
मा भाथा । वेद वेदान्त यंद्या ॥ 
वद्य हो परम वंद्या । खसंवेद्या श्रीगणेह्या । 
तुझ निधोरिता रूप । केवळ अरूपा च स्वरूप ॥ 
( भावार्थ-रामायण; बाल० १ । १-२ ) 


` श्रीगणेशजीका रूप परम सुन्दर है | उनकी मूर्ति बड़ी 


ही मनोहर खीकार की गयी है । उन्हें सोन्दय॑मण्डित 
कहा गया ह 
'सौन्द्यमण्डितः ।? ( गणपतिसदस्ननामस्तोत्र-५ द्‌ ) 
वेद्‌ उनके रूपका वर्णन करनेमें अपने-आपको सवथा 
असमर्थ पाते हैं । ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उन्दींकी 
कृपासे उन्हें मूर्तिमान, देखनेमे समर्थ होते हैं | एक बार 
प्रलय हो गया ।' "ब्रह्मा, विष्णु और महेशने गणेशजीकी 
स्तुति की । उन्होंने करुणा कर त्रिदेवाको अपना रूप 
दिखलाया । यह रूप मन और नेत्रोंको आनन्द देनेवाला था-- 
ततोऽतिकर्णाविष्टो लोकाध्यक्षोऽखिलार्थदित्‌ ॥ 
दर्शयामास तान्‌ रूप॑ मनोनयननम्द्नस्म । 
( गणेशपु० १ । १२। ३२-३३ ) 
भ्रीगणेशजीने बद्याजीको प्रत्यक्ष दशन दिया । वे दिव्य 
मायाविभूषित हैं। उनके हाथमे परश और कमल सुशोभित हैं। 
वे समख पार्पोको हरनेवाले तथा सर्वसौन्द्य-कोश हैं। उनका 
मुख हाथीके मुखके समान है | वे अपने भक्तोकी -कामनाको पूरी 
करनेवाले हँ; सुर, मनुष्य और मुनियोंके सम्पूर्ण विष्नोंको नष्ट 
करनेवाले हँ-इस खूपमें ब्रझाजीने उनका दर्शन किया-- 


परशुकमलधारी दिव्यमायाविभूषः 
सकलदुरितिहारी सवंसोन्द्यंकोबा: । 

करिवरसुखञ्चोभी भकवाब्छाप्रपोषः 
सुरमचुजसुनीनां सर्वविष्नेकेनाशः ॥ 


( गणेशपु० १। १५। १९ ) 


भगवान्‌ विष्णुद्वारा . श्रीगणेशके प्रतिमा पूजनका 
उल्लेख मिलता है । गणेशपुराणके उपासनाखण्डमें वर्णन 


है कि मधु-केटमपर विजय प्राकर भगवान्‌ विष्णुने 


सिद्विविनायककी प्रतिमाकी स्थापना की थी । शिवजीने 
भगवान्‌ विष्णुको औगणेशका पूजन कर मधुःकैटभसे लड्नेके 
लिये युद्धमें प्रस्थान करनेकी सम्मति दी | भगवान्‌ विष्णुने 

जाकर गणेशजीको प्रसन्न करनेके ळिये घोर 
तप किया । श्रीगणेशजी प्रकट हो गये | श्रीविष्णुने उनकी 
स्तुति की i लोसन स का वर देकर 

णुने राक्ष र्ज 

भीगणेशजीके मन्दिरका निर्माण कराया | Fou 
बना हुआ था । उसमें प्रचुर रक्ष जड़े हुए थे | उसका 
शिखर सोनेका था, उसमें चार द्वार ये | वह मन्दिर 
सुन्दर शोभासे सम्पन्न था । उसमे गण्डकीय पाघाणोंसे 
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निर्मित भीगणेशकी प्रतिमा स्थापित की; देवताओं और ऋषि- 
मुनिर्योने इस मूर्तिका नाम “सिद्धविनायकः रखा और विष्णुका 
यह तपक्षेत्र सिद्धिक्षेत्रःके नामसे विख्यात हुआ-- 
तत आनन्दपूर्णोऽसौ मेने तावसुरौ जितौ । 
प्रासादं निमसे तत्र स्फाटिकं ' भूरिरलकस्‌ ध 
लसस्काञ्चनशिखरं  चतुद्दार॑ सुशोभनम्‌ । 
प्रतिमा स्थापयामास गाण्डकीयोपलेः कृताम्‌ ॥ 
देवाश्च सुनयः सिखविनायक इति प्रयास । 
चमुरत्न॒ यतः सिद्धिः माह्लेयं हरिणा छुभा 0 
सिद्धिक्षेत्रं ततस्तत्तु पग्रथे झुवि सर्वश्तः । 
( गणेशपु० १। १८। २०-२१ ) 
विष्णुके दी खरूप भीवामननेट्रणेशजीकी मूर्ति स्थापित 
की थी । गणेशजीको प्रसन्न करनेके छिये कश्यपके संकेतसे 
भीवामनने ( वक्रतुण्डाय हुस' इस ) षडश्षरमन्त्रका जप 
किया था । गणेशजीने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। 
वे शुण्डद्ण्डसे सुशोभित और मयूरपर विराजमान थे-- 
'सयूरवाहनो देवः छुण्डादृण्खविराजितः ।? 
( गणेशपु० २। ३१। १० ) 
श्ीवामनने उनकी स्तुति की। गणेशजीके अन्तर्धान हो जाने- 
पर श्रीवामनने कास्मीरीय पाघाणसे उनकी उत्तम मूर्तिका निर्माण 
करवाकर उसको स्थापित करवाया । यह मूर्ति चतुर्थुज, तीन 
नेत्रोंवाळी? शुण्ड-मण्डित, प्रसन्नभुखी तथा दो श्रेष्ठ झथोसे 
भत्ताको अभय प्रदान करनेवाली थी । इस मूर्तिके लिये उन्होंने 
रन-काद्वन-जटित एक मन्दिर बनवाया ओर गणेशजीकी 
कृपासे बलिपर विजय पायी | 
७ ५ ०० ०» ५७ ०» ५७ १०० ५ ०० ७ ७५ ७ *वामनोडकारयच्छु भाम || 
काइमीरोपछजों. सो5थास्थापयन्मूतिसुत्तमास ४ 
चतुभ्ुजां.. ब्िनयनां झुफ्डादुण्डचिराजितास्‌ । 
प्रसञ्ञां वरइस्तास्यां भक्ानामभयप्रदास्‌ ॥ 
सरणाइशेना्र्‍थानात्‌ पूजनात्‌ स्वकामदास्‌ । 
प्रासादं कारयासास र्रकाञ्चननिमितस ॥ 
( गणेशपु० २। ३१ | २१-२२ ) 
भगवान्‌ झंकरदारा गणेशजीकी मूति-स्थापना और मन्दिर- 
निर्माणका प्रसङ्ग गणेशपुराणगे उपलब्ध होता है । उन्होंने भी- 
गणेशकी प्रसन्नतासे ही त्रिपुरपर बिजय पाकर अपना (त्रिपुरारि? 
नाम सार्थक किया था। संकलित आख्यान यह है कि त्रिपुरासुरू 
को औगणेशजीने सोने, चाँदी ओर खोहेके तीन नगर प्रदान किये 
थे । उसने काशमीरके पाषाणसे भीगणेशजीकी मूति वनवाकर 


मन्त्र-विद्या-विचक्षण ब्राह्मणोके द्वार उसको विधिपूर्वक 
प्रतिष्ठा करायी | इसके लिये उसने गणेशपुर्रम रत्न और 
स्वणं आदिसे उनका एक भव्य मन्दिर बनवाया था | 


गणेक्षपुरमप्ये स मासाद्‌ कृतवान्‌ू, छुभम्‌॥ 
( गणेशपु० १॥ ३१९ । २-३ ) 
त्रिपुरासुरने अमरावतीपर अधिकार कर लिया । 
ब्राक्षणवेष घारणकर गणेशजीने त्रिपुरासुरते कदा कि भने 
झेल्यसर्मे शिवजीके पास गणेशजीकी मूर्ति देखी है। वह मूर्ति 
चिन्तित कामनाओँकी पूर्ति करनेवाली है । यइ शिवजीद्वारा 
पूजित हेः 
अहं छवेकासमगमं इष्टवान्‌ स्तिसुत्तमाम्‌। 
शिवेन पूजितो ¦ सम्यर्गाणेशीं चिन्तिता्येदास्‌ ॥ 
( गणेशपु० १। ४१ । २० ) 
श्रिपुरासुरने दूत भेजकर शिवजीसे उस चिन्तामणि- 
मूतिकी याचना की 
“मू्तिश्िन्तामणेस्तेखि गृद्दे सवोयंदा शुभा ।' 
( गणेशपु० १। ४२। ४ ) 
शिवजीने कहराया कि “बिना युद्धके वह मूर्ति नदी दी जा 
सकती | त्रिपुरासुर कैलास गया । भ्रमण करते हुए उसे 
वहाँ एक चिन्तामणिमयी सुन्दर मूर्ति दील पड़ी । वह सइ 
सूर्योंके समान प्रभामयी, अनेक आभूष्णासे शोमित एवं त्रेखोक्य- 
सुन्दर थी | उसे लेकर वह अपने स्थानपर लौट आया-- 
अमत्‌ दशे तत्रेकौ सूति चिन्तामगेः शुभास्‌ ॥ 
सदखसूभलंफाझं नानाळकारशोसिनीस्‌। 
्रेोक्यसुन्द्रा सदयो ग्रहीत्वा स्वस्थ ययो ॥ 
( गणेशपु० १। ४३ । ४३-४४ ) 
शिवने घोर तपक्ते द्वारा गणेशजीको प्रस्न किया। 
उनकी कृपासे उन्दने जिपुरासुरपर विजय प्रात को। 
शिवजीने भीगणेशकी मूर्ति स्थापित करनेके लिये एक भब्य 
मन्द्र बनवाया उसमे मूर्ति त्यापित की और गणेशजीकी 
पूजा की ¬ 
'एंस्थापयासास महागणेश प्रासादसुच्चेढमाछ चके ॥! 
( गणेञ्जपु० १। ४५ । १९ ) 
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ॐ परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्सः ॐ 


गणेशजीकी मूतिकी पूजा देवता-ऋ्षि-सुनि--भभौने की । 
देवराज इन्द्रने भी गणेझ-मूति स्थापित की थी। उन्होंने 
महषिं गोतमके शापसे मुक्त होनेके ल्यि गणेशजीकी 
आराधना की । गणेशजीने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया । 
इ््रने चिन्तामणिपुरःतीर्थमे रत्न और सुवर्णसे जटित एक 
विशाल मन्दिर यनवाकर उसमें श्रीगणेशनीकी एक दिव्य? 
सर्वावयवसुन्द्र स्फटिकमयी मूर्ति स्थापित की-- 
स्थापयामास शक्नोऽपि स्फाटिकों सूरतिमादरात्‌ ॥ 
वेनायको शुभां दिव्यां सत्रोवयवसुन्द्राम्‌। 
फारयासास विपुलं प्रासादं रत्नकान्चनेः ॥ 
( गणेशपु० १ । ३४ । ३७-३८ ) 
मुद्गल ऋषि गणेशजीके महान्‌ भक्त थे | कमलाके 
पुत्र दक्षने मुद्रल ऋषिको गणेशजीकी मूर्तिकी षोडशोपचार एवं 
विधिःविघानसे पूजा करते देखा था । वह मूर्ति रत्न-काञ्चनटे 


निमित; चार भुजा तथा तीन नेत्रोवाली एवं अनेक आभूबर्णासे ` 


मदासूर्ति रत्न्रान्चननिर्मितास्‌ ₹ 

चतुसुंजां त्रिनयनां नानालकारशोसिनीस । 

` उपचारैः षोडशभिः पूजयन्तं विधानतः ॥ 
( यणेश्वषु० २१ । १०-११ ) 
गृत्समद मुनिकी गणना श्रेष्ठ गणेश-भक्तोमें है । उनके 
तपसे प्रसन्न होकर शीगणेशजीने प्रकट होकर उन्हें प्रत्यक्ष 
दशनसे कृताथ किया था । मुनिने पुष्पक-्ेत्रमें उनका 


विशाल मन्दिर बनवाकर उसमें वरद्‌-गणेशमूतिकी ` 


स्थापना की थी | वहाँ गणेशकी कृपासे सिद्विका स्थान हो 


गया | वह पुष्पक क्षेत्र सबकी कागनाओंका पोषण ( साघन ) | 


करता है | 
गणेशमूरतिमासादं फझारयामास सुस्दूरस्‌ ॥ 
वरदेति च तञ्जाम स्थापयामास झाइ्वततस्‌ । 
सिद्धिस्थानं च तत्रासीद्‌ गणेञञस्य प्रसादतः ॥ 
झामान्‌ पुष्णाति सर्वेषां पुष्पकं कषेत्रमित्यपि । 
त ठ १।३७। ४५-४७) 
स्पष्ट है कि अनादिकालसे श्रीगणेशकी कपा-प्रातिके 
उनकी प्रतिमाकी पूजा होती आ रही है और यह क 
अनवरत चलती ही रहेगी | समय-समयपर अनेक गणेश. 
मन्दिरोंके निर्माणका उल्लेख इतिहास उपलब्ध होता हे | 
नेपालके पशुपतिनाथ-भन्दिरके उत्तरमे एक प्राचीन गणेश- 
मन्दिर है; कहा जाता है कि इसका निर्माण सम्राट अशोककी 
लड़की चारुमतीने कराया सा | कालीम शंकराचा और 
शारदादेवीके मन्दिरमे उच्छिपगणपतिकी प्रतिमा 


` कि “विनायककों 


प्रतिष्ठित है। त्रिवेनद्रमर्मे केवछगणपतिकी प्रतिसा स्थापित 
है। १४४६ ई०में पाण्ड्य-शासक अरिकेसरिने तेनकाशीमें 
विश्वनाथस्वामीका मन्दिर बनवाया था; जिसमें 
लक्ष्मीगणपतिक्री मूति स्थापित है। कुम्मकोणमके नागेश्वरः . 
स्वामी-मन्द्रमें उच्छिष्टगणपतिकी मूर्ति प्रतिष्ठित है | 


पंद्रहर्वी शताब्दीके लगभग निर्मित मेगापटमके नीलायताक्षी- . 


यमन-मन्दिरमं उच्छिष्टगणपतिकी मूर्ति स्थापित है | बारहवीं- 
तेरइवीं शताग्दीके लगभग तंजोर-जनपदके पट्टीस्वरमूमे 
निर्मित शिव-मन्दिरमँ प्रसन्नगणपतिकी त्रिभज्ञ प्रतिमा 
प्रतिष्ठित है | होयसळ शासकोंकी प्राचीन राजधानी दृरेविदमे 
दोयसलेस्वर-मन्दिरमे वृत्तगणपतिकी मूर्ति स्थापित है । 
विष्णुवर्धनके शासनकालमें ११२१ ई०में उपयुक्त मन्दिरका 
निमोण आरम्भ हुआ था | 

:श्रीतस्वनिधिः मे भीगणेशजीके विभिन्न रूपके भ्यानकः 
बणन उपलब्ध होता है | वे वाळगणपति) तरुणगणपति, 
भक्तगणपति, वीरगणपति) शक्तिएणपति, डिजगणपति, सिड- 
गणपति, उच्छिष्टगणपति, विष्नगणपति, क्षिप्रगणपति, 
हेरम्बगणपति, लद्षमीगणपति, महागणपति, विजयगणपति, 
न्रत्तगणपति, ऊभ्वंगणपति, एकाक्षरगणपतिः वरगणपतिः 
श्यक्षरगणपति, श्निप्रप्रसादगणपति, इरिद्रागणपति, एकद्न्त- 
गणपति, सुष्टिगणपति, उद्दण्डगणपति, प्रृणमोचकगणपति; 
डृण्डिगणपति) द्विमुखगणपति) त्रिमुखगणपति, सिंहगणपति, 
योगगणपति) दुर्गागणपति तथा संकष्टह्रणगणपति आदि रधो 
अङ्कित किये गये हैं । इन्हीं रूपोंके ध्यानके अनुसार 
मन्द्रिमि उनकी प्रतिमाएँ स्थापित की गयी हैँ । 


भीगणेशजीकी मूर्ति प्रायः स्थानक ( खड़ी ) होती है, 
उनकी आसनमूर्तियाँ (बेटी प्रतिमाएँ) भी उपलब्ध 
होती हैं। गोपीनाथ रावने अपनी पुस्तक “एलीमेंट्स 
आफ हिंदू आहकोनोग्राफीरके प्रथम खण्डमें गणेश-प्रतिमाके 
लक्षणोंपर यथेष्ट प्रकांश डाला है । गणेशजीकी स्थानक 
तियं निभज्ञ और समभङ्ग प्राप्त होती हैं| उनकी प्रतिमा 
चपुसुज, षड्भुज, अष्टभुज, दशभुज, घोडशभुज होती हँ, 
पर प्रायः चतुर्भुज गणेश-मूर्तियाँ दी देखनेमे आती हैं | 


भीगणेशकी मूतिके निर्माणके सम्बन्धमे कहा गया है 


गजमुख तथा चार भुञ्जवाला बनाना 
चाहिये । उनके दाहिने दाथमे शूळ, अक्षमाला और वायें 


हाथमे परञ्च और मोदकपूण पात्रका संयोजन करना चाहिये । 
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उनका बायाँ दाँत नहीं बनाना चाहिये । एक आसनसे 
स्थित उनके चरणका निर्माण पादपीठपर करना चाहिये | 
उनके करके अग्रभागमें मोदकपूण पात्र रखना चाहिये। 
उनका उद्र बड़ा तथा कान स्तब्ध होने चाहिये । उनके 
वञ्चको सर्पयशोपवीत तथा शरीरको व्याप्नचर्मसे अलंकृत 
झरना चाहिये |? 


दिनायकस्तु फुतंष्यो गजवक्त्रश्वतुसुंजः । 
धूककं चाक्षमाळो च तस्य दृध्हिणहरतयोः भ 
पात्रं सोदकपूणं त्तु परझुश्चेद वासतः। 
दु्तश्चास्य स कर्तण्यो वासो रिपुनिणूदून ॥ 
पाइपीठकृतः पाद एक आसनगो देत्‌ । 


पू्णमोदकपात्रं सु कराग्रे तस्य क्रारयेत्‌ ४ 
लग्योदरस्तथा कार्यः स्तव्धकर्णश्च यादव | 
व्याप्नचसो म्वरघरः सर्पयज्ञोपदीतवान्‌ ॥ 
( विष्णुपमोत्तपपु० ३ । ७१ | १३-१६ ) 
८सिल्परत्न'? तथा सूत्रघार मण्डनकृत *रूपमण्डन? आदि 
अन्धौमे भी गणेशमूर्ति-निर्माणकी विधिका समीचीन विवेचन 
उपलब्ध होता है । भीगणेशजीकी प्रतिमा-पूजा और उनकी 
उपासना सनातन है, सिद्धिदात्री और मज्जलदायिनी है । 
औगणेशजीकी मूर्ति कुपामयी, मङ्लमयी दै । असंख्य 
देवताओंके उपास्य हैं--भीगणपति । उनकी प्रतिमा अनन्त 
शुभदायिनी और अनन्त सुखदात्री है । 


=-रामळाक 


मतिकलामे श्रीगणेश 


( केदो ० मोजजेननायली जमी, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डो०, ढी० झछिंट्‌ ० पफ०आई० ८० पएस० ) 


घेवु बस्त्र रेण इरिणा ब्याजादू यिं यध्नता 

जणुं वारिभवोद्भवेन झुवनं शेषेण धतुं धराम। 

पर्वस्या सहिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपैः सिये 

घ्यात: पञ्चपारेण विश्वजितये पायात, स.नागामनः भशे 

गणेश अथवा गणपतिके, जो 'गणायों स्वा गणपति 
इवासहे? इस मन्त्रके अनुसार शिवके गणोंके नायक भी ड्‌, 
एकदन्त; विन्नेश्वर) लम्बोदर देरम्ब) शपकर्ण। जानन) गजेन्द्र 
गणेश्भर, रुद्दाम्रज आदि, अनेक नाम हु । दिवपुराणः 
स्कन्दपुराण) वशहइपुराणः मत्स्यपुराणमे इनके जन्मकी कयः 
दे विश्तृत एवं विविध वर्णन प्राप्त होते है । दसवीं शती- 
में उत्पन्न हुए, इरिमद्रसूरिने “वूतौख्यान”नामक प्रसिद्ध 
न्यसे भी इनके जन्मकी कथाका बृहद वर्णन दिया है। 
झमरसिंइके “अमरकोषः्मे इनके अनेक नार्माकी सूची दी 
गयी है। गरुडपुराणमे गणेशको दिंदुआँके अन्य चार 
प्रमुख देवताभॉके समान स्थान दिया है तथा अग्निपुराणमें 
इनकी पूजाका विस्तारते वर्णन मिलता है । 

# त्रिपुरको लोतनेके शिये शिवणे भू-दान मोगनेके व्याजपे 
बझिको दोंधनेवाळे बिष्ण ( दाम ) ये; खडके छिने मशझाजीने) 
स्तोको भारण झरणेळे किबे शेष, महिषासुर मदन केके 
लिमित्त पा्वतोजीने? सिडिके लिये सिद्धेश्वरोने तथा विश्व-विजयके 
लिये कामदेवने जिनका ध्यान किया था! चे 'गजमुख गणेश 
इमारी रक्षा करें । 


गणेशकी पूजा अत्यन्त प्राचीन काळे प्रचलित है । 
गणेशकी प्राचीनतम मूर्तियां यक्ष और नागोकी प्रतिमाओंका 
प्रतिरूप प्रतीत होती हैं। यक्ष और नागोंकी मूरतियोकी पूजा 
इसासे भी कडे शताब्दी पूर्व भारतमें प्रचलित यीः जैसा कि 
प्राचीन साहित्य तथा मथुरा, विदिशा और पवाया आदि अनेक 


` ज्थानोंसे मिली मूर्तियेसि शात दोता है । इनके अतिरिक्त 


अमराबतीसे प्रा एक शिळापट्टपर ( २ री शती); जो अब 
मद्रास-संगरद्वाळयमे प्रदर्शित है; गजानन यक्षका अङ्कने मिलता 
हे । इसमें बड़े कान भी गजके हैं; परंत मुस गजका नहीं दा 
जयपुरके समीप रेढ-नामक ख्ानते माव ( प्रथम झवी ६० 
पू प्रथम शती ईँ ) एक मिट्टीकी बनी गजमुखी 
मातृकाकी मी मूति मिली दै । मधुरासे प्रात एक शिळा 
पटपर ( २ री शती ई० ) भी गजमुखी यक्षौका अङ्न 
मिलता है । इन समी उदाइरणोसे स्पष्ट दै कि प्राचीन कलाकार 
गजमुली मानव-आङतियाँ बनानेंमे भलीमोति निपुण थे 
और जब लगमग चौथी शती है०के करीद उनसे गणपतिकी 
मृति बनानेको कश गया तो उन्होंने पाषाणके गाध्यमसे 
हिंदू, बौद्ध एवं जैनघर्मके देवी-देवताओके साथ ही गणेशको 
भी कलात्मक प्रतिमाआँका निमोण किया । 


प्रारम्भिक शुत्त युग झगमग चौथी शती ई०की स्वतन्त्र" 
इससे सर्वप्रथम गणेशकी स्थानक-मूतियौ भगवान्‌ कृष्णकी 
जन्मस्थली मधुरासे प्रात हुई है) जो वहाँके पुरातस्व संग्रहालयमें 
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सुरक्षित हैं | इनमें उनके केवल दो हाथ हैं तथा शुण्ड बायी 
ओर मुडी हुई है, जिसका अग्रमाग बाँयें हायमें पकडे 
मोदकयात्रपर रखा है | भूमरासे भी ल्मामग इन्हींकी समकालीन 
एक आसनममूर्तिम गणेश सुन्दर यशोपवीत तथा उद्र-बंध 
पहने दिखाये गये हैं । गुसकालीन पाचवी शतीकी एक 
अन्य मूर्तिम भी उनके केवल दो हाथ हैं और उनके बाय 
हयर्मे एक मोदक-पात्र है। परंतु इस मूर्तिमे ‹उध्वरेतस्‌’ 
भावकी स्पष्ट अभिव्यक्ति की गयी है | यह मुर्ति उदयगिरि 
( मध्यप्रदेश ) में आज मी देखी जा सकती है । उत्तर 
गुतयुगीन ५बी-६ ठी शती ई०्की मूर्तियॉमें गणेशके 
दोके स्थानपर चार भुजाओंका प्रदर्शन मिळना प्रारम्भ हो 
जाता है और यह बादकी मध्यकालकी मूतियॉमें भी मिळता 
दै । झाँसी जिलेके देवगढ़के प्रसिद्ध दृशावतार-मन्दिरपर इस 
प्रकारकी चतु्भुजी मूरतियाँ विद्यमान हैं | 
पूव-मध्ययुगीन गरतिहारकाल ( ल्गामग ७५६-१० १८ 
४० ) में गणेशकी अनेक मूर्तियोका निर्माण हुआ है । 
राजस्थानमें घटियासके खम्म-लेखके, जो'ओं विनायकाय नमः) 
से प्रारम्भ होता है, ऊपरी भागमें गणेशकी चार मूर्तियाँ 
चारों दिशाओंकी ओर मुँह किये हुए बनी हुई हैं। जोघपुर- 
जिलेके मण्डोरके पास रावणकी खाईके समीप सप्तमातृकाओँके 
साथ भी गणेशका अङ्कन हुआ है, जिसका एक अन्य उदाहरण 
इलोरामें भी देखा जा सकता है । आबानेरीसे प्राप्त एक 
मूर्तिमे चतुरमुजी गणेशको लल्तासनमे बेठे दिखाया गया है । 
ओलियार्मे गणेशकी कई मूर्तियाँ आज भी वहाँके प्रतिद्वर- 
काछीन मन्द्रोंपर देखी जा सकती हैं । वहोँके अम्बिका- 
साता-मन्दिरमे गणेश, महिषासुरमर्दिनी दुर्गा तथा 
इुबेरकी विशाळ प्रतिमाएँ विद्यमान हैं । ओसियाके 
सूय-मन्द्रके बाह्य भागपर गणपति-अभिषेककी एक 
अद्वितीय मूर्ति बनी है, जो मूर्ति-कलाका उच्चतम उदाहरण 
है । चित्तोडडुगमे निर्मित कालिका-माता-मन्दिरके बाह्य 
भागपर भी गणेशकी अत्यन्त सुन्दर मूर्ति उत्कीणे है, 
जो आठवीं शती ई०की प्रतीत होती है । उत्तर-प्रदेशमं 
कन्नोजते व्याभग इसीकी समकालीन चवुर्झुजी बत्य-गणपतिकी 
मूर्ति मिही है, जिसमें वे सर्पयशोपवीत एवं वाघकी खाल 
पहने दिखलाये गये हैं | ग्वाडियर-संग्रहालयकी एक 
ऐसी ही मूतिमे नृत्यनाणपतिके साथ मृदज्ञ-वादकको भी 
दिखाया गया है । दत्यगणपतिकी एक अन्य सुन्दर 
मूति भारत-कळामवन, वाराणसीत भी विद्यमान है | 


अमेरिकाके वर्जीनिया-संग्रहालयमे त्रत्य-गणपतिकी अह. 
भुजी प्रतिमा प्रदर्शित है। इसमें वे चार प्रकारकी मुद्राओं त्य 
करते दिखाये गये हैं। इनकी दाहिनी ओर एक मृदङ्ग-वाद्क एबं 
बायीं ओर वंशी-वादक बना है | मुर्तिपर सिन्दूरके चिह स्प 
हैं; जिससे विदित होता है कि वहाँ पहुँचनेसे पूवं उस मूर्तिकी 
किसी देवाल्यमें पूजा होती रही होगी। ऐसी ही एक अन्य भव्य 
मूर्ति वहाँके 'क्लीवर्लेंडम्यूज़ियम आफ आरम भी है, जिसमे 
उनके अधिकतर हाथ, जो बृत्य-मुद्रामे हैं, खण्डित हो गये |! 
ओर वे अपने दो बायें हाथोर्मे कमल एबं मोदक-पात्र पकड़े 
हैं | उनका वाहन मूषक उनके बायें पैरके पास चित्रित है | 
यह मूर्ति मी दसवीं शतीकी बनी हुई छगती है । राष्ट्रीय 
संग्रहालय, नयी दिल्लीमें भी इसीकी समकालीन उत्य-गणपतिकी 
एक मूर्ति है, जो अपने एक दाहिने हाथमे परशु हिये 
है और उसके अन्य दाथ टूट चुके हैं । 


प्रतिह्ारकाळीन १०वीं शतीकी भूमरासे प्राप्त शक्ति- 
गणेशकी एक सुन्दर प्रतिमा बोस्टनके कला-संग्रहाळयमें प्रदर्शित 
है । इसमें चतुर्भुज गणेश अपनी शक्ति लक्ष्मीके साथ एक 
ऊँचे आसनपर बैंठे दिखाये गये हैं | इसीसे साम्य रखती 
एक मूर्ति मथुरा-संम्रहाळ्यमे भी है | इस आशयकी मध्य- 
भारतसे प्रात मूर्तियों भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता एवं 
राष्ट्रीय संग्रहालय) नयी दिल्लीमें भी सुरक्षित हैं | 


प्रतिहार-साम्राज्यके पतनके पश्चात्‌ उत्तरी भारतमें अनेक 


राज्योंकी स्थापना हो गयी । दिल्ली-अजमेरके चोहान 
नरान, जो मुख्यतः शेवमतानुयायी थे, अनेक गणेश- 


प्रतिमाओंका भी निर्माण व करवाया | इृषनाथ, सीकरसे 
गणेशकी कई सुन्दर मूर्ति मिली हँ | यहांसे प्राप्त एक 
मूर्तिमें, जो १० वीं शतीकी है, गणेश स्थानकमुद्रामे दिखाये 


गये हैं | वे अपने हाथोमे पद्म, परशु; अक्षमाळा और मोदक- . 


पात्र लिये तथा यशोपबीत घारण किये हुए हैं । 


अलबर-संग्रहाल्यमें बृत्य-गणेशकी एक तोमरकालीन 
मूर्ति प्रदर्शित दै, जो अपने ऊपरके दो दा्थोमें एक सपे पकड़े 
है। परके समीप मूषक तथा गण बने हैं । मूर्तिकी पीठिकापर 
है कि वरवर नगर ( सम्भवतः 
रेवाबीके समीप ब्रावल ) निवासी कस्मा व्यक्तिने 
इस गणैश-मूर्तिका निर्माण विक्रम संबत्‌ ११०१ (१०४४६०) 
में करवाया था | 
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मध्यप्रदेशके खजुराहो-क्षेत्रमे चन्देलेने अनेक विशाल 
मन्दिरोंका निमोण करवाया, जिनमें कई आज भी विद्यमान 
हैं। यहापर बनी द्विभुजी, चतुशुंजी, षड्भुजी आदिं अनेक 
प्रकारकी स्थानक, आसन, बत्य करती हुई तथा अपनी 
शक्तिके साथ मूर्तियाँ अब भी देखी जा सकती हैं । खजुराददोमे 
गणेश-मूर्तियोके जितने प्रकार मिलते हैं; उतने सम्भवतः 
भारतके किसी अन्य स्थानमें प्रास नहीं हैं । खजुराहोके 
पुरातत्त्व-संग्रह्यलयमें गणेशकी आदमकद कई प्रतिमाएँ, ईं 
जिनमे वे अनेक ब्रत्य-मुद्राओंमें चित्रित किये गये हैं । इसी 
संग्रद्दाळयमें गणेशकी आसन, स्थानक, शक्तिसहित तथा 
सप्त-मातृकाओं एवं वीरमद्रके साथ प्रतिमाएँ भी प्रदर्शित हैं; 
जो मूतिं-विज्ञानकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । खजुराहो- 
संग्रहलयमें ही उनके वाइन मूषककी भी एक स्वतन्त्र 
मूर्ति है, जो मोदक-पात्र पकड़े है । 


मध्यप्रदेशमें चन्देलोके समकालीन चेदि या हैहय- 
बंशीय शासकोंने भी अनगिनत मन्दिरों एवं प्रतिमाओंका 
निर्माण करवाया । रायपुर-संग्रहाल्यमै गणेशको एक कांस्य- 
मूर्तिमे उन्हे एक ऊँचे -आसनपर बैठे हुए दिखाया गया है, 
जिसमें वे योगपट्ट बाघे हैं| चतुशुजी गणेश पद्म तथा त्रिछूळ, 
दन्त एवं मोंदक-पात्र पकड़े हें और मूषक-पीठिकापर अङ्कित 
हैं। यह ९वीं-१०वीं शतीकी कृति है । इसी समयकी दो 
बृत्य-गणपतिकी प्रस्तर-प्रतिमाएँ . अमरपाटन एवं चौंसठ 
योगिनियोंके मन्दिर, मेड़ाघाटमे भी विद्यमान हें। अन्तिम 
दोनों मूर्तियाँ खजुराहोसे मिली दृत्यगणपतिकी प्रतिमाओसे 
काफी साम्य रखती हैं ओर चेदि-कलाके अनुपम 
उदाहरण हैं । . 

प्रतिह्ारांकी शक्तिका अन्त होनेपर गाइवालवंशीय 
नरेशोने वतमान उत्तरप्रदेशेके विशाल भूभागपर शासन 
किया तथा अपनी कीतिके छिये अनेकों मन्दिरोंका निर्माण 


. कराया, जिन्हें बादमे मुसल्मानी शासकॉने पूर्णतया नष्ट कर 


दिया | इस वंशकी कळाके अब थोड़े ही उदाहरण शेष 
बचे हैं| इनमें सम्मवतः सबसे प्रमुख कमपिल्ल; जिळा 
फर्ूुखाबादसे प्राप्त दत्य-गणपतिकी मूतिं दै, जो अब राज्य- 
संग्रहालय+ छखनऊम प्रदर्शित है । भाग्यवश यह मूर्ति 
पर्यातरूपसे अच्छी दशामें है और १२ वीं शतीकी मृति 
कलाका सुन्दर उदाहरण है । 


पालवंशीय सम्नाटो ( ७५०-११९९ ई० ) ने पूर्वी 


भारतमें लंबे समयतक शासन किया । बोद्ध दोनेपर भी 
इन्होंने अन्य घर्मोको समानरूपसे पनपनेका अवसर दिया, _ 
जिसके फलस्वरूप सनातन-घमीबलम्बि्योके अनेक देवी- 
देवताओंकी मूर्तियाँ मी पर्यातत संख्यामें मिली हैं | दृत्य- 
'गणपतिकी बिद्दारसे प्रास एक मूर्ति पटना-संग्रद्मलयर्म 
तथा बंगाल्से प्राप्त एक अन्य मूर्ति मद्रास-संग्रद्मलयमें प्रदर्शित 
है। यद्यपि बंगालसे प्रास मूर्तिका ऊपरी भाग खण्डित है; 
फिर मी कलाकी दृष्टिसे वह बिद्दारसे प्राप्त मूतिसे कही अधिक 
सुन्दर एवं कलात्मक है | दोनों मूर्तियाँ पाल-कल्म--लगमग 
११वीं शती ईं०में बनी लगती हं । इनके अतिरिक्त बिद्दारसे 
प्राप्त दो चतुमुंखी शिवलिज्ञपर भी गणेशका अङ्कन मिला है; 
जो महत्त्वपूर्ण है | ऐसा ही एक अन्य शिवलिङ्ग, जो प्रतिद्दर- 
युगीन ९वीं शती ई०का है? काशीनरेश वाराणसीके 
संग्रहमें भी है । 


आसाममें नौगाँव जिलेके गचतल-नामक स्थानपर वने 
एक मध्यकालीन मन्दिरपर, जो अब खण्डित दक्यार्म है; 
चतुर्भजी गणेशकी आसनमूति विद्यमान है । गणेशकी एक 
काष्ठप्रतिमा गौद्दाटीके राज्य-संग्रदाळ्यमें मी प्रदर्शित है । 


दक्षिण भारतमें भी गणेश-मूर्तियोंकी पूजा एवं 
निर्माणकी प्रथा प्राचीनकाळसे ही प्रचल्ति है । बदामीकी 
गुफाओंमे, जो प्रारम्मिक पश्चिमी चाछ॒ुक्य-युग छठी शती ई० 
की है, शिव नटराज-मूर्तिकी बॉयी ओर द्विभुज खड़े गणेशका 
अछून मिळता है। इसपर प्रारम्भिक गुप्तकलाका प्रभाव 
स्पष्ट दीखता है | इसीसे साम्य रखती हुई एक पूर्वी चाळुक्य- 
युगीन प्रतिमा आठवीं शतीकी बिक्कोवल्से प्रास है । इसमें 
भी गणेशके केवळ दो ही हाथ हैं। गणेशकी चत॒भुंजी 
मूर्तियाँ दक्षिणम चोल-काल्से बनने लगी थीं । इस 
प्रकारकी एक कांस्य-प्रतिमा तंजौर जिलेके वेळानकण्डी- 
से मिली है; जो अब मद्गास-संग्रहालयमें रखी हुई दे । 
इसकी तिथि दसवीं शती ई० है । बारहवीं शती ई०की 
एक अन्य गणेश-मूतिः जो तंजोर जिळेके सेमंगळम-स्थानसे 
प्रात हुईं थी, इसी संग्रहालयमे सुरक्षित है । इस कालमे 
पाषाणमें भी गणेशकी अनगिनत मूर्तियों वनी, जिनमेंसे कडे 
राष्ट्रीय संग्रहालय; नयी दिल्लीमें प्रदर्शित हैं | 


विजयनगर-कालमे भी गणेश-पूजाके साथ उनकी मूतिंयों 
का निमौण जारी रदा । इस कालकी अनेक मूतियोमे 
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सम्भवतः सबसे प्रमुख तंजोर जिलेके नागपट्टिनम:-नामक 
त्यानसे प्राप्त देरम्ब-गणेशकी कांस्य-प्रतिमा है। इसमें पञ्च- 
मुखी एवं दुसभुजी गणेशका वाइन मूषक न होकर सिंह है । 
यह १५ वीं शती ई०का विलक्षण उदाहरण है | 


वर्तमान मैसूर-राज्यमें हलेविद एवं बेढूरमें होयसलकालीन 
अनेक मन्दिर हैं| इन मन्द्रोपर अनेक पौराणिक कथाओंके 
चित्रणके साथ-साथ गणेशकी भी कई प्रकारकी मूर्तियाँ 
उत्कीर्ण हैं। इलेविदके होयसलेश्वर-मन्दिरपर, जो १२ वीं 
शती ई०में बना था; बत्य-गणपतिकी एक अद्वितीय मूतिका 
अत्यन्त भव्य अङ्कन हुआ मिलता है; जो अपने प्रकारका 
बेजोड़ उदाहरण है । उनके दस हाथ हँ) जिनमें वे विविध 
आयुध छियि इए हैं । नीचेकी पडिकामें उपासकोंके अतिरिक्त 
उनका वाइन मूधक छबू खाता दिखाया गया है। इसीकी 
समकालीन इलेविदसे प्रास एक आसन-मूर्ति वर्जीनिया- 
संग्रदाळ्यमें भी प्रदर्शित है| इसमें वे ऊपरके दो द्वार्थों 
में परञ्च ओर कमळ तथा निचले हाथोंमें दन्त ओर 
मोद्क-पात्र लिये हुए हैं | उन्होंने जटामुकुट तथा सर्पका 
उद्रबन्ध घारण कर रखा दै | 

इन प्रतिमाओंके अतिरिक्त उत्तरी आर्कट जिलिमें 
ˆ वेल्ळोरके जळकण्ठेश्वरके मन्दिरमे बाल-गणेशका एक अद्वितीय 
चित्रण मिळता है, जिसमें वे रूंड़ उठाये बालकृष्णकी भाँति 
हाथमे मोदक लिये भागते दिखाये गये हैं | यह लामग १८वीं 
शतीकी इति है। 

केरळप्रान्तसे भी गणेशकी कुछ प्रतिमाएँ' प्राप्त हुई हैं । 
इनमें या तो वे मूषकपर सवार दिखाये गये हैं, अथवा अपनी 
शक्तिके साथ बेठे हैं | ऐसी मूतियॉ, जो अधिकतर कांस्य- 
` निर्मित हैं, १६ बीं-१७ वीं रती ई०की हैं | 

ग़ुजरात-प्रान्‍्त्के शामछाजीसे मिली गणेशकी अपने 
यणसहि एक स्यानक-मूति (४ थी शती ई० ), टिंयेईसे 
मिळी सता पावतीके साथ दृत्यनाणपति ( ६टीं शती ० ) की तथा 
- रोडासे मिली आसन-मूर्ति ( ८वीं शती ई० ) विशेषरूपसे 
` उल्लेखनीय हैं।  . 

उड़ीसासे भी गणेशकी अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, 
जिनमेंसे अधिकतर भुवनेश्वरके मन्दिरोपर देखी जा सकती 


% परजद्वारूपं गणेश नताः स्मः # 
SS सस्ता तनलसफससपस्ससस तन 


हैं | इनके अतिरिक्त किचिंगसे प्रात तथा वहाँक्रे स्थानीय 
संग्रहालयमें ११वीं शती ई०की एक स्थानक एवं एक नृत्य 
करती गणेश-प्रतिमा प्रदर्शित है | 


बौद्ध एवं जेनिर्योने भी गणेशका अपने देवी-देवताओंके 
साथ अङ्कन किया है; परंतु उन्हें हीन स्थान दिया है । बोर्दो- 
की देवी अपराजिताकी मू्तियोमे, जो नालन्दासे मिली हूँ, 
गणेशको पेरोसे कुचलते दिखाया गया है | ऐसे ही मथुरासे भी 
प्राप्त एक जेनदेवी अम्बिकाकी मूर्तिमें गणेश उनके पेरोके 
पास कुबेरके साथ प्रदर्शित किये गये मिळते हैं । 

विदेश्मि भी गणेश्षक्की अनेक मूर्तियों मिली हैं | 
अफगानिस्तानमें गरदेजसे प्राप्त लेखयुक्त मूतिमें, जो ६ठी 
शती ई०की दै, स्यानक-गणेश मुकुट, सप-यज्ञोपवीत तथा 
व्याप्रचर्म घारण किये हुए हैं । ऊर््वरेतस्‌ भी स्पष्ट हैं | पेसी 
एक अन्य मूर्ति काबुलके पास सकरभरसे भी प्रास हुई है । . 


पूरो नेपालके बनेपा-नामक स्थानसे एक मूर्ति, जिसपर 
१३९० ई०का लेख है, कुछ वष पूर्व प्रात्त हुई थी । उसमें 
ये सर्पफणोंकी छायामें परझ, दन्त तथा सोदक-पात्र लिये बेंडे 
दिखाये गये हैँ | एक अन्य मूर्तिमें उनके चार मुख और 
दस हाथ हैं तथा वे दो चूहोंपर सवार हैं । नेपालले ही हेरम्ब- 
गणेशकी भी अनेक कांस्य-प्रतिमाएँ मिली हैं । तिन्त्रसमे 
शचक्ति-सहित हेरम्ब-गणेशकी मूर्तियाँ प्रकाशमें आयी हैं । 


इनके अतिरिक्त कंबोडिया, जावा, इंडोचीन? जापान, 
इंडोनेशिया, चीनी तुकिसतान, बोनियो, बाली आदि देशोॉमें 
भी अनेक गणेश-प्रतिमाओंका निर्माण हुआ, जो आज वहाँ- 
के तथा अन्य देशोंके संग्रहालयोमें प्रदर्शित हैं | इससे सर्वथा. 
शात होता है कि गणेशकी पूजा न केवल भारतमें ही प्रचलित 
थी, वरन्‌ पड़ोसी देशोंके अतिरिक्त सुदूर देशमै भी समान- 
रूपसे प्रचित थी ओर सभी घार्थना करते थे झि-- 


सिन्दूराभं त्रिनेत्रं प्रथुतरजठर॑ इस्तपद्मेदेधानं 
दुन्तं पाशाङ्करषटान्युरुकरविलसद्बीजपूराभिरामम्‌। 
बाउेन्दुद्योतमोरिं करिपतिवदनं दानपूराङ्गगण्डं - 
भोगीन्द्राबद्धसूषं भजत गणपति रकचस्जाङ्गरागम्‌ ॥ 


Pe 
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MS SNE OYE 


भारतीय साहित्य ओर कलाम श्रीगणेशा तथा उनका प्रतीकतव 


( लेखक--ग्रो० श्रीकृष्णदत्तजों वाजपेयी ) 


भारतीय देवोंमें गणेशजीका विशिष्ट खान है । इस 
विशिष्टताका मुझ्य कारण यह हे कि वे पाँच उदात्त तत्त्वोके 
समन्वित रूप हैं । ये तत्त्व हैं--१-शोय-साहस, २-आनन्द्‌- 
मङ्गल, ३-बुद्धि, ४-कृषि तथा ५-व्यवसाय-चाणिज्य । यहाँ 
हम इन पाचों तत्त्वोंका संक्षिप्त विवेचन करेंगे | 


QO 
१-शाय-साहस 
“अमरकोशःमें गणेशजीके आठ नाम इस प्रकार दिये 
गये हे-- 


विनऱयक्रो विघ्वराजद्वेसातुरगणाधिपा: । 
अप्ग्रेकदन्तददेरम्वलस्थोद्रगजानना: ॥ 


(१।१।३३) 

प्रथम दोनों नाम, विनायक एबं विज्नराज, गणेशजीके 
शोय-साइस तथा तजनित नेतृत्वके परिचायक हैं। उनकी 
युद्धप्रियताका भान उनके लिये प्राचीन साहित्यभे प्रयुक्त 
व्हेरम्बः ( युद्धे नाद करनेवाला ) संशासे होता है । 
गणेदाजीकी असाधारण वीरता तथा साहसके कारण उन्हें 
झिवगणोंके नायकत्वका पद प्राप्त हुआ । “विनायक?-शब्द 
गणेशके यश्षों-जेसी भयंकरताकी ओर भी इङ्गित करता है। 
“मानवय्ह्मसू्रः) 'महामारतः आदि ग्रन्थोमें विज्नकारी 
विनायक्रोंके उल्लेख मिलते हैं । शान्ति-कामनाहेतु उनकी 
अचो-पूजा की जाती थी । ऐसा न करनेपर वे कतिपय ख्री- 
पुरुपोंके सिरोंपर आ जाते थे, जिससे महुल-कार्योमे बाधा 
उत्पन्न हो सकती थी । पूजा-पाठद्रारा वे सिरोसे उतारे 
जाते थे | गणेशजीके युद्धप्रियरूपके द्योतक उनके आयुध हैं, 
जो उनकी प्राचीन मूर्तियोमें मिलते हें | ये आयुध परु 
त्रिझ्ूल, असि, अङ्कुश, पृश तथा नाग हैं । मूषक उनका 
वाहन हुआ | नाग तथा मूषक मूलतः शिवजीसे सम्बद्ध थे । 
वाद्में दिवजीने मूषकको गणेशे लिये उधार दे. दिया । यह 
उधार कभी न लौटाया जानेवाला था । नाग काल ( मृत्यु 
या समय ) का द्योतक है | मूपक आयु ( या आयुका मूल 
आधार अन्न ) को शनेः-दानेः नष्ट करनेवाला है । शिवजीने 
नांग तथा मूषक--दोनोंक्रो अपने वशमें कर छ्या था | 
गणेशजीको वाइनरूपमे मूषक प्रदान करमेका तात्पर्यं यही है 
कि जीवनके आधार अन्नको नष्ट करनेवाले तत्त्वोको नियन्त्रित 
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रखा जाय । नेतृत्वके गुणोंसे सम्पन्न होनेके कारण उन्हें 
गणाधिप) गणपति या गणेशकी संज्ञासे विभूषित किया गया | 
२-आनन्द-मङ्गरं 

विन्नराजके अनन्तर गणेशजीका दूसरा रूप 'विन्नइती सामने 
आता है । यह उनका मनोहर रूप था | इसी रूपमें वे पावंती- 
शिवके पुत्र प्रख्यात हुए । अब वे कल्याण एवं मन्नल्कारी 
प्रवृत्तियोके प्रतिनिधि माने गये । गोस्वामी तुळसीदासजीने 
उनकी “मोदक, प्रिय, सुद-मंगल-दाता'छविकी वन्द॑ना की है | 
त्याज्ञवल्क्य-स्मृतिः मे अम्बिका-पुत्रके रूपमे बिनायकका उल्लेख 
हवै । पुराणोमें उनके इस रूपकी विस्तृत चर्चा मिल्ती दै । 
विविध संस्कारों, उत्सवो आदिके, निर्विभ-समाति-हेतु 
गणेशजीको सिद्धिदाता मानकर उनकी वन्दना सर्वप्रयम 
की जाने लगी । मोदक उनका प्रिय मोज्य पदार्थ हुआ | 
उनकी प्राचीन प्रतिमाओंमें उन्हें लड्डू लिये हुए या खाते 
हुए प्रदर्शित किया गया है | 

३-बुद्धि 

गणेशजी बुद्धिके भी प्रतिनिधि देवता मान्य हुए | 
वैदिक साहित्यमेँ “गणपतिः-शब्द आया है | इसका प्रयोग 
“अग्न-पूल्य देव? के लिये मिलता है; यथा--“गणानां स्वा 
गणपतिं हवामहे । कविं कवीनास्‌ः ( ऋग्वेद २। 
२३ । १) और “नमो गेभ्यो गणपतिम्यश्च वो नमो नमः |? 
( यजुवेंद १६ । २६ ) आदि । यहाँ 'गणपतिः-राब्द 
वाग्देवताके लिये प्रयुक्त हुआ है । परत्रतीं साहित्यःपुराणादिमे 
वेदव्यासञीके लेखकरूपमें भी गणेशजीकी परिचचो मिळती है | 
यह इस बातका द्योतक है कि एक अच्छे श्रोता एवं लेखक- 
के रूपमे गणेशजी पौराणिक साहित्यमे आहत हुए । वे 
विद्या और बुद्धिके देवता कहे जाते हैं । 

४-कृपि 

कृषिके प्रारम्मिक देवता देवराज इन्द्र हैँ । वे उस 
वर्षाके प्रतिनिधि हैं; जो भूमिको उर्वरा बनाती है । भूमि 
अन्न, जल, वनस्पतियों तथा खनिज-पदार्थोका अक्षय भंडार 
है । इसीलिये उसे हमारे यहाँ माता कहा गया है--'साता 
भूमिः पुत्रोऽहं पथिव्या:' ( अथर्ववेद )। भारतीय साहित्य 
और कलाम “गजसक्ष्मीः्की कल्पना मिलती है । अनेक 
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मू्तियोमें दो हाथियोँद्वारा जल्पूरित कलशोंसे लक्ष्मीदेवीका 
अभिषेक मिलता है | यहाँ लक्ष्मी एथिवीकी द्योतक हैं और 
हाथी (ऐरावत ) इन्द्रके प्रतिनिधि हैं । अनेक प्राचीन 
कलाकृतियोंमें श्रीलक्ष्मी तथा गणेशजीको एक साथ दिखाया 
गया है | गणेशजीका गजमस्तक जल्के देव इन्द्रका परिचायक 
है और इस प्रकार वर्षांका द्योतक है; जो कृषिको प्रवर्धित 
करती है | इस देशकी वसुधाकों धन-धान्य-सम्पन्न करनेमें 
प्रमुख हाथ खेतीका रहा है । अन्न-नाशक चूहेको गणेशजी- 
द्वारा वशवतीं बनानेकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है । 
५-च्यचसाय-चाणिज्य 

खेतीके अतिरिक्त अन्य उद्योग-घधों तथा व्यापारद्वारा 
देशकी समृद्धि बढ़ती है और उसका आर्थिक आधार पुष्ट 
होता है । वाणिज्यके प्रवर्धकरूपमें गणेशजीकी मान्यता 
मध्यकाळमें बहुत वढ़ी | वे वणिकोंके विशेष पूज्य देवता हो 
गये | कुबेरको हमारे यहाँ धनक्रा अधिपति माना जाता है । 
उनका भारी-भरकम तोंदवाला शरीर वणिकोंद्वारा पूज्य था । 
कुबेर-जेसी तुन्दिल प्रतिमाएँ गणेशजीकी भी बड़ी संख्यामें 
मिली हैं | इन दोनों देवोर्मे अन्तर यह. था कि कुबेर बहुत 
कम हिल्तेडुलते थे, जब कि गणेशजी युद्ध तथा दृत्यादि 
व्यायामोसे मोदक-पुष्ट अपने शरीरको कृशकाय बनानेका 
उद्यम करते रहते थे | विविध आयुधधारी योद्धा तथा 
चत्यरत रूपोर्मे गणेशजीके ध्यान साहित्यमें उपलब्ध हैं | 
इन दोनों रूपोमें उनकी प्रतिमाएँ भारत तथा विदेशोंमे 
प्रचुर संख्यामें प्राप्त हुई हैं । 

उपयुक्त पॉर्चो तत्करा असाधारण समन्वय गणेशजीमें 
मिळता है | इसील्यि इन्हें भारतीय देवोमे असाधारण स्थान 
प्राप्त हुआ | अनेक लेखकोंने गणेशजीके प्रतीकत्वको सही 
अ्थोमे न समझनेके कारण उनके विषयमे भ्रान्त घारणाओंकी 
सृष्टि कर ली है | उनके गजशीर्ष, तुन्दिळ शरीर, मूषकवाहन 
दिको लेकर अनेक अनर्गल बातें छिखी गयी हैं | भारतीय 
परम्पराकों समुचित ढंगसे न समझ सकनेके कारण ऐसी 
भ्रात्तियोका दोना खाभाविक है | 

गणेशजीकी गणना हमारे प्रमुख पश्नदेवोंमे है । विष्णु, 
शिव; सूय देवी तथा गणेश--े पञ्चदेव ह | गुस-युगमे 
इस पञ्चदेवोपासनाका विस्तार हुआ । गणेशजीकी गुप्तकालीन 
मतिमाए, बहुत कम मिली हैं । कार्तिकेयकी पूजा उनके 


ene 
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पहले प्रचलति हो चुक्री थी | योघेयगण, कुणिन्द तथा 
उजयिनी-जनपदने अपनी मुद्राओपर कार्तिकेयको महत्त्वपूण 
स्थान दिया | रुसत-सम्राट्‌ कुमारगुस प्रथमने भी अपने एक 
विशेष प्रक्रारके स्वण-सिक्कोंपर कार्तिकेयकी छवि अङ्कित 
करायी | जहाँतक गणेश-पूजाका सम्बन्ध है, गुप्-युगके पहले 
किसी ग्रन्थ या अभिलेखमें इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता | 
मथुरा-कलामे नृत्य करते हुए गणेशक्री एक गुप्तकालीन मूर्ति 
मिली है । सम्मवतः सर्वप्रथम भूमरा ( जिला सतना; मध्य- 
प्रदेश ) में गणेशजीकी पूज्य मूर्ति मिली है, जो इसवी पाचवी 
शतीकी है । आन्भ्रप्रदेशके अमरावती स्थानमें भी गजानन 
यक्षकी एक उल्लेखनीय प्रतिमा मिली है । 
शिव-पुत्रके रूपमे मान्य होनेपर गणेशजीका महत्त्व अधिक 
बढ़ा | गुप्तकालके पश्चात्‌ तो उनकी बहुसंख्यक्र प्रतिमाएँ 
वनने लगी | समृद्धिके प्रतिनिधिरूपमें उन्हें मान्यता मिली, 
तब उनकी पूजाकी व्यापकता बढ़ी । जोधपुरके पास घटियाला 
( राजस्थान ) से गणेशजीकी एक चतुमुखी प्रतिमा मिली है, 
जिसपर विक्रम संवत्‌ ९१८ ( ८६७६० ) का लेख उत्कीण 
है। लेखसे ज्ञात होता है कि व्यापारियोंद्रारा यह पूजनीय 
प्रतिमा यहाँ स्थापित की गयी थी | 
हालमें मुझे होशंगाबाद जिला (मध्यप्रदेश)-के सिवनी- 
माळवा-नामक स्थानपर गणेशजीका एक दुलभ मन्दिर 
देखनेको मिला, जिसमें गणेशजीकी एक विशिष्ट मूर्ति अब भी 
सुरक्षित है । इस मन्दिरका प्रारम्भिक निर्माण ई० नवी शतीमे 
सम्पन्न हुआ है । 
सातवीं शती ईंसवीसे गणेशजीकी बहुसंख्यक मूर्तियाँ 
वनने लगी । उनकी मूर्तियाँ चार, आठ, दस तथा सोलह 
भुजाओंवाली भी मिली हैं | कुछ प्रतिमाओमे उनकी शक्ति भी 
साथमें दिखायी गयी है | पौराणिक तथा तान्त्रिक साहित्यमें 
उनकी पत्नीकी संज्ञा श्रीमारती, विज्नेश्वरी आदि मिलती है | 
कभी-कभी उनकी दो पत्षियाँ, बुद्धि और कुबुद्धि कही गयी 
हें | मध्य-कालीन गणेश-पूजापर तान्त्रिक प्रभाव भी बढ़ता 
गया, जो इन मूर्तियोसे स्पष्ट है | 


गणेश-पूजा भारततक ही सीमित नहीं रही, मध्य 
एशिया; नेपाळ, तिब्बत, चीन; वर्मा, स्याम, कंबोडिया, जावा; 
सुमात्रा आदि देशोंमें उनकी बहुसंख्यक मूर्तियाँ मिली हैं, 
जो गणेश-अर्चाके व्यापक प्रसारको चोतित करती हैं | 
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वङ्गदेशकी मृत्तिकलामें गणेश 


( लेखक--भ्रीरासमोहन चक्रवती एम्‌ ५८०, पी-एच्‌० डो०, पुराणरक्ष, विद्याविनोद ) 


वङ्गदेशमें गाणपत्य धमका स्पष्ट प्रमाण न मिलनेपर 
भी सिद्धिदाता, विन्नदर गणेशक्री अनेक मूर्तियाँ गुसयुगसे 
ही पायी गयी हैं। बैठी, खड़ी और डस्य करती हुई 
गणेशकी तीन प्रकारकी मूर्तियोंकी कल्पना की गयी है । उत्तर 
वङ्कके एक पहाड़पुरमे ( आठवीं शताब्दीकी ) पत्थरकी) 
पकाई मिट्टी तथा धातुकी अनेक बेठी और खड़ी मूर्तियाँ 
पायी गयी हैं ओर मूर्तितत्तवकी दृश्सि सभी बहुमूल्य हैं | इनमें 
एक ब्रृत्यपपरायण गणेशकी प्रतिमा है और उस प्रतिमामें 
लोकायत मतके सरळ, सरस; कोतुकपूण शिल्पमय प्रकाश 
सुस्पष्ट हैं । गणेशका जो कुछ प्रधान लक्षण ओर चिह है; 
वह सब इन प्रतिमाओंमें सम्यक्‌ रूपसे परिस्फुट हुआ है | 
एक धूसर वर्णके बेल पत्थर (पत्थरकी एक जाति) की गणेश- 
मूत्तिं विशेषरूपसे उल्लेखनीय है । मूर्ति चतुभुजी है, जिसने 
एक ओरके एक हाथमें जपमाला और दूसरेमे एक पत्र- 
गुच्छयुक्त मूली तथा दूसरी ओरके एक ह्वाथमें त्रि्चुल और 
दूसरेमै एक सर्पकी पूँछ धारण कर रखी है । सपं 
यज्ञोपवीतकी तरह देहको आवेशित करके स्थित है | इस 
प्रतिमाकी वेदीमें गणेशका वाइन मूषक अङ्कित किया गया 
है और मूर्तिके कपालके मध्य-भागमे तृतीय नेत्र विराजित 
है। पकी मिट्टी (1९४7-०६६३ 018१५० ) की एक खड़ी 
गणेशमूर्ति उल्लेखनीय है । वह चतुभुजी है और उसमें 
वाहन मूषक प्रभुकी ओर ताक रहा दै । 


इस शिल्पलेखसे यह ज्ञात होता है कि पालवंशके 
सम्राट्‌ महाराज महीपालके राज्य-काळके ( ९८८- 
१०३८ ई० ) क्रमशः तृतीय और चतुर्थ राज्याङ्गमे 
विळकिन्दक ( त्रिपुरा जिलेका आधुनिक विळकान्दि ) 
ग्रामनिवासी दो वणिकू-बुद्धमित्र और लोकदत्तने एक 
नारायण और एक गणेशकी मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी । रामपाल 
( १०७७-११२० इ० ) ने रामावतीमें शिवके तीन 
मन्दिर, एकादश रुद्रका एक मन्दिर और सूर्य, स्कन्द 
एवं गणपतिके मन्दिरोंकी स्थापना की थी, ऐसा उल्लेख 
है । पालवंशमें गणेशकी अधिकांश प्रतिमाए मूषकः 
वाइनके ऊपर द्॒त्यपरायण हैं | उसके एक हाथमे फल 
है । यह फल सिद्धिका प्रतीक है । गणेश वज्ञदेशके 


सव सम्प्रदायोँमे, विशेषरूपसे व्यवसायीवरमिं सिद्धि- 
फल्दाताके रूपमे ही पूजित और आइत हें | वज्गदेमे 
पालवंशके राज्यकाळ्में किसी-किसी देवी-प्रतिममिं भगवतीके 
पारिवारिक सद्स्यके रूपमे भी गणेशकी मूर्ति दृष्ट होती है । 

पाल्युगके तान्त्रिक वोद्धधर्ममें भ्रुकुटी ताराके परिबार 
देवताके रूपमें गणेश भी पूजित होते थे । इस प्रकारकी 
एक मूर्ति ढाका जिलेके भवानीपुर गाँवसे प्राप्त हुई है । 
देवी त्रिशिरस्का, अष्टभुजा वीरासनमें बैठी हुई हैं। उसके 
मुकुटमें अमिताभ बुद्धकी और पादपीठमें गणेशकी मूर्ति 
उत्कीर्ण दै । पालवंशके शासनकालमें बोद्ध देव-देवियाँ कुछ 
कुछ ब्राह्मण ( हिंदू-शास्रोक्त )देव-देवियोंके साथ मिश्रित होती 
जा रही थीं और ब्राह्मण देव-देवियोंको भी बोद्ध और 
शेवतन्त्रमें स्थान प्राप्त होने लगा था । पाल्युगमे बौद्ध 
साधनमालामें ब्राहमण, महाकाल और गणपतिका स्थान तथा 
बोद्ध तन्त्रमें शिवलिङ्ग एवं शेव देव-देवियोका स्थान ही 
घट गया था । 


वङ्गदेशमें गणेशमूर्तिके प्रकारमेद ओर 
वैशिष्टय 


वङ्गदेशमें आविष्कृत प्राचीन गणेद-मूर्तियोंको तीन 
भागोंमें विभाजित कर सकते हैं । जेसे--( १ ) स्थानक 
(खड़ी )) ( २) आसीन ( बैठी ) और ( ३ ) बृत्यरत | 
प्रथम भागकी अर्थात्‌ खड़ी मूर्तिकी संख्या अपेक्षाकृत कम 
पायी जाती है । “स्थानक? गणेश कहीं-कहीं “सम-पद स्थानक? 
रूपमे अवस्थित मिलते हैं ओर कहीं द्विमङ्ग या जिभङ्गः 
रूपमें खड़े पाये जाते हैं। "आसीन? अर्थात्‌ बैठी हुई 
मुद्रामें अनेक मूतियाँ प्रात होती हैं । आसीन? मूर्तियोमे 
गणेशका वामपद्‌ आकुश्चित है और पीठके ऊपर स्थित है । 
दक्षिणपद्‌ पीठके ऊपर प्रस्थापित या अन्य प्रकारसे न्यस्त है | 
बङ्गदेशमे गणेशकी जत्य मूर्तिका प्राचुर्यं है । द्विभुजगणेश- 
मूर्तिकी संख्या अपेक्षाकृत कम है । चतुभुज गणपतिका 
अपेक्षाकृत वाहुल्य है ओर षड्भुज तथा अष्टभुज गणेश- 
मूर्ति भी विरळ नहीं है | चृत्यरत भावमें प्रदर्शित देवताकी 
पूजाकी अधिकता विचारणीय है । द्विसुज गणेशके एक 
हाथमे सोदक-भाण्ड) दूसरे थमे परशु, अक्षमाला या मूलक 
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है । चतुभुज गणपतिके हाथोंमें चार द्रव्य साधारणतः पाये 
जाते हैं और प्रकारभेदसे अङ्कुश, पाश-दण्ड इत्यादि भी 
देखे जाते हैं | दृत्यमूसियोके छः या आठ ह्वथोमें इन ्रव्योमे- 
सेकिसी-किसीके बदले दळ, सर्प, नीलोत्पल, धनुष, शर आद 
भी विन्यस्त हैं | गणपति अधिकांश स्थछॉमे मूषकवाहन हे । 
यहतक कि उनकी रुत्यरत मूर्तियाँ भी मूप्रकवाइनके 
ऊपर दृत्य-मुद्राने ही प्रदर्शित हैं । वज्ञदेशमें शिवकी 
मध्ययुगीन रुत्यमूत्तियाँ प्रायः देवताके वाइन वृषभाकार 
नन्दीके प्रष्ठके ऊपर ही दृत्यरत हैं । इस प्रदेशमे उपयुक्त 
भावमें गणपतिकी मूर्ति भी अपने वाहन मूषकके ऊपर 
नत॑नशील है । नत्य-गणेश, जो शिव नटराजके एक प्रकारके 
अद्भुत अनुकरण हैं, यह इन दोनों देवताओंकी मूर्तियोंके 
एक साथ निरीक्षण करनेसे स्पष्ट हो जाता है । कहीं- 
कहीं दक्षिणदेशीय नटराज शिवकी दण्डहस्त मुद्राकी पूण 
अनुकृति गणपतिकी इस प्रकारकी मूर्तिमे देखी जाती है । 
बज्भदेशमें ग्राप्त मध्ययुगक्री अनेक दृत्यरत गणेश मूर्तियोंकी 
प्रभावलीमं ऊपरकी ओर मध्यभागम पल्लवयुक्त आम्रगुच्छ 
ल्यि हुए दीख पड़ते हैं. | इसको अङ्कित करनेका कारण 
यह है कि आम्र सर्वोत्कृष्ट फल है और गणपति अपने प्रति 
श्रद्धा साधकोंको मानो अनुरूप उत्कृष्ट फल अर्थात्‌ 
सिद्धि और साफल्य प्रदान करते हैं | 


उत्तरःवज्गके दिनाजपुर जिलाके बानगढ़में प्रा 
पत्थरकी बनी एक गृत्यगणेशकी मूर्ति विशेषरूपसे 
उल्लेखनीय है । गणपति अपने मूषकवाइनके ऊपर 
ठृत्यरत हैं; पाशवम दो मूत्तियाँ वाद्रयन्त्रके साथ 
नर्तनशीळ हैं । ये गणेश षड्भुज हैं, दाहिनी 
'ओरके तीनों हवाथोमे क्रमशः हाथीदॉत, परञ्च और जपमाला 
है और बायाँ ओरके तीनों हा्थोर्म क्रमशः वरमुद्रा, नीलोत्पल 
और मोदक-माण्ड हैं । मोद्क-भाण्डके ऊपर गणेशका शुण्ड 
स्थापित है । रध्वप्रभावलीके मध्यमागमें ,पछ्वयुक्त आम्र- 
गुच्छ ल्टक रहा दै | यह सिद्धिदाता गणेशके सिद्धि-प्रदानका 
प्रतीक दै | मूर्तिकी शिल्पकला विशेषरूपसे दर्शनीय है | 


हेरम्ब-गणपति 
पूवे-वज्ञके रामपालके ध्यंसावशेपमें (हेरम्ब-गणपतिःकी 


एक प्रस्तरमूर्ति प्रात हुई है। यद मूर्ति बिशेष गोरवपू ` 
हे । ढाका म्यूजियमके क्यूरेटर ( 201001 ) स्वर्गीय डॉ० 
नलिनीकान्त मइशाढीने अपनी ( Catalogue of 
Buddhist and Brahmanuical Sculptures in 
the Dacca Museum ) पुस्तकमें इसका विवरण और 
चित्र प्रकाशित किया है ( पष्ठ १४६-४७ ) | अन्य गणेश तो 
मूषकवाहन हैं; किंतु हेरम्ब-गणपतिका वाहन सिंह है | 
मूर्ति-शास्त्रमे वर्णित देरम्ब-गणपतिका रूप अति विचित्र है। 
यह पञ्च-गजत्रद्नयुक्त है| चार वदन एक-एक करके चारों 
ओर देख रहे हैं ओर पाँचवाँ आकाशमुखी होकर 
उनके ऊपर स्थित है । ये सिंहके ऊपर आसीन हैं। इनकी 
दस भुजाओंमें पादा, दन्त, अक्षमाला, परु; अङ्कुश मुद्र; 
मोदक) वरमुद्रा और अभयमुद्रा प्रदर्शित हैं | इस प्रकारकी 
मूत्ति दक्षिणदेशमे विरळ नहीं है । सुप्रसिद्ध मूत्ितत्त्वके 
ज्ञाता श्रीयोपीनाथरावने अपनी ( Elements of Hindu 
Icouography, ४०1. 1 ) पुस्तक हेरम्ब-गणपतिका जो 
विवरण दिया है; पू्ब-बन्नभे प्रास यदृ मूर्ति अनेक अंगम 
उसके प्रतिरूप होते हुए भी अपनी एक विदिष्टता रखती 
है। इसकी प्रभावळीके ऊपरी भागमें छः छोटे आकारकी 
गणेशमूर्तियाँ खुदी हुई हैं । ये छोटी मूर्तियाँ गाणपत्य- 
सम्प्रदायके छः विभागोंके छः प्रकारके गणपतिकी प्रतीक 
हैं। ये छः प्रकारके गणपति हैं---महागणपति, हरिद्रागणपति? 

उच्छिष्टगणपति, नवनीतगणपति, खणंगणपति और 

संतानगणपति | उच्छिष्टगणपति-उपासक-सम्प्रदायक्री एक 

शाखाके उपास्य थे-देरम्बगणपति | वे लोग शाक्त वाम- 
मार्गियोंके समान नाना प्रकारके कोलाचारमें लिप्त थे! 
बज्ञदेशके मध्ययुगीन तान्त्रिक निब्रन्धकार श्रीकृष्णानन्द 
आगमवागीश ( १६वीं शताब्दी ) द्वारा प्रणीत 'तन्त्रसार! 
अन्यमे महागणपति, हरिद्रागणपति, उच्छिष्ठाणपति ओर 
हेरम्बगणपतिके भ्यान, मन्त्र और उपासना-विधि वर्णित 
हैं | इससे बङ्गदेशमे गाणपत्य-सम्प्रदायके अस्तित्वका पता 
लता है । रामपालके ध्वंसाबशेषमे प्राप्त हेरम्बगणपतिकी 
उपयुक्त प्रलरमूति बङ्गदेशके पूरंगराम्तमे मध्ययुगीन 
गाणपत्य-सम्प्रदायके उपासकोके अस्तित्वका दृढ़तापूर्वक 
समथन करती दै | 


CR २233२ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ds 


% श्रीगणेंश-छोक # ४२१ 


/८७७०७७७७७७७७७७०७७७०८८७०८७७०७७७७७७००७७७७७०७७७८७७७०७७%७७७ळकअळळ७कळ कक कचकच ७७७ककळ4%कक&% ७७७७७ e000 0s 9९७०३ ७७७ ७७७०७ ७७७७७ ७७७७५७७७७७ ७७७३ ७ ७३ ७ ७७ । 


श्रीगणेश लोक 


(१) 
श्रीगणेशजी विभु हैं; सर्वत्र व्यापक आद्र--प्रथम 
पूज्य देव हैं | उनके धाम--निवासस्थलको 'स्वानन्दधामः 
कहा गया है | सवसौन्द्येनिधि श्रीगणेश अपने स।नन्दधाममें 
निरन्तर नित्य निवास कर समस्त लोकका मङ्गल करते 
रहते हैं । गणेशपुराणके उपासनाखण्डमें उनका सवं सोन्दरय- 
कोझके रूपमे वणेन उपलव्ध होता है-- 


परझुकमलधारी दिब्यमायाविभूषः 
सकलदुरितहारी सर्वसौन्दयंकोशः । 
करिवरसुखशोभी भक्तवान्छाप्रपोषः 
सुरमचुजसुनीनां सर्वविष्नेकनाशः ॥ 
( गणेशपु० १। १५। १९ ) 


यह बात सहज सिद्ध है कि सर्वसोन्द्यकोशका 
प्रतीक है--उनका “स्वानन्द्धाम? | पू्णीनन्द, परानन्द और 
पुराणपुरुषोतम श्रीगणेशजीका धाम आनन्दसे परिपूर्ण है । उन्हे 
“िन्तामणि-द्वीपपतिः कहा गया है; कल्पद्रुमवनाल्य--कल्पद्रुम- 
के उपवनमे निवास करनेवाला निरूपित किया गया है-- 


‹चिन्तामणिद्वीपपतिः  कल्पद्रुमवनाल्य: ।? 
( गणेशसहस्ननामस्तोत्र-२९ ) 


“शारदातिळकशमें महागणपतिके भ्यान-निरूपण-प्रसङ्गमे 
उनके इक्षुरसके समुद्रके मध्यमें स्थित नवरल्षमय द्वीपका 
वर्णन उपलब्ध होता है-- 


नवरलमयं द्वीपं स्मरेदिक्षुससाम्बुधो । 
तदू वीःचिधौतपर्यन्तं मन्दमार्तसेवितम्‌ ॥ 
सन्दारपारिजाता दिफल्पवृक्षताकुलम | 
तद्भूतरक्षच्छायाभिररुणीकृतभूतलम्‌, | 
उद्य द्विनकरेन्दुभ्यामुद्धा सितेद्गिन्तरम, \ 
तस्य॒ मध्ये पारिजातं नवरल्षमयं स्मरेत्‌ । 
ऋतुभिः सेवितं षडभिरनिशं ग्रीतिवद्धनेः ॥ 
तस्याधस्तान्महापीठे रचिते सातृक्राम्बुजे । 
घटकोणान्तख्रिकेणस्थं महागणपतिं स्मरेत्‌ ॥ 
द ( झारदातिलक १३ । ३२-३५ ) 


आशय यह है कि साधककों ईखके रसके समुद्रे 


नवरल्नमय द्वीपका ध्यान करना चाहिये । उस द्वीपका प्रान्त- 
भाग उक्त सागरकी लहरों प्रश्नालित है | उसमें मन्द-मन्द 
पवनका संचार हो रहा है | मन्दार, पारिजात आदि पञ्चविघ 
कल्पवरक्षांकी. लताओसि वइ व्यास है। वहाँ प्रकट इए. र्नोकी 
प्रभासे भूतल अरुण दीखता है | उदित सूर्य और चन्द्रमाके 
प्रकाशसे दिगू-दिगन्त प्रकाशित है | उस द्वीपके मध्यमें 
नवरल्नमय पारिजात दवैः प्रीतिवधक छदं ऋतुओंद्वारा वह 
नित्य सेवित है | उसके नीचे निर्मित महापीठपर मातृकामय 
कमलके मध्यमें षट्कोण है । षट्कोणके भीतर त्रिकोण है | 
उरुके भीतर महागणपति स्थित हैं | इस प्रकार उनका ध्यान 
करना, चाहिये | 


गणेशपुराणके उत्तरखण्डके ५०वें अध्यायमें मुदल 
मुनिद्वारा श्रीगणेशके खानन्द्छोक अथवा घामका वर्णन मिळता 
है। उस लोकमें कामदायिनी शक्तिमय पीठपर सदा गणेशजी 
विराजमान रहते हैं। यह खानन्द्खेक या धाम चिन्तामणि 
द्वीपका दी पर्याय है 


“स॒ कासदायिनीपीठे संतिष्ठति विनायकः ।? 
( गणेझापुराण २ 1 ५० 1३१ ) 
श्रीगणेशजीका यह खानन्दघाम पाँच सहस्त योजनके 
विस्तारं स्थित है। दिशाओंको प्रकाशित करनेवाली र्-काञ्चन- 
मयी भूमि दै इसकी | यह इक्षुरस-सागरके मध्यमे विराजित 
है । वेदाध्ययन, दान त्रत, यज्ञश जपततपसे यह किसी 
भी स्थितिमें ग्रा्त नद्दी किया जा सकता । इसकी प्राप्ति 
तो मक्तिके परिणामस्वरूप विनायकदेवकी पासे ही होती 
है । विघ्नेश्वर इसमें समष्टिच्यष्ठिरूपसे निवास करते हें--- 


विस्तीण॑ पञ्चसाह्रं योजनानि महामते ॥ 
रत्काञ्चनभूमो स राजते भासयन्‌ दिशः । 


स्वानन्द्नामा दिव्योऽयसिक्लुसागरसध्यगः 0 
न वेदेने च दानेश्च न्रतेयेज्ञेजेपेरपि । 


तपोभिर्विविधेश्चायं प्राप्यते नेव किचित्‌ ॥ 
चिनायकस्य कृपया आप्यते नित्यभक्तितः । 
समष्टिब्यष्टिरूपोऽत्नर सदा तिष्ठति विघ्नराट्‌ ॥ 

( गणेशपु० २।५०। ३१-२४ ) 


सानन्दभवनकी अमित शोभा है । उसमे गजमुक्तामणिः 
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मय असंख्य प्रकाशमान शह हैं। दुःख ओर मोहसे रहित 
वह गणेश-लोक उनकी कृपासे ही प्राप्य है । उसके उत्तरभागमे 
इक्षुसागर शोमा पाता है | उसमें सहस्त पत्नोंसे युक्त पद्मिनी है। 

उसमें चन््रमाके समान कान्तिमान्‌ सह्तदलवाला कमल 

झोमित है । उसकी कर्णिकामें रक्षकाञ्चननिमित शाय्या, दै । 
'दिव्याम्बरयुक्त विनायक उसपर शयन करते हैं | सिद्धि-बुद्धि 
अत्यन्त मक्ति-भावसे उनके चरणोंकी सेवा करती रहती हैं। तीन 
मूतिर्योसे युक्त सामवेद उनका गान करता है । शास्र मूतिमान्‌ 
होकर उनकी स्तुति करते हैं । समस्त पुराण उनके सदुर्णोका वणन 
करते हैं | उसमें झुण्ड-दण्डसे विभूषित बालरूप श्रीगणेशजी 
विराजमान हैं। उनकाअङ्गकोमळ है | अरुण वण है | उनके 
बड़ी-बड़ी आँखें हैं और एक दाँत है| वे मुकुट एवं कुण्डल, 
कस्तूरी-तिळकसे शोभित हैं | उनकी माळा दिव्य है| उनका 
अम्बर--परिधान दिव्य है | उनके शरीरमें दिव्यगन्धका 

'लेप है । वे मुक्तामणि गणोंसे युक्त रल्रमण्डित हार धारण 

करते हैं | अनन्त कोटि सूर्योके समान तेजस्वी हैं | उनके 

सस्तकपर अधंचन्द्रका मुकुट है । स्मरण करते ही वे 

'शीघ्र ही पापीका न|श करते हैं-- 


असंख्याता गृहा भान्ति भाखरा गजमौक्तिकाः । 
: : तस्येव ` कृपया प्राप्यो दुःखमोहविवर्जितः । 
तदुत्तरे भाति पर इक्षुसागर एव तु॥ 
सहस्रपत्रसंयुक्ता तन्मध्ये पद्मिनी झुभा । 
सहस्रपत्रं कमळ तस्यां भाति यथा शशी ॥ 
तरक्र्णिफ्ागातस्तल्पो रज्रकाञ्चननिर्मितः । 
दिम्याम्बरयुतः, शेते नुप तन्न विनायकः ॥ 
सिद्धिबुद्धी सदा तस्य॒ पादसंवाहनं सुदा । 
कुवोते परया भक्त्या सामचेदखनिमूतिमान्‌ ॥ 
गानं करोति शास्राणि मूर्तिमन्ति स्तुवन्ति तम्‌ । 
पुराणानि च सर्वाणि चणेयन्स्यस्य सहुणान्‌ ॥ 
बाळरूपधरसतन्र झुण्डादण्डविराजितः । 
है 0 विशालाक्षो विषाणवान्‌ ॥ 
सुकुटी कुण्डली राजत्कस्त्रीतिळकः स्वराट । 
दिब्यमाल्याम्बरघरो दिव्यगन्धाजुलेपन: ॥ 
सुक्तामणिगणोपेत सरत्नं ror RP संदधत्‌ ॥ 
न्द्राथेकतदोखरः - 
स्मरणात्‌ पापहा सद्यः " १९००००००० ७ «००० ०००० « ०० हे 
( गगेश्पुराण २। ५० | ५१-५९ ) 


# परब्रह्मरूपं गणेशं वताः स्मः # 
ron 
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तेजोवती और ज्वालिनी--ये दो शक्तियाँ उस पयंडूके 
` निकट सदा स्थित रहती हैं । ये शक्तियाँ सहस सूर्योके 
समान तेजखिनी हैं--- 

तेजोबती ज्वालिनी च शक्ती पर्यङ्कपाइवंयोः । 
सहख्नादित्यसंकारे -तिष्टतो नृप सवदा ॥ 

( गणेशपु० २। ५० । ६० ) 

श्रीगणेशजीका यह स्वांनन्द्घाम शीत, जरा, क्लम 

स्वेद, तन्द्रा) क्षुधा, तृषा, दुःख आदिसे सवथा रहित है; 

पुण्यात्मा जन ही इसमें आनन्द्मग्न होकर निवास करते हैं | 


सवसौन्द्यनिधि श्रीगणेदाजीका स्मरण परम मन्नलकारी 
है। वे समस्त समृद्धि प्रदान करते हैं | उनके स्वरूप, रूप, 
अङ्ग-प्रत्यङ्गश आमरण-आभूषण) परिधान) परिवार, प्रतिहार) 
पापद्‌, वाहन तथा लोकादि--सब-के-सब दिव्य हैं । उनसे 
परमानन्दकी प्राप्ति होती है । उनके चिन्तनसे बड़ी शान्ति 
ओर आत्मतृत्तिकी उपलब्धि होती है | वे संसारमें यात्रा करने- 
वालोंके श्रम हर लेते हैं | उनके चरण-कमलके ध्यानसे यह 
लोक और परलोक--दोनों सफल होते हैं | वे पापतरुको 
नष्टकर विश्नोंके गढ़को धूलिःधूसरित कर अपने खजमनों- 
का--समस्त संसारके प्राणियोंका आनन्द-संवर्धन करते हैं | 
महाकवि भूषणने श्रीगणेशजीकी बड़ी लल्ति स्तुति की है-- 


डोर 


अकथ अपार भवपंथ के चले को ख़म- 
हरन, करन वीजना-से वरदाइये। 
यह लोक परलोक सफल करन कोक- 
नद्‌ से चरन हियं आनिके जुड़ाइये ॥ 
अलिकुळ कलित कपोल ध्याय ललित 
अनंद्रूप-सरित मों भूषन अन्हाइयं। 
पापतरु-मंजन बिघनगढ़ गंजन, भगत- 
सन-रंजन द्विंरइसुख गाइय ॥ 

( शिवराजभूपण ) 

श्रीगणेशजी परब्रह्म परमात्मा हैं | वे सर्वविन्नविनाशक 

और सदा पूज्य हैं-- 

'अयमेव सदा पूज्यः सर्वविप्नविनाशनः ॥? 

( गणेशपुराण २। १२५ । ३१ ) 

निस्संदेह द श्रीगणेशजी परम समथ हैं | वे समस्त 

मनोरथ ओर संकल्प पूर्ण कर देते हैं | उनका भजन करनेसे 

समस्त काय सिद्ध होते हैं । भज्ञरूमूर्ति भीगणेशजीके 
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खरूपके चिन्तन, रूपके ध्यान और पूजनसे परमार्थकी 
सिद्धि होती है । --रामछाल 
6२) 
( लेखक--श्रीमोहनजी खारकर ) 
गणेशलोकको 'दिव्य लोकश भी कहते हैं । यह इक्षु- 
सागरमें स्थित है । भगवान्‌ श्रीगणेशने अपनी कामदायिनी 
योग-शक्तिद्वारा इस लोकका निर्मोण किया । इसका विस्तार 
पाँच हजार योजन है । गणेशलोकका प्रकाश अत्यन्त सौम्य 
होते हुए भी कोटि-कोटि सूर्योके प्रकाशको भी मन्द करने- 
चाळा है । गणेशळोकमें श्रीगणेश व्यष्टि ,और समष्टि रूपसे 
विराजमान रहते हैं । 
इक्षु-सागरमें एक विशेष ` प्रकारका सहस्रदल कमल 
है । उसके ऊपर एक सुन्दर मञ्च है। उस मञ्चपर भगवान्‌ 
श्रीगणेश शयन करते हैं । वहाँ शीतळ, मन्द तथा सुगन्धित 
वायु सदा बहती रहती है | 
मञ्चशायी भगवान्‌ श्रीगणेशा वर्णन प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय 
ब्रह्मलीन कवि श्रीविनायक महादेव नातूने अपने “गणेश- 
प्रत.पः ग्रन्थमें इस प्रकार किया है-- : 
सिद्धि बुद्धिचे प्राण जीवन स्तरस्वरूपी करी शयन | 
दो पदांचे संवाहन। दीन युवती करिती सदा ॥ 
ज्याचा न कळे वेदा पार | निर्गुण: आनंदमय साचार | 
अक्तावरी दया थोर। यदर्थ साकार मिरवे सदा ॥ _ 
बाल्भावे गजवदन | सुंदर शोभे हास्य वदन | : 
पादांगुष्डी कोटि मदन | ओवाळावे. क्षणो क्षणी ॥ 
चरण तळवे आरक्त दोन । तो नभी रंग भासमान | 
ध्वज पताका चञ्र चिन्ह। तळी शोभती सासुद्रिके ॥ 
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आरक्त शोभे वाळशझी | नखे शोभती पदे तेसी | 
चरणी नूपरे झणत्कारेसी । गजर करिती असुरांवरी ॥ 
जंघा वतुळ सोज्ज्वळ | सूयोपरी ' उरु तेजाळ | 
कटि पश्चात्‌ भाग वतुंढ । उदर लांबट साजिरे ॥ 
विशाल शोभे वक्षस्थळ । नव रत्नमाला अति तेजाळ | 
कणी कुंडले रत्नमय सळ | सदा वाहती शसि सूर्यी ॥ 
बाहुदंड वतुळ सुलक्षण । गंडस्थली .आमोद घन। 
भ्रमर करिती वरी भञ्रण | सदा दान सेविती. 
त्यावरी मुकुट नवरत्नमय । भक्ताभिमानी गणराय । 
जे सेविती त्याचे पाय । नाही भय त्यांसी कथी ॥ 
क्षीर सागरी नारायण । तेसा इक्षु सागरी राजकणं । 
पाचां मध्ये सेद जाण । नाही नाही सत्य हे॥ 
( गणेश-प्रताप, क्रीडा-खण्ड, अध्याय १२1 २२-३२ ) 


गणेशछोककी भूमि सुवणंमय है । वहाँ देवताओके 
मन्दिर भी रत्नों और दीरोसे बने हुए हैं। वहाँके घर भी 
सुवर्ण तथा रत्नमय हैं. | गणेशलोकका प्रत्येक दक्ष कल्पतरू 
है तथा प्रत्येक पाषाण सुवणं तथा रतनमय है । वहाँके 
रहनेवाले गणेश-भक्तोंको “गणेश-दूत? कहा जाता है | उनका 


स्वरूप मी भगवान, श्रीगणेरा-जैसा ही है | वे अत्यन्त तेजस्वी 


हैं । सुख-दुःख) जन्म-मृत्यु आदिकी पीड़ा गणेशळोकमें नहीं 
है । ऋद्धिसिद्धि गणेशलोकमें रहनेवाले गणेरा-दूर्तोकी सेवा 
सदा-सर्वदा करती रहती हैं। गणेशवूतोंका गुणगान सामवेद 
सदा करते रहते हैं | वहाँके रहनेवाले छोगोंके मनोरथ तत्काल 
सिद्ध हो जाते हैं । गणेशलोककी ग्रासति केवळ उसीको होती 
है, जो भगवान्‌ श्रीगणेशजीकी हढ़ भक्तिमें निमग्न रहता है 
तथा जिसपर भगवान्‌ श्रीगणेशकी कपा है | 


fo ECE — 


श्रीगणेशकी अद्भुत झाँकी 
जंगल मै जन के करे मंगळ, देव के दंगल मै पिल्यो पेख्यौ । 
दंत मै जाके दिगन्त “द्विजेश? जिन्हें सत संत अनंत उलेख्यौ ॥ 
है तो निरांकुस पै त्रिकुसांकुस मंत्र महाबत सो यो परेख्यौ। 
मातु की गोद प्रमोदमयी गज सिंह चढ्यो पय पीवत देख्यौ ॥ 


1B. — 


--महाकवि द्विजेश 


———— OO तनमन 
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% परत्रह्मरुपं गणेशं नताः स्मः * 


कस > प्न्न्न्न्क्न्न्न्न्न््त्त्त्क्क्क््न्न्न्न्न्न्न्न््क््न्न्न्च्न्न्- 


श्रीगणे सम्बन्धी तीर्थस्थलों एवं प्रतिमाओंके विषयमें नग्न निवेदन 
पञ्चदेवोमेसे एक, पावेती-शिवके आत्मजः सव देवी देवताओम सचोग्रपूज्य और जन-जीवनमे 


अत्यधिक परिव्या्त भगवान्‌ श्रीगणेशसे 
विवरण प्रस्तुत करना असम्भव है। श्रीगणे 


जसे सम्बन्धित सभी तीर्थ-स्थलों, मूर्तियों और क्षेत्रा आदिका पूर्ण 
शजीके खतन्त्र मन्दिर भले दी अधिक न हो, परंतु प्रायः प्रत्येक 


ह ~ Fe ~ [a 
आस्तिक दिदू-घरमे, दूकानमे, व्यवसाय-केन्दरमे श्रीगणेराक्री प्रतिमा, चित्रपट या अन्य कोई प्रतीक 


अचर्य विद्यमान रहता 


है। इसी प्रकार प्रायः सभी शीराक्तिशिव-मन्दिरोमें श्रीगणेशके मज्गल-विग्रह 


प्रतिष्ठित हैं । अन्य देचःस्थलोपर भी श्रीगणेश उनके रक्षणाथे विद्यमान हैं । भारत ही क्या, भारतके 
बाहर भी श्रीगणेशोपासना किसी-न-किंसी रूपमे प्रचलित है । आगेके पृष्ठोम भगवान्‌ श्रीगणेशसे 


सस्बन्धित तीथों आदिका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत 


किया जा रहा है। अनेक स्थलांका विवरण पयल्ञ 


करनेपर भी प्रात नहीं दो पाया है तथा कुछ स्थलका बहुत विस्तृत रूपमे प्रात हुआ था, जिसे स्थान- 


संकोचके कारण संक्षिप्त करना पड़ा 


है । विवरण अनेकों वन्धुओद्वारा प्रेषित सूचनाओंके आधारपर 


जैयार किया गया है, अतएव सम्भव है, उसमे की कोई घुटि रह गयी हो । इतना होनेपर भी, आशा 


है कि इससे पाठकोको 


उठकोको थीगणेशोपासनाके चिस्तारकी एकः झलक मिल जायगी। 


इस विवरणको तैयार करनेमें जिन महालुभावासे सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके हम हृदयसे 
आभारी हैं । सहयोग प्रदान करनेवाले सज्जनोंके नाम प्रकाशित नहीं हो सके, इसके लिये हम 


इकीस प्रधान गणपति श्षेत्र 


( ढेखक--श्रीहेरम्राज बाळशास्त्री ) 


क्षमा-प्रार्थी हैं । 


१. मोरेश्वर--गाणपत्य-तीथोमें यह सर्वप्रधान श्री- 
भूखानन्दक्षेत्र है | यहाँ 'सयूरेश-गणेश?की मूर्ति है । पूनासे 
४० मील और जेजूरी स्टेशनसे १० मील यह स्थान पड़ता है | 

२. प्रयाग--यह प्रसिद्ध तीर्थ उत्तरप्रदेशमे है। यह 
“ऑकार-गणपतिक्षेत्रर है | यहाँ आदिकल्पके आरम्भमें 
ओंकारने वेदोंसहित मूर्तिमान्‌ होकर गणेशजीकी आराधना 
एवं स्थापना की थी । 

३- काशी--यहाँ ढुण्िराज गणेशका मन्दिर प्रसिद्ध 
है | यह 'हुण्टिराजक्षेत्र है । 

४. कलम्ब--यह “चिन्तामणि/क्षेत्र? है | महर्षि गोतमके 
शापसे छूटनेके लिये इन्द्रनेयिद्ों (चिन्तामणि-गणेश?की स्थापना 
करके उनका पूजन किया;था। इस स्थानका प्राचीन नाम कदंब- 
पुर है | बरारके यवतमाळ नगरसे यहाँ मोटर-बस जाती है | 

५. अदोष--नागपुर-छिंदवाड़ा रेळवे-लाइनपर सामनेर 
स्टेशन है। वहाँसे छगभग पाँच मील्पर यह स्थान है | इसे 
“शमी-विष्नेश सेर कहा जाता है| महापाप; संकट और 
शत्रु नामक देत्योके संहारके लिये देवताओं तथा ऋषियोंने 


ऑप्सम्पादक 


यहाँ तपस्या की और भगवान्‌ गणेशकी स्थापना की | वामन- 
भगवानने भी वलियज्ञमें जानेसे पूव॑ यहाँ गणेशजीकी 
आराधना की थी | 


६. पाली--इस स्थानका प्राचीन नाम पल्लीपुर है। 
बल्लाल-नामक वेश्य-वालककी भक्तिसे यहाँ गणेशजीका 
आविर्भाव हुआ, इसलिये इसे 'बल्लाळ-विनायकक्षेत्र' कहते 
हैं | यह मूल क्षेत्र तो सिन्युदेशमे शासतरोंद्वारा वर्णित दे, 
किंतु वह अब छपत हो गया है । अब तो महाराष्ट्रके कुलावा 
जिलेमें पाली-नामक क्षेत्र प्रसिद्ध है । 


७. पारिनेर--यह “मज्नल-मूर्तिक्षेत्रः है । मङ्गल ग्रहने 
यहाँ तपस्या करके गणेशजीकी आराधना की थी। ग्रन्थौमें 
यह क्षेत्र नमंदाके किनारे बताया गया है, किंतु स्थानका 
ठीक पता नहीं दै । 


८. गङ्गामसले-यह 'भाळचन्द्र-गणेराक्षेत्रर है । 
चन्द्रमाने यहाँ गणेशजीकी आराधना की है। काचीयुडाः 
मनमाड रेलवे-छाइनपर परभनीसे छब्त्रीस मील दूर सेल 
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स्टेशन है । वहाँसे पंद्रह मीलपर गोदावरीके मध्यमे श्रीमाल- 
चन्द्र-गणेरामन्दिर है । 


९. राक्षसभुवन--जालनासे ३३ मीलपर गोदावरीके 
किनारे यह स्थान है । यह ५विज्ञान-गणेश-क्षेत्रः है । गुरु 
दत्तात्रेयने यहाँ तपस्या की और विज्ञान-गणेशकी स्थापना- 
अचेना की है | विज्ञान-गणेशका मन्द्र यहाँ है । 


१०. थेङऊर--पूनासे पाँच मीलपर यह स्थान है । 
त्रह्माजीने सष्टिकायमें आनेवाले विध्नोंके नाशके लिये गणेश- 
जीकी यहाँ स्थापना की थी | 

११. सिद्धटेक--बंबई-रायचूर लाइनपर घोंड जंकशनसे 
६ मील दूर बोरीवली स्टेशन दे । वहाँसे लगभग ६ मील 
दूर भीमा नदीके किनारे यह स्थान है | इसका प्राचीन नाम 
“सिद्धाश्रम? है । यहाँ भगवान्‌ विष्णुने मधु-केटभ देत्योंको 
मारनेके लिये गणेशजीका पूजन किया था । द्वापरान्तर्मे व्यास- 
जीने वेदोका विभाजन निर्विध्न सम्पन्न करनेके लिये भगवान्‌ 
विष्णुद्वारा स्थापित इस गणपति-मूर्तिका पूजन किया था | 


१२. राजनगाँव--इसे 'मणिपुरक्षेत्रः कहते हैं । 
शंकरजी त्रिपुरासुर-युद्धमें प्रथम भझ-मनोरथ हुए | उस 
समय इस स्थानपर उन्होंने गणेशजीका स्तवन किया और 
तब त्रिपुरध्वंसमें सफल हुए | शिवजीद्वारा स्थापित गणेश- 
मूर्ति यहाँ है | पूनासे राजनगाँच मोटर-बस जाती है । 


१३. विजयपुर--अनलासुरके नाशार्थ यहाँ गणेशजीका 
आविर्भाव हुआ था | ग्रन्थोमें यह क्षेत्र तेलंगदेशमें बताया 
गया है। स्थानका पता नहीं है । मद्रास-मङ्गलोर लाइनपर 
इरोडसे १६ मील दूर विजयमङ्गलम्‌ स्टेशन है; वद्दौंका गणपति- 
मन्दिर प्रख्यात है; किंतु यह वही क्षेत्र है या नहीं कहा 
नहीं जा सकता | 

१४. कञ्यपाश्रम--यह क्षेत्र भी शास्त्रवणित है, पर 
स्थानका पता नहीं है । महर्षि कश्यपजीने अपने आश्रममे 
गणेशजीकी स्थापना-अचना की है | 


१५. जलेशपुर--यह क्षेत्र भी अब अशात है । मय- 
दानवद्वारा निर्मित त्रिपुरके असुरोने इस स्थानपर गणेशजीकी 
स्थापना करके पूजन किया था | 


१६- लेह्याद्वि--पूना जिलेमें जुअर -ताछका है । वहाँसे 


ल्गभग पाँच मीलपर यह स्थान है । पार्वतीजीने यहाँ गणेशजी- 
को पुत्ररूपमें,पानेके ख्ये तपस्या की थी । 


१७. बेरोळ--इसका प्राचीन नाम “एलापुर-कषेत्र' है | 
औरंगाबादसे बेरोल ( इलोरा ) मोटर-बस जाती है । 
घृष्णेश्वर ( घुइमेश्वर ) ज्योतिलिज्ञ यहाँ है। उसी मन्दिरमे 
गणेशजीकी भी मूर्ति है। तारकासुरसे युद्धमें स्कन्द विजय- 
लाम करनेमें पहले सफल नहीं हुए | पश्चात्‌ शंकरजीके 
आदेशसे इस स्थानपर गणेशजीकी स्थापना करके उनका 
अचन किया ओर तब उन्होंने तारकासुरको युद्धमें मारा | 
स्कन्दद्वारा स्थापित मूर्तिका नाम “लक्ष -विनायक? है | 


१८. प्माझय--यह प्राचीन प्रवालक्षेत्र दै । बम्बई- 
भुसावल रेलवे-लाइनपर पाचोरा जंकशनसे १६ मील दूर 
महसाबद स्टेशन है। बहाँसे ल्माभग पाँच मील दूर यह पद्मालय- 
तीर्थ है । यहाँ कातंबीयं ( सहस्ताजुन ) तथा शेंषजीने 
गणेशजीकी आराघना की थी । दोनोंके द्वारा स्थापित दो 
गणपति-मूर्तियाँ यहाँ हैं । मन्दिरके सामने ही “उगम? 
सरोवर है । 


१९. नामलगाँच--काचीगुडा-मनमाड लाइनपर जालना 
स्टेशन है । जालनासे बीड़ जानेवाली मोटर-बससे घोसापुरी 
गॉवतक जाया जा सकता है | वहाँसे पेदल नामल्गॉव जाना 
पड़ता है । यह प्राचीन 'अमलाश्रम-क्षेत्रः है । यम-घमराजने 
माताके झापसे छूटनेके ल्यि यहाँ गणेशजीकी आराघना की 
दै । यमराजद्वारा स्थापित आझापूरक गणेशकी मूर्ति यहाँ है । 
यहाँपर 'सुबुद्धिप्रद-तीथः-नामक कुण्ड भी है । सुञण्डि 
योगीन्द्रकी भी यहाँ मूर्ति है । 


२०. राजूर--जालना स्टेशनसे यइ स्थान चोदह मील 
है । इसे 'राजसदन-क्षेत्रः कहते हैं | सिन्दूरासुरका वध करनेके 
पश्चात्‌ गणेशजीने यहाँ राजा बरेण्यको धाणेश-गीतश्का 
उपदेश किया था । 

२१. कुम्भकोणम्‌--यह दक्षिण-भारतका प्रसिद्ध तीर्थ है। 
इसे “इवेत-विष्नेश्वरक्षेत्रर भी कहते हैं । यहाँ कावेरी-तटपर 
सुधा-गणेशकी मूर्ति है । अमृत-न्थनके समय जब पयोस 
श्रम होनेपर भी अमुत नहीं निकला, तब देवताओने 
यहाँ गणेशजीकी स्थापना करके पूजा की थी | 


ग० अं० ५४-- 
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# परश्रह्मरूपं गणेशं नता! स्म; # 


महाराष्ट्रके कुछ प्रसिद्ध गणेश मन्दिर 


( ठेखक--प्रो ० आमाधव अनन्त फडके, एम्‌० ००, साहित्य-पुराणेतिहासाचार्थ ) 


महाराष्ट्रमे गणेशोपासना अत्यधिक प्रचलति है । 
गणेशजीके विख्यात अष्टगणपति-क्षेत्र महाराष्ट्रमे ही हैं । 
उन अष्टगणपतिक्षेत्रोंके नाम इस प्रकार हैं--१-मोरगोंव, 
२-थेऊर, ३-लेह्याद्रिंश ४-ओझर ५-राजनगाँव,६-महड़ 
७-पाली ओर ८-सिद्धटेक | इनका तथा महाराष्ट्रके अन्य 
स्थानोंका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है | 
मोरगाँच (जिळा-पूना)-पूनासे चालीस मीलकी दूरीपर 
गाणपत्य-सम्प्रदायका यह आद्य पीठ है | यहाँके देवता है-- 
मथूरेश्वर । इस अत्यन्त जाग्रत्‌ देवस्थानकी गणना अष्ट- 
विनायकोमें है | यहाँ गणेशजीके आगे एक बहुत बड़े चूहेकी 
प्रतिमा है, जो पेरमें लड डू पकड़े हे । मीतरी आँगनमें मुद्ठल- 
पुराणोक्त श्रीगणेशकी आठ प्रतिमाएँ आठ कोनोंमे हैं | प्रतिमाके 
अगल-बगल घातुकी सिद्धि-बुद्धिकी प्रतिमाएँ हैं | मूतिके सामने 
वाइनके रूपें मूषक एवं मयूर है । इन सिद्धिदाता मयूरेश्वर- 
गणपतिकी अनन्य उपासना महागणपति- भक्त मोरया गोसावीने 
चोदहर्वी शतान्दीमें इस क्षेत्रमें आकर की और उन्हे यहाँके 
(्रह्म-कमण्डळ’-तीर्थमें भगवत्कृपासे जो उपास्य देवताकी 
मूर्ति मिली, उसीकी स्थापना बादमें इन्होंने चिचवड़में करके 
भव्य मन्द्र खड़ा किया | आगे चलकर श्रीमोरया गोसावी 
साल्मे दो बार माघ एवं भाद्रपदकी चतुर्थीको मोरगोँवमें 
आने लो | आज भी 'चिचवड़शसे भगवानुक्री पालकी इन 
दो चतुर्थियोको यात्राके निमित्त यहाँ आती है | इसी प्रकार 
अठारहर्वी शताब्दीके अन्तमें एक दूसरे सिद्ध सत्पुरुष 
श्रीगणेश-योगीन्द्रका भी सम्बन्ध इस क्षेत्रसे रहा है | 


थेऊर (जिला-पूना )-येऊर पूनारे चौदह मीळपर है | 
अष्टविनायकॉर्मे यह भी एक स्थान दै । यहाँके गणेशजीका नाम 
“चिन्तामणि, है | चिंचवड़के श्रीमोरया गोसावीने थेऊरके जंगलों 
उग्र तपश्चयों की थी इनकी तपश्चयसि प्रसन्न होकर श्रीगणेशजी 
व्याप्तके रूपमे प्रकट हुए ये | उस व्याप्रके प्रतीकरूपमें आज 
भी यहाँ एक पापाणखण्ड है | यहाँपर स्थित भ्रीगणेश-प्रतिमा 
था मा र मुद्रार्म है तथा प्रतिमाकी सूँड़ बायीं 
ओर एव पूर्वामिमुख है | यह देवस्थान -संस्थानके 
य चिचवड़-संस्थानके 

लेह्याद्रि ( जिला-पूना )-यह अष्टविनायक-्थान पूनासे 
६० मील दूर है। यह स्थान पहाड़ खोदकर तैयार किया 


गया है | इसके आस-पास बौद्ध गुफाऐ भी हैं |. गणेश पुराणमें 
इस स्थानक्रा उल्लेख है। यहाँपर गणेश-प्रतिमा एक ताखेके 
भीतर है, जो “गिरिजात्मज? के नामसे प्रसिद्ध है । 
ओझर--यह अत्यन्त रमणीय स्थान लेह्याद्रिके पास 
है | अष्टविनायकोमें यहाँके “श्रीविप्नेश्वरजीःकी बड़ी प्रतिष्ठा है। 
यहाँका मन्दिर अत्यन्त भव्य एवं सुन्दर है । मूर्तिकी सँड 
, बायीं तरफ है । 
राजनगाँव ( जिला-पूना )-अष्टविनायकॉर्मे यह भी 
एक स्थान है, जो पूनांसे ३१ मील है । मन्दिर पूर्वाभिमुख 
है । मन्दिरकी रचना ऐसी है कि उत्तरायण एवं दक्षिणायनके 
मध्यकालमे सूर्यकी किरणें निश्चितरूपसे मूर्तिपर पड़ती हैं । यहाँके 
भ्रीविग्रहको “महागणपति? कहते हैं | इस समय मन्दिरमें जो 
पूजामूर्ति है, उसके नीचे तइखानेमें दूसरी एक छोटी मूर्ति है। 
वही असली मूर्ति है । मुस्लिम-शासन-कालके आक्रमणकारी 
मुसल्मानोंके डरसे उस प्राचीन मूर्तिको इस प्रकार छिपाकर 
रखा गया था । इन श्रीगणेशका नाम '्महदोत्कटश है | 


चिचवड़ (पूना)-पूनासे ग्यारह मील दूर यह एक जाग्रत्‌ 
देव-स्थान है | महाराषट्रके श्रे गणपति-भक्त मोरया गोसाबीने 
इस स्थानपर 'मङ्गलमूरतिश नामके गणेशजीकी स्थापना की | 
यहींपर इन्होंने जीवित समाधि भी ली थी । इस क्षेत्रको 
समर्थ रामदास, संत तुकाराम भी बहुत मानते थे | प्रशस्त 
सभा-मण्डपके अंदर जानेपर समाधि है | इस समाधिपर 
मोरया गोसावीकी उपास्यर-मूति है । समाधिपर स्थित श्रीगणेश- 
मूर्ति पद्मासनमे है । दूँड़ दाहिनी ओर मुड़ी है । केवल दो 
आँखें दिखलायी देती हैं | 

पूना शहरके गणपति-विग्रह 

(क ) कसवागणपति--ठकार-नामक एक गणेश- 
भक्तको प्राप्त आदेशके आधारपर जमीन खोदकर यह 
प्रतिमा मिली थी। ग्रही आदेश शिवाजी एवं जीजाबाईको 
भी हुआ था | यह “खवयम्भू-मूर्तिः है एवं ये पूना-नगरके 
ग्रामदेवता हैं | इन्हें (जयति गणपति’ भी कहते हैं | 


( षन ) सिद्धि-विनायक--भ्रीगणेशजीसे आदेश पाकर 
गणेश-भक्त सवाई श्रीमाघवराब पेशवाने दाहिनी दूँढ़की 
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गणेश-प्रतिमा बनवाकर सारसबाग तालाबके शान्त वातावरणमें 
इसकी स्थापना की थी | 


(ग ) बरद-गुपचुप गणपति--छोकमान्य 
तिलकजीके समयके शनिवार पेठमें यह एक प्रसिद्ध 
गणेशस्थान है । देवस्थानकी स्थापना श्रीरामचन्द्र विष्णु 
गुपचुपने करके प्रतिमाका नाम “श्रीवरद्गणपति? रख दिया | 


( घ ) दरझ्जुज्ञ चिन्तामणि---यद्द मूर्ति भी आदेशके 
आधारपर कुएंसे मिली है । गणेशपुराणमें गणेशमन्दिर- 
निर्माणके सम्परन्धमें जो आवश्यक निर्देश है, तदनुरूप ही 
गणेश-लोकके भावनानुसार इस मन्दिरका निर्माण] हुआ है । 


( ङ ) त्रिशुण्ड - नागझरीके किनारे पूनाका अत्यन्त 
प्राचीन एवं विशिष्ट रचनावाला मन्दिर है । मन्दिरकी 
दीवारपर एक गणेदा-यन्त्र खुदा हुआ है, जिसके आधारपर 
शोध करनेबार्लाका कथन है कि यद्द तन्त्रमार्गीय मन्दिर है । 
मन्दिरके नीचे गुप्त तदखानेमें मन्दिरके संस्थापक महंत 
भीदत्तगुरु महाराजकी समाधि है । इस मन्दिरकी 
ऐसी रचना की गयी है कि गजानन-मूर्तिके अभिषेकका पानी 
. सीधे समाधिपर पड़े | इन मुख्य स्थानोंके अतिरिक्त पूना 
नगरमें अन्य भी कई बड़े श्रीगणेश-मन्दिर हैं | 

पाली ( जिला-कुलाबा )--यह अष्टविनायकस्थान 
है | यहाँके भीगणेशजीका नाम बल्लालेश्वर है । गणेशपुराण 
तथा मुद्गलपुराणमें भी इसका उल्लेख है | प्राचीनकालसे ही यह 
एक जागरूक स्थान है | मन्दिरकी ऐसी रचना है कि सूर्योदय 
होते ही सूर्यकी किरण सभामण्डपसे होकर मूर्तिपर पड़ती हैं | 
इस मन्दिरके पीठकी ओर भ्रीधुण्डिविनायकका मन्दिर है, 
जिसमें भ्रीधुण्डिविनायककी स्वयम्भू-मूर्ति है| 


महड ( जिला-कुछाबा )--महड़के श्रीवरदविनायक 
अष्टविनायकोर्मे प्रसिद्ध हैं । ऐसी घारणा है कि 'मन्दिरकी 
स्थापना वेद-प्रसिद्ध ग्रत्समद ऋषिने की |? ये ऋषि हजारों वर्ष 
पहले हुए हैं | 'गणानां त्वा गणपति« हवामहे? इस ऋचाको 
सिद्ध करनेवाले एवं ऋग्वेदके दूसरे मण्डलके मन्त्रद्रष्ट ऋषि 
भीगत्समदने गणेशजीकी प्रखर उपासना की और उनकी 
कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव किया । ग्रत्समद ऋषि गाणपत्य 
सम्प्रदायके आद्यप्रवतंक हैं | इसील्यि इस स्थानका अधिक 
महत्त्व है | 


नौदर्गाव (जिला-कुलाया) - यश म्वयग्भू गणपति देवता 
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हैं एवं इन सिद्धि-विनायककी स्थापना 'ग्रइलाघवकार? श्रीगणेश 
देवशने की थी । यह मन्दिर चौदइवीं शताब्दीसे दी प्रसिद्ध दै | 

कनकेश्वर(जिला-कुछाबा)-ढाई सौ वर्ष पूर्व कन्हाडके 
लम्बोद्रानन्द्स्वामीजीको भगवान्‌ परशुरामने पीले संगमर्मरके 
पत्थरकी सिद्धि-बुद्धि एवं लश्च-लाम व्रालकोसदित श्रील्क्ष्मी- 
गणेशकी एक सुन्दर ए. कलापूर्ण मूर्ति दी और कहा कि 
ध्य मूतिं केवल भ्यानके लिये दै, पूजनके ल्यि नहीं !? 
बादमें श्रीगणेशजीके आदेशानुसार एक दूसरी मूर्ति यहाँपर 
स्थापित की गयी एवं मूल-मूर्ति ताम्बेके एक संदूकमें बंद करके 
रखी हुई दवै । उस मूर्तिका दर्शन सबको मिले, इसलिये 
आजकल उसकी एक प्रतिकृति बनाकर वहाँ रखी हुई है | 
इन श्रीगणेशजीका नाम 'श्रीराम-सिद्धि-विनायकः है । 

कडाव ( जिला-कुलावा )--के श्रीदिगम्बर सिद्धि- 
विनायकका मन्दिर एक अत्यन्त जाग्रत्‌ देवस्थान है । इस 
मन्दिरका जीर्णोद्धार नाना फडनवीसने कराया था |तीन सौ वर्ष 
प्राचीन यह मूर्ति 'एकद्न्त शूरपकर्णम ` ''इलोकके भावानुसार 
निर्मित है । 

टिटवाला ( जिला-थाना )--भारतके प्रसिद्ध कण्व- 
मुनिका आश्रम यहीं था । दुष्यन्त-दकुन्तलाका गान्धर्व-विवाइ 
एवं अन्य घटनाएँ यहीं हुईं थ्री । शकुन्तलाकों कण्वमुनिने 
गणेश-त्रत करनेको कहा था । जिन गणेशकी कुपासे उसे 
उसके पतिकी पुनः प्राप्ति हुई थी, यह वही गणेश-प्रतिमा है । 
इसे ‹वरविनायक? या “विवाहइविनायक? भी कहते हैं । 

बंबई--यहाँ दो प्रसिद्ध गणपति-मन्दिर हैं । एक है, 
प्रमादेवीका 'सिद्धिविनायक-मन्दिर और दूसरा है, मूळजी 
जेठा कापड माकेटका 'सिद्धिविनायक-मन्द्र? | ये दोनो 
गणपति-मन्द्रि अति प्राचीन हैं | मूलजी जेठा माकेंटमे एक 
बार भयानक आग लगी थी) त्र यह मन्दिर उससे केवल 
२५-३० कदम दुर था; फिर भी बह पूर्णतः बच गया था | 
आगकी ब्वाला दूर-दूरतक फैल गयी, तथापि इस मन्दिरको 
और इसके अंदर मोजूद यशवंतराव पुजारीको कुछ भी आँच 
नहीं आयी । इस अग्निकाण्डमे यह एक चामत्कारिक बात 
हुईं कि इस मावेटमे आनेवाली अनेक गलियोंमें आग लग 
गयी थी, परंतु अद्रके 'गणेश चौकःतथा उसकी दूकानोंकी 
कोई क्षति नहीं हुईं थी । भक्त लोग मानते हैं कि यह 
चमत्कार सिद्धिविनायकका ही है । बंबईमें अनेक गणेश- 
मन्दिर हैं । गिरगाँवके फडके गणपतिजी ओर मुम्बादेवीके 
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गणेशजीके दशनके लिये भक्तोंकी भीड़ लगी रहती है । 
इनके अतिरिक्त वाणगज्ञा, वाळकेश्वर, भुलेश्वर, गणेशवाडी, 
बंडाला; माउंगा, कालबादेवी, मंदार-गणेश, बांद्रा आदि 
स्थानोके श्रीगणेशा-मन्द्र दर्शनीय हैं । ॒ 

पुस्या ( जिला-रल्नागिरि )--यहाँका गणपति-मन्दिर 
अष्टविनायकोसे अत्मा समुद्रतटवर्ती होकर भी एक प्रख्यात 
देवस्थान है | गणेशजीके दाँत साफ दिखलायी देते हैं। 
यहाँकी व्यवस्था ऐसी है कि सूर्यास्तके समय सूर्यकी किरणे 
ठीक स्वणिम-कल्दासे होकर मूतिपर पड़ती हैं । 

तारगॉव ( जिला-साँगली )--यहाँ गणपति- 
पञ्चायतनका मन्दिर है | ब्रीचमे श्रीसिद्ध-विनायक हैं | उनकी 
दाहिनी ओर उमा-रामेश्वर ओर बायीं ओर श्रीविष्णुका 
मन्दिर है । 

सॉगली--यहाँका गणपति-मन्दिर चमकते हुए कारे 
पत्थरका है | कृष्णानदीके पूर्वी किनारेपर स्थित इस मन्दिरका 
सभा-मण्डप एवं गर्भगृहका शिखर कळापूण है'। 

बाई ( जिला-सतारा )--यहाँके ढील्या-गणपतिके 
देवाल्यका पिछला हिस्सा मछली-जेसा है, जिससे कृष्णा नदीकी 
बादुसे मन्दिरकी रक्षा होती है। मूर्ति विशाल होनेके कारण 
ही लोग इसे ढोल्या ( विशालकाय ) गणेश? कहते हैं | 


सतारा--शहरके 'ढोल्या-गणपतिशक। मन्दिर अत्यन्त 
प्राचीन है एवं मूर्ति खयंभू है । यह मूर्ति आकारमें काफी 
बड़ी है | तताराके सभी मङ्गलकार्य इन्हें अक्षत देकर झुरू 
होते हैं । शहरके पास आजिक्य किलेकी पहाड़ीके उतारपर भी 
गणेश-मन्दिर है । 
सिद्धटेक ( जिला-अदमदनगर )--यहाँके 'सिद्ध- 
विनायक? अष्टविनायकोमेसे एक हैं । यह प्रसिद्ध एवं 
ऐतिहासिक महत्त्वका स्थान है । गणेशमूर्ति खयंभू है। 
इसकी दूँड़ दाहिनी ओर द्युकी है । 
मालीवाडा(जिला-अद्मदनगर )---यहाँका गणपति- 
मन्दिर प्राचीन एवं जाग्रत्‌ है | पचास ताळ पूर्व यहाँके 
गणेशजीको पसीना आने लगा, जो कि यज्ञादिके अनुष्ठानसे 
चंद हुआ । तबसे यह स्थान अधिक प्रसिद्ध हो गया । 


नासिक--यहाँके मोदकेश्वर :हिंगल्याका गणपति? नामसे 


भी प्रसिद्ध हैं । इनकी गणना छप्पन विनायकोमे होती है । यह 


'कामवरद महोत्कट-क्षेत्र? है । यहाँकी मूर्ति मोदकाकार है, 


इसीलिये इन्हें 'मोदकेश्वरः कहा जाता है | इसके अतिरिक्त 
नासिक-नगरमें ओर भी सात-आठ गणेदा-मन्दिर हैं | 


एरंडोळ ( जिला-जळगाँच )--भारतके गणेशजीके 
प्रसिद्ध अढाई पीठोंमें अधंपीठके रूपमें इस स्थानका उल्लेख 
होता है । इसे पद्माल्य-क्षेत्रः कहते हैं एवं इसकी कथा 
गणेशपुराणमें है । गर्भगृहमें गणेशजीकी दो स्वयंभू मूर्तियाँ 
हैं। एक दाहिनी ओर मुड़ी सूँड़की एवं दूसरी बायीं ओर 
मुड़ी सूँड़की है । यदद इक्कीस क्रेत्रोमेसे एक है । 


कद्म्बपुर (जिला-यवतमार)--मन्दिरके सामने ही 
“चोमुखी गजाननःकी मूर्ति है। इसकी विशेषता यह है कि 
एक ही पत्थरमें चारों ओर चार गणेश-मूर्तियाँ खुदी हुई हैं । 
सामनेके गर्भगहमें मुख्य चिन्तामणि-गणेशकी मूर्ति है । 
“कलम्बर नामसे इक्कीस गणपतिक्षेत्रम इसकी गणना है | 


केलझर ( जिला-चधो )--यहाँकी गणेश-प्रतिमा 
पाण्डवोंके द्वारा स्थापित है । महाभारतकालीन एकचक्रा-नगरी 
ही आधुनिक केलझर है । यहाँ एक अति प्राचीन मन्दिर है | 


आधासा ( जिला-नागपुर )--इक्कीस गणेश ठ्षेत्रोमे 
यह “अदोष क्षेत्रश्के नामसे प्रसिद्ध है। यह जाग्रत्‌ 
देवस्थान है । मन्दिर टीलेपर एवं पूर्वाभिमुख है। यहाँ 
“श्रीशमीविष्नेशःकी मूर्ति है । 


नागपुर--शहरमे सीतावर्डी किलेमे गणपतिका पहले 
बना हुआ बड़ा मन्दिर था, जो मुस्लिमकालमें ध्वस्त किया 
गया । उसके अवशेष आज भी दिखलायी देते हैं । मूर्ति 
पेड़के नीचे है | पहले यह मूर्ति स्पष्ट दिखायी देती थ्री, किंतु 
अब अधिक सिन्दूर लगनेके कारण मूर्ति स्पष्ट नहीं दीखती 
है । नागपुर शहरमें शुक्रवार-तालाबके पास एक उत्तम 
गणेश-मन्दिर है । मूर्ति दाहिनी ओर झुकी सूँड़की एवं 
तंगममरकी है । 


अजिठा ( जिळा-औरंगाबाद )--यह गणेशस्थान 
अत्यन्त जागरूक है और अर्ध॑चन्द्राकार है । गगेश-गुफामे 
प्रवेश करनेपर बड़ा सभा-मण्डप आता है | मण्डपके मध्य- 
भागमें दीवारमें चार फीट ऊँचाईपर मज्नल्मूर्ति है । 


वेरुळ ( जिला-औरंगाबाद )--इक्क्रीस गणपतिः 


क्षेत्रोमेंसे यह एक है । यहाँ 'श्रीलक्ष-विनायक'की स्थापना 
भ्रीशिवपुत्र स्कन्दने की थी | 
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# मददाराष्ट्रके कुछ प्रसिद्ध गणंश-मन्द्रि # 


ooo 


सेन्दुवाड़ा ( जिंला-औरंगावाद )--यहाँ तिन्दूरासुर- 
का राजवाग था । सिन्दूरासुरका अन्त करनेके कारण यहाँके 
भ्रीगणेशजी 'सिन्दूरान्तक? कहलाते हैं । 


सातारा (जि०-औरंगायाद्‌ )-पहले बाजीराव पेशवा- 
द्वारा यहाँक्री श्रीगणेशमूर्ति तैयार करवायी गयी थी | मूर्ति 
पंचरसी घातुकी है । इसके वारद दाथ हैं । सुँड़ बायी 
ओर मुड़ी है । 

राजूर ( जि०-औरंगावाद )--भारतमे श्रोगणेदाके 
साढ़े तीन पीठोंमें यह पूण पीठ माना जाता है । यहाँके 
अति जाग्रत्‌ एवं सिद्धि देनेवाले देव ५्वरेण्य-पुत्र गणपतिः 
कहलाते हें | यहाँ गणेशाजीने राजा वरेण्यको गीताका उपदेश 
दिया था । यहाँका मन्दिर गाँवके पास एक ऊँचे टीलेपर 
स्थित है । निरन्तर जलनेबाले तेल-दीपके मन्द प्रकारामे 
इश्वरका दर्शन होता है | 


राडमसलें ( जि०-परभणी )--यद स्थान पुराणोक्त 
है। यहाँ श्रीमालचन्द्र एवं गणेशके तीथक्षेत्रको 'भालचन्द्रपुरः 
भी कहते हैं। गणेशजीके इक्क्रीस गणपति-क्षेत्रोमे इसकी भी 
गणना है । प्राचीनकालमे इसका नाम 'सिद्धाश्रमः-क्षेत्र था | 


परभणी--जिलेके 'ओढ्या नागनाथ-मन्दिरःमें निज- 
मन्दिरके दक्षिण दीवारपर गणेशकी कुछ सुन्दर मूतियों 
हैं | उनमें 'दिगम्ब्रर गणेश?) 'बैठा गणेश? “खड़ा गणेश 
आद्धि-सिद्धि गणंश?ः एवं 'दराभुज गणेशः हैं | 


मानवतरोंड ( जि०-परभणी )--स्टेशनसे २० 
मीलपर गोदावरीके किनारे मुद्रल्तीथ है, जहाँ नदीमे 
एक गणपति-मन्द्र एवं तीर्थ दै । 


नांदेड--यददके “चित्रकूट गणेश?का महाराष्ट्रके अष्ट- 
विनायकोंके समान ही माहात्म्य है एवं यह मन्द्र मराठवाड़ेका 
स्वयम्भू सिद्ध-स्थान है | यह छोटा-सा मन्दिर गोदावरी-असना 
नदियोंके संगमपर नदीमे ही पत्थरोंसे बना हुआ है। 
शिवलिङ्ग एवं उसीके ऊपर गणेशजीकी स्वयम्भू प्रतिमा है | 
यह सिंदूर-चचित है । लेगोंकी यह घारणा है कि यह प्रतिमा 
प्रतिवर्ष तिल-तिंल बढ़ती है । नांदेड नगरमें तथा नांदेड़ 
जिलेमे भी कुछ गणपति-मग्दिर एवं क्षेत्र हैं | 


नवगण राजुरी ( बीड़ )--यह मराठवाड़का प्रसिद्ध 


गणेशक्षेत्र है| याँवमें प्रवेश करते ही सरहृदपर पेशवाई 
ढंगका यह “श्रीनवगणपतिःका मन्दिर है । यहाँ चार गणेश- 
मूर्तियाँ हैँ एवं एक चौकोर पत्थरके चार दिशाओंमें हैं | 
प्रत्येक मूर्तिकी ब्रैठक विशिष्ट आसनर्मे दै। उनके नाम इस 
प्रकार ईँ--पूबक्री ओर “महदमङ्गल, दक्षिणक्री ओर 'मयुरेसवर?» 

पश्चिमकी ओर “शेषान्धिस्थितः तथा उत्तरकी ओर उत्तिष्ठ- 

गणेश?की मूर्तियाँ हैं । मन्दिरमें चारों गणेशजीके अतिरिक्त एक 

पूजाके गणेश हैं । बीड़के जिलेके आंबेजोगाई तथा नामल 

गाँवके गणेरा-मन्दिर भी दशनीय हैं | नामल गाँव इक्कीस 

गणपति-क्षेत्रोमसे एक है । न 


राक्षस भवन (बीड़ )--श्रीविज्ञान-गणेश?का मन्दिर 
गोदावरीके दक्षिण किनारेपर गाँवके बाहर हे | विज्ञान- 
गणेशकी मूर्ति पहले वर्तमान स्थानके नीचे गुफामें थी । दो 
सौ साल पूर्व किसी गणेश-भक्त शंकर बुआ मज्ञल्मूतिजीने 
इसे निकालकर बाहर स्थापित किया । 


खाण्डोले ( गोचा )--यहौँका गणपति-मन्दिर छोटा 
हे, फिर भी सुन्दर है। यह पहाड़के नीचे नारियलके 
छुरमुरमे ह, जिससे इसकी नैसर्गिक शोभा अप्रतिम है । 


बांदिवडे ( गोवा )--यहाँकी भ्रीगोपाल-गणपतिकी 
मूर्ति जंगलमे मिली थी । इसकी ऊँचाई एक फुट है | 
पहले तो इसे नारियलके पत्तोसे ढके हुए मण्डपके नीचे 
स्थापित किया गया था; किंतु बाद्में यह मूर्ति काफी लोगोंकी 
मान्यताको पूरा करनेसे विख्यात हो गयी | 


इसके अतिरिक्त महाराष्ट्रमे अनेका छोटे-बड़े गणपति- 
मन्दिर एवं क्षेत्र तथा तीर्थ और कुण्ड हैं | जेंसे--१-यूना 
जिलेके जुन्नर, २--कोलावा जिलेके उरण, गरुडः आवास; 
३-थाणा जिलेके अणजूर, मुरबाड, थाणा, ४-रस्तागिरि 
जिलेके अगरणुळे, हेदवी, आंबोळी? गुहागर, ऑजलें, | 
दोणवली, कैलशी, सोनगाव, परशुराम, ५-कोल्हापुर जिलेके 
गणेशवाडी, कोल्हापुर बीडः इंचनाल, ६-सातारा 
जिलेके अंगापुर, ७-शोलापुर जिलेके पंढरपुर अक्कलकोट) 
८-नासिक जिलेके सिन्नर गाँव, तर्यम्बकेश्‍वर? गणेशकुण्ड ओर 
९-गोवाके घारगळ, इंरमळू तया भट्टवाड़ी स्थानोके श्रीगणेश 
मन्दिरोंका दर्शन भीगणेश-भक्तोंको अवश्य करना चाहिये | 
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# परब्रह्मरूपं गणशं नताः स्मः कै 


द्रविड़-देशमें श्रीगणेशा 


( रेख़क--श्री एन० कनकराज ऐयर, पम्‌० ५० ) 


द्रविड-देश तमिळनाडमे गणेशजी देवताके रूपमे 
सर्व-साधारणके चित्तको बहुत आकर्षित करते हैं | नदियोके 
तटपर) पीपल बृक्षके नीचे तथा कण्टकाक्रीण उदेयरमःइक्षकी 
छायामें बिना किसी प्रकारके आवरणके खुली जगददमे 
सहस्रो छोटी-छोटी वेदिकाओंके ऊपर उनकी अना होती 
है | कोई भी घनी या गरीब आदमी सच्ची श्रद्धा-भक्तिसे 
उनके लिये कहीं भी स्थान बनवा देता है । इस प्रकार भक्तोके 
इदयमे गणपतिने एक विशिष्ट स्थान बना ल्या है | 


परमककुड़ि-मीपलका वक्ष सब दृक्षोका वस्तुतः राजा 
है । उसके नीचे श्रीगणेशजीकी महत्ता बढ़ जाती है | 
परमक्कुड़के समीप बे एक कॉटेदार बुक्षके नीचे अपने भाई 
स्कन्दके साथ आसीन हैं । नव-दम्पति अपने वैवाहिक 
जीवनकी सफलताके लिये गणेशजीसे प्रार्थना करते हैं और 
वे उसे पूर्ण भी करते हैं । 
मद्रास--यहाँ कई मन्दिर हैं | शिव-मन्दिर अम्बाजीके 
मन्दिरसे कुछ ही दूरीपर एक साघारण-सा मन्दिर है । उसमें 
भगवान्‌ शंकरकी लिज्ञ-मूर्ति है । मन्दिरमें ही पार्वतीजीकी 
मूर्ति अग मन्दिरमे है | नवग्रह, शिवभक्त-गण) भ्रीगणेशजी 
आदि देवताओंकी मूर्तियाँ भी जगमोहन तथा परिक्रमामें 
हैं | इसके अतिरिक्त मइलापुर मुहल्लेमें कपालीश्वरका मन्दिर 
है । प्रधान -मन्दिरमें कपालीश्वर शिव-लि७ज्ञ प्रतिष्ठित दै । 
मन्दिरमे ही पावंतीजी तथा सुब्रह्मण्यस्वामीके प्रथक-प्रथकू 
मन्दिर हैं | मुख्य मन्दिरकी परिक्रमामें सुब्रह्मण्य, पार्वती). 
नटराज, नायनार ( शिवभक्तगण ) गणेश एवं दक्षिणामूर्ति 
आदिके दर्शन हैं । 


कालहस्ती--यह रेनीगुंटसे १५ मील है । दक्षिण- 
भारतर्मे भगवान्‌ शंकरके जो पाँच तत्त्वलिज्ञ माने जाते हैं, 
उनमेंसे कालहस्तीरमे वायुतत्त्वलिज्ञ-मूर्ति है । परिक्रमामें 
भीगणेशजीका मन्दिर है | 
बेड्डुटगिरि--यह रेनीयुंटाठे ३० मील है | काशीपेट 
मुइल्लेमें काशी-विश्वेश्वर शिव-मन्दिर है | मन्दिरके परिक्रमा- 


मार्गमे अन्नपूर्णा, काल्मेरव) सिद्धिविनायक आदि देवताओंकी 
मूतिर्या भी हैं । 


अरुणाचलम्‌ ( तिरुवण्णामले )-विस्डपुरमे 
बंयालीस मील दूर तिरुवण्णामडै स्टेशन है। अरुणाचल पर्वतके 
नीचे पर्वतसे लगा हुआ अरुणाचलेइवरका विशाल मन्दिर 
है। इस मन्दिरके दूसरे आँगनमें सरोवरके किनारे कई 
मण्डप हैं, उनमें गणेश आदि देवताओंके मन्दिर हैं | 

काझ्ी--यद्द चेंगलपटसे बाईस मील दूर है।इस 
नगरके दो भाग हैं-शिवकाश्ची और विष्णुकाञ्ची । 
झित्रकाञ्चीमें एकाम्रेश्बर भगवानका मुख्य मन्दिर दै | मन्दिरके 
वारके दोनों ओर क्रमशः श्रीकार्तिकेयजी तथा श्रीगणेशजीके 
मन्दिर हैं | मन्दिरकी दो परिक्रमाएँ हैं| पहली परिक्रमामे अनेक 
मूर्तियोंके साथ भगवान्‌ श्रीगणेशजीकी भी भव्य मूर्ति है। 
विष्णुकाञ्जीमें भगवान्‌ श्रीबरद्राजका विशाल मन्दिर है। 
भगवानके निज मंन्दिरकी परिक्तमार्मे अण्डाळ, घन्वन्तरि 
एवं भ्रीगणेशजीकी मूर्तियाँ हैं । 

सक्कोत्तरी--एक दूसरा विनायक-मन्दिर है । इसमें 
विशालकाय गणेशके दर्शन ओर पूजाके लिये हजारों भक्त 
आते हैं | 

चिद॒म्बरम--तमितनाडमे पूजे जानेवाळे विनायक 
ब्रह्मचयके अधिष्ठातृ-देवता हैं। भारतदेशके इस भागमें 
प्रायः सारी गणेश-मूर्तियाँ ब्रहाचर्यकी पवित्र भावनाकी 
अभिव्यक्ति हैँ | इस नियमके बहुत ही कम अपवाद मिळते 
हैं । तमिळनाडमें वल्ल्म-विनायकको व्यक्त करनेवाली 
दक्षिण गोदर्मे नारीमूर्तिके साथ गणेशकी मूर्ति बहुत ही 
दुलभ है | इस प्रकारकी एक मूर्ति चिदम्परमूमे श्रीनटराज- 
मन्दिरमे पायी जाती है । श्रीवल्लभ-गणपति, जो मुख्य शिव- 
मन्दिरके बहुत समीपमें प्रतिष्ठित हें, यहाँ अत्यन्त भक्तिभावसे 
पूजे जाते हैं | 


तिरुनारेयूर--चिदम्बरमके समीप तिरुनारेयूरमे 
भीगणेशजीका एक विशेष मन्दिर है । उसमें जिस मूतिकी 
पूजा होती दै, उसके विषयमें पुजारियों और भक्तोर्मे एक 
अपूर्व ही कथा प्रचलित है | दसवीं शतान्दीमें नंबि-नामका 
एक कुआँरा ब्राह्मण इस स्थानमे रहता था | बाल्यकालमें वह 
एकदम निरक्षर था, किंतु वैदिक पाठशालामै वेदाध्ययनके 
छिये प्रविष्ठ हुआ | उस समय उसकी अवस्था नौ बरस 
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अधिक न थी | वह इस विनायक-मन्दिरके पुजारीका 
इकलौता पुत्र था । माता-पिता उस मन्दिरमे प्रतिदिन 
सनातन रीति-रिवाजके अनुसार पूजा और सेवा आदि करते 
थे । एक दिन उस पुजारीको किसी दूसरी जगह अनुष्ठान 
आदि कार्यते जाना पड़ा । उसने अपने पुत्र नंविके ऊपर 
उस दिन पूजा करने और गणेशजीसे वरदान मॉगनेका 
कार्य सौंप दिया । नंबि निरा बालक था और विनायक- 
मन्दिरमे पूजा तथा वेदिकाचारका ज्ञान उसमें पर्याप्त नहीं 
था | वह मन्दिरमे गया, मूर्तिके सामने खड़ा हो गया और 
अद्धा-भक्तिपूर्वक भूलोके लिये क्षमा-प्राथना करके पूजा करने 
लगा | उस बालकके अन्तःकरणमें दयाळु प्रभुकी अपूव कृपा 
हुई । उसके मुखसे कुछ इलोक और वेदमन्त्र 
उच्चरित होने छगे ओर उसने अपने ढंगसे देवताके 
अभिषेक और अर्चनाका अनुष्ठान किया | जब नेवेद्य-निवेदनका 
समय आया तो उसने एक छोटे-से पात्रमें ओदन भरकर 
मूर्तिक आगे रखा और पूण भन्तिपूर्वक ह्ृदयसे प्रार्थना 
करने लगा । विध्नेवर उस ब्रह्मचारीकी मानसिक 
अवस्थाको स्पष्टतः देख रहे ये | नंबि अपनी सरल भाषामे 
अपने द्वदयके उद्गारो ब्यक्त करते हुए प्राथना करने 
लगा--'हे मेरे प्रभु विष्नेश्वर | तुम हमारे प्रभु 
हो; तुम सष्टिक्ता, पालनकर्ता और संइता हो । तुम्हारे 
एकान्त भक्त) मेरे पिताने अपनी अनुपस्थितिमे मुझको 
अपने स्थानमें तुम्हारी सेवामें लगाया है | वे आशा 
लगाये हैं कि में उनके स्थानमें तुम्हारी सेवा-पूजा करके 
तुम्हें पूण संतुष्ट करूँ । में तुम्हारे चरणोंमें शरणापन्न 
हूँ | मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम अनुग्रह करके प्रसाद 
ग्रहण करो और अपने कृपा-कटाक्षसे मुझको कृताथ करो | 
यदि तुम मेरा यह नैवेद्य स्वीकार न करोगे तो मैं तुम्हारी 
इस चौखटपर अपना सिर फोड़ लूँगा और तुम्हारे सामने 
इस असार संसारसे बिदा हो जाऊँगा ।? भगवान्‌ गणपति उस 
नौ वके वालककी इस विचित्र प्रार्थनाको सुनकर दंग रह 
गये । नारेयूरके विध्नेश्‍वरने अपनी सूँडूरूपी उस लंबे पाचवे 
हाथको फौरन बढ़ाया और सारे नेवेद्यको उठाकर उस बालक 
नंबिके देखते-देखते उद्रस्थ कर लिया | वह बालक 
पुजारी आनन्दसे तथा हृदयमें असीम तृस्तिसे देवताके सामने 
नाचने लगा | पूरे एक घंटेतक आनन्द्मग्न रहनेके बाद उसे 
अपना घर याद आया । बहुत देरसे उसकी माँ घरके 
द्वापर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी | उसे बालकके 


आनेमें देरी अद्भुत ओर विलक्षण प्रतीत दो रही थी | वह सोच 
रही थी कि पूजा तो कुछ दी मिनटेंमें समास हो जांनी 
चाहिये | अपने इकलौते बेटेकी वह प्रतीक्षा कर रही थी 
और घंटेभरसे दोपहरका भोजन बनाकर उसकी राह देख 
रद्दी थी | वह बाळकके इस व्यवद्दारपर चकित शी । उसको 
माता-पिताकी सुधि न थी, बल्कि वह एक अदम्य 
ईश्वरीय शक्तिसे अभिभूत था | नंबि घर पहुँचा और 
उसने गणपतिदेवके प्राकस्यके विषयमे अपनी माताको अवगत 
कराया | माता बाळककी मानसिक दशाको पिताकी अपेक्षा 
कहीं अधिक आसानीसे समझ सकती थी | उसने विब्नेश्वरके 
उस कृपापात्र वालकको घरमे ले जाकर उसके लिये विशिष्ट 
भोजन तेयार किया, किंतु उस वालकको उसे ग्रहण करनेकी 
इच्छा न हुई । 

दूसरे दिन पिताके आगेपर माताने उस दिन मन्दिरमे 
घटित अपूर्व घटनाका वर्णन किया और पिताने पूजाका काम 
संभाला । उसने अपने पुत्रको भी साथ लेकर स्वभावतः 
मन्दिरमे प्रवेश किया । उसने वेद-मन्त्रॉका उच्चारण 
करके शास्त्रविधिसे पूजा-अनुष्ठान किया, देवताके सम्मुख 
नैवेद्य रखा और पिछले दिनके समान उसे ग्रहण करनेकी 
प्रार्थना की | विनायक उस वयस्क पुजारीके समक्ष प्रकट 
न हुए । तब पिताने अपने बालकसे अनुरोध किया कि 'वद्द 
पिछले दिनके समान दी नेवेद्य ग्रहण करनेके लिये देवतासे 
प्रार्थना करे |! बालक देवताके सामने खड़ा हो गया और 
पूववत्‌ उसने बड़े दी अनुनय-विनयपूर्वक प्रसुसे नेवेद्य- 
ग्रदणके लिये प्रार्थना की | विध्नेश्वररको अपने भक्त ओर 
प्रिय सेवककी प्रार्थनाके आगे झुकना पड़ा । उन्होने 
अपने पाँचवें दाथ--सुँड़के द्वारा एक ही लपेटमें सारे 
नेवेद्यको प्रण कर लिया | इसपर उसका पिता चिल्ला 
उठा--“नंबि | अब तुम मेरे पुत्र नहीं रहे | अबसे तुम हमारे 
प्रभु नारेयूरके विध्नेश्‍वरके परम प्रिय भक्त ओर शिष्य 
हो गये | उन्होंने तुमको अपनी शरणमें ले लिया है। तुमको 
उनके तत्त्वावघानर्मे सारे वेद-शासत्र और दूसरी अध्यात्म- 
विद्याकी शिक्षा ग्रहण करनी है । वे तुम्हारी सारी मनःकामना 
पूर्ण करेंगे । मेरे कतंव्यकी इतिश्री हो गयी । प्रझुके प्रति 
तथा जगतके प्रतिं तुम्हारे कतेब्यका श्रीगणेश हो गया। 
तुम्हारी माँ अपने अभ्यासके अनुसार तुम्हारी देख-भाळ 
करती रहेगी ॥ इतना कहकर पिताने अपने पुत्रको 
गणेशके सिपुद कर दिया | 
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तमिळ-साहित्यमे इन गणेशजीको 'पोल्लेपिचि आयुर!के 
नामसे पुकारते हैं | उनकी मूर्ति किसी शिल्पकारके द्वारा 
नहीं गढ़ी गयी है | वह एक शुभ मुहूर्तमे पाताळलोकसे 
खयं उद्धृत हुई है | अतएव यह एक विरङ्क-विनायक- 
विग्रह है । बालक नंबि इसी विध्नेश्वरका शिष्य बना । 
उसको स्वयं प्रभुने अपने हाथसे ग्रहण किया | तबसे उसका नाम 
नंबियाण्डार नंबि पड़ा । उस बालकने अपने देव-गुरुसे 
सम्पूण ज्ञातव्य विषयोंकी शिक्षा ग्रहण की और वह एक 
, महान्‌ मक्त तथा संस्कृत और तामिळका महान्‌ विद्वान्‌ हो 
गया । शिवभक्तोंकी महिमापर उसने एक काव्य- 
रचना की है | 
राजाराज चोल-त्रपति कतिपय प्रसिद्ध मन्द्रौके 
चट्टानापर देवारम्‌-शिवस्तुतिको उत्कीण देखकर चिदम्बरम्‌ 
पघारे | उस स्तुतिकी पूण छिपिका उद्धार करनेकी उनकी 
अभिलाषा हुई | उन्होंने यथासम्भव उसे खोज निकालनेकी 
चेष्टा की, जो स्वयं प्रभुके द्वारा मानवीय इष्टिसे अन्तर्हित कर 
दी गयी थी | वे चिदम्बरम्‌ आये | श्रीनटराजके तीन हजार 
मक्तोने मन्दिरकी ओरसे राजाका स्वागत किया और उनको 
परामर्श दिया कि इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये नंबि- 
याण्डार नंबिके पास जाना चाहिये | चोल-चृपति तिरुनारेयूर 
गये ओर उस बालकसे उस दिव्य देवारम-स्तुतिका अनुसंघान 
करनेका अनुरोध किया, जो वहाँ मन्दिरमे कहीं छ॒प्तावस्थामें 
निहित थी । नंबिने अपने गुरु और प्रभुसे प्रार्थना की । 
उन्होंने उसको चिदम्ब रम-तदखानेसे स्तोन्नको ढूंढ निकाळनेका 
आदेश देकर भेजा, जहाँ वह तीन शिवभक्तों--सम्बन्ध, 
अप्पर आर सुन्दरके द्वारा मोजपत्रमे लपेटकर रखा 
गया था | 
वह तहखाना तीन इजार ब्राह्मणों और चोल-बृपतिकी 
उपस्थितिमें नंबिके द्वारा खोला गया | प्रेम, भक्ति, प्रार्थना 
और तत्त्वज्ञानका वह खजाना तहखानेसे निकला | देवारम्‌- 
स्तोत्रोंकी संख्या शिव-भक्तोंके द्वारा तहखानेमें रखते समय 
दस लाख थी | भोजपत्रपर लिखित अधिकांश पर्दोको 
दीमक चट कर गये थे | 
नंबिके द्वारा उपस्थित क्रिये गये सात तो परदोको चोळ- 
दरपतिने अपने अधिकारमें ख्या | उन्होंने उसे लेकर एक 
बढ़ी शोभायात्रा निकाली और सबंत्र घोषित किया कि “देवारम- 
स्तोत्रका. गुम खजाना अब हाथ ळा गया है |; भोजपत्रमें 
देवारम-स्तोत्र एक हाश्रीके शानदार हौदेके ऊपर स्वर्ण- 
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और नंवियाण्डार नंवि उस ग्रन्थके 
पास बेटाये गये । दो इवेत चॅवर द्दाथमें लेकर 
राजा पीछे ब्रेठे तथा उन सबके ऊपर एक इवेत 
छत्र लगाकर एक मन्त्री आसीन हुए । उस शोभायात्राने 
चिदम्बरमकी परिक्रमा की और श्रीनटराजके मन्दिरमें विशेष 
पूजाका आयोजन किया गया | इस प्रकार देवारम्‌-स्तोत्रको 
उसके गुप्त स्थानसे ढूँढ़ने तथा तीन भक्तोंके तमिळ वेदके 
रूपमे तमिळ-जनताके सामने लानेमें नंबि निमित्तक्रारण बने | 


आसनपर रखा गया 


रियाळी--चिदम्वरम्से यदद स्थान बारह मीलपर है | 
यद्दॉका ब्रह्मपुरीरवर शिव-मन्दिर प्रसिद्ध है । मन्दिरकी 
परिक्रमामें भगवती पावती, श्रीकार्तिकेय तथा भ्रीगणेशजी 
और अन्य देवताओंके श्रीविग्रह हैं | 


पिळळेयार पट्टी--कराइकुडिके समीप एक चट्टानको 
तराशकर विनायक-मन्दिर बनाया गया है | कराइकुडिके समीप 
एक दूसरा विनायक-मन्दिर है । 

तिरुच्चेङ्गट्टाङ्ुडि-मायावरम्‌-क़राइकुडि लाइनपर 
मायावरमसे पंद्रह मील दूर नन्निलमूके पास यह स्थान है | यहद 
अपने विनायक-मन्द्रिके कारण बड़ा विख्यात है । यहाँ 
भगवान्‌ विनायक गजवदन न होकर नरवक्त्र ( मनुष्यके 
मुख ) से द्दी विराजते हैं प्रसिद्धि है कि गजमुखासुरका वघ 
इन्दी विनायकद्रार हुआ था। 


कोड्टाइयूर--कराइकुडिके समीप एक विशेष विनायक 
हैं, जिनकी बड़ी अभ्यथना होती है । सरोबरके निकट एक 
छायाकार कुक्ष है । इस सरोवरके पश्चिममें एक खुला 
प्लेटफार्म ( चबूतरा ) है, जिसके चारों ओर न दीवार है 
और न ऊपरसे कोई आच्छादन है | कोई भी भक्त, चाहे 
वह किसी भी जातिका हो, बिना किंसीकी सद्दायताके सरोवरसे 
जल लेकर देवताके अभिषेक्रके लिये इस देत्रस्थानमें जा 
सकता है | 


तिरुपपुरंपयम्‌--यइ स्थान कुम्मकोणमसे छः मील 
दूर है । यहाँ एक सरोवरके किनारे दक्षिणामूर्ति तथा गणपतिके 
मन्दिर हैं | यहाँके गणपतिका नाम 'प्रलयंकर्ता विनायक? है | 
इन्होंने जगतूकी प्रलयसे रक्षा की थी, ऐसा कहा जाता है | 


तिरुषलम्‌-चुळि--चोलदेशमें कुम्मकोणमूके पास 
एक छोटा शिवालय है | यह स्थान तिरुवलम्‌-चुळि कहलाता 
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है; क्योंकि कावेरी इस खानको लगभग चारों ओरसे घेरे हुए 

। यह मन्दिर अपनी शिल्पकला; प्चीकारी और चित्रकलाके 
लिये प्रसिद्ध है | इस मन्द्रिके सामनेके मण्डपर्मे एक 
विनायकका विग्रह है । इस मूर्तिके विषयमे यह किंवदन्ती है कि 
जब देवताओंने अमृत प्राप्त करनेके लिये क्षीरसागरका मन्थनकार्य 


आरम्भ किया, तव उससे गगनचुम्बी फेन-राशि उत्थित हुईं। : 


उसी फेनराशिसे यह गणपतिकी मूर्ति निकली थी । इस विग्रहकी 
रचना बिशुद्ध दुग्धफेनसे हुई है । अतएव यहाँअचो करनेवाले 
विग्रहका अभिपेक शुद्ध उदक या गो-दुग्धसे भी नहीं करते । 


वहाँ गणपतिकी पूजा-प्राथना सुनी जाती है और भक्तोंकी- 


मनः-कामना पूण होती है | कुम्मकोणमःशषेत्रमे कई गणपति- 
मन्दिर हैं, जिनके सम्त्रन्धमें अनेक पौराणिक गाथाएँ प्रचलित 
हैं। यह क्षेत्र इक्कीस गणपति-प्षेत्रोमेसे एक है । 
पुदुचेरि ( पांडिचेरी )--इस स्थानके समुद्रतटपर श्री- 
गणेशजीका एक मन्दिर है। यह मन्दिर विदेरियोने बनवाया था। 
कहा जाता है कि जब इस विनायककी पूजाके लिये भक्त जनताकी 
भीड़ बढ़ने लगी, तब विदेशी शासकोंने इस मूर्तिको समुद्रमें 
फेंकवा दिया । दूसरे ही दिन यह मूर्ति उसी स्थानपर स्वतः 
विराजित हो गयी । इसे देखकर आश्चर्यचकित विदेशी 
शासकोने भक्तिपूर्वक यहाँ मन्दिर बनवाया | इन गणेशजीकी 
अद्भुत महिमाके विषयमे 'भारतियारः ने गाया है । 
तंजौर--कृम्भकोणमसे चौबीस मीछूपर तंजोर स्टेशन 
है । वृहदीरवर-मन्दिर ही यहाँका मुख्य मन्दिर है | इस शिव- 
मन्दिरके पश्चिम गणेशजीका मन्दिर है । । 
कोडसुडी--ईरोदके निकट कोडमुडीमें एक अति 
प्राचीन शिवालय है | उसका पूरा नाम है--तिरुप्याण्डिकोडमुडी | 
यह शिवमूर्ति मनुष्यके द्वारा विरचित नहीं हैं; अपितु एक 
भूमिस्थ पहाड़ीका उच्च शिखर है। इसी कारण भगवान्‌ 
शंकरका नाम 'कोडमुडी?. है । तमिळ भाषामें “कोडसुडी? 
पर्वतके उच्च शिखरका पर्याय है । इस मन्दिरमें स्थित 
विनायककी मूर्तिका नाम “कावेरीकान्त विनायक है ( अथोत्‌ 
वे विनायक, जो कावेरीको भूतलपर लाये ) | 
ज्रिचिनापल्डी-- त्रिशीर्षगिरि आधुनिक (तिसुच्चिरापल्ली) 
` क्री. पहाड़ीपप तीन शिखर दील पड़ते हैं। उनमें 
सबसे ऊँची पहाड़ीपर गणपति विराजमान हैं| उनको यहाँ 
,८उचिष्पिळळेयार'के नामसे पुकारते हैं; क्योंकि वे सर्वोच 
मन्दिरमै आसीन है । इस सर्वोच्च देवताका दर्शन करनेके छिये 
बड़े परिश्रम और कठिनाईसे पूजा करनेवाले ऊपर पहाड़ीपर 


चढते हैं | उसी मन्दिरमें पदाड़ीकी निम्नतम सतहपर एक 
नवाविभूत विनायक हैं | ये गणेश सीकर-विनायककी अपेक्षा 
कहीं अधिक लोकप्रिय देवता हैं; क्योंकि द्वार-मण्डपसे वे भक्तोंको 
आमन्त्रित करते हैं और जत्र कभी वे उनके पूजास्थलमे 
जाते हैं; उनपर अपनी ऋपाब्रष्टि करते हैं । 

जम्चुकेइचर--यह स्थान श्रीरज्ञम-नगरका एक अङ्ग 
है। दक्षिणी भारतके पश्चतत्त्वलिज्ञोमें जम्बुकेश्‍वर आपोलिज्ञम्‌ 
(जल्तस्व-लिङ्ग) माना जाता हे । जम्बुकेरवर-मन्दिरके प्राजुणके 
बायीं ओर एक फाटक है । उससे भीतर जानेपर भगवती 
जगदम्बाका मन्दिर मिलता हे । यहाँ अम्वाको 'अखिलाण्डेदवरी? 
कहते हैं | यह मन्दिर विशाल हे | श्रीजगदम्बाके निज-मन्द्रिके 
ठीक सामने गणेशजीका मन्दिर हेइसर्मे भगवान्‌ शंकराचार्यद्वारा 
प्रतिष्ठित श्रीगणेशजोकी मूर्ति है। यह मूर्ति इस ढंगसे स्थापित दै 
कि जगदम्वाके ठीक सामने पड़ती है | अम्बाके निज-मन्दिरमें 
भगवतीकी भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है । यह मूर्ति तेजोदीस है। कहा 
जाता है; यह मूर्ति पहले इतनी उग्र थी कि इसका दर्शन 
करनेवाला वहीं प्राण त्याग देता था। आद्य शंकराचार्य जत्र 
यहाँ पघारे, तब उन्होंने जगदम्त्राके उम्र तेजको शान्त करनेके 
लिये उनके कानोंमें दो दीरकजटित श्रीयन्त्रके कुण्डल पहना 
दिये और उनके सम्मुख श्रीगणेशजीकी मूर्ति स्थापित कर दी । 
पुत्रकी मूर्ति सामने होनेसे जगदम्बाका उग्र तेज वात्सल्यके 
कारण सौम्य हो गया | 

रामेश्वरम्‌--चार दिशाओंके चार धामोंमें रामेश्वर 
दक्षिण दिशाका धाम है । द्वादश ज्योतिलिज्ञोंमें भी रामेश्वरकी 
गणना है । भगवान्‌ श्रीरामने इसकी स्थापना की थी | 
कहते हैं, भगवान्‌ श्रीराम जब यहाँ पघारे; तब उन्होंने पहले 
उप्पूरमं श्रीगणेशजीकी प्रतिष्ठा की | फिर रामेश्वरम्‌ जाकर 
उन्होंने रामेश्वर-स्थापन तथा पूजन किया | रामेश्वर-मन्दिरके 
दक्षिण श्रीपाबंती-मन्दिरका द्वार है । यहाँ श्रीपार्वतीजीको 
“पर्वतवद्धिनीः कहते हैं | श्रीपावतीजीके मन्द्रिकी परिक्रमा 
पीछे संतान-गणपति तथा पल्लिकोंड पेरुमालके मन्दिर हैं। 
रामेदवरसे पाम्बन, जानेवाली सड़कपर रामेइवरसे ल्याभग 
डेढ़ मील दूर . 'बन-बिनायकः-मन्द्रि है । इसमें साक्षी- 
विनायककी मूर्ति है । रामेश्‍वरधामकी यात्रा करके चलते 
समय इनका दर्शन किया जाता है । 


मदुरा--दल्सीक्षेत्र मदुरामं मीनाक्षी और सुन्द्रेधर- 
का एक बहुत बड़ा मन्दिर है । दोनों देवाल्योके प्राकार 
बहुत ररे हैं । इस मन्दिरमे विनायककी दिव्य प्रतिमाके 
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विषयमे एक कथा प्रचलित है | यह मूर्ति एक छोटी चट्टानसे 
ढकी एक गहरी गुफासे खोदकर निकाली गयी है | कहते हैं कि 
यह चट्टान एक बड़ा जलाशय खोदते समय विष्नके रूपमे 
उपस्थित हो गयो थी । दक्षिणभारतके महान्‌ मन्दिर- 
निर्माणकर्ता तिरुमलैनायकने मीनाक्षी और सुन्दरेश्वरके ल्यि 
तेप्पक्ुळम्‌ बनानेके उद्देश्यसे इस स्थानमें एक बड़ा जलाशय 
खुदवाया था | भक्त श्रमिकोके एक दलके ऊपर इस कार्यका 
भार सौंप गया था और राजा सरोवर खुदवानेके कायंकी 
देखभाल करता था। उसने उस चट्टानको देखा और 
अ्रमिकोंकों आदेश दिया फि चट्टानको हटाते समय बहुत 
सावधानीसे काम छे । धोरे-घीरे और बहुत सावधानीसे वह 
चट्टान हटायी गयी ओर उसके नीचे जो गुफा थी, उसमे 
यह महान विनायक-विग्रह पूर्णतः दीप्तिमान्‌ अवस्थामें 
अवस्थित था । नायक राजाने उस वेभवशाली विग्रहको 
तत्काळ केन्द्रीय मन्दिरमे पहुँचाया | उसने अपने इस अभीष्ट 
देवताकी प्रतिष्ठाका विशेष आयोजन किया | 
तिरुप्परंकुत्रम्‌--यह मदुरासे पाँच मील दक्षिण है । 
पबतको काटकर यहाँ गुफा बनायी गयी है, जिसमें अति विशाल 
मन्द्र है । यहाँ निज-मन्दिरमें श्रीकार्तिकेयस्वामीकी एक 
प्रमुख भव्य मूर्ति है | इनके अतिरिक्त महाविष्णु, रिव-पार्वती; 
श्रीगणेशजी आदिकी मूर्तियाँ भी मन्दिरमें हैं | यहाँ एक ही 
मण्डपमें एक पंक्तिमें मयूर, नन्दी तथा मूषककी मूर्तियाँ 
बनी हैं | कहा जाता है, स्वामी कार्तिकेयका विवाह इसी तीर्थमे 
हुआ था| इस स्थानसे तीन फर्लागपर “शरश्रवण' तालाब 
हे । उसे पवित्र तीर्थ माना जाता है | उसके किनारे श्रीगणेश 
जीका मन्दिर है | 
बंडियूर तेप्पकुलम्‌-मदुरासे दो मील दूर बैगे 
( वेगवती ) नदीके दक्षिण यह सुविस्तृत सरोवर है । इसी 
8. आणित मिली थी, जो मीनाक्षी- 
र-मन्द्रमि जाते समय द्वारके सामने 
प्रतिशत है। द्वारके सामने ही 


तिरुप्पारुणदुराई--माणिकवाचकद्वारा निर्मित यहाँका 
शिवालय अनेक दृष्ट्योसे निराला है | इस मन्दिरमे 
विनायकमू्तिकी आराधनाका एक विशेष स्थान है | एक लघु 
क जो चार स्तम्मोसे निर्मित है तथा आच्छाद्नविद्दीन 
Ri अकेली मूर्ति विराजती है। ये ध्वेपिल उकाण्डा 
"विनायक, नामसे पुकारे जाते हैं, जिसका अर्थ है--वह 


विनायक, जिसे सूयंकी धूप प्रिय ळगती है | उस मन्दिरके 
अधिष्ठात-देव और देवीके दर्शनके लिये प्रवेश करनेके पूर्व 
इस विनायककी पूजा करनी पड़ती है । 

कुत्तालम--तेनकाशी स्टेशनसे साढ़े तीन मीलपर 
कुत्तालम्‌-प्रपात है । प्रपातसे थोड़ी दूरपर कुत्तालेश्वर शिव- 
मन्दिर है । मन्दिरकी परिक्रममें नटराज, श्रीगणेशजी, 
ुत्रह्मण्यम्‌ आदिके श्रीविग्रह हैं | 

तिरुनेलवेली ( तिन्नेचळी )-तेनकाशीसे ४३ मील 
दूर ताम्रपर्णी नदीके किनारे तिरुनेख्वेली एक अच्छा नगर है। 


` इस नगरका मुख्य मन्दिर नीळप्पुश्वर-मन्द्र है, जिसके एक 


भागमें शिव-मन्दिर और दूसरे भागमें पावंती-मन्दिर है । 
इस मन्द्रिके द्वारपर गणेशजीकी मूर्ति है। पार्वतीजीके 
मन्दिरिके उपवनमे दक्षिणामूर्तिः गणेशजी, नन्दी तथा 
सुब्रह्मण्यभूकी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं । 

कन्याकुमारी--यह स्थान भारतकी दक्षिणी सीमापर 
तिन्मेवळीसे साठ मील है | कन्याकुमारीमे, जहाँ अरत्रसागर, 
हिंद महासागर तथा बंगालकी खाड़ीके तीनों समुद्रोंका संगम 
है, यह पवित्र तीथ है। समुद्रतरपर जहाँ स्नानका घाट है; 
वहाँ एक छोरा-सा गणेशजोका मन्दिर घाटसे ऊपर दाहिनी 
ओर है । लोग गणेशजीका दर्शन करके कुमारीदेवीका 
दर्शन करने जाते हैं। मन्दिरको द्वितोय प्राकारके भीतर 
(इन्द्रकान्तविनायकश-नामक गणपति-मन्दिर है | इन गणेशजी- 
की स्थापना देवराज इन्द्रने को थी | कई द्वारोंके भीतर 
जानेपर कुमारीदेवीके दशन होते हैं । 

शुचीन्द्रम्‌-यद स्थान कन्याक्ुमारीसे उत्तर आठ मील 
दूर स्थित है । गोतमकें शापसे इन्द्रको यहीं मुक्ति मिली थी। 
यहाँ इन्द्र उस शापसे पवित्र हुए, इसलिये इस स्थानका नाम 
“शुचीन्द्रम्‌? पड़ा । ञुचोन्द्रम्‌-मन्दिरमे ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश--इन तीनोंके अल्मा-अला मन्दिर हैं | शिव-मन्दिरिमे 
पार्वती, नटराज, सुब्रह्मण्यम्‌ तथा गणेशजी आदिकी 
प्रतिमा हैं । यहाँके 'मायागणपतिः, “शक्तिविनायक? तथा 
“वल्लभ-विनायक)के श्रीविग्रह दशनीय है । 

तिरुवद्नाई ताल्छक्राके तोंडी-विनायक, मायावरमूके 
गणेरात्रय ( स्थल-विनायक) अगस्त्य-विनायक और कोढी- 
विनायक ) तिरुकदेयूरके अमृतसिद्धि-विनायक, गुडुवाचेरीके 
सिद्धि-गणपति, नेगापट्टमूके हेरम्ब-गणपति आदि श्रीगणेश- 
स्थलों एवं मन्दिरांकी तमिळनाडुमें बड़ी ख्याति है । 
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आन्ध्र, कर्नाटक तथा केरळके कुछ गणेश स्थल 


( लेखक--श्रीचल्लपद्लि भास्कर रामकृष्णमाचायुंठठ एवं श्रीमाणिकराव कोहिरकर ) 


हस्पी-विजयनगर-राज्यकी इस प्राचीन राजधानीको 
अब 'हम्पीः कहा जाता है । इसका घेरा चोवीस मील है । 
हम्पीके मध्यमे श्रीविरूपाक्ष-मन्दिर दै । यह मन्दिर हॉस्पेटसे 
नौ मील दूर है । विरूपाक्षके निज-मन्दिरके उत्तरवाले मण्डपमें 
सुवनेश्वरीदेवीकी प्रतिमा है और उनसे पश्चिम पावंतीजी 
विराजती हैं । उनके समीप ही श्रीगणेशजी तथा नवग्रह विराज- 
मान हैं | विरूपाक्ष-मन्द्रिसे अग्निकोणमे पास ही ऊँची भूमिपर 
एक मण्डपे लगभग वारद हाथ ऊँची बड़े गणेशजीकी मूर्ति 
है । बड़े गणेशजीसे थोड़ी दूर दक्षिण-पश्चिम एक छोटे 
मण्डपम छोटे गणेशजीकी भग्नभूति है । यद स्मरण रखनेकी 
बात है कि यह इम्पो-नगर दश्षिणके वेभवशाली राज्य 
विजयनगरकी राजधानी था | दक्षिणके सुसस्मानी राज्योके 
सम्मिलति आक्रमणसे यह राज्य ध्वस्त हुआ | आक्रमण- 
कारियोंने उसी समय और पीछे भी यहाँके मन्दिरों तथा 
मूर्तियोंकों नष्ट-भ्रष्ट किया | 


कुमारस्वामी--यह संडूरसे छः मीलकी दूरीपर पडता है। 
यहाँ पव॑तपर स्वामिकार्तिकेयका भव्य मन्दिर है । मुख्य मन्दिरके 
पास हेरम्ब-गणपतिका मन्दिर है । कहा जाता है कि 
गणेशजी और स्वामिकार्तिकेयमें कुछ विवाद हो गया था | 
गणेशजीका विवाह पहले हो गया; इससे रुष्ट होकर 
खामिकार्तिकेय कैलास छोड़कर दक्षिण चले आये ओर 
यहीं क्रौञ्चगिरिपर उन्होंने अपना निवास बनाया । 
पीछे स्वामिकार्तिकेयके स्नेइबश भगवान्‌ शंकर तथा पारवतीजी 
भी कैलाससे दक्षिण आकर श्रीदोल्पर स्थित हुए । 


गोकर्ण--समुद्र-तटपर छोटी पहाड़ियोंके बीचर्मे गोकण 
एक छोटा नगर है | यह हुबलीसे सौ मील है। गोकर्णमे 
भगवान, शंकरका आत्मतच्वलिङ्ग है । महाबलेश्वरमन्दिरमे 
आत्मतस्वलिङ्गका दर्शन करके गर्मणहसे बाहर आनेपर 
सभा-मप्डपर्मे गणेश तथा पावतीकी ग्रतिमाए. मिळती हं। 
महाबलेश्वर-मन्दिरके पास चालीस कद्मपर सिद्धगणपतिकी 
मूर्ति है । इसमें गणेशजीके मस्तकपर राबणद्वरा आघात 


करनेके चिह हैं । इनका दशन-पूजन करके ही आत्मतत्त्व- 
लिङ्गके दर्शन-पूजनकी विधि हे । इसकी कथा इस 
प्रकार है-- 

कहते हैं कि एक बार रावणने केळासपर तपस्या 
करके भगवान्‌ शंकरसे आत्मतत्त्वलिज्ञ प्राप्त किया । रावण. 
जब गोकण-स्षेत्रम पहुँचा) तब संध्या दोनेको आयी । रावणके 
पास आत्मतत्त्वलिज्ठ होनेसे देवता बड़े चिन्तित थे | उनकी 
मायासे रावणको शौचादिकी तीब्र आवश्यकता हुई | देवताओंकी 
प्राथनासे गणेशजी वहाँ रावणके पास ब्रह्माचारीके रूपमें उपस्थित 
हुए । रावणने उन ब्रह्मचारीके हाथमें वह छिङ्गःविग्रद दे 
दिया और स्वयं शोचादिसे निवृत्त होनेके लिये चला गया । 
इधर सहसा मूर्ति भारी हो गयी । ब्रह्मचारी वने गणेशजीने 
तीन बार नाम लेकर रावणको पुकारा; पर वह नहीं आ 
पाया | और उसके न आनेपर उस ब्रह्मचारीने मूर्तिको एथ्वीपर 
रख दिया | 

रावण शोचादिसे निवृत्त. होकर जव वहाँ आया 
तो वह बहुत परिश्रम करनेपर भी उस मूर्तिको उठा 
न सका । खीझकर उसने गणेशजीके मस्तकपर प्रहार 
किया और निराश होकर लङ्काको चला गया । रावणे प्रह्मरसे 
व्यथित गणेशजी वहाँसे चालीस कदम जाकर खड़े रह गये । 
भगवान्‌ शंकरने प्रकट दोकर उन्हें आश्वासन दिया और 
वरदान दिया कि तुम्हारा दर्शन किये बिना जो मेरा 
द्शंन-ूजन करेगा, उसे उसका पुण्यफल नहीं प्राप्त होगा |? 
गोकणके 'पट्टविनायकः ओर 'केतकी-विनायकः ' भी 
दर्शनीय हैं | 


'रेजंतल---यह स्थान जहिराबाद रोड ( बीदर ) के पास 
है। यहाँका गणेश-मन्दिर परबंतकी गोदर्मे स्थित है। ये 
शिवप्रभु॒ महागणपति अद्भत चमत्कारी हैं । कहते हें? शक 
-संबत्‌ १७२३ पौष शुक्लकी विनायकीचतुर्थीके दिन गणेशभक्त 
श्रीशिवरास महाराज चिंतलगिरिने पूजाके समय “जय सिद्ध- 
विनायकः कहकर भूमिपर हाथ रखा। तत्काल श्रीशिवप्रशु 
महागणपतिकी मूर्ति भूमिसे साकार प्रकट हो गयी | पश्चात्‌ 
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ॐ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


ञ्‌ 
ECC 


महाराजने यथाविधि उसकी पूजा की | तभीसे इसकी बड़ी 
मान्यता है । 

अइनचिल्ि-्रसिद्ध शोवक्षेत्र मुक्तीश्वरम्से एक 
किलोमीर्टरपर अइनविस्लिमें गणपतिश्षेत्र तथा तीन 
किलोमीटरपर भगवान्‌ घण्सुखका क्षेत्र है । अइनविल्लि- 
में स्थित गणपति बड़े प्रसिद्ध तथा प्रत्यक्ष फलदायक हैं। 

( फ्रेंच ) यानाम्‌--गोदावरी-तटपर स्थित यहाँका 
गणपति-मन्दिर प्रसिद्ध है। यह मन्दिर दक्षिणामिमुख 


है । यहाँके गणपति भी प्रत्यक्ष फलदायक कहे जाते हैं ।. 


साठ वर्षे पूर्व एक साधुने इस गणपति-मन्दिरमें रहकर 
सैकड़ों रोगियोंको आरोग्य-दान दिया था | 


भद्राचळम्‌--राजमदनद्रीसे भद्राचलम्‌ लगभग अस्सी 
मील है| गोदावरीके किनारे भगवान्‌ श्रीरामका यह प्राचीन 
मन्दिर है । मुख्य मन्दिरके अतिरिक्त अन्य मन्द्रो 
हनुमान्‌, गणेश आदि देवता प्रतिष्ठित हैं । 


विजयवाड़ा-राजमहेन्द्रीसे तिरानवे मीलपर वैजवाड़ा 
( विजयवाड़ा ) एक प्रसिद्ध नगर है| विजयवाड़ामें एक 
पर्वतपर पुराना जीण-शीण किला है | उसमें चट्टान काटकर 
कई वोद्धगुफाएँ बनी हैं। विजयवाड़ा नगरके पूर्वोत्तर 
बड़ी पहाड़ीके पादमूलमें एक छोटी गुफामें श्रीगणेशजीकी 
मूर्ति है। 

कुरूडमडे ( कनोटक )--मन्द्रका महाद्वार, प्राकार 
तथा मुखमष्डप विजयनगर-कालका है | मन्दिरमे हरे 
संगममरकी श्रीसुब्रहम्यमकी मूर्ति है। मन्दिरके गर्म 
महागणपतिकी हरे संगमर्मरकी मूर्ति है | इसकी कारीगरी 
प्रमाणबद्ध एवं सुन्दर है | मूर्तिके आगे एक बड़ा चूहा है | 


इडगुंजी ( कनोटक )--यहाँके पद्मखाद्यप्रिय 
महागणपतिकी 
त्य मूर्ति क तथा सर्पालंकार-भूषित हे । ये 


कोक्कड (कनौटक)--कोकड-गॉवमे एक मेदानमें 
पेडके नीचे ये गणेशजी हैं। यहाँके चरवाहे नातील 
ककड़ीका नेवेद्य चढ़ाते हैं | इनका कोई मन्दिर नहीं बना; 


क्योंकि गणेशजीने सपनेमें आकर मन्दिर बनानेके लिये 
मना कर दिया था | 


मंगळूर ( कनोटक )--यहाके “शरऊ-गणपतिः 
कर्नोटक एवं केरल राज्योंमें जाग्रत्‌-देवताके रूपमें प्रसिद्ध 
हैं | कहा जाता दै कि इस मूर्तिकी स्थापना एक तान्त्रिकने 
की थी | यद्दौकी विशेष बात यह है कि यदाँपर कुम्त्रीलोग 
ही गण-हवन करने आते हैं | गणेश-चतुर्थीकों यहाँ एक हजार 
नारियल फोड़े जाते हैं। 


कासरागोड--केरलमें मद्रास-मंगलोर रेळवे लाइनपर 
कासरागोड स्टेशन दै । यह स्थान पयस्विनी नदीपर है । 
श्रीसमर्थ स्वामी रामदास, पुरन्द्रदास आदि संत इस 
स्थानपर आये ओर रहे थे। इस स्थानके पास ही माधुरे- 
नामक स्थानपर श्रीमहागणपति-मन्द्रि है। कहते हैं, यह 
प्रतिमा स्वयं उद्धृत है। एक वार एक हरिजन-स््री घासके मैदानमें 
घास काट रही थी | अचानक उसका हँसिया प्रतिमासे 
जा टकराया | उस समय गणपतिकी प्रतिमा ३८१३ इंच बाहर 
निकली हुई थी | इंसिया ल्मानेसे, कहते हैं कि उनके अङ्गसे 
रक्त बहने लगा | स्त्री अत्यन्त आश्चयमें पड़ गयी और उसने 
अन्य लोगोंको बुलाया | लोगोंने उसी समय वहाँपर भगवानका 
गर्मण बना दिया और पूजा प्रारम्भ हो गयी | यह घटना 
आठ सौ वर्ष पुरानी कही जाती दै । तबसे मूर्ति लगातार बढ़ती 
जाती है| अब वह १०५४३ इंचकी हो गयी है तथा उसने 
प्रायः समूचे गर्भ-गहको ढक लिया है | 


कर्नाटकर्मं कुमढ़ाके लवणेश-गणपति, अग्निहोत्र-गणपति 
और चिंतामणि-गणपति, शिशीके महागणपति, सिद्धापुरके 
सिद्ध-गणपति और मधुरेके मदनेश्वर-सिद्धि-विनायकका 
दर्शन भक्तोंको करना चाहिये। कनोटक-प्रदेशके श्रीक्षेत्र 
घमस्थल, मुंडाजे, कारकल, सेडी, कुणीगल, हलेविद, 
कडलेकाछ, वेळूर; मुत्तुर, शिरानी, अणेगडडे, गिन्वल्गुडडे; 
कोडसाद्री, तंब्रटढे, गिरकेमठ; लंबापुर/ उरकेरी, हालनगद्दे? 
अग्रहार, बनवामी; श्द्धेरी आदि स्थानोंके श्रीगणेश-मन्दिर 
एवं विग्रह दर्शनीय हैं। भक्तोंको आम्रप्रदेशक्रे द्राक्षाराम 
i गणपति प्रतिमाओंका भी दशन करना 
चाहिये । 


TT i 
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गुजरातके गणेश-स्थल 


गुजरातमें भगवान्‌ गणेशजीकी बड़ी मान्यता .है । 
गुजरातके कुछ गणेश-मन्द्रोंका विवरण श्रीअरबिन्द 
नमंदाशंकरजी शास्त्री, श्रीदिम्मतलाळ मूळशंकर काव्यशास्त्र 
और श्रीनमंदाशंकर व्यम्बकराम भट्टद्वारा प्रेषित विवरण 
एवं अन्य सूत्रोंक्रे आधारपर दिया जा रहा है । 
मोढेरा--्रेचराजीसे मोढेरा १८ मील दूर है । 
श्रीमातङ्गीदेवी यहाँक्रा मुख्य देवस्थान है । यहीँ श्रीगणेशजीका 
उप-मन्दिर है । मोढेरा गाँवके दक्षिण भीगणेशजीका एक 
मन्दिर और है | इसमें सिद्धि और बुद्धि-नामक पस्नियोंके 
साथ श्रीगणेशजीकी मूर्ति है | 
सोमनाथ--यद॒ सौराष्ट्रका प्रमुख स्थान है और 
भगवान्‌ शंकरके द्वादशा ज्योतिलिज्ञोमे सोमनाथ-लिज्ग यहीं है। 
प्राचीन सोमनाथ-मन्द्रके पास श्रीअहल्याबाईद्वारा निर्मित एक 
अन्य सोमनाथ-मन्दिर भी है, जहाँ सोमनाथ-लिज्ञ भूमिके नीचे 
है । मन्दिरके घेरेमे ही श्रीगणेशजीका भी मन्दिर दे । इसके 
अतिरिक्त नगरमे भी भगवान्‌ श्रीगणेशका एक मन्दिर है । 
सोमनाथ-नगरके पास भालकतीथ एक स्थान है । यहाँ मोक्ष- 
पीपल है | कहते हैं, यहाँ पीपलके नीचे वेठे हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणमें जरा-नामक व्याधने वाण मारा था । चरणों- 
में लगा हुआ वाण निकालकर भालकुण्डमें फेंका गया । भालः 
कुण्डके पास ही दुराकोटि-गणेशजीका मन्दिर दै । 
जूनागढ़--सोराष्ट्रके इस प्रसिद्ध नगरमे ही भक्त 
श्रीनरसीमेहताका घर था | नगरमे. रेवतीकुण्डसे आगे 
मुचुकुन्द-महादेव तथां भवनाथ महादेव हैं । मुचुकुन्द- 
महादेवकी स्थापना राजा मुचुकुन्दने की थी। उस मन्दिरकी 
परिक्रमार्म श्रीगणेशजीका मन्दिर है । 
खायर--ग्रह स्थान नमंदाके उत्तरतटपर फतेपुरसे 
चार मीलपर है। यहाँ सागरेश्वर-मन्दिर है | गाँवमें कपर्दीश्वर-मन्दिर 
है, जिसे नारेश्वर मी कहते हैं। यहाँ श्रीगणेशजीने तप किया था | 
सूरत--सूरतमे अम्बादेवीका विशाल मन्दिर है । 
इसमें जो देवी-मूर्ति है; वह एक खप्नादेशके अनुसार चार सौ 
वर्ष पहले अहमदाबादसे सूरत लायी गयी थी । देवीके दाहिने 
श्रीगणेशजी और शंकरजी तथा बायीं ओर बहुचरा- 
देवीकी मूर्ति दै । 
बड़ोदा--यहाँ कई गणेश-मन्दिर हैं । सावरकर 
गणेश-मन्दिरकी मूर्ति मांदारकी 


है । श्रीढुण्ढिराजगणपतिका बलाळा--यहैके मन्दिरकी 


मन्दिर शिल्पक्रला तथा वेमवकी दष्टिसे बड़ा विख्यात है एवं 
श्रीविग्रह बहुत भव्य है | नील्कण्ठेश्वर-गणपतिक्री रचना भी 
कलापूण है । सिद्धनाथ-गणपतिके मन्दिरनिर्माणकी विशेषता 
यह है कि जब भगवान्‌ सूर्य उत्तरायणसे दक्षिणायन ओर 
दक्षिणायनसे उत्तरायण जाते समय भूमध्यरेखापर अवस्थित 
होते हैं, तव उनकी किरण मूर्तिपर पड़ती हैं । बडोदा 
शहरमें अन्य कई छोटे-छोटे मन्दिर हैं | 

गणेरा-चट सीसोद्रा--यह नवसारी शहरके पास है। 
यहाँ बड़े-बड़े वटवृक्षके झुण्ड हैं और उनके ब्रीचमें यह एक 
पक्का बना हुआ मन्दिर है । श्रीगणेशजीकी मूर्ति एक फुट 
ऊँची है | इसकी सूँड़ बायीं ओर मुड़ी है। आगेके थोडे मागमें 
जलाहरीके साथ महादेव हैं । गणेशजीकी मूर्तिके पास पार्वती- 
माताकी एक प्रतिमा है | इस मन्दिरके आगेके मागमें यहाँ 
जमीनर्मे. एक पट्ट गड़ा हुआ दै, जिससे इसके ऐतिहासिक 
महत्त्वका पता चलता है | 

बलसाड--इस नगरमे एक भव्य गणपति-मन्दिर है। 
यह मन्दिर बहुत प्राचीन है; जितका जीगोंद्धार विपुल घन- 
राशि लगाकर हाल्मे ही कराया गया है | यहाँ दाहिनी सूँड़वाली 
गणेशमूर्ति चमत्कारिक तथा सिद्धि प्रदान करनेवाली है । 

खस्भात--यहाँ श्रीगणेशजीका स्वतन्त्र मन्दिर ब्राह्मण- 
वाड़ामें है, जहाँ श्रीगणेशजीकी मनुष्यके कदकी भव्य प्रतिमा 
विराजित है । इसके चार हाथौमे चार फणवाले सप हैं 
इसमें सर्पका यज्ञोपत्रीत भी है । यह मूर्ति बहुत प्राचीन है। 

आआंगन्रा--यहाँकी सात फीट ऊँची एकदन्त-मूति एक 
अखण्ड पत्थरमें उत्कीण दै । मन्दिर जोगसर-तालाबके एक 
किनारेपर है । दूसरे किनारेपर अन्य मन्दिर भी हैं । 


गोरज़--यहाँके सिद्धिविनायककी मूर्ति चतुर्भुज दै । 


' यह मन्दिर पहलेसे ही एक शमीके पेड़के नीचे है | 


अहमदाबाद--भद्रमै यह मन्दिर पेशवाओंके समयका 
बना हुआ है । भगवान्‌ गणेशकी मूर्ति सिंदूरी रंगकी है। 
इसकी सँड दाहिनी ओर है। 

घोलका--यहाँ गणेशजीका एक प्राचीन एवं विशाळ 
मन्दिर है । यहाँ गणेशजीकी प्रतिमाके समक्ष अखण्ड दीपक 
सदेव जलता रहता है । 
गणेरा-प्रतिमा कुओँ 
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# परन्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 


खोदते समय मिली थी। बादमें लिंबडी-नरेशने एक भव्य ` भगवान्‌ श्रीरामने यहाँ आकर इनका पूजन किया था | 


मन्दिर बनवा दिया । 
रामकुण्ड--तापी नदीके किनारे गणेशजीका मन्दिर 
है। ऐसा कहा जाता है कि कभी ताड़का-वधके बाद 


सेजकपुर--इस ऐतिहासिक ग्राममें पुरातन सभ्यता 
तथा संस्कृतिके भग्नावरोप्र हैं; जिसकी खुदाई करते समय 
विशाल मूर्तियुक्त एक गणेश-मन्दिर भी प्राप्त हुआ है । 


— GD 


मध्यप्रदेशके गणेश-स्थान 


मध्यप्रदेशकी आस्तिक जनताकी गणेशजीमे बड़ी 
आस्या दै । स्थान-स्थानपर श्रीगणेशके दशनीय स्थळ हैं। 
पं० श्रीनाथूइंकरजी शुङ्ग) श्रीमोहरेजी, श्रीनारायणाश्रमखामी- 
जी आदिसे प्राप्त विवरण तथा अन्य सूत्रोंके आघारपर 
यहाँके गणेश-स्थानोंकी अल्प झलक प्रस्तुत की जा रही है | 
खोड़--शिवपुरीके पास खोड़ग्राममें धाय-महादेवका 
प्रसिद्ध मन्दिर है | यह मूर्ति एक धाय-बृक्षके नीचे भूमिमें 
पायी गयी थी, इसीसे इन्हें 'धाय-महादेव? कहते हैं। इस मन्दिरका 
स्थान तीन ओर उमंग नदीसे घिरा हुआ है| मुख्य मन्दिरके 
सामने गणेशजीकी मूरति है | 
' उज्जेन--द्वादश ज्योतिलिज्ञोमें अत्यन्त प्रसिद्ध महाकाल- 
किङ्ग यहीं है और महाकालका मन्दिर ही उज्जेनका प्रधान मन्दिर 
है | महाकालेश्वरकी विशाल लिज्ञमूतिके एक ओर गणेशजी हैं; 
दूसरी ओर पावती और तीसरी ओर खामिकार्तिक | महाकाल- 
मन्दिरके पास ही बड़े गणेशका मन्दिर है | यह मूर्ति यद्यपि हैतो 
आधुनिक; किंतु बहुत बड़ी और अत्यन्त सुन्दर है | यहाँके 
षट्‌-विनायकके मन्दिर इस प्रकार स्थित है--१-मोदी- 
विनायक--महाकालेश्वरके मन्दिरमे कोरितीर्थपर इमलीके 
नीचे | २-अमोदविनायक ( ळडडूविनायक )--बिराट्‌ 
इनुमान्‌के पास रामघाटपर | ३-सुमुल्वविनायक ( खरः 
विनायक या ep 2>गढ़काल्किके मन्दिरके 
पीछे | ४-दुसुखविनायक--मज्जल्नाथकी सड़कपर खाकयोके 
अखाड़ेके पीछे अङ्गपाद ( चित्रगुप्तमार्ग )की सड़कके पास | 
५-अविन्न अखाडेके सामने है, तथा 
६-विश्नविनायक-( विन्नकतों ) चिन्तामणि गणेश-मन्दिर 
स्टेशनके पास बहुत प्रसिद्ध है | इन प्रट्‌-विनायकोंके 
पूजन आदिका बड़ा महत्त्व है। के 
यहाँ एक गणेश-तीर्थ भी है, जो पूजामिषेकके लिये 
- रामम्राता श्रीलक्मणजीद्वारा खापित किया गया माना जाता है। 


चिन्तामनगणपति--यह स्थान उज्जेनसे चार किलो- 
मीटरकी दूरीपर स्थित है | यहाँ गणेशजीका पुराना मन्दिर दै, 
जो अहिल्याबाई होस्करद्वारा निर्मित है । यहाँपर चेत्र 
महीनेके हर बुधवारको यात्रा लगती है । 


नवगढ़--( गोडवानी )--श्रीतात्याजी विश्वम्भरपंत 
मोहरेजीने इस मन्दिरका निर्मीण करवाया | यहद मन्दिर बहुत 
पुराना है। इसमें श्रीगणेशजीकी एक बड़ी भव्य सिद्धिदायक 
मूर्ति है । इसी मन्दिरमे एक किनारेपर श्रीकृष्ण-राधा- 
रुक्मिणीकी तथा अन्य देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ स्थापित हैं । 
मन्दिरके सामने एक बड़ा शमी-दृक्ष है; जिसकी पत्तियाँ 
गणेशजीकी पूजाके काममें आती हैं । 


अमरकण्डक--शोण-नमंदाके उद्गमस्थल अमर- 
कण्टकके गहन वनमें महर्षि भगुका आश्रम हे | यहाँ सिद्ध- 
विनायककी भव्य द्विभुज मूर्ति है | इनके दाहिने-बायें ऋद्धि- 
सिद्धि अवस्थित हैं । मूर्ति सजीव-जैसी लगती है । 


ऑंकारेश्बर--अजमेर-खण्डवा-लाइनपर ओंकारेश्वर 
रोड स्टेशन है । द्वादश ज्योतिलिङ्गोम ओकारेश्वरकी भी 
गणना है । श्रीओंकारेश्वरकी मूर्ति अनगढ़ है। यह मूर्ति 
मन्दिरके ठीक शिखरके नीचे न होकर एक ओर हटकर है | 
मूतिके चारों ओर जल भरा रहता है । पासमें ही पार्वतीजीकी 
मूर्ति है । मन्दिरके हातेमे पञ्चमुख गणेशजीकी मूर्ति है | 


पगारा--माण्डवगढ़से नमंदा-प्रवाइके ऊपरकी ओर 
दस मील दूर यह स्थान है | यहाँ वक्रतुण्ड गणेशजीका 
मन्दिर है | 


राजघाट--चिखल्दाके सामने नर्मदाके दक्षिण 
तटपर बड़वानी नगरसे यह स्थान तीन मील दूर है । यहाँ 
अनेकों मन्दिर हे; जिनमें भगवान्‌ गणपतिका मन्दिर मुख्य 
और भव्य है । 
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लोणार--मेहंकरसे लोणार पंद्रह मील दूर है । यहाँ 
हाथीकी सूँड़के समान एक प्रपात एक कुण्डमें गिरता है । 
इस पवित्र कुण्डमें,उतरनेके लिये सीढ़ियाँ बनी हैं । पासमें ही 
गणेशजी तथा अन्य देवी-देवताओंके बड़े दर्शनीय मन्दिर हैं। 


इन्दौर--यह वारह फीट ऊँची विशालः गणेशः 
मूर्ति दै । तैल रंगसे रँगी मूर्ति बड़ी सुन्दर लगती है । 


निष्कलङ्केश्वर गणेश--उज्जेनके पास निष्कलङ्केश्वर 
महादेवके मन्द्रके प्रवेदाद्वारमे ही यह गणेशमूर्ति है । 


राजस्थानके श्रीगणेशाः्षेत् 


राजस्थान जिस प्रकार अपनी वीरताके लिये प्रसिद्ध रद्द दै, 
वैसे ही प्रसिद्ध है अपनी सुद्दढ धर्मनिष्ठा एवं भक्ति-भावनाके 
ल्यि भी। राजस्थानकी आस्तिक जनताका मस्तक भगवान्‌ 
श्रीगणेशके चरणोंमें सदा ही नत है । श्रीगणेशका राजस्थानी- 
साहित्यमें स्मरण एवं राजस्थानी भूमिपर गणेश-मन्दिरोंकी 
अवस्थिति इसके प्रबळ प्रमाण हैं | अनेक सहयोगियोंके द्वारा 
प्रात विवरणके आधारपर आगे इन मन्दिरोंका यत्किचित्‌ 
वणन किया जा रहा है | 

जोधपुर--शहरमें गणपतिके मन्दिर मूर्तियाँ स्थान- 
स्थानपर दशनीय हैं । चाँदपोल दरवाजेके बाहर दरवाजेके 
सम्मुख रामेश्‍वरके मन्दिरकी मूर्ति दशनीय है । सनावड़ा- 
गणेशजीकी मूर्ति इतनी स्पष्टरूपसे अङ्कित नहीं है, परंतु 
प्रत्येक बुघवारको दर्शनार्थियोकी भीड़ यहाँ रहती है । 
सोजतियाँ गेटकी छतरीपर हर समय दरशनार्थियोंकी भीड़ 
रहती है । 

पिचियाक ( जोधपुर )--बिलाड़ा नगरके उत्तरकी 
ओरः स्थित यह ग्राम एक अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक 
स्थान है । इस ग्रामके दक्षिण दिशामें राजा बलिका मन्दिर 
और गजानन्दजीके स्थान दशनीय हैं | इस स्थानपर 
गणेशजीका एक प्राचीन देवालय था, जिसके अवशेषरूपी 
पत्थर ग्रामके आस-पास यत्र-तत्र त्रिखरे दीख पड़ते हैं । इस 
स्थानके गणेशजी बड़े चमत्कारी एवं फलदाता माने जाते 
हैं तथा प्रायः रात्रि-जागरणका भी यहाँ आयोजन होता है । 
इस स्थानके आस-पास बिखरे हुए गणेशजीके देवाल्यकी 
छोटी-बड़ी कई प्राचीन भव्य प्रतिमाएँ पिचियाक-ग्रामके 
अन्य स्थानोपर रली हुई हैं | इन प्रतिमाओंमेसे एक बड़ी 
सुन्दर प्रतिमा इसी ग्रामके पासवाले जसवंतसागर-नामक 
बाँध ( झील )में खोदे गये “खारोलोंका लाम्बड़ोश नामक 
अरहठपर रखी हुई है । सम्भव है; गणेशजीकी प्राचीन 
प्रतिमाएँ अन्य स्थानौपर भी रखी हुई हों । 

घटियाला--जोधपुरके पास इस जगहपर एक प्राचीन 


पाषाण-स्तम्म हे, जिसपर गणेश-स्तुतिका लेख उत्कीर्ण है । 
इसका समय सन्‌ ८६२ ई० दै । स्तम्भके शिखरपर चार गणेश 
चार दिशाओंकी ओर मुँह किये पीठसे पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। 


रायपुर ( पाली )--यहाँ गणेशजी महाराजका 
एक प्राचीन मन्दिर दै । गणेशजीकी मूर्त चमत्कारी होनेसे 
हजारों नर-नारी यहाँ दशनाथ आते हैं | गणेशजीके मन्दिरके 
सामने ही एक गणेश-्तालाब हे । यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र-शुक् 
चौथको गणेशजीकी जयन्ती धूम-घामसे मनायी जाती है। 


_ ज्ञयपुर--यहाँक्री मोती टगरीकी मूर्ति दर्शनीय है । 
यहाँ भी प्रति बुधबारको द्शनार्थियोंक्री भीड़ रहती है। 
यहाँकी पुरानी राजधानी आमेरके मन्दिरमे स्थित गणपतिकी 
मूर्तियाँ दशनीय हैं | गल्ता-तीर्थके शिव-मन्द्रोंमें भी गणपति- 
की मूर्तियाँ देखनेयोग्य हैं | यहाँके विइवेशवर-मन्दिरमे 
एक अत्यन्त प्रसिद्ध गणेश-प्रतिमा है । । 


सिद्धगणेश--सवाई-माधोपुर स्टेशनसे पाँच मील दूर 
एक पर्वतशिखरपर सिद्धगणेशका मन्दिर है । कहा जाता है 
कि ये गणेशजी मेवाड़के इतिहास-प्रसिद्ध राणा हम्मीरके 
आराध्यदेव थे । 

चौथका वरवाड़ा--सवाई-माधोपुरके बीच इस 
स्थानसे कुछ दूर पहाड़पर चोथ माताजीका मन्दिर दै । वहाँ 
एक गणेश-मूर्ति है? जिसके आगे विगत कई वसि एक अखण्डः 
ज्योति जल रही है | | 


वरुँधन ( बूँदी )--आमथूँगआमके श्रीपश्चाज्ञ साहको 
इसका स्वप्नादेश हुआ । साथ ही कुछ चमत्कार भी हुए । अतः _ 
उन्होंने बरँधनमें गणेशजीका मन्दिर बनवा दिया। इसमें 
उपस्थित गणेशजीके पूजनसे अन्य भक्तोंकी भी कामनाएँ पूण 
हुई, अतः क्रमशः जन-सहयोगसे मन्दिरका विस्तार होता 
गया । मन्दिरके पास एक कुण्ड भी है। इस श्षेत्रका यह 
प्रसिद्ध मन्दिर है । 
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रणथम्भौर--सबाईँ-माधोपुर स्टेशनसे दक्षिण- 
ूर्वकी ओर गिरिःट्झलाओंसे घिरा भारतीय इतिहासमें 
सुप्रसिद्ध वीर हम्मीरका रणथम्भौर-हुग परवतके ऊपर बना 
हुआ है । यहाँ लाखों निवासियोंके आराध्य “सिद्धिदाता 
भगवान्‌ गजाननःका सुप्रसिद्ध तीर्थं है । सुसल्मानोंके बहुत 
दिनोतक अधिकारमँ रहनेके कारण प्राचीन मन्द्र तो नष्ट 
कर दिया गया, पर भगवान्‌ गजाननके श्रीविग्रहकी ' केवळ 
सँड़मात्र ही पूर्णरूपसे अक्षुण्ण है । दोनों ओर ऋद्धि- 
सिद्धिकी परम मनोरम प्रतमाएँ हाथोमे चॅवर ल्यि शोभित 
हैं । यह स्थान गणपतिका सिद्धपीठ है । मन्दिर आधुनिक 
है; पर बड़ा ही भव्य एवं दशनीय है। यहाँ सभी प्रकारके 
मङ्गलअनुष्ठान और मनः-कामनाएँ सिद्ध होती हैं | राज- 
स्थानकी प्राचीन ख्यालों, वार्ताओं) शिळालेखों तथा ताम्नपत्रमे 
विक्रमकी छठी शताब्दीसे ही अनेक स्थानोपर इनका भव्य 
वर्णन मिलता है | आषाढ़ ओर कार्तिक-मासोमे खेतोंकी 
बुवाईके पूर्व यहाँका कृषकवर्ग गणपति-नोतन ( निमन्त्रण 
देने ) के ल्यि सहस्तोंकी संख्यामें नित्य आता है । विवाह- 
शादियोके समय तो गणेशजीको नोतनेवालोंका ताँता ही 
ल्गा रहता है । 
्रीकेराचराय पाटण--यह स्थान कोटा-जंकशनसे 
पाँच मील दूर है | यहाँ चमण्वती ( चम्बळ ) नदीमें विष्णुतीर्थ 
है | उसके तटपर भगवान्‌ श्रीकेशवरायकी चतुर्भुज मूर्तिका 
मुख्य पीठ स्थित है | मुख्य मन्द्रिके चारों ओर मण्डपे 
कई देवतांओंके मन्दिर हैं; उनमेंसे एक मन्दिर गणेशजी- 
कामी हे। 


ह उद्यपुर--घाटेश्‍वर-मन्दिरके बाहर तोरणसदृश दो 
गणेशजी एवं नारदजीके मन्दिर हैं। ये मन्दिर 
भेवाडकी उत्कृष्ट शिल्पकृतिके नमूने हैं | 


च पासकी एवं प्रत्येक 
दवारपर अङ्कित गणपतिकी मूर्तियाँ दशकके मनको अकस्मात्‌ 

मोह लेती हैं । जिस भूमिपर बार-बार सतियोने अपने 
सतीत्वकी रक्षाके ल्यि जीतेजी आगाम जळकर अपनी 
कनी कमनीय कायाको भस्मकर अपने नामको अमर कर 
दिया, वहाँ मी मज्गळदाता गजाननकी कई मूर्तियाँ दर्शनीय 
-हैं | उदयपुर शहरमें गणेशघाटीकी गणेश-मूतियॉ एवं किलेके 


दरवाजोंपर अङ्कित मूर्तियाँ भी दशनीय हैं । शिव-मन्दिरोंमे 
भी गणपतिकी छोटी-बड़ी मूर्तियाँ देखनेयोग्य हैं । 


एकलिङ्गजी--उदयपुरसे नाथद्वारा जाते समय मागमे 
हल्दीघारी और एकलिङ्गजीका स्थान आता हें | एकलिज्ञजी- 
का मन्दिर विशाल है | ये मेवाड़के राजाओंके आराध्यदेव 
हैं | मन्दिस्से थोड़ी दी दूरपर इन्द्रसागर-नामक स्थान है । 
सरोबरके पास गणेशजीका एक मन्दिर है । 


गोगुन्दा ( उदयपुर )--यहाँसे दो मीलकी दूरीपर 
गणेशजीका विग्रह स्थित है । यंह मन्दिर बड़ा ही सुन्दर 
है । यहाँपर वर्षमे एक बार गणेशचतुर्थीपर विशाळ मेला 
आयोजित किया जाता है | 

सोहागपुर--इसके पास ही भग्नावस्थामँ एक शिव-मन्दिर 
है । मन्दिरके समामण्डपके ऊपरी भाग ( 37०016: ) 
पर उत्कीर्ण नृत्य करती हुई गणेशमूति हे । इस मूर्तिके 
छः हाथ हैं । 

शंकरगढु--यद अनेक मन्दिर हैं, जिनमें एक जगह 
चृत्यमुद्राम एक षड्भुजी गणेश-मूर्ति है । 

जञालोर--जालेर-दुगकी गणपतिकी मूर्तियाँ दशनीय 
हैं | मकरानेके पत्थरपर बनी हुई मूर्तियाँ देखकर मन-मयूर 
नाच उठता है । प्राचीन काळकी स्थापत्य-कलाका सुन्दर 
रूप यहाँके किलेमे इष्टिगोचर होता है | 


नागोर--ल्गमग सातवां शताब्दीमें बने नागोरके 
दुर्गमे गणपतिकी विशाल मूर्ति दर्शनीय है । यद्यपि पूण 
देखमालके अभावमें किलेकी मूर्तिका दृश्य इतना मनोरम 
नहीं रह गया है; तथापि यहाँ प्राचीन कालकी पूजाका स्वरूप 
अवश्य इष्टिगोचर होता है | : 


भीलवाड़ा--यहाँ श्रीमूलचन्द्र ध्रीयाद्वारा निर्मित 
श्रीसिद्ध-ाणेश-मन्दिरके विग्रह विशेष दर्शनीय हैं | 

इसी प्रकार अलवर; कोटा, सिरोही; बॉसवाड़ा; ड्रॅगरपुर; 
प्रतापगढ, बीकानेर, पुष्कर, अजमेर आदि स्थानोपर भी 
भगवान्‌ गणेशके स्वतन्त्र मन्दिर हैं और कहीं वे श्रीराम- 
मन्दिर अथवा श्रीशिव-मन्द्रके अङ्गरूपमें भी विराजित हैं | 


राजस्थानियोंके मध्य ( चाहे वे सनातनी हों अथवा जेनी ) 
श्रीगणेशकी बड़ी मान्यता है | कक 
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` पंजाब-काश्मीरके गणेश-स्थल 


पटियाला (पंजाब)--श्रीनैनादेवीजी, श्रीगोरीदेवीजी; 
श्रीसत्यनारायणजी आदिके मन्दिरोमे श्रीगणेशकी सुन्दर 
मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं । 

अचलेश्वर--अमृतसर-पठानकोट लाइनमें बटाला 
स्टेशनसे चार मीलपर यह स्थान है । यह स्थान भगवान्‌ श्री- 
गणेशकी लीलास्थली रह चुकी है । मन्दिरके समीप एक सुविस्तृत 
सरोवर है । यहाँ मुख्य मन्दिरमे शिवलिङ्ग तथा स्वामि- 
कार्तिकी मूर्ति है । उत्तर भारतमै स्वामिकार्तिकका यह एक 
ही मन्दिर है । कहा जाता है किं एक बार पारस्परिक भ्रेष्ठताको 
लेकर गणेशजी तथा स्वामिकातिकमें विवाद हो गया | भगवान्‌ 
झंकरने इन ळोगोंसे एथ्वी-प्रदक्षिणा करके श्रेष्ठताका निर्णय कर 
लेनेका निर्देश दिया। इसपर गणेशजीने माता-पिताको ही 
परिक्रमा कर ली और वे ही विजयी माने गये । एृथ्वी-परिक्रमा- 
को निकले स्वामिकार्तिकको मार्गमे जब यह समाचार मिला तो 
उन्होंने अपनी आगेकी यात्रा व्यर्थं समझी और वे वहीं 
अचलरूपमें समाधिम स्थित हो गये | पीछे भगवान्‌ शिव 
पार्वतीजीके साथ वहीं उनसे मिलने आये । 


चेजनाथ ( काँगड़ा )--वैजनाथके पडभुज-गणेश 
यहाँके प्रसिद्ध एक शिव-मन्दिरमें अवस्थित हैं | इनके दवार्थोमे 
वे ही आयुध हैं, जिनका वणन श्रीज्ञानदेवने अपने ग्रन्थ 
मावार्थ-दीपिकामें किया है | 


गणेरवळ ( काइमीर )--यहाँ गणेशजीके रूपमें 
पूजित एक विश्ञाळ स्वयम्भू-शिला है । 


हरिपवेत-यह स्थान श्रीनगर ( काइमीर )के पास है| 
यहाँ गणपतिका विग्रह एक टीलेके नीचे है। इनका नाम 
“मीमखामी? है | इसमें गणेशजीका मस्तक स्पष्ट दीखता है | 


गणेशाघाटी--यहाँ एक अति प्रसिद्ध खयम्भू-गणेश- 
मूर्ति है। यहाँ प्रकृतिके प्रमावसे एक चझ्टानका आकार 
गणेशजी-जैसा हो गया है। जिसमें उनकी सँड लटकी 
दीखती है । 


अमरनाथ--यहाँ जो बफके लिङ्ग बनते हैं, उनमें एकको 
धपार्वती? एवं दूसरेकों “गणेश? कह्दा जाता है । 


—ooM ID | 


नेपाठके गणेश स्थल 


जनकपुर--जनकपुरमें विशेष प्रख्यात दो मन्दिर 
हैं | एक टीकमगढ़की रानीका बनवाया हुआ -जानकीजीका 
नौल्खा-मन्दिर तथा दूसरा नेपाळनरेशका बनवाया हुआ 
खर्ण-शिखरबाल्य राम-मन्दिर | इसी राम-मन्दिरके घेरेमे 
गणेशजीकी मी सिद्ध प्रतिमा है । 


__जनकपुरसे दस मील दक्षिण यह स्थान है । 
जहाँ जानकी-रामका प्रथम दर्शन पुष्पवारिकामें हुआ था 
और सीताने गिरिजाकी स्तुति भी की थी । इसी स्थानपर 
गणेशजीका भी विग्रह है | 

भाटगाँव--यह काठसाण्डूसे आठ मील्की दूरीपर 
है और प्राचीन मेवाड-राजवंशकी तीन राजधानियोंमेंसे 


एक है। यहाँ देवी मंवानी आदि कई दूसरे मन्दिर मी बडे 
आकर्षक हैं । यहाँका सूर्यविनायक-गणेशका मन्दिर अत्यन्त 
भव्य है । मन्दिरके समक्ष एक स्तूप है, जिसके सिरेपर 
कमळ बना है । कमलके ऊपर गणेशजीका वाहन चूहा है । 
इसकी बायी ओर घंटा है, जिसके बगलमे कई छुद्र 
घण्यिकाएँ हैं । 


गोखो--पश्चिम नेपालके इस स्थानपर गुरु गोरखनाथ- 
जीका एक विशाल मन्दिर है | इसके पास ही गणेशजीका 
मन्दिर दै, जो बड़ा प्रसिद्ध है । नेपालके प्रसिद्ध 
गणपतियोमेंसे ये एक माने जाते हें । गोखोक्षेत्रके निवासी 


“इन्हें (विजय-गणपतिः या 'कामना-गणेशः भी कहते हैं | 


DE 


ग्‌० अं० ५६-- 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ree Up) 


% परबह्मरूपं गणेशं नताः सः * 


MO पत्रच 


प्म ~ — — 
SSS ०८ 


गाणेइवरी शिला ( टिहरी गढ़वाल )** 
स्षेत्रम एक गाणेश्वरी शिला है।वह छाल रंगकी है एवं 
इसका आकार हाथी-जैसा विशाल है | 
सोमद्वार ( सोम-प्रयाग )--यह स्थान केदारनाथ- 
के मार्गमे त्रियुगी-नारायणके पास पड़ता है | यहाँ सोमनदी 
मन्दाकिनीमें मिळती है। पुछूपार एक मीलपर छिन्नमस्तक 
गणपतिका मन्दिर है । महादेवजीने गणेशजीका सिर भ्रमसे 
यहीं काटा था और पीछेसे हाथीका सिर लगाकर उन्हें 
जीवित कर दिया | यह स्थान भी इसील्यि तीर्थ बन गया । 
केदारनाथ-त्रदरीनाथके यात्री केदारनाथ प्रायः 
जते ही हैं । यह मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है | लोगोंका कहना 
है कि यह मन्दिर पाण्डवोंके समयका बना हुआ है । 
मुख्यद्वारपर पहले गणेशजीका पूजन होता. दै और इसके वाद 
यात्री मन्दिरके अंदर जाते हैं | 
काडी चट्टी--दरिद्वारते कॉड़ी ४५वें मील्पर है | कॉड़ी 
चट्टीसे कुछ दूरपर झुकदेव और गणेशजीके दर्शन होते हैं । 
इस रमणीक स्थानसे सुन्दर हिमाच्छादित 
इवेत पर्वत-माला दिखायी देती है। यहाँ गणेशजीका एक छोटा-सा 
मन्दिर है | यहाँसे बदरीनाथके मन्द्रके भी दशन होते हैं । 
बद्रीनाथ--मारतके चार प्रधान धार्मोमेसे यह एक 
है। आबद्रीनारायणजीकी मूर्ति काले पत्थरकी बनी है | पासमें 


उसी तिंहासनपर नर-नारायण; कुबेर, उद्धवजी; गरुड़जी . 


और ल्क्ष्मीजी हैं | पासमें ही गणेशजी और वीणा लिये हुए 
नारदजी विराजमान हैं | 
- गणेरागुफा--बदरीनाथसे २ मील दूर भाणा-ग्रामके 
निकट,व्यासगुफाके समीप ही गणेश-गुफा है । यहाँ श्रीगणेशकी 
अनगढ़ आझङ्ृतिखरूप एक पाषाण है। कहते हैं, यहीं 
व्यासद्वारा वर्णित पुराणोंको श्रीगणेशने लिपिवद्ध किया था | 
आदिबद्री--यहाँके मन्दिरमे भी श्रीगणेश-विग्रह है । 
यह प्रतिमा काले पाषाणकी है तथा कलाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण 
ष अनुसार यह श्रीआध शंकराचार्यजीद्वारा 
स्थापित है । : ; 


` 'हरिद्वारयह गणेशघाट हे; जहाँ गणेशकी 
विज्ञाल्काय मूर्ति दै | नभ 


उत्तरप्रदेशके 


wo ne 


ore ४४ 


गणेरा-स्थल 


बृन्दावन श्रीमोटागणेशका मन्दिर है तथा 
शरीकास्यायनी मन्दिरका श्रीसिद्धगणेशका विग्रह दशनीय है।# 

अयोध्या--यहाँ श्रीगणेशजीका कोई स्वतन्त्र मन्दिर 
नहीं है। मणिपर्बतके दक्षिण एक गणेश-कुण्ड है । वहीं पासमें 
सहस्न॒ीर्षा-मन्द्र और गणेश-मन्दिरके अलग-अलग 
भग्नावशेष भी हैं, जिन्हें यवनोंने धराशायी कर दिया था। 
पुराने लोग बतळते हैं, उस गणेश-मन्दिरिकी प्रतिमा वही दै, 
जो आजकल कैथाना मुहल्लेमें बड़ी सड़कके पास एक पीपलके 
पेड़की जड़पर रखी है । मूर्ति-विशेषज्ञोंका कहना है कि यह 
गणेश-प्रतिमा डेढ़ हजार वर्षसे भी पुरानी है। वैसी ही एक 
प्रतिमा भरत-कुण्डपर थी, जिसे कोई विदेशी पर्यटक दो-तीन 
वर्ष पहले चुरा ले गया | नागेइवरनाथ-मन्द्र और सीता- 
कुण्डपर भी एक गणेश-प्रतिमा दै, जो छगभग चार-पाँच सौ वर्षकी 
है। इनुमानगढ़ीसे थोड़ी दूरपर अयोध्यानरेशके महृळमे 
एक पञ्चमन्दिर है, जिसमें गणेशजीका भी एक मन्दिर है | 

'चित्रकूट--यहाँ चित्रकूट एवं करवीके बीच गणेशकुण्ड 
एवं गणेशजीका एक प्राचीन मन्दिर है | 

प्रयाग--ऐसे तो सिद्धिसदन गजवदन विनायक्रकी 
बहुत-सी मूर्तियाँ प्रयागमें जगह-जगहपर स्थापित हैं, किंतु 
महामना माल्वीयनगर और झंझरियापुलक्की विशाल 
मूर्तियाँ अपने ढं गकी निराळी ही हैं । इन दोनों मूर्तियोंसे भी 
अधिक भव्य मूर्ति गज्ञाके किनारे कमलनाल्तीर्थ तथा दशा- 
श्वमेध महादेवके संनिकट प्राचीन, बहुत बड़ी, बहुत 
सुन्दर बड़े गणेशजीःके नामसे पुकारी जातो है । प्रयागको 
(ओंकार-गणेश-क्षेत्रः कहा जाता है | 

वाराणसी-प्रसिद्ध अन्नपूणी-मन्द्रिकी पदिचमी गलीकी 
दाहिनी मोड़पर सर्वफलप्रद श्रीढुण्डिराज गणेश विराजमान 
हैं | काशीके समस्त विनायक-विग्रहोंमें सर्वाधिक[पृज्य एवं श्रेष्ठ 
स्थान इन्हें ही प्राप्त है । काशी-निवासके लिये इनक्री कृपा 
नितान्त अपेक्षित मानी जाती है || 

गोरखपुर--पहाँके प्रसिद्ध श्रीगोरखनाथ-मन्दिरमें 
श्रीगणेशभगवानका नव-प्रतिष्ठित विग्रह दर्शनीय है। | 

पड़रौना-- गोरखपुरसे पेंतालीस मील दूर इस 


स्थानपर गणेशजीका एक छोटा-सा) किंतु स्वतन्त्र तथा 
सिद्धिप्रदायक मन्दिर है | 


. __#ओसिदाणेशका वित विवरण इसी बडे अन्य सेवन बहि २2?प्प7777- 
॥ काशीके विनायक-विग्रददोका विस्तृत परिचय इसी अड्डके पृष्ठ ४४८-४५० पर दिया जा रहा दै । 
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बिहारः्रान्तके गणेश-स्थल 


विहारशरीफ--यहाँके “वडे मन्दिरमें अन्य देवी- 
देवताओंके साथ भगवान्‌ गणेशकी संगममंरकी बनी हुई 
एक आकर्षक प्रतिमा है। यहाँका दूसरा मन्दिर चेंदियाहा-गणेदा- 
जीका है | यद्यपि इस मन्दिरकी प्रतिमा कई बार चोरी गयी, 
तथापि श्रद्धा भक्ताने हर बार नव-निमित प्रतिमा 
स्थापित करवायी । यह जनताकी श्रद्धाका द्योतक है । 

सोहसराय--पहाँ बुद्वा-गणेशजीका एक भग्न 
मन्दिर है । यहाँ मेला भी लगा करता है । यहाँक़ा दूसरा मन्दिर 
जवनका गणेशजीका दै, जो कई सौ वष पुराना है । 


गया--श्रीरामदिलाके समीप भगवान्‌ श्रीगणेशका 
अति मनोहर मन्दिर दवै । यहाँका श्रीविग्रह अतीव भव्य 
और सोन्द्यपूर्ण होमेके कारण दर्शकरोंको अपनी ओर आकृष्ट 
करता रहता है । 

गणेरा-स्थान, माँझा--दथुआ रेल्वे स्टेशनसे तीन 
मील दूर यह श्रीगणेशजीका एक स्वतन्त्र मन्दिर है, जो 
हथुआनरेश श्रीक्रष्णप्रताप शाहीका बनवाया हुआ है । 
यहाँ मेला भी लगता है । 


बड़का-गाँव--सीवानसे तीन मीलकी दूरीपर स्थित 
इस ग्राममें श्रीगणेशजीका एक स्वतन्त्र मन्दिर है | यहाँ बूर 
दूरसे दशनार्थी आते हैं | 

बडरम--यह ग्राग सोवानसे दक्षिण-पूर्वके कोटेपर 
लगभग दो मीलपर है। यहाँ श्रीगणेशाजीके विशाल एवँ 
प्राचीन मन्दिरके भग्नावशेष हैं । यहाँ श्रीगणेशजीकी विश्ञाल 
कारे पस्थरकी बनी हुई एक प्राचोन मूर्ति दै । 

बेदौछ--मुजफ्फरपुरसे सत्रह मीलपर जनाद-बेदौल- 
नामक ग्रामसे दक्षिण ओर एक सरोवर है। उस सरोवरसे 
आजसे लगमग सौ वर्ष पूर्व वहुत-सी गुमकालीन मूर्तियाँ-- 
आकर) नारायण एवं शेषशायीकी निकली हैं| उसीमे एक 
भव्य प्रतिमा गणेशजीकी भी है । 

'देकुली- -तीतामदीसे वारह मीलपर भुवनेइवरनाथ 
महादेवका स्थान है । यहाँपर एक मन्दिर स्थूळकाय गणेशजी- 
का भी है। 

कन्हौली गजपति-सीतामद्रीसे बारह मील दक्षिण 
इस श्रमे एक ब्राहणके यहाँ २५० वर्षोसे पूजित एक भव्य 
गणेदा-विग्रह है। जो अत्यन्त मनोहारी है । 

पुनौरा- पद स्थान सीतामढीसे तीन मील पश्चिम है । 


कुछ लोगोंकी मान्यताके अनुसार यहीं भूमिसे जानकीजी प्रक्रट 
हुई थीं । यहाँ श्रीमहादेव-मन्दिरमे एक भव्य गणेश-विग्रह है । 
राजनगर---यहाँ गणेशजीका एक अत्यन्त मनोरम, 
भव्य एवं विशाल मन्दिर दैः जिसे द्रमं गानरेश-रामेइवर- 
सिंहने बनवाया है। पासमें ही एक सरोवर भी है | यह 
द्रभंगा-जयनगर लाइनमें पडता है। यहाँ स्टेशन भी है | 


चासुकिनाथ--वैश्वनाथधामसे अद्टाईस मीलकी दूरीपर 
वासुकिनाथ महादेव हैं । यहाँपर श्रीगणेशजीका एक 
भव्य विग्रह है । विहारमें वैद्यनाथधामके बाद वासुकिनाथकी 
ही अधिक प्रसिद्धि है । 

सीत/मढ़ी--रक्सौल-दरभंगा रेळवे लाइनपर सीतामढ़ी 
स्टेशन है; जहाँ भगवती सीताका प्राकट्य हुआ था । यहाँ 
एक बेरेके भीतर. श्रीसीतःजीका मन्दिर है | मुख्य-मन्दिरके 
पास श्रीगणेशजीका मन्दिर है | 

अजगैवीनाथ--हवडा'क्यूळ लाइनपर भागलपुर 
जंक्रशनसे पंद्रह मील दूर सुल्तानगंज स्टेशन है । 
स्टेशनसे थोड़ी दूर उत्तर जहाँगीरा गाँवके पास गज्ञाजीकी 
बीच धारामे एक चड्टानपर “अजगैवीनाथ”-महादेवका 
मन्दिर है । कहा जाता हैं कि यहीं जहऋषिका आश्रम था | 
आस-पास और भी कई पुराने मन्दिर हैं | एक ओर चट्टानपर 
काटकर गणेश) सूर्य; विष्णुभगवान्‌ः देवी तथा हनुमानजी 
आदिकी मूर्तियाँ बनायी गयी हें । 

वेद्यनाथधाम--प्रह हबड़ा पटना लाइनपर जसीडीह 
स्टेशनके पास है | श्रीवैद्यनाथ-लिज्न द्वादश ज्योतिर्लिज्ञोमेंसे 
एक है । श्रीवेद्यनाथ-मन्दिरके घेरेसे ही अनेक मन्दिर 
हैं, जिनमें एक मन्दिर भगवान्‌ श्रीगणेशका भी है । 

श्रीमहादेच सिमरिया--यह स्थान क्यूल-गया 
लाइनपर स्थित शेखपुरा स्टेशनके पास है | इस स्थानपर 
धनेश्वरनाथ महादेवका विशाल मन्दिर है। मुख्य मन्द्रिके 
अतिरिक्त यहाँ श्रीगणेशजीका मी एक प्रसिद्ध स्थान है । 

राजग्रह--गह एक बौद्ध तीर्थस्थल है । यहाँ विपुलाचल- 
पर्वतके दक्षिणम एक सुन्दर गणेश-मन्दिर है । इनके सिवा 
शाहाबाद जिलेके अन्तर्गत रामगढ। मसाई तथा रॉची- 
जिलेके जगरनाथपुर और मागळपुरःउचेटाके श्रीगणेश- 
विग्रह दशनीय है । 


आय 
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ॐ परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


उत्कलप्रदेशके श्रीगणेश-सम्बन्धी तीर्थ, मन्दिर एवं प्रतिमाएं 


प्राचीनकाल्से उत्कळ'प्रदेश धमक्षेत्रके रूपमें प्रख्यात 

रहा है | उस प्रदेशमे पञ्चदेवोके पाँच प्रसिद्ध क्षेत्र हैं । 

. भुवनेश्वर दोवक्षेत्र, पुरी वेष्णवक्षेत्र, कोणाक सौरक्षेत्र 
जाजपुर ( विरजा ) शात्तक्षेत्र एवं महाविनायक 
गाणपत्यक्षेत्रके रूपमें प्रसिद्ध हे । इस प्रकार पाँच प्रसिद्ध 
क्षेत्रेसिसमन्वित होनेका महान्‌ गौरव उत्कल-प्रदेशको प्रास है। 


महाविनायकक्षेत्र कठक-जिलेमे हरिदासपुर स्टेशनसे 
चार मीलकी दूरीपर अवस्थित है | यहाँ. महाविनायकका 
भव्य मन्दिर एवं तीथ है | कहा जाता है कि जब रावण 
केलाससहित सपरिवार भगवान्‌ शंकरको उठाकर लङ्का ले 
जा रहा था तब भगवान्‌ शंकर यहाँ कुछ देर विश्राम- 
के ल्यि रुके थे | यहाँ महाविनायकका मन्दिर एवं क्षेत्र 
होनेके कारण यह स्थान “महाविनायकः-नामसे ही प्रसिद्ध 
हो गया है । 

जगन्नाथपुरी -यदद भारतके चार प्रधान धामॉर्मेसे 
एक है | श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमे कई गणेश-विग्नह हैं) 
जो इस प्रकार है 


(क) कर्णाटक-गणपति--जगन्नाथ-मन्द्रिके अन्त- 


ग्रहके पश्चिमके प्रवेश-पथमें एक रमणीय मन्दिरके अंदर 
श्रीकर्णाटके-ाणेशजीकी मूर्ति विराजमान है । ये गणेशजी 
“उच्छिष्टगणेश? अथवा “भण्ड-गणपतिःके नामसे प्रसिद्ध हैं। 
इनकी स्थापना प्रतापी राजा पुरुषोत्तम देव गजपतिने सम्मवतः 
५००/वर्ष पूर्व कर्णाटक-विजयके प्रतीकके रूपमे की थी। 
(ख) ब्ुत्यगणपति-श्रीजगन्नाथ-मन्द्रके प्राङ्गणमे माता 
विमलादेवीजीके मन्द्रके सामने सुरम्य मन्दिरमे रमणीय 
दत्यगणेशजीकी मूर्ति विराजमान है | ऐसी मान्यता है कि राजा 
अनङ्ग भीमदेव इस सुंदर गणेश-प्रतिमाके प्रतिष्ठाता हैं । 
(ग) कल्पगणपति-श्रीजगन्नाय-मन्द्रिके प्राचीनतम 
कल्प-वक्षके नीचे कल्प-गणपतिजी स्वतन्त्र मन्दिरमे विद्यमान हैं। 
स्वयं ब्र्ाजीने इन गणेशभगवानके पूजनोपरान्त भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाथके दशन किये थे | 
मर ( घ )चारगणपति-१०४०ई०के लगभग श्रीअनन्तवर्म 
बोडगंगदेवने जगन्नाथपुरीके मन्दिरको दूसरे ढंगसे बनवाना 
झुलूकिया और उसी दिन उन्होंने चारगणपति-पिग्रहकी स्थापना 
की | यहाँ ज्येष्ठ पूणिमाको विशेष उत्सव होता है।इस द्नि 


श्रीजगन्नाथजी, सुभद्रा तथा बलरामजीकी स्नान-यात्रा होती है । 
ये श्रीविग्रह स्नानमण्डपमें ले जाये जाते हैं। वहाँ उन्हें १०८ 
कलशोंके जलसे स्नान कराया जाता है | स्नानके पश्चात्‌ भगवानका 
गणेशवेषमें 'ज्ञार होता है। कहा जाता है कि इस अवसरपर 
श्रीजगन्नाथजीने एक गणेश-भक्तको. गणेशरूपमें दरशन 
दिया था | इसके पश्चात्‌ पंद्रह दिनोतक मन्दिर बंद रहता है | 


( ङ ) पञ्च-विनायक-पुरीनगरके उत्तरमें सिद्ध 
इनुमानजीके मन्दिरमें पश्च-मस्तक-विशिष्ट गणेशजीका भव्य 
विग्रह है; जो आध शंकराचायद्वारा स्थापित दै । 


( च ) मणिकर्णिका-गणेश-पुरीके कपाल-मोचन 
महादेवजीके प्राङ्गणमें मणिकणिका-कुण्ड तथा मणिकर्णिका- 
गणेशजीके अति मनोरम विग्रह स्वतन्त्र मन्दिरोंमें विराजित 
हैं । यहाका पूजा-विधान आथर्षणीय धाणेशकरप१के 
अनुसार होता है | 

पुरीमें सिद्धविनायकःका प्रसिद्ध मन्दिर भी हैः 
जिसमे सिद्धविनायककी लगभग आठ फीट ऊँची दर्शनीय 
मूर्ति है । 

पुरीके निकट ही उत्कल-प्रदेशकी वर्तमान राजधानी 
भुवनेश्वर है, जो कभी मन्द्रोंके नगरके रूपमें प्रसिद्ध रही 
है। इस नगरके प्राचीन भागमें तथा उसके आस-पास 
अनेकों मन्दिर एवं प्राचीन मन्दिरोंके भमावशेष हैं । 
सुवनेश्वरके सभी मन्दिरोमें पाइव देवताके रूपमे गणेशजीकी 
विविध प्रतिमा मिळती हैं | यहाँके प्रसिद्ध लिङ्गराज-मन्दिर 
( ११वीं शताब्दी ई० )में सिंहद्वारसे प्रवेश करते ही 
सबसे पहले भगवान्‌ गणेशकी लगभग दस फीट ऊँची 
विशालकाय प्रतिमाके दशन होते हैं । मूर्तिकला, स्थापत्यकला; 
केशविन्यास, अलंकरण आदिकी दृष्टिसे यह भुवनेश्वर-प्रतिमा 
शिल्यका सुन्दर नमूना है । ध्यानमन्त्रके अनुसार यह 
मूर्ति 'कपिल्गणपतिःकी है, परंतु यह 'एकाम्रगणपतिःके नाम- 
से प्रसिद्ध है । श्रीगगेशकी विल्कुल ऐसी ही एक विशाल 
मूर्ति भारतीमठके गणपति-मन्दिरमें भी है । भुवनेश्वरसे 
कुछ दूर धोली-पहाड़ीके नीचे स्थित गणेश-मन्दिरिकी प्रतिमा 
आकार प्रकार-शिल्पादिभें छिङ्गराज-मन्द्र्में स्थित श्रीगणेशः 
अतिमाके समान ही है । भुवनेश्वरकी पश्चिम दिराम लगभग 
पाच मीळकी दूरीपर उद्यगिरि-नामक दर्शनीय पहाड़ी स्थान 
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# उत्कल-प्रदेशके श्रीगणेश-सस्बन्धी तीर्थ; मन्दिर एवं प्रतिमाएँ + 


४४५ 


- पणा पणा णा 


= 


दै । यहाँ जैनधमंसे सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण पर्वतीय 
गुग्फाएं भी हैं। उन्हींमे एक गणेश-गुम्फा भी है। इस गुम्फाके 
अंदर दीवारमें गणेशकी सुन्दर मूर्ति उद्दड्धित है | 


भुवनेश्वरमें मुक्तेश्वरका बाहुका-प्रस्तरसे निर्मित मन्दिर 
अत्यन्त सुन्दर है एवं भारतके अत्यन्त प्राचीन तीन 
मन्दिरोम इसकी गणना होती दै। इसका निमोण सन्‌ ८०० एवं 
१०६० ई० के बीच हुआ | इस मन्दिरमे रुृत्यगणेशकी 
अष्टमुजा मूर्ति है । इस दृत्यमुद्रामे गणेश सबसे ऊपरके 
दो हार्थोमे सिरके ऊपर सपको पकड़े हुए हैं। रोष छः 
हार्थोमेसे दो हाथ अब गायब हैं | अवशिष्ट चार हाथोंमें 
मोदक, कुठार, भग्न-गजदन्त एवं कमल हैं | इस प्रतिंमाकी 
बायी ओर एक सेवक खड़ा हुआ मँजीरा ( झाँझ ) वजा 
रहा है तथा दायां ओर खड़ा दूसरा सेवक अक्लथ-म्दज्ञपर 
थाप दे रहा है । 


परमेश्वर-मन्दिर ( ६५०ई० ) की गणना भुवनेश्वरके 
अति प्राचीन मन्दिरोमें होती है । यह अतिशय अलंकृत- 
शैलीमें निर्मित सुन्दर मन्दिर है । इसकी दीवारोंके आले 
विभिन्न देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ हैं । ऐसे ही एक आलिमें 
शिव-पार्वतीके साथ गणेशकी सुन्दर छोटी-सी मूर्ति है । यह 
मूर्ति देवीवाहन सिंद एवं शिववाहन बके मध्यम स्थित है। 
इसी मन्दिरके जगमोहनमें शिवचरितके दृश्य प्रतिमा-शोलीमें 
उट्गङ्कित हैं । एक दृश्य है--रावणद्वारा शिव-परिवारको 
कैलाससहित उठाकर ले जानेका | उस इश्यमे कुठार उठाये 
हुए आतङ्कित गणेशका अङ्कन हुआ है । उसी मन्दिरकी 
चारदीवारीकी पूर्व दिशाकी दीवारमे शिव-विवाहका दृश्य 
उद्ड्धित हैं । उस प्रतिमा-दृश्यमें शिवकी दाहिनी ओर 
अग्निदेव दोनों ओर ज्वाला उगले हुए बेठे हैं तथा अग्निके 
नीचे गणेशकी ल्थुकाय प्रतिमा है । 


भुवनेश्वरके शेव-मन्दिरोमे नटराज शंकरकी अनेक 
प्रतिमा हैं । प्रत्येक नटराज-प्रतिमाके साथ उसकी दाहिनी 
ओर गगणेशकी प्रतिमा है । मुक्तेश्वर-मन्दिरके प्राङ्गणमे 
अवस्थापित नटराजकी विशाल प्रतिमा विशेषरूपसे अवलोक- 
नीय है । इन प्रतिमाऔंके साथ गणेश दाहिने हाथमे मूलकन्द 
एवं बायें हाथमे मोदकपात्र ( जिसपर गजाननका सुँड़ टिका 
हुआ है ) धारण किये हुए दिखाये गये हैं । परमेश्वर-मन्दिर- 
वर्गकी नटराज-प्रतिमाओंके साथ गणेशकी प्रतिमा नहीं है । 


= = 


परशुरामेश्वरके जगमोहन एवं वैताल-मन्दिर (७७५ ६० ) 
की दीवारोंके आलेमें सक्षमातृकाऑके साथ गणपतिकी 
प्रतिमा मिलती है । यहाँ गणेशके हार्थोर्मे कुठार, मोदक? 
अक्षमाला एवं मूलक कन्द है । प्रतिमा मूपकरहित है | वेताल- 
मन्दिरमै गणेश-ग्रतिमाके नीचे आधारपर स्थित पूजापात्रमे 
दो कय्हल) मोदक एवं मध्यमे पुष्प रखे हुए हैं । 

भरतेश्वर-मन्द्रके द्वारका टूटा हुआ ऊपरी भाग 
( करगहना ) उड़ीसाके सरकारी म्यूजियममे सुरक्षित है । 
इसपर सजावरके ख्यि उत्कीण ।मूतियोमें सिद्ध, विद्याधर 
एवं तपस्रीगण गणेशको प्रणाम करनेके लिये शी्रतापूर्वक 
आते हुए दिखाये गये हैं | 

गणेशके मन्दिर एवं तीर्थ उड़ीसामेंग्रायः सर्वत्र ही मिल 
जाते हैं, जिनमेसे कुछका परिचय दिया जा रहा दै-- 

नइरुआ-पुरी-जिलेक्रे काकटपुर थानाके पास नइगुआ- 
नामक ग्रामके मन्दिरमे भोगद-गणेशकी विचित्र मूर्ति पूजित 
होती थी। किंतु सम्प्रति वहाँ एक हाथीकी मूर्ति पूजित होती है । 
साथ ही पूजाके समय मोगद-गणनाथका ध्यान भी किया जाता है। 

गोप-यह स्थान पुरीसे कुछ दूर है | ऐतिहासिक तर्थ्योसे 
विदित होता है कि राजा भानुदेवने अपने पुरोहित वामदेव- 
याजिसे एक महागाणपत्य-यज्ञ करवाया था | यज्ञकी समाप्तिके 
बाद यहाँ ब्राक्मणॉक़ों गणेशमगवानकी खदिरकाष्ठकी मूर्ति 
दानमे दी थी । यहाँ खदिर-गणपतिक्री पूजा प्रचलित है । 

कटक-यहाँ नगरकी काळीगलीके पास वरद-गणनाथके 
नामपर एक मुहृल्ला और मन्दिर है, जिसमे गगेशजीकी 
प्राचीन मूर्ति विराजित है। महाराष्ट्र शासनकाल्मे श्रीरघुजी 
मोसठेने इनकी सेवा-पूजाके लिये जमीन तथा अथंकी 
व्यवस्था की थी | 

गणेश-घाट-गणेश--प्राचीन कालमें कटकके श्रीनगरकी 
रक्षाके लिये मकटकेसरीदवारा काठयोडि नदीपर प्ररु 
बँधका निमोण हुआ था। उक्त महान्‌ बाधके निम्रोणमे 
विष्न-विनाशके लिये वही श्रीगणेशजीको मूर्ति स्थापित हुई थी 
और गणेश-घाट भी बनवाया गया था | 

महाचीणा पर्वत--यहाँ उत्कल प्रान्तका प्रधान 
गाणपत्य-पीठ है । यह स्थान कटक जिलेमे चण्डिखोल 
पर्वतमालान्त्गत है । यहाँपर महाविनायक श्रीगगेशजीका 
सुन्दर मन्दिर है । मूर्तिकी सेवा पूजा उडडामरेवर-महातन्नके 

अनुसार होती है । 
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गुहा-गणपति--उत्कलके उदयाचल-पव॑तमें प्राचीनतम 
गुहा-मन्दिर विद्यमान हैं | वहाँकी गणेश-गुम्फा अति प्राचीन 
है। इसमें गाणपत्य-सम्प्रदायकी प्राचीन गणेशमूर्तियाँ प्रतिष्ठित 
थीं; किंतु सम्प्रति ये मूर्तियाँ हटा दी गयी हैं | 


याजपुर--दबड़ा-वाल्टेयर लाइनपर कटकसे चोवालीस 
मील पहले ही याजपुर-क्योंझर-रोड स्टेशन है | याजपुर नामि- 
गया-क्षेत्र माना जाता है | यहाँ श्राद-तर्पण आदिका महत्त्व 
है । कहते हैं कि यहाँ पहले ब्रह्माजीने यज्ञ किया था । यहाँ 
वैतरणी-नदीके घाटपर मन्दिर हैं । इनमेंसे एक मन्दिरमै 
श्रीगणेशजीकी सुन्दर मूर्ति है । 
घेनकानल  जिलेमे 'कविलासश्नामक स्थानमें 
श्रीगणेशका सुन्दर महिमाशाली मन्दिर है | बहरामपुर जिलेमें 
बहरामपुरसे दक्षिण दिशामें ७-८ मीलकी दूरीपर “पश्चमः 
नामक महत्त्व-पूर्ण गणेशतीथ है | यहाँके मन्दिरकी गणपति- 
प्रतिमा 'पश्चम गणेशः के नामसे प्रसिद्ध है | कोरापुट जिलेमे 
कोरापुटसे दक्षिण दिशामें ल्यामग २८ मीलकी दूरीपर नन्दपुर- 
नामक रमणीय पर्वतीय (स्थान है । यहाँ केवळ एक कृष्ण- 
प्रस्तर-खण्डसे निर्मित गणेशकी लगभग दस फीट ऊँची 
विशालकाय प्रतिमा एवं भव्य मन्दिर है | कहते हैं कि इस 
मूर्तिकी प्रतिष्ठापना चन्द्रगुप्त विक्रमाकंके द्वारा हुईं थी | गणेश- 
जन्म-चतुर्थके दिन यहाँ भारी मेला लगता है । इसी प्रकारका 
एक अन्य प्रसिद्ध गणेशस्थान हवै—“ओणक़ाडेल? | यह 
कोरापुटसे ५५ मीलकी दूरीपर जयपुर-लाभतापीट:मार्गपर स्थित 
है । माघ-मासकी चतुर्थीको यहाँ विशेष पूजा-समारोह होता है । 
गणेदा-प्रतिमाका निर्माण भुवनेश्वर-प्रतिमा-शिव्पका एक 
प्रिय विषय रहा है । विभिन्न युगोमें भुवनेश्वरके मन्दिरोंमे 
गणेरकी नाना प्रकारकी प्रतिमाओंका निर्माण हुआ दै, जो 
शिव्पकत्य, संस्कृति एवं धर्मके विकासके विविध चरणोंका 
संकेत करती हैं। भुवनेश्वरकी गणेश-प्रतिमांओंकी जो विशेषताएँ 
हैं, वे ही उड़ीसा एवं उत्तर-भारतके अन्य भागोंमें उपलब्ध 
गणपतिःग्रतिमाओंमें भी मिल्ती हैं | 


भुवनश्वरकी गणेश-प्रतिमाओंको मुख्यरूपसे दो बरगोमि 
विभक्त किया जा सकता है । एक वर्ग तो गणेराके प्रसिद्ध 
वहन मूपकसे रहित ग्रतिमाओंका है, जिनके ऊर्ध्व दक्षिणहस्त- 
में मूलक-कन्द है तथा दूसरा वर्ग मूपकसहित प्रतिभाओंका | 


४ 


इस वगंकी यरतिमाओके दाहिने ऊच मूळक-कन्दके स्थानपर 


` ममनरजदन्त है | ये दोनों वर्ग संस्कृति एवं इतिहासकी 
` इटिति भिन्न-भिन्न युके हैं | एक तीसरा वर्ग इन दोनोंके 


% परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


मध्यवर्ती कालका भी है; जिस वर्गकी प्रतिमाओंमें विशेषताएँ 
तो प्रथम वर्गकी ही हैं, परंतु साथमें मूषक भी है । ऐसी 
प्रतिमाएँ संख्यामें बहुत कम हैं । 
प्रथमवर्गकी मूषकरहित समी प्रतिमाएँ बेठी हुई 
खितिमें, आसनस्थ मुद्रामें हैं | शायद ही इस वर्गकी कोई 
प्रतिमा खड़ी हुई स्थितिमे मिले | इस वर्गके चतुभुज गणेश- 
के हाथोमें मूलक-कन्द। जपमाला, उठा हुआ कुठार और 
मोदकपात्र है | इनमें सपको कमरबंद एवं यज्ञोपवीतके रूपमें 
धारण किया गया है | इन मूर्तियोंके सिरपर जटा-मुकुट नहीं 
है | प्रतिमाके नीचे आधार-प्रस्तर या तो सादा है या उसके 
नीचे तिपाई निर्मित है, जिसपर पूजापात्रमें फल-फूल रखे हुए 
हैं एवं जिसके दोनों ओर दो सिंह एक दूसरेकी ओर देखते 
हुए स्थित हैं | मूषकका अभाव इन मूर्तियोंकी विशेषता हैं । 
ये मूर्तियाँ गणेशकी प्राचीनतम मूर्तियाँ हैं, जिनका निर्माण 
लगभग छठी-सातवीं शत्ताब्दीमें हुआ है । बृहत्संहिताके 
प्रतिमाध्यायमें गणपति-मूर्तिकी इन्हीं विशेषताओंका उल्लेख 
मिळता है । 
इस वर्गकी मूर्तियोंके दो उपभेद हो सकते हैं । एक 
भेद तो प्रतिमामें गजाननकी सूँड़के दायाँ या बायी ओर मुडे 
हुए होनेपर निभर है एवं दूसरा भेद प्रतिमाके सिरपर जरा- 
मुकुट होने एवं प्रतिमाधारपर रखे पूजापात्रमे एक या दो 
कटहळके फलोंके होनेके कारण है । 
दूसरे वगकी सभी प्रतिमाएँ खड़ी हुई मुद्रामे निर्मित 
हैं एवं उन सके साथ मूपक अवश्य है । इन प्रतिमाओंके 
ऊपरके दाहिने हाथमें भम-गजदन्त है तथा नीचेके दाहिने 
हाथमें जपमाला | दूसरी ओर ऊपरके वायें हवात्रमें मोदकः 
पात्र है, जिसपर सँड स्थापित है एवं नीचेके वामहस्तर्भ कुटार 
है | सपं यज्ञोपत्रीतके रूपें है | सिंरपर जटा-मुकुट दै । 
प्रतिमाका आधार:ग्रस्तर पूर्ण विकसित कमलके रूपमे हैः 
मूषक या तो देवमूर्तिके एक ओर है या आधारप्रस्तरपर 
देत्रताके चरणोंके नीचे । : 
प्रथमवर्ककी मूषकरहित गणेदा-प्रतिमाऐ॑ सातर्बी- 
आठवीं शताब्दी ईस्वीयुगके परथुरामेश्रर, वैताल तथा 
शिदिरेश्वरके मन्दिरोमे मिलती हैं| उनके अतिरिक्त ये इनसे 
प्राचीनकालके भरतेश्वर, स्वणजालेश्वर, माकण्डेयेश्वर, मोहिनी 
एवं बहिरंगेश्वर आदि मन्दिरमे भी पायी जाती हैं। प्राचीन- 
कालके मन्दिरोंके अङ्ग होनेके कारण इस वर्गकी प्रतिमाओंकों 
सुंबनेश्वरकी ग्राचोन गूर्तिकलाका रूप मानना चाहिये।-। 
उत्तरेश्वर, छिज्ञराज एवं यमेश्वरके उत्तरकालीन मन्दिर प 
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भी इस वर्गकी पुनः स्थापित प्रतिमा मिळती हैं | चित्ता- 
मणीश्वर एवं भारतीमठमें भी ऐसी प्रतिमाएँ उपलब्ध हैं) जो 
दूसरे प्राचीन भग्न मन्दिरोंसि लाकर पुनः वहाँ स्थापित 
की गयी हैं | 

प्रथमवगकी गणेश-प्रतिमाका एक प्रथम उपभेद वह 
है, जिसमें गजाननकी सँड बायीं ओर मुड़ी हुई हे । ऐसी 
मूर्ति परमेश्वर-मन्दिर ( ६५० ई० भे पाइवंदेवताके रूपमे 
दक्षिण दिशाकी भित्तिके आलें प्रतिष्ठित हे । चिन्तामणीश्वर: 
रामेश्वर एवं भारती-मठमें इस वर्गकी प्रतिमाएं अन्य 
किन्ही भग्न प्राचीन मन्दिरोंसे लाकर प्रतिष्ठापित की गयी हैं । 
यमेश्वरमें मूळ-मन्दिरके निर्माण होनेके बहुत पीछे जाकर 
उस वगंकी गणेश-प्रतिमाओँको कहीसि लाकर स्थापित किया 
गया है । परशुरामेश्वर, चिन्तामणीश्वर एवं भारती-मठकी 
गणपति-प्रतिमाओंकी एक विशेषता यह है कि प्रतिमाधारके 
नीचे दोनों ओर दो सिंह परस्पर सम्मुख दृष्टि रखे 
हुए स्थित हैं । 

इस वर्गकी प्रतिमाका दूसरा उपभेद वह है, जिसमें 
गजाननक्री सँड दाहिनी ओर मुडी हुई है । इस प्रकारकी 
प्रतिमाएँ वैताळमन्दिर, शिशिरेश्वर-मन्द्रि एवं उदयंगिरि- 
पर स्थित गणेंश-गुम्फामें हैं । 

गणेश-गुम्फाके समीप ही उपलब्ध प्रस्तरःलेखसे यह 
ज्ञात होता है कि इस गुम्फार्मे स्थित गणेश-मू्तिका नाम 
धाजास्ममूर्ति? है एवं इसका निर्मीण भौम राजा शान्तिकर 
देवके समयमें ८०० ई०में हुआ है। इस मूर्तिके साथ भी 
मूषक हैः जो प्रतिमाधारपर रखे मोदक-पात्रसे मोदकको 
चुराते हुए दिखाया गया है | इसी कोटिकी दो मूर्तियाँ 
और मी हैं--एक तो छिङ्गराजमन्दिरमें एवं दूसरी उड़ीसा 
सरकारके म्यूजियम में (पहले यह मूर्ति दूदवावाला घमंशालाके 
निकट एक छोटेसे मन्दिरमे थी) लिङ्गराज-मन्दिरकी 
गणेरा-प्रतिमासे दाहिनी ओर एक महिला मोदक-पात्र हाथमे 
लिये हुए बैठी हैः जिससे मूधकको मोदक चुराते हुए 
दिखाया, गया है । दूसरी मूर्तिमे. केवळ मूषक ही देवतासे 
दाहिनी. ओर है । देव-प्रतिमासे दूसरी ओर बाया तरफ 
कटहल रखा हुआ है। इन तीनों मूर्तियोंके साथ यद्यपि 
मूषक है; तथापि इनकी 


+ इस रेख़में बर्णित 


सभी विशेषताएँ प्रथमवर्गकी 
— <B> 


गणपति-प्रतिमाओंकी हें। अतः इनका निर्माण-काल प्रथम 
एवं द्वितीय वर्गकी प्रतिमाओंके निर्माण-कालके मध्यमं रखा 
जा सकता है । 

मूषक ( वाहन )-सहित द्वितीय वर्गकी प्रतिमा सबसे 
पहले मुक्तेश्वर ( ८००-१०६० ई०के मध्य )में मिलती है । 
इसके वादइस बरकी गणेश-प्रतिमाएँ ब्रह्मेश्वर ( १०६० ई०) 
केदारेश्वर ( ११०० ई० ) मेघेश्वर ( ११९५६० ) के युगके 
मन्दिरोंमं तथां इनके वाद्‌ निर्मित सभी शेव-मन्दिरों-- 
लिङ्गराज, सिद्धेश्वर, रामेश्वर, भास्करेश्वर) यमेश्वर) चित्रेश्वरः 
ईशानेश्वर--आदियमें मिल्ती हैँ । मुक्तेथ्वर-मन्दिरकी मित्तिके 
दक्षिण-पूर्व-कोनेमे स्थित छोटी-सी गणेश-प्रतिमाके साथ 
जो मूषक है, वह अपने पिछले पेरॉपर खड़ा है | 

उड़ीसामं उपल्ध गणपतिक्री सभी प्रतिमाएँ कृष्ण- 
्रस्तरसे निर्मित हैं | ऐसा सम्भवतः आगम-प्रभावके कारणसे 
हैं। सनत्कुमारसंहिताके अनुसार कळ्युगमे ष्णप्रस्तर- 


' खण्डसे निर्मित श्यामवणके देवविग्रहकी उपासना शुभ एवं 


मङ्गलदायिनी हे । भुवनेशवरके मन्दिरांमे उपलब्ध गणेश- 
प्रतिमाओँमें शिंल्पक्रळाकी दृष्टिसे एक और भेद परिलक्षित 
होता है । प्राचीनकाळमें गणेशःप्रतिमाका निर्माण एक ही 
विशाळ कृष्ण प्रस्तरखण्डसे होता था एवं उस निर्मित 
प्रतिमाको लाकर मन्दिरमे मुख्य या पाश्वदेवताके रूपमे 
प्रतिष्ठित किया जाता था या ल्धुदेवमूतिको मन्दिरकी 
चारदिवारीके आलिमें स्थापित किया जाता था। परमेश्वर- 
मन्दिर-वर्गके मन्दिरोमे ऐसो ही मूतियाँ हैं। पीछे जाकर 
जब्र ' पुरातत्त-संग्राइकोंद्वार ऐसी मूर्तियाँ ` मन्दिरोसे 
हटाकर चुरायी जाने लगी, तब भौम-युगके शिल्पकाराने 
इस शैलीको बदल दिया । वे मन्दिरिकी दीवारके अज्ञस्पमें 
प्रतिमाओका निमीण करने लो । मन्दिरके अङ्गभूत प्रस्तर- 
खण्डके दो-तीन ठुकड़ोंसे प्रतिमाका निर्माण करनेकी शैली 
प्रचलित हुई । दीवारका अङ्ग होनेसे प्रतिमाको निकालकर 
चुरा ले जाना सम्मब नहीँ था । इस प्रकार देवःविग्रहाको 
सुरक्षित रखा गया । नवीं शताब्दी एब उसके. बादकी 
उत्तरकालीन देवमूतियाँ इसी शैलीमें दीवारके प्रस्तरखण्डोसे 
बनी हैं एवं मन्दिरके अज्ञके रूपमे सुरक्षित हैं |# : 

-_सोमचेतन्य श्रीवास्तव 


है 


ज द्भ परम के आलया एस िकित अन्य ‘2०००/० ग « प्रतिमाओंके चित्र श्रीकृष्णचन्द्र पाणिग्रही-छिखिति अन्धं “Archeological remains at 


Bhubaneshwar ° में उपलब्ध हैं । इस लेखकी गणपति-प्रतिमा-विवेचन-सम्बन्धी अधिकांश सामग्री इसी असे छी गयी \ 


(जसके लिये लेखक औपाणिम्रहीका आभारी दै । 
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ॐ परब्रह्मरूपं गणेशा नेंताः स्मेः # 
I नत न्न TS UE UN MSE 
बंगाठ* ओर आसाम कि श्रीगणेश-स्थल 


बडनगर ( बंगाल )--अजीमगंज स्टेशनके पास इस 
गाँवमें अनेक देवालय हे, जिनमें अष्टयुज गणेशका भी एक 
श्रेष्ठ मन्दिर है । 


गोहारी ( असम )--कामाक्षादेवीके मन्दिरमें 


. श्रीगणेशजीका एक सुन्दर विग्रह है । 


काशीके छप्पन विनायक 
( छेखक--श्रीअवधेशनारायणसिहजी ) 


भारतीय देवताओंमें शिव-पुत्र गणेशकी अत्यधिक महत्ता 
है। लोकप्रिय देवताके रूपमे इनका स्थान सबोपरि है । प्रायः 
सम्पूण भारतमें गणेशकी पूजा की जाती है | काशीकी सुरम्य 
स्थलीमें गणेशकी कडे प्रतिमा स्थापित हैं| सभी गणेश मूर्तियोमे 
अन्नपूर्णा-मन्दिरके पश्चिममें गलीकी मोड़पर स्थित ढुण्डिराज 
विनायककी विशेष प्रतिष्ठा है। ढुण्डिराज गणेश ही काशीके सात 
आवरणोमें प्रत्येक आवरणमें आठ रूप घारणकर छप्पन विनायक 
हो गये हैं | गणेशकी संख्या छप्पन होनेके कारण इन्हें 'छप्पन 
विनायक?की संज्ञा दी गयी है | छप्पन विनायक सात आवरणोंपर 
रक्षाके निमित्त विराजमान होकर आततायियोंका निग्रह एवं 
उच्चाटन करते तथा अपने भक्तोंको सिद्धि देते रहते हैं । 

. काशीके छप्पन विनायकोके नामों ओरउनकी स्थितियोका 
उल्लेख काशीखण्डमें मिल्ता है | जो लोग छप्पन विनायकोंका 
स्मरण करते हैं; उनका कल्याण होता है. और उनके सभी 
कष्ट दूर हो जाते हैं। 

` काशीखण्डके ५७वें अध्यायमे लिखा है-- 

षट्पञ्चाशद्‌ गजसुखानेतानू यः संस्मरिष्यति । 
दूरदेशान्तरस्थो$पे स सतो ज्ञानमाप्नुयात्‌ ॥ 
इमें गणेश्वराः सर्वे स्मतंव्या यन्न कुत्रचित्‌ । 
सहाविपत्ससुद्रान्तः पतन्तं पान्ति मानवम्‌ ॥ 
( स्कन्द, काशीखं०, ५७। ११५--११७ ) 
इस वचनके अनुसार काशीके छप्पन विनायक 
सात आवरणोंमें विभक्त हैं | प्रथमावरणके अन्तर्गत अर्व 
विनायक, डुर्गविनायक) भीमचण्डविनायक) देहली विनायक) 
उद्दग्डविनायक? पारापाणिविनायक) खर्वविनायक तथा 
सिद्विविनायकका वणन किया गया है । द्विंतीयावरणके 
अन्तर्गत छम्तरोद्रविनायक) कूटदन्तविनायक, शालकडङ्क- 
विनायक, कूष्माण्डविनायक, भुण्डविनायक, विकरद्न्त- 
विनायक) राजधुत्रविनायक एवं प्रणवविनायकका उल्लेख 


मिळता है | तुतीयावरणके अन्तर्गत वक्रतुण्डविनायक; 
एकद्‌न्तविनायकश  त्रिमुखविनायक; पञ्चास्यविनायक, 
देरम्बविनायक) विज्नराजविनायक) वरदविनायक और 
सोदकप्रियविनायकके विग्रह प्रसिद्ध हैं । चतुर्थावरणके 
अन्तगत अभयदविनायक, सिंद॒तुण्डविनायक, ; कूणिताक्ष- 
विनायक, क्षिप्रप्रसादविनायक) चिन्तामणिविनायक, दन्तहस्त- 
विनायक) पिचिण्डिळविनायक तथा उदण्डमुण्डविनायकके 
नाम आते हैं । पाचवे आवरणमे स्थूलदन्तविनायक) 
कलिप्रियविनायक) चतुर्दन्तविनायक) द्वितुण्डविनायक, ज्येष्ठ- 
विनायक, गजविनायक) कालविनायक एवं नागेशाविनायकका 
उल्लेख हुआ है | छठे आवरणके अन्तर्गत मणिकण- 
विनायक, आशाविनायक, सृष्टिविनायक, यक्षविनायक, 
गजकर्णविनायक) चित्रघण्टविनायक स्थूझ्जङ्खविनायक और 
मङ्गळविनायकका नामोल्लेख हुआ है । मोदविनायक 
प्रमोद्विनायक) सुमुखविनायक, दुमुखविनायक, गणनाथ- 
विनायक, ज्ञानविनायक, द्वारविनायक तथा अविसुक्त- 
विनायककी प्रतिमाएँ सातवें आवरणके अन्तर्गत प्रसिद्ध हैं । 
उपयुक्त छप्पन विनायकोमेंसे छःके दो-दो नाम मिळते 
हैं । लम्बोद्रविनायक) वक्रतुण्डविनायक, दन्तहस्तविनायक 
द्वितुण्डविनायक) गजविनायक तथा स्थूलजङ्खविनायक--ये 
क्रमशः चिन्तामणिविनायक) सरस्वतीविनायक) . हस्तदन्त- 
विनायक) द्विमुखविनायक) राजविनायक ओर मित्रविनायकके 
नामसे पुकारे जाते हैं | 
वैसे काशीखण्डमें प्रमाणित इन सभी विनायकोंकी 
बड़ी महत्ता दै, किंतु पञ्चक्रोशी-यात्राकी दृष्टिसे केवळ दस 
गणेश ही अधिक महत्वपूर्ण हैं | इनके नाम हैं--अङ्कविनायक/ 
दुगविनायक, देहलीविनायक) उददण्डविनायक) पाइापाणि- 
विनायक, सिद्धिविनायक, मोद्विनायक, प्रमोदविनायक, 
"ण उ यणवविनायकका उल्लेख सुमुखविनायक और डुमुंखविनायक | ` और दुमुखविनायक | 


# इसके संदर्भमें इसी अङ्के पृष्ठ ४१९-२० भी देखने चाहिये । । 
† प्रयत्न करनेपर भी इस प्रदेशके गणेश-सखळोंका वित्ेष विवरण उपल्ब्ध नहीं हो सका । 
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छप्पन विनयाकॉर्मे सुप्रसिद्ध देइलीविनायकका मन्दिर 
वाराणसी-नगरसे १२-१३ मील पश्चिम तथा रामेश्वरसे डेद- 
दो मील दक्षिण पद्चक्रोशी-मार्गम काशीके पश्चिमद्वार 
देहलीविनायक-नामक तीर्थस्थानपर स्थित है | देहलीविनायक- 
मन्दिरका निर्माण लेखपट्टके आघारपर संवत्‌ १८४८ ज्ञात 
होता है; किंतु मन्दिर-विग्रहकी स्थापना पुरानी है। इस मन्दिर- 
की ऊँचाई ४५-५० फीट है । प्रवेशके लिये उत्तर, दक्षिण 
और पूर्व दिशामें कुल तीन द्वार हैं। मुख्य प्रवेशद्वार उत्तर- 
दिशामें हे; जिसपर “देहलीविनायक--काशीखण्ड? नामका 
शिलालेख लगा है । देहलीविनायक-मन्दिरका भीतरी कक्ष 
ल्याभग ११ फीट लंबा, ११ फीट चोड़ा वर्गाकार है | इस 
कक्षसे पश्चिमकी दीवारमें ३ फीट ऊँची गणेशकी प्रतिमा 
स्थापित है । यह मूर्ति गणेश-वाहन चूहेपर स्थापित की गयी है 
चतुर्भुज गणेशके चारों हा्थोमे चार वस्तुएँ दिखायी 
पढ़ती हैं । एक हाथर्मे वे शत्र और दूसरे हाथर्मे 
साला घारण किये हुए हूँ । तीसरे हाथमे वे फल लिये 
हुए प्रतीत होते हैं ओर उनके चौथे दवाथमें एक 
ळडळू है; जिसे पकड़कर वे खानेकी मुद्रामे दृष्टिगत होते हैं| 
मूर्ति अति भ्रेष्ठ हे । इस मूर्तिपर पञ्चक्रोशीके यात्री लु, लावा, 
ईस और सत्तू चढ़ाते हैं । 'काशीखण्ड'के अनुसार 
भगवान्‌ शशिशेखर शंकरने इन विनायकको द्वारपाळके रूपमे 
प्रतिष्ठित कर काशीके पश्चिमी भागकी रक्षा करनेका आदेश्च 
दिया है | देइळीविनायक मूर्तिके उत्तरमें १ फुट ८ इंच ऊंची 
्सिंहभगवानङ्ी प्रतिमा स्थापित है । द्वारगणेशके-निकट 
ही पूर्वोत्तर दिशामें एक नन्दीकी मूर्ति है तथा सात 
शिवलिङ्ग भी स्थापित हैं | 

८उदृण्डविनायकःका यह मन्दिर देइलीविनायक और 
रामेश्‍वर-तीर्थके मध्य भुइली-ग्रामके पूर्वं पञ्चक्रोशी-मार्गमें 
पढ़ता है | पञ्चक्रोशी-सड़कसे तीन सीढ़ियाँ चढ्नेके बाद 
मन्दिरिके बरामदेमे प्रवेश होता है | उद्दण्डविनायक-मन्दिरका 
ब्रामदा उत्तर-दक्षिण ७ फीट ९ इंच लबा तथा पूर्व-पश्चिम 
४ फीट चौड़ा है | इसकी ऊँचाई लगमग ६॥ फीट है । 
बरामदेके पूर्वी द्वारसे प्रवेश करनेपर उद्दण्डविनायक- 
मन्द्रिका भीतरी कक्ष है; जो करीब५ फीट लंबा और,५ फीट 
चौड़ा वर्गाकार है | इसमें दीपक जलानेके लिये ताखे बने 
हुए हैं । कक्षके दक्षिणकी दीवारमें उद्दण्डविनायककी प्रतिमा 
खित है | सर्वदा बड़े उद्दण्ड विष्नोंको दण्ड देनेवाळे ये 
विनायक “उद्दण्डविनायक? कहे जाते हं। उदण्डविनायककी 
मूर्तिकी ऊँचाई छगभग ४ फीट दै | इनका पेट निकल हुआ 
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है । ऐसा लगता दै, ये पद्मासन लगाकर बैठे हैं | इनकी मूर्ति 
अस्पष्ट मालूम पड़ती है | गणेशके दाथ दिखायी नहीं पड़ते | 
मन्दिरके पूर्वकी दीवारमें :उद्दण्डविनावक?---काद्यीखण्ड 
अङ्कित दै | 

“पञ्चास्यविनायकमन्दिरश पिशाचमोचन-सरोवरके पूर्व माग 
में भूतनाथके पीछे स्थित हैं | ये गणेश वाराणसीपुरीकी रवा 
करते हैं| पञ्चास्यचिनायकमूर्तिकी ऊँचाई २॥-३ फीट है । 
इस मूर्तिमे गणेशजी बेठे हुए दिखायी पड़ते हैं | इनका मुख 
पूवे दिञञामे है | पञ्चास्यविनायकके चार हाय हैं | दो दाथोमे 
क्रमसे वे त्रिशूळ और श्र धारण किये हुए हैं | शेष दो 
हाय उनकी जाँबपर हैं | गणेशके निकट दक्षिण दिद्यार्म एक 
प्रस्तरका शिवलिज्ञ स्थापित है। शिवलिङ्गके निकट क्रमशः दुर्गा; 
अष्टमुजी दुर्गा और विष्णुभगवानक़ी प्रतिमाएँ स्थापित हैं। 

तरिमुखविनायककी मूर्ति सिंगरा-नामक स्थानपर हे । इनके 
मुख क्रमशः वानर, सिंह और इस्तीके हैं, इसील्यि इनको 
“त्रिमुखविनायकः कहते हें । ये गणेश काशीके भयइती 
कहे जाते हैं । 

'हेरम्बविनायकःका मन्दिर काशी अनाथाल्यके निकट 
वास्मीकिके टीलेपर स्थित है | यह टीला मददर्षि वास्मीकिकी 
तपःस्थली बताया जाता है । पक्की सड़कसे इस टीलेकी ऊँचाई 
७०-८० फीट या इससे भी अधिक है | सड़कसे ४२ सीढ़ियाँ 
चढ्नेके पश्चात्‌ इम वास्मीकिके टीलेपर पहुँचते हैं | यहाँ 
लगभग १४ फीट ळंबा ओर उतना ही चौड़ा एक मन्दिर है, 
जिसमें हेरम्बविनायककी एक फुट ऊँची प्रतिमा स्थापित है । 
इसमें गणेशजी बेठे हुए दिखाये गये हैं। हेरम्बविनायकके निकट 
मन्दिरकी पश्चिमी दीवारमें महर्षि वाल्मीकिकी मूर्ति चित्रित 
है। इस मूर्तिके समक्ष एक सुन्दर शिवलिज्ञ स्थापित हे । 


८दन्तह॒स्तविनायकःकी मूर्ति ५आज-कायीलयःके निकट स्थित | 
बड़े गणेशके घेरेंमें है | मन्दिरके उत्तरी द्वारसे हम बड़े गणेश- £ 
के घेरेमे प्रविष्ट होते हैं । यहाँसे कुछ दूर जानेपर एक | 
बरामदेमें पूर्वकी दीवारमें दन्तहस्तविनायककी दाई फीट ऊँची . 
प्रतिमा स्थित है। दन्तहस्तविनायकके दस हाथ हैं| उनका * 
एक हाथ मुंहमें है । ऐसा जप ता है किये कुछ भक्षण 
कर रहे हें । एक हाथके : लक्ष्मीको घारण किये 
हुए हैं। इन गणेशके चरणोंके#निकट उनका वाइन चूहा” ` | 
भी इृष्टिगत होता है । गणेशकी बायीं और दायी ओर सिद्धि 
डुडिकी मूर्तियों हैं । 
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३ # परम्रह्मारुप गणेश नताः खः ऋ 


ल्येष्ठविनायकःकी मूर्ति काशीपुरा मुहल्लेमें कालीदेवीके 
मन्दिरके निकट स्थित है । यह मूर्ति ज्येष्ठेश्वर महादेव 
(काशीखण्डमें प्रमाणित ) के मन्दिरमे पश्चिमी दीवारमे स्थापित 
है| ज्ये्ठविनायक खड़े दिखायी पड़ते हैं | इनकी ऊँचाई 
करीब दो फीट है । ज्येष्ठविनायक सब विनायकोमें जेठे 
बताये गये हैं | ज्येष्ठ मासकी शक्ल चतुदंशीके दिन ज्येष्ठता 
पानेके लिये लोग इनकी पूजा करते हैं । 


“मोदविनायकःकी प्रतिमा काशी कखटमे एक पण्डितजीके 
मकानमै स्थित है | इस मू्तिकी ऊँचाई करीब 
एक फीट है | मोदविनायक बेंठे हुए इष्टिगत होते हैं । 
सोदबिनायकमूर्तिके दक्षिण करीब ३० फीटकी गहराईमें 
भीमशंकर ( भीमेश्वर ) स्थित हैं | भीमेश्‍वरका वर्णन काशी- 
खण्डके ६९वें अध्याये किया गया है । मोदविनायक- 


मन्दिरमे प्रतिमास कृष्ण गणेशचतुर्थीके दिन स्कन्दपुराणे 
वर्णित 'संकष्ट-गणेशचतुर्थी-ब्रत-कथा’ होती दै । 

“प्रमोद्विनायकःकी प्रतिमा कचौड़ीगीमै एक 
अग्मिहोत्रीजीके मकानके पास स्थित है | इन गणेशकी ऊँचाई 
एक-डेढ़ फुट है । प्रमोदबिनायक खड़े दृष्टिगत होते हैं । 
इस मूर्तिके निकट ९ शिवलिज्ञ तथा ४ नन्दीकी मुतिंया दें । 

“सुमुखविनायक्श्की प्रतिमा श्रीखत्रीजीके - मकानके 
एक कक्षमे स्थित है । इस मूर्तिकी ऊँचाई ४-४॥ फीट 
और चौड़ाई २।-३॥ फीट दै । ये गणेश बैठे हुए दिखाये गये हं | 

दुर्मुखविनायकःकी मूर्ति सुसुखविनायकके निकट स्थित 
है । इस मूर्तिकी ऊँचाई ३ फीट है दो भुजाओंवाले 
ु्युखविनायकके एक हाथर्मे लडू है और उनका दूसरा 
हाथ घुटनेपर है। इस मूर्तिके निकट एक ब्रह्माकी और एक 
नन्दीकी मूर्ति स्थापित है । 


. बुन्दावनके सिद्धगणेश 


( ळेखक--महन्त स्वामी ओविग्यानन्दजी महाराज ) 


श्रीराधाबाग बृन्दावनका एक प्रसिद्ध मन्दिर दै, जहाँ 
भगवती कात्यायनीका दिव्य श्रीविग्रह प्रतिष्ठित है । 
श्ीकात्यायनी-पीठमें स्थित गणपतिकी मूर्तिका भी एक विचित्र 
इतिहास दै, जो इस प्रकार है-- 
एक अंग्रेज श्रीडब्छू० आर० यूल कलकत्तेमें मेसं 
एटलस इंस्योरेंस कंपनी छिमिटेडमें ईस्टने सेक्रेटरीके पदपर 
कायं करते थे | इस कंपनीका कार्यालय ४, क्ल्ाइव रोडपर स्थित 
या | इनकी पत्नी श्रीमती यूलने सन्‌ १९११ या १९१२ 
ई०के लगभग जयपुरसे एक श्रीगणपतिकी मूर्ति खरीदी,जब कि 
वे इंग्ढेंड जा रही थीं। वे अपने पतिको कलकत्ता छोड़कर 
इंग्लेंड चली गयीं तथा उन्होंने अपनी बेठकमें कारनिसपर 
* गणपतिजीकी प्रतिमा सजा दी | 


एक दिन श्रीमती यूके घर भोज हुआ तथा उनके 
मित्राने गणेशजीकी प्रतिमाको देखकर उनसे पूछा--“यह 
क्या दे १ 


श्रीमती यूलने उत्तर दिया--“यह हिंदुओका दूँडवाल 
देवता है? | उनके मित्राने गणेशजीकी मूर्तिको बीचकी 
मेजपर रखकर उनका उपहास करना आरम्भ किया | 
किसीने गणपतिके मुखके पास चम्मच ळाकर पूछा--'इसका 
मुँह कहाँ है 9 [ 


जब भोज समाप्त हो गया, तब रात्रिमे श्रीमती यूलकी 
पुश्रीकों ज्वर हो गया; जो बादमें बड़े वेगसे बढ़ता गया । 
वह अपने तेज ज्वरमे चिल्लाने लगी, “हाय | सँडवाळा 
खिलोना मुझे निगलनेकों आ रहा है |? डाक्टरोंने सोचा कि 
बह संनिपातर्म बोल रही है; किंतु वह रात-दिन यही 
शब्द दुहराती रही एवं अत्यन्त भयभीत हो गयी । श्रीमती 
यूलने यह सब वृत्तान्त अपने पतिको कलकत्ते लिखकर भेजा। 
उनकी पुत्रीको किसी भी औषधने लाभ नहीं किया। 

एक दिन श्रीमती यूलने स्वप्नर्मे देखा कि वे अपने 
बागके संलापणइमे बेठी हैं । सूयो हो रहा दै । अचानक उन्हे 
प्रतीत हुआ कि एक धुँघराले बाल और मशाल-सी जळती 
आँखोंवाला पुरुष हाथमे भाला लिये, बृषभपर सवार, बढ़ते 
हुए अन्बकारसे उन्दीकी ओर आ रहा है एवं कह रहा है-- 
मेरे पुत्र सूंडवाळे देवताको तत्काल भारत भेज; अन्यथा 
मैं तुम्हारे सारे परिवारका नाश कर दूँगा | बे 
अत्यधिक भयभीत होकर जाग उठी । दूसरे दिन प्रातः ही 
उन्होंने उस खिलौनेका पासंछ बनाकर पहली डाकसे ही अपने 
पतिके पास भारत भेज दिया | भीयूल साहबको पार्सल मिला 
ओर उन्होंने भीगणेशजीकी प्रतिमाको कंपनीके कायोलयमें रख 
दिया । कार्याल्यमें ओगणेशजी तीन दिन रहे, पर उन तीन दिनों- 
तक कार्योड्यमें सिंड-गणेश्वके दशनाय कछकतेके नर-नारियोंकी 
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्॑यी रही । कार्यालयका सारा कार्य रुक गया । 
क अपने अघीनस्थ इंस्योरेंस एजेंट भीकेदारवापूले 
सछा कि इस देवताका क्‍या करना चाहिये ४ 
अन्ते केदारबाबू गणेशजीको अपने घर ७, अभयचरण 
मित्र स्ट्रीटमे ले गये एवं वहाँ उनकी पूजा प्रारम्भ 


करवा दी । तवसे समी श्रीकेदारवाबूके घरपर ही 
जाने लगे | 


इघर बृन्दावनम स्वामी केशवानन्दजी महाराज कात्या- 
यनी-देवीकी पञ्चायतन पूजन-विधिसे प्रतिष्ठाके लिये सनातन- 
समको पाँच प्रमुख मूर्तियोंका प्रबन्ध कर रहे ये | 
श्रीकात्यायनी-देत्रीकी अश्चातुसे निर्मित मूर्ति कलकत्तेमें 
तैयार हो रदी थी तथा भैरव चन्द्रशेखरकी मूर्ति जयपुरमें 
बन गयी थी | जव कि महाराज गणेशजीकी प्रतिमाके विषयमें 
विचार कर रहे थे, तब उन्हें माका खप्नादेश हुआ कि 'सिद्ध- 
गणेशकी एक प्रतिमा कळकत्तेमें केदारवाबूके घरपर है । 
जब तुम कलकत्तेसे मेरी प्रतिमा लाओ) तब मेरे साथ मेरे पुत्र- 
को भी लेते आना |? अतः खामी शरीकेशवानन्दजीने अन्य चार 


यरे 


ूर्तियोके बननेपर गणपतिकी मृति बनवानेका प्रयत्न नई किया ! 

अन्तर्मे जब स्वामी श्रीकेशवानन्द्जी शभ्रीकात्यायनी 
मकी अष्टघातुकी मूर्ति पसंद करके लानेके लिये कलक 
गये, तब केदारवाबूने उनके पास आकर कदा--''गुरुदेव | मैं 
आपके पास बृन्दावन ही आनेका विचार करं रहा था | मैं 
बढ़ी आपत्तिमें हूँ | मेरे पास पिछले कुछ दिनोसे एक 
गणेश्जीकी प्रतिमा है | प्रतिदिन रात्रिको स्वप्नमे वे मुझसे 
कहते हैं कि जब श्रीश्रीकात्यायनी माँकी मूर्ति इन्दावन 
जायेगी तो मुझे भी वहाँ मेज देना |? कृपया आप इन्दं स्वीकार 
करें |? गुरुदेवने कहा--वहुत अच्छा, तुम वह मूर्ति 
स्टेशनपर ळे आना | मैं तूफान एक्सप्रेससे जाऊँगा। जब माँ 
जायगी तो उनका पुत्र मी उनके साथ ही जायगा । सिद्ध- 
गणेशजीकी यही मूर्ति भगवती कात्यायनीजीके राघावाग- 
मन्दिरमें प्रतिष्ठित है। 

युगलविद्दर-घमंशालाके पास “ओऔमोटे गणेशः्का एक 
विशाल मन्दिर है । मन्दिरमे श्रीगणेशनीकी विशाल मूर्ति 
है । इनकी इन्दावनमे बड़ी मान्यता दै । 


कक 


विदेशोंके गणेश-विग्रह ओर मन्दिर 


( छेखक---श्रीगणेश्मप्रसतादजी जेन ) 


उन सभी देशॉमेंश जिनपर भारतीय-संस्कृतिका प्रभाव 
पड़ा या भारतीय जाकर बस गये, भारतीय देवताओंकी 
उपासनाका स्पष्ट प्रभाव दीखता है । भारतीय संस्कृतिका प्रभाव 
पश्चिममें तुर्किस्तान, उत्तरें चीन और इईशानकोणमे 
जापानतक फेला हुआ था | 


मल्यद्वीप-पुक्षमे जो “गणेश?की प्रस्तरनि्मित या घातु- 
निर्मित प्रतिमाएँ मिळती हैं; वे सामान्यतः भारतीय 
प्रतिमाओंके सरश तो हैं ही, किंतु उनमें अन्य अनेक विशेषताएं. 
भी हैं । भारतीय गणेश-प्रतिमाएँ प्रायः पद्मासन; खस्तिकासन 
या अद्धीसनसे बेटी मिळती हैं | इन आसनोंमें पाँव प्रायः 
एक-दूसरेके ऊपर-नीचे होते हैं | किंतु जावा आदिकी मूर्तियोमे 
“गणेश? इस प्रकार पालथी मारकर बैठे हैँ कि दोनों पॉव 
भूमिपर समरूपमें पड़े हैं एवं उनके तळवे मिले हुए हैं। भारतमै 
सँड़ प्रायः बीचमें ही दाहिनी या बायी ओर मुड़ी होती हैः 
किंतु विदेशौमे वह बिल्कुल सीधी जाकर सिरिपर मुद्धती है । 
कतिपय प्रतिमाओंके गळेमे मुण्दमाठ है और उनके 


तिंहासनर्म भी मुण्ड खुदे हैं । “बालीःके जमवरन-स्थानकी एक 
मूतिके सिंहासनके चारो ओर अभिशिखाएँ बनी' हुई हैं 
और उनके दाहिने हाथमें मसाल है | 

जावार्मे नदियोंके घाटों ओर दूसरे भयके स्थानोपर गणेश- 
जीकी मूर्तियाँ उपलब्ध हैं | बहाँकी भीगणेशकी स्थानक 
मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ गणेशका कोई स्वतन्त्र 
मन्दिर नहीं है। शिव-मन्दिरमें ही इनकी पूजा होती है। बर्मा- 
में पाणेशजीशकी अधिक मूर्तियाँ हैँ | यहाँ इन्हें 'महापिएनः? 
कहा जाता है | “पिएनः विनायकका विकृतरूप हो या विष्न- 
शब्दका रूपान्तर ( जिससे गणेशजी “विष्नेश्वरः कहलाये ) 
“पिएन? हो सकता है | 

स्यामदेशमें भी गणेशजीकी अनेक मूर्तियाँ हे । इनमें 
अनेक कलात्मक और सुन्दर हैं । मूर्ति-कल्ाकी जिस 
शैलीके अनुसार ये निर्मित हुई हैं; उसको “अयूथियनः 
कहते हैं; क्योंकि उन दिनों स्यामदेशकी राजघानीका नाम 
भी अयूथिया ( अयोध्या ) था। 

‹स्यामदेशः्के निवासी मंगोल हं परतु उनकी संस्कृति 
आर्म-संस्कृतिसे ओत-प्रोत है | पहळे तो वैदिक-चम ही वहाँका 
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राजघर्म था; आज वे लोग बोद्ध हो गये हैं । किंतु राज्याभिषेक 
आदि आज भी वैदिक विधिसे दी होते हैं | 


कंबोडिया एशिया महाद्वीपके उस भागका उकडा दे 
जिले “हिंद चीन? कदा जाता है । यहाँ“गणेशजी?को 'केनेस? 
कहते हैं | कंबोडिया स्यामसे पूर्व है । इसका प्राचीन नाम 
तकम्बुजः था | यह देश अपनी मूर्ति-राशिके लिये प्रसिद्ध है। 
यहाँकी भीगणेशकी आसन कांस्य-मूर्ति विशेष विख्यात है। 
पुरानी राजधानी “अद्ुुरबटः्को 'प्रतिमाओंकी खान? कहा 
जाता है। यहाँकी गणेश-मूर्तियाँ रूप एवं कलमे भिन्न पायी 
जाती हैं| 
नम गणेशजीका प्रवेश 'विनायकः-रूपमे ही हुआ 
होगा । उनकी मूर्तियाँ चीनी यात्री अपने साय ळे गये होंगे । 
वहाँ जाकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी । कारण स्पष्ट है कि 
८जातकके कथानुसार 'बुद्धदेवःकी माताको खप्न हुआ कि एक 
हाथी उनके कोखर्मे प्रवेश कर रदद है। उसी गर्मसे तथागत 
बुद्ध जन्मे थे | इसल्यि चीनमें हाथी बुद्धका प्रतीक मानकर 
पूजा जाता है | सम्मवतः इसी कारण इस्तिमुख गणेश भी 
उनके आराध्य देवता हो गये हो ।?? 
चीनके तुनहु-आझ्ञमें एक गुफाकी दीवारपर मूर्तियाँ बनी 
हैं। ये मूर्तियाँ उसी ढंगकी हैं, जेसी कि अजन्ताकी हैं। 
इनको या तो भारतीय शिल्पियोंने चित्रित किया है या उनके 
चीनी शिष्योंने | इनमें बुद्ध-मूर्तियोंके अतिरिक्त सूर्य) चन्द्र; 
कामदेव आदिके साथ-साथ गणेशजीकी भी मूर्ति है । उन्होंने 
तिरपर पगड़ी और पाँवमें सलवार पहन रखा है । कुन्ञ-हिस- 
एनके गुफा-मन्दिरमें जो मूर्ति है? उसके साथ उसके निर्माणकी 
तिथि (सं० ५८८ ) अङ्कित है। इतनी प्राचीन मूर्ति 
कदाचित्‌ मारतमें भी उपलब्ध नहीं है | यह विनायककी मूर्ति 
है। इसपर चीनी-भाषामें लिखा दै कि “यह हाथियोके अमानुष 
राजाकी मूर्ति दै |? वहीं नागो, मछलियों तथा पेड़ोंके अमानुष 
राजाओंकी भी मूर्तियाँ हे । चीनमें गणेशजी दो नामोसे 
प्रख्यात हें--।विनायकः और «कांगितेनः । यहाँ अन्य 
देवताओंकी अपेक्षा विनायकभूजनका विशेष महत्त्व है | 
बुत्यगणपतिकी पूजा यहाँ विरोषरूपर्मे होती है | 


जापानके कोबो दाइशी ( सुप्रसिद्ध ) विद्वानने चीनके 


बोद्ाचायोते शिक्षा अहणकर १९वीं शतीमें अपने यहाँ 


“विनायकः-पूजन प्रचलित कर दिया था । अब यहाँके 
शिक्षवैन-सम्प्रदायर्म भी विनायकपूजाका प्रचळन जारी है । 


% परणह्ञकर्ण गतिका सता! इडः के 


तिब्बतमें प्रत्येक मठके अधीक्षकके रूपमे दिनायक 
( गणपति )-पूजन प्रचलित है। वोर्नियों तया ब्रालद्वीपमें 
गणेश-पूजनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा है । यहाँ बड़े ही समारोह- 
पूर्वक गणेश-पूजनके समी कृत्य होते हैं । नेपाल्में बोड-घर्मके 
साथ-साथ हेरम्ब और विनायकके नामसे गणपति- 
मूर्तिका पूजन देशभरमें बढ़ी भक्ति और श्रद्धासे होता है। 
वहाँकी सिंहवाहिनी शक्ति-सदित मूष्रकवाइन देस्म्बकी मूर्ति 
विशेष प्रख्यात है । 

अमेरिकार्मे लम्बोदर गणेशकी मूर्ति मिलती है । दीवान 
भीचम्मनलालने अपनी रचना 'हिंदू-अमेरिकार्र्मे विस्तृतरूपसे 
गणेश-पूजापर प्रकाश डाला है। कोलंबसद्वारा अमेरिकाका 
आविष्कार होनेके पूर्व ही वहाँ गणेश, सूर्य आदि भारतीय 
देवताओंकी मूर्तियाँ उपलब्ध हो चुकी थीं | इससे सिद्ध है 
कि भारतीयोने इस्वी सनसे बहुत वर्षों पूर्व अमेरिकामें भी 
अपना उपनिवेश स्थापित कर ल्या था। 

यूना-निवासी गो तक पूजन “ओरेनसःक्रे नामसे करते 
हैं| उनके घार्मिकअन्योमें ओरेनसकी अत्यधिक महत्ताका 


. वर्णन उपलब्ध है। हिंदू-घम-अन्थोके अनुसार गणेश 'लक्षसिन्दूर- 


बदन? कहलाते हैं | यूनानियोंके “ओरेनस? और भारतीयोँके 
“अरुणास्यः सम्बोधन एक-से प्रतीत होते हैं | ५(अरुणास्यःका 
अपभ्रंशरूप “ओरेनस प्रतीत होता है । 


ईरानी पारसियोंमें (अहुरमज्दा? नामसे गणेशकी उपासना 
की जाती है । “जेन्दवस्ताःकी पचार्सों आयतं ५अहुरमज्दाशकी 
लोकोत्तर शक्तियोंका वणन करती हैं। फारसी-माषामें स? 
प्रायः “ह! कारमें परिवर्तित हो उच्चरित होता है । “सत्तः को 
“इस्तः; मासःको “माह? आदि बोलते हैं। इसी प्रकार “अह्ुरमज्दा? 
भी 'असुरमदहाःका ही अपभ्रंश होना चाहिये | हिंदू-पुराणोंमे 
"गणेशःद्वारा असुरोके पराजित होनेकी अनेक गाथाएँ हैं। 
इसील्यि गणेश 'असुरमदहाः ( असुरोका मद हरने- 
वाला ) नामसे विख्यात हैं ओर यह नाम अन्वथक भी है । 

चीनी और जापानी बौद्ध त्रिमूर्ति गणेशकी उपासना 
( फो ) नामसे करते हैं | मिल्नदेशके इतिद्दासज्ञ 'हर्मिजःने 
लिखा है कि “सब देवोंका वह अग्रिम है जिसका | विभाग 
नहीं हो सकता, जो बुद्धिका अधिष्ठाता है; उसका नाम 
“एकदोन? है । सम्भवतः वे देव “गणेश? ही हैं; क्योंकि 


ये ही अग्रपूजनीय हैं | ओर “एकटोनः 
्योयवाची दै | -शब्द एकद्न्तका ही 
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# दिदेशाते औीणमेहा-पूजा # ये 
II 


___ भीमती एडिस गेट्ीने अपनी पुस्तक थाणेश/ में जो १९३६ 
मआक्सफोड यूनिवर्सिटीप्रेससे प्रकाशित हुई है; गणेश-पूजन 
आदिपर विस्तृत विवेचना की है। एलिस गेट्टीके कयनानुसार 
तमिळ माषामें गणेशका नाम--पिल्लैयरः, भोटमें “सोम्सदान, 
बमोर्मे “महापिएनः, मंगोलिया 'बातरलारुमलागान, 
कंबोडियामें “पाइकेनीज?, जापानीमें “कांगितेनश और चीनीमे 
“कुआन-शी-तिएन? आदि-आदि हैं । 

उपयुक्त तथ्यों और प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि उत्तरी 
मंगोल्यासे लेकर दक्षिणमें वालीद्वीपतक और जापानसे 


अमेरिकातकर्मे श्रीगणेशका पूजन पद्धति-अनुसार मिन्न-मित्र 
प्रकारोसे अति प्राचीनकाळ, बल्कि आदिकाले ही 
प्रचलित था | 

दक्षिण अमेरिकाके ब्राजील-नामके स्थानकी खुदाईमें जो 
गणेशकी मूर्ति मिली दै, उसे पुरातत्वविदोने चार-पाँच हजार 
वर्ष प्राचीन माना है। इससे यह सिद्ध है कि कोळंवसके 
जन्मके पूवकाल्से दी अमेरिकी-जनतामें श्रीगणेश अद्धाके 
पात्र रहे ओर उनका पूजन आदि होता रहा | आज भी 
गणेशके भक्त वहाँ विद्यमान हैं । 


( लेखक--पं० औहिमाँशु्चेखरजी झा, एम्‌० प० ) 


सर्वेस्थेकवन्दित भगवान्‌ गणेशकी अर्चनाका आलोक 
केवल भारतवर्षको ही नहीं; प्रत्युत विइवके अन्य अञ्चलोंको 
भी सदियोसे उद्भासित करता आया है। वाचस्पति विनायक- 
की आराघनाका जो प्रदीप अनेक शताब्दियोंके पूवं भारतेतर 
राष्ट्रोरमि जलाया गया था, वह आज भी निधूंस ओर निष्कम्प 
जळ रहा है | इससे लोकमावन भगवान्‌ गणेशके प्रति लोक- 
मानसमें व्याप्त श्रद्धा और प्रेमका पता चल्ता है | 


विदेशोमें श्रीगणेश-पूजाके सम्बन्धे ऑक्सफोडके 
क्लारेडन प्रेससे प्रकाशित 'गणेश--ए॒ मोनोग्राफ ऑफ द 
एलीफॅट-फेस्ड गॉड? -नामक पुस्तकमें विशद वर्णन किया 
गया है | इस पुस्तकमें प्रकाशित तथ्याके अनुसार मारतके 
अतिरिक्त चीन, चीनी तुर्किस्तान, तिब्बत, जापान; बर्मा; 
स्याम) हिंद-चीन; जावा, बाली तथा बोनियोमें भी श्रीगणेशकी 
प्रतिमा मिलती हैं | इन मूर्तियोसे उन-उन देशोँमें श्रीगणेशके 
नाम और पूजनके प्रसारका पता चल्ता है । बोनियोकी 
श्रीगणेशकी आसन कांस्य मूर्ति विशेष प्रसिद्ध है । चीनमें श्री- 
गणेशकी दो मूर्तियाँ एक साथ जुड़ी हुईं खड़ी मुद्रामें पायी जाती 
हैं। चीनी भाषामें भगवान्‌ श्रीगणेशका नाम है--'कुआन-शी- 
तिएनः | जापानमें विघ्नेश श्रीगणेशकी जो मूर्तियाँ मिली हैं, 
उनके दो अथवा चार हाथ दिंखाये गये हैं | जापानी भाषामें 
भगवान्‌ श्रीगणेशको 'कांगितेनःके नामसे सम्बोधित किया 


जाता है | चीन और जापानके अतिरिक्त जावामें भी 


१. “गणेञ्च-ए मोनोग्राफ ऑॉफ द॒ एल्ीफेट-फेस्ड गॉड? 
पुछिल्च शेट्टी; गढारेम्डन प्रेस, ऑक्सफोडे। युनाइटेड । किंग्डम । ` 


भीगणेश-पूजनके प्रमाण मिलते हैं । वदोवमतः नामक 
पुस्तकके लेखकके मतानुसार जावामें ब्राह्मणधर्मका प्रचार 
प्राचीनकालमें ही हो चुका था । आठवीं झतीके उत्तराचे 
अथवा नवीं शतीके पूर्वोधतक वहाँ गणेश-पूजाका प्रचार 
भी हो गया था | जावा-स्थित “चण्डी-बनोन?-नामक शिवमन्द्रि- 
में बरह्मा, विष्णु एवं महेशके साथ गणेशकी मूर्ति मी 
अङ्कित है | तिब्बतमें भी गणेशकी प्रतिमाएँ पायी जाती 
हैं। तिब्वतमें शेव एवं बोद्ध- दोनों दी प्रकारके मन्दिरमे 
गणेशजीकी मूरतियाँ पायी गयी हैं | नेपालं भी गणेशपूजा- 
के सम्बन्घमें प्रमाण मिले हैं नेपालकी राजघानी काठमाण्डू- 
में गणेशकी प्रतिमाए पायी गयी हैं । नेपालमें “सूर्य-विनायकः- 
के रूपमे भगवान्‌ श्रीगणेशकी पूजा की जाती थी | 
स्याममें भी श्रीगणेशकी प्रतिकृति मिली है । “पाकी 
तरह कं्रोडियामें शित्रोपासनाके प्रमाण उपलब्ध होते हैं । 
इन क्षेतरॉमै गणपति-विग्रह पाये जाते हैं | हिंद-चीनमें अन्य 
देवताओके साथ गणपतिकी प्रतिमा भी पायी जाती है। 
वहाँ ऐसे शिलालेख मिले हैं) जिनसे यह ज्ञात होता है कि उस 
क्षेत्रमै अनेक शताब्दियों-पूव॑ भगवान्‌ गणेशके नामका 
प्रचार हो गया {था । तिब्बत, बमो, स्याम, हिंद-चीन; 
जावा, बाली; बोनियो, चीन, जापान तथा खोतानके 
अतिरिक्त उत्तरी मंगोखियामे भी श्रीगणेश-पूजाका प्रचार 


यदुबंशी, विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद, 


२° “श्चेवमत?--डां ° 
पटना ( १९७५ ३० ) । . 
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दा।(पुराग-विम्ष? के केखकके मतानुसार “नेपाल वौद्धणमके 
बाय ही गणपतिपूजाका भी प्रचलन है और वलि 
गगैशोपासनाका प्रसार खोतान, चीनी तुर्किस्तान तथा तिब्बतमें 
मी हुआ | चीनी तुर्किस्तानसे प्रास चतुभुज गणेशका भिति 
चित्र विशेष महत्त्वपूर्ण है| नवम शतीके बाद जापानमें भी 
भीगणेशकी पूजा आरम्म हुई |?? 'पुराण-विमश? नामक युखक- 
में अमेरिकार्मे भी भीगणेशकी मूतिके मिलनेका उल्लेख है | 


% परतहादपं षले बला! दाः # 


MRR >... 0. 


अधिकांश मानव अपरिचित दों तया उनकी पूजामाच भारत 
एवं भारतेतर कुछ क्षेत्रोतक ही सीमित हो? परंतु प्राणियोकी 
बुद्धि-रूपिणी गुद्दाओर्म तो ज्योतियांकी भी ज्योति परमात्मा 
सदा विराजमान हैं ही | जह्माण्डका कोई ऐसा भाग नहीं दै, 
जहाँ परमत्रह्म औगणेशका निवास न दो तया कोई पेसा जीव 
नहीं है; जो उनसे रहित हो-- 


इस प्रकार भारतके बाहर भी यत्रतत्र न्यूनाधिक मात्ामे ब्योतिषासपि तब्ज्योतिस्तमसः | जल । 
बक़तुण्ड भीगणेशकी पूजा प्रचल्ति रही दै । ज्ञानं चेयं ज्ञानगम्यं दुद सवख विष्ठितस्‌ ॥ 
अळे ही भगवान्‌, गणेशके नाम तथा गुणोंसे संसारके ( गीता १३ । १७) 
BS न ्छ्न् क्ल 


उदयवर्षं ( जापान ) में गणेश 
( ढेखक--डा ० ओऔलोकेशचन्द्र, डी० छिद्‌० ) 


देवत्वका वह प्रकटीकरण, जिसे हमारी इन्द्रियोँ समझ 
शक, गणोंके रूपमे अभिव्यक्त किया जाता है । जो भी 
गण्य-बुद्धिगम्य हैं, वे गण हं--“गण्यन्ते चुद्धाथन्ते ते गणाः 
` यह्‌ गण ही सुष्टिके अस्तित्वका मूलतत्त्व है और इन गणोका 
अधिपति “गणपति? ही सुष्टिका स्वामी है। गजशीर्ष-मानव 
अर्थात्‌ गणपति छु ब्रह्माण्डकी मदत्‌ ब्रह्माण्डसे एकता 
अभिन्यक्त करता है; जिसमे मइतूको गजके रूपमे चित्रित 
किया गया है। गणपति लम्बोद्र हैं; क्योंकि “नाना विश्व 
उन्दीके उद्रसे उत्पन्न हुए हैं-तस्योदरात्‌ ससुतपच्च 
नाचा विश्वम्‌ |? किंतु वे स्वयं इन सबसे परे हैं । 
जापानकी आत्माने कोबो दाइशिके विलक्षण व्यक्तित्वके 
रूपें पारगामी माग अपने लिये चुना; इसलिये जापानकी गुद्य- 
प्रणाली अर्थात्‌ मन्त्र-यानर्मे गणेश भी अन्तर्भूत हो गये हैं। 
सन्‌ ८०४मे कोबो दाइशि ( ७७४-८३५ ई० ) 'घर्मकी 
खोजश्में चीन गया, जहाँ वज्रबोधि और अमोघवज्र- 
नेसे महान भारतीय आचार्योद्वारा मूळ अन्थों और माष्योंके 
किये गये चीनी अनुवादोंके कारण यह गुह्य-प्रणाळी अपने 
उच्चतम शिखरपर पहुँची हुई थी | 
अमोघवज़ या अमोघज्ञान ( सन्‌ ७०५-७७४ ई० ) एक 
भारतीय ब्राह्मण था, जो सन्‌ ७२० ३० में चीनकी राजधानी 
छो-याङ पहुँचा और ठो-याङके कुआङ्‌-फू मन्दिरमे उसे दीक्षित 
किया गया | चीनी सम्राट्ने उसपर विशेष ऋृपा-बृष्टि की 
ओर अपने राज-दरबारमे उसे अत्यषिक सम्मान प्रदान किया | 


युआन्‌-चाउने अपने ध्वाग्मिता ओर प्रश्के जिपिटङ- 
मदन्त अमोषकी संस्मरणावळी'में उसे “प्राचीने और नवीने 
अप्रतिम? कद्दा है । उसने साम्राज्यके विविध मठोंमें बिखरी 
हुई संस्कृत पाण्डुलिपियाँ एकत्र करायी तया उनका 
पुनरुद्धार अनुवाद और प्रचार कराया । यञ्चयोषिरे 
अधीन अमोघने “वज़घातुकल्प'का मुख्यरूपसे खत्ययन 
किया | उसके इस वेचारिक विकासका आधारतश्व यरी 
बना कि “आचरण और. उपछब्धिकी दृष्टिसे लोक-प्रचलित घमंकी 
अपेक्षा मन्त्रर्‍यानकी रीति ही अधिक उपयोगी और कायल 
है |? जटिल मन्तरयानी अरन्थोंको चीनीमें अनूदित करना छगमग 
असम्भव था। यह अमोघवजकी ही प्रतिमा और अपले 
जीवनम अधिक समयतक चीनमें रहनेके कारण चीनी 
भाषापर उसके अधघिकारके वशकी बात थी कि कठिन 
संस्कृत-विषयवस्तु प्रवाइपूणं सुन्दर चीनीमे अनूदित की 
जा सकी । उसने 'वञ्जघातुकल्प'के अंशोंका चीनीमें अनुवाद 


, किया, जो “चिन:काड-तिड़-ई-चिये-जु-लई-चन-शिह-तशे-चड- 


ष्येन-चङ्‌ता-चियाओ-बाङ-चिङ' नामसे वज्रोखर योगस्‌त्रके 
प्रथम संग्रा एक भाग दै, जिसका संस्कृत रूपान्तर 
“वज़रोखर-सवंतथागत-तत्त्वसंग्रह-महायान-प्रत्युत्पन्नमिसग्बुद्ध- 
महातन्त्रराज-सूत्रः होगा | अतः आगेके लिये वज़घातुकल्प 
गुह्य तन्त्र-योगकी विविध घ्यान-पद्धतियोंका आधार बन 
गया; जिनमें गणेशको सम्मानपूण स्थान मिला हुआ है । 
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== ऽक सभ्मनमदान किया| __अमोधवजके प्रतिभावान चीनी शिष्य हुई कुओ 
३. 'पुराण-विम्--अमरूदेव उपाध्याय, चौखम्बा विद्याभवन, बाराणती-१ | 


के उद्यचर्ष ( जापान ) भें गणेश ऋ ४५५ 


( सन्‌ ७४६-८०५ ३० ) से कोबो दाइशिने मन्त्रयानकी 
दीक्षा या अभिषेक प्राप्त किया । कोनो दाइशिने मन्त्र्‍यांनके नये 
मागका सारतत्त्व ल्या, जिसका रोपण तो चीनमें किया गया 
या, परंतु वह पुष्पित और फलित हुआ जापानमें । 
सन्‌ ८०६ ई०में जब कोबो जापान लौटा, तब उसमें गइन 
देवताओंने अवतार ले ल्या था | होमने निम्न वासनाओंको 
समाप्त कर दिया और उसका सम्पूण अस्तित्व एक नयी 
इष्टिसि जगमग-जगमग कर रहा था | 

वञ्रघातुकी विवेचना करनेवाले सूर्त्रोके साथ कोबो 
दाइशि अपने साथ बज्नधातु-मण्डलके रूपमें उनके चित्र 
भी ले गया । इन्हें हुई-कुओने कोबो दाइशिके लिये 
तत्त्वसंग्रहःके अनुसार प्रसिद्ध चित्रकार ली-चनसे चित्रित 
करवाया; जिसकी इस कार्यमे सहायता दससे अधिक अन्य 
चित्रकारोंने की | मूल-मण्डल बहुरंगी था; केन्द्रीय वज्रघातु- 
सण्डलछमें महाभूतमण्डल-नामक केन्द्रीय वयके बाह्म-बत्तमें 
गणेश या विनायक पाँच रूपोमें अभिव्यक्त किये गये | इसलिये 
जापानमें गणेश-पूजाका सर्वप्रथम उल्लेख सन्‌ -८०६ ई० 
साना जायगा, जिस वर्ष कोबो दाइशि वदेश अर्थात्‌ जापान 
छोटकर आया था। 

जापानीमें गणेशके नाम विनायक, शोदेन और कांगितेन 
हँ । हिजोकीमे सामान्यतः “विनायकः. शब्दका प्रयोग हुआ 
है । कांग्रितेनका अर्थ “सुख-समृद्धि और कुझळताका 
देवता? है | शोदेनको संस्कृतर्मे ५आयंदेव? कहा जा सकता 
है । इनके अतिरिक्त उनके विशिष्ट रूपोंके प्रथक्‌-प्रथरू 
नाम भी हैँ । 

वज़घातु-मण्डल्में गणेशके पाँच रूप इस प्रकार चित्रित हैं- 

१-विनायक अथवा विनायक-तेन अथवा कांगि-तेन-- 
जापानीमें जिसका अर्थ है--थभाग्य-देवता? | इसके एक 
हाथमें मूली है तथा दूसरेमें लडडू । 

२-हिजोकीके अनुसार, , जिसमें कोबो दाइशिने 
मन्त्रयानके सिद्धान्तपर अपनी टिप्पणियाँ संग्रहीत की हँ; 
प्रदक्षिणा उ्तरपूवंके कोनेसे आरम्भ की जाती है। पूर्वमें 
वग्रच्छिन्न हैं; जिसे जापानीमें 'कॉगो-जाई-तेनः कहते हैं । 
हिंजोकी इसे “छत्र-विनायक? कहता है | ये सवेत छत्रघारी हैं । 

३े-दक्षिणमे वज़भक्षण है,जिसे जापानीमें “कॉगो:जिकी तेन? 
कहते हैँ । हिजोकीर्मे इसे “माझ्यविनायक? कहा गया दे । 
बह पुष्पमाळासे अळकृत है । । 


४-परिचिममें ध्वज़वासिन! है, जिसे जापानीमें “कॉगो- 
एतेनः कहते हैं। दिजोकीके अनुसार यह घनुष-वाणघारी 
विनायक अर्थात्‌ «बनुर्विनायकः है | 2 

५-उत्तरमें “जय? है; जिसे जापानीर्म “जोबुकुतेनः कहते 
हैं । हिजोकीके अनुसार यह खज्ञघारी है ओर इसका 
वण रक्ताभ है। यह “खज्ञ-विनायकः है। 

यह द्रव्य है कि हिजोकीके अनुसार गणेशके समरी 
रूपाभिघानोके साथ “विनायक? संश दी हुई है। कोबो 
दाइशिने .इसे हुई-कुओसे उस मौखिक परम्पराद्वारा अहण 
किया होगा, जो पीछेकी ओर अमोघवञ्र और वज़बोधितक 
पहुँचती है | गणेशके ये पाँचो रूप मन्त्रयानक्री रक्षा 


* करनेवाळे बीस देवताओमें सम्मिलित किये गये हैं। इनकी 


गणना 'कांगोचोयुग-चूर्याकञ्चत्‌सुनेनजुक्योः में मी की गयी है; 
जिसका अनुवाद ताड्वंशके समय सन्‌ ७२३ ई०में वजयोधिने 
किया था । गणेशके विविध रूपोंके नाम और स्थान अ्न्य- 
अन्यमे थोडे-योडे मिल्न ह जेते कि “कियाओ वाङ चिङ्में . 
देखनेको मिलता है | इसका चीनी अनुवाद उत्तर झुड्श्च- 


` कामें सन्‌ ९८०-१००० इंग्मे संस्कृतके “सर्वतथागततत्व- 


संग्रहश-नामक अन्थसे दानपाळने किया। पश्चगणेशोकी सजना 
“देगोचुरोकुसोनःमे भी की मयी है। 


वज्रघादु-मण्डळके अन्य नो मागोंमें पञ्च गणेशामेसे प्रतयेक 
झे ओर रुपोंका उल्लेख भी है । इन नो भागोंके नाम 
इस प्रकार हें-१-बज्रघातु-मदाभूतमण्डल, २-समयमण्डळ, 
३-सूश्ममण्डल) ४-पूजामण्डल, ५--चतुसुंद्रामण्डल, ६- 
एकमुद्रामण्डल, ७-नयमण्डल, ८-जैल्लेक्यविंजय-कर्म 
मण्डल तथा ९-त्रेळोस्यविजय-समयमण्डल | ऊपर बताये 
रूपोका वणन ओर अङ्कन पहले महाभूतमण्डळके अनुसार है । 


दूसरे समय-मण्डल अर्थात्‌ घारणी-मण्डलमें गणेशके 
रूप, महाभूतमण्डलके रूपोंका समय अर्थात्‌ ुझ रूप है । 
इसमें प्रत्येक देवताको किसी प्रतीक अथवा उसकी एक या 
एकाधिक विशिष्ट वस्तुओके अङ्कनसे प्रकट किया गया है | 
“स॒मयःका अर्थ बत या संकल्प या देवताकी मूलभूत विशिष्टता 
है । समय-रूपमें पञ्चगणेशोके अङ्कुनमें उनके विशेष चि्धको 
कमल-पत्रौपर अङ्कित किया गया है, जिनसे किरणे प्रतिभाखित 
हो रही हैं। विनायकका प्रतीक ळ्डडू रखा गया है | इन्हें | 
डेखककी “दि इसोटेरिक इफानोमआाफी आफ जेऐनीज मंडर्लू 
पुस्तकें भी देखा जा सकता दे | 
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तीसरे सूक्ष्म-मण्डलम देवताओंको वज्र अर्थात्‌ परमके 
सूश्म और अनश्वर शानके रूपमे दिखाया गया है । 
इसीलिये “शे पा हुएईं चे कुएई” इसे “सूह्म-वञ्र-सण्डल? 
कहता है | चित्रॉमे देवताओंको त्रिथूळी वज्रपर अधिष्ठित 
दिखाया गया है । बीस देवता; जिनमें पद्च-गणेश भी हैं, 
बज़पर अधिष्ठित नहीं हैंश इसलिये उनके रूप; इस्तमुद्राओमे 
सामान्य परिवर्तनके अतिरिक्त? प्रथम महाभूत-मण्डलके समान 
ही हैं। इनके चित्र भी लेखककी अंग्रेजी पुस्तक “दि 
इसोटरिक इकानोग्राफी आफ जैपेनीज मण्डल्स? में देखे जा 
सकते हैं । व 

चोये पूजामण्डल्मे पत्च-गणेशोंकी स्थिति पहले मण्डलके 


समान ही है । इन्हें भी उपर्युक्त पुस्तकमें देखा जा सकता है। , 


मूल काष्ठचि्रोमे, जिनसे पुनरङ्कन किया गया है माल्य- 
विनायक और खज्ज-विनायक दो बार हैं तथा छत्रविनायक 
और भनुर्विनायक नहीं हैं। विनायक वहाँ ६७२ संख्या- 
परहै। | 

आठवें अथात्‌ त्रैल्लेक्यविजय-कममण्डल्मं भी देवाङ्कन 
प्रथम महाभूत-मण्डलके ही समान है । नवें त्रैलोक्यविजय- 
छमय-माडलमे पश्च-गणेशॉका अडून द्वितीय समय-मण्डल- 
जसा है | इन्हें कमल्पत्रपर आसीन अङ्कित किया गया है, 
छिसके चतुर्दिक्‌ ज्वालाएँ बनायी गयी हैं | इन्हें भी उपयुक्त 
पुस्तकर्म देखा जा सकता है | 


पञ्च-गणेझोके चित्राङ्कनको दो वमिं रखा जा सकता है--- 
. (१ ) मानबपञ्चःआरोपित, जैसा भारतमें है और ( २) 
प्रतीक या समयरूपी, जिसकी परम्परा भारतमें छुप्त हो गयी 
है; यद्यपि मूल संस्कृतअरन्थाके चीनी ओर तिब्बती अनुवार्दोसे 
यह देखी जा सकती है | 
वञ्रघातुमण्डलके अतिरिक्त कोबो दाइशि “महाकरुणगर्म- 
` मण्डल? भी छाया था | इसके “वज़लोक?मे गणपतिको परञ्च और 
मूझीद्वार अङ्कित किया गया है । जापानीमें इसका नाम 
“विनायक? तथा सिद्धम्‌-छिपिमें 'गणपत? दिया गया है और 
इसका वीज “ग? दै | 
९ वीं शताब्दीको इस्तङिपिमें परञ्च और मूलीवाले 
गणेशका एक सुन्दर चित्र क्योतोके दाइगोजी-विह्ारमें रखा 
हुआ है । यह इलळिपिं सन्‌ ८२१ ई० में हिखी गयी तथा 


. इसका शीर्षक “शिझु-गोम-होनजन-नरविनी-केनजोकु-दुजो? : वद्नपर सोने-चोंदीकी रेखाओंमें की गयी | इस समय यह जिंगोची 


अर्थात्‌ “चतुर्विध होमके प्रधान देवता ओर उनके परिचरोंके 
चित्र’ है | | 

जापानी पूजा-पद्धतिमें भक्तके अन्तसको रूपान्तरित करनेके 
लिये देवताओंके रूपकी स्थितिको मनमें बेठानेमें मुद्रा ओंका 
अविभाज्य अंश है । जापानी ग्रन्थ 'दाइनिचिक्यो'के अनुसार 
मुद्राएँ इस-संकेत) विचारों, समप्णों, घारणी-सन्त्रों--सभी 
कुछको; जो{रूपसे परे है; दृश्यमान रूप प्रदान करती हैं, जिससे 
चिन्तनके क्षेत्रमे भौतिक जगत्से परेकी स्थिति सुदृढ़ हो जाती 
है। पूजाके लोकप्रिय मुद्रा-अन्यमें) जिसका नाम 'शिंगो-मिक्षयो- 
झु-इन-दा? अथात्‌ 'मन्त्रयान-मुद्राओके उद्रेलणोका संग्रह? है, 
विनायककी मुद्रा भी दी हुई है । 

शोदेन ( आर्यदेव ) या गणपतिकी भी दो मुद्राएँ हैँ । 
महाकरुणोद्धव-महामण्डलके .. “बुसेत्सु-दईबीरुशन-जोबुत्सु- 
जिम्बेन-काजी-क्यों-आ-शिगों-ग्यो-दाइद्दी-नइजोशो-दई-मन्दर-ओ- 
फुत्सु-नेजु-गिकी?-नामक कल्पमें पञ्च-गणेशोकी अलग-अल्या 
मुद्राएँ और मन्त्र दिये गये हैं--- 

१-विनायक और उसकी देवी । साथमें 'ऑ वज्र 
विनाय इम? मन्त्र है; २-वज़छित्र ओर वज्जछित्नी, 
३-वजद्जरमक्षण और वज्रमक्षिणी, ४-वञ्रवासिन्‌ और 
वग्रवासिनी तथा ५-वज्जजय और वञ्जजयी। 

गणेशको बीजरूपमें भी चित्रित किया गया है | बीज अक्षरको 
जापानीमें|'ुजि’ कहते हैं; बीज-मन्त्रके उभ्नारणसे भक्तर्मे उसकी 
शक्ति और सत्त्व व्याप्त हो जाते हैं और उस देवता ओर भक्ति- 
कतोर्मे आध्यात्मिक सांनिष्य स्थापित हो जाता है । कवाम्बुन-युग 
( सन्‌ १६६१-७३६० ) में भिक्षु चोजेनद्वारा प्रकाशित शुजि- 
चू बीज-संग्रहमें पृष्ठ ५९ पर गणेशका बीज “गः” या 'गःगः? 
की यह परम्परा आजतक सुळलित सिद्धम-लिपिमें दी हुई है। 
यह बीज-परम्परा यथावत्‌ चली आ रही है। “बोनझु-शित्तान-झुजि 
र्इञ्च' नामक आधुनिक “सिद्धम्‌-बीजसंग्रहशमे चोजेनद्वारा बनाये 
हुए बीज उद्धुत किये गये हैं। गः-इय गणेशके दो 
रूपोंके खरूप चित्रणके ' प्रतीक हैं | उसी ग्रन्यमें 
दूसरा बीजाक्षर 'क' है, जो (७% गः गः हूम खाद्य 
मन्त्रसे संयुक्त है । 

कोबो दाइशिद्वारा सन्‌ ८०६ ई०में चीनसे लाये गये मूळ - 
बहुरंगी-मण्डल्से कामग सन्‌ ८२४ ई०मे टैंको-युगमे ताकाओ- 
मण्डळ चित्रित किया गया | इसकी अनुकृति देंगनी कोशेय 
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ब्ला “धाता क्र 


विहारमे सुरक्षित है । इसमें सभी पश्च-गणेश अपने सम्पूर्ण 
रूपेमिं वज्रधातु-मण्डलके छः उपमण्डलॉम चित्रित किये 
गये हैं। 

मूल बहुरंगी-मण्डलकी दूसरी प्रति तोजी-विद्दारमे 
रखी हुई है । ९वीं शताब्दीके अन्तमें इसकी पहली 
प्रतिलिपि तैयार की गयी | इसकी खोज एक काले लाक्षित 
वक्समें १९३४ ई०मे की गयी, जिसके ढक्कनकी पीठपर ८९९ 
ईस्वीका छाक्षित अभिलेख भी है । वह सिंगोन-इन-मन्दिरमे 
रखी हुई है । इसमें पञ्चरणेशोंके सभी रूप बनाये हुए हैं । 


केन्कूय-युग (११९०---११९८ ई०) में मूल तोजो-मण्डल्से 
कोशेय( रेशमी )-वस्त्रपर वज़घातु-मण्डळ चित्रित किया 
गया । इसमें छः उपमण्डलॉमें आये हुए पद्न-गणेशोके सभी 
रूप विद्यमान हैं । वञ्रधातु-मण्डलकी निम्नलिखित हस्त- 
लिपियोंमें भी पञ्च-गणेश अपने छोकप्रचलित तथा गुह्य 
रूपोंमें दिखाये गये है | 

१-कोजानजी-हस्तलिपिमे कामाङुरा-कालकी समासिके 
लगभग १४ वाँ झतान्दीमें ताकाओ-मण्डलकी नयी प्रतिलिपि 
तेयार की गयी, जो क्याताके कोजानजी-विद्दारको सौंपी गयी | 

२-केईशो-इन-इस्तलिपिमे १६९३ ३०मे मिक्षु शकाकुने 
दाता केईशो-इनके लिये मण्डल चित्रित किया | यह प्रति तोजी- 
विद्दारमे उपयोग की जाती है । 

३-१७७३ई०मे का्-खण्डासे छपाई करानेके लिये कोया- 
सानके भिक्षु जोतोने शिमिजु नोबुमाससे तोजी-मण्डलकी 
प्रतिलिपि करायी | इसका आकार घटाकर मूळ-मण्डळका 
चौथाई रखा गया । काष्ठखण्ड आगमे जलकर नष्ट हो गये । 

४-दासेदेरा-इस्तलिपिमें १८३४ ई०्मे कोबो दाइशिके 
निर्वागकी १०००बी वार्षिकीके स्मारकस्वरूप बुजान- 
केन्द्रके मिक्षु युको और काइन्योने चित्रकार तोशुकू हासेगावाको 
तोजी-मण्डळकी प्रतिलिपि करनेके लिये नियुक्त किया | 

५-ओसुमे काष्ठ-मुद्रित संस्करणमें १८६९ ई०मे झिमा- 
प्रान्तके सोम्पोने भिक्षु होऊनसे काष्टफलक तैयार कराये। 
शुद्धताकी इष्टिसे ये बहुत सुन्दर हैं । 

बञ्रघातु-मण्डलपर लिखे गये विभिन्न ग्रन्थेमिं पञ्चः 
गणेश अपने विविध रूपोंमें चित्रित किये गये हैं--- 

१-कोंगो-काइ-मन्दर? दाईगोजी-विहार 
रखाया हुआ । 


म० अं° ५८-- 


क्योतोमें 


२-ईशीयामाजी-विहारमें रखे हुए कगार मम 
मन्दर-जूर्मे पश्च-गणेशोंके केवळ समय-रूप दिखाये गये हैं | 


३-सम्मय-ग्यो-होरिन-इन-बोनमें, जो पहले होरिन-इन- 
विहारे थी ओर इस समय दाइगोजी-विददार, क्योतोमें 
सुरक्षित दै, पञ्च-गाणेशोके प्रतीक रूप चित्रित किये गये हैं । 


४-गोहित्स-सिञच-गोमा-दान-संजुशिची-सोन-केगी-सम्मय- 
ग्यो, अथोत्‌ “चार प्रकारकी होम-वेदिकाओके लिये सैंतीस 
देवताओं तथा भद्रकल्पके सोलह बोधिसत्त्वोंके समय-प्रतीकः जो 
क्योतोके दाइगोजी-विद्दस्मं रखी हुई है, पञ्च-गणेशांको 
उनके समय-रूपमें चित्रित किया गया है । 

महाकरुणा-गर्भ-मण्डलके विनायकके प्रधान रूप ( मूली 

परशुयुक्त ) तथा वज़घातु-मण्डलके विविध रूपोंके 
अतिरिक्त जापानमें गणेशके अन्य रूप भी मिलते हैं । 
वज्रधातु-मण्डल्में गणेशके रूप द्विभुज हैं, परंतु अन्यत्र गणेश 
चतुभुज या षड्भुज या युग्म-रूपमें चित्रित किये गये हैं। 
वज़घातु-मण्डलमे पञ्चगणेशोंके अतिरिक्त चार गणेशोंका 
भी अङ्कन उपल्ब्ध होता दै, जिनका सबंप्रथम १२ वीं शतीमें 
शिनकाकु, १३ वाँ शरतीमें शोचों और उसके बाद जु-जोशो- 
द्वारा चित्रण किया गया है। इनमेंसे कुछ अल्ग-अछग 
अन्य ग्रन्थ-माळाओमें भी चित्रित किये गये हैं, जिनका 
वर्णन आगे दिया जा रहा है | 

चार गणेश 

शिनकाकु ( ११८० ई० ) ने बेस्सोनजाक्कीमें देवताओंका 
वर्णन किया है; जो इस समय निन्नाजी-विददार, क्योतोकी ५७ 
हस्तछिपियोमें सुरक्षित है । अपने ग्रन्थराजमे शिनकाकुने 
गणेश-मूर्तियोंका वर्णन किया दै, उनका मन्त्र दिया है तया 
चार रूपामें स्थानक शोदेन या गणेशका अडून किया है । 


१३ वीं शताब्दीमें तेन्दाइ-सम्प्रदायके शोचो ( १२०५ 
१२८२ ई० )ने देवताओंके विषयमे अपना 'असव-झोः 
नामक एक विशाळ ग्रन्थ लिखा । असव मन्त्रमें अ? ( अज ) 
अजन्मे तथागत, “स? कमल तथा धव? वरज़के लिये 
हैं;.ये तीनों बीजाक्षर (महकरुणोद्धव-सण्डलःके प्रत्येक देवताके 
लिये प्रयुक्त होते हैं | इस ग्रन्थके १४९बे खण्डमें 
लेखकने 'कांगितेन' या गणेश और उनकी पूजाका वणेन 
किया दै | पहले सिद्धम्‌-लिपिमें संस्कृत-नाम “गणपति? 
दिया गया है। उसके बाद जापानी-नाम “विनायक? और 
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“शदेन? दिये गये हैं । चार गणेशोंके चित्रोमेसे एकमे 
गणेरःपूजाकी तीन वेदियोंकी व्यवस्था है, जो क्रमशः प्रभात; 
मध्याह तया रात्निपूजासे सम्बद्ध है? दूसरेसे विनायकदेवकी 
सामान्य पूजा कढ़ी ( रसा » भात; रोटी, मूली और 
होमाम्नि आदिसे संयुक्त हैं | 
खण्ड १०५ में उदक-गणपतिकी पूजाका विघान वर्णित 
है । ताइशो जुजो? के नवें खण्डके प्रष्ठ ४८७पर उदकः 
. गणपतिकी वेदीकी व्यवस्था दी गयी है । जुजो-शो 
अर्थात्‌ चुने हुए चित्र दस आवछियोमे एन्तसुजी- 
बिदर ( कोयसानमें ) सुरक्षित हैं और उसमें चार 
गणेशोके चित्र दिये हुए हैं-- 


१--बड्भुज-गणेशके हार्थोर्म गदा) 
पाश, खञ्ज) कमण्डड और चक्र हैं । 

२--चत॒भुंज-गणेशके चार द्वार्थोमें लड्डू, परु, 
गदा ओर इस्तिदन्त हैं | 

३--सुवणंगणपतिके छः हाथोंमें अङ्कुश, गदा) पाहा, 
लड्डू) खज् ओर बञ्र-असि हँ | 

४--युग्मगणेश । 

शिनकाङुने दो खण्डॉर्मे “शोसोन-जुजो? अर्थात्‌ 'देव- 
चित्रावली” भी तैयार की, जो तोजी-निहार, क्योतोके 
काँची-इन-मन्दिरमें सुरक्षित है । इसमें गणेशके छः 
रूप चित्रित हैं, जिनमें पड्‌भुजगणेश तथा सुवर्णगणपतिका एक 
अन्य रूपये दो नये हैं। | 


काङुचेनने ( ११८३-१२१३ के छगमग ) समी 
देवताओंका विस्तृत अध्ययन लेखबद्ध किया और उनके चित्र 
भी बनाये । ये क्योतोंके काजूज़ी-विहारमें १३६ आवलियोंमे 
सुरक्षित हैं तथा कोयसान और तोक्योके बिहारॉमे भी इनकी 
प्रतिकृतियाँ उपलब्ध हैं | इसमें विस्तृत वर्णनसहित गणेशके 
नौ विभिन्न रूप चित्रित किये गये हैं| १ युग्मगणेश, २ 
चत॒भुजगणेश | 

१--चत॒र्भज-गणेश--इन के हार्थोमे पाश, (१ ),बज्र और 
पर हैं । 


२---पडभुज-गणेश---इनके हार्थोमें पाश; गदा; 
अङ्कुश, खन्न लड और चक्र हैं | 


इस्तिदन्तः 


# परब्रह्मरुप गणेशं नताः स्मः ॐ 
क्क 


३--घड्भुज-गणेश--इनके हार्थोमे गदा, अङ्कुशः 
पाश, खङ्ग) लड्डू और चक्र हैं| 

४---ब्रिमुख-चतुभुज-गणेश--इनके दो हाथ जुड़े 
हुए हैं और अन्य दोमें मूली और लड्डू हैं । 

५-_त्रिमुख-चतुर्सुज-गणेश--इनके चार 
गदाः `° खङ्ग, लड) हैं | 

६--युग्मगज-शीष-वराहृ्यीष गणेशय हाथीके 
मस्तक और वराहके मस्तकसे शोमित युग्मगणेश है | 

गणेशके ऊपर वर्णित रूप अन्य ग्रन्थोँमें भी दुहृराये गये 
हैं, जिनमें कुछका वर्णन नीचे दिया जाता दै । इनमें कोई 
विशिष्टता तो नहीं दै, परंतु उनके दार्थोके क्रमे थोड़ा- 
बहुत अन्तर है । 

तोजी-विद्दारमे युग्मगणेशकी एक शोतेन-जो या परत 
है । यह चिनकाई ( १०९१-११५२ ई० ) ने वनायी । ताइशो- 


दाथामे 


. जुजो भाग ७ में इसका उल्लेख है । 


१४वीं शताब्दीमें रयोसोन ( १२७९-१३४९ ई० ) ने 
१६७ आवलियोंके “ब्याकु-होक्कु-शा? अर्थात्‌ इवेतमणि मौखिक 
परम्पराएं बनार्यी, जो कांगो-सम्मई-इन-विहार, कायसानमें 
सुरक्षित हैं | इसके १३० से १३४ खण्डॉमे गणेश-पूजा-विधिका 
वर्णन है । 

(शिका-शो-जुजो? अर्थात्‌ “चार आचायोंद्वारा उतारे गये 
चित्रों!में गणेशके चार रूप दिये गये हे-- 

१--षडभुज-गणेश; 

२--बिनायक ( मूळी और परञुसे युक्त ), 

३-सुबर्णगणपति और 

४-घडभुज युग्मरूप | 

एड्हानद्वारा संकलित 'जो-बोदाई-शू?के एक अध्यायमें 
गणेशकी साधनापर प्रकाश डाळा गया है । 

कानाजावा-बुन्को, कानाजावामें रखायी हुई 'शोजोन-जुजो- 
शूर की तीन आवलियोमें गणेशके चार रूप चित्रित किये 
गये हें---१-घड़भुज-गणेश, २-युग्म-गणेश; ३-विनायक और 
४-षड्भुज-गणेश | 

इस प्रकार ज्ञात होता है कि जापान गणेशके मूर्ति- 
अङ्कनमें बहुत सम्पन्न है । जापानमें अङ्कित विभिन्न 
मूर्तियोंका सार इस प्रकार दिया जा सकता है--. 

१--विनायक ( परशु और मूलीयुक्त )-- 
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च ~ 
पञ्चगण॒श ( सभी द्विभुज ) 
२--बिनायक ( लड्डू और मूळी ) | 
रे---छत्र-विनायक या वञ्रछिन्न ( छत्र) | 
४--माल्य-विनायक या वज्रभक्षण ( माला )। 
५--धनुविनायक या बञ्रवासिन्‌ 
और वाण )। 
६-खङ्ग-विनायक या ( जय खडू ) । 
सभीके शुह्य रूप, बीज और मुद्राएँ हैं । 


चार गणेश 
७--षड्भुज-गणेश ( द्वाथोमे गदा) हस्तिदन्त, पाश) 
खड्क, कमण्डछ, चक्र ) | 
८-"चवुभुज-गणेश ( हाथोर्मे लड्डू, परशु) गदा) 
इस्तिद्न्त )। 
९--सुबणगणपति ( छः द्वारथोमें अङ्कुश गदा, पाश; 
लड्डू, सञ्च और वञ्र-असि )। 
१०--युग्मगणेश | 
अन्य रूप 
११--षड्भुज गणेश ( हार्थामे चक्र, इस्तिदन्त) गदा; 
खञ्ज, कमण्डळः पाश ) | 
१२--सुबणंगणपति (छः द्वाथोमें मूली वज्र, पाश; 
खङ्ग) लड्‌ डू; वञ्र-असि » 
१३-चतुर्भुज-गणेश (हार्थोम पाश, वञ्र परशु तथाः **) । 


( चनुष 


# सूषकध्वजके भ्यानका माहात्म्य # 


१४--षड्भुज-गणेश ( द्वार्थोमें पाश, गदा, अङ्कु’ 
खड्गा, लड़ डू) चक्र ) | 

१५--षड्युज-गणेश ( हार्थोर्म गदा, अङ्कुश पाश) 
जज्ञ, लड्डू; चक्र ( १४ का एक विमेद्‌ ) । 


१६--त्रिमुख-चतुभुंज-गणेश ( दो हाथ जुड़े हुए 
अन्य दो द्वार्थोम मूली और लड्‌ डू ) । 

१७--त्रिमुख-चतुसुज-गणेश ( दार्थेम गदा) 
खड्ग) छड्डू, ) || 

१८---युग्म-गजशीर्ष-वराहशी गणेश । 


जापानमें आजकल मी गणेशकी पूजा की जाती है। 
ताकओँके जिंगोजी-विहारमें गुह्य युग्म-गणेशको जो एक विशेष 
मन्दिर समर्पित है; प्रत्येक वर्ष उनका पूजन होता है | अन्य 
मन्त्रयानी-विह्रोमें भी गणेशको समर्पित किये गये विशेष 
मन्दिर हैं । कोयसानमें पिछळी बार ठहरनेपर मैं रेल्वे 
स्टेशन जानेवाळी बसकी प्रतीक्षामें एक बेंचपर बैठा था | 
जिज्ञासावश भीतर दूकानमे गया तो देखा, वहाँ (इवेत- 
काष्ठःके गणेशकी एक स्थानक-प्रतिमा रखी है। बारंबार देनेके 
ल्थि कहनेपर भी दूकानदार केवळ सुस्कराता और विनम्रतापूवक 


बन्दना करता रद्दा | खेद है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो , 


सकी । गणेशकी अतिप्लावी करुणाकी आमा जापानके 
पूजामय हृदयम अमी भी जगमगा रही है। 
( रूपान्तरकताँ--वाबूरामजी वमो ) 


मषकध्वजके ध्यानका माहत्य_ 


रक्तं लम्बोदरं झपंकणकं 


भक्तादुकस्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ । 
एवं हुष्यायति यो नित्यं स॒ योगी 


“एकद्न्त, चतुर्युजः चारों दार्थोर्मे पाश, अङ्कुश) 


पाशमङ्कराधारिणम्‌। अभयं बरद हस्तेबिश्राण मुपकष्वजम्‌॥ 
रक्तवाखसम्‌। रक्तगन्धालुलिाईं 


आविर्भूतं च खुष्टथादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌॥ 


ह रक्तपुष्पेः सुपूजितम्‌॥ 


योगिनां वरः । 
( गणपत्यथवेशीषोंपनिषद्‌ ) 


अभय और वरदानकी मुद्रा घारण किये हुए तथा मूषक 


की ध्वजा लिये हुए; रक्तवर्ण, लंबे उदरवाले, सूए-जेते बड़ेबड़े कानोंबारे, रक्तवस्त्रघारी, शरीरपर रक्त चन्दनका 
सा हुए, रक्त पुष्पोंसे मलीमाति पूजित) भक्तके ऊपर अनुकम्पा करनेवाले देवता, जगतके कारण) a 
आदिमें आविर्भूतः प्रकृति और पुरुषसे परे मूषकध्वज भीगणेशजीका जो नित्य भ्यान करता दै, वह योगी सब 


श्रेष्ठ है ।? 


a 
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# परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः % 


गाणपत्य-सम्प्रदाय 


( ळेखक-श्रीरासमोहन चक्रवती) एम्‌० प०, पुराणरत्न, विद्याविनोद, पी-एच्‌० वि० ) 


गणेशका पर्यायवाची “गणपति?-शब्द अत्यन्त प्राचीन 
है। ऋग्वेद २ | २३ । १ मन्त्रमें “गणपति? शब्दका प्रथम बार 
उल्लेख हुआ है---'गणानाँ त्वा गणपतिं हवामहे? । 
तत्तिरीय-आरण्यकके १० | १। ५ मन्त्रमें भी इस देवताके 
गायत्रीमन्त्रमै “वक्रतुण्ड और :दन्तीः-शब्दका उल्लेख 
हुआ है | जेसे-- 


“तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥? 


इससे ज्ञात होता है कि गणेश-उपासना अति प्राचीन 
काळसे हिंदू-समाजमें प्रचलित है। पुराणोंमे शिवपुराण; स्कन्द- 
पुराण, अझिपुराण तथा ब्रह्मवेवत्तपुराण आदिमे गणेशजीके 
सम्बन्धे बहुतःसी आख्यायिका; तत्त्वचिन्तन और पूजा- 
पद्धतियाँ आदि मिल्ती हैं । गणेशजीके नामसे एक उपपुराण 
भी है, जिसका नाम धाणेशपुराणः है । गणपति सर्वतोभावेन 
जन-साघारणके देवता हैं. तथा यह भी उनकी प्रतिष्ठाका 
एक कारण है | इसका एक दूसरा कारण यह था कि 
वे केवळ “विष्नराज? या “विष्नविनाशकःके रूपमे ही प्रसिद्ध 
न थे, वल्कि सिद्धिदाताके रूपमे भी उनकी ख्याति थी । 
यह विशवास भी जन-साघारणमें बद्धमूल रद्द कि उनका स्मरण 
करके कोई झुभ कार्य प्रारम्भ करनेपर वह पूर्णतः और बिना 
किसी विज्न-बाघाके सुसम्पन्न होगा तथा वाञ्छित फलकी प्राति 
होगी, इस कारण सनातनमतावलम्ती देवसमूहके अन्तर्गत 
होते हुए भी गणेराजीने बोद्ध और जैनमतावलम्बियोंके 
देवताओंमें भी श्रेष्ठ स्थान प्रात किया है | 


सनातनमतावलम्वियोमें मुख्यतः पाँच सम्प्रदाय 
हैं-बेष्णव) शेक शाक्त, सौर और गाणपत्य, जो 
क्रमशः भगवान्‌ विष्णु, भगवान्‌ शिव, भगवती शक्ति) 
भगवान्‌ सूर्य और भगवान्‌ गणेशकी आराधना मुख्य रूपमे 
करते हैं । गाणपत्य-सम्प्रदायके साघक गणपतिकी ही परञ्रह्मके 
रूपमे भावना तथा उपासना करते हैं। वे छः दलोमें बँरे 
हैं और एक-एक दळ प्रथक-्रथक्‌ रीतिसे गणपतिकी 
उपासना करता है--यथा महागणपति; इरिद्रागणपति, 
उच्छिष्ठणणपति, हेरम्बगणपति, स्वणंगणपति और संतानः 
गणपति | आनन्द्गिरि या अनन्तानन्दगिरि-रचित “शकर 
विजय? कान्यके डिण्डिम-माष्यमे भाष्यकार घनपतिने गाणपत्य- 


सम्प्रदायकी विभिन्न शाखाओंका जो संक्षिप्त विवरण दिया दै, 
उससे ज्ञात होता है कि वे वामाचारी कोल-तन्त्रके अनुयायी 
थे | उनके मतसे गणेश आनन्दस्वरूप परमात्मा हैं तथा ब्रह्मा 
आदि देवता उनके अंशमात्र हैं | इस अंश-अंशीमें 
खरूपतः पार्थक्य नहीं है | यह उनके मतसे श्रुति-सम्मत है । 
यथा-- 

आनन्दात्मा गणेशोऽयं तदाः पश्चजादयः। 

अंशांशिंनोरभेदस्तु वेदे सम्यक भक्कीर्तितः ॥ 

कुछ विद्वानोंके मतसे आद्य शंकराचार्यके अद्वैत मतके 
प्रसारसे गाणपत्य-सम्प्रदायकी मान्यताएं भी प्रभावित हुई 
और गणपति-उपासनाका विस्तार कुछ अबरुद्ध हो गया; 
किंतु वह उपासना छस न हुई । पूव॑-वज्ञके रामपालके 
च्वंसावरोषमे प्रात एक मध्ययुगीय हेरम्ब-गणपतिकी 
प्रस्तरमूतिसे उपर्युक्त बात प्रमाणित होती है । 


श्रीमत्कृष्णानन्द आगमवागीश ( १६ वीं शताब्दी ) 
ने अपने सुप्रसिद्ध 'तन्त्रसारः-नामक बंगला तान्त्रिक ग्रन्थके 
चतुर्थ परिच्छेदम एक “गणेशस्तोत्रःका संकलन किया है, जिसमें 
गाणपत्य-सम्प्रदायमें प्रचलित तस्वमावनाका सुन्दर निदर्शन 
हुआ है । 

श्रीगणेश वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मतत्त्व हैं | वे प्रणव-स्वरूप 
हैं। इस सम्बन्धमें गणेश-स्तोत्रर्मे लिखा है--- 


ऑकारमादं प्रवदन्ति संतो वाचः श्रुतीनामपि यं सृणन्ति । 
गजानन देवगणानताङध्रि अजेऽहमर्धेन्दुङ्तादतंसस्‌ ॥ 


“सत्पुरुष जिनको आदि अक्षर ५४० कहते हैं तथा 
शुतियोंके वचन भी जिनका स्तवन करते हैं, देवगण जिनके 
पाद-पझमें प्रणत होकर रहते हैं और अर्द्धचन्द्र जिनके 
सिरका आभूषण है, मैं उन गजाननका भजन करता हूँ 17” 


शतन्त्रसार'के द्वितीय परिच्छेदर्म विभिन्न गाणपत्य 
सम्मदार्योके उपास्य ( १ ) महागणेश; ( २) हेरम्बगणेश) 
( ३ ) इरिद्रागणेश तथा ( ४ ) उच्छिष्ट-गगणेशके मन्त्र; 
ध्यानयूजा और प्रयोगविधि विस्तृत रूपसे वर्णित हँ । 
गाणपत्य-सम्प्रदायकी छः शाखाओंमेंसे चार शाखाओंकी पूजा- 
पद्धतिंकी एक झलक संक्षेपे यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। 
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के गाणपत्य-सस्मदाय + 


Moon ५ 1 
( १ ) महागणेश या महागणपति 
तन्त्रसारशमें महागणेराके विविध भ्यान और मन्त्र दीख 
पड़ते हे--(क ) महागणपति दशभुज और रक्त वर्णके हैं तथा 
( ख ) प्रकारान्तरसे महागणपति चतुभुज और गौरवर्ण भी हैं । 


“मह्दागणपति- 


--धतन्त्रसारशमे 


महागणपतिलोक 
लोकःका निम्नोक्त वर्णन देखा आता है-- 


नवरस्नसयं हीपं स्मरेदिछुरसास्बुघौ । 
त्वी चिधोतपर्यन्तं सन्द्सारुतसेवितम्‌ ॥ 
मन्दारपारिजातादिकल्पवृक्षलताकुल्म्‌ I 
उद्ूतरत्नच्छायाभिररुणीङ्ततसूतलम्‌ ॥ 
उद्यदिनकरेन्दुभ्यासुद्भासितदिगिन्त रसू ] 
तस्य मध्ये पारिजात नवरत्नमयं स्मरेत्‌ ॥ 
अतुभिः सेवितं पडभिरनिशं ग्रीतिवदधचेः । 
तस्याधस्तान्महापीठे रचिते सातुकास्बुजे ॥ 
बद्फोणान्तस्धिकोणस्थं महागणपति स्मरेत्‌ ॥ 
(द्वितीय परिच्छेदमें उद्धत “शारदातिळक' १३। ३२-२४) 


“साधक भ्यानमें देखे कि इक्षुरसमय सिन्धुम नवरत्नमय 
दवीप है । इस द्वीपका प्रान्तमाग उस सिन्धुकी लहरोसे प्रक्षालित 
और मन्द-मन्द समीरणसे परिसेवित है तथा वह मन्दार,पारिजात 
और कल्प-बृक्षकी लता आदिसे परिपूर्ण है । उद्धृत रत्नोंकी कान्तिसे 
उस द्वीपका भूतल अरुणीकृत है तथा उदीयमान सये और 
चन्द्रके द्वारा दिंग-दिगन्तर आलोकित है । उस द्वीपके 
मध्यभागमें नवरत्नमय पारिजात-इक्षका चिन्तन करे । 
उस स्थानकी प्रीतिवधिनी छः ऋतुएँ निरन्तर सेवा करती 
हैं। उस पारिजात-बुक्षके नीचे एक महापीठ है | उसके ऊपर 
पञ्चाशत्‌-मातुका (वर्ण) मय कमल अङ्कित है| उसकी 
कर्णिकामें षट्कोण है और उसके भीतर एक त्रिकोणमण्डल है; 
जिसमें महागणपति विराजमान हैँ; उनका स्मरण करे |? 


“(क ) दशभुज, रक्तवर्णं महागणपतिका ध्यान इस 
प्रकार है-- 


इस्तीन्द्राननमिन्दुचूडमरुणच्छायं त्रिनेत्रं रसा- 


दाहिलष्टं प्रियया सपञ्चकरया स्वाक्कस्थया संततस्‌। 
वीजापूरगदाधलुख्िशिखयुक्चक्राब्जपाञ्चोरपल- 
नीदवग्रखविषाणरत्नकलशान्‌ ` हस्तेवंहन्त॑ भजे ॥ 


( सन्त्र्तार, परि० २३ शा० ति० १३ । ३६ ) 


४६१ 


So नननन 


क “श्रीमहागणपतिका मुख श्रेष्ठ हाथीका है । उनके सिरम 
अद्धंचन्द्र विराजित है| उनके देहकी कान्ति अरुणवर्णकी 
है वे त्रिनयन हैं और अपनी गोदे स्थित पद्महस्ता प्रियाके 
दारा सप्रेम आलिङ्गित हैं | वे !दस भुजाओंमें क्रमशः 
दाडिम, गदा, घनुष) त्रिझूळ, चक्र, पद्म, पाश, उत्पल, 
घान्यगुच्छ, स्वदन्त और रत्नकल्हा घारण किये हुए हैं; 
इस प्रकारके मद्दागणपतिका भ्यान करें !ः 

गण्डपालीरळदानपूरछालसमानसान्‌ I 

द्विरेफान्‌ कणेतालाभ्यां वारयन्तं सहसंडः ॥ 

"सतत: ] 
रत्नवर्षेः प्रीणयन्त॑ साधकान मदविद्ठळ्म । 
साणिक्यसुङ्रोपेतं रत्नाभरणभूषितस्‌ ॥ 
( तन्त्रसार, परि० २ तथा शा० ति० १३ । ३७-३८ ) 

“महागणपतिके गण्डयुगल्से जो मदप्रवाह झर रहा है, 
उसका पान करनेकी लाल्सासे युक्त भ्रम-समूह निरन्तर 
उसके चारों ओर भ्रमण करता रहता है। वे कण-संचालनके 
द्वारा उन भ्रमरोंका बारंबार निवारण करते रहते हैं। 
वे अपने हाथके अग्रमागमें घारण किये हुए माणिक्य-कुम्मसे 
विनिस्सृत रत्नांकी वर्षोके द्वारा साघकोंको परितृत्त करते 
हैं। वे खयं मदविद्ठळ रहते हैं। उनके मस्तकपर माणिक्य- 
निर्मित मुकुट विराजित है और उनके सर्वोज्ञ रत्नाभरणोसे 
भूषित हैं। महागणपतिके इस रूपका मैं ध्यान करता हूँ ।? 

उपयुक्त भ्यानसम्मत महागणपतिका अष्टाविशति 
अक्षरोंका मन्त्र है--“४* श्रीं हीं क्लीं पलों गं गणपतये 
चर वरद्‌ सवजनं मे वशमानय स्वाहा ।? 

( ख ) मद्दागणपतिका घ्यान-- 

इसमें मुक्ताके समान गोरवर्ण, चतुर्भुज गजाननका 
क्रोषमै स्थित शक्तिसहित ध्यान करते हुए द्वादशाक्षर मन्त्र- 
के जपका विधान है---“#*हीं गा हीं महागणपतये स्वाहा ।? 

उपयुक्त ध्यानसम्मत महागणपतिका एकादशाक्षर मन्त्र 
है—'क हीं गं हीं वशमानय स्वाहा ।? 

( २ ) हेरस्बगणपति-- 

“तन्त्रसार)में हेरम्बगणपतिके भी दो प्रकारके भ्यान और . 
मन्त्र हे--( क ) पञ्चहस्तिमुख, दशभुज और सिंहवाइन। 
तथा (ख ) चतुषुज हेरम्ब । 

( क ) देरम्बगणपतिका भ्यान इस प्रकार है--- 
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( तन्त्रसारश परि० २१ शा० ति० १३। १०९) 
#हेरम्बगणपति पाच हस्तिमुखोसे युक्त हैं | चार हस्तिमुख 
चारों ओर और एक ऊध्व दिशाम है । उनका ऊध्वे हस्तिमुल 
मुक्तावर्णका है। दूसरे चार हस्तिमुख क्रमशः काञ्चन, नील) कुन्द 
(सेत) और कुडुमवणेके हैं। प्रत्येक इस्तिमुख तीन नेत्रोवाल 
है।वे लिहवाहन हैं। उनके कपालमे चन्द्रका विराजित है और 
देहकी कान्ति सूर्यके समान प्रभायुक्त है वे बल्हत हैं और अपनी 
दस भुजाआमें वर और अभयमुद्रा तथा क्रमशः मोदक; दन्तः 
टू सिर, अक्षमाला, मुद्दर, अङ्कुश ओर भिश्यूल घारण 
करते हैं | मैं उन भगवान्‌ हेरम्बको भजता हूँ ॥ 
उक्त ध्यानसम्मत हेरम्बगणपतिका चतुरक्षर मन्त्र 
है-- ४ गू नमः ।? 'तन्त्रसार'के चतुर्थ परिच्छेदमे जो 
शणेदास्तोत्रः मिलता है; उसमें हेरम्बकत्वकी भावना इस प्रकार 
व्यक्त हुई है-- 
मदोल्लसत्पज्चमुखेरजसरमध्यापयन्त॑ सकलागमाथोन्‌ | 
देवानृषीन्‌ भक्तजनेकमित्र॑ हेरम्बमकोरुणमाश्रयामि ॥ 
( तन्त्रसार) परि० २ तथा शा० ति० १३ ॥ ४१ ) 
“जो मदोल्लसित पञ्चमुखौद्वारा देवता और आषियौको 
निरन्तर सारे आगमोंका अर्थ पढ़ाते रहते हैं, भक्तोंके 
एकमात्र परम मित्र हैं और सूर्यके समान अरुणवण हैं; उन 
हेरम्बदेवका में आश्रय लेता हूँ |? 
( ख) हेरस्बगणपतिका प्रकारान्तरसे ध्यान-- 
धतन्त्रसार? (परिच्छेद, हेरम्ब-मन्त्र ) में चतुभुंज हेरम्बके 
इस प्रकार ध्यान और मन्त्र प्रास होते हैँ-- 
पाशाङ्कुशौ कल्पलतां विषाणं दुधत्सुशुण्डाहितबीजपूरः । 
' रक्तञजिनत्रस्तरुगेन्दुमौछिहारोऽज्वळो हस्तिसुखोऽवतादू चः ॥ 
व्हेरम्वगणपतिकी चार भुजाओंमें क्रमशः पाश, अङ्कुश) 
कल्पलता और गजदन्त हैं। उनकी सुँड़के ऊपर एक दाड़िम- 
फल है | उनका शरीर रक्त वणका है। वे त्रिनयन हैं ओर उनके 


सिरपर तरुण-चन्द्र सुशोभित है । गलेमें उज्ज्वल हार ' 


प्रकाशित दो रहा है| वे गजानन देरम्बदेव तुम्हारी रक्षा करें | 
उपयुक्त भ्यानसम्मत चतुभुज हेरम्वका दशाक्षर मन्त्र है-- 


हरिद्राभं चतुर्बाहुं हारिद्रवसनं विशुम्‌ । 
पाशाङ्कुशधरं देवं मोदकं दन्तमेव च ॥ 

«हरिद्रा गणपतिःका शरीर प्रीतवणका है । वे चतुभुज हैं तथा 
हरिद्रारज्षित वस्त्र ही घारण भी करते हँ । उनके चारों दा्थोमे 
क्रमशः पाश, अङ्कुशः मोदक और दन्त विराजित ह |? 

हरिद्रागणपतिका एकाक्षर मन्त्र है---“ग्लम! 

ततन्त्रसारशके चतुर्थ परिच्छेदे 'इरिद्रागणपतिरका 
कवच भी उपलब्ध होता हैं । 

(४) उच्छिष्टगणपति-- 

“तन्त्रसारःके द्वितीय परिच्छेदमे गाणपत्य-सम्प्रदायके 
अन्तर्गत उच्छिष्टगणपतिका भ्यान) मन्त्र, पूजा ओर प्रयोग- 
विधि प्राप्त होती. है । उच्छिष्टगणपति चतुर्भुज और रक्तवण 
hl eo Ci सचोभरणभूषितम् । 

रक्तवस्त्रं प्रिनेन्न च रक्तपद्मासने स्थितम्‌ ॥ 
चतुभुज महाकायं द्विदन्तं सस्मिताननस्‌। 
ष्टं च दक्षिणे हस्ते दन्तं च तद्धः करे ॥ 
पाशाछुशोी च इसाभ्यां जटामण्डलवेष्टितम्‌ । 
ललाई चन्द्ररेखाव्यं सवोछक्रारभूषितस्‌ ॥ 


उच्छिष्टणणपतिकी मूर्ति रक्तवणे तथा संब 
प्रकारके आभूषणासे सुशोमित है । उनके 


परिचेय वज्ञ रक्तवण हैं । वे त्रिनयन हैं और रक्तवर्णके 
पद्मासनपर आसीन हैं । उनके चार हाथ हैं) शरीर 
विशाल है, दो दन्त हैं और मुखपर हास्यछया है। उनके दक्षिण 
भागके ऊपरवाले हाथमे वरमुद्रा ओर निचले द्ाथमे एक दन्तका 
दशन होता है। वाममागके ऊपरवाले हाथमे पाश तथा निचले 
हाथमे अङ्कुश विद्यमान है। उनका सिर जटामण्डल्से 
वेष्टित है तथा उनके ललाटपर अद्धंचन्द्र सुशोमित है | वे 
सब प्रकारके अल्कारोसे विभूषित हैं | 


उच्छिष्टगणपतिका मन्त्र है-“ॐ* इस्ति पिश्याचिनि खे स्वाहा ।? 


“तन्त्रसार'में उच्छिष्टगणपतिकी पूजा-विधिके विषयमें लिखा 
है कि उच्छिष्टमुखसे और अद्युचि-अवस्थाम ही इस देवताके 
मनत्र-जप और पूजा आदि कार्य किये जाते हैं | किसी-किसी 
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तन्त्रके मतसे इस 


व देवताकी 
पड़ती, केवळ मानसिक जप ही करना होता है। गरगमुनि कहते 


आराधनामें पूजा नहीं करनी 


कि इनका साधक निर्जन वनमें बैठकर रक्तचन्दनसे लिस 
ताम्वूळ चबाते हुए इनकी पूजा करे | दूसरे तन्त्रके मतसे 
देवताकी अर्चना करके मोदक चबाते हुए मन्त्र-जप करना 
पड़ता है । भ्गुमुनिका मत है कि (उच्छिष्ट गणपतिकी 
आराधनामें फल खाते हुए जप करे |? 
उच्छिष्टगणपति-पूजनका माहात्म्य इस प्रकार कहा गया 
है-राजद्वारपर, अरण्य, समा, गोत्र-समाज, विवाद, व्यवहार; 
युद्ध, शनुसंकट, नोका, कानन और चूतकार्यमं, विपदूके समय) 


४६३ 


ग्रामदाह तथा चौर-भयमें, सिंद-ब्यान्र आदिके भयके समय 
उच्छिष्टयणतिका सन्त्रजप करनेसे सव विन्न दूर दो जाते हैं। 
इस मन्त्रसे दश सहस्र होम करनेपर राजा तत्काल वशीभूत 
होता है । उक्त मन्त्रका एक कोटि जप करनेपर साधकको 
अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उसमें आकाश- 
गमनकी शक्ति उत्पन्न होती है तथा सर्वज्ञताकी प्राति होती है | 

हेरम्बगणपति-सम्पदाय, खर्णंगणपति-सम्परदाय एवं 
संतान-गणपति-सम्प्रदायके उपासकोकी पूजा-पद्धति सामान्यतः 
वैदिक विधानके अनुसार देखनेमें आती द्दै। 


—— SD 


गुरु गणेश 
( लेखक--श्रीपरिपूर्णानन्दजी वमौ ) 


महादेव गणेशके विषयमें बहुत-सी आन्तियाँ भी हैं एवं 
कुतकं भी । उदाहृरणके लिये पञ्चमुख गणेशकी मूर्ति दक्षिण 
मारतमें देखकर लोग पूछते हैं कि ब्रह्माके चार ही मुख 
हें-चारों वेदोंके प्रतीक; पर रणेशके पाँच मुख केसे हो 
गये | क्या वे उनसे भी बड़े हैं 9 

देव-परिवारमें बड़ेःछोटेका प्रश्‍न नहीं उठता | एक ही 
परमात्माके भिन्न गुणोंको ब्यक्त करनेवाली विभूतियोंके भिन्न 
रूप हैं। दुर्गासप्तशतीमे जब निञ्चम्भने देवियोंकी सेनाको 
देखकर कहा कि “तुम तो अन्य देवियोंका सहारा लेकर 
लड़ रही होश, -उस समय भगवतीने कहा था; “भह विभूत्या 
बहुभिः ` में अपनी ऐश्वर्य-शक्तिसे अनेक रूप धारण 
करके युद्धभूमिमें खड़ी थी; देखो, अब उन्हें समेट लेती हूँ |? 
फिर तो निञचम्भके देखते-ही-देखते समूची देवी-सेना भगवतीके 
शरीरमें विलीन हो गयी | 

हमारे प्रत्येक देवता भिन्न-भिन्न विभूतिके द्योतक या 
परिचायक हैं । जिनकी, जेसी; जहाँ रुचि हो, वह वैसी, 
वहाँ उपासना करे। इसील्यि प्रत्येक देव-परिवार प्रतीकात्मक 
है । स्कन्दपुराणमें दक्षिण भारतसे सम्बद्ध मृगमुखवाली 
सूगसुखीकी तथा बकरीके मुखवाली शतश्चुङ्ग-कन्याकी गाथा 
है । गणेशका मुख भी एक महान्‌ दैवी-विभूतिको प्रकट 
करता है | 


रही बात पश्चमुख-गणेशकी । गीताशास्नने जीवनके 
सम्बन्धमे जो अकास्य सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं; उनके 
अनुसार प्रत्येक कर्मके पाँच हेतु हैं-- अधिष्ठान, कतो, 


करण, विविध चेष्टा और देव | इनमेंसे करण पंद्रह हैं-- 
श्रोचादि पाँच ज्ञानकरण, वागू आदि पाँच कर्मकरण तथा 
प्राणादि पाँच वायु चेष्टाकरण । इन पाँचों त्रिविध करणो 
तथा पाँच हेतुओंका अपनेमें समन्वयकर, इस विनाशवान्‌ 
शरीरकी सब विज्न-्राघाएँ हरकर -हमें सम्मार्गपर 
ल्गानेवाळे ये “गणेश? हैं । म 
गणपति-ग्रतिमाका अर्थ 

गणपति हैं कोन ! गणोंके गणपति | “गणानां स्वा 
गणपति --इस श्रुतिके अनुसार वे गणोंके अधिपति हैं । 
गणपति-प्रतिमाका क्या अर्थ है -इसका स्पष्ठरूपसे निरूपण 
एक बार स्वाय डॉ० भगवानदासजीने क्रिया था । वह व्याख्या 
प्रायः हम भूल गये हैं । यदि नित्य गणेशके अर्चनके समय 
हम उसे ध्यानमें रखें; यदि उनके रूपका इम एक अंश - 
भी अपने जीवनमें उतार सकें) यदि हमारे नेता गणेशका यह 
अथे समझ छे तो आज इम और हमारा देश ही बद्ल जाय | 

जिसके नेत्र इतने छोटे हैं कि वह दूसरेके अवगुण 
देखता ही नहीं या बहुत कम देखता है; जिसके कान इतने 
बड़े हैं कि सब ओरकी, समी बाते उसके कानमें पड़ जाती 
हैं; पर उसका पेट इतना गम्भीर है कि सब कुछ पेटमें ही 
रख लेता दै, गहरे पेटका है-दूसरेकी निन्दा या बकबासमें 
समय नष्ट नहीं करता, जो फूँक-फूककर हाथीकी तरह पैर 
रखता है तथा जिसकी सवारी चूहा है-यानी चूहा जितनी 
दूर जाता है, बड़ी तेजीसे जाता है; फिर रुककर चारों 
ओरकी स्थिति देग्वकर तीत्रातिसे आगे 'बढता है--- 
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ऐसे जो देवता हैं; वे ही (गणेश? या “गणपति? हो सकते हैं | 
उन्हींके दोनों हायोमे लड्डू हैं--यश तथा कीतिं है; दोनों 
ओर सिद्धि और बुद्धि हैं | ऐसे गणेशको इम गणपति मानते 


इम आध्यात्मिक अर्थ दे चुके हैं | इन दोनोंके सामझस्य 
तथा देव-परिवारके इस सर्वोपरि देवताकी उपासनासे ही 
कार्यसिद्धि होती है । जो व्यक्ति “गणेश-सहृ्ननामश्का 


हैं और उनकी उपासना करते हँ । जप तथा विधिपूर्वक इवनका अनुष्ठन करता है, उसके 
रणपतिका यह सांसारिक अर्थ हुआ | लेखके आरम्म्मे ल्यि सिद्धि तया सफलता अवश्यम्भावी है । 
मुद ही ह। 
'मोदकप्रिय मुढ-मंगलदाता 
( ळेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


जय गणेश, जय गणेइ, जय गणेश देवा । 
माता तेरी पारबती, पिता महादेवा 
पान चढ़े फूळ चढ़े और चढ़े मेवा। 
ळडुअनको भोग छगे, संत करें सेवा ॥ 
एुकद्न्त दयावन्त चार सुजाधारी। 
मस्तक सेदूर "सोहे मूसकी सवारी॥ 
जय गणेंश० ॥ 
छ छ ® 
गणराज्य भारतमें गणदेवताका राज्य है शताब्दियोसे | 
वेदिक काल्से ही हम प्रार्थना करते आ रहे हैं-- 
“णानां त्वा गणपति हवामहे ।? 
परात्पर त्रझका नाम है--महागणाधिपति | 
गजानन हैं--परात्पर ब्रह्मके अवतार । 
कहा जाता है किं महागणाधिपतिने ही अपनी इच्छासे 
अनन्त विश्वोका निर्माण किया । प्रत्येक विश्वमे अनन्त 
रहमाण्डोकी रचना की और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें अपने अंशसे 
तरिमूतति प्रकट की | 


तो ऐसे हें हमारे आदिदेव गणपति, गणेश, गजानन | 


£ £ छु 
गणेशजीकी और विशेषताओंकी बात छोड़कर मुझे तो 


एक दी विशेषता सबसे अच्छी लगती है और वह है उनका 
मोदक-प्रिय होना । 

मोदक, लडु, लाडू ! 

क्या बढ़िया: चीज | 

मीठा-मीठा, गोलगोळ | देखनेमें बढ़िया, खानेमें 
बढ़िया | कुछ लोगोंके मुँहमें इमली) नीबू, खटाई, अचार और 


प्ुरब्बाके नामसे पानी मर आता है; पर यहाँ तो लव देखकर 
बैसा ही हाळ होता है । 


लाडू केसा भी हो; बेसनका हो या मोतीचूरका--देखते 
ही तबीयत फड़क उठती है। पचास साल पहले ल्डू जैसा 
अच्छा लगता था; आज भी वैसा ही अच्छा लगता है । 


रामकृष्ण परमहंसको जलेबी बहुत प्रिय थी | पेट भरा. 


रहता; फिर भी जलेबी आती तो उसे पा लेते । लोग पूछते तो 
कहते-'स्टेशनपर तमाम गाड़ियाँ खड़ी हों, पर अचानक 
वाइसरायकी गाड़ी आ जाय; तो उसे तुरंत (छाइन क्लीयरः 
मिल जाता है। वही हाल मेरे लिये जलेबीका दै |? 

कोई पैँतीस साल पहलेकी बात है | काशी आनेपर एक 
बन्धुसे परिचय बढ़ा | उनका सबसे छोटा भाई उस समय 
आठ-दस सालका रहा होगा । वह जब मुझे देखता तो जोरसे 
कह उठता-- 

“भद कढी चड, लाडू गप्प, टका दक्षिणा !? 


सोचता, शायद ऐसा कहनेसे मैं चिदूंगा, पर लाडू गप्प 
करनेमे चिढ्नेका सवाल ही कहाँ था ? 


झे शु ध 
हों, तो हमारे गणेशदादा भी हमारी ही बिराद्रीके हैं | 
बचपनसे लाडूके शोकीन । 
वी. बड़ी मुसीबत रहती जगजननीको । भभूतिया बाबा 
शंकरके घर, जहाँ भूँजी भागका ठिकाना न होता, वहाँ 
“पूत सोदक को मचले !? 
आप बिस चाखे, भैया षट्सुख राखे देखि 
आसन में राखे बस बात जाको अचले । 
भूतन के छेया, आस-पास के रखेया और 
काली के नथेया हूँ के ध्यान हु तेन चले | 
बेल-वाघ-बाहन, बसनको गयंद खाल, 
साग को धतूरे को पसारि देत अचले । 
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घर को इवा यहे संकर की बाळ कहै-- 
लाज रहे कैसे पूत मोदक को मचे ॥ 


पिताजीके तबेलेका हाल तो और भी बुरा है | 


जत्र देखिये--'रारि सी मची है त्रिपुरारि के तबेळा में? ।— 


चार बार बेळ को निपट उँचो नाद सुनि 
हुंकरत॑घाघ बिरझानो रस रेला में । 
'भूघर' भनत ताको बास पाइ सोर करि 
कुत कोतवाल को बगानो बगमेळा में ॥ 
फुकरत सूषक को दूषक भुजंग तासों 
जंग करिबे को झुक्यो मोर इद्‌ हेला में । 
आपस में पारबद झहत पुकारि कछु 
रारि सी मची है त्रिपुरारि के तबेला में ॥ 
अब भला बताइये त्रिपुरारिकी हालत क्या होगी ? इस 
धमा-चोकड़ीसे किसकी तबीयत न खीझ उठेगी ! जो देखो, 
दूसरेपर गुरो रहा है । एक-दूसरेको फाड़ खानेको तेयार है | 
तब शिवजी यदि धूनी रमानेको त्रिञ्चूल लेकर चल पड 
तो इसमे आश्रयंकी क्या बात ? | 
आपु को बाहन वैल बली बनिताहू को बाहन सिंहहि पेखि के । 
मूसे को बाहन है सुत एक सुदूजो मयूर के पच्छ बिसेखि के ॥ 
भूषन है कबि “चेन! फनिद के येर परे सब ते सब लेखि के । 
तीनहुँ लोक के हेस गिरीस सु जोगी भए घर की गति देखि के ॥ 
विषमता ही विषमता | 
“विरोध ही विरोध |? 
कहीं बेल तो कहीं बाघ । कहीं चूहा तो कहीं साँप । 
शिवका तबेला माने विरोधाभासोंका जमघट | 


और इन सारे वर-विरोधोंके काळकूटको पी जानेवाला, 
हँसते-हँसते गरक जानेवाला ही तो नीलकण्ठ है; सदाशिव 
है; शंकर है | 

उसीके यहाँ माल-मलीदा, मेवा-मिष्ठान्न नदीं, भाँग ओर 
घतूरा चलता है | गरीब-से-गरीबके लिये गुंजाइश । 

उसीके गण हैं--'कोंड सुख होन बिपुल सुख काहू |? 

( मानस १ । ९२। ३३ ) नंगे-लूळे-लेगड़े-दरिदरः 

सर्वहारा--ऐटडे-बेंडे-टेढे ! 


न० अं ५९-- 


ॐ फो 
के 'मोदकपिय सुद्‌-मंगलदाता? # 


४५ 
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जिन्हें कहीं ठिकाना नही, उन्हें शिवजीकी बारातमें 
बराती वननेका सोमाग्य हासिल है । 


मोलेवावाके दरबारमें किसीका प्रवेश निषिद्ध नहीं | 


क जे के 

हॉ; तो इन्हीं विरोघाभासौके बीच पलते हैं--गणेशजी | 

कोन गणेशजी ! 
. वही; जो शिवजीके सपूत हे--ओर वही, जिनकी 
पूजा करते हैं अपने विवाइके अवसरपर शिवजी भवानीके 
साथ--- 

सुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेड संसु भवानि । 

कोड सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिये जानि ॥ 

(मानस १ । १०० ) 

इन गणेशजीकी पूजा सबसे पहले की जाती है | 

प्रत्येक मङ्गल-कायमें पहला नंबर गणेशजीका । 

विद्या पढ़ने चलिये, गुरुजी पाटीएर ल्व देरो-- 

"४७ नमः लिद्धम !! 

पढ़ो बेटा, “क नमः सिद्धस ।' 

बच्चा ठीक नहीं बोल पाता | 'ओनामाखीधम !? कहकर 
किसी प्रकार पीछा छुड्ाता है । ओर सिद्धि-सदन गणेशजी 
इतनेसे ही खुद । 

दीवालीमें लक्ष्मी-पूजन करिये | गणेश-लक्मीकी पूजा 
करिये! नयी बहीमे सबसे ऊपर लिखिये--“श्रीगणेज्ञाय नस: ।? 

विवाइ-झ्यादी हे, कया-पूजा है--खबसे पहले गणेश- 
जीका पूजन अनिवार्य । 

पत्र लिखिये | पुस्तक लिखिये, सबमे गणेशकी वन्दना 
सबसे पहले | 


शं श्र {| 

तुळसीबावा दर्खास्त लिखिते हैं--रामजीको; किंतु 
“विनयपत्रिका’का भीगणेश करते हं-गणेश-वन्दनासे-- 
गाइये गनपति जगबंदून । संकर-सुवन भवानी-नदून ॥ 
सिद्धि-सदन गज-बदून बिनायक। कृपासिंधु सुंदर सब छायका 
मोदक-प्रिय सुद्‌-मंगळ-दाता । बिद्या-बारिधि बुद्धि-विधाता ॥ 

घन्य दो, गणेशजी ! सारा संसार तुम्हारी वन्दना करता 
है । तुम शंकर-सुअन हो) भवानी-नन्दन हो । सिद्धियोके 
सदन हो; गजबदन हो, समस्त विज्नोंके नाशक हो | कृपासिन्धु 
हो, सुन्दर हो, सब तरहसे लायक हो, योग्य हो । मोदक 
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प्रिय हो, मुद भी देते हो; मज्ञल मी देते हो । विद्या-सागर 
हो एवं बुद्धिके विघाता हो | 

ये सब गुण आपर्मे हैं | 

दर्खासर्मे इतनी प्रशस्ति गणेशजीकी, कर लेनेके. बाद 
असली मुद्दा, तनकीइका मुद्दा पेश करते हैं; तुलसीदासजी | 
“मगत तुळसिदास कर जोरे । बसि राम सिय मानस मोरे ॥' 

गोसाईजीसे पूछनेकी बात यह है कि “महाराज | राम-सिय- 
को जब मानसमें यैठाना था, तब राम-सियसे दी दखोस्त करनी 
चाहिये थी ! गणेशजीसे प्रार्थना करमेकी कौन जरूरत थी ! 
गणेशजी कोई पेशकार हैं रामजीके ?? 

न हो पेशकार | पर कायदा यही है कि इर दर्खास्त 
इसी छ्योढीसे पहले पास होनी चाहिये। पहले लड डू 
चदाइये गाणेशजीको | उसके बाद आपकी रपट लिखी 
जायगी--'सिद्धि करहु गनपति सुमिरि ! नहीं तो खाते 
रहिये घक्के, कोई पूछनेवाला नहीं ! 

झे क श्र 

तवाल है कि गणेशजीकों यह रुतबा मिल केसे गया ! 

कहते हैं कि एक बार देंवताओंम यह विवाद छिड़ 
गया कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाय । 

आज मिनिस्टरकी एक कुर्सी खाली होती है तो एक 
वो एक दर्खोस्तें पहुँच जाती .हैं । जो देखिये, अपनेको तीस - 
सारखा बताकर कुर्सीका दावा करने लगता है | 

देवताओंके दरबारमें भी यही दाळ था | 

हब अपनी-अपनी पीठ ठोक रहे थे | 

बढ़ी मुश्किल्से तय यह हुआ कि 'सारे ब्रह्माण्डकी 

परिक्रमा करके जो सबसे पहले लौट आये, उसीको यह ओइदा 
मिलेगा ।? 

बस, दौढ़ शुरू हो गयी । - 

सब अपने-अपने वाइन लेकर निकल पड़े | 

* एक-से-एक तेज वाइनोंका बाजार था | 
गणेशजी भी इस प्रतियोगिता ( कम्पटीशन ) में शामिल 
थे | पर इनका वाहन ठददरा--“चूहा? | 
. मूषकराज किताबें-कापियों कुतरनेमें तो तेज हैं, पर इस 
रैकेट दौड़में पार पाना उनके वशकी बात कहाँ थी | 
अजीब परेशानी थी गणेशजीके सामने | 
- कहनेवाळे कहते हैं कि नारदजीने आकर गणेशजीको 


ऋ परघ्रद्वाकपं गणेशं नताः स्मः # 


अकल सुझायी | पर हमारी मान्यता है कि गणेशजी तो स्वयं 
विद्या-वारिधि, बुद्धि-विधाता हें; उन्होंने खयं ही अकळ 
ल्गायी होगी | जो हो; हुआ यह कि गणेशजीने राम! नाम 
लिखकर उसीकी परिक्रमा कर डाली | 

मिनटोंका तो काम था | 

खरहे दौड़ते रह गये | कछुआ फस्ट आ गया | 
राम-नामकी महिमा ! गणेशजी खूब समझते है-- 
"महिमा जासु जान गनरारू | प्रथम पूजिअत नाम प्रश्नाऊ ॥' 

& & 6 

काशीमे “वडे गणेशश्पर गणेशजीक्री एक विशालकाय 
मूर्ति है । - 

एकाघ बार गणेश-चतुर्थीपर मैने मी उसके दर्शन किये हैं। 

क्या कहना है गणेशजीके शशज्ञारका | 

एक तो विशाल काया, दूसरे ऊपरसे नीचेतक लड़ ू- 
ही-छडडू | 

दो-चार, दस-बीस लडु नही--इजारों | 

देखकर तबीयत खुश हो जाती है । 

मन्दिरके आस-पास रास्तेमें फछोगोतक लड्हुओंकी पीली, 
गुलाबी, लाळ कतारें | बेसनके, मोतीचूरके | किसीके पास 
आलूके) किसीके पास शकरकन्दके | 

लम्बोद्रको क्या चाहिये ! लड्डू, लड डू; लड्‌ डू । 


N 


दाँत तो एक दै, चबायेंगे केसे ! 
लड्डू लिया--गप्पसे उद्रस्थ कर लिवा | एक-दो-चार- 
दस *॥ भक्तोंकी रेळपेल मची है । गणेशजी झडू उड़ा 
रहे हैं | 
क रश शह 
ड लड्डू मिले कि तबीयत खुश---५जा बेटा, तेरा कल्याण 
ग |? 
प्सन्नतामें सहज ही आशीवौद निकलता है | गणेशजी 
मोदक पाते ही मुद ओर मङ्गल बॉटने लगते हैं | 
लेकिन एक बात है---गणेशजी विनायक भी हैं | 
विनायक माने विज्न | 
आप उन्हें लडडू नहीं चढ़ायें तो समझ लीजिये कि 
खेर नहीं । क्या तमाशा करते हैं विनायक ! 
आप कोई काम करनेमें समर्थ हैं, कर सकते है, 
करने जाते हँ, पर आप उस कामको कर हीं नहीं पाते | 
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देनिक जीवनमै 
+ दूनिक जीचनमे गणेशका स्थान * 


आप मतलबके काम नहीं कर पाते, व्यर्थके काम 
फरने लगते हैं | 


मिट्टीके ढेले उठाकर पीसने लगते हैं; घास काटने लगते 
हैं; अपनी उँगलियोसे अपने ह्वी शरीरपर लिखने लगते हैं | 


सपना देखते हैं तो पानी, ऊट, सुअर, मुण्डित मस्तकवाले 
आदमी दीखते हैं । इवामै उडते हैं तो लगता है, कोई 
पीछा कर रहा है ! 

झे इ ड 

विनायकके इन उत्पातौसे बचनेका उपाय ! 

उपाय भी विनायक | 

तुम्दीने ददं दिया, तुम्हीं दवा देना | 

विनायक विज्ननाशन भी हें | 


'सर्वविन्नोपञ्ञान्तये?--गणेशजीकी पूजा कर लीजिये । 
— < DNB 


४६७ 


"जय गणेश देवा? कहकर लड़डुओंका भोग लगा दीजिये--- 
विन्न-बाघाएँ कपूर बनकर उड़ जायँगी | 
दो लड्डू चढ़ाये कि काम बरना | 
निषाद कहता है-- 
'तजडे प्रान रघुनाथ निद्दोरें । दुह हाथ सुद सोदूक मोर ॥' 
(मानस २। १८९ | ३ ) 
आपको तो निषाद-जेसा खतरा उठानेकी भी जरूरत 
नहीं । सिर्फ दो लडडू चढ़ानेकी देर है । फिर वह प्रसाद भी 
तो आपके ही हाथमे रहेगा | “दुईं हाथ सुद 'मोदकः” हैं | 
लोक भी बनेगा; परलोक भी | मुद मी; मंगल मी | 
आइये--गणेशजीसे इम प्रार्थना करे--'महाराज! ऐसी 
कृपा करो कि हम जो झुम काये करें) वह सव निर्विन्न पूरा हो!-- 
वक्रतुण्ड मह्दाकाय सूयकोटिसमग्रभ । 
निर्विन्न कुर मे देव सर्वकायेछु सर्वदा ॥ 


~ 


देनिक जीवनमें गणेशका स्थान 


_ ( छेखक--भीरामकषण्णप्रसादजी ) 


देशमै शायद ही ऐसा कोई हिंदू-परिवार दोगा, जहाँ 
भ्रीगणेशजीकी पूजा न होती दो | सभी हिंदू-परिवारोमें 
भीगणेशकी पूजा व्यापत है। 'गणेश?-दब्दका विग्रह है--गण 
ईशा । थाणःका अर्थ देवताओंका समूह और “ईशःका अथं 
उसका स्वामी है। अतएव “गणेश?का अर्थ हुआ “देवताओंके 
समूहका स्वामी» जो परमपिता परमेश्वरके अतिरिक्त अन्य 
कोई हो ही नहीं सकता | अतएव गणेशकी पूजासे हम प्रभु 
परमेश्वरकी ही पूजा करते हैं | 

भ्रीगणैशजीके पिता जगद्‌-विख्यात श्रीशिवजी हैँ | इनकी 
माता जगजननी भ्रीपाबंतीजी हैं ओर इनके भाई युद्धविद्या- 
विशारद्‌ श्रीकार्तिकेयजी हैं ऐसे छोटे ओर महान्‌ परिवारके 
एक सदस्य भ्रीगणेशजी हैं । इनके विषयमे केवळ इतना ही 
हंकेत करना आवश्यक होगा कि यदि महामारतके रचयिता 
औवेदव्यासको श्रीगणेशजी-जैसा सिखिनेबाला न मिला होता 
तो यह असम्भव था कि महाभारत-ेसा [महान अन्य आज 
हमलेगोंको देखनेको मिला होता । श्रीगणेशजीके गुर्णाकी 
मददत्ताको समझते हुए ही अपने शास्त्रकारोंने इनकी पूजाको 
प्रथम स्थान दिया है । 


विद्यारम्मे विवाहे च प्रवेशे निगेमे तथा । 
संग्रामे संकटे चैव विध्नस्तस्य न जायते ॥ 


सभी हिंदू-परिवारोमें वच्चोको जब विद्या-आरम्भ करायी 
जाती है, तब उनसे गणेशजीका पूजन कराया जाता है, जिससे 
भविष्यमें बच्चा पदे इच्छानुकूल विद्या प्राप्त करे, परीक्षामें ` 
उत्तीण हो और वह श्रेष्ठ विद्वान्‌ बने | ठीक उसी प्रकार 
विवाहके लिये भी पद-पदपर गणेश-स्मरण होता हैः 
जिससे वर या कन्याके मनोनुकूल जोड़ा मिले, भविष्यमें 
दोनोका जीवन सुखी हो और वे योग्य संतान प्राप्त करें । ठीक 
इसी प्रकार धरसे बाहर जानेके समय प्रायः गणेश-स्सरण 
किया जाता दै, जिससे यात्रा सानन्द सम्पन्न हो । व्यापार- 
व्यवसायके करनेके पूर्व भी गणेशजीकी बन्दना की जाती है, 
जिससे लाम हो । किसान तो गणेशजीको याद करना भूते 
ही नहीं । गणेश-चतुर्थीके दिन उनके मन्दिरमे पूजाके 
घड्ी-घंट बजते दी हैं | इस प्रकार श्रीगणेशजी जीवनके 
प्रत्येक कार्ये हमारे साथ रहते हैं और उनकी कृपासे इम 
मङ्गरको प्राप्त करते हैं 


i 
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% परब्रह्मरूपं गणो नताः स्मः * 


गणतन्त्रके आदि प्रणेता एवं नेता गणेश 


ummm mms mm ems ms ns 
"शार... 


( रेखक--श्रोबजरंगबलीजी मह्मचारी! एम्‌ ०५०, साहित्यरत्न ) 


ाषट्र-घमं प्रत्येक युगर्म भारतका प्रधान घमं रहा है | 
इस देशका धाणपतिः--रराष्ट्रपति वही बन सकता है; जो 
देशको भौतिक क्द्धि-सिद्धि-समुद्धिते परिपूर्ण कर छोगोंको 
परमात्मतत्तकी ओर भी अग्रसर कर सके । इसके ल्यि 
आवश्यकता है--सत्‌-असत्‌-विवेचनी बुद्धिकी | यही देतु 
है कि हमारे भाणपति?--राष्ट्रपतिका सिर हाथीके समान, घड़ 
मनुष्य-जेसा तथा वाइन मी चूहे-जेत ही होना चाहिये | हाथीकी 
एक यह भी विशेषता है कि वह कमी जोशमें नहीं आता; 
किंतु यदि परिस्थितिवश उसे जोश आ जाय तो उसका जोश 
कभी व्यर्थ नहीं जाता | इसी प्रकार 'राष्ट्रपतिः्मे भी गुरुता 
ओर गम्भीरता--दोनों होनी चाहिये । गणपतिके वाइन 
मूबककी भी कुछ विशेषताएं हैं | चूहा बिलके अंदर गुप्त 
रहता है, पर आवश्यकता पढ़नेपर किसी वस्तुको नष्ट करनेके 


पहले उसकी जडे काट देता है | उसी प्रकार राष्ट्रपतिको 


भी अपनी नीति गुत रखनी चाहिये और विपक्षी राष्ट्रीका 
विनाश करनेके पहळे उनकी लोक-प्रतिष्ठाको मङ्ग करना 
चाहिये | प्रचारद्वार। उनकी अन्ताराष्ट्रीय स्थितिको निर्बल 
वना देना चाहिये | 


हमारे बुद्धिमान्‌ गणेशजीमें बुद्धिकी विशिष्टता भी है | 
इसील्यि उन्हे ऋद्धि-सिद्धि-दाताके साथ बुद्धि-विघाताः भी 
कहा जाता दै | बुद्धिमान होनेके कारण ही वे प्रथम-पूज्य-पद 
प्रात करनेमें समर्थं हो सके हैं । प्रथम-पूज्य होनेकी कथाका 
वणन भिन्न-भिन्न ढंगसे हुआ है, किंतु गणेशजीको यह 
राष्ट्रपतिका प्रयम-पूज्य पद केवळ सम्मानमें नहीं, अपितु 
कठिन परीक्षाके बाद प्रात हुआ है | इस “गणपतिःके प्रथम. 
पूज्य पदकी लिखित परीक्षार्मे -वेदव्यासद्वारा गणेशजीको 
योग्यता-क्रमकें अनुशार प्रथम स्थान दिया गया । गणेशजी 
इतनी द्रुतगतिसे लिखते थे कि उतनी शीघ्रतासे व्यासजी 
इडोकोकी रचना दी नहीँ कर पा रहे थे फलस्वरूप उन्हें 
यह प्रतिबन्ध खाना पढ़ा कि इल्लेकका अर्थ समझे बिना 


वे ( गणेशजी ) उसे लिपिबद्ध न करें । भगवान्‌ वेद 
व्यासद्वारा रचित इलोकोके अर्थ-गाम्मीर्यको समझते हुए उसे 
द्रुतगतिस लिखना गणेशजीकी बौद्धिक प्रतिभाका अनुपम 
उदाहरण है | इसी प्रकार एक ओर भी परीक्षा हुईं | उस 
प्रथम-पूज्य पदके अभ्यथिर्यो---सभी देवताओंके समक्ष सम्पूण 
विश्वकी परिक्रमा करके सर्वप्रथम आनेका प्रश्‍न रखा गया | 
अन्य देवता प्रश्‍नकी बारीकी न समझकर शारीरिक भाग- 
दोड़ करने लो, किंतु गणेशजीने अपनी सूक्ष्म सूझ-बूझसे 
विश्वकी परिक्रमा विशव-निर्माता श्रीरामके नामकी परिक्रमा 
लगाकर कर ली । बुद्धि-कोशलद्वारा इसमें भी उन्होने प्रथम 
स्थान प्रात कर लिया तथा समस्त जनमतको अपनी ओर 
आकृष्ट कर सर्वसम्मतिसे 'गणपति?--:राष्ट्रपतिःके प्रथमः 
पूज्य पदपर प्रतिष्ठित हो गये । 


ऐसे बुद्धिमानके गणपति---राष्ट्रपति बनते ही सारा देश 
घन-जनसे सम्पन्न होने लगा | खयं सिद्धि-बुद्धि अनुचरी-- 
अर्थोङ्गिनी बनकर गणपतिकी सेवा करने लगीं | क्षेम और 
लाभ पुत्र बनकर सम्पूण समाजके कुशल-क्षेमके लिये 
कार्यम जुट पड़े | भौतिक समृद्विके साथ-साथ अन्तःशान्ति 
और अनिर्वचनीय आनन्दी प्राप्िसे लोग कृतकृत्य हो उठे । 
परिणामखरूप राष्ट्रके नेता, प्रणेता, कर्णधार--गणपति 
( राष्ट्रपति ) की स्तुतिःप्रशस्तिके जयकारोसे सभी दिगुदिंगन्त 
गूजने ळो, जिसकी प्रतिध्वनि आज भी गणेशजीकी वन्दनाके 
माध्यमसे सुननेको मिलती है | समी देवताओंने गणेशजीकी 
इस राष्ट्रसेवासे प्रसन्न होकर उन्हे वरदान दिया | 

“गणेशो विश्नहती हि सवकामफलप्रद: ।! 

गणतन्त्रके निर्माता गणेशजीके आदशोंको अपनाकर 
आजका यह गणतन्तर--परजातन्त्र-शासन भी देशका सर्वाङ्गीण 
शावेभोमिक विकासकर राष्ट्रको सम्पूण प्रभुत्व-सम्पन्न 
लोकतन्त्रात्मक शक्तिशाली राष्ट्रके रूपमे संसारके समक्ष 
उपस्थित कर सकता है | 


eh . ¢, 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


के जय जय मतग-आनन ! ३: 


fa saver i oe 


3६ 


ee 


ाष्ट्रोद्वारक श्रीगणपति 


( केडक--श्रीनिसुवनदास दामोदरदास सेट ) 


गणेशजीका जन्म राष्ट्रके अभ्युद्यकी प्रेरणा देता है | 
गणेशजीके जन्मके पहले संघमावका बिल्कुल ही अस्तित्व 
न था । गणेशजीने दस वषमे सबको संगठित और उन्नत 
किया, जिससे वे सम्मानके पात्र बने । इतना ही नहीं; 
उनका स्थान पूजासें प्रथम हुआ, जो स्थान अबतक चला 
आ रहा है । गगेशजीने धूम्राक्ष, नरान्तक, देवान्तक आदि 
राक्षसोंका नाश किया, जो राज्य करते समय सञनोंको 
पीड़ित करते थे | इससे गणेशजी सर्वपूज्य बन गये तथा 
विन्ननाशक माने गये | एक पतित राष्ट्र या जातिकी उन्नति 


थोड़े समयमें केसे हो गयी, यह राष्ट्रीय उन्नतिके लिये आंद ' 


है; अनुकरणीय है | यह उन्नति गणेशजीके संगठन और 
बुद्धिके वळसे सम्पन्न हुई । 


गणेशजीकी सारी योजनाएँ गुप्त रहती थीं; उनके 
अनुसार काम हो जानेपर ही सबको पता चलता था | 
गणेशजीकी विद्वत्ता अपार थी, जिससे छोटी उम्रमें ही वे सारे 
शास्त्रीको सीख गये | 


गणेशजी पाखण्डवादका खण्डन करके शास्त्राका सार 
लेकर सबकी एकरूपता करनेमें अद्वितीय हैं| वे भ्रेष्ठ वक्ता 
एवं ब्रह्मविश्ाके स्वामी हैं | इस कारण उनकी योजनाओंमें 
अध्यास्मविद्याक्री प्रधानता रद्दी है | गणेशजी महान्‌ 
गणितज्ञ और इतिहासके ज्ञाता है तथा "गणक गणितारम- 
सारवित्‌ गणकइ्लाध्य” कहे गये हैं | 

युद्धे भी गणेशजी अजेय है । कार्तिकेय सेनापतिं थे, 
परंतु राष्टर-संगठनके विषयमें वे इतने प्रख्यात न थे | गणेशजी 
राष्टर-संगठन और सेना-संचालन--दोनों ही कार्योमें जगत्‌- 


प्रसिद्ध हँ । गणेश्जीमें अनुपम बुद्धिमत्ता दै । जो काम 
वूसरेसि नहीं हो सकता; उसे वे अपनी बुद्धि और 
बलसे सहज ही कर लेते हैं | दूरदृष्टि, प्रज्ञा, बुद्धि और 
घारणाशक्तिका अद्भुत सम्मिश्रण गणेशजीमे पाया जाता है | 


इन विनायकका उपनयन कश्यप ऋषिके आश्रमर्मे हुआ 
था । उस. आश्रमर्म यज्ञ तो होता ही रहता था; वहाँ 
बढुकको लाकर उसे यज्ञोपवीत) कोपीन, दण्ड एवं मेखला भी 
घारण कराये गये। तब विनायकने मिक्षा मागी । मिक्षामे 
वरुणदेवने विनायकको पाह? दिया और उस पाशसे शत्रुओ- 
को बाँघनेकी रीति ' तिखलायी । भगवान्‌ शंकरने 'त्िञ्ूल 
प्रदान किया और शभुओपर उसे चलानेक्री रीति सिखला 
दी । परशुरामजीकी माता रेणुकादेवीने 'फरसा!-प्रदान किया 
और आशीर्वाद दिया कि “तू झन्नुओका विनाश करेगा? | 
इस प्रकार वहाँ उपस्थित देवताओंने विनायकको अख््र- 
शस्त्र प्रदान किये और सबने सामूहिकरूपसे आशीर्वाद 
दिया कि “इन श्रासे तू शीघ दुर्टोका नाश करेगा? | 
इस प्रकार राष्ट्रद्धारके कामें गणपतिको अलौकिक स्थान 
प्राप्त हो गया । 

गणपतिका राष्टू-संगठन-तत्त्व बड़ा ही सरल और 
बोघप्रद है तथा वह उन्नतिमें सहायक हे । हिंदु ओके घर- 
घर गणेशकी पूजा होती है; परंतु गणेशजीके द्वारा किये 
गये कार्योकी ओर रत्तीभर भी ध्यान नहीं दिया जाता। 
उनको समझनेका भी प्रयत्न नहीं किया जाता; तब फिर 
उनके आचरणकी तो बात ही कैसे की जा सकती है। किंतु जो 
राष्ट्र उनका अनुसरण करता है, वह उन्नत बनता है | 


+.+--०७३७७७३०७--+-८ 
जय जय मतंग-आनन ' | 

| गान सरस अलि करत परस मद मोद रंग रचि। र 
धु उघडत ताल रसाळ करत चल चाल चोप सचि॥ \/ 
इ चिंतामनिमय जदित दॅदेमभूषनगन बज्जत। इ 
> चळत खोळ गति सुदुळ अंग नवतुंड बसज्ञत ॥ वरी 
र छल्न प्रनति समय सुख तात को बिहॅसि मातु लिय छाय उर । षा 
ह$ ज्ञय जय मतंग-आनन अमल, जय जय जय सिइँ-लोक-शुर ॥ र 
b -- महाकवि गुमान मिभ 
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% परग्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


Ro 


Pp 


( केख़क--भीकाशीनायजी सोमण) एम्‌ ८०३ साहित्यरत्न ) 


पराधीन देशका. स्वातन्त्र्य संग्राम उसी दिनसे आरम्भ 
होता है, जिस दिनसे उसके पेरोंमे गुलामीकी जंजीर पड़ी 
है । और उस गुलामीको नष्ट करनेके कई मार्ग हो सकते हैं। 
शुके पाँव पड़नेसे लेकर उसके पैरोंको खींचनेतक सभी मार्ग 
वैध ही हैं अपना देश भी उसके ल्यि अपवाद नहीं है । 
इसील्यि स्वराज्यकी प्रातिके लिये 'साधनाना अनेकता?--यह 
लोकमान्यका साधन-सूज्न था | खराज्यकी प्राप्तिके मार्गपर 
जिस साघनसे एक पेर भी आगे पड़ता हो, उस साधनका 
उपयोग करनेमें लोकमान्य कमी हिंचकिंचाते नहीं ये | 
इसी दृष्टिसे महाराष्ट्रमे लोकमान्यने सवंजनीन गणेशोत्सव 
शुरू किया था । गणेश्ञोत्सव-जेसे घार्मिक ओर शिवाजी- 
जयन्ती-चेसे ऐतिहासिक उत्सवका उपयोग स्वातन्त्र्य-संग्रामके 
साधन समझकर ही किया गया | घर-घरमें व्यक्तिगत रूपसे 
मनाये जानेवाले गणेशोत्सवको उन्दने सावंजनिक समष्टिरूप 
दिया; गणेशोस्सवको जन-जागरणका एक प्रभावशाली साघन 
बना डाला | 


किसीके मनमें यह वात आ सकती है कि 'छोकमान्यने 
राम, कृष्ण, शंकर) विष्णु आदिके स्थानपर गणेशजीको 
ही क्यों चुना !' उसके कई कारण हैं | सनातन बैदिक 
हिंदूघमंके उपास्य देवताओमें श्रीगणेशजीका महत्त 
असाधारण है । चाहे जो मङ्गछकार्य हो, बिना गणेश- 
पूजनके उसका आरम्भ हो ही नहीं सकता । यहाँतक कि 
अन्य किसी देवताका पूजन या महोत्सव मनाते समय भी 
पहले महागणपतिका पूजन और स्मरण किया जाता है । 
श्रीगणेशजीका इतना महत्त्व इसील्यि है कि वे विध्नहता हैं । 
गणेशजी वेदकाल्से ही परिचित एबं पूज्य माने जाते हैं। 
ऋग्वेद गणानां त्वां गणपतिम्‌?-नामक ऋचाको “गणपतिः 
सुक्त? कहते हैं | भाणपति-अथवंशीर्ष)में गणपतिको ओंकाररूप 
माना गया है । उसी रूपमें गणेशजीकी प्राथना और पूजाकी 
परम्परा अखण्डरूपसे चलती आयी दै | कोई किसी भी 
देवताका उपासक क्यों न हो; वह गणेशजीका विरोधी नहीं 
हो सकता | गणपतिका प्रथम वन्दन करके ही उपासक अपने 
उपास्य देवताकी पूजा किया करता है | 


हिंदू-चर्ममे शेव-वेष्णव-चेसे कई उपासना-पंथ हैं । 


इनमें गणपतिकी उपासना करनेवालेको 'गाणपत्य' कद्दा जाता 
हैं | उत्तर भारतकी अपेक्षा दक्षिण भारतमें यह उपासना 
अधिक प्रचलित है | महाराष्ट्रमे गणपतिके उपासक अधिक 
हैं| पेशवाओंके राजत्व-कालमें गणेशोत्सव बड़ी धूम-घामसे 
मनाया जाता या | पेशवा-शासक स्वयं गणपतिके उपासक थे | 
सवाई माघवराव पेशवाके शासनकालमँ तो पूनाके प्रसिद्ध 
झनिवारवाड़ा-नामक राजमहलमें भव्य गणेशोत्सव मनाया 
जाता था । अंग्रेजोके आते ही पेशवा-शासन लगभग समाप्त- 
प्राय हो गया, पर गणेशोत्सवकी परम्परा बनी ही रही | 
मजूसदार, पटवर्धन, दीक्षित आदि सरदारोंके परिवारोंमें 
गणेशोत्सव ठाट-बारसे मनाया जाता रहा | 


पर गणेशोत्सवको सार्वजनिक रूप देनेके केवल ये ही 
कुछ कारण नहीं थे | अंग्रेजी शासन यहाँ स्थिर हो चुका 
या । लोेगोंके विचारोंमें भ्रष्टता आने लगी थी | घर्मके सम्बन्घमें 
लोग उदासीन-से दिखायी देने लगे । युवकवर्गमें अपने 
आचार-विचारोंके प्रति घृणा और अंग्रेजी आचार-विचारोके 
प्रति प्रेम बढ्ने लगा था | सारे समाजमें गरमाइट पेदा कर 
राष्ट्रीय भावनाको जगाना आवश्यक था । लोकमान्यने 
सोचा कि गणेशजी ही एक ऐसे देवता हैं कि जो समाजके 
सभी स्तरोमे पूजनीय हैं । उन्हींका उत्सव मनाकर 
अस्त-व्यस्त समाजको संघटित किया जा सकेगा; नवयुवकोमें 
राष्ट्रीय भाव प्रज्वलित किये जा सकेंगे एवं राजनीतिक 
आन्दोलनको बढ़ावा मिल सकेगा | गणेशोत्सव एक धार्मिक . 
उत्सव होनेके कारण अंग्रेज शासक भी उसमें दखल नहीं 
दे राकेंगे | धार्मिक उत्सवोंमें इसतक्षेप करनेसे पहले शासकोको 
कई बार सोचना होगा | इसके अतिरिक्त गणेशोत्सव शुरू 
करनेमें और भी एक कारण था | ईसाइयो तथा सुसल्मानोके 
क्रिसमस या मुहरंम-ेते महोत्सवोर्मे, ताजियोंके जुदूसमें हिंदू- 
समाजके निम्न भेणीके लोग भी सम्मिलित हुआ करते थे | 
यह देखकर लोकमान्यके दिल्मे बेचैनी महसूस होती थी | अतः 
उत्सवप्रिय जनताको एक ऐसा महोत्सव मिलना चाहिये था, 
जिसमें हिंदू-समाजके सभी बर्ग एक साथ सम्मिलित हो 
सके | इसी विचारअन्यनसे उनके मनमें सार्वजनिक 
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गणेशोत्सवकी कल्पना उदित हुईं | सन्‌ १८९३ में पूनामै यह 
कल्पना कार्योन्वित हो गयी । 


लोकमान्य तिलकने _ गणेशोस्सवको स्वाधीनताके 
आन्दोलनका एक प्रभावशाली साधन बनाया । उन्होंने 
गणेशोत्सवको राष्ट्रीय महोत्सवके रूपमे ही प्रसारित किया | 
फिर भी, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सार्वजनिक था 
गणेशोत्सव मनानेके पीछे यद्द भी एक विचार कार्य कर रहा था 
कि अन्य घमंवार्लोके त्योहार, जुदूस आदिका बुरा असर हिदू: 
भाजके नबयुवकोंपर न पडे | सन्‌ १८९३ में ही गणेशोत्सवको 
सावेजनिक रूप मिलनेका भी यही कारण था | सन्‌ १८९ १में बंबई 
तथा महाराष्ट्रके चंद अन्य नगरोमें भी हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए । 
इसी सम्बन्धमें पूनात एक सभा हुई । मुस्लिम-उपद्रवोंका 
सामना करनेके लिये हिंदू-ससाजक़ो किस प्रकार संगठित 
किया जाय, इस बारेमे. उस समामे विचार हुआ । सार्वजनिक 
गणेशोत्सव उसी विचारकी फलश्रुति थी । महाराष्ट्रमे भाद्रपद्‌ 
और माघ-मासकी शुक्लचतुर्थी-तिथिको गणेश-देवताका 
उत्सव मनानेकी परम्परागत परिपाटी है।अब यह तय 
हुआ कि भाद्रपद्‌-शुक्ल-चतुर्थसि लेकर भाद्रपद-ुक्ल-चतुर्दशी 
( अनन्तचतठुदंशी ) तक गणेशोत्सव मनाया जाय | दस 
दिनके इस सार्वजनिक गणेशोत्सवमें घार्मिक पूजा-अचोके साथ- 
साथ कीर्तन-प्रवचन-व्याख्यान भी आयोजित किये जाये | 
समाजको खराज्यके आन्दोलन-हेतु सुसंगठित बनानेका प्रयत्न 
किया जाय | प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता सर्गीय खानखोजेने लिखा 
है कि थूनामें तिलकजीके नेतृत्वमें गणेशोत्सवका प्रारम्भ हुआ | 
बह केवल कोई घार्मिक उत्सव नहीं था, देशभक्तिके प्रसारके 
लिये शुरू हुआ एक राष्ट्रीय महोत्सव था| उसे चंद 
ही दिनोंमें राष्ट्रधमंका स्वरूप प्राप्त हुआ । पूनासे प्रेरणा 
लेकर वर्धा, नागपुर, अमरावती आदि नंगरोमे भी गणेशोत्सव 
मनाया जाने लगा |? खानखोजे आगे चलकर लिखिते हैं कि 
(गणानां त्वा गणपतिं हवामहे --इस व्यापक दृष्टिसे गणराज्य 
दिलानेवाळे गणपति हमारे खातन्व्यके देवता हैं, इस प्रकारका 
प्रचार झुरू हुआ । गणेशोत्सवके माध्यमसे प्रभावशाली और 
देशभक्त वक्ता एवं कीतंनकार्रोके द्वारा क्रान्तिकारी 
कार्यकर्ताओको इकट्ठा करनेका कास सुलभ हुआ । घार्गिक 
उत्सव होनेके कारण पुलिस भी गणेशोत्सवर्म हस्तक्षेप 
करनेमे हिचकिचाती थी । खुद लोकमान्य तथा अतय 


४७१ 
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राजनीतिक कांयकर्ता गणेशोरसवके अवसरपर व्याख्यान- 
द्वारा खराजका ही प्रचार किया करते थे |?? 


गणेशोत्सवके अवसरपर दिये गये एक व्याख्यानर्मे 
लोकमान्यने कहा था कि “'गणपतिकी आरांघना करते समय 
स्वराज्य, वेराज्य, पारमेष्ठथ-राज्यकी माँग करनेकी परिपाटी 
प्राचीन समयसे चली आयी है | ये शब्द जिस मन्त्रमें आये हैं, 
वह कोई नया नहीं | बंगालके विभाजन-जेसे आन्दोलनके 
बाद वह मन्त्र गठित नहीं हुआ । वह इमारा प्राचीन मन्त्र 
हे । हॉ, हम उसे अंग्रेजोके यहाँ आनेके याद भूळसे गये 
हं! मन्त्रके प्राचीनत्वका स्मरण दिल्मनेके ल्यि ही हम यह 
गणेशोत्सत्र मना रहे हैं | इस मन्त्रम कई शब्द हैं | सभी 
समानार्थी नहीं हैं | याँ ही फिजूल शब्दोंका इस्तेमाल करनेकी 
हमारे ऋषियोंकी आदत नहीं थी | अतः नाइकका शब्दजाल 
नहीं बनायें । मन्त्रकी प्रथम सीढ़ीसे शुरू करें, अन्तिम 
सीद़ीतक गजानन देवता आपको पहुँचा देंगे |? 


'गणपत्ति' शब्दसे दी प्रतीत होता है कि वे गर्णोके पति 


दे--गर्णोके अधिपति हैं | यानी सब समाजके--जनताके- 


ये राष्ट्रदेवता हैं । समाजमें इकाईका भाव कैसे पेदा किया 
जा सकता है; इस अनुशासनके पालनका पाठ भी इमे गणेश- 
देवताकी उपासनासे मिलता है । आत्मसंयम केसे किया 
जाय, इसकी शिक्षा भी हमें गणेशोत्सवसे मिलती है; क्योकि 
गणेश-देनता बुद्धि और शक्ति, दोनोके प्रतीक हैं |. 


लोकमान्यने राष्ट्रोद्धारका विशिष्ट उद्देश्य मनमै रखकर 
इस राष्ट्रीय उत्सवको प्रवतित किया था । तिलकसे प्रेरणा 
छेकर अन्य राजनीतिक कार्यक्ताओने भी इसमें जी-जानसे हाथ 
बैंटाया । हिंदुओको संगठित करनेका एक साधन समझकर 
गणेशोत्सव शुरू किया गया। झुरू-शुरूमें वह एक धार्मिक 
उत्सवके रूपम मनाया गया, पर कुछ ही वर्षो्म गणेशोत्सवको 
राष्ट्रीय रूप प्राप्त हुआ सव भारतीय एक हैं--इस प्रकार 
एकताका मन्त्र इस महोत्सवसे दिया गया। व्यक्तिगतरूपसे 
घर-घरमें छुआछूतका भाव भले ही रहा दोश गणेशोत्सवके 
अवसरपर समान स्तरपर ही सभी काम करने छगे | यहाँतक 
कि पूनामें सुसल्मान-समाजकी ओरसे भी राष्ट्रीय भावनासे 
गणेशोत्सव मनाया गया । गंणेशोत्सवर्म होनेवाली सभाओं- 
में मुस्लिम नेता भी सम्मिलित होने लगे । इस सम्बन्धमे 
सन्‌ १९०८ की एक घटनाका उल्लेख करना अनुचित न 


_ 
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४७२ 
होगा | लोकमान्य तिंलकके “केसरी-कायीलय्में प्रसिद्ध नेता 
्रीसैय्यद हैदरी रेझाका व्याख्यान हुआ | आपका विषय था-- 
(हिंदू-मुस्लिम-आपसी-सम्वन्थ? | उसी समय पूनाके जिलाघीश 
महोदयने रेझा साइबको मिलनेके ल्यि बुलाया | उन्होंने 
उनको समझाया) 'क्या आपको यह मादूम नहीं कि यह गणेशोत्सव 
मुसल्मानांके खिलाफ है; किंतु फिर भी आप उसमे सम्मिल्ति 
हो रहे हैं | ऐसा ही है तो फिर आप हिंदू ही क्यों नहीं हो 
जाते ? रेझा साइबने झट उत्तर दिया--ऐऐसा होना न 
होना मेरी मर्जीपर निर्मर है; उसमें आपके दखल देनेकी 
कोई जरूरत नहीं |? रेझाजीका वह व्याख्यान श्रीमान्‌ 
नरमिह चिन्तामणि केलकरकी अध्यक्षतामे सम्पन्न हुआ था । 

सार्वजनिक गणेकोत्सवर्मे, सामाजिक-घार्मिक सुघार तथा 
राष्ट्रीय भावनाको प्रखर बनानेका काम गीत-गायकॉने किया; 
जिन्हें उस समय मेळा? नामसे सम्बोधित किया जाता था | 
मेळा यानी मण्डली | बालक-बालिकाओं तथा युवकोका एक 
गुर होता था जिसके सभी सदस्य विशिष्ट गणवेशधारी 
हुआ करते ये और यह अनुशासित मण्डली गणेशोत्सवके 
सुअबसरपर राष्ट्रीय गीत गाया करती थी । गणेशोत्सवके 
प्रति समाजको आकर्षित करनेका बहुमूल्य कार्य इस मेळा- 
मण्डलीने किया | इस मेळा-मण्डलीके बिना साबजनिक 
गणेशोत्सव इतना प्रख्यात कभी न हो पाता । मेळा- 


मण्डलीका नाम गणेशोत्सवके साथ जुड़ा हुआ है | 


पूनामें १८९३ ई०में एक राष्ट्रीय महोत्सवके रूपमे 
गणेशोत्सवकी नींव डाडी ययी | लोकमान्यकी प्रेरणासे 
महाराष्ट्रभरमें उसका विस्तार छुआ । महाराष्ट्रका प्रत्येक 
नगर और नगरका मुहल्छा-मुहल्छा “गणपति बाप्पा मोरया? 
के जयघोषसे गूँज उठा | महाराष्ट्रके बाहर भी वड़े-बडे 
नगरमे मराठी-भाषी समाजने! स्थानीय समाजके सहयोगसे 
गणेशोत्सव मनाया, जो प्रथा आजतक प्रचलित है । इस प्रकार 
काइमीरसे कन्याक्रुमारीतक ओर कराचीसे कलकत्तातक 
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गणेशोत्सव सार्वजनिक रूपमें गनानेकी प्रथा प्रारम्भ हुई । 


यहाँतक कि भारतके बाहर अदन! नैरोबी, लंदन आदि 
स्यानोंमें मी गणेशोत्सव मनाया जाने लगा | १९२० ई०में लोक- 
मान्य तो चल बसे, पर गणेशोत्सव मनानेकी परिपाटी ज्यों-की-त्यों 
चाळू रही । महात्माजीके नेतृत्वमें स्वराज्यके नये-नये आन्दोलन 
शुरू हुए | गणेशोत्सवॉमे उन सभी आन्दोलनोंका प्रचार 
किया गया । जन-जागतिका मत चलता रहा | १९४७ ई 
देश स्वतन्त्र हुआ; अतः गणेशोत्सवके स्वरूपमें अपने 
आप परिवर्तन होने लगा । अबतक वह स्वराज्य-प्रातिका 
एक साधन समझा गया था, अब प्राप्त स्वराज्यको सुराज्य 
कैसे बनाया जाय, इस सम्बन्धकी जन-जाणतिका काय 
गणेशोत्सवके द्वारा होने लगा । सार्वजनिक गणेशोत्सर्वोकी 
संख्या बढ़ गयी । पहले विदेशी सत्ताके प्रति जनतामै 
असंतोष पैदा करनेकी दृष्टिसे गणेशोत्सवका उपयोग किया 
गया; स्वाधीनता-ग्रासिके बाद अब वद भूमिका नहीं रही | 
इसी कारण गणेशोत्सवके कार्यक्रममें व्याख्यान, प्रवचन; 

राष्ट्रीय गीत-गायन आदि कार्यक्रमोपर जो बल दिया जाता ह 
था; वह अब नहीं रहा | गणेशोत्सवके उद्देश्यका रुख ही 
बदल गया | अब रोशनीकी सजावटकी जगमगाइटकी ओर 
अधिक ध्यान दिया जाने लगा । वेसा होना स्वाभाविक भी था | 
आज सन्‌ १९७३मे गणेशोत्सवका प्रारम्भ हुए ८० वर्ष बीत 
जानेके वाद भी सार्वजनिक गणेशोत्सवका सिलसिला ज्यों 
का-त्यों बना दै । लोकमान्यके समयमें पूनामें सावजनिक रूपरे 
मनाये जानेवाले गणेशोत्सवोंकी संख्या कोई सौ रही होगी, एर 
अब वह संख्या ल्याभग इजारतक हो गयी है । राणेशोत्सवको 
प्रारम्भ हुए. १९५३ ई०मे साठ वर्ष पूरे हो चुके थे, उसीके 
उपछक्षम पूनामें गणेशोतसवका ददीरक-मद्दोत्सव मनाया गया । 
१९५२ ई०में ही २६ जनवरीको भारत गणराज्य घोषित 
किया गया | अब भी प्राप्त खातन्त््यकी रक्षा और सुराज्यकी 
साधनाःहेतु गणेशोत्सवका उपयोग किया जा सकता है । 
इसके लिये लोकमान्यकी प्रेरणा हमें हमेशा मिळती रहेगी | 


'श्रीसिद्रिसहित गणराज प्रणाम !' 


रक्तवण शुभ, पकदन्त शुचि, ध्यज-सूषक, शोभित शशि भाळ । 
चु कर-कज-युग, कम्बु, पाश, पुस्तक, त्रिशूछचर, चक्र, माल ॥ 
a महुरी राजत, विपद-विघ्न-वारण, शुभधाम । 
भ्ल अमङ्गळदर, इर-सुत, श्रीखिद्धिसहित गणराज प्रणाम ॥ 


--भाईलीः 
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# श्रीगणेशगीता और श्रीमक्भंगवद्गीता--एक तुलनात्मक अध्ययन ॐ ४७३ 


श्रीगणेशगीता ओर श्रीमद्भगवद्गीता--एक तुलनात्मक अध्ययन 


( छेखक---श्रीनागोराव बासरकर, एडवोकेट ) 


गणेशं गाणेंशा: शिवमिति च शोचाश्व विबुधा 
रविं सौरा विष्णु प्रथमपुरुषं विष्णुभजकाः । 
वदन्त्येक ज्ञाक्ता जगदुदयमूलां परशियां 
न जाने कि तस्मै नम इति परं बह्म सकलम्‌ ॥ 
( पुष्पदन्तकृत गणेझमहदिम्नःस्तोत्रम्‌ २ ) 
“जित एक तत्वको गणपतिके उपासक “गणेश”, शेव 
विद्वान्‌ (शिव?) सूर्योपासक 'सूयंः विष्णुभक्त आदि पुरुष 
विष्णुः तथा शक्तिके उपासक जगतूकी उत्पत्तिकी मूल 


` कारणभूता परा शिवा? कहते हैं) वह वास्तवमें क्या है ! 


यह मैं नहीं जानता; किंतु सब कुछ परब्रह्म्ररूप है; 
इसल्यि ब्रह्ममावसे ही उस अद्वितीय तत्त्वके प्रति मेरा 
नमस्कार है |? 


जिस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता मदाभारतके भीष्मपवका एक 
माग है, उसी प्रकार श्रीगणेशपुराणके कीड़ाखण्डके अध्याय 
१३८-१४८ को 'गणेशग्रीताः कहते हैं | श्रीमद्धगवद्वीताके 
१८ अध्यायोंमे ७०० इल्मेक हैं तो 'श्रीगणेशगीताः्के ११ 
अभ्यायोँमें ४१४ इलोक हैं | भगवद्गीताका उपदेश युद्धके 
आरम्भमें कुरुक्षेत्रकी पावन भूमिपर अजुनके प्रति दिया 
गया था तो गणेशगीताका उपदेश युद्धके बाद राजूरकी पवित्र 
स्थलीमें नरेश वरेण्यके प्रति किया गया था । यह स्थान जालना 
स्टेशनसे चौदद्द मीलपर स्थित दै । भगवद्गीताके अनुकरणमें 
लगभग सैकड़ों अन्य गीताओंकी रचना हुई है; जिनमें कुछ ये 
ह रामगीता, इंसगीता, गुरुगीता, अवधूतगीता) पाण्डवगीता 
आदि। इनमें भी 'गणेशगीताःको एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्रात है । 
इन सारी गीताओंके विषय भिन्न-भिन्न होनेपर भी गणेशगीतामें 
वे ही विषय आये हैं, जो श्रीमद्धगवद्गीतामें हैं | गणेशगीता 
तथा मगवद्रीतामे कमयोग-सांख्ययोग-भक्तियोगपरक जो 
वर्णन आये है; वे भी प्रायः समान भावमय हैं । गणेशगीतामे 
योगसाघन; प्राणायाम, तान्त्रिकपूजा, मानसपूजा; सगुणोपासना 
इत्यादिको विस्तारके साथ समझाया गया है और विभूतियोग, 
विश्वरूपदर्शन आदिका संक्षेपर्मे वर्णन किया गया है | उसमें 
शब्दोकी भिन्नता अवश्य है परंतु विषय वे ही हैं | 


जिस प्रकार अर्ज़नको भगवान्‌ भ्रीकृष्णने योगमार्गका 
उपदेश किया उसी प्रकार राजा वरेण्यको भीगजाननने 


[|| 6 अं ० ६ o— 


यद्द योग बताया | परंतु इन दोनों गीताओंमें दोनों श्रोताओकी 
मनःस्थिति और परिश्थितियाँ भिन्न हैं | भगवद्वीताके प्रथम 
अध्यायसे स्पष्ट हैं कि मोइके कारण अजुनकी मूद- 
अवस्था द्वो गयी थी; वह अपने कतंब्यका भी टीक-टीक 
निर्णय नहीं कर पाता था और निष्क्रियता विमूदुता, 
नपुंसकता, भ्रान्तता एवं शिथिलता आदिसे मी आक्रान्त 
था । परंतु राजा वरेण्यकी ऐसी विमोइ-अस्त अवस्था नहीं थी; 
अपितु वह साघनचतुष्टय-सम्पन्न मुमुक्षु स्थितिमें था | वह 
अपने घमं तथा कतंव्यको जानता था। उसने घम युक्त 
राज्य किया था | उसके मनमें केवळ एक ही पश्चाचाप 
था | उसे बड़ा खेद था कि “हाय | मैं केसा अमागा 
हुँ कि खयं भगवान्‌ गणेशजीने मेरे घर जन्म ल्या; 
उसपर भी मैने उन्हें कुरूप पुत्र मानकर सरोवरपर त्याग 
दिया । यह अच्छा हुआ कि यह बालक मुनि पराशरजीको 
मिला और उन्दने उसका पालन-पोषण किया । इसी नो वर्षके 
वाळक गजाननने सिन्दूरासुरका संहार करके भू-मार इटाया 
है । अब मैं उन्हीं गजाननसे चरणाश्रयकी याचना करूँगा !? 
तदनन्तर राजाने उनसे प्रार्थना की-- 


विष्नेश्‍वर महाबाहो  सवंविद्याविशारद्‌ | 
सर्वश्चाखार्थतत्व्_ योगं मे वक्तमईंसि ॥ 
( यणेशगीता १ । ५ ) 


व्हे महाबाहु विष्नेश्वर | आप सब शाञ्जों तथा विद्याओंके 
शाता हैं । मुझे विसुक्तिके खयि योगका उपदेश कीजिये | 
इसके उत्तरम गजाननने कहा-- 
सम्यग्ब्यतसिता राजन्‌ मतिस्ते5युम्रहान्मम I 
अणु गीतां प्रवक्ष्यासि योगास्ूृतमयों नूप ॥ 
( गणेञ्चगीता १। ६ ) 


“राजन! तेरी बुद्धि मेरे अनुग्रहे उत्तम निश्चयपर पहुँच गयी 
है। मैं तुम्हे योगासृतसे भरी गीता सुनाता हूँ सुनो ।' यह 
कहकर श्रीगणेशने 'सांख्यसारायः-नामक प्रथम अभ्यायमें योगका 
उपदेश देकर उन्हें शान्तिका माग बतलाया । स्थितप्रश पुरुषका 
जो वर्णन किया, वह मगवद्वीताके दूसरे अध्यायमे भी आया है | 
तद्नुसार ही ीगणेशजीने कहा--'सच्चे योगयुक्त पुरुषके 
लक्षण तो और ही होते हैं। वे तृष्णासे मुक्त, दयामय, 
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जगत्का उद्धार करनेवाले, हृदयस्थित परब्रह्मको सदा 
ही सवंत्र ब्यास देखनेवाळे ओर सवदा संतुष्ट रहनेवाले होते 
हैं| उनकी दृष्टिमें सोना, मिट्टी, पत्थर--सब समान है |” 
शिवे विष्णो च शक्तो च सूर्य मयि नराधिप । 
` यासेद्डुद्धि्योगः स सम्यग्योगो मतो मम ॥ 
( गणेशगीता १। २१ ) 
“नरेश्वर | शिव, विष्णु, शक्ति, सूयं तथा मुझमें भी जो 
अमेद-बुद्धि है, वही मेरे मतमें उत्तम योग है।? 
-कैं ही सब कुछ हूँ और मुझसे ही सब हैं मैं ही सत्‌, 
चित्‌ ओर आनन्दरूप ब्रह हूँ । 
अच्छेद्य श्ञ्रसंघातेरदाह्ममनलेन च ॥ 
अक्लेचं भूप भुवनेरशोष्यं मारुतेन च। 
अवध्य वध्यमानेऽपि श्ररीरेऽस्मिन्‌ नराधिप ॥ 
( गणेशगीता १। ३१-३२ ) 
“श्न उसका छेदन नहीं कर सकते, अग्नि उसे जला 
नहीं सकती, जल उसे भिंगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा 
नहीं सकती ओर नरेश्वर | इस शरीरका वघ होनेपर भी वह 


अवध्य है |? मगवद्रीताके दूसरे अध्यायके इलोक १८, २०, . 


२३-२४ में मी यही कहा गया है | 

याभिमां पुष्पितां वाच प्रशसन्ति श्रुतीरितास्‌ । 
त्रयीवाद्रता मूदास्ततोऽन्यन्मन्यतेऽपि न ॥ 

( गणेशगीता १॥ ३३ ) 

“<पुष्पित ल्ताके समान आपातरम्य 'अक्षययं सुकृतं भवति! 

इत्यादि वेदवाक्योसे मोहित मूढुलोग यज्ञादिकी ही प्रशंसा करते 

है | उससे अलग दूसरा कोई श्रेय-साघन माननेको भी वे 

छोग तैयार नहीं होते | अतः स्वर्ग-ऐदवर्यकी भोगबुद्धिमें 

आसक्त वे स्वयं संसारके बन्धनमें पड़ते हैं |» अतः सुनो-- 
यस्य यद्विहितं कमं तस्कतंब्यं मदपंणस्‌ । 
ततोडस्य कर्मबीजानामुस्छिन्नाः स्थुमंहाछुरा: ॥ 

( गणेशगीता १ | ३६ ) 

. _ “वर्णोश्रम-बमंयुक्त कमोका अनुष्ठान करके मुझे अर्पण 

करनेपर उनके पाप-पुण्यरूप बीजाकुर नष्ट हो जाते हैं | 

ऐसा ही भगवद्रीताके दूसरे अध्यायमें इलोक ४२से ४६ 

तक कदा गया है । | 

घर्माधमौं जहातीइ तयाउत्यक्त उभावपि । 
अतो योगाय यु्षीत योगो बेचे फौशलम ॥ 

( गणेशगीता १ । ४९ ) 


# परन्रह्मरूपं गणेशं नताः स्यः १ 


Se 


“इस प्रकार आत्मानात्मविवेक-बुद्धिसे युक्त पुरुष पाप- 
पुण्यसे मुक्त हो जाता है । यही योग विधियुक्त कमेंमें सच्ची 
कुशलता है |? ऐसा योगी 'स्थित-प्रश' कहलाता है । गणेश- 
गीताके अ० १ श्छोक ९२४ ६४तक पेसे स्थितप्रज्ञके लक्षण 
दिये गये हैं । ये ही बातें भगवद्लीताके दुसरे अध्यायके इलोक 
५३से ७१तक बतलायी गयी हैं | 

एवं अद्ञघियं सूप यो विजानाति देवतः । 

तुयीमवस्थां प्राप्यापि जीवन्सुक्ति प्रयास्यति ॥ 

( गणेशगीता १ 1 ६९ ) 


“भूप | यदि देवकी अनुकूल्तासे गृद्धावस्थामें भी ऐसी 
ब्रह्म-बुद्धि प्रात हो जाती है तो वह भी जीवन्मुक्तिको प्रात 
होगा |? यदी बात भगवद्दीतार्भ भी कडी गयी है--- 

एषा ब्राह्मी स्थितिः पाये देनां प्राण्य दिस्ुहाति । 

श्थित्वास्यासन्तकाकेऽपि वह्मनिचोणस्रच्छति ॥ 

( भगवङ्गीसा २ । ७२ ) 

“इस अआझी स्थितिको प्रात पुरुष कमी मोहित नहीं 
होता और अन्तकालमें भी इसमें निष्ठाको प्रास होकर 
वह अझर्मे विलीन हो जाता है |? 

हे “कर्मयोग?-नामक दूसरे अध्यायमें जीगजाननने वरेण्यको 
कमयोगका उपदेश दिया । '्सांख्यसारार्थः-नामक पिछले 
प्रथम अध्याये ज्ञानका प्रकाशमय मार्ग बतलाया गया था; 
परंतु केवल मार्ग देख लेना ही पर्याप्त नहीं; उसपर चलना भी 
आवश्यक है तथा अद्रा या भक्तिकी भी इसमें आवश्यकता 
पढ़ती हे। गणेशगीताके पहले अध्यायमें इलोक ३४ तथा 
३८मे कुछ विरोघाभास-सा दिखायी देनेसे वरेण्यने मी इस 
सम्बन्धे अजुन-जेसा ही प्रश्‍न किया--- 1 

शाननिष्ठा कर्सनिष्ठ हयं प्रोक्त त्वया चिभो। 

अवधाय वर्क मे निःश्ेयसकरं चु किम्‌ ॥ 

( गणेशगीता २ । १ ) 

“पमो | आपने शाननिष्ठ और कर्मनिष्ठा दोनोंका वर्णन 
किया है | अब यह निश्चय करके बताइये कि इन दोनोमें 
कोन मेरे लिये कल्याणकारी है |? 


मगवद्रीताके तीसरे अभ्यायके दूसरे इसके अजुनने 
भी ऐसा ही अनुरोध किया है | bE कहा कि “स्थिर 
खभाववाल्लेके लिये बुद्धियोग' और अस्थिर स्वभाववालोके 
लिये “कर्मयोग? बताया गया है | विचियुक्त कर्मको आलस्य या 
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विषादसे कोई त्याग देता है तो वद्द निष्कियताको नहीं प्रास 
होगा | कोई क्षणभर भी बिना कर्म किये नहीं रद्द सकता; 
मायाके स्वभावानुसार तीनों गुण उससे कर्म करवाते हैं । 
कमेन्द्रियको रोककर मनसे विषर्योका चिन्तन भी निन्य कमं 
है; अतः केवल परमेश्वरकी प्रीतिके लिये कर्म करनेवाला ही 
ओड पुरुष और सच्चा कमंयोगी है |? 
मदथे यानि फमोणि तानि यध्नस्ति न क्वचित्‌ । 
सचासनसिदं छम जध्लाति देहिनं यळात्‌ ॥ 
( गणेशगोता २। ९ ) 
“जो कर्म मेरे खिये किये जाते हैँ; वे कही और कमी 
कर्ताको बाधते नहीं हैं | वासना या फडासत्तिपूर्वक किया 
गया यह कर्म देइघारीको बल्पूर्दक बोघ केता है |? 
मैंने ही सारे वण और उनके घमं एक साथ उत्पन्न किये 
हैं| वे ही घर्मकर्म-यज्ञ हें | इसे निष्काम बुद्धिसे करनेपर 
यह कल्पवृक्ष-सा फल देता है-- 
वणोन्‌ सुष्टवावदं चाहं सयञ्चांखान्‌ पुरा भिय । 
यज्ञेन शध्यतामेच कामदः फढ्पदूश्षवत्‌ ॥ 
{ गणेशगीता २। १० ) 
भगवद्गीता ३। ७-१० के भाव भी इसके समानार्थक हँ । 
उपरिनिर्दिष्ट गणेशगीताके श्छोकसे यइ स्पष्ट शात होता है कि 
बर्णाश्रमघर्मके अनुसार विधियुक्त कर्मको निष्काम भावसे 
केवळ ईइवरापण-बुद्धिसे करना ही “यश? है। ऐसे यशका जो 
वर्णन भगवद्वीतामे आया हैः वही गणेशगीतामें भी 
उपलब्ध है-- 
इस्त्तोडयुणो निजो धर्म: धाझ्ञादुल्यस्य धर्मतः । 
निजे तस्मिन्‌ मृतिः केयो परत्र भयदः परः ॥ 
( गणेशगीता २ । ३५ ) 
अपना चर्म गुणरहित हो तो भी दूसरेके साज्ञोपाजू 
जर्ले उत्तम है | अपने घरममें मर जाना भी परलोकमें 
कल्याणकारी है? परंतु दूसरेका घम मय देनेवाला है | 
यही तथ्य भगवद्वीतार्मे कहा गया है 
स्यान्‌ स्तघर्मो विगुणः परधसोत्‌ स्वलुष्ठितात्‌। 


स्वघर्मे निनं भयः परधमो भयावहः ॥ 
{ भगवद्गीता १ । ३५ ) 
विज्ञानयोगः-नामक तीसरे अध्यायर्म भगवान्‌ गजाननने 


मी अपने अवतार-घारणके सम्बन्ध वे ही बातें बतळायी हैं; 


जो भगवद्गीताके चौथे अध्यायमें कद्दी गयी हैं | गणेशगीताके 
“वेधसंन्यासयोगः-नामक चोथे अध्यायमें योगाम्यास तया 
प्राणायामके सम्बन्धमें जो विशेष बातें बतलायी गयी हैं, वे 
इस प्रकार हैंः-- , 

“प्राणायामके तीन प्रकार हैं--वारइ वर्णोके उच्चारण 
करनेतकके समयतक जो प्राणायाम किया जाय; वह “लघु? 
चौबीस वणोंके उच्चारणका समय लेनेवाला “मध्यम? तया छत्तीस 
वर्णोके उच्चारणका समय ऊेनेवाला “उत्तम? प्राणायाम है | 
प्राणायामका अभ्यास करनेसे भूत और भविष्यकी बारतोका 
शान होने लाता है 

'अतीतानागतज्ञानी ततः स्याञ्जगतीतळ ॥' 

( गणेशगीता ४ । २३) 
बारह उत्तम प्राणायाम दोनेक चित्त स्थिर करनेको 
“चारणाः कहते हैं । दो घारणाओको योगः कहते हैँ । इस 
योगका अभ्यास करनेसे साघकको 'त्रिकाल््ञान? प्राप्त देता है। 
त्योगवृत्तिप्रशंसनयोगः-नामक पाँचवें अभ्यायमे योगाम्यास- 
के अनुकूलप्रतिकूळ देश-काल पात्रकी चचो की गयी है 
तप्तः श्रान्तो व्याकुलो वा क्षुधितो ब्यग्रचित्तकः । 
फाखेऽतिशीतेऽस्युष्णे वानिलारन्यम्बुसमाकुछे ॥ 
सध्वनावतिजीणं गोः स्थाने साग्नो जलान्तिके । 
कूपकूळे स्मशाने च नद्या भित्तौ च ममेरे ॥ 
च्चत्ये सवल्मिके देशे पिशाचादिंसमाबृते । 
नाभ्यसेदू योगविद्‌ योगं योगभ्यानपरायणः ॥ 
( गणेशगीता ५ । ७-६ ) 

«जो संतस, आन्त ( थका-मौंदा » व्याङुल, भूसा 
अथवा व्यग्रचित्त हो, वह योगाभ्यास न करे । जहाँ अत्यन्त 
सर्दी या अत्यन्त गर्मी हो; वायुः अग्नि और जल--तीनोसे 
जो स्यान व्यास हो; जहाँ कोलाइल होता हो; जो स्थान अधिक 
जीर्ण खंडइर हो; वहाँ; और अग्नियुक्त गोशालमें) जके 
निकटः कुएंके किनारे इमशान-भूमिमे) नदीमें, दीवारपर, ममर- 
ध्वनिसे युक्त सूखे फ्तकी राशिपर० जहाँ बौंबी लगी हो) ऐसे 
चेत्यवृक्षके नीचे और पिशाच आदिसे घिरे हुए स्थानम 
योग-ध्यानपरायण योगवेत्ता पुरुष योगाम्या न करे |? 


उपरिनिर्दिष्ट स्थिति एवं देश-कालको योगाम्यासके लिये 
अयोग्य बताया है। अविहित रीतिसे योगाभ्यास करनेपर 
लामके स्थानपर हानि होनेकी सम्भावना रहती हे । 
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४७६ 


स्टरतिलोपश्च मूकत्वं बाघिय मन्दता ज्वरः । 
जडता जायते सथो दोषाशानाद्धि योगिनः ॥ 
एते दोषाः परित्याज्या योग्राभ्यसनश्चाछिना । 
अनादरे हि चेतेषां स्म्रतिलोपादयो ध्रुवस्‌ ॥ 
( गणेशगीता ५ । १०-११ ) 
“इन दोषयुक्त स्थानोंका ज्ञान न होनेसे योगके साघकको 
शीघ्र ही स्म्ररण-शक्तिका लोप, गूँगापन, बहरापन मन्दता 
( आलस्य ), ज्वर और जडता आदि दोष प्रास होते हैं । 
-योगाम्यासशाली पुरुषको इन दोधोंका परित्याग कर देना 
चाहिये | इनकी अवहेलना करनेपर स्मृति-लोप आदि दोष 
निअय ही प्राप्त होते हैं |? 
योगीको सदा संयमी रहना चाहिये | राजा बरेण्यने भी 
अइनकी तरह वही शङ्का प्रकट की कि “यदि कोई योगभ्रष्ट हो 
जाय तो उसकी क्या गति होगी १) उत्तरमें भगवान्‌ गणेशने 
कइा--“ऐेसा योगी अपने योग्यतानुसार स्वके भोगोंको 
भोगकर उन्चकुछमें जन्म छेता तथा फिर योगाभ्यास करके 
मुझको प्रास होता है | 
'न हि पुण्यकृतां कश्चिन्नरकं प्रतिपद्यते । 
( गणेशगीता ५। २६ ) 
“पुण्य कम करनेवालोमेसे कोई मी नरकमें नहीं पड़ता | 
इसीको भगवद्रीतार्मे इस प्रकार कहा गया है- 


'न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद दु्ेतिं तात गच्छति ॥; 
(भयबद्गीता ६ । ४० ) 

'बुद्वियोगः-नामक छठे अध्यायमें कहा गया है--अपने 
किसी पूर्व सुकृतके कारण दी मनुष्य मुझे जाननेकी इच्छा 
करेगा | जिसका जैसा भाव होता है, तदनुरूप ही मैं उसकी 
इच्छा पूण करता हूँ | अन्तकाल्में मेरी इच्छा करनेवाला 
मुझमें मिळता है | मेरे तत्वको जाननेवाळे भक्तोंका योग-क्षेम 
मैं चलाता हूँ | 

“उपासनायोग?-नामक सातवें अध्यायमें भक्तियोगका वर्णन 
है । यहाँ सगुण भक्तिको ही “उपासना? कहा गया हे-- 


भक्तयेकचेतसा चैव तस्येष्टं प्रयाम्यह्म्‌ । 
एवं प्रतिदिन भक्त्या मद्धक्ते माँ ममचंयेत्‌ ॥ 


ॐ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


कुर्वीत स्थिरचेतस्ा । 
पुष्पसूलजला दिभिः ॥ 
( गणेशगीता ७ | ६-२ ) 

“जो मनुष्य ध्यान आदि, पञ्चामृत आदि तथा स्नान, 
वसन, अलंकार) सुगन्ध, धूप, दीप, नेवेद्य, फल, ताम्बूल और 
दक्षिणा आदि उपचारोंद्वारा भक्तियुक्त एकाग्र-चित्तसे मेरी 
अचना करता है, मैं उसका अभीष्ट पूण करता हूँ । मेरा 
भक्त इसी प्रकार प्रतिदिन भक्तिभावसे मेरी पूजा करे | अथवा 
सुस्थिर चित्तसे मानसी पूजा करे या फल, पत्र, पुष्प, मूल 
ओर जलादिके द्वारा प्रयत्नपूर्वक मेरी अर्चना करे | 

तान्त्रिक, मानसी) पत्र-पुष्पादि--ऐसे पूजाके तीन प्रकारोंमेंसे 
किसी भी एक प्रकारसे पूजा करनी चाहिये | परंतु निष्काम 
भावसे की गयी पूजा श्रेयस्कर है । मेरा द्वेष करते हुए किसी दूसरे 
देवताके प्रति की हुई पूजा भी मुझे ही प्राप्त होगी; परंतु वह विधि- 
विरुद्ध है। ऐसा प्राणी दुःख भोगकर रास्तेपर आ जायगा । पूजामें 
भूतशुद्धि, प्राणायाम, न्यास; मन्त्र-जप एवं स्तोत्र-पाट आवश्यक 
हैं |पूजामें अधिकार सभीका है । मैं ही सारे विश्रमें परिव्याप्त 
हूँ। जो मेरी इन विभूतियोंकों जानकर मेरी उपासना करता है, 
वह कभी नष्ट नहीं होता । 

लोकमें जो-जो अतिशय श्रेष्ठ बस्तु है, वइ मेरी विभूति दै 
ऐसा समझो-- 

'यद्यच्ेष्ठतमं लोके सा विभूतिर्निबोध मे ।' 

( गणेशगीता ७ | २५ ) 
इसीके समानार्थक भाव भगवद्गीतामें भी प्राप्त होते हँ 
“यद्यद्विभूतिमत्‌ सत्व श्रीमदू जितमेच चा |? 

ह क ( गीता १०। ४१ ) 
_ 'विशवरूपदशनयोग’-नामक आठवें अध्यायमें श्रीगणेशने 
भी भक्त वरेण्यको विश्वरूपका दर्शन कराया है। जेसे 
धयुद्से उत्पन्न सारे जलबिन्दु समुद्रमें ही लीन होते देखे 
जाते हैं; बैसे ही अनेक विश्व भगवान्‌ गणेशके उस विशाल 
रुपे समाते ही जा रहे ये । वरेण्य उस अनन्तरूपसे भयभीत 
होकर फिर उसी सौम्य रूपको दिखलानेके लिये प्रार्थना करते 
हैं। इसपर गणेशजीने सगुण रूप धारण किया और ब्रतलाया 
कि सगुणोपासना ही मुझे अधिक मान्य ३ 


यो मां मूर्तिधर भक्त्या मद्भक्तः परिसेवते । 
स मे मान्योऽनल्यभक्तिनिंयुज्य हृदयं मयि ॥ 
( गणेशगीता ९ | ३ ) 


अथवा मानसीं पूजां 
अथवा. फळपत्राः 
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कै भ्रीगणेशगीता और भीसद्भशवद्भीना--एक तुलनात्मक अध्ययन # 


~ 


शिया NN 


“राजन्‌ | जो भेरा भक्त मुझमें अपना मन ल्गाकर 
अनन्यभक्ति रखते हुए प्रेमपूर्वक मुझ साकार ईश्वरका 
सेवन करता दै, बह मेरे लिये समादरके योग्य है 

'्षेत्रज्ञातृज्ञानशेयविवेकयोगः-नामक नवें अध्यायमे क्षेत्र- 
क्षेत्रशका शान तथा सत्त्व-रज-तम आदि तीनों गुणौके लक्षण मी 
बतला दिये और संक्षेपसे कह दिया--- 


येन येन हि रूपेण जनो मां पर्युपासते । 
तथा तथा दुझयामि तस्मे रूपं सुभक्तितः ॥ 
( गणेशगीता ९ । ४० ) 
"लोग जिस-जिस रूपमे मेरी उपासना करते हैं, उनकी 
उत्तम भक्तिसे प्रसन्न होकर में उन्हें उसी-उसी रूपमें दर्शन 
देता 4 |? हि 
अब श्रीमद्भगवद्गीतासे इसकी तुलना करे-- 
योयो यां यां तनु भक्तः श्रद्धयाचिंतुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
- ( गीता ७। २१ ) 
“उपदेशयोग?-नामक दसवें अध्यायमें देवी, आसुरी 
और राक्षसी --ऐसी तीन प्रकारकी प्रङ्गतियोंके लक्षण बतलाये 
गये हैं, जब कि भगवद्गीतामें केवल देवी ओर आसुरी दोही 
प्रकारकी प्रकृतियोंका वणन क्रिया गया है | देवी प्रकृतिके लक्षण 
अंपैशुन्य, अक्रोघः घैयं; तेज, अभय) अमानित्व आदि हें, 
जो मुक्ति प्रदान करते हैं। अतिबाद, अभिमान, गर्व, 
भोगेच्छा आदि आसुरी स्वभावके चिह हैं; जो पहले भोग तथा 
बादमें दुःख प्रदान करते हैं। निष्ठुरता, मद्‌, मोह, द्वेष, 
क्रूरता जारण-मारणादि प्रयोग, अविश्वास अपविज्रता; निन्दा 
भय एवं असत्य आदि राक्षसी प्रकृतिके गुण हैं; जो नरक 
और दुःख देनेवाले हैं| पूर्वृत पार्पोके कारण ही नारकी जीव 
पुनः संसारमें कुबडे, अन्धे, पलु एवं दीन-हीन होकर उत्पन्न 
होते हैं--- 
देचान्निःसृत्य नरकाज्जायन्ते भुवि कुब्जकाः | 
जञात्यन्धा: पड़चों दीना हीनजातिषु ते नृप ॥ 
x + x > 
कामो लोभस्तथा क्रोधो दम्भइचत्वार इत्यमी । 
महाद्वाराणि वीचीनां तस्मादेतांस्तु वजंयेत्‌ ॥ 
( गणेशगीता १० 1 १३) २३ ) 
“नरेश्वर | देववश नरकसे निकलकर वे परथ्वीपर कुबडे, 
जन्मके अंधे) पह्छुं और दीन होकर हीन जातियोंमें जन्म लेते हैं| 
x x x x 


“काम, क्रोध, लोभ और दम्भ--ये चार नरकोके महाद्वार 
हैं। अतः इनका त्याग कर देना चाहिये | 

अतः देवी-प्रकृतिका आश्रय लेकर मोक्षका साधन 
करना चाहिये | 


“त्रिविधवस्तुविवेकनिरूपणयोग?-नामक अन्तिम ग्यारदवें 
अध्यायमें कायिक, वाचिक तथा मानसिक भेदसे तपके 
तीन प्रकार बताये गये हैं । ऋजुता, श्रद्धा, शोच 
(शुद्धता), ब्रह्मचयं और देव-द्विज-पूजन आदि 'कायिक तपः 
है, सत्य ओर प्रियभाषण 'बाचिक तपः है एवं निष्कपटता, 
समाधान, शान्ति और दया आदि मानसिक तपःके प्रकार हैं | 
तीन गुणोंके सम्बन्धके कारण भी तपके तीन प्रकार और होते हैं । 
इन्हीं तीन गुणोंके कारण यज्ञ) दान, ज्ञान, कमं, कर्ता; सुख 
इत्यादिके भी तीन-तीन भेद हो जाते हैं | इनमें सत्त्वगुण श्रेष्ठ 
और मोक्षदायक दै । चातुर्वण्यं भी इन्हीं गुणोंके आधारपर 
प्रतिष्ठित हुए हैं । प्रत्येकके धर्म भी अलग-अलग हैं-- 


स्वस्वकसरता पते मस्यप्योखिलकारिण: । 
मत्मसादात्‌ स्थिर स्थान यान्ति ते परम नृप ॥ 
( गणेशगीना ११ । ३४ ) 
“राजन्‌ ! अपने-अपने कममोर्मि लगे हुए ये चारों वर्णोके 
लोग मुझे समर्पित करके यदि समस्त कर्मौका अनुष्ठान करते 
हैं तो मेरी कृपासे सुस्थिर परम पदको प्राप्त होते हैं ।' 
इसी भावकी झलक भगवद्गीतामें भी दिखलायी 
पड़ती है-- 
यतः प्रबृत्तिभूंतानां येन सवमिदं ततम्‌। 
स्वकमैणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
( गीता १८ । ४६ ) 
जिस प्रकार भगवद्गीता ओर गणेशगीताका आरम्भ 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियोमे हुआ था, उसी तरह इन दोनों 
गीताओंके श्रवणका परिणाम भी भिन्न-भिन्न हुआ । अजुन 
अपने क्षात्र-धर्मके अनुसार युद्ध करनेको तेयार हो गये; 
परंतु राजा वरेण्य पुत्रको राज्यभार सौंपकर वेगपूवक वनमें 
चले गये। वहाँ उन्होंने योगका आश्रय ले मोक्ष प्राप्त कर लिथा- 


स्यकस्वा राज्यं कुटुस्बं च फान्तार प्रययौ रयात्‌ । 


उपदिष्टं यथा योगसास्थाय सुक्तिसासवान्‌ ॥ 
( गणेशंगीता ११ । ३८ ) 


उस मुक्त-स्थितिका वणन इस प्रकार किया गया है-- 
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क्षिप्त जायते । भी बहुत ही कम लिखे गये हैंश जब किं भगवद्गीतापर लिखे 
ल हा का री ॥ गये आष्योंकी संख्या करनी कठिन है र इतना होनेपर 
५ ही हो जाता भी दोनों गीताओंकी फळश्रुति एक ही है। साधक इन 
क अ को गणेशंक मिलते भर दोनोमेंसे चाहे भगवद्वीताका आश्रय ले, चारे गणेशगीताका; 
टी पहार तसी 1 चिन्तन करते हुए राजा (कैसी भी गीताके अनुसार साघन-भजन करनेपर प्रत्येक 
बरेण्य मी उस अ््रूपमें समा गये | साधकको समान प्रकारकी ब्राह्मी स्थितिकी प्राप्ति होगी। यह 
प्रचारकी इडिति गणेशगीताका प्रचार अत्यल्प है । इसलिये कि दोनोंका प्रतिपाद्य विषय एक ही है तथा विषयकी 
भगवद्वीताका प्रचार अनन्त गुना है। गणेशगीतापर भाष्य प्रतिपादन-दौली भी लगभग एक-सी है । 


भ्रीगणेश साहित्य भारतर्मे ही नदी, अपितु भारतेतर अनेक देशॉमें भी 
श्रीगणेशकी मान्यता और उनकी आराघना केवल भ » अपितु भारतेतर 

प्रचलित है 1 चनप, तिब्वत, चीन) जापान, जावा, बर्मा? श्रीलंका तथा मेक्सिको आदि | जिन-जिन अन्य देशों 
और भारतके विभिन्न प्रदेशोर्मे मगबान, भीगणेशकी मूर्तियाँ पायी जाती हैं तथा उनकी आराधना को जाती है उन-उन 
देशों और प्रदेशांकी तत्तत-माषाओर्मि भीगणेश-सम्बन्धी प्रभूत साहित्य अवश्य उपलब्ध होना | चाहिये | उस सम्पूण 
साहित्यकी तालिका हमें प्रात नहीं हो सकी है । फिर भी देशके कतिपय मूर्धन्य विद्वानों एवं श्रीगणेश-आराघकांके 
कृपापूणे सहयोगके आधारपर प्रस्तुत 'भीगणेश-साहित्य-संकेतिका? तैयार की गयी है । उसमें सहयोग प्रदान करनेवाले 
महानुमाबोमे प्रमुख है--( १ ) श्रीअमरेन्द्रजी गाडगील, पूना, ( २ ) श्रीशिवनारायणणी खन्ना, कलकत्ता; (३) 
भीसुखमयजी भट्टाचायं, शान्तिनिकेतन, ( ४) भ्रीउमियाशंकरजी ठाकर, आनन्द, ( ५ ) डा एन० एस० 
दक्षिणामूर्ति, मैसूर) ( ६ ) डा० भी के० टी० नीलकण्ठम्‌, मेसूर, ( ७ ) पद्मश्री सदाशिवरथ शर्मा, पुरी, (८ ) श्री 
बी० आर० के० आचायुंछ, वेमाबरम्‌, (९ ) भी एस० आर० सारज्ञपाणि; एम्‌ ए०, ( १० ) प० श्री ए० वी० 
शौरिराजन्‌, शिरोमणि, नेख्वेलि और ( ११) ओऔरासमोहन चक्रवर्ती, एम्‌० ए०; पी-एच०बी०, पुराणरन्न, विद्याविनोद 
आदि | हम इन सभी कृपाळ महानुभावोंके दयसे आभारी हैं। 

“संकेतिकार्के सभी अन्थोंकी मान्यता इस विशेषाङ्कके अनुरूप ही हो, यह सम्भव नहीं है| 'भिन्नरुचिहिं लोकः!--के 
अनुसार सभीने अपनी-अपनी आँखोंसे श्रीगणेशकों देखा है । तालिकामें प्रयुक्त सांकेतिक चिह्ोंका अर्थ इस प्रकार समझना 
चचाहिये--छे०--छेखक, स०--सम्पादक, अ०-अनुवादक, प्र--प्रकाह्यक, प०--पृष्ठ-संख्या । 

कं क्र | झू # 
संस्कृत भाषा 
१ “गणेशपुराण 'शपुराण # ७-शिवपुराण-( रु० सं०, कु० खं० १३--२१ ) 
ह नक उच बस हा ३ आ ८-गरुडपुराण-( सारोद्वार; १५ वॉ अध्याय ) 
पटवढ॑न; राजा साहेब कुसन्दवाड संस्थान, हर व्ही TN) 
-अह्मवैचत्तंपुराण-( गणपतिखण्ड ) 


खिल टी 


कुसन्द्वाड; पृ्ठ-१०७ 
३-पञ्पुराण-( सृध्खिण्ड, अध्याय ६१-६२ ) ११-स्कन्द्पुराण-( का० खं० ५५-५७ ) 
क्ल र अ० ३१-३३) १२-अभ्निपुराण-(अ० ७१, १७९, ३१३, ३१८) ३४८) 
"वराहपुराण-( अध्याय २३ १३-अ्रह्माण्डपुराण-( अध्याय १--५ ) 
६-लिङ्गपुराण-( पू्व०, अ० १०४--५ ) १४-खौरपुराण-( ४३ वों अध्याय ) 


# विशेष परिचयके लिये माचे, १९७४ का अळू देखना १५-विष्णुधमोत्त रपुराण-( खं० ३, अ० १०४ ) 
१६-नारदपुराण-(अभ्याय ५ १, ६५, ६६, १४३) 
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१७-याज्ञवल्क्यस्सृति ( विनायक-शान्ति प्रकरण ) 

१८-गणेशभागवत ( यह इस समय प्रायः अप्राप्य दै; 
मराठी विद्वानोंके अनुसार इसकी छोक-संख्या 
२१,००० कही जाती है| ) 

१९-गणपत्युप निषदू 

२०-हरस्व-उपनिषदू 

२१-गणेशपूवतापिन्युपनिषद्‌ 

२२-गणेशोत्तरतापिन्युपनिषदू 

२३-गणपतिख्क्त 

२४-त्रह्मणस्पतिखुक्तम-सं०-विद्याविनोद नारायण वामन- 
शास्री आंजरलेकर;। प्र०--गंगाघर महादेव 
केलकर; बंदर रोड; रत्नागिरि; प्र०--९२ 

२५-तन्त्रसार [ भ्रीगणेश-सम्बन्धी अंश ] खं०-भीकृष्णा- 
नन्द॒ आगमवागीश मद्टाचाय; प्र०-चोखम्बा 
संस्कृत-सीरीज, वाराणसी-१ 

२६-गणेशगीता-रीकाकार नीलकण्ठ; 
आश्रम-प्रेस, पूना; ए०---१८२ 

२७-गणेशगीताशासत्रम--सं० व प्र०--हैर म्बराज बाल- 
शाही, योगीन्द्र मठ, मोरगाव, पूना; शु ०-६८ 

२८-गणेशतत्त्वखुधाळहरी--ळे०-कवि भीनीलकण्ठजी 
शास्री पञ्चनदम्‌; प्र०-पण्डित एन० विद्यानाथ 
शास्री शिरोमणि, के० वी० बालदेवी, 
सुपरिटेंडेंट एकाउंटेट जन रळ, कचेरी, मद्रास; 


०-२३ 

२९-मन्त्रमहाणेवः [ भीगणेश्-सम्बन्धी अंश ] ( प्र०- 
औवेझूटेश्वर स्टीम्‌ प्रेस, बम्बई ) 

३०-मन्त्रमहोद्धि [ भीगणेश-सम्बन्धी अंश ] ( प्र०- 
भ्रीवेड्डटटेश्वर स्टीम्‌ प्रेस, बम्बई ) 

३१-चिनायकमाहातल्यम्‌--सं ०-वासुदेवशाश्ली पणशीकर 
प्र०-निर्णयसागर प्रेस, डा० एम्‌० बी० बेलकर 
स्ट्रीट) बम्बई; ए०-५१ 

३२-शाक्तम्रमोद्‌ः [ भीगणेश-सम्बन्धी अंश ] ( भ०- 
लक्ष्मीवेङ्टेश्वर यन्त्रालय, कल्याण, यम्बई ) 


१-गणेश-छे०-डा० भीसम्पूर्णानन्द 
विद्यापीठ, वाराणसी; प्रू०-५० 

२-आऔगणेशामीमांसा-( सम्पूर्ण कुतक-कतंन ) के०- 
“श्रीकृष्णः; प्र०-हेब्बार, के० २४ | ८ रामघाट; 
वाराणसी; पू०-९५ 

-गुप्तमणपति परिचय और गणपति संगीत-रे०- 


्०-आनन्द्‌- 


प्रकाशी 


३३-शारदातिलकतस्त्रम्‌ [ श्रीगणेश-सम्बन्धी अंश ]- 
( प्र०--आगमानुसंघान-समिति, ७१५ चलता 
यायान) कलकत्ता ) 
३४-ीमदुच्छि्ठाणपतिसदस्ननामस्मरण-सं° एवं 
म०-वी० राघवन्‌, संस्कृत-प्राघ्यापक, मद्रास 
विद्यापीठ, मद्रास-५; पु०- २४ 
३५-गणपतिस्तोत्रम्‌-अ०-निर्णयसागर प्रेस, डा० एम्‌० 
बी० वेलकर स्ट्रीट, बम्वई-२; ए०--२२ 
३९-गणेशसहरनामस्तोत्रमू--( सहखनामावली एवं 
गणपत्यथर्वशीर्षसहित )-सं०-पं ० नारायण शास्त्री 
खिस्तेः ्र०-वेजनायप्रसाद्‌ बुकसेलर, राजा 
दरवाजा, वाराणसी १; पु०-६४ 
३२७-गणशसहस््रनाम-भार्कररायप्रणीत खद्योतभाष्यः 
अ०-निर्णयसागर प्रेस, २६ | २८+ डा० एम्‌ 
यी० वेलकर स्ट्रीट) बम्बई-२; प०--९१ 
३८-गणेशस्तोत्राणि-सं०-तंजापुरिं, कृष्णायं राजगोपालन; 
भ०-निणयसागर प्रेस, डॉ० एम्‌० बी० वेलकर 
स्ट्रीट; बम्बई-२; घृ०--९२ 
३९--गाणपत्योपयोगिपुस्तकानां संग्रह*-#०--गाणपत्य 
चिन्तामणिराव बालकृष्ण घडफले; पृ०--२८ 
४०-गणपतितत्त्वरत्नम्‌-7०-चिन्तामणि बालकृष्ण 
घडफले, राजराजेश्वर मुद्रणालय, काशी; घु०-३० 
४१-महागणत्यथवंदीष-प्र०-केशव भिकाजी ढवळे; 
सम्ब; प०-४८ 
४२-मद्दागणपतिसपयोपद्धति-सं०-सी० वी० खामि- 
शास्त्री प्र-गणेशभक्त-मण्डली; गुहानन्द- 
मण्डली, पाझवनथगाल, मद्रास २७; घृ०-१४८ 
४३-उच्छिष्टगणपत्युच्छिष्टचाण्डालिन्युपासना- 
ओवेळुटेइवर स्टीम्‌ प्रेस, बम्बई; प्र०-८९ 
४४-( गकारादि ५ 
नर र गोरखपुर; ए०-६४४ 
४५-श्रीगणेश-आराधना-छे ०-नारायणशाज्ली जोशी? 
प्र०-मयूरेश प्रकाशन; बम्बई; प्र०-९६ 


भीरणछोड़दास उद्धव, प्र०-श्रीरणछोड़ प्रकाशन 
मन्दिर, भीरणछोढ़ टीकम मन्दिर) महिदपुर, 


मालवा; ए०-६४ 


गणेशाष्टक-  ळे०-अवघ- 


विहारी; प्र०-ीलोकनाथ पुस्तकालय, १७३) 
महात्मा गांधी रोड, कल्कत्ता-७ 
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४८० 
५-गणेशका बेंदिक तथा) पौराणिक खरूप-रे०- प्र-मोतीलाळ जालान; पो०-गीताप्रेस, गोरखपुर 
हंसराज, गणेशकोश-मण्डल पुस्तकालय ( 3० प्र०); ए०-५४० 
६-माघ-भादो गणेशचतुर्थीन्रतकथा-प्र०--मास्टर १२-गणेशगीता-[ मूल संस्कृत हिंदी अर्थसहित ] 
प खेल्यड्रीलाल एंड संस, वाराणसी अ०-पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र, प्र०-श्रीवेक्षटेश्वर 
७-गणेशकथा-ले०-भगवानदास अवस्थी; प्र०- स्टीम्‌ प्रेस, बम्बई; ए०-१२४ 
ज्ञानलोक) प्रयाग > ९ 
मोती -गणपति-सम्भवम.-[ मूल संस्कृत अथ सहित 
८-गणेशपुराण-अ० लाल, प्र०-गणेशीलाल १३ शाना [ मू दिदी « J 
छे०-पं० प्रभुदत्त शास्त्री; प्र०-अचना 
लक्ष्मीनारायण, मुरादाबाद; ए०-८८ > 
प्रकाशन) ७६ रामदास पेठ; नागपुर; ए०-२७२ 


९-गणेश-आराधना-छे०-राजेश दीक्षित; प्र०-देहाती 


पुस्तक-भण्डार, दिल्ली; प०--२०८ १४-श्रीगणेशपुराण-[ भाषानुवाद प्रथम भाग ] भ०- 


मगर मोर कथा केः नापि पूणचन्द्र कासलीवाल, जयपुर; मुद्रक-हरिद्दर 
यक) आ र ह्‌ इलेक्ट्रिक मशीन प्रेस, छत्ता, मधुरा; ०-१४१ 


११-गणेशाङ्क-मासिक 'कल्याणःका प्रस्तुत विशेषाहूु, १५-श्रीगणेश-छे०-पं० श्रीमाधवाचार्यं शास्त्री; प्र०-- 


जनवरी, १९७४ सं०-चिम्मनलाल गोस्वामी; माधव पुस्तकालय) कमलानगर, दिल्ली; ए०-५६ 
मराठी भाषा | 
१-चिम्तामणिविजय-ळे०--क्रवे पुंडीदास; प्र०- ९-्रीगणेश-शारद्‌(-सहुरु-छे०-सदाशिव कृष्ण 
प्रमिला शिवराम आवटी, रानडे रोड, मुकुन्द फड़के; प्र०-स्वाध्याय-मण्डल, पारडी, सूरतः 
विल्डिग; दादर; बम्पर; प्2-३६० ए०-१५२ 
२- गणशपुराण-( मूळ संस्कृत और मराठी भापान्तर) १०-औमङ्गलमूर्ति-ले०-सदाशिव कृष्ण फडके; प्र०- 
अ०-श्रीविष्णुशाततरी बापट; प्र०-दामोद्र लक्ष्मण केशव भिकाजी ढवळे, बनामहाल ऊेन, वम्बई- 
लेले, मोदवृत्त छापखाना, वाई; ए०--९३३ ४782२१० 


३-गणेशपुराण-छे० एवं प्र कृवि बळ्मीम मोरेश्वर १९ सर्जलसूर्ति श्रीगणेशा--ळे०-पु. रा० बेहरे; प्र- 


भट, ४०६, नारायण, पूना २; ए०-४८२ शो» मनोरमा पु० बेहरे, रामेश्वरनिवात, 


४-गणेशाप्रताप-छे०-कवि कै० विनायक महादेव नातू; जोगेश्वरी, ( पूव ) बम्बई; ए०-१०८ 
प्र०-शीमयूरेश प्रकाशन, रुक्मिणीनिवास, १ महिळ्सूतिं गणेश-छे०-पं० श्रीपाद दामोदर 
ब्लाक क्र० २; मोरबाग रस्ता, दादर, बम्बई- सातवलेकर; अ्र०-स्वाष्याय-मण्डल, पारडी, 


Fads १४; ए०-४८२ \ जि० सूरत; ए०-१६४ 
५-श्रांगणेशप्रभाव -ले० एवं प्र-श्रीपाद नारायण [ताम गङ्गाघर भानु; ए०- 


सातघर) एडवोकेट, न्यू बम्बई आगरा 
बो तला we न्यू ९! रोड, कुली, १४-शरीमद्योगीन्द्रविजय--ले +- औीअकुशघारी योगीन्द्र 


<:औगणेशलीलासत-प्र०-मु० नारायण रामचन्द्र गी म०-ेरमबराज गलया 
सोइनी, जगदीश्वर छापाखाना, बम्बई योगीन्द्रमठ, मोरगाव; पूना; ए०- 
७-गणेशबविजय-ले ०-श्रीमत्‌ गगेधयेगीन्राचाय, से, 5 १५-श्रीमद्योगीश्वरी क-म = 
झ०-औेरम्बराज बाल्या शर्मा, भ्रीयोगीन्द्रमट राज बलया) योगीन्मट, मोरगाव 
संस्थान, मोरगाव, जिला- पूना; प०-- पूना; ०१३९२ 
४४८, द्वितीय खं० ह ड १६-गणपतीची 
८-गणेशबिलास-छे FE तृ« खण्ड ६७५ ves ° शं० अग्निहोत्री; प्र०- 
००० 4 महाराज; प्र०-अनन्त 3 ठाकुरद्वार, बम्ब २; पृ०-- 
मुरुड, जिरा; ए०-९८ छापाखाना, कपनी, ३, राउण्ड अ ङ 
र इरः बिल्डिंग, काल्बादेवी रोड, 
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१८-गणपतीच्या गोष्टी--छे०-क० मा० कृ० शिंदेः; 
प्र-ताडदेव .बुकडिपो, ताडदेव, बम्बई-७; 
पृ०-२२ 
१९-गणपतीच्या गंमती--छे ०-पु० रा० बेहेरे) प्र०- 
सौ० सुधा गजानन रायकरकमला-निवास, ए 
ब्लाक, मुगभाट, बम्बई-४; ए०-२४ 
२०-मह्दागणपति- छे०-ऽ्यं० ग० बापट; प्र०-दु० र० 
कोपडेंकर, ५२९ .सदाशिव) पूना; ०-३१ 
२१-सुलांचा गणपती--ले०-शं० रा० देवले और वि० 
न° गोंघलेकर; प्र०-वीनस प्रकाशन) ४१०) 
शनिवार पेठ; पूना-२; ए०-१२ 
२२-मङ्गलमूति-छे० एवं प्र०-दा० वि० कुलकर्णी) 
कोल्हापुर; पृ०-३० 
२३-अष्टविनायक-छे ०-सदानन्द चेंद्वणकरः प्र०- 
साहित्य-रसमाला प्रकाशन; नितीन मशन; ७वीं 
खेतवाड़ी, बम्बई ४; ए०-६१ 
२४-श्रीअष्टविनायक-छे०-द्‌० म० खेर; प्र-आनन्द- 
कार्यालय प्रकाशन, १०१५, सदाशिव; पूना २; 
पृ०-१२० 
२५-अष्टविनायक कथा-ळे०-दत्ताजी कुलकर्णी; प्र०- 
नलिनी प्रकाशन, ९७७; सदाशिव पेठ; पूना २; 
पू०-३० 
२६-श्रीअष्टविनायक मार्गद्शिका-छे० एवं प्र०-म० 
ना० सोमण) क्वेट्टा टेरेस, दूसरा बाबुलनाथ 
क्रॉस रोड, बम्बई ७; ए०-४२३ 
२७-पककिशति गाणेशक्षेत्र मदिमा-छे० एवं प्र०- 
हेरम्बराज बाल्शास्त्रीशर्मा, योगीन्द्रमठ मोरगाव, 
पूना; ०-१४६ द 
२८-गणपतिपुळे माहात्म्यवणंन-ले०-के० जनादन 
विट्ठल पाठक) गणपतिपुळें, रस्नागिरि; ए०-५३ 
२९-गणपतिपुळे क्षेत्राची संक्षिप्त माहिती छे०- 
प्रभाकर वासुदेव शास्त्री रोंड्ये; प्र०-दु० वा० 
दोंड्ये, पूना; ए०-१२ 
३०-श्रीगणेश कथासार-छे ०-रामराव मोहनीराज शास्ती; 


ग्र०-गणपतिःसंस्थानन राजूर, औरंगाबाद; 
पृ०-२६ 
३१-गिरगाँचचा फडके अ्रीगणपती-छे०-सदानन्द 


चेंद्वणकर? प्र०-निणयसागर प्रेस, डॉ० एम्‌० बी० 
बेलकर स्ट्रीट, बस्बई २; ४०-१६ 
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३२-टिटवाळा महागणपति दर्शन-ळे०-शि० मो० 
घेसास; प्र०-जयहिंद प्रकाशन, झाववाची वाडी 
बम्बई २; ए०-१६ 
३३-पुण्यांतील एक जायत देवत-छे०-दामोदरशाज्नी 
दाते; प्र०-सौ० नलिनी दामोदर दाते, १२२ 
शनिवार; नेने घाट, पूना २; घु०-८ 
३४-फडके श्रोगणपति-मन्दिर--ळे०-दि० मो० घेसास; 
प्र०-जयहिंद-प्रकाशन; झावबाची वाडी; बम्बई-२: 
पूृ०-१६ 
३५-श्रीभूस्वानन्दक्षेत्रमहिमा मोरेश्वर क्षेत्रवणन _- 
ले० एवं प्र०-हेरम्बराज बालशाज्जीशर्मों 
योगीन्द्रमठ) मोरगाव? पूना; ए०-८४ 
३६-महाराष्ट्रांतील महागणपति--छे ०-सदानन्द चेंदवण- 
कर; प्र०-निणयसागर प्रेस; डॉ० एम्‌० बी० वेलकर 
स्ट्रीट; बम्बई- २; ए०-१२६ 
३७-लक्षविनायक-माहात्स्य--लक्षविनायक-सप्तशती 
छे० एवं प्र०--हेसम्बराज बालशाज्जीशर्मो; 
योगीन्द्रमठ; मोरगाँव, पूना; पू०-१३२ 
३८-सिद्विविनायकदशान-रे०-यशवंत रामकृष्णं 
र०-जयहिन्दप्रकाशन, झाववाची वाडी) 
बम्बई-२; ०-१६ 
३९-ऑओंकारस्वरूप (श्रीगणेशा) चिन्तामणीस्तवन 
-_हे०-कवि रा० गो० परांजपे; प्र०-प्रकाश 
संजीवन औषधालय, श्रीगिरीघारी भुवन; सदाशिव 
गली; गिरगाव; बम्बई-४; पू०-१२ 
४०-श्रीअष्टविनायक स्तोत्र व माहात्म्य -अ०-सो० मेघा 
माधव परचुरे, रुक्मिणी-निवास, दादर, बम्बई- 
१४; प०-२८ 
४१-आरती-संग्रह--प्र-सौ० जयश्री घनेश्वर, जयलद्मी 
प्रकाशन;शिवाजी पाक; दादरः बम्बई २८; ए०-१८ 
४२-उपाखनामागोचें तत््व-छे० एवं ५०-हैरम्बराज 
बाळशास्रीशमो, योगीन्द्रमठ; मोरगाव) पूना; 
पृ०-४४ 
७४३-गणपत्यथवेशीर्ष---अ०-डा० सी० ग० देसाई; प्र०- 
आर० वी० मजीठिआ, भानु मैंशन, खजुरी तलाव; 
कांदिवली, बम्बई ६७; ए०-२२ 
४४-गणपति पुष्पहार अ०-सीताराम नारायण लेले शास्त्री; 
नवी अमूतवाडी, रूम' नं० २१३) बस्बई-४ 
०-१६ 
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४५-गणपतिः प्रमुख अवतार च आराधना--ळे०- 
अनंत वासुदेव मराठे; प्र०--निर्णयसागर प्रेस, 
डॉ० एम्‌० बी० वेळकर स्ट्रीट, बम्बई-२ ; प०-८६ 
४६-गणपतीर्ची एकवीस स्तो -प्०--ग० का० 
रायकर, जयहिंद-प्रकाहन; झावबाची वाडी; 
बम्बई-र; पृ०५-५०. | 
` ४७-गणपतिस्तोत्र--प्र--ग० का० रायकर; जयहिंद- 
प्रकाशन? झावबाची वाडी; वम्बई-२; ए०-१६ 
४८-गणेश-डपासना--प्०-ग० मो० काले, पु० ग० 
पटवधन; रावपुरा; बड़ौदा; ए०-११६ 
४९-श्रीगणेरा-उपासनाः देनिक तित्यकर्म--प्र०- 
चिंतामण गणेश पाठक ( कडूसकर ) १८३, 
शनिवार पेठ, पूना-२; ए०-२४ 
५०-गणेशगीता [ साथ ]-_अ०- दत्तात्रेय रघुनायशास्तर 
देवघर; प्र०-विनायक रंगो फडके, गणेश-सन्दिर, 
फड़के वाड़ी, बसई, थाना; प०-१२८ 
-गणेशगीता-अ०-निरंजनदास बल्लाल} प्र०-जग- 
द्वितेच्छु छापाखाना, शनिवार पेठ, मेहुणपुरा, 
पूना; ए०-२७७ 
५२-गणेशपूजा--ळे०-कृष्णाजी विठल सोमण; प्र०---ग० 


का० रायकर, जयहिंद-प्रकाशन, झावबाची 
वाडी, बम्बई-२; पृ०-३२ 


५१ 


५३- राणेराभक्तिरसासृत- छे० एवं प्र०-लक्ष्मण महादेव 
जोशी, १७, मोघेभवन, गोखले रोड ( नार्थ ), 
दादर; बम्बई-२८; ०-१२८ 

५४ [ साथे ]--अ०-अ० वि० 
काणे; प्र०-बापट एंड कंपनी, ठाकुरद्वार, 
अम्बई-२; पृ०-२४ 1 

५५-गणेशावरद्स्तोच्र--छे०-कवि त्र्यम्बकराय; प्र-सौ० 
लक्ष्मीबाई नारायण देशपाण्डे, इन्दिरानिवास, न्यू 
वम्बई-आगरा-रोड, कुली; बम्बद्दे-७०; घू०-३२ 

५६-बलाळ ० एवं प्र---गजानन 

अ लदमण घारण, वकील, पाली, कुलाबा; पु० -२० 

५७-गणेशपुराण आयौ--ले०-गणपति हरिहर पटवर्धन, 
माधवपुर, वेल्ग्राम 


५८-गणेशाथवंशीष--छे ० सिद्धेश्वर शास्री चित्राव; 


प्र०---शं ० र० दाते, ३९५ | २ सदाशिव 
पूना-२; ए०-२० या 
` श्रीमद्योगीर 
छे० एवं प्र०--हेरम्वराज 
योगीद्धमठ) मोरगो पूना; प 


५९ - 


बालशासतरीशमो, 
०-८८ ` 


# परञ्रह्मरूपं गणेशं नताः स्यः ॐ 
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६०-पदांचा गाथा--प्र० -विश्वस्तः शऔदेव-संस्थान, 


चिंचवड, पूना; ०-११२ 


` ६१-भाद्रपद्‌ महिना सण-त्रते च उत्सच-छे०- 


वैद्य गंगाधर वासुदेव साठे; प्र-अ० म० 
मेहेंदले, १९८, सदाशिव) पूना-२; ए०--४८ 
६२-महागणपति अथवशीष---छे ०--य० वि० शालिग्राम; 
प्र-गणेशपीठ-प्रकाशन/ २२। ३२२, लोक- 
मान्यनगर; पूना-९; ए०-२८ 
६३-मह्लप्रभु-गुणगान--छे०- कवि यति श्रीनारायणा- 
नन्द्‌ सरस्वती; प्र०-समर्थसेवामण्डल, सजनगढ़, 
सतारा; ४०-५६ 
६४-संकट सुक्तता च इच्छापूर्ति--छे० एवं प्र०-गोपाल 
लक्ष्मण बोटेकर; भुसावल; पृ०-२३४ 
६५-संकष्टीचतुर्थी-स्तोत्र--ले०-डा० म० वि० खरे; 
` ्०-सेवा-मुद्रणाल्य, १६७ बी, कोल्हापुर! 
पू०-१४ 
६६-असत्यविनायकत्रतपूा साथे कथा--प्र- 
निणयसागर प्रेस, डॉ० एगर०-बी० वेलकर स्ट्रीट) 


बम्बई-२; पृ०-४० 

६७-श्रीसिद्धिविनायकपूजा साथे कथा-ाप०- 
निणयसागर प्रेस, डॉ० एम्‌० बी० वेलकर स्ट्रीट, 
बम्बई-२; छू०-३२ 


६८-गणेशोत्सवाची साठ वर्षे--सं०-ज० स० करंदीकर! 
प्र०( सावजनिक गणेशोत्सव ) हीरक महोत्सव 
मण्डल, गायकवाडबाडा, ५६८) नारायणः 
पेठ; पृना-२; ए०-५९६ 

६९-पुरुषार्थं 'गणेशांडु!---( सितम्बर १९३५-२६ )- 
सं०-श्री दा० सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल 
पारडी) सूरत 


७०-भालचंद-माखिक पाणिशाङ्क” ( सितम्बर १९६७ ) 
- नासिक ` ; ; 

७१-“प्रसाद्‌?, “गणेशाङ्कः_सं०-श्रीमनोहर य. जोशी; 
प्र-यसाद प्रकाशन) १८९२; सदाशिव) पूना-२१ 
प०--९६ 

७२-श्रीगणेश कोश--सं०-श्रीअमरेन्द् गाडगीळ, प्र 
श्रीगणेश-कोश मण्डल, ११९४, सदाशिव पेड 
पूना-२; छ०-६३२ 
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गुजराती भाषा - 


~ 
१-सत्यविनायक-कथा--रे० एवं अ०-श्रीइच्छाराम 


सूर्यराम देसाई, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, फोट, 


बम्बई-१; प०-८० ० 
२-गणपति-पूजा-विधि--ले० एवं प्र०-श्रीइच्छाराम 
सूयराम देसाई; गुजराती प्रिटिंग प्रेस, पोर्ट, 
बम्बई-१; प०-१५६ | 
३-गणपति-अध्यात्मज्ञान--ले० एवं प्र०-भ्रीइच्छाराम 
सूयराम देसाई, गुजराती प्रिटिंग प्रेस, पोर्ट, 
बम्बई-१; 


४-गणेशसहस्र-नामावलि-के० एवं अ्र०-श्रीइच्छाराम 
सूयराम देसाई, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, फोर्ट, 
बम्बई-१; प०-५० 
५-गणपति-अथवंशीर्ष--छे ० एवं प्र०-भीइच्छाराम 
सुयराम देसाई, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस; पोर्ट; 
बम्बई-१; पृ०-४० 
<६-गणपति-एकाक्षर-मन्त्र-छे० एवं प्र-श्रीइच्छाराम 
सूयराम देसाई, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, फोर्ट, 
बम्बई-१; छघु०-२४ 
७-गणपति-उपासना--अ०-महादेव रामचन्द्र जागुष्टे, 
मण दरवाजा, अहमदाबाद ए०-१०० 
८-गणपति अथर्वशीर्ष-भ०-महादेव रामचन्द्र जागुष्टे, 
मण दरवाजा, अहमदाबाद; ए०-२४ 
९-गणपति-उपासना---छे ०-रमाशंकर मुक्ताशंकर जोषी, 


भ श्रीगणेश-सादित्य-संकेतिका डन... 


mms 


१०-गणपति-पूजा-कथा--प्र ०-दरिंहर पुस्तकालय, टावर 
, -रोड, सूरत; घृ०-४८ . 
११-गणपति-सहस्त्ननामावल्लि-प्र०-हरिहर पुस्तकालय, 
रावर रोड, सूरत; पृ०--३२ 
१२-गणेशा-पूजन-विधि-प्०-सेठ माणेकलाळ अजभूषण- 
_ दास, ९) सी०पी० टॅंक रोड, बम्बई ४; पृ०-१ ३२ 
१३-गणेश-सहस्न-नामावलि-_प्र०-सेठ 
ब्रजभूष णदास, ७ क्‌ $ 
र oe ९, सी० पी हें रोड, वम्वइ- 
१४-गणपति-अध्यात्मज्ञान--छे०-रमाशंकर मुक्ताशंकर 
जोषी; प्र०-सेठ माणेकलाळ ब्रजभूषणदास, ९, 
सी० पी० टॅंक रोड, बम्बई-४; ०-३२ 
१५-गणपति पकाक्षर-मन्त्र--ले०-श्रीरमाशंकर युक्ता- 
शंकर जोषी, प्र०-सेठ माणेकलाळ ब्रजभूषणदास्‌, 
९, सी० पी० रेक रोड, वम्बई ४; पृ८-१६ 
१६-सिद्धिदायक वीजमंत्रो--ले०-उमियाशंकर ठाकर; 
प्र०-जयन्तीत्यछ ठाकर, गायत्री-गीत-मंजरी-सदन, 
कु घोबी फलिया, आनन्द, गुजरात; ०-२४४ 
१७-४“कार ब्रह्म-उपासना अने मूर्तिपूजा छे०- 
ब्रह्मचारी पूर्णानन्द्खरूप महाराज; प्रश 
श्रीगणपति-मन्द्र, छुणावडा; गुजरात; ए०-२६४ 


प्र०-हरिहर पुस्तकालय, टावर रोड; १८-गणेरामहिस्नस्तो§०-विनायक योगी मह्दाराज 
सूरत; ०-१०० १९-सत्यविनायंक-कथा--छे०-विनायक योगी महाराज 
कड भाषा 
१-गणेशघुराण ( आठ साग )--अ०-हानगत यक्षेवर ९-ळिज्ञपुराण ( विनायककी कथा )--अ०-एढतोरे 
शा्री। भ०-जपचामराजेद्र-अन्थमाळा, मैसूर चन्द्रशेखर शाज़ी। प्र०-जयचामराजेम्् 
ल्क श्ाज्ली, प्र०-पेलेश मरन्यमाळा, मैसूर ; 
हाइ ; ०-५०० -शिवपुराण (विनायकी उ 
३-गणेशोपासना-प्रकाश--के ०-रामचन्दशास्त्री «सूरि ह व्य ee 
म०-औतिद्विविनायक वदि विद्यापीठम्‌+ भी- ! भ०-जवचामराजेनअन्यमाळ, मैसूर 
सिद्धिक्षेत्र, इडगुंजि ` ८-चराहृपुराण ( विनायककी कथा )--अ०-स० र० 


४-गणपतिय कल्पने--ळे०-एस० के० रामचन्द्रराव) 
प्र०-सुरमा प्रकाशन, बंगलोर-११ 

५-भर्विष्यपुराणं ( विनायक्र-चतुर्थी-कथा )--अ०- 
बी० चेन्नकेशवयया; प्र०-जंयचामराजेन्दर अभ्थ- 
माल 


वरदाचाय; प्र-जयचामराजेन्दर-ग्रन्यमाला, मैसूर 
९-वराहपुराण ( विनायकको कथा )--अ०-पं० 

पण्ढरीनाथाचायं गल्गलिः प्रण-वेदपुराण- 

साहित्यमाला डस्ट, गदग 
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चुराण(विनायककी कथा )--अ ०-मोटगानहलल्‍्लि 
न्य सुब्रह्ण्यशास्री। प्र०-जयचामराजेन्द्र-परन्थमाला; 


मैसूर 

११-ब्रह्मवेवतेपुराण ( विनायककी कथा )--अ०-बी० 
एस्‌ कृष्णप्पाः प्र०-जयचामराजेन्द्र- 
ग्रन्थमाला, मैसूर 


- विनायककी कथा )--अ०-बेलदकेरे 
Cl तयी प्र-जयचामरजेन्द्र-ग्रन्थ- 
माला; मैसूर > 
१३-गणेश-द्शंन--छे ०-भी पु० तिं नरतिंहाचार प्र०- 
गीता बुक हाउस, मैसूर; ए०-२०० 
उपयुक्त सभी रचनाएँ वर्तमान युगकी हैं । 
स्व» आर० नरसिंद्दचायजीने 'कर्णीटक-कवि-चरित?; 


क पंरं्रझेरूपं गणेश नंताः स्मः # 


भागरेमें निम्नाङ्कित रचनाओंका अ मि रचनामोका योर उषछेश उल्लेख 


किया है-- 
१४-गणपति---छे ०-बसण्णा; पृ०-२०० 


१५-विघ्नेश्वर त्रतक्रदप ( तीन अध्याय )-छे०-कळले- 


नंजरनाज ( १८वीं शती ) 

१६-चिनायक स्तोत्र रगंळे- छे०-अज्ञात, १८बीं शती 
१७-विनायकाष्टक--ळे०-अज्ञात; १८वीं शती 

इसी प्रकार कन्नड-भाषाके प्राचीन तथा मध्यकालीन 
कवियोके--हरिहरः राघवाङ्क) रुद्रभट्ट; कुमारव्यास, कुमार 
वाल्मीकि) लक्ष्मीश आदिके काब्योंमें पुरन्दरदास-जेसे गीतकारों- 
के प्दोमे शतक तथा यशोगानोमें गणपतिकी स्तुतियाँ भी प्राप 
होती हैं | 


तेलुगु भाषा 


१-महागणपतिरातकसु-छे०-गुंद॒परिलि रमण कवि 
२-गणेश्वरशतकमु-छे ०-वेदुल वॅकटशास्त्री 
३-गणपतिशतकमु-छे ०-बी० शेषम्मा; नायनिवारु 
४-गणनाथसुनिदतकसु-ळे०-श्रीरामुळ गुप्त 
७५-विनायकशतकमु-छे ०-बहुजनपल्लि सीतारामाचायुद् 
उपयुक्त पाँचों शतकोंके सम्बन्थमे विवरण ख्व० 
वंगूरि सुब्बारावजीकी पुस्तक “शतक कबुल 
चरित्रमुश्में उपलब्ध होता है । श्रीनिडदवोळु 
बॅकटरावकी भूमिकाके साथ इसका प्रकाशन 
“कमल कुटीर; नरसापुरम!से हुआ दै । 
६-अष्टाद्श पुराणसारसु-( विनायककी कथा चार 
हे .भाग )--छे०-वेमूरि जगन्नाथ शर्मा; प्र०-रामा 
एंड को०, एळूरू 
७-वराहपुराण ( विनायककी कया )-- 
के०-( १ ) मल्ळ्य मळ्यमारुत »प्राथीन कवि 
- कृवि (२ ) चंद हरिभट्ट 


प्र०-औतिरुपति वेझटेवर बुडि पे 
राजमदेन्द्री; जि० पूर्वी गोदावरी (आन्भ); ए०-२० 


९-श्रीगणेश्वरोयसु-ळे० एवं श्र०-भुवनगिरि विजय 
रामुळ; गुंटूर ( आन्त्र); ए०-९४ 
१०-गणोद्यसु-े०-चिलकलमरि नारायण कवि; प्र०- 


~ र ~ er 
चि० नरसिंद्दाचायुछ, काकिनाडा, पूर्वा गोदावरी - « 


( आन्त्र ); ए०-४६ 


'११-गणपति ( विन्नराजावतारमु )-छे०-*विद्वत्कवि’ मल्लादि 


अच्युतरामशास्त्रीः प्र-के० कोदण्ड रामयूय 
बेजवाडा) कृष्णा; पृ०५--३२ 

१२-गजानन विजयमु-छे० एवं प्र०-श्रीपाद कृष्णमूर्ति 
शास्री, राजमहेन्द्री, पूर्वी गोदावरी; ए०-२२ 

१३-भ,ीगजानन चरित्र-ळे०-बुळसु रामळिङ्गखामी 

१४-गणेश्वरीयसु-छे०-के साम्बाशिवराज्चु; प्र०-जी० वर- 
छश्मी, मद्रास; प०--१७४ 

१५-गणपतिशतकसु-के०-मंडपाक पार्वतीश्वर कवि ( १९ 
वी शती ) 

१६-विनायक शतकसु-के०-यहुजन पछ्लि सीतारामा- 
चार्यूड ( १९ वीं शती ) 


` १७-वि्नेश्वर कल्याणतु-के०-शाहदजी महराज ( १८ 


बी शती ) 


तमिल भाषा 


१-तिरुमंत्तिरम्‌ ( प्रायंना-गीत )-छे०-तिस्मूलर; 


अ०-कुमरुरुपरन पदिप्पंगम्‌) श्रीवैकुण्ठम्‌ 
२-पेरियंपुराणम्‌ (प्राथना-गीत)-के०-चेकिकिळार (११वीं 
शती ); प्र०-कुमरणुरुपरन पदिप्पगमू, श्रीवेकुण्ठम 


३-पुरप्पोरुळ वेण्बामाले ( प्रार्थना-गीत )-ळे०- 
ऐयनारितनार ( ११वीं शती ); प्र०- उ. वे. 
स्वामिनाथ ऐयर; मद्रास 

४-फल्लाडम्‌ ( एक गीत )-छे०-कल्लांडनार 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कै भ्रीगणेश-साहित्य-संकेलिका # 


४८५ 


( ११वीं शती ); प्र मरे एं« को०, मद्रास | 
५-तक्कयाकप्परणि ( प्रार्थना-गीत )-छे०-ओडक्क्त्तर 
( १२वीं शती ); प्र०-उ. वे. स्वामिनाथ 
ऐयर, मद्रास 
६-कलिगत्तुप्परणि ( प्राथना-गीत )-छे०-जय कोण्डार 
( १२वीं शती); प्र०-एस० राजन्‌; मद्रास 
७-विल्लि भारतम्‌ ( प्राथना-गीत )-ळे०-चेव्वेच्चूडुवार 
( १४वीं शती ); प्र०-मर एंड को० मद्रास 
८-चोककनाथर उला (प्रार्थना-गीत )-छे०-तिरुमले- 
नायकर ( १६वीं शती ); प्र०-उ. वे. 
स्वामिनाथ ऐयर-संस्करण । 
९-तिरुप्पुकळ ( एक गीत )-छे ०-अरुणगिरिनाथकर 
( १७वीं शती ); प्र०-शैवसिद्धान्त नूर- 
पदिप्पुक्कळ-गम्‌, मद्रास 
१०-नन्नेरि (प्रार्थना-गीत )--छे०-शिवप्रकाश खामिगल 
( १७ वाँ शती ) 
११-कुमरशुरुपरर्‌ प्रबन्धम्‌ ( चार स्थानोमे)--ळे०- 
कुमरगुरुपरर्‌ ( १७वीं शती );( मीनाक्षियम्मे 
पिळळ तमिळ )--प्र०-उ. वे. स्वामिनाथ 
ऐयर-संस्करण 
१२-काशिवक्कलंबकम्‌ ( प्राथना-गीत )-छे०-बह्ीः 
प्र्० 


१३-मडुरे मीनाक्षियम्मे कुरम्‌ ( प्रार्थना-गीत )-छे०- 

' वही; प्र०-वही 

१४-चिदृंबर सुम्मणिक्कोवै ( प्राथंना-गीत )-ळे०-वही; 
प्र०-वही 


१५-सुचुक्कमारसामि पिळळेत्तमिळू (प्राथंना-गीत )- 

ज्र छे० 3 प० 

(९_सिशशासर नान सणिमाळे ( प्रायंना-गीत )--कै०- 
3 5° 


१७-मदुरेक्कलंबकम्‌ ( प्राथेना-गीत ),--के०-वही! 
प्र०-वही 
१८-कुडराळक्कुरचंजि ( प्राथनागीत )-के०-तिरिकूडः 


* शाचप्पकविरायर्‌ ( १७वीं शती )) प्र०- 
तेवविळयाडरपुराणम ( ग्रायना'गीत )-छै०- 
के परंज्योति मुनिवर ( १८वीं शती » पर०- 
काशी मठम्‌; तिरुप्पनंदाळ 
२०-विनायकर पुराणम्‌--छे०-कखियप्प मुनिवर 
( १८वीं शती ) 
२१-विनायकर पिळळेत्तमिळ-फे०-बही 


२२-विनायकर अगवल्‌-ळे०-ओवेयार्‌ ( ११वीं शती ); 
प्र-काशी मठम्‌, तिरुप्पनंदाळ 
२३-तिरुवरुट्पा ( गणपतिस्तोत्र-द्स गीत )-छे०- 
रामलिङ्ग अडिगळ (१९वीं शती ); प्र०- 
चेन्नै समरस शुद्ध सम्मार्ग-संघम्‌, मद्रास 
२४-विनायकर्‌ नानमणिमाले ( भारतियार कवितेगळ, 
चालीस गीत )--छे०-सुब्रह्मण्य भारतियार) 
( बीसर्वी शती ); प्र०-शक्ति-कायोल्य; मद्रास 
२५-कल्पत्रयम्‌-रे०-स्वामीनाथ गुरुक्कल; प्र०-गणेश- 
कोश-मण्डल पुस्तकालय न 
२६-गणेशाळयपराथे नित्यपूजाक्रमः-छे०-के० ए० 
सदारत्न गुरुक्कल, गणेश-कोश-मण्डल पुस्तकालय 
२७-विष्नेश्वर प्रतिष्ठाविधि-रे०-अधोर शिवाचायं; 
प्र०-गणेश-कोश-मण्डल पुस्तकालय 
२८-विनायकर कोत्तु--अ० अ०-रंगस्वामी मुदलियार 
एंड संस, मद्रास; ए०-९६८ 
२९-विनायकर--ळे०-कृपानन्द वारिं, प्र०-तिरुप्पुगल- 
अमृतम्‌ प्रेस) मद्रास-२; पृ०-६४ 
३०-गाणपत्यम्‌-रे०-शेन्द्लि तुरवि) 
पदिंप्पगम्‌, तिरुचेन्दूर, ए०-१२८ 
३१-अरुटूकवि अमुद्म--छे०-नारण दुरेक्कण्णन्‌? प्र०- 
देवीपदिप्पगम्‌, मद्रास-१; ए०-१२५ 
३२-विनायकपुराणम्‌ ( गद्य )-अ०-ीमदाङिङ्गखामी- 
देवस्थानम्‌+ तिरुविठेमरुदूर! ०४२१ र 
३३-विनायकर वलिडप्पाट्डुनूळ--ळे०-सी-अरणे 
बठिवेळ मुदलियार; प्र०-कचि एकंबर नूपदिष्पु 
कळ्गमू, कांचीपुरम) ए०-१२४ 
९ -चलिपाढदुमळर्‌--के०-प०अ० सुत्रमणियन्‌} ० 
द १७०, ढिंगचेट्टि गडी, मद्रास-१] इ०-२८ 
-विनायकर मंजरी--के ०-चे० वे० जंबुळिंगमू; प्र०- 
के आनंद विलासम्‌, भिक्षांडार कोयिड | र 
-विनायकर पुगलनूकोबे--के०-कल्गमके 
कैफ (संकलन ); प्े०-दौवसिद्धान्त कळ्गम/ मद्रास -१ 
घु०-१८१ 
३७-विनायकर अहवलुम्‌ विनायकर, कवचसुस-- 
प्र-दोवसिद्धान्त कळगम्‌) मद्रास-१) ए०-८ 
३८-विनायक- —के०-सु० अ० रामस्वामी 
पुळवर्‌ ०-शैवसिद्वान्तःकळगम्‌ मद्रास-१} 
०४६४ 
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३९-पिळळेयार वलिपाड-आ०-शेवसिद्धान्त-कळाम्‌ 
` मदरास-१} ए०-१६ 
४०-पिळळेयारपट्ठि थलवरलारु-छे०-शा० गणेशन्‌} 
प्र+-साउथ इंडिया प्रेस, कारेकुडी; ०-८० 
४१-पिललेयार--छे०-पिं० श्री आचार्य; प्र०-अमुद- 


निळयम्‌, मद्रास-१८; ०-८५ 
४२-गणपति--के०-शा० दंडपाणि देशिकर्‌; प्र०- 
तिरुवावडुदुरे आधीनम्‌ ( मठ » तिरुवावडुदुरे; 
घू०-१ २४ हे 
४३-अगणेरार तिरुप्पुगल ( १०० पद्‌ )--ळे०-दो० 
- को० गणपति पुलवर्‌; प्र०-गणनायकर 
अच्चुकूडम्‌, मद्रास; पृ०-८० 
४४-विनायक प्रभाव विळककम्‌--छे०-करुंगुळि 
एकांबर मुदलियार; प्र-गणेश 'त्रशाळे, मद्रास; 
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४५-विनायक मान्मिय सारम्‌-छे०-आरुमुग मुदल्यार; 
प्र०-गणेश यंत्रशञाळे, मद्रास; ०-९२ 

४६-विनायकपुराणम्‌--छे०-कञ्चियप्प मुनिवरः प्र०- 
मुरुगेश मुदलियार; ०-३५० 

४७-विनायकपुराणम्‌--छे०-कच्चियप्प मुनिवर) प्र०- 
भानुकवि; ए०-५८२ 

४८-शेळव तिरबुकोलू--ले०-सु० अ० रामस्वामी 
पुलवर; ए०-८० 

४९-मुद्ठलपुराणम---( संस्कृत मूल तमिळ अनुवादसहित ) 
अ० सं० टा० टी० एस० राजगोपाल्यूयर; प्र०- 
टी० एस० राजगोपाल्ययर) पृ०-३०० 

५०-वेल्लेपिल्छेयार कुरवंजी--के०-विद्वान्‌ वि ० 
शोक्कलिङ्गम्‌} प्र०-राजा सरबोजी सरखती- 
महाल लाइब्रेरी; तंजौर 

५१-विनायकर स्तोत्रपटळ--के०-गणपति देशिकर 

५२-गणपति--छे०-दण्डपणि देशिकर 


०-८४ ५३-गणपति वलिपाडु ( गाणपत्यम्‌ )---ले ०--शेन्दिल तुरवि 
सलयालमप भाषा 
१-गणपति--ले०-वल्छत्तोल नारायण मेनन; प्र०- 


- वल्लत्तोल ग्रन्यालयम्‌, चिरुतुरुत्ति; ए०-१०० 
२-शिष्यनुम्‌ मगलुम्‌--ळे०-वही; प्र०-वही 


३-गणपति प्रातल--ळे०-कुंजन नंपियार; प्र०-एस; 
टी० रेड्डियार एंड संस, कोल्लम 


बंगला भाषा 


१-ऋग्वेदीय मुद्रळ उपनिषद्‌-सं०-महेशचन्द्र पाल; 
. प्र्-वेदमन्दिर, कलकत्ता; ०-१२० 

२लक्ष्मी ओ गणेश-ढे०-अमूल्यचरण विद्याभूषण; 
व पुरोगामी;  प्र०-कल्कत्ता;  प०-१३८ 

३-पश्चोपासना ( गणपति-अंश )-छे०-श्रीजितेन्द्रनाथ 


वन्द्योपाध्याय, प्र०-श्री केश एछ्‌० 
मुखोपाध्याय, ६ | १ ए, वाञ्छराम अक्रूर लेन; 
गे ओ तदे प०-८०२ न्म 
४-देचदेबी ओ ताँदर वाहन-छे०-स्वामी निर्मेलानन्दः 
म०-भारत-ेवाश्रम-संघ, कलकत्ता; ०-२६५ 


उड्या भाषा 


१_ब्रह्मवेचतंपुराण 

जु कवि; प्र०--धमंग्रन्थ स्टोर, कटक, 
२-शरीगणेशपुराण-अ०-वासुदेव विप्रदास; प्र«-घर्म- 
३-गंणेशविभूति चिम्‌ र ह [ र 

०— भजः ग्र 

पुस्तकालय; पुरी 

द अंग्रेजी 
1-GANAPA'TI ळे०-हरिदास मित्र; ० _ 
निकेतन प्रेस, शान्ति-निकेतन; 
2-GANESA (A Monograph on. the 
Elephant-Faced G०4)-छे०-एलिस गेट्टी; 
-__०-संशीराम मनोहरलाल, नयी दिल्ली; प्र०-१०३ 
3-( SHRI ) ७41775प.- ळे०-जीन दर्भ प. 
जी० ए० नटेशन एंड कं०, मद्रास पु०-१६ 


५ गणेशखण्ड-भ०-्षेत्रमोहन ४-गणेश-विशोषाङ्क-( जगन्नाथ-मन्दिर 


एु०-१ २० : 


सुखपत्र )- 
“श्रीमन्दिर-समाचार?; सं०-प० सदाशिवरथ शर्मा 
५-स्कन्द्पुराणोक्त 


4-GANESH (Clue to a. Cult and a 
Culture)-छo-ीo जी० अर्वमूथन; अ०= 
अमृत संघ, मद्रास; ए०-२४- 

S-Ganesh-Gita (4 Study Translation 

_ with Notes )-(नीलकण्ठी टीकासदित)-के०- 
योरोई, माउटन, हेग; ए०--२० १ 
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श्रीगणेशप्रिय चतुर्थीव्रत-माहात्य एवं ब्रत-विधि 


चतुर्थीतिथिकी श्रेष्ठता 

शिवपु [णकी कथा है--इवेतकल्पर्मे जब भगवान्‌ 
शंकरके अमोघ त्रिशूल्से पावतीनन्दन दण्डपाणिका मस्तक 
कट गया; तव पुत्रवत्सला जगजननी शिवा अत्यन्त दुःखी 
हुईं । उन्होने बहुत-सी शक्तियोंको उत्पन्न किया और उन्हे 
प्रलय मचानेकी आज्ञा दे दी । उन परम तेजस्विनी झक्तियोने 
सवत्र संहार करना प्रारम्भ किया | प्रल्यका दृश्य उपस्थित 
हो गया। देवगण हाहाकार करने लगे | तब समस्त 
भयनाशिनी जगदम्बाको प्रसन्न करनेके ल्यि देवताओंने 
उत्तर दिशासे हाथीका सिर लाकर शिवा-पुत्रके घड़से जोड़ 
दिया । मददेश्वरके तेजसे पार्वतीका प्रिय पुत्र जीवित 
हो गया । 


अपने पुञ्र गजमुखको जीवित देखकर त्रैलोक्यजननी 
शिवा अत्यन्त प्रसन्न हुईं | उस समय दयामयी पार्वतीको 
प्रसन्न करनेके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि समी 
देवताऔने वहीँ गणेशको 'सर्वोध्यक्षः घोषित कर दिया | 
उसी समय अत्यन्त प्रसन्न देवाधिदेव महादेवने अपने 
बीर पुत्र गजाननको अनेक वर प्रदान करते हुए कहा 
“विश्ननाशके कार्यमें तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा | तू सबका पूज्य 
है, अतः अब मेरे सम्पूणं गर्णोका अध्यक्ष हो जा |? 
तदनन्तर परम प्रसन्न भक्तवत्सल आशतोषने गणपतिको 
पुनः वर प्रदान करते हुए कदा--“गणेस्वर | तू भाद्रपद्‌- 
मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी तिथिको चन्द्रमाका शुमोदय होनेपर 
उत्पन्न हुआ है । जिस समय गिरिजाके सुन्दर चित्तसे तेरा 
रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रिका प्रथम प्रर वीत र्हा 
था | इसलिये उसी दिनसे आरम्म करके उसी तिथिमें 
प्रसन्नताके सा ( प्रतिमास ) तेरा उत्तम ब्रत करना चाहिये | 


वह ब्रत परम शोभन तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंका प्रदाता होगा।# 


1 ह थदुन्यों ल सुनन भादे मासि गगर! , 
असिते च तथा पक्षे चन्द्रस्योदयने शुभ ॥ 
प्रथमे च तथा यामे गिरिजायाः सुचेतसः । 
आविबंभूव ते रूपं यस्मत्ते त्रतमुत्तमम्‌॥ 
: तस्मात्तद्दिनमारभ्य तस्यामेव तिथौ सुदा । 
त्तं कार्यं विशेषेण सवेसिडधये सुशोभनम्‌॥ 
( शिवपु०! रुद्रसं० कु०खं० १८। ३५-३७ ) 


4 यं यं कामयते यो वै तं तमाप्नोति निश्‍चितम्‌ । 


erro ogra oe 


फिर ब्रतकी विधि वतलाते हुए सवसुहकदू प्रभु 
पार्वतीवल्लमने गणेश-चतुर्थके दिन अत्यन्त श्रद्वा-भक्तिः 
पूर्वक गजमुखको प्रसन्न करनेके ल्यि किये गये ब्रत, 
उपवास एवं पूजनके माहातम्यका गान किया और कहा-- 
“जो लोग नाना प्रकारके उपचारोसे भक्तिपूवक तेरी पूजा 
करेंगे, उनके विजांका सदाके ल्यि नाश हो जायगा और 
उनकी कार्यसिद्धि होती रहेगी | सभी वर्णके ळोगोंको; 
विशेषकर स्त्रियौको यह पूजा अवश्य करनी चाहिये तया 
अम्युदयकी कामना करनेवाले राजाओंके लिये भी यह ब्रत 
अवश्यकतंव्य है | त्रती मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी कामना 
करता दै, उसे निक्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है; 
अतः जिसे किसी वस्तुकी अभिलाषा हो,.उसे अवस्य तेरी 
सेवा करनी चाहिये |] 

क्ल स क 
“गणेशपुराणभ्मे माद्रपद-शुक्ल-चतुर्थीको मध्याहकालमें मी 


. आदिदेव गणेशके पूजनका माहात्म्य बताया गया है| कया 


इस प्रकार है-गणेश-दशनकी तीब्र छालसासे शिवप्रिया 
लेखनाद्रिके एक रमणीय स्थानपर गणेशका ध्यान करते 
हुए उनके एकाक्षरी मन्त्रका जप करने लगी । इस प्रकार 
बारह वर्षतक कठोर तप करनेपर गुणवल्लम गुणेश संतुष्ट 
हुए और पा्वतीके सम्मुख प्रकट होकर उन्होंने उनके 
पुत्रके रूपमे अवतरित होनेका वचन दिया | 
भाद्र-शुक्ल-चतुर्थीका मध्याहकाल था । उस दिन 
चन्द्रवार, खातिनक्षत्र एवं सिंहलग्नका योग था | पाँच 
शुभ ग्रह एकत्र थे | जगजननी शिवाने गणेशजीकी 
घोडशोपचारसे पूजा की और उसी समय उनके सम्मुख 


- अमित महिमामय, कुन्दघवल षड्भुजः त्रिनयन भगवान्‌ 


गुणेश पुत्ररूपमे प्रकट हो गये | 

भक्तसुखदायक परमप्रमु रुणेशकी प्राकव्य-तिथि होनेके 
कारण भाद्रपद-शुक्ल-चतुर्थी दयाघाम गुणेशकी वरदा तिथि 
प्रख्यात हुई । उस दिन मध्याहृकालमे भगवान्‌ गणेशको 
मृन्मयी मूर्तिकी भ्रद्धा-भक्तिपूर्ण पूजा एवं मङ्खमूति परभुके 
स्मरण चिन्तन एबं नाम-जपका अमित माहात्म्य दै । वह 


sven चक 


अतः कामयमानेन तेन सेव्यः सदा भवान्‌॥ 
( शिवपु० रुद्रसं०, कु० खं० १८ । ६०) 
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पुण्यमय तिथि अत्यन्त फलप्रदायिनी कदी गयी है । चतुमुंख 
ब्रह्माने अपने मुखारविन्दसे कहा है कि 'इस चतुर्थी-ततका 
निरूपण एवं माहात्म्य-गान शक्य नहीं ।?अ 

'मुद्वल्पुराणःमें भी आता है कि परम पराक्रमी लोमासुरसे 
त्रस्त होकर देवताओंने परम प्रभु गजाननसे उसके विनाशकी 
प्रार्थना की | दयाधाम गजमुख उस महान्‌ असुरके विनाशके 
लिये परम पावनी चतुर्थीको मध्याह्नःकालमें अवतरित हुए; 
इस कारण उक्त तिथि उन्हें अत्यन्त प्रीतिप्रदायिनी हुई । † 


तिथियांकी माता चतुर्थीकी उत्पत्ति, 
. उनका तप ओर वरः्रापि 


भीगणेशको अत्यन्त प्रिय परम पुण्यमयीको 'वरदा चतु्ी?- 
की उत्पत्तिकी पवित्रतम कथा मुद्रलपुराणमें प्राप्य है | वह 
अत्यन्त संक्षेपे इस प्रकार है-- 

लोकपितामह ब्रह्माने सृष्टिरचनाके अनन्तर अनेक 
कार्योकी सिद्धिके लिये अपने हृदयमें ्रीगणेशका ध्यान किया | 
उसी समय उनके शरीरसे परा प्रकृति, महामाया, तिथियाकी 
जननी कामरूपिणी देवी प्रकट हुईं | उन परम लावण्यवती 
देवीके चार पैर, चार हाथ और चार सुन्दर मुख ये | उन्हें 
देखकर विघाता अत्यन्त प्रसन्न हुए | 

उन महादेवीने खशके चरण-कमलोमे प्रणाम कर अनेक 
स्तोत्रासे उनका स्तवन करनेके अनन्तर निवेदन किया-- 
हमण्डनायक ! मैं आपके शुभ अङ्गसे उत्पन्न हुई हूँ | आप 
मेरे पिता हैं | आप मुझे आज्ञा प्रदान करे, मैं क्या करूँ! 
ग्रमो ! आपके पावन पद-पझोमें मेरा बारंबार प्रणाम है | 
आप मुझे छृपापूवक रहनेके ल्यि स्थान और विविध 
प्रकारके भोग्यपदार्थ प्रदान करे |? 


लोकलने श्रीगणेशका स्मरण कर उत्तर दिया--श्तुम 


अद्भुत सृष्टि करों? और फिर प्रसन्न पिता ब्रह्माने उन्हें 


श्रीगणेशका वक्रतुण्डाय हुम? --यह  पडक्षर-अन्त् 
दे दिया |? 


क 7+777+-- 
*चतुर्थ्या महिमानं नो न शक्यं सुनिसपितुमू ॥ 


( गणेशपु० २। ८२ | ३४ ) 
1 चतुर्थ्यां मध्यगे भानौ देहधारी समागतः । 
सा तिथिः परमा तस्य प्रीतिदा सम्बभूव बै ॥ 
( सुद्गछपु० ४ । १ । २० ) 


महिमामयी देवीने भगवान्‌ वेदगर्भके चरणॉमे भक्ति- 
पूर्वक प्रणाम किया और फिर वे वनम जाकर श्रीगणेश- 
का ध्यान करते हुए उग्र तप करने लगीं | वे अत्यन्त श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक दिव्य सहर वर्घतक तप करती रहीं | 

उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर देवदेव गजानन प्रकट 
हुए और उन्होंने कहा--'महाभागे ! मैं तुम्हारे निराहर 
तपश्चरणसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ | तुम इच्छित वर मागो |? 


परम प्रभुकी सुखद वाणी सुनकर महिमामयी माताने 
इषंगद्वद कण्ठसे उनका स्तवन किया | 


इससे अतिशय संतुष्ट हुए मूषक-वाइनने पुनः कदा-- 
«देवि | मैं तुम्हारे तप एवं स्तवनसे अत्यन्त संतुष्ट हूँ । तुम 
अपनी इच्छा व्यक्त करो |! 

साश्रुनयना देवीने परम प्रभु गजाननके पावनतम 
चरणॉर्मे प्रणामकर निवेदन किया--“करुणानिषे ! आप मुझे 
अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें | मुझे सष्टिसजनकी सामथ्य 
प्रात हो | में आपको सदा प्रिय रहूँ और मुझसे आपका कभी 
वियोग न हो | 

खीकृतिसूचक 'ओम्‌?का उच्चारण कर परम प्रभुने 
बर प्रदान किया--““चतुर्विध फल-प्रदायिनी देवि ! तुम मुझे 
सदा प्रिय रहोगी | तुम समस्त तिथियोंकी माता होओगी ओर 
तुम्हारा नाम “चतुर्थी? होगा | तुम्हारा वामभाग "कुष्ण? 
एवं दक्षिणमाग “शक्रः दोगा | निर्संदेइ तुम मेरी जन्मतिथि 
होओगी । तुम्हारेमे त्रत करनेवालेका मैं विशेषरूपसे पालन 
करूँगा और इस ब्रतके समान अन्य कोई ब्रत नहीं होगा |? 


यह कहकर भगवान्‌ गजमुख अन्तर्धान हो गये । 
तिथियोंकी माता चतुर्थी गणपतिका ध्यान करते हुए सष्टिरचना 
करने लगीं। सहसा उनका वामभाग कृष्ण और दक्षिणमाग 
शङ्क हो गया । महामाग्यवती झुक्॒वर्णा अत्यन्त विस्मित हुई । 
उन्होंने पुनः गणाध्यक्षका घ्यान करते हुए सृष्टिरचनाका 
उपकम किया ही था कि उनके मुखारविन्द्से प्रतिपदा तिथि 
उत्पन्न हो गयी । इसी प्रकार नासिकासे द्वितीया; वक्षसे 
तृतीया, अंगुलीसे पञ्चमी, दयसे ष्टी, नेत्रसे सततमी, बाहुसे 
अष्टमी, उद्रसे नवमी, कानसे दशमी, कण्ठसे एकादशी, ` 
परसे द्वादशी, सनसे त्रयोदशी, अहंकारसे चतुर्दशी और 
मनसे पूर्णिमा तथा जिद्वासे अमावस्या तिथि प्रकट हुई । 


समी तियियॉसहित दोनों चतुर्थियोंने भगवान्‌ गजमुखके 
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ध्यान और नाम-जपके साथ तपश्चरण प्रारम्भ किया । इस 
मकार उनके एक वर्षतक तप करनेपर भक्तवत्सल प्रमु 
विष्नेश्‍वर प्रकट हुए । वे मध्याहमें शुक्ल-चतुर्थके समीप 
पहुंचकर बोले--'वर माँगो | 

शक्ष-चतुर्थने आदिदेव गजमुखके चरणोमें प्रणाम कर 
उनकी पूजा ओर स्तुति की | तदनन्तर उन्होंने कह्ा-- 
“परमप्रभु गजमुख | में आपका वासस्थान होऊं और आप 
मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान करें |? 


दयामय गजमुखने वर प्रदान क्रिया--“ुम्हें मध्याह- 
कालमें मेरा दशन प्रात हुआ है; अतएव मध्याहकाल्में 
शिवादि देवगण मेरा भजन करेंगे । झङ्कपक्षक्री चतुर्थीको 
मेरे भक्तजन सदा तुम्हारा ब्रत करेंगे | जो निराहार रहकर 
मेरे साथ तुम्हारी उपासना करेंगे, उनका संचित कर्म-भोग 
समाप्त हो जायगा और उन्हें मैं सत्र कुछ प्रदान करूँगा | 
तुम्हारा नाम “वरदा? होगा |? 

इतना कहकर श्रीगणेश अन्तर्धान हो गये और भगवती 
शुकु-चतुर्थाका 'वरदा?-नाम प्रख्यात हुआ | वे श्रीगणेशको 
अत्यन्त प्रिय हुईं | उस दिन ब्रतके साथ श्रीगणेशकी 
उपासना कर पञ्चमीको सविधि पारण करनेसे निश्चय ही 
मनुष्य धम, अर्थ, काम और मोक्ष-सब्र कुछ प्राप्त कर लेते 
हैं | ब्रतीकी प्रत्येक कामना पूरी होती है और अन्तमें वह 
अतिशय सुखदायक गणेश-घामको प्राप्त होता है | 


इसके अनन्तर भगवान्‌ गणपतिने रात्रिके प्रथम प्रहरमें 
चन्द्रमाके उदित होनेपर कृष्ण-चतुर्थीके समीप पहुँचकर 
कहा--५महाभाग्यवती | तुम वर माँगों । में तुम्हारी 
अमिलाषा पूरी करूँगा |? 

विध्ननिष्न प्रभुके दशन एवं उनके वचनसे प्रसन्न 
होकर भगवती कृष्ण-चतुर्थीने उनके मङ्गलमय चरणोंमें 
प्रणाम कर उनकी विधिपूर्वक पूजा की। फिर उनका स्तवन कर 
निवेदन किया--'मङ्गलमय लम्बरोद्र | यदि आप सुझपर 
प्रसन्न हैं तो कृपापूर्वक मुझे अपनी सुदृढ भक्ति प्रदान करें | में 
आपको सदा प्रिय रहूँ और मुझसे आपका वियोग कभी न 
हो | आप मुझे सर्वमान्य कर दें |? 

कृष्ण-चतुर्थीकी श्रद्धा-मत्तिपूर्ण वाणीसे प्रसन्न हो 


महोद्रने वस्ग्रदान करते हुए कहा--“महातिथे | तुम मुझे 
सदा प्रिय रहेगी और तुमसे मेश कभी वियोग नहीं होगा । 


म औगणेशप्रिय चतुर्थीब्रत-माद्दात्य प वत-विधि # 
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चन्द्रोदय होनेपर तुमने मुझे प्राप्त किया दै अतएव 
चन्द्रोद्यव्यापिनी होनेपर तुम मुझे अत्यधिक प्रिय 
होओगी । मेरे प्रसादसे तुम उस समय अन्न-जल त्यागकर 
उपासना करनेवालॉका संकट हरण करो | उस दिन 
ब्रतोपवास करनेवालोंको तुम धर्म; अर्थ, काम ओर मोक्ष-- 
सब कुछ प्रदान करोगी | उनकी समस्त कर्मराशि ध्वस्त हो 
जायगी और वे निश्चय ही इस लोकमें समस्त सुर्खाको 
मोगकर,अन्तमें जन्म-मृत्युके पासे मुक्त हो मेरे दुलभ घाममे 
जायेंगे । संकष्हारिणी देवि ! निस्संदेह मेरी कृपासे तुम 
सर्वदा छोगोंको आनन्द प्रदान करनेवाली होओगी |; 

“उस दिन यति मेरा ब्रत निराहार रहकर करें | दूसरे 
लोग रात्रिमें चन्द्रोदय होनेपर मेरा पूजन कर त्राह्मणकी साक्षिता 
देकर ( उन्हें भोजन कराकर ) खयं भोजन करें | पूजनके 
अनन्तर उस दिन श्रावणमें लड्डू और भाद्रमें दधिका 
मोजन करना चाहिये । व्रती आश्विनमें निराहार रहे | कार्तिकमे 
दुग्ध पान, मागंशीपमें जलाहार और पौरे गोमूत्र लेना 
चाहिये | मात्रमें इवेत तिल, फाल्णुनर्मे शकरा; चेत्रमे पञ्चगन्य) 
वैशाखर्मे पद्मवीज ( कमछगद्ा ), जयेम गोधत और आषाढमे 
मधुका भोजन करना चाहिये |? 

महिमामयी चतुर्थी ब्रत करनेवालोंक्री समस्त कामनाओं- 
को पूर्ण करनेवाली है | इस त्रतके प्रभावसे धन-घान्य और 
आरोग्यकी प्राप्ति होती है; समस्त आपदा नष्ट हो जाती है 
तथा भगवान्‌ गगेशकी कृपासे परमार्थकी भी सिद्धि होती है। 
अतएव यदि सम्भव हो तो प्रत्येक मासकी दोनों चतुर्थी 
तिथियोंको त्रत और उपवाससहित श्रीगणेशजीका पूजन करे 
और यदि यह सम्भव न हो तो माद्रपद-कृष्ण-चतुर्थी 'बहुलाः, 
कार्तिक-कृष्ण-चवुर्थी करका ( करवा ) और माघ-ऋष्ण- 
चतुर्थी 'तिलकाःका व्रत कर ले | रविवार या मङ्गलवारसे 
युक्त चतुर्थी तिथिका अमित माहात्म्य है | इस प्रकारकी एक 
चतुर्थो-त्रतका सविधि पालन करनेसे वषभरकी चतुर्थी ब्रतोंका 
फल प्राप्त हो जाता है। 

कृष्णपक्षकी प्रायः सभी चतुथा तिथियाँ कष्ट-निवारण 
करनेवाली हैं ओर उनमें चन्द्रोदयब्यापिनी चतुर्थमें ब्रतकी 
पूजाका विधान किया गया है । यदि दोनों ही दिन चतुर्थी 
चन्द्रोद्य-च्यापिनी हो तो तृतीयासे विद्धा पूर्वीका ही ग्रहण करना 
चाहिये; क्योंकि 'मातृचिद्धा! ग गेश्‍वरे-गणेरवरके ब्रते मातृः 
तिथि (तृतीया )से विद्धा चतुर्थी ग्रहण की जाती हैः;-यहृ वचन 
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न्यत 
मिलता है । यदि दोनों ही दिन चन्द्रोदयव्यापिनी न हो 
तो परा-चतुर्थी लेनी चाहिये | ( त्रतराज ) 

यदि वह दो दिन चन्द्रोदयव्यापिनी होयानदोतो 
'मातृविद्धा प्रशस्यतेःके अनुसार पूर्वविद्धा लेनी चाहिये | 
( बत-परिचिय ) अन्य विद्वानोंका मत है कि 'तृतीयायुक्त 
चतुर्थी इस ब्रतके लिये श्रेष्ठ अवश्य मानी गयी है; किंतु जब 
सूयोस्त होनेके पहले तृतीयामें छः घड़ी चतुर्थीका प्रवेश होता 
हो। पहले दिन चन्द्रोदय-कालमे तिथिका अभाव होने- 
पर दूसरे दिन ही जत करना चाहिये |? 

इस विषयमे. धर्मशास्त्रीय निणय इस प्रकार हे-*संकष्ट- 
चतुर्थी चन्द्रोदय-व्यापिनी ग्राह्म है | यदि दो दिन चवुर्थी 
हो और दूसरे दिनकी ही चतुर्थी चन्द्रोदयव्यापिनी हदो तो 
दूसरे दिन ही नत करना चाहिये | यदि दोनों दिन चन्द्रोद्य- 
ब्यापिनी तिथि हो तो पहले दिनकी तृतीयायुक्त चतुर्थीकों दी 
्रतके लिये ग्रहण करना चाहिये। यदि दोनों ही दिनोंकी 
चतुर्थी ' चन्द्रोदयव्यापिनी न हो तो दूसरे दिन ही जतका 
पालन करना चाहिये ।' ( गणेश-कोश ) 

वर्षभरके चतुर्थी-त्रतोंकी संक्षिप्त विधि 
ओर उनका माहात्म्य 

( १ ) चेत्र-मासकी चतुर्थीको वासुदेवखरूप गणेशजीकी 
विधिपूवक पूजा कर ब्राह्मणको सुवर्णकी दक्षिणा देनेपर मनुष्य 
सम्पूर्ण देवताओसे वन्दित हो क्षीराब्धिशायी श्रीविष्णुके सुखद 
छोकमें जाता है |# ; 

( २) वेश्याख-मासकी चतुर्थीको संकर्षण गणेशकी 
पूजा कर ब्राह्मणोंको शङ्का दान करना चाहिये । इसके 
प्रमावसे मनुष्य संक्षण-लोकर्मे कल्पोंतक सुख प्राप्त करता है । 

( ३ ) ज्येष्ठ-मासकी चतुर्थको प्रद्युम्नरूपी गणेशकी 
पूजा कर ब्राह्मणोंको फल-मूलका दान करनेसे ्रती खर्गळोक 
ग्राप्त कर लेता है । 

ज्येष्ठकी चतुर्थीको “सतीत्रतः-नामक एक दूसरा रेष्ठ व्रत 
होता है | इस ब्रतका विधिपूर्वक पालन करनेसे स्री गजमुख- 
जननी शिवाके छोक्में जाकर उन्हींके समान आनन्द प्रात 

करती है | 


# चेत्र-मासकी चतुर्थको ।दमनक”-पत्रों ( दौनाके पत्तों ) से 


गणेशजीका पूजन करके मनुष्य सुख-भोग प्राप्त करता है। 
( अझनिपुराण ) 


si ICES 


( ४ ) आपषाढृःमासकी चत॒र्थीकी अनिरुद्धखल्प- 
गणेशकी प्रीतिपूर्वक पूजा करके संन्यासियाको तूँवीका. पात्र 
दान करना चाहिये | इस त्रतको करनेवाला मनुष्य मनो- 
वाञ्छित फल प्राप्त करता है | 

र॒थन्तर-कल्पका प्रथम दिन द्वोनेसे आपादकी चत॒र्थीको 
एक दूसरा उत्तम त्रत होता है | उस दिन मनुष्य श्रद्धा-मक्ति- 
पूर्वक मज्ञलमूर्ति गणेशकी सविधि पूजा कर वह फळ प्रात कर 
लेता दै, जो देव-समुदायके लिये भी दुळंभ द्दै। 

( ५ ) श्रावण-मासकी चतुथींको चन्द्रोदय होनेपर 
मङ्गलमय श्रीगणेशजीके स्वरूपका ध्यान करते हुए उन्हे 
अर्चद प्रदान करे | फिर आवाहन आदि संभू उपचारोसे 
उनकी भक्तिपूर्वक पूजा कर लडका नेवेद्य अर्पित करना 
चाहिये । ब्रत पूरा होनेपर ब्रती स्वयं भी प्रशादखवरूप लड्डू 
खाय और फिर रात्रिमे गणेशजीका पूजन कर प्रथ्वीपर ही 
शयन करे | इस त्रतको]करनेवाले मनुष्यक्री सम्पूर्ण कामना. 
पूरी होती हैं ओर अन्तर्मे उसे गणेशजीका पद प्रात हो जाता 
है त्रेलेक्यमे इसके समान अन्य कोई त्रत नहीं है । 


श्रावण-झुक्न-चत॒र्थीको 'दूर्वागणपतिः ( सोरपुराण ) का 
त्रतं बताया गया है । उस दिन प्रातःस्नानादिसे निवृत्त 
होकर सिंहासनस्थ चतुर्भुज, एकदन्त गजसुखकी स्वणेमयी 
मूर्तिका निमौण कराये और सोनेकी दूवा बनवाये । 
तदनन्तर सर्वतोभद्र-मण्डलपर कल्दा-स्थापन करके उसमें 
सेनेकी दूर्वा लगाकर उसपर गणेशजीकी प्रतिमाको स्थापित 
करना चाहिये । मज्ञल्मूर्ति गणेशनीको अरुण वससे 
विभूषितकर सुगन्धित पत्र-पुष्पादिसे उनकी भक्तिपूर्वक पूजा 
करे | आरती, स्तवन, प्रणाम और परिक्रमा कर अपराधोंके 
लिये क्षमा-याचना करे | इस प्रकार तीन या पाँच वर्षतक ब्रत- 
पालनसे समस्त कामनाएँ पूरी होती हैं | 


, (६ ) भाद्रपद-कृष्ण-चतुर्थीको बहुलासहित गणेशकी 
गन्ध, पुष्प, माला और दूर्वा आदिके द्वारा यत्नपूर्वक पूजा कर 
परिक्रमा करनी चाहिये | सामर्थ्यके अनुसार दान करे | दान 
करनेकी स्थिति न हो तो इस बहुला गोौको प्रणामकर उसका 
विसर्जन कर दे | इस प्रकार पाँच, दस या सोलह वर्षोतक 
इस ब्रतका पालन करके उद्यापन करे | उस समय दूध 
देनेवाली स्वस्थ गायका दान करना चाहिये | इस व्रतको 
करनेवाले स्त्री-पुरुषांको सुखद भोगोंकी उपलब्धि होती है । 
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देवता उनका सम्मान करते हैं ओर अन्तम वे गोलोकधामकी 
प्राप्ति करते हैं | | 
माद्रपद-शुक्ल-चतुर्थाको सिद्धिविनायक-अतका पालन 
करना चाहिये | इस दिन गणेशजीका मध्याहमें प्राकट्य हुआ 
था; अतः इसमें मध्याहव्यापिनी तिथि ही ली जाती है । 
सर्वप्रथम एकाग्र चित्तसे सर्वानन्दप्रदाता सिद्धिविनायकका 
ध्यान करे । फिर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक उनके इक्कीस नाम 
लेकर इक्कीस पत्ते समर्पित करे | उनके प्रत्येक नामके साथ 
“नमः जुड़ा हो | वे इक्कीस नाम और पत्ते इस प्रकार हैं 


“सुसुखाय नमः? कहकर शमीपत्र अर्पित करे | 
“गणाधीशाय नमः? कहकर मँगरेयाका पत्ता, “उमापुत्राय नमः? 
कहकर बिल्वपत्र, “गजमुखाय नसः? कहकर दूर्वीदल, 
“लम्बोद्राय चमः? कहकर व्रेरका पत्ता, 'हरसूनवे नमः? 
कहकर धतूरेका पत्ता; 'झू्पक्रणीय नमः? कहकर तुलसीदल,$ 
“वक्रतुण्डाय नमः? कहकर सेमका पत्ता; “गुहाग्रजाय नमः? 
कहकर अपामार्गका पत्ता, “एकदन्ताय नमः? कहकर वनभंटा 
या भटकटेयाका पत्ता, “हेरम्वाय नमः? कहकर सिन्दूर 
( सिन्दूरचूर्ण या सिन्दूर-ृक्षका पत्ता ) “चुनने नमः? 
कहकर तेजपात, “सर्वेश्वराय नमः? कहकर अगस्त्यका पत्ता, 
“विकटाय नमः? कहकर कमेरका पत्ता; 'देसतुण्डाय नमः? 
कहकर अश्मातपत्र या कदलीपत्र, 'विनायकाय नमः? कहकर 
आकका पत्ता) “कपिलाय नमः कहकर अजुनका पत्ता, वरवे 
नमः? कहकर देवदारुका पत्ता; “भालचन्द्राय नमः? कहकर 
मरुआका पत्ता, “सुराग्रजाय नमः! कहकर गान्धारी-पन्न 
और “सिद्धिविनायकाय नमः? कहकर केतकी-पत्र ग्रीतिपूर्वक 
समर्पित करे | 

इससे श्रीगणेशजी अत्यन्त प्रसन्न होते हैं | इसके अनन्तर 
दो दूर्वोदळ लेकर गन्ध) पुष्प और अक्षतके साथ गणेशजीपर 
चढ़ाना चाहिये | फिर नेवेश्रके रूपमे पाँच लद्ठ उन दयासिन्धु 

“प्रभु गजमुखको अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपण करे | 
तदनन्तर आचमन कराकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उनके चरणोंमे 
बार-बार प्रणाम और प्रार्थना करते हुए विसर्जन करना 
चाहिये | समस्त सामम्रियोसहित गणेशजीकी स्वणमयी प्रतिमा 


# “अह्यवैवत्तंपुराण’के अनुसार श्रीगणेशको तुलसी-अपेण निषिद्ध 


है; किंतु “नारदपुराण'में भगवान्‌ गणेशके 'शुपंकणे-खरूप एवं 
(ब्रतराज!में ‹गजवकत्र?-स्वरूपफे ल्यि तुकसी-पत्र अपंण करनेका 
विधान है । 
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आचार्यको अर्पित करके ब्राह्मणोंको दक्षिणा देनी चाहिये | 
इस प्रकार पाँच वर्षतक रत एवं गणेश-पूजन करनेवालोंको 
लौकिक एवं पारलौकिक समस्त सुख प्राप्त होते हैं || इस 
तिथिकी राविमें चन्द्र-दर्शनका निपेध है | चन्द्रदर्सन करने 
वाले मिथ्या कलड्डके भागी होते हैं tf 

( ७ )आश्विन-शुक्ल-चतुर्थीको 'पुरुषसूक्तःद्वारा घोडञो- 
पचारसे कपदीश-विनायककी भक्तिपूर्वक पूजाका माहात्म्य है | 


( ८ ) कातिक-कृष्ण-चतुर्थाको 'करकचतुर्थी) ( करवा 
चौथ )का जत कहा जाता है | यह जत खनियाँ विशेषरूपसे 
करती हैं। इस दिन ब्तीके लिये प्रातःकाल स्नानादिसे 
नित्त होकर वस्राभूषणोंसे विभूषित हो गणेशजीकी भक्तिपूवंक 
पूजा करनेका विधान है | पवित्र चित्तते अत्यन्त श्रद्धापूर्वक 
पकवानसे भरे हुए दस करवे परमप्रभु गजाननके सम्मुख 
रखे । समर्पण करते हुए मन-ही-मन प्रार्थना करे कि 
“करुणासिन्धु कपर्दिगणेश ! आप मुझपर प्रसन्न हों |? 
तदनन्तर सुवासिनी स्त्रियों और त्राह्मणोंको इच्छानुसार 
आदरपूर्वक उन करवोंको बॉट दें | 

समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ गणेशका 
स्मरण-चिन्तन एवं नाममन्त्रका जप करते रहना चाहिये | 
राजिमें चन्द्रोदय होनेपर चन्द्रमाको विधिपूर्वक अर्घ्य प्रदान 
करे | ब्रत-पूर्तिके लिये स्वयं मि्ान्न भोजन करना चाहिये | 


इस अतको बारह या सोलह वर्षोतक करना चाहिये । 
तदनन्तर इसका उद्यापन करे | इसके वाद्‌ खरी चाहे तो इसे 
छोड़ सकती है; अन्यथा सुख-सौभाग्यके लिये स्री इसे जीवन- 
पर्यन्त कर सकती है | स्त्रियोके ल्यि इसके समान सौभाग्य 
प्रदान करनेवाला अन्य ब्त नहीं है । 

( ९ ) मार्गशीप-शुक्ल-चतुर्थीकी "कच्छू-चतुर्यी!-तशा 
है। ( स्कन्दूपु० ) इससे लेकर एक वर्षतक प्रत्येक चतुर्थीका 
ब्रत रखकर देवदेव गजमुखका प्रीतिपूवक पूजन करे | उस 
दिन एकभुक्त ( दिनमें एक समय भोजन ) करे और दूसरे वर्ष 
प्रत्येक चतुर्थीको केवल रात्रिम एक बार भोजन करे | तीसरे 


1 भाद्रपदके शुक्‍्लपक्षकी चतुथींको मत करनेवाला शिवलोकको 


प्राप्त होता है । 


1 भाद्रपदके शुकरुपक्षकी चतुथीको चन्हर-दशेन हो जानेपर 
दोषको शान्तिके किये औमद्वागवतके दशमस्कन्भके ५७ वें 


भच्यायका पाठ मा अवण करना चाहिये । ( भग्निपुराण ) 
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वर्ष प्रत्येक चतुर्थीको अयाचित ( विना मागे मिल्म हुआ) अन्न 
एक बार खाकर रहे और फिर चौथे वम प्रत्येक चतुर्थोको 
सर्वथा निराहार रहकर गणेशजीका स्मरण, चिन्तन, भजन 
एवं अत्यन्त प्रीतिपूवेक पूजन करना चाहिये | 
इस प्रकार विधिपूर्वक व्रत करते हुए चार वर्ष पूरे होनेपर 
अन्तमं व्रत-स्नान करे | उस समय व्रत करनेवाला मनुष्य 
गणेशजीकी सुवर्णकी प्रतिमा बनवाये | यदि सुवर्ण मूर्ति 
बनवानेकी क्षमता न हो तो वणक ( हस्दी-चूर्ण ) से दी 
गणपतिकी प्रतिमा वना ळे | 
फिर विविध रंगोसे भूमिपर पद्मपत्र बनाकर उसपर कलश 
स्थापित करे | कलशके ऊपर चावलसे भरा तौबेका पात्र रखे | 
उक्त चावलोंसे भरे पात्रपर दो वत्र रखकर उसपर गणेशजीको 
विराजमान करे | इसके बाद गन्धादि उपचारोसे श्रद्धा-भक्ति- 
पूवंक उन दयामय देवकी पूजा करनी चाहिये | फिर मोदकः 
प्रिय मन्नलविग्रह गणेशजीको संतुष्ट करनेके लिये उन्हें नेवेग्रके 
रूपमे रडु समर्पित करे | प्रणाम, परिक्रमा एवं प्रार्थनाके 
अनन्तर सम्पूर्ण रात्रि गीत, वाद्य, पुराण-कथा एवं गणेशजीके 
स्तवन और नाम-जपके साथ जागरण करनेका विधान है | 
अरुणोदय होनेपर स्नानादि देनिक कृत्यसे निवृत्त हो 
शुद्ध वस्र घारणकर श्रद्धापूर्वक तिल, चावल, जो, पीली 
सरसों, धरी और खॉड्से मिली इवन-सामग्रीका विधिपूर्वक होम 
करे | गण; गणाधिप, कूष्माण्ड, त्रिपुरान्तक, लम्बोदर, एकदन्त; 
रुक्‍मदंट्टः विघ्नप, ब्रह्मा, यम, वरुण, सोम; सूर्य; हुताशनः 
गन्धमादी तथा परमेष्ठी--इन सोलह नामोंद्वारा प्रत्येकके 
आदिम प्रणव और अन्तमें चतुर्थी विभक्ति और उसमें 
“नमः? पद लगाकर अग्निमें एक-एक आहुति दे | 
इसके बाद 'वक्रतुण्डाय हुम!---इस मन्त्रसे एक-सो 
आठ आइतियाँ दे | तदनन्तर व्याइतियोंद्वारा यथाशक्ति होम 
करके पूर्णाहुति देनी चाहिये | फिर दिक्पालोंकी पूजा करके 
चौबीस ब्राह्मणोंको अत्यन्त आदरपूर्वक ळडु और खीर 
भोजन करावे | आचार्यको दक्षिणाके साथ सवत्सा गौका 
दान कर दूसरे आहझणोंको अपनी शक्तिके अनुसार भूयसी 
दक्षिणा दे | इसके बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मण रे 
थे गकि चरणोंमें 
भ्रद्धापूवक प्रणाम कर उनकी परिक्रमा करे । तदुपरान्त उन्हें 


प ळकत भूः 
१-० भू: खादा”-इदमग्नये न मम | ॐ भुवः खरा? 


इदं वामवे न मम । ।ॐ स्वः खाहा! इदं सर्याय न मम--ये 


ब्याइतिदोमके मन्त्र हैं । 


& परग्रह्मरूपं गणश नताः स्मः ॐ 


आदरपूर्वक विदा करना चाहिये | फिर स्वजन-बन्थुओंके 
साथ स्वयं प्रसन्नतापूर्वक भोजन करे | 

इस महिमामय ब्रतका पालन करनेवाले मनुष्य दयासिन्यु 
गणेशजीके प्रसादसे इस लोकमें उत्तम भोग भोगते और 
परलोकमें भगवान्‌ विष्णुके सायुज्यके अधिकारी होते हैं । 

( १० ) पौष-मासकी चत॒र्थीकों भक्तिपूर्वक विष्नेश्वर 
गणेशकी पूजा और प्रार्थना कर एक ब्राह्मणको लडुका भोजन 
कराकर दक्षिणा देनी चाहिये | इस व्रतको विधिपूर्वक 
करनेवाले पुरुषके यहाँ घन-सम्पत्तिका अभाव नहीं होता । 

( ११ ) माध-कृष्ण-चतुर्थीको “संकष्टव्रत? कहा गया है।' 
उस दिन प्रातःकाल स्नानके अनन्तर देवदेव गजमुखकी 
प्रसन्नताके ल्थि ब्रतोपवासका संकल्प करके दिनभर संयमित 
रहकर श्रीगणैशका स्मरण, चिन्तन एवं भजन करते रहना 
चाहिये । चन्द्रोदय होनेपर मिट्टीकी गणेशमूर्ति बनाकर उसे 
पीढ़ेपर स्थापित करे | गणेशजीके साथ उनके आयुध 
और वाहन भी होने चाहिये । पहले उक्त 
मृन्मयी मूर्तिमे गणेशजीकी स्थापना करे; तदनन्तर 
घोडशोपचारसे उनका भक्तिपूबंक पूजन करना चाहिये । 
फिर मोदक तथा गुड़में बने हुए तिलके लका नवेद्य अर्पित 
करे | आचमन कराकर प्रदक्षिणा और नमस्कार करके 
पुष्पाञ्जलि अर्पित करनी चाहिये | 


अध्ये-प्रदान 

तदनन्तर शान्तचित्तसे भक्तिपूर्वक गणेशमन्त्रका 
इक्कीस बार जप करे और फिर भगवान्‌ गणेशको अव्य 
प्रदान करे | अध्ये प्रदान करनेका मन्त्र इस प्रकार है-- 

गणेशाय नमस्तुभ्यं सर्वसिद्धिप्रदायक । 

संकष्टर मे देव गृहाणाघ्यं नमोऽस्तु ते ॥ 

कृष्णपक्षे चतुथ्या तु सम्पूजित विधूदये । 

कषिप्रं प्रसीद देवेश गृहाणार्ध्यं नमोऽस्तु ते ॥ 

“समस्त सिद्धियोकें दाता गणेश | आपको नमस्कार 
है । संकटोको हरण करनेवाले देव | आप अव्य 
ग्रहण कीजिये} आपको नमस्कार है | कृष्णपक्षकी चतुर्थीको 
चन्द्रोदय होनेपर पूजित देवेश | आप अध्य ग्रहण कीजिये 
आपको नमस्कार है |? | 

साता इन दोनों इलोकोंके साथ 'संकष्टहरणगणपतये नमः 
( संकष्ट लिये नमस्कार है ) दो बार बोलकर 
दो अध्य देने चाहिये | 


इसके अनन्तर निम्नाङ्कित मन्त्रसे चतुर्भी-तिथिकी 
अधिष्ठात्री देवीको अध्य प्रदान करे-- 
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# श्रीगणेशप्रिय चतुर्थब्रित-माहात्म्य एवं ब्त-विधि # 
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तिथीनासुत्तमे देवि गगेशग्रियवल्लसे । 
सर्वसंकटनाशाय ग्रहाणाध्यं_ नमोऽस्तु ते॥ 
“चतुथ्यैं नमः? इद्मर्यं समर्पयामि । 
“तिथियोंमें उत्तम गणेशजीकी प्यारी देवि ! आपके ल्यि 
नमस्कार है | आप मेरे समस्त संकटोको नष्ट करनेके लिये 
अष्यं ग्रहण करें | चतुर्थी तिथिकी अधिष्ठात्री देवीके ल्यि 
नमस्कार है । मैं उन्हे यदद अध्य प्रदान करता हूँ।[ ब्रतराज ] 
तत्पश्चात्‌ चन्द्रमाका गन्ध-पुष्पादिसे विधिवत्‌ पूजन करके 
तंबिके पात्रमे लाल चन्दन, कुडा, दूर्वा, फूल, अक्षत; शमीपत्र) 
द्धि और जल एकत्र करके निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण 
करते हुए उन्हें अध्य दे-- 
गगनाणंवमाणिक्य चन्द्र दाक्षायणीपते । 
गृहाणाच्य मया दत्तं गणेशप्रतिरूपक ॥ 
( नारदपु०) पूवं ० ११३ । ७७) 
“गगनरूपी समुद्रके माणिक्य, दक्षकन्या रोहिणीके प्रितम 
और गणेशके प्रतिरूप चन्द्रमा ! आप मेरा दिया हुआ 
यह अध्य स्वीकार कीजिये ।?ॐ 
फिर भगवान्‌ गणेशके चरणोमें प्रणामकर . यथाशक्ति 
उत्तम ब्राहमणोंको प्रेमपूर्वक भोजन और दक्षिणासे संतुष्टकर 
उनकी अनुमतिसे स्वयं प्रसन्नतापूर्वक भोजन करे | 
इस परम कल्याणकारी 'संकष्टत्रतःके प्रमावसे ब्रती 
घन-चान्यसे सम्पन्न हो जाता दे और उसके सम्मुख कभी कष्ट 
उपस्थित नहीं होता | 
इस त्रतको “वक्रत॒ण्ड-चतुर्थी! ( भविष्योत्तर ) भी 
कहते हैँ | इस बतको माघ-माससे आरम्म करके हर महीनेमे 
करे तो संकटका नाझ हो जाता है | 


माघ-मासके शुक्लपक्षकी चतुर्थीको उपवास करके शरद्धा- 
भक्तिपूर्वक गणेशजीकी पूजा करे ओर पश्चमीको तिलका 

= तिथिकी अधिष्ठात्री देवी एवं रोहिणीपति चन्द्रमाको प्रत्येक 
कृष्णपक्षकी चतुथींको गणेश-पूजनके अनन्तर अध्य प्रदान करना 
चाहिये । गणेश-कोशमें दिये गये निर्णयके अनुसार भाद्रपद शुछ- 
चतुथाँको केवल तिथिके छिये मध्याह-कालमें तीन बार अध्ये देना 
चाहिये; परंतु कृष्ण-चतुथॉको चन्द्रोदयकाल्में गणेशके लिये तीन! 
तिथिके लिये तीन और चन्द्रमाके लिये सात अध्य देने चाहिये । 
इस प्रकार शुवल-चतुर्थीमें तीन बार ओऔर कुष्ण-चतुर्थीमें तेरह बार 
भर्ध्य देनेका विधान दै । किंतु ऐसी प्रथा महाराष्ट्रमे ही 


प्रचक्तित है । 


४९३ 


भोजन करे । इस प्रकार ब्रत करनेपर मनुष्य निर्विष्न सुखी 
जीवन व्यतीत करता है | भां स्वाहा?---यद्द मूलमन्त्र है । 
“गां नमः ।? आदिसे दृदयादि-न्यास करे || 

“आगच्छोल्काय' कहकर गणेशक्रा आवाहन और 
'गच्छोल्काय' कहकर विसर्जन करे | इस प्रकार आदिमें 
गकारयुक्त और अन्तमें “उल्का?-शब्दयुक्त मन्त्रसे उनके 
आवाहनादि कार्य करे | गन्धादि उपचारोसे सविधि गणपतिका 
पूजन कर उन्हें नेवेद्यरूपर्मे लडु अपण करे; फिर आचमन, 
प्रणाम और परिक्रमा आदिके अनन्तर इस गगणेश- 
गायत्रीका जप करे-- 

स महोल्काय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि । 

तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( अभ्निपुराण ) 

इस ब्रतकी बड़ी महिमा है । 

इसी तिथिको 'गोरी-त्रतः भी किया जाता है | उस 
दिन योगिनी-गर्णोसहित गोरीकी पूजा करनी चाहिये । 
मनुष्यों, विशेषतः स्त्रियांको कुन्दः पुष्प, कुङ्कुम, लाल सूत्र, 
लाल फूल) महावर) धूप, दीप, गुड, अद्रख, दूध, खीर, 
नमक और पालक आदिसे भगवती गौरीका प्रीतिपूर्वक 
पूजन करना चाहिये | अपने सुख-सौभाग्यकी वृद्धिके ल्यि 
सौमाग्यवती स्त्रियों एवं उत्तम ब्राह्मणोंकी पूजाका भी विधान 
है । तदनन्तर प्रसन्न-मन बन्धु-बान्धवोंसहित स्वयं भी भोजन 
करना चाहिये | इस 'गौरीव्रतःके प्रभावसे सौभाग्य एवं 
आरोग्यकी वृद्धि होती है । कुछ लोग इसे “हुण्डि-बंत,ः 


(कुण्ड-अत)? “लल्ता-जतः और “शान्ति-बतः भी कहते हैं | 


† हृदयादि षडङ्ञोंका न्यास इस प्रकार करे-- 

(गां दयाय नमः । गीं शिरसे स्वाहा । गूं शिखाये वषट्‌ । 
मैं नेत्रत्रयाय वौषट । गो,कवचाय हुम्‌ । गः अल्लाय फट्‌ ।' 

१--इस दिन काशीवासी ढुण्ढिराज गणेशका दर्शन-पूजन 
करे । उन्हें स्वेत तिल और चीनीका मोदक अपण करना चाहिये । 
रातरिमें एक समय भोजन कर भगवान्‌ डुण्ढिराजका स्मरण, कीतन 
एवं गुणगान करते हुए जागरण करनेसे सम्पूर्णं पाप नष्ट हो 
जाते हैं। ( विस्थलीसेतु ) 

२--इस दिन उपवास करके देवीकी सविधि पूजा करनेसे 
संतति और सौभाग्यकी प्राप्ति होती दै । ( देवीभागवत ) 

३--शस दिन भक्तिपूर्वक गणपतिकी पूजा कर उन्हें ध्रतसिक्त 
अपूप ( पूआ ) और रूबणके पदार्थ अपण करने चाहिये 1 
फिर गुरुकी पूजा कर गुड, नमक और घी प्रदान करनेसे स्थिर 
शान्ति प्राप्त होती है । ( भविष्यपुराण ) 
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इस पुण्यमय तिथिके स्नान, दान, जप और होम 
आदि शुभ कम॑ आदिदेव गजवद्नकी कृपासे सहखगुने 
फलदायी हो जाते हैं | प 
. ( १२ ) फाल्ुन-मासकी चतुर्थीको मङ्गलमय 
८ढुण्दिराज-त्रतर बताया गया है | उस दिन ब्रतोपवासके 
साथ गणेशजीकी सोनेकी मूर्ति बनवाकर उसकी श्रद्धा 
भक्तिपूर्यक पूजा करे | तदनन्तर वह मूर्ति ब्राह्मणको 
दान कर दे । गणेशजीको प्रसन्न करनेके लिये उस दिन 
तिलोसे ही दान, होम और पूजन आदि करे । उस ,दिन 
तिलके पीठेसे ब्राह्मणॉको भोजन कराकर ब्रती स्वयं भी 
भोजन करे । इस ब्रतके प्रमावसे समस्त सम्पदाओंकी वृद्धि 
होती है और मनुष्य गणेशजीकी कृपासे सहज ही सिद्धि 
प्राप्त कर लेता है । व 
फमत्स्यपुराणःके अनुसार  फाब्गुन-शुक्ल-चतुर्थीको 
धमनोरथ-चतुर्थी? कहते हैं | आराधनाकी विधि यही है । 
पूजनोपरान्त नक्तत्रतका विधान है | इस प्रकार बारहोँ 
महीनेकी प्रत्येक शुक्ल चतुर्थीको ब्रत करते हुए वर्षभरके बाद 
उस स्वणमूर्तिका दान करनेसे मनोरथ सिद्ध होते हैं । 
अग्निपुराणमेंइसको “अविष्ना-चतुर्थ ?की संज्ञा दी गयी है। 
जिस किसी मासमें भी चतुर्थी तिथि रविवार या 
मङ्गळवारसे युक्त हो) वह विशेष फलदायिनी होती है। 
उसे “अज्ञारक-चवुर्थी? कहते हैं | उस दिन गणेशजीका पूजन 
करके मनुष्य सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुको प्रास्त कर लेता है |# 


अमित महिमामयी चतुर्थी-तमें पूजाके अन्तमें चतुर्थी- 
व्रतकथा-श्रवणकी बड़ी महिमा गायी गयी है । पौराणिक 
कथाओंक्रे अतिरिक्त प्रत्येक प्रान्तमें परम्परागत कुछ लोक- 
कथाएँ. भी कही-सुनी जाती हैं | वे समी भगवान्‌ गणेशकी 
प्रीति प्रदान करनेवाली हैं । 


परम महिमामयी अङ्गारक-चतुथीं 


“अज्ञारक-चतुर्थीम्की माहात्य-कथा गणेशपुराणके 
-उपासनाखण्डके ६० वें अध्यायमें वर्णित है | बह कथा 
अत्यन्त संक्षेपमें इस प्रकार है-- 

% यद॒वर्षभरके चतु्थी-जतोंकी संक्षिप्त-विधि और पि और माहास्य 
“कल्याण'के “नारदः विष्णु-पुराणाङः्फे आधारपर प्रस्तुत किया गया 
. है । विस्तृत पूजा-विंधि तथा माहात्म्य जाननेके लिये “नतराज? 
सादि ग्रन्थको देखना चाहिये । 
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# परज्नह्वरूपं गणेश नताः स्स; # 
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पृथ्वीदेवीने मद्दासुनि भारद्वाजके जपापुष्प-ठुल्य अरुण 
पुत्रका पालन किया । सात वर्धके बाद उन्होंने उसे मद्दर्षि-के 
पास . पहुँचा दिया । महर्षिने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
अपने ` पुत्रका आलिङ्गन किया. ओर. उसका सविधि 
उपनयन कराकर उसे वेद्‌-दाख्रादिका अध्ययन कराया | फिर 
उन्होंने अपने प्रिय पुत्रको गणपति-मन्त्र देकर उसे गणेशजी- 
को प्रसन्न करनेके ल्यि आराधना करनेकी आज्ञा दी | 


_ मुनि-पुत्नने अपने पिताके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर 
पुण्यसलिला गङ्गाजीके तटपर जाकर वह परम प्रभु गणेशजीका 
ध्यान करते हुए भक्तिपूवंक उनके मन्त्रका जप करने लगा | 
वह बाळक निराहार रहकर एक सहन वर्षतक गणेशाजीके थ्यानके 
साथ उनका मन्त्र जपता रहा | 

साघ-कृष्ण-चतुर्थीको चन्द्रोदय होनेपर दिव्य वस्रधारी | 
अष्टभुज चन्द्रमाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए । उन्होंने अनेक 
शस्त्र घारण कर रखे थे । वे विविध अलंकारोंसे विभूषित 
अनेक सूर्योसे भी अधिक दीसिमान्‌ थे । भगवान्‌ गणेशके 
मङ्गलमय अद्भुत स्वरूपका दशन कर तपस्वी मुनिपुत्रने 
्रेमगद्गद्‌ कण्ठसे उनका स्तवन किया । 
. वरद प्रभु बोले--।मुनिकुमार ! मैं तुम्हारे धेयंपूण 
कठोर तप एवं स्तवनसे पूणं प्रसन्न हूँ | तुम इच्छित वर 
माँगो । मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा |? 
: .. असन्न एथ्वीपुत्रने अत्यन्त विनयपूर्वक निवेदन किंया-- 
“प्रभों | आज आपके दुळभ दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया | 
मेरी माता पब॑तमालिनी पृथ्वी, मेरे पिता; मेरा तप; मेरे 
नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए | 
दयामय ! मैं खगमे निवासकर देवताओंके साथ अमृत-पान 
करना चाहता हूँ । मेरा नाम तीनों लोकॉर्मे कल्याण 
करनेवाला “मङ्गल प्रख्यात हो |? 
` एथ्वीनन्दनने आगे कहा---'करुणामूर्ति प्रमो ! मुझे 
आपका सुवनपावन दर्शन आज माघःष्ण-चतुर्थीको हुआ 

। अतएव यह चतुर्थी नित्य पुण्य देनेवाली एवं संकट- 
हारिणी हो | सुरेरवर | इस दिन जो भी ब्रत करे, आपकी 
कृपासे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाया करें । 

सद्यसिद्धिपदाता देवदेव गजमुखने वर प्रदान कर 
दिया--“'मेदिनीनन्दन ! तुम देवताओके साथ सुघा-पान 
करोगे । तुम्हारा 'मङ्गङ नाम सर्वत्र विख्यातः होगा । 
तुम घरणीके पुत्र होऔर तुम्हारा रंग लाल है, अतः तुम्हारा 
एक नाम “अङ्गारकः भी प्रसिद्ध, होगा और यह तिथि 
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“अद्भारक-चतुर्थीःके नामसे प्रख्यात होगी । प्रथ्वीपर जो 
मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे; उन्हें एक वर्षपर्यन्त 
चवुर्थी-जत करनेका फल प्राप्त होगा | निश्चय ही उनके किसी 
कार्यमें कमी विघ्न उपस्थित नहीं होगा |? 


परम प्रभु गणेशने मङ्गलक्रो वर देते हुए आगे कहां--- 
“तुमने सर्वोत्तम ब्रत किया है, इस कारण तुम अवन्ती- 
नगरमे परंतप-नामक नर॒पाल होकर सुख प्रास करोगे | इस 
ब्रतकी अद्भुत महिमा है । इसके कीतंनमात्रसे मनुष्यकी 
समस्त कामनाओंकी पूर्ति होगी | 

गजमुख अन्तर्धान हो गये | 

मङ्गलने एक भव्य मन्दिर बनवाकर उसमें दशभुज 
गणेशकी प्रतिमा स्थापित करायी | उसका नामकरण किया--- 
'मज्जल्मूर्ति) 1 वह श्रीगणेश-विग्रह समस्त क्रामनाओंको 
पूण करनेवाला, अनुष्ठान, पूजन और दर्शन करनेसे सबके 
लिये मोक्षप्रद्‌ होगा | 


"॥0--८५६७३$७०---- 


पृथ्वीपुत्रने मज्ञलवारी चतुर्थीके दिन व्रत करके श्रीगणेदा- 
जीकी आराधना की। उसका एक अत्यन्त आश्चर्यजनक 
फल यह हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गये । उन्होंने सुर 
समुदायके साथ अमृत-पान किया और वह परमपावनी तिथि 
“अङ्गारक-चतुर्थीशके नामसे प्रख्यात हुई । यह पुत्र-पोत्रादि 
एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओंको पूण करती है । 

परम कारुणिक गणेशजीको अन्तद्वदयकी विशुद्ध प्रीति 
अभीष्ट है । श्रद्धा और भक्तिपूर्वक त्रयतापनिवारक दया- 
निघान मोदकप्रिय सर्वेश्वर गजमुख कपित्य जम्बू और 
वन्यफलोसे ही नहीं, दूर्वौके दो दळोंसे भी प्रसन्न हो जाते 
हैं और मुदित होकर समस्त कामनाओकी पूर्ति तो करते 
ही हैं, जन्म-जरा-मृत्युका सुदृढ़ पाश नष्टकर अपना दुलभतम 
परमानन्दपूरित दिव्य धाम भी प्रदान कर देते हैं । 

--शिवनाथ दुवे 


४५ 


श्रीगणपति-प्रजनकी विधि 


( रेखक--साहित्याचायं पाण्डेय पं० श्रोरामनारायणदत्तजी शाख्री ) 


नित्य सचिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा एक और 
अद्वितीय हें । वे निगुण-निराकार होनेके साथ ही सगुण- 
साकार भी हैं। जेसे उनका निगुंण-निराकार रूप नित्य 
है; उसी प्रकार सगुण-साकार भी | वे परमात्मा जगतूकी 
सृष्टिके लिये ब्रह्मा, पालनके लिये विष्णु तथा संहारके लिये 
रुद्र-रूप धारण करते हैं । वे ही जगतूके प्राणियोंकों माताका 
वात्सल्य एवं संरक्षण देनेके ल्यि दयामयी माता दुर्गाके 
रूपमें कार्य करते हैं । वे ही छोकोंकी आवश्यकताओंके 
अनुसार ताप एवं प्रकाश प्रदान करनेके निमित्त लोक- 
प्रसविता सविता ( सूर्य ) हुए हैं | हम सब यह अनुभव 
करते हैं कि प्रत्येक अभीष्ट कार्यके सम्पादनमें नाना प्रकारके 
विन्न आते रहते हैं, उन सभी विश्नोंका निवारण करके जगत: 
को मङ्गल प्रदान करनेके लिये परब्र परमात्मा ही नित्य 
गणपतिरूपमें प्रतिष्ठित हैं| वे विद्यावारिधि और बुद्धिः 
विधाता हैं | वे ही सदा, विशेषतः कलियुगे, थोड़ी- 
सी भी आराधनासे शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तजनोंके अभीष्ट 
सिद्ध करते हैं | भगवान्‌ गणपति नित्य वैदिक देवता हैं 
आयोकी सनातन आवास-भूमि आर्योवतं ( भारत ) में 
इनकी अनादि:सिद्ध पूजन-परम्परा सदासे ही चली आ रही है। 
पुराणोंमे भी उनकी महामहिमाका विशद वर्णन उपलब्ध होता 
है। पञ्चदेवोमे ये भगवान्‌ गजानन मुख्य हैं; प्रत्येक कार्यका 


आरम्भ श्रीगणेशके स्मरण-चन्दनसे ही होता है । जिन 
लोगोको मुक्ति या कोई भौतिक सिद्धि चाहिये, वे इस 
युगर्मे - गणेशजीको शीघ्र प्रसन्न करके अपनी अभीष्ट-पूर्ति 
कर सकते हैं ।.वे मङ्गमूर्ति, सिद्धि-सदन? गजवदन विनायक 
बहुत अल्प श्रमसे ही उपासकपर दयासे द्रवित हो जाते हैं। 
जो विनायकी पूजा करता दै, उसे कभी विन्न नहीं प्रास 
होता | # उनकी आराधनासे कर्ममें सिद्धि प्राप्त होती है । 1 
महागणपति सम्पूर्णं जगतूको उपासकके वशीभूत कर 
देते हैं। | 


यहाँ गणेशजीके पूजनक्रो शास्त्रीय विधि दी जाती 
हे । जो यज्ञोपवीतधारी द्विज हो, वे वैदिक मन्त्रों तथा 
पौराणिक मन्त्रोसे भी गणपतिकी पूजा कर सकते हैं| 
जिनके यज्ञोपवीत न हो, वे वैदिक मन्त्रोका उच्चारण न 
करके केवल पौराणिक मन्त्रोद्वारा पूजन सम्पन्न कर सकते 
हैं | गणपतिकी पूजामे सभी वर्णके लोगोंका अधिकार है । 


पूजाका मुख्य समय पूर्वीहूकाळ है। प्रातः, मध्या और 


ॐ विज्ञो न जायते तस्य यजेद्‌ यस्तु विनायकम्‌ । 


† महागणपतेः कसि प्राप्नोति मानवः। 
1 सर्व जगद्‌ वशीकुयोन्महागणपतिः . सदा । 
( वीर०, पूजाप्रकाश ) 
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सायंकाळ तीनों समय भगवानकी पूजा करनी चाहिये | जो 
तीनों समय पूजन करनेमें असमर्थ हो, उसे प्रातःकाल ही 
विस्तृत पूजा कर लेनी चाहिये और मध्याह तया संभ्या- 
कालमें केवल पुष्पा्लि अर्पित करनी चाहिये । 

पूजाके सोल्ह उपचार ये हैँ--१-आवाइन, २- 
आसन, ३-पाद्य, ४-अघ्यः ५-आचमनीय), ६-स्नानः 
७-वस्त्र, ८-यज्ञोपवीत, ९-गन्ध) १ अयु ( दूर्वाडुर ) 
माला आद, ११-धूपः १२-दीप) १३-नेवेद्य, १४-ताम्बूळ, 
१५-आरातिंकःग्रदक्षिणा और १६-पुष्पाज्ञलि ६ 

पूजनमें चार प्रकारके पात्र अपेक्षित होते हे--पाद्य- 
पात्र, अध्यपात्र, आचमनीय-पात्र और स्नानीय-पात्र | 
पाद्य-पात्रमें जल तो होता ही है, उसकी अङ्गभूत चार 
वस्तुएँ और होती हे--दूर्वा, विष्णुक्रान्ता ( सहदेइया ), 
श्यामाक ( सावा ) और कमल |; अध्यंपात्रेमे जलके अतिरिक्त 
आठ वस्तुएँ होती हैं--ददी, दूर्वा, कुशाग्र, पुष्प, अक्षत, 
कुङ्कुम) पीली सरसों, जल और सुपारी | इस प्रकार 


पाद्यपात्र चतुरङ्ग और अर्ध्यपात्र अष्टाङ्ग होता है | आचम- . 


नीय्रपातरैरमे जलके अतिरिक्त जायफल, लवंग और कंकोल 
डालने चाहिये | स्नानीय-पात्रमे--जलके साथ अक्षत, गन्ध 


$ जेसा कि 'कमंप्रदीपमें वर्णन है 


भावाहनासने पाद्यमध्यंमाचमनीयकम्‌ । 
स्नान वस्ञोपवीते च गन्धमाल्यान्यनुक्रमात्‌ ॥ १ ॥ 


धूपं दीपं च नेवेद्य 'ताम्बूछे च प्रदक्षिणा । 

पृष्पाजलिरिति ध्रोक्ता उपचारास्तु घोडश॥ २ ॥ 

९-दूर्वा च विष्णुक्रान्तं च इयामाकं पद्ममेव च । 
पाद्याज्ञानि च चत्वारे कथितानि समासतः ॥ 


र ( आहिकसूवावळी ) 
२-दधिदूवीकुशामइच कुसमाक्षतकुडुमे: । 

सिद्धारबोदकपूगेश्‍च अधङ्गं झाध्यंमुच्यते ॥ 

( ब्रत-परिचय ) 
३-तयाऽऽचमनपात्रेऽपि दद्याज्जातिफलं सुने । 

छवन्गमप्रि कङ्कोलं शस्तमाचमनीयके ॥ 


. ४-अक्षता गन्तरपृष्पाणि सनानपात्रे तथा त्रयम्‌ । 


३. परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ३ 
SSS 
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( मोलसिरी ), पद्य, बिल्व और पवित्रक-ये पत्न-पुष्प 
सभी देवताओंके लिये ह्य हैं” | गणेशजीके लिये तुलसी 
निषिद्ध है ओर दूर्वाडुर अत्यन्त प्रिय । 

जो कीड़ोंसे दूषित हों, बिखरे हों, ब्रासी हों, स्वयं पेड़से 
नीचे गिरे हों, ऐसे फूल उपहृत माने जाते हैं, उनका 
देवपूजमें उपयोग न करे | अघखिले पुष्प ( मुकुल ) 
और अप्व अन्न ( नैवेद्य ) देवताको निवेदित न करे | 
जदाँतक बने, स्वयं ब्रक्षसे चुनकर लाये हुए पुष्पोंका 
पूजाम उपयोग करना चाहिये । देवतापर चढ़ा हुआ, 
बाय, हाथमें रखा हुआ, पहनी हुई धोतीके पल्लेमें 
छाया हुआ अथवा जलसे घोया हुआ पुष्प भी निर्माल्य 
समझा जाता है; उसे देवता लोग ग्रहण नहीं करते । 
फूल डालीपर जिस स्थितिमें खिला हो, उसी रूपमे उसे 
दायें हाथसे देवतापर चढ़ाना चाहिये; उसे अधोमुख करके 
नहीं । कुशाग्रसे देवविग्रहपर जळ नहीं छिड़कना चाहिये; 
वह वज्रपात-छुल्य माना गया है । फूल तोड़नेका काम 
स्नानसे पहले करना चाहिये । किंतु तुलसीद्लका चयन 
स्नान करके ही करना उचित है | फूलको बस्न या हाथमें 
न ळकर पात्र-विशेषमें लाना चाहिये | संडके पत्तेमें भी 
नहीं लाना चाहिये । शुष्क ओर अपवित्र पुष्प पूजामें 
सवथा त्याज्य हैं | ( द्रश्‍्व्य--आहिक-सूत्रावली ) 


उपासक स्नान-संध्या आदि नित्यकर्मका सम्पादन 
करके शुद्ध उब सुखद आसनपर पूर्वाभिमुख होकर बैठे । 
पूजनके लिये ग्गाजल एवं षोडशोपचार-पूजनकी सामग्री 
एकत्र करके अपने पास रख ले | सामने देवताके लिये 
पीठ ( छोटी चोकी ) स्थापित करे | उसपर आधारशक्तिकी 
शा करके पायोमें घर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यकी तथा 
ह दिशाओंमें अधर्म, अज्ञान,अवैराग्य तथा अनेश्वयंकी पूजा 
। तत्पश्चात्‌ पीठपर कमलक्की भावना करके उसकी 
क गणपतिदेवकी प्रतिमाको विराजमान करे । 
अभावे एक पात्रमे चावल भरकर, उसके ऊपर 

मोळी छिरी हुई सुपारी स्थापित करके उसी गणपतिदेव- 


१-जाती शमी कुशा कल्ुमेल्लिका  कलोरजस्‌ । 
च ॥ 
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की भावना करे | पूजक यदि ग्रहस्थ हो तो पूजनके समय 
सपत्नीक बैठकर पूजा करे | पूजन आरम्म करनेसे पूर्व 
घीका दीपक जलाकर देवपीठके दाहिने भागमें अश्नत- 
पुक्षपर उसे रख दे और '& दीपज्योतिषे नमः?-यह 
मन्त्र बोलकर गन्घ-पुष्पसे उसका पूजन करे | फिर उस 
दीपमें इष्टदेवके ज्योतिर्मय रूपकी भावना करके इस प्रकार 
प्राथना करे-- ` 
(क) भो दीप देवरूपस्त्व॑ कसंसाक्षी ह्विन्नकत्‌ । 
यावत्‌ कर्मसमासिः स्यात्‌ तावत्‌ त्व सुस्थिरो भव ॥ 

“हे दीप | तुम देवताके रूप हो; कमके साक्षी तथा 
विन्नके निवारक हो; जवतक पूजा-कम पूरा न हो जाय; 
तबतक तुम सुस्थिरमावसे संनिकट रहो | 

तदनन्तर पूर्वीमिमुख बेठा हुआ सपत्नीक यजमान 
निम्नाडित मन्त्रॉको पढ़कर तीन बार आचमन करे-- 

ॐ केशवाय नमः । ॐ नारायणाय नमः । अ माधवाय 
नमः ॥ 

फिर ३ हृषीकेशाय नमः? कहकर हाथ धो ले 
और दाहिने हाथमें कुकी पवित्री धारण करे | उस समय 
इस मन्त्रका पाठ करे 

(ख ) ३*पवित्रे स्थो वेण्णब्यौ सवितुवंः प्रसव उत्पुनास्य- 
च्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। ( यजुवेंद १। १२ ) 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ 
( यजुर्वेद ४ | १४ ) 

इस प्रकार पवित्री धारण करनेके बाद तीन बार 
प्राणायाम करे | तत्पश्चात्‌ 
(क) ऊँ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 

यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बा्ाभ्यन्तरः छुचिः ॥ 

ऊ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॥! का डी पन त. 

१. कात्यायनने पवित्रीका लक्षण इस प्रकार बताया है-- 

अनन्तर्गभिंगं साग्रं कौशं द्विदळमेव च । 
प्रादेशमात्र॑ विञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 

«कुशे प्रादेशमात्र दो पत्ते? जिनके गेम दूसरा पत्ता न 
हो ओर अग्रभाग सुरक्षित हों? वे ही प्रत्येक कममें “पवित्र? 


जाननेयोग्य ह \ 


“कई पवित्र हो; अपवित्र हो; अथवा किसी भी अवस्था- 
को प्राप्त क्यों न हो, जो भगवान्‌ पुण्डरीकाश्षका स्मरण 
करता है, वह बाहर-भीतरसे पवित्र हो जाता है | 
“सच्चिदानन्द्धन पुण्डरीकाक्ष पवित्र कर ।? 


यह मन्त्र पढ़कर अपने ऊपर तथा पूजन-सामग्रीपर 
जल छिड़के | इसके बाद निम्नलिखित मङ्गल-मन्त्राका 
पाठ करे-- 


( ख़) ऊ आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विइवतोऽद्ञ्धासों 
अपरीतास उद्भिदः । देवा नो यथा सदमिद्‌ वृधे 
असन्नग्रायुत्रो रक्षितारो दिवे दिने ॥ 


देवानां भद्रा सुमतितऋजूयतांदेवानाद रातिरभि नो 
निवतेताम्‌ । देवाना सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः 
प्रतिरन्तु जीवसे ॥ 

तानू पूर्वया निविदा हूमहे वयं भग मित्रमदितिं 
दक्षमत्रिथम्‌ । अय्ंमण वरुणश सोममर्चिना सरस्वती नः 
सुभगा मयस्करत्‌ ॥ 

तन्नो वातो मयोश्ु वातु भेषजं तन्माता पुथिवी तत्पिता 
दौः । तदुआवाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदस्विना शुणुतं 
धिष्ण्या युचम्‌॥ 

तमीशान जगतस्तस्थुषस्पति थियं जिन्वसवसे हूमहे 
वयम्‌ । पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ दुधे रक्षिता पायुरदब्धः 
स्वस्तये ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्ध श्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्‍्ववेदा: । 
स्वस्ति नस्ताकष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बुहस्पतिदंधातु ॥ 


पृषदश्वा मर्तः ए॒दिनमातरः शुभंयावानो विदुधेषु 
जग्मयः । अग्निजिह्ा मनवः सूरचक्षसो विस्वे नो देवा अवसा 
गमन्निह ॥ 
अङ्गं कर्णेभिः णुयाम देवा भन्‌ पद्येसाक्षमियेजत्राः । 
शतमिन्लु शरदो अस्ति देवा यत्ना नश्नक्ता जरसं तनूनास, । 
पुत्रासो यत्न पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतयुगैन्तोः॥ 
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४९८ 
अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिमौता स॒ पिता स पुत्रः ॥ 
विइचे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजीतमदितिजनित्वम्‌ ॥ 


( यजु० २५। १४। २३ ) 


द्योः शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति: पृथिवी शान्तिरापः 
_ शान्तिरोपधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा: 
शान्तिनह्म शान्तिः सवर शान्तिः शान्तिरेव शान्ति: सा मा 
शान्तिरेधि ॥ 


यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। 
शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पञुभ्यः॥ 
( यजु० ३६ । १७, २२ ) 


सुशान्तिभवतु । रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी- 
नारायणाम्यां नमः । उमामहेश्वराभ्यां नमः । वाणीहिरण्य- 
गभोभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः । सातापितृभ्यां 
नमः । इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः । आम- 
देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः । स्थानदेवताभ्यो 
नमः । सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । सर्चेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। 


(क) विरवेशं माधवं हुणिंढ दण्डपाणि च भैरवम्‌ । 
चन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं सणिकर्णिकास्‌ ॥ १ ॥ 
वक्रतुण्ड महाकाय कोरिसूयसमम्रभ । 
निविष्नं कुरु मे देव सवंकारयेषु सव॑दा ॥ २॥ 
सुसुखइचेकदन्तश्च गजकणंकः । 
छम्बोद्रश्च॒ विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ ३ ॥ 
क भालचन्द्रो गजाननः । 
द्वा नामा यः पठेच्छुणुयादपि ॥४॥ 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेश निर्गमे तथा । 
संग्रामे संकटे चेव विघ्नस्तस्य न जायते ॥५॥ 

_ झुक्लाम्बरघरं देवं शशिवर्ण चतुभुंजम्‌ । 
असन्नवदनं ध्यायेत्‌  सवंविष्नोपक्षान्तये ॥ | 
अभोप्सितार्थसिद्धयथं पूजितो यः सुरासुरेः । 
सवंविष्नच्छिदे तस्मे गणाधिपतये नमः ॥1७॥ 


तेषाभमङ्गछम्‌ । 
हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनं हरि: ॥ ९॥ 


$ पेरंच्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 
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तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव । 
विद्याबल देचबळं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्भरियुगं स्मरामि॥१०॥ 
छाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । 
येषामिन्दीचरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥१३॥ 
यन्न योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिष्लुबा नीतिमंतिर्मम ॥१२॥ 
अनन्याश्चिन्तयन्तो सां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥१३॥ 
स्मरते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते। 
पुरुषं तमजं नित्यं ब्रजामि शरणं हरिम्‌ ॥१४॥ 
सर्वेष्वारम्भकार्थेषु त्रयस््रिभुवनेश्वराः । 
देवा दिशन्तु नः सिद्धि ब्रह्मेशानजनार्दनाः ॥१५॥ 


उपयुक्त माङ्गलिक इलोकोका भावार्थ इस 


प्रकार है-- 


“विश्वनाथ, माधव, ढुण्डिराज गगेश, दण्डपाणि, भैरव) 
काशी, गुहा, गङ्गा तथा भवानी मणिकर्णिकाकी मैं बन्दना 
करता हूँ || १ ॥ कोटि सूर्योंके समान महातेजस्वी, विशाल- 
काय और टेढ़ी सूँड़बाले गणपतिदेव ! आप सदा सब 
कार्योमे मेरे विघ्नोंका निवारण करें || २ ॥ सुमुख; एकदन्त; 
कपिल, गजकण, ल्म्त्रोदर, विकट, विध्ननाशक, विनायक, 
धूम्रकेठ, गणाध्यक्ष, भालचन्द्र और गजानन--ये गणेशजीके 
बारह नाम हें । जो मनुष्य विद्यारम्म, विवाह, ग्रहप्रवेश, 
यात्रा) संग्राम ( युद्ध ) तथा संकटके अवसरपर इन बारह 
नामोंका पाठ और श्रवण करता है, उसके कायमें विघ्न 
उत्पन्न नहीं होता है ॥ ३-५ ॥ झुक्लवस्र घारण करनेवाले, 
चन्द्रमाके समान गौर, चार भुजाधारी और प्रसन्न सुखवाळे 
गणपतिदेवका ध्यान करे | इससे सम्पूर्ण विष्नोंकी शान्ति हो 
जाती है ॥ ६ ॥ देवताओं और असुरोंने मी अभीष्ट मनोरथ- 
की सिद्विके लिये जिनका पूजन किया है तथा जो समस्त 
विष्नोंको हर लेनेवाले हैं, उन गणाधिपतिको नमस्कार है ॥७॥ 
नारायणि | तुम्र सब प्रकारका मङ्गछ प्रदान करनेवाली 
मङ्गल्मयी हो; कस्याणदायिनी शिवा हो सब पुरुषार्थोको 
सिद्ध करनेवाली) शरणागतवत्सला, जिनेत्रधारिणी गौरी हो; 
तुम्हें नमस्कार है ॥ ८ ॥ जिनके हृदयमें मङ्गलघाम भगवान्‌ 
भीहरि विराजते हैं; अर्थात्‌ जो मन-ही-मन उनका चिन्तन 
करते ह उनके समस्त कायोमें और सदा हो अमङ्गल नहीं 
होने पाता है | ९ | डमीपते | मैं जो आपके युगल 
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चरणोंका स्मरण करता हुँ | बह स्मरण ही शुभ लग है, बद्दी 
सुदिन दै, वही ताराबल, दही चन्द्रवल, वही विद्याबळ और 
वही देववल है || १० || जिनके हृद्ये नील कमरके समान 
इयाम-कान्तिवाले भगवान्‌ जनादन विराज रहे हैं, उन्हींका 
लाभ है, उन्हींकी विजय है; उनकी पराजय किससे हो सकती 
है १ ॥ ११ ॥ जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं; जहाँ घनुघर 
अजुन हैं, वहीं श्री, विजय, भूति तथा ध्रुवा नीति है; ऐसा 
मेरा विश्वास हे ॥ १२॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
“जो लोग अनन्य-भावसे चिन्तन करते हुए मेरी उपासना 
करते हैं; मुझमें नित्य संयुक्त रहनेवाले उन भक्तांके योग-श्षेम- 
का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ? ॥ १३ ॥ जिनका स्मरण 
करते ही मनुष्य समस्त कल्याणका भाजन हो जाता है, उन 
नित्य, अजन्मा आदिपुरुष भ्रीहरिकी मैं शरण लेता 
हुँ ॥ १४ ॥ त्रिसुवनके स्वामी तीन देव-ग्रझा, शिव तथा 
विष्णु--आरम्म किये जानेवाले सभी कार्योमें हमें सिद्धि 
प्रदान करें? | १५ ॥ 


इस प्रकार मङ्गल-पाठके अनन्तर यजमान पवित्रीयुक्त 
द्दाथमें जळ) अक्षत और द्रव्य लेकर निम्नाङ्कित वाक्य पढ़ते 
हुए संकल्प करे 

ॐ विष्णुविष्णुर्विष्णु: श्रीमद्भगवतो मद्दापुरुषस्य विष्णो- 
राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीबह्मणोऽह्नि द्वितीये पराद्धे 
श्रीदवेतवाराहकल्पे वेवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे 
कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोंके जम्बूद्वीपे भारतवर्ष भरत- 
खण्डे आयोवतोन्तर्गतेकदेशे अमुकनगरे अझुकग्रामे स्थाने वा 
बौद्धावतारे असुकनामसंवत्सरे श्रीसूये असुकायने असुकतौं 
महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे मासे अमुकमासे अझुकपक्षे अझुक- 
तिथो असुकवासरे असुकनक्षत्रे असुकयोगे असुककरणे असुकः 
राशिस्थिते चन्द्रे अमुकराशिस्थिते श्रीसू्य असुकराशिस्थिते 
देवगुरो शेषेषु अहु च यथायथाराझिस्थानस्थितेघु सस्सु 
एवं अहगुणगणविशेषणविशिष्टायां झुभपुण्यतिथों असुकगोत्रः 


असुकदामो ( असुकवमो असुकगुसः ) ह समात्मनः 
आसहागणपतिमग्रीत्य्थं यथालब्धोपचार स्त पूजनं 


करिष्ये । 

__इस प्रकार संकल्प पढ़कर हस्तगत जलाक्षत-्रव्य किसी 
भूमिगत पात्रम छोड़ दे। तसश्रात्‌ गणपति-पूजन आरम्म 
करे | सबसे पहले निम्नाक्लित इलोकोके अनुसार गणेशके 
स्वरूपक्रा चिन्तन करते हुए उनका आवाहन करे-- 


आवाइन 
दे हेरम्ब स्वमेझोंदि द्वाम्बिकाश्यम्वकात्मज | 
सिद्धिवुद्धिपते यक्ष लक्षलाभ पितुः पितः ॥ 
नागास्य नागहार त्वा गणराज चतुसुंजम्‌। 
सूषितं स्वायुघेदिच्ये:  पाझाकुदापरश्‍वधेः ॥ 
आवाहयामि पूजाथ रक्षाथं च मम कतोः । ` 
इहागत्य गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे ॥ 

“ह माता पावती तथा त्रिछोचन मद्दादेवके पुत्र हेरम्ब | 
आप आइये, आइये । आप सिद्धि और बुद्धिके पति हैं, 
तीन नेत्रोसे सुशोभित हें; लाखोंका लाभ करानेवाले तया 
पिताके भी पिता हैँ; यहाँ पघारिये। आप गजानन हैं; 
नागमय द्वार घारण करते हैं; आपके चार भुजा हैं; आप 
गर्णोके राजा हैं; पाश, अङ्कुश और पर॒ आदि दिव्य निजी 
आयुघ आपके द्वाथोंकी शोमा बढ़ाते हैं | मैं पूजनके लिये 
और अपने इस यज्ञकी रक्षाके लिये मी आपका आवाहन 
करता हूँ । यहाँ पधारकर आप पूजा ग्रहण करें ओर यागकी 
रक्षा भी कर ।'# 

( ख ) ऊ राणानां त्वा गणपति इचामहे प्रियाणां स्वा 
प्रियपति< हवामहे निधीनां त्वा निधिपति£ हवामहे वसो 
सम ॥ आइमजानि गभधमा त्वमजासि गर्मधम्‌ ॥ 
(यजु० २३ । १९ ) ॐ भूसुंवः खः सिद्धिबुद्धिसहिताय 
गणपतये नमः, गणपतिमावाहयामि स्थापयासि। 

प्रतिष्ठापन ` 

आवाहनके पश्चात्‌ देवताका प्रतिष्ठापन करे . 

ॐ सनो जूतिजुंषतामाज्यस्य बृहस्पतियेज्ञमि- 
मं तनोत्वरिष्टं  यज्ञर<समिमं दधातु । विश्वेदेवास 
इह मादयन्तामों ३ प्रतिष्ठ ॥ (यजु० २। १३) ॥ 

अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणा: क्षरन्तु च । 

अस्ये देवत्वमचोये मामहेति च कश्रन॥ 

सिद्धिबुद्धिसहितगणपते सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। 
आसन-अपण 

इसके बाद निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर दिव्य सिंहासनकी 
भावनासे पुष्प अर्पित करे-- रू 
___ यदो आवाहनी सुद्राका प्रदशेन करे । दोनों हाथोकी अज्ञलि 
जोड़कर दोनों अङ्को अनामिकाओंके मूळ परमे रगावे--यही 
«आवाहनी मुद्रा' दै । 
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+ परजह्मरूपं गणेश नताः स्मः & 


७७० 
(क) विचित्ररत्नखचितं दिग्यास्तरणसंयुतस्‌ । (क) विनायक नमस्तुभ्यं त्रिदश्ञरभिवन्दित । 
स्वणंसिंहासनं चारु गृह्णीष्व सुरपूजित ॥ गङ्गोदकेन देवेश ङुरुप्वाचसनं प्रभो ॥ 


देव-पूजित गणेश | यह सुन्दर खरणमय सिंहासन ग्रहण 
कीजिये | इसमें विचित्र रत्न जड़े गये हैं तथा इसपर दिव्य 
आस्तरण ( बिछावन ) पड़ा हुआ है |? 

( ख ) ॐ पुरुष एवेद सवं यद्भूतं यञ्च भाव्यस्‌। 
उतास्रतत्वस्येशानो यद्ञ्जेनातिरोहति ॥ ( यजु ३१।२) 
ॐ सिंदिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आसनं समर्पयामि । 

इसके बाद निम्नाङ्कित मन्त्रसे गणेशजीके पादःपरक्षालनके 
लिये पाद्य अर्पित करे-- 

(क) रॅ सवंतीथंससुद्धूतं पाद्यं गन्थादिभियुततम्‌ । 
विष्नराज गृहाणेदं भगवन्‌ भक्तवत्सल ॥ 

` भक्तवत्सल भगवान्‌ विघ्नराज | यह सब तीर्थोके 

जरसे तैयार किया गया तथा गन्ध आदिसे मिश्रित पाद्य- 

जल आप ग्रहण कीजिये |? 


( ख ) २ एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्रतं दिवि ॥ .( यजु० 


३१ । ३) ७ सिद्धिवुद्धितहिताय महागणपतये नमः 


_ पादयोः पाद्यं समर्पयामि । 
अघ्य-दान 

तदनन्तर गन्ध आदिसे युक्त अघ्यजल अर्पित करे 

और निम्नाङ्कित मन्त्र पदे 

(क) क गणाध्यक्ष नमस्तेऽस्तु गृहाण करुणाकर । 
अध्य च फल्संयुक्त॑ गन्धमाल्याक्षतैयुंतम्‌ ॥ 
किरुणानिधान गणाध्यक्ष | आपको नमस्कार है। आप 

गन्ध) पुष्प, अक्षत और फळ आदिसे युक्त यह अर्घ्यजल 

स्वीकार करें |? 

(ख) ३ त्रिपादूध्वे उदेत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशनानशते अभि ॥ ( यजु० ३१। ४ ) 
> सिडिबुद्धिसहिताय मद्वागणपत्ये नमः, हस्तयो र्य 

_ समपयामि। 


देवेश्वर | देववन्दित प्रभो | विनायक | आपको - 
नमस्कार है | आप गङ्गाजलसे आचमन करें |? 
(ख ) ड ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुपः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चादू भूमिमथो पुरः ॥ ( यजु० ३१। 
५ ) ॐ सिद्धिबुद्धिलहिताय महागणपतये नमः, सुखे 
आचमनीय समपंयामि । 
स्नानीय-समपंण । 
तदनन्तर नीचे दिये हुए मन्त्रको बोलकर गङ्गाजलसे 
स्नान करानेकी मावनासे स्नानीय जल अर्पित करे --- 
(क ) मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं झुभम्‌। 
तदिदं कल्पितं देव स्नानाथे प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ 
“देव | मन्दाकिनी ( गङ्गा ) का जो जल समस्तपापद्दारी 
शुभ है; वही आपके स्नानके ल्यि प्रस्तुत क्रिया 
गया है; आप इसे स्वीकार करें |? 
(ख ) ॐ तस्माचज्ञात्सवंहुतः सम्खृतं प्रषदाज्यम्‌ । 
पशुंस्तांश्रक्रे वायव्यानारण्या स्याश्च ये ॥ ( यजु० ३१। ६ ) 
३ सिद्धिबुद्धिलहिताय महागणपतये नमः, सर्वाङ्गे स्नानं 
समपंयामि । 
पञ्चोसत-स्मान 
इसके बाद नीचे लिखे मन्त्रको पढ़कर पञ्चामृतसे 
गाणपतिदेवको स्नान कराये-- 
(क) पञ्चास्ृतं मयाऽऽनीतं पयो दधि घृत मधु । 
शकरा च समायुक्तं स्नानार्थ प्रतिगह्यताम ॥ 


'ग्रमो | दूध, दही, घी, मधु और शर्नराको एकत्र 
मिल्यकर तैयार किया गया यह पञ्चामृत मैं ले आया हूँ; इसे 
आप स्नानके लिये ग्रहण करें |? 


(ख ) ॐ पञ्च नद्यः सरस्वतीमपियन्ति स्रोतसः । 


सरस्वती तु पञ्चधा सो देरेऽभवत्सरित्‌॥ (यजु० ३४ । १ १) 
२ सिद्विबुद्धिसहिताय महागणपतये नसः 


पञ्चास्रत- 
स्नान समपंयामि । 
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पञ्चाखृतस्नानान्ते घुद्धोदकस्नान समर्पयामि । 
इसके बाद दूध, दही आदिसे पथक-एथक स्नान करा- 
कर शुद्ध जलसे भी स्नान कराना चाहिये । दूधसे स्नान 
करानेके लिये मन्त्र निम्नलिखित है--- 
पयः खाल 
(क ) कामघेनुससुरूत सर्वेषां जीवनं परस्‌। 
पाचन यज्ञहेतुञ्च पयः स्नानाथंमर्पितम्‌॥ 
“प्रभो | कामधेनुके थनसे प्रकट, सबके लिये परम 
जीवन, पवित्र तथा यशका हेतुभूत यह दूध आपको ख्ानके 
लिये अर्पित है | 
(ख) ॐ पयः शथिब्यास्पय ओषधीपु पयो दिव्यन्तरिक्षे 
पयो धाः। पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मद्यस्‌ ॥ ( यजु० १८। 


३६ ) ३४ सिद्धिबुद्धिसह्िताय महागणपतये नमः+ 
पयःस्नानं समपंयासि । 
पयःस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समपंयामि । 


द्धि-स्तान 
-( क) पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभस्‌ । 
दध्यानीतं मया देव स्नानाथं प्रतियुह्यताम्‌॥ 

“देव ! यह दूधसे उत्पन्न, मीठा-खट्टा, चन्द्रसहृ 
उज्ज्वल दही मैं ले आया हूँ; आप इसे स्नानके ल्यि 
ग्रहण करे |? 

(ख ) ॐ दुधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। 
सुरभि नो सुखा करत्‌ प्राण आयूषि तारिषत्‌॥ ( यजु० २३ । 
३२ ) सँ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नसः, 
दृधिस्तानं समपंयामि । 

दुधिस्नानान्ते झुद्धोदकस्नानं समपेयामि । 

घूत-स्नान 


(क ) नवनीतससुर्पन्नं सवंसतोषकारकम्‌ । 
चुत तुभ्यं परदास्यामि स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भगवन्‌ ! नवनीत ( मक्खन ) से उत्पन्न तथा सबको 
संतुष्ट करनेवाला यह घृत में आपको अर्पित करता हूँ; इसे 
आप स्नानके लिये स्वीकार करे |? 


(ख) ऊ घृतं मिमिक्ष घृतमस्य 


इन्यम्‌ ॥ ( यजु० १७ | ८८ ) ॐ सिद्विवुद्धितहिताय 
सहाराणपतये नमः, घृतस्नानं समर्पयामि । - 
घ्रतस्नानान्ते झुद्धोदकस्नान समर्थयामि । 
मधु-स्नान 
(क) पुष्परेणुसमुद्धूत॑ सुस्वादु मुरं मधु । 
तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानाथं प्रतिगह्मताम्‌ ॥ 
“प्रमो | यह पुष्पक्रे परागसे प्रकट और तेजकी पुष्टि 
करनेवाला दिव्य सुस्वादु, मधुर मधु सेवामें प्रस्तुत है आप 
इसे स्नानके लिये ग्रहण करें | 
( ख ) ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । 
साध्वीनंः सन्त्वोषधीः । मु नक्तमुतोषसो मधुमत्त पार्थिव\ 
रजः । मधु चौरस्तु नः पिता । मधुमाज्नो चनस्पतिमंडुमार 
अस्तु सूयः । माध्वीगोचो भवन्तु नः ॥ ( यजु १३। 
२७-२९ ) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, 
मधुस्नानं समपंयामि । 
सधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समपंयामि । 
| शकरा-स्नान 
(क ) इक्षुसारसुद्भृता शकरा पुष्टिदा झुभा। 
मरापहारिका दिव्या स्नानाथं अतियुह्मतास्‌ ॥ 
‹जञो ईखके सारतत्त्वसे बनी है, पुष्टि देनेवाली, झुम 
तथा मैलको दूर कर देनेवाली है; वह दिव्य शकरा सेवार्म 
प्रस्तुत है; आप इसे स्नानके लिये स्वीकार करे |? 


(ख़) ड अपार, रप्तमुद्वयस* सूये सन्त 
समाहितम्‌ । अपा रसस्य यो रसस्तं वो ग्ृह्वाम्युत्तम- 
सुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं णृह्मग्येष ते योनिरिन्द्राय 


इसके बाद सुगन्ध तैल ( इन्र ) आदि अर्पित करे । 
माङ्गलिक स्नान ( खुबासित तेल या इतर ) 


(क) चस्पकाशोकबकुळमःकतोमोगरादिभिः  । 
चासितं स्विग्धताहेतु तेल चारु प्रगुझतास्‌॥ 


(प्रभो ! चम्पा अशोक) मोलसिरीः माख्ती और मोगरा 


योनिषुंते श्रितो घृतम्वस्य आदिसे वासित तथा चिकनाइटका हेठुभूत यह सुन्दर 


घाम । अनुष्वधमावह सादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि आप ग्रहण कर! 
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ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, सुवासितं 

तल समपंयामि । 
शुद्धोदक-स्नान 

तदनन्तर गङ्गाजल या तीर्थ-जलसे शुद्ध स्नान कराये | 
मन्त्र निम्नलिखित दै-- 

(क) गाङ्गा च यसुना चेव गोदावरी सरस्वती । 
नमेदा सिन्धुः कावेरी स्नानार्थं प्रतिगह्मतास्‌ ॥ 

“इस शुद्ध जलके रूपमे यहाँ गङ्गा, यमुना, गोदावरी) 
सरस्वती, नमदा, सिन्धु और कावेरी उपस्थित हैँ; आप 
स्नानके लिये यह जल ग्रहण करें |? 

( ख ) र आपो हि छा सयोभ्रुवस्ता न ऊर्जे दधातन | 
महेरणाय चक्षसे ॥ ( यजु० ११ | ५० ) ॐ सिद्धिबुद्धि- 
सहिताय महागणपतये नमः, झुद्धोदकस्नान समपंयामि। 

चसत्र-समपण 
( क ) शीतवातोप्णसंत्राणं छज्जाया रक्षणं परम्‌। 
देहालकरण वस्रमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ 

“प्रभो | यह वस्त्र सेवामें अर्पित है | यह सर्दी, इवा 
और गर्मसि बरचानेवाल्म+ लजाका उत्तम रक्षक तथा शरीरका 
अलंकार दैः आप इसे स्वीकार करके मुझे शान्ति 
प्रदान कर |? 

( ख ) ॐ युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ 
भवति जायमानः । त धीरासः कवय उन्नयन्ति स्त्राध्यो ३ 
मनसा देवग्रन्तः ॥ ( ऋक्‌ ३।८। ४ ) ३ सिद्धि- 
बुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, वस्त समपंयामि । 
. ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आचमनं 
समपंयासि । 

उपवस्त्र ( उत्तरीय )-समपंण 
(क ) उत्तरीयं तथा देव नानाचित्रितमुत्तमम्‌। 
गृहाणेदं मया भक्त्या दृत्तं तत्‌ सफलीकुरु ॥ 

“हि देव! नाना प्रकारके चित्रों ( वेल-बूटों )से 
_ सुशोमित यह उत्तम उत्तरीय बच्न मैंने भक्तिपूवक अर्पित 
क्रिया है; आप इसे ग्रहण करें और सफल बनायें |? 

( ख ) ३* सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमाऽसद- 
स्स्वः । वासो अग्ने विश्वरूप संव्ययस्व विभावसो ॥ 
( यजु०११ | ४० ) ॐ सिद्वéबुद्धिसह्िताय महागणपतये 


Larne न २ णक ण लापश शीण प्री लिन कम पाणयाचे 


नमः, उपवस्थ समर्पयामि । तदन्ते आचमनीयं समपंयामि । 
( वस्त्रके अभावमें लाल सूत एवं अलंकरणके लिये 


. अक्षत चढ़ाना चाहिये। ) 


ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, वस्रोपवस्ा्थे 
रक्तसूत्र समपंयामि । 
अलंकरण 
ॐ सिडिबुद्धिलहिताय महागणपतग्रे नमः, अलंकरणार्थ- 
सक्षतान्‌ समपंयामि । 
यज्ञोपचीत-समपंण 
(क) नवभिसन्तुभियुक्त॑ त्रिगुणं देवतामयस्‌। 
. उपवीतं मया दत्त गृहाण परमेश्वर ॥ 
“परमेश्वर ! नौ तन्तुऔसे युक्त, त्रिगुण और देवता- 
स्वरूप यह यज्ञोपवीत मैंने समर्पित किया दै। आप इसे 


_ ग्रहण करें |? 


(ख) ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेयंत्सहज पुरस्तात्‌ 
आयुष्यमग्रयं प्रतिसुञ्च झुञ्र यज्ञोपवीत बलमस्तु तेजः ॥ 
3ॐ सिद्धिचद्धिसहिताय महागणपतये नमः, यज्ञोपचीतं 
समपयामि । 

३५ सिद्िवुद्धिसहिताय महागणफतये नमः, आचमनं 
समपयामि । 

गन्ध 
(क ) श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्मतास्‌ ॥ ` 

“सुरश्रेष्ठ | यह दिव्य श्रीखण्डचन्दन, सुगन्धसे पूण 

एवं मनोहर है | विलेपनस्वरूप यह चन्दन आप स्वीकार करे |? 


(ख) ॐ त्वां गन्धवा अखनंस्त्वामिन्द्रस्त्वां 
बरृहस्पतिः। त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादसुच्यत ॥ 
( यजुः १२ | ९८) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये 
नमः, गन्धं समपंयामि। 

अक्षत 
(क) अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुछुमाक्ताः सुशोभिताः । 
सया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेइचर ॥ 

“सुरश्रेष्ठ परमेश्वर ! ये कुछुममें रँगे हुए सुन्दर अक्षत 
हैं; मैने भक्तिमांबसे इन्हें आपकी सेवामें अर्पित किया है; 
आप इन्हें ग्रहण करें |? + `¦ 
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( ख ) 3४ अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्चिन्द्र ते हरी ॥ 
( यज्ञु० ३।५१ ) ,ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये 
नमः, अक्षतान्‌ समपंयासि । 


पुष्प-माळा 


( क ) माल्यादीनि सुगन्धीनि सालत्यादीनि चे प्रभो। 
सयाहृतानि पुष्पाणि शुह्न्तां पूजनाय भोः ॥ 


“प्रभो | मालती आदिकी सुगन्धित माळाएँ और 
फूल मेरेद्रार लाये गये हैं; आप इन्हें पूजार्थ 
ग्रहण करें |? 

(ख ) २ ओषधीः प्रतिमोद्ध्व॑ पुष्पवतीः 
प्रसूवरीः । अश्वा इव सजित्वरीर्चीर्धः पारयिष्णवः ॥ 
( यजु० `१२.। ७७) ॐ सिद्भिबुद्धिसहिताय महागणपतये 
नमः, पुप्पमाळां समर्पयामि । 

मन्दार-पुष्प 
(क ) चन्दारुजनमन्दार मन्दारप्रिय धीपते । 
मन्दारजानि पुष्पाणि स्वेताकोदीन्युपेहि भोः ॥ 

“हे वन्दना करनेवाले भक्तोंके लिये मन्दार (कल्पवृक्ष )- 


के समान कामनापूरक ! मन्दारप्रिय | बुद्धिपते गणेश | 
मन्दारके तथा श्वेत आक आदिके फूल ग्रहण कीजिये | 


ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, मन्दार- 
पुष्पाणि समर्पयामि । 
शमीपत्र 
( क ) त्वस्मियाणि सुएुष्पाणि कोमलानि झुभानि वे । 
शमीदलानि हेरम्ब ग्रहण गणनायक ॥ 
धाणनायक हेरम्ब ! आपके जो प्रिय सुन्दर पुष्प तथा 
कोमळ शुभ शामीपत्र हैं, उन्हें ग्रहण कीजिये | 
(ख) ॐ य इन्द्राय वचोयुजा ततक्षुर्मनसा हरी । 


रामीभिर्यज्ञमाशत॥ ( ऋग० १। २० । २ ) अ सिद्धिवुद्धि- 
सहिताय महागणपतये नमः, शमीपन्नाणि सम पंयामि । 


दूचोङ्कर 


(क) दूवोछुरान्‌ सुददरितानखृतान्‌ सङ्गल्मदान्‌। 
आनीतांखव पूजार्थं ग्रृह्मण गणनायक ॥ 


“गणनायक | आपकी पूजाके ल्थि मेरेद्वारा अत्यन्त हरे, 


अमृतमय तथा मज्ञल्प़द दूर्वाकुर लाये गये हैं, आप इन्हें 
स्वीकार करें |? 


(स) ॐ काण्डात्फाण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । 
एवा नो दूर्वे प्र तनु सहस्रेण शतेन च ॥ ( यजु० 
१३। २० ) ॐ सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः) 
दूर्वाङ्कुरान्‌ समर्पयामि । 

सिन्दूर 
( क ) सिन्दूरं शोभनं रक्त सोभाग्यं सुखवधंनम्‌। 
झुभदं कामदं चेव . सिन्दूरं प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ 

“प्रमो ! सुन्दर, लाळ, सोमाग्यखरूप, सुख्वधक्र, शुभद 
एवं 'कामपूरक सिन्दूर सेवामे प्रस्तुत है; इसे ग्रहण कर |? 

( ख) ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वातप्रमियः 
-पतयन्ति यह्माः | घृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्डा 
भिन्दन्नूमिभिः पिन्वमानः ॥ ( यजु० १७ । ९५) 
ॐ सिद्धिुद्धितहिताय महागणपतये नमः, सिन्दूरं 
समपयामि । 

नाना परिमलद्रव्यश अवीर चूण 
(क ) नानापरिमलंब्रबयैनिमितं चूरणसुत्तमम्‌। 


अबीरनामक चूण रन्धाञ्यं चारु ग्रह्मतास॥ 
“माँति-माँतिके सुगन्धित द्वव्योंसे निर्मित यदद गन्घयुक्त 
° च 
अबीर-नामक सुन्दर तथा उत्तम चूण ग्रहण कोजिये |? 


( ख़ ) ¥* अहिरिव भोगेः पर्थेति बाहुं ज्याया हेति 
परिबाधमानः । हस्तध्नो विश्वा चयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ 


पुमाश्‍सं परिपातु विश्वतः ॥ ( यज्ज २९ | ५९ ) 
शके सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, ` 
नानापरिमळद्रव्याणि समपंयासि । 

दाङ्ग धूप 


( क ) वनस्पतिरसोज्भूतो गन्धाब्यो गन्ध उत्तमः। 


आघ्रेयः सवेदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


“बनस्पतिके रससे प्रकट, सुगन्थित, उत्तम ग्रुप 
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MR 
और समस्त देवताओंके सूँधनेयोग्य यह धूप सेवामे अर्पित 
है । प्रभो | इसे ग्रहण करें |? 

( ख ) ङ भूरसि धूव॑ धूव॑न्त धूबं तं योऽसमानभूरषति 
तं भूवंयं वयं भूवीमः । देवानामसि वह्नितम, सरिनितमं 
पम्रितमं जुष्टतम देवहूतमम्‌ ॥ ( यजु० १ | ८ ) 
ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, धूपमाघ्रापयामि । 

दीप-द्शन 
(क) साज्यं च वर्तिसंयुक्त वह्िना योजितं मया । 
दीपं गृहाण देवेश त्रेलोक्यतिमिरापहम्‌ ॥ 
भक्त्या, दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने । 
त्राहि मां निरयाद्‌ घोराद्दीपज्योतिनंमो5स्तु ते ॥ 


“देवेश | घीमें डुबोयी रुईकी बत्तीको अग्निसे प्रज्वलित 
करके दीप आपकी सेवामें अर्पित किया गया है; आप इसे 


अहण करे; यह त्रिभुवनके अन्धकारको दूर करनेवाला है | ' 


में इष्ट देवता परमात्मा गणपतिको दीप देता हूँ | प्रभो ! आप 
मुझे घोर नरकसे बचाइये | दीपज्योतिर्मय देव | आपको 
नमस्कार दै |? 

( ख़ ) ऊ अम्निज्योतिज्यातिरग्निः स्वाहा सूयों 
ज्योतिज्योंतिः सूर्य: स्वाहा । अगिर्वचो ज्योतिः 
स्वाहा सूयां वर्चा ज्योतिवंचंः स्वाहा । ज्योतिः सूयः सूर्या 
ज्योतिः स्वाहा ॥ ( यजु० ३ | ९ ) ॐ तिद्धिबुद्धिसहिताय 
महा गणपतये नमः, दीपं दृशंयामिं । 

नेवेद्यनिवेदन 
. दीप-अपणके पश्चात्‌ हाथ धोकर नेवेद्व-अपण करे | 
नेवेद्यमे मति-मातिके मोदक, गुड़ तथा ऋतुके अनुकूल उपलब्ध 
नाना प्रकारके उत्तमोत्तम फल प्रस्तुत करे | नेवेद्यमे देय 
वस्तुका पहले झुद्ध जलसे प्रोक्षण करे | फिर घेनु-सद्रा 
दिखाकर देवताके सम्मुख स्थापित करे | इसके बाद निम्नाङ्कित 
मन्त्रोंको पढे 
(क ) नेवेद्य ग्रह्मतां देव भक्ति मे चलां कुरु। 
ईप्सित मे वरं देहि परत्र च परां रतिम्‌ ॥ 

दकराखण्डखाद्यानि दुधिक्षीरघृतानि च। 

आहारं भक्ष्यभोज्यं च नेवेद्य अ्रतिग्रह्मताम ॥ 

देव | आप यह नेवेद्य ग्रहण करें और अपने प्रति भेरी 
भक्तिको अविचल कीजिये | वाञ्छित बर दीजिये और 
परलोकर्म परम गति प्रदान कीजिये | शक्कर और खाँढ़से 


% परत्नह्मरूपं गणेशं नताः स्मः + र 
SS न २  अइ २ याकाळ ्___ल्‍_त_॒तऊ_त्त्ञ्फ 


तेयार किये गये खाद्य पदार्थ, दही, दूध, घी तथा मक्ष्य- 
भोज्य आहार नैवेद्यके रूपमै प्रस्तुत हैँ; आप यह नेवेद्य 
कृपपूर्वक स्वीकार करें |? 

( ख ) ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षर शीप्णों दयौः 
समवतंत । पद्भ्यां भूमिर्दिशः ओओत्रात्तया छोकॉर 
अकल्पयन्‌ ॥ ( यजु० ३९ | १३) #* प्राणाय स्वाहा । 
ॐ अपानाय स्वाहा । २” समानाय स्वाहा ॥ ॐ उदानाय 
स्वाहा । ॐ व्यानाय स्वाहा ॥ ३ सिद्विबुद्धिसहिताय 
महागणपतये नमः, नेवेद्य मोदकमयं ऋतुफलानि च 
समपंयामि । 

ॐ सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आचमनीय 
मध्ये पानीयं उत्तरापोशनं च समर्पयामि । 


करोद्वतंनके लिये चन्दन 
(क ) ॐ चन्दन मलयोद्भूतं कस्तूर्यादिसमन्चितम्‌। 
करोद्ठतनक देव गृहाण परमेश्‍वर ॥ 
“देव | मल्यपवंतसे उत्पन्न चन्दनमें कस्तूरी आदि 
मिलाकर मैंने करोद्वर्तन तेयार किया हे । परमेश्वर ! इसे 
स्वीकार करें | 
( ख ) अध्छुना ते अध्छुः एुच्यतां परुषा परुः । 
गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥ ( यजु० २० । 
२७ ) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, चन्दनेन 
करोद्वतंन समपयासि । 
पूरीफलादिसहित ताम्बूछ-अर्पण 
(क) ॐ पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलेयुतम्‌। 
एाचूणोदिसंयुक्तं ताम्बूलं  प्रतिगृह्मतास्‌ ॥ 
“प्रभो | महान्‌ दिव्य पूगीफल, इलायची और चूना 
आदिसे युक्त पानका बीड़ा सेवामें प्रस्तुत है; इसे ग्रहण करे |? 
( ख ) ७ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
बसन्तोऽस्यासीदाज्यं गरीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ( यजु० ३१ । 
१४ ) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, 
सुखवासाथमेछापूरीफछादिसहितं ताम्बूलं समर्पयामि । 
नारिकेछफल-अपंण 
(क) इदं फळं सया देव स्थापितं पुरतस्तव । 
तेन मे सफलावासिभवेज्जन्मनि जन्मनि ॥ 
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प्‌ “देव | यह नारियळ्का फल मैंने आपके सामने रखा 
इससे जन्म-जन्ममें मुझे सफलता प्राप्त हो | 


( ख ) ॐ याः फलिनीयों अफला अपुष्पा याश्च 
पुष्पिणीः । ्ृहस्पतिम्रसूतःस्ता नो सुञ्जन्त्व्हसः ॥ ( यजु० 
१२।८९ ) ४» सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, 
नारिकेळफल समर्पयामि । 

द्क्षिणा-खमपंण 
(क) हिरण्यगभंराभेस्थं हेम वीजं विभावसोः । 
अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छ से॥ 

“सुवणं हिरण्यगर्भ ब्रह्माके गर्भमें स्थित अभिका बीज 


है। वह अनन्त पुण्य-फळ प्रदान करनेवाला है । भगवन्‌ ! वह 
आपकी सेवामे अर्पित है; अतः इसे स्वीकार कर मुझे 


' शान्ति प्रदान करे |? 


(ख) ४* हिरिण्यगर्भ: समवत्तेताओ भूतस्मजातः पतिरेक आसीत्‌। 
स दाधार एथिवीं द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
(यजु० १३। ४) 
४४ सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, कृतायाः 
पूजायाः साहुण्यार्थ द्रव्यदक्षिणां समपेथामि । 
नीराजन या आरातिक ( आरती ) 
(क) कदलीगर्भसम्भूतं कपूर तु प्रदीपितम्‌ । 
आराततिकमह॑ कुवे पद्य मे वरदो भव ॥ 
“प्रभो | केलेके गर्भसे उत्पन्न यह जलाया गया कपूर 
है; इसीके द्वारा मैं आपकी आरती करता हूँ । आप इसे 
देखिये और मेरे लिये वरदायक होइये |? 


(ख) ४* इदं हविः प्रजननं मे अस्तु, द॒शवीर९ सचेंगणश . 


स्वस्तये । आत्मसनि प्रजासनि पश्चुस॒नि लोकसन्यभयसनि । 
अपिः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो अस्मासु धत्त ॥ 
( यजुः १९।४८) आ रात्रि पार्थिवश्रजः पितुरग्रायि 
घामभिः । दिवः` सदा<सि बुहती तिष्ठस आ त्वेषं 


_ वतंते तमः ॥ ( यजु० ३४ । ३३ ) 


ॐ सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, करपूरनीराजनं 
समर्पयामि ॥ 
पुष्पाअलि-समर्पण 
(क) नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च। 
पुष्पाञ्जलिमेया दत्तो ग्रहण परमेश्वर ॥ 
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(परमेश्वर | यथासमय उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकारके 
सुगन्धित पुष्प मैंने पुष्पाञ्जलिके रूपमे अर्पित किये हैं; आप 
इन्हें स्वीकार कर |? 

(ख) ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देंवास्तानि 'घमोणि प्रथमान्या- 
सन्‌ । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति 
देवा; ॥ ( यजु० ३१ । १६ ) ॐ गणानां स्वा गणपतिंद 
हवामहे प्रियाणां स्वा म्रियपति< हवामहे निध्रीनां त्वा 
निधिपति हवामहे वसो मम । आहमजानि गभंधमा 
स्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ ( यजु० २३ । १९) ४» अम्वे 
अस्बिकेऽम्बाखिके न मा नयति करचन । ससस्त्यश्वकः 
सुभद्विकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ ( यजु० २३ । १८) 


ॐ राजाधिराजाय प्रसह्मसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुमंहे। 
स मे कासान्‌ काम कामाय मझ कामेखरो वैश्रवणो ददातु ॥ 


कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। 

ॐ स्वस्ति साम्राज्य आज्यं स्वाराज्यं चे राज्यं पारमेष्ठ्यं 
राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपयोयी स्यात्‌ सावंभौमः 
सावोयुषान्तादापराधोत्‌ पृथिव्ये समुद्गपयेस्ताया एकराडि- 
ति तदप्येष इळोके5भिगीतो मस्तः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ 
गुहे । आवीक्षितस्य कामम्र्विश्वेदेवाः सभासद्‌ इति । 


ॐ विश्वतरचक्ुरुत विश्वतोसुखो विश्वतोबाहुरुत चिश्वत- 
स्पात्‌ । सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रेद्योवासूमी जनयन्‌ 
देच एकः ॥ ( यज्जुः १७। १९ ) 

ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, सन्त्र 
अरिं समपंयामि । 


प्रदक्षिणा 
(क) यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च । 
तानि सवीणि नश्यन्ति अदक्षिणपदे पदें ॥ 


“मनुष्यद्वार जाने या अनजानेम जो कोई पाप किये 
गये हैं, वे परिक्रमा करते समय पद-पद्पर नष्ट होते हैं |? 


(ख) केः ये तीथोनि प्रचरन्ति सुकाहस्ता निषङ्गिणः । 
तेषा<सहख्योजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ( यज्ञु ० १६ । ६१ ) 
ॐ सिद्धिुड्धिसहिताय महागणपतये नमः, प्रदक्षिणा 
समपेयासि । 
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विशेषाघ्ये-समपेण 
तदनन्तर जल, गन्ध, अक्षत, फल, फूल, दूर्वो और 
दक्षिणा एक ताम्रमय पात्रमे रखकर दोनों घुटनोंक्रों एथ्वीपर 
टेककर उक्त अध्यपात्र (ताम्रपात्र )को दोनों हाथोंकी 
अज्ञल्पे ठे और उसे मस्तकसे लगाकर निम्नाङ्कित रळोकोको 
पढ़ते हुए श्रीगणपतिको अर्ध्यं दे-- ` 
(क) रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रेलोक्यरक्षक। 
भक्तानामभयं कतो त्राता भव भवाणंचात्‌ ॥ 
द्वैमातुर कृपासिन्धो षाण्मातुराग्रज प्रभो । 
चरदस्त्व चरं देहि चाङ्छित वान्छिताथंद ॥ 
अनेन सफलाध्येण सफलोऽस्तु सदा मम। 


“(त्रिलोकीकी रक्षा करनेवाले गणाध्यक्ष | रक्षा कीजिये; 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | आप भक्तोंको अभय. देनेवाले 
और भव-सागरसे उनकी रक्षा करनेवाले होइये | दयासागर ! 
आप दो माताओंके पुत्र होनेसे (द्वैमातुरः कहे गये हैं । 

“धप्रमो | आप षाप्मातुर स्कन्दके बड़े भाई हैं, वरदाता 
हैं; वर दीजिये | अमीष्ट वस्तुओके दाता गणेश | मेरी वाञ्छा 
पूर्ण कीजिये | इस फल्युक्त अर्ध्य-दानसे आप मेरे लिये 
सफेल---फलदाता होइये |? 


३ सिद्धिबुद्धिसहिताय उतार) नमः, विशेषाध्य 
समर्पयामि । 


प्राथना 
विशेषाध्य देनेके पश्चात्‌ निम्नाङ्कित इछोक पढ़कर 
ग्राथना करे-- 
( क ) विध्नेधराय वरदाय सुरप्रियाय 
लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । 
नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय 
; गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 
भक्तार्तिनाशनपराय गगेश्वराय 
सर्वेश्वराय ` . शुभदाय सुरेश्वराय । 
विद्याघराय विकटाय च वामनाय 
भक्तम्रसन्नचरदाय नमो नमस्ते ॥ 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः । 
नमस्ते रुदरूपाय करिरूपाय ते नमः॥ 


% परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 


नमस्ते ब्रह्मचारिणे । 
भक्तप्रियाय देचाय नसस्तुभ्यं विनायक ॥ 
लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोद्कप्रिय । 
निर्विध्नं कुरु से देच सर्वकार्यपु संदा ॥ 
त्वा विव्नशन्रुदळनेति च सुन्दरेति 

भक्तम्ियेति सुखद्रेति फलग्रदेति। 
विदयाप्रदेत्यघहरेति च ये ˆ स्तुवन्ति 

सेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेच ॥ 
गगेशपूजने कमं यन्न्यूनमधिकं ङतस्‌। 
तेन सर्वेण सर्वोत्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा सम ॥ 


विश्वरूपस्वरूपाय 


अनया पूजया सिद्धि-बुद्धिसहितो सहागणपतिः प्रीयतां 
न मम । 
“गणनाथ ! आप विघ्नेश्वर ( विष्नोंपर शासन करने- 
वाले ) हैं । वरदाता हैं, देवताओंके प्रिय हैं, लम्बोदर हैं; 
विविध कलाओंसे पूण हैं, सम्पूर्ण जगतूके हितेषी हैं, गजानन 
हैं, वेदिक यज्ञसे विभूषित और गोरी ( पावती )के पुत्र हैं; 
आपको नमस्कार है; नमस्कार है। आप भक्तोंके संकट मिटानेमें 
सदा लगे रहते हैं, गणोंके ईश्वर एव सर्वेश्वर हैं, कल्याणप्रद एवं 
देवेश्वर हैं, विद्याधर, विकट और वामन हैं तथा भक्तोंपर 
प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हैँ; आपको वारंवार नमस्कार है । 
आप ब्रह्मरूप, विष्णुरूप, रुद्ररूप ओर गजरूप हैं; इन 
समी रूपॉमें आपको वार-वार नमस्कार हे । सम्पूर्ण विश्वका 
रूप आपका ही स्वरूप है; आप ब्रह्मचारी हें; आपको 
नमस्कार है | विनायक ! आप भक्तप्रिय देवता हैं; आपको 
नमस्कार है । लम्बोदर ! आपको मोदक सदा ही प्रिय 
है; आपको नमस्कार है | देव | आप सदा मेरे सव कार्योमिं 
विष्नोंका निवारण करें गणेश | जो लोग आपको 'विष्न-शत्र- 
दुलन', “सुन्दर? धमक्तप्रिय१) सुखद्‌?) 'फलप्रद्‌’) “विद्याप्रद्‌? 
और “अघहर? इत्यादि नामोंसे पुकारकर आपकी स्तुति करते 
हैं, उनके लिये आप नित्य ही वरदायक हों | गणेशजीकी 
पूजामें जो कमं न्यून या अधिक किया गया है, उस सबके 
वारा सर्वात्मा गणपति सदा मुझपर प्रसन्न रहें |? 


“इस पूजासे सिद्धिबुद्धिसहित महागणपति संतुष्ट हों । 
इसपर उन्हींका स्वत्व है, मेरा नहीं | 


॥ श्रीगणपति-पूजन-विि सम्पूर्ण ॥ 


Thre 
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# सैव प्रकारके कष्टोके निवारणका अंचूक उंपायं # 


५०७ 
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सब प्रकारके कटके निवारणका अचूक उपाय 
[ '३ॐ गं गणपतये नमः’ मन्त्र-जपका अनुभव ] 
( ळेखक--पं० श्रीअवत्रेशनारायणजो मिश्र, न्याकरण-साहित्याचाय ) 


श्रद्धेय श्रीभाईंजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारसे “कल्याण? 
के पाठक भली प्रकार परिचित हैं ही; मैं उनका परिचय 
क्या दूँ. | श्रीमाईजीके स्वजनोंकी परिधि विशाल थी और 
सभी अपना हुःस्व-दर्द उनको सुनाया करते थे तथा उनके 
निवारणके लिये अनुरोध करते थे | परमोच्च कोरिके ग्रहस्य 
संत होनेके नाते श्रीभाईजी लोकसंग्रकी दृष्टिसे लौकिक 
कामनाओं एवं आपदाओंसे पीड़ित व्यक्तियोंको कष्टोंके 
निवारणार्थ यथासम्भव समी प्रकारके सात्त्विक प्रयत्न करनेके 


साथ-साथ विश्वम्भर प्रभुको पुकारनेका भी परामश देते थे | 
उनका स्पष्ट मत था कि 'जगतूके सामने हाथ फेलाने, दुःख 
रोनेकी अपेक्षा यह कहीं श्रेष्ठ है कि अशरणशरण भगवान्‌- 
को पुकारा जाय | अपनी वातकरो स्पष्ट करनेके लिये वे 
श्रीतुल्सीदासजीका यह सबेया सुनाया करते थे--- 
जग जाचिअ कोड न, जाचिअ जो, 
जिय जाचिअ जानकी जानहि रे। 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ, 
जो जारति जोर जहानहि रे॥ 
गति देखु बिचारि बिभोषनकी, 
अरु आजु दिएँ हलुसानहि रे। 
तुळसी ! भई दारिद-दोप-दवानल, 
संकट-झोटि-कृपानहि रे॥ 
( कवितावली; उत्तरकाण्ड २८ ) 
(संसारमें किसीसे ( कुछ ) माँगना- नहीं चाहिये | 
यदि माँगना ही हो तो जानकीनाथ श्रीरामचन्द्रजीसे मनहींमें 
मागो, जिससे माँगते ही याचकता ( दरिद्रता; कामना ) जल 
जाती है; जो बरबस जगट्को जला रही है । विभीषणकी 
द्शाका विचार करके देखो और हनुमानजीका भी स्मरण करो | 
गोसाईजी कहते हैं कि हे तुलसीदास ! दरिदतारूपी पय 
जलानेके लिये दावानलक्के समान और करोड़ों संकटोको 
काटनेके लिये कृपाणरूप श्रीरामचन्द्रजीको भजो |? 
इतना ही नहीं, वे योग्य पण्डितोंके द्वारा आतं व्यक्तियोंकि 
लिये सकाम अनुष्ठान मी करवाते ये | मुझे भी उनके निदेशनमे 
विविध प्रकारके अनेक सकाम अनुष्ठान करनेका सोमाग्य 
प्रात्त हुआ है । अन्य देवी-देवताओंके अनुष्ठानके तंगी य 503: 


च 


साथ वे भगवान्‌ भ्रीगणेशक्ना भी अनुष्ठान कराते थे। 
श्रीगणेशके अनुष्ठानमें वे "अ गं गणपतये नमः? मन्त्रका 
जप ही त्रिशेपरूपसे करवाते थे | उनकी इस मन्त्रपर बड़ी 
निष्ठा थी और प्रत्येक विषम परिस्थितिमें वे इसके जपका 
विधान करते थे | पति-पत्नीके मध्य मनमुटाव) पारिवारिक 
कलह, फेक्टीमे हड़ताल, व्यापारमें घाटा, मुकदमेवाजी) 
सरकारी झंझट, ऋण) भीषण व्याधि आदि सभी लौकिक 
कष्टां एवं झंझटोके निवारणके लिये वे इस मन्त्रका जप 
करवाते थे और भगवान्‌ श्रीगणेशकी कृपासे आतंजनोंका 
कष्ट बड़ी सरलतासे निवृत्त भी होता था । 
इस मन्त्रके जपकी विधि यह है कि प्रातःकाल स्नान 
आदिसे शुद्ध होकर पवित्र स्थानमें कुश या ऊनके आसनपर 
पूर्व या उत्तराभिमुख बैठ जाय और भगवान्‌ श्रीगणेशकी 
प्रतिमा या मैडवाये हुए चित्रपटको अपने सम्मुख विराजमान 
कर ले | चन्दन, पुष्प, धूप, दीप; नेवेद्य आदिसे श्रीगणेदा- 
का पूजन कर प्रथम दिन संकल्प करे कि “अमुक कार्यकी 
सिद्धिके लिये इस मन्त्रका प्रतिदिन इतना जप किया जायगा? | 
तत्पञ्चात्‌ भगवान्‌ गणेशका स्मरण करते हुए एकाग्रचित्तसे 
जप किया जाय । जपके समय आदिसे अन्ततक 
शुद्ध घीका दीपक भीगणेश-विग्रहकी दाहिनी ओर प्रज्वलित 
रदे | दीपकके नीचे अक्षत आदि रख दिये जाय । प्रतिदिन 
१०८ मालाका जप हो तो सर्वोत्तम है; नहीं तो सुविघा- 
नुसार ५५७ ३१, ११ मालाका भीं जप किया जा सकता है। 
कार्य-सिद्धितक यह जप चलता रहे | जप व्यक्ति स्वयं भी 
कर सकता है अथवा सदाचारी सात्त्विक विद्वान्‌ ब्राह्मण- 
द्वारा यथोचित दक्षिणा देकर भी करवा सकता है। 
जो यशेपवीतधारी न हों) उन्हें ५3४» कारको छोड़कर केवळ 
तग गणपतये नमः” मन्त्रका जप करना चाहिये | बिना किसी 
कामनाके भगवान्‌ गणेशकी प्रसन्नताके ल्यि ही इस भन्तरकी 
प्रतिदिन ९७ ११: न मालाएँ जप करनेसे ची 
सर्वविध मङ्गल होता है । यह परम मज्गलकारक मन्त्र दै; 
इसका आश्रय अहण करनेवालोको भगवान, भ्रीगणेशकी इपा 
अवश्य प्राप्त होती दै । 


~—— 
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rr 
पारमार्थिक एवं लौकिक मनोरथोंकी पूर्ति करानेवाले कुछ सिद्ध स्तोत्र 


~ ` भक्तिके करने ~ [os 

नीचे कुछ सिद्ध स्तोत्र दिये जा रहे हैं, जिनका श्रद्धाभक्तिके साथ अनुष्ठान करनेपर 'पारमाथक' 

और “भौतिक? लाभ हो सकते हैं । आशा दै, भ्रद्धाल पाठक इनसे यथोचित लाभ उठायंगे । ऐसे 
अनुष्टानोके सम्बन्धमे हमारे परमश्रद्धेय श्रीभाईजी श्रीहरुमानप्रसादजी पोद्दारने एक स्थानपर खा है-- 
“यह सत्य है कि भगवान्‌ अपनी मङ्गलमयी सर्वता और इच्छासे हमारे लिये जो कुछ 

भी फल-विधान करते हैं, चाहे वह हमारी सीमित और अदुरदष्टिके कारण हमें अशुभ या डुखम्नद 
ही जान पड़े, वास्तवमे वह परम शुभ और परम मङ्गळकरारी ही होता है । इसलिये भगवानपर और 
उनकी मङ्गलमयतापर विश्वास करनेवाले भक्त यही चाहते हैं कि उनकी “मज्ञलमयी? इच्छा ही सदा 
सर्च अपना काम करती रहे; हमारी कोई भी इच्छा उस मङ्गलमयी इच्छाम कभी वाधक हो ही 
नहीं। तथापि जो लोग भोग-कामना और भोग-बासनाकों छोड़ नहीं सकते शोर कामना एवं आसक्तिसे 
अभिभूत होकर अन्याय और असत्‌ मागेका अवलम्वन करके भोग-सुखकी आशा रखते हैं, उनके लिये 
तो भगवदाराधन और देवाराधन अवश्य ही सेवन करनेयोग्य है। इसमें लाभ-ही-लाभ है। यदि द्धा और 
विधि पूरी हो तो--“नवीन प्रारब्ध'का निमोण होकर मनोरथको पूर्ति हो जाती है। कदाचित्‌ मतिबन्थकरूपं 
प्रारब्ध अत्यन्त प्रवळ होनेके कारण मनोरथ-पूर्ति न भी हो तो पुण्यकर्मका अनुष्ठान तो वनता ही है।” 
इन स्तोत्राके अनुष्ठानके सम्बन्धमे यह निवेदन है कि अनुष्टानकत्तो भगवान्‌ श्रीगणेशकी प्रतिमा 

या चित्रपटके सस्सुख पवित्र स्थानमे शुद्ध आसनपर बैठे और यथोपळच्ध उपचारोंसे श्रीगणेशका पूजन 
करके उनका मङ्गलमय स्मरण करते इए अद्धा-भक्तिके साथ अपनी कामनाके अनुकूल स्तोत्रका कम-से-कम 
ग्यारह पाठ प्रतिदिन करे; अधिक जितना भी हो उत्तम है। जबतक कामना पूर्ण न हो पाठ वरावर चलता रहे। 
` अङ्कके आरम्भे तथा लेखों एवं लीला-कथाओंमे भी स्थान-स्थानपर अनेक स्तुतियाँ आयी हैं और 
चे सभी फलप्रदायिनी[|है । श्रीगणेशके कुछ मन्त्रोका भी प्रसज्ञानुरूप उल्लेख हुआ है । श्रीगणिरा-सम्चन्धी 
बिभिन्न मन्त्र तथा उनकी अनुष्ठान-विधि, नामोंकी व्याख्यासदित 'श्रीगणेश-सहस्जनाम-स्तोत्र?, 
अन्य सिद्ध-अनुष्ठान, फलप्रद-स्तोत्र आदि फरवरीके अडूमे दिये जा रहे है । सम्पादक 


(१) 
मङ्गलविधानके लिये 
राणपतिर्विष्नराजो लम्बतुण्डे गजाननः । द्वैमातुरश्च हेरम्ब एकदन्तो गणाधिपः ॥ 
चिनायकश्चारुकर्णः पशुपालो भवात्मजः । द्वादरोतानि नामानि पातरुत्थाय यः पडेत्‌॥ 
विद्दवं तस्य भवेद्वश्यं न च विष्नं भवेत्‌ क्कचित्‌ । ( पद्मपु० सू ६१। ३१-३३ ) 
“गणपति, विघ्नराज लम्बतुष्ड, गजानन) द्वैमातुर, हेरम्ब) एकदन्त, गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल 


और भवात्मज-ये बारह गणेशजीके नाम हैं | जो प्रातःकाळ उठकर इनका पाठ करता है सम्पूर्ण विश्व उनके वामे 
ण विश्व उनके वरामे 
जाता है तथा उसे कभी विज्ञका सामना नहीं करना पड़ता |? Ot ह 


की 

माक्ष्रासिके लिये 
ललित पञ्च छ्ोकिगणेशपुराणम्‌ 
रमादेत॑ व्यासाय धात्रा पुरा 
. «५ . त्खण्ड प्रथमं महागणपतेस्चोपासनाख्य यथा; 
संहतुं तिपुरं गम गणपस्यादो ङृतं पूजनं 
-ज्ङ्धट्भ र उगम स्वतः स विधिता व्यासेन बुद्धयाप्ये] कहुँ सृष्टिमिमां स्तुतः स विधिना व्यासेन बुद्धापये । 
# 'सुमुखश्कदन्तक्ष' भादि द्वादशनामात्मक प्रसिद्ध स्तोत्र १० ४९८पर देखना चाहिये | 
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संकष्ट्याइच विनायकस्य च मनोः स्थानस्य तीर्थस्य वे 

दूबोणां महिमेति भक्तिचरितं तत्पार्थिवस्यार्चनम्‌। 
तेभ्यो यैयंदभीषिसतं गणपतिस्तत्तत्मरतुष्टो ददौ 

ताः सवी न समर्थ एव कथितुं ब्रह्मा कुतो मानवः॥ 
क्रीडाकाण्डमथो वदे तयुगे इवेतच्छविः काइयपः 3 

सिंहाडः स विनायको दराझुजो भूत्वाथ काशीं ययौ। 
हत्वा तत्र -नरान्तकं तद्नुजं देवान्तकं दानवं 

त्रेतायां शिवलन्दनो रससुजो जातो मयूरध्वजः ॥ 
हत्वा तं कमलासुरं च सगणं सिन्धुं महादेत्यपं. , 

पश्चात्‌ सिद्धिमती सुते कमळजस्तस्मे च ज्ञानं ददो 
द्वापरे तु गजाननो युगसुजञो गौरीसुतः सिन्दुर 

सस्मद्यं स्वकरेण तं निजसुखे चाखुष्वजो लितवान्‌॥ 
गीताया उपदेश एब हि छतो राज्ञे वरेण्याय वे 

तुष्टायाथ च घून्रकेतुरभिधो विप्र सधर्मर्थिकः। 
अइ्वाङ्गो द्विसुजो सितो गणपतिस्ळेच्छान्तकः स्वणेदः 

क्रीडाकाण्डमिद्‌ं गणस्य हरिणा प्रोक्तं विधात्रे पुर। ~ 
एतच्छलोकसुपञ्चकं प्रतिदिन भक्त्या पठेद्यः पुमान्‌ 

निवोणं परमं ब्रजेत्‌ स सकलान्‌, सुक्त्वा सुभोगानपि । 

॥ इति श्रीपञ्चसछोकिगणेशपुरणम्‌ ॥ 


पूर्वकालम ब्रह्माजीने व्यासको श्रीविष्नेश ( गणेश )-पुराणका सारतत््त बताया था । वह महागणपतिका 
उपासनासंशक प्रथम खण्ड है । भगवान्‌ शिवने पे त्रिपुरका संहार करनेके लिये गणपतिका पूजन किया । फिर 
ब्रह्माजीने इस सुष्टिकी रचना करनेके लिये उनकी विधिवत्‌ स्तुति की | तत्पश्चात्‌ व्यासने बुद्धिकी प्रासिके लिये उनका 
स्तवन किया | संकष्टी देवीकी, गणेशकी, उनके मन्त्रकी, स्थानकी) तीर्थकी और दूबोंकी महिमा यह मक्तिचरित दै। 
उनके पार्थिव विग्रहका पूजन भी भक्तिचयो ही दै | उन भक्तिचयों करनेवाले पुरुषोर्मस जिन-जिनने जिस-जिस वस्तुको 
पानेकी इच्छा की, संतुष्ट हुए गणपतिने वह-वह वस्तु उन्हें दी | उन सबका वर्णन करनेम ब्रह्माजी मी समथ नहीं हैं, फिर 
मनुष्यकी तो बात ही क्या है। अब 'कीडाकाण्ड'का वर्णन करता हूँ । सत्ययुगमे दस शुजाओंसे युक्त सेत कान्तिमान्‌ 
कश्यपपुत्र लिंहध्वज महोत्कट विनायक काशी गये । वहाँ नरान्तक और उसके छोटे भाई देवान्तक नामक 
दानवको मारकर त्रेतामें वे पड़बाहु शिवनन्दन मयुरध्वजके रूपमे प्रकट हुए | उन्होने क 
महादैलयपति हन्छ उसके गणों सहित मार डा | तसच, ब्रीने सिदि ओर इददिनामक दो बन्या उ 
और ज्ञान मी प्रदान किया । द्वापर युगम गौरीपुत्र गजानन दो झुजाओंसे युक्त हुए। उन्होंने अपने डड 
मर्दन करके उसे अपने मुखपर पोत लिया । उनकी ध्वजामें मूषकका चिह था । उन्होंने अ चिह अश्व . 
गीताका उपदेश किया | फिर वे धूम्रकेत-नामसे प्रसिद्ध धमयुक्त घनवाठे ब्राह्मण देंगे [उत न दाता होंगे । गणपतिके 
होगा । उनके दो भुजाएँ होंगी । वे गौरवणके गणपति म्लेच्छोंका अन्त करनेवाले और सुवणके दात 
इस क्रीड़ाकाण्ड?का वर्णन पूर्वकालम भगवान्‌ विष्णुने ब्रह्माजीसे किया था। 


जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिभावसे इन पाँच इलोकोंका पाठ करेगा) वह समख उस भोगोंका 
परम निर्वाण ( मोक्ष ) को प्राप्त होगा । 
॥ इस प्रकार “पञ्चश्लोकी गणेशपुराण? पूरा हुआ | 
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उपभोग करके अंन्तमें 


आ $ परजहारपं गणेशं नंताः समः ॐ 
= 
र (३) 
सविध रक्षाके लिये . 


गणेशन्यास 


श्रीगणेशाय नमः ॥ आचम्य प्राणायाम इत्वा । दक्षिणहस्ते वक्रतुण्डाय नमः । वामहस्ते शूर्पकणीय 
नमः । ओष्ठे विष्नेशाय नमः । सम्पुटे गजाननाय नमः । दक्षिणपादे लम्प्रोदराय नमः । वामपादे एकदन्ताय 
नमः । शिरसि एकदन्ताय नमः । चिबुके ब्रह्मगस्पतथे नमः । दक्षिणनासिकायां विनायकाय नसः। चाम- 
नासिकायां ज्येष्ठराजाय नमः । दक्षिणनेत्रे चिक्राय नमः । वामनेत्रे कपिलाय नमः । दक्षिणङ्ण धरणीधराय 
नमः। वामकणे आशापूरकाय नमः । नाभौ महोदराय नमः। हृदये धूम्रकेतवे नमः। लाटे मधूरेशाय 
नमः । दक्षिणबाहौ खानन्दवासकारकाय नमः । वामवाहौ सञ्चित्सुखधाम्ने नमः । 
॥ इति युद्गळपुराणे गणेशन्यासः समासः ॥ 
श्रीगणेशाय नमः--आचमन और प्राणायाम करनेके पश्चात्‌ दाहिने हथमें' वक्रतुण्डाय नमः--इस मन्त्रको बोलकर 
वक्ततुण्डका न्यास करे | वाये हाथमे 'शूपंकणोय नमः?---इस सन्तरसे कर्णक) ओष्ठे 'विब्नेशाय नमःः--इस मम्त्रसे 
विध्नेशका; दोनों ओ्ोके बंद सम्पुटमें “गजाननाय नमः--इस मन्त्रसे गजाननका) दाहिने पेरमें 'लम्बोदरा्र नसः 
इस मन्त्रसे लम्त्रोद्रका और बायें पेरमै 'पुकदन्ताय नमः? से एकद्न्तका न्यास करे | शिरमें भी इसी मन्त्रसे एक- 
दन्तका, चिबुक ( ठोढी ) में "ब्रह्मणस्पतये नमः--इस मन्त्रे ब्रह्मणस्पति) दाहिनी नासिकामें “विनायक्राय नमः'--इस 
मन्त्रसे विनायकका) बायीं नासिकामें 'ज्येष्टराजाय नमः”-इस मन्त्रसे ज्येष्ठराजका, दाहिने नेत्रम 'चिकटाय नमः--इस 
मन्त्रसे विकटका, बाय नेत्रम कपिलाय नमः--इस मन्त्रसे कपिलका; दाहिने कानमें "धरणीधराय नमः?--इस मन्त्रसे 
घरणीधरका, बायें कानमें 'आशापूरकाय नमः”-इस मन्त्रसे आझापूरकका, नामिमें “महोदराय नमः!---इस मन्त्रसे 
महोदरका; हृद्यमे 'धूम्रकेतचे नमः?-इस मन्त्रसे धूम्रकेतुका, ललाटमें 'मयूरेशाय नमः'--इस मन्त्रसे मयूरेशका, दाहिनी 
बाँहमे 'स्वानन्द्रवासकारकाय नमः”-इस मन्त्रसे स्वानन्दवासकारकका तथा बायाँ बाँहमें 'सञ्चित्सुखधाम्गे नमः--इस 
मन्त्रसे सच्चित्‌सुखधामका न्यास करे । र 


॥ इस प्रकार मुद्रलपुराणमें गणेशन्यासः पूरा हुआ ॥ 
(४) 
समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये 
गणेशाश्क 


; सर्वे ऊचुः 

यतोऽनन्तशाक्तरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते । 
यतो भाति सर्व त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ 

यतश्चाविरासीज्जगत्सरवमेतत्तथाब्जासनो विइवगों विश्वगोप्ता । 
तथेन्द्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥ 
यतो वह्निभानूद्भवो भूजल च यतः सागराश्रम्ट्रमा व्योम वायुः । 
यतः स्थावरा जङ्गमा जुक्षसङघाः सदा तं 'गणेशं नमामो भजामः॥ 
यतो दानवाः किना यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणाः श्वाप्रदाश्च। 
यतः पक्षिकीठा यतो बीरुधश्च सदा तं गणेश नमामो भजामः ॥ 
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ब ५१९ 
To 


यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षोयंतः सम्पदो भक्तसंतोषिकाः स्युः। 
यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ 
यतः पुत्रसस्पद्‌ यतो वाञ्छिताथो यतोऽभक्तविष्नास्तथानेकरूपाः। 
यतः शोकमोहौ यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥ 
यतोऽनन्तशक्तिः स शोषो वभूव धराधारणेऽनेकरूपे च शक्तः। 
यतोऽनेकधा स्वगलोका हि नाना खदा तं गणेशं नमामो भजामः॥ 
यतो घेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्ता ग्रृणन्ति । 
परन्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥ 
श्रीगणेश उवाच 
पुनरूचे गणाधीशः स्तोन्रमेतत्पठेन्नरः । त्रिसंध्यं त्रिदिनं तस्य सर्च कार्य भविष्यति ॥ 
यो जपेदष्टदिचसं इलोकाएकमिदं शुभम्‌ । अवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धीरवाप्युयात्‌॥ 
यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने । स मोचयेद्वन्धगतं राजवध्यं न संशयः ॥ 
विद्याकामो लभेद्वियां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्‌। वाञ्छिताँह्कभते सवाोनेकविशातिवारतः ॥ 
यो जपेत्‌ परया भक्त्या गजाननपरो नरः । एवमुक्‍्त्वा ततो देवश्वान्तधोनं गतः प्रभुः ॥ 
॥ इति श्रीगणेशपुराणे श्रीगणेदाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
सव भक्ताने कहा--जिन अनन्त शक्तिवारे परमेश्वरसे अनन्त जीव प्रकट हुए हैं, जिन निगुण परमात्मासे अप्रमेय 
( अपंख्य ) गुणोकी उत्पत्ति हुई हैः सास्ति) राजप और तामस-इन तोन भेदोंवाला यह सम्यूण जगत्‌ जिससे प्रकट 
एवं भासित हो रहा है; उन गणेशका हम नमन एबं भजन करते हैं | जिनसे इस समस्त जगतका प्रादुमोव हुआ 
है, जिनसे कमलासन ब्रह्मा, विश्वव्यापी विश्वरक्षक विष्णु, इन्द्र आदि देव-समुदाय ओर मनुष्य प्रकट हुए हं, उन 
गणेशका हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं | जिनसे अग्नि और सूयका प्राकल्य हुआ; पृथ्वी, जल, समुद्र 
चन्द्रमा, आकाश और वायुका प्रादुभोव हुआ तथा जिससे स्थावर-जज्चम आर वृक्षसमूह उत्पन्न हुए हैं, उन गणेशा 
हम नमन एवं भजन- करते हैं । जिनसे दानव, किंनर और यश्षसमूह प्रकट हुए; जिनसे हाथी और हिंसक जीव 
उत्पन्न हुए. तथा जिनसे पक्षियों, कीटो और लता-वेलोंका प्राहुभोव हुआ, उन गणेशका हम सदा ही नमन और भजन 
करते हैं | जिगसे मुसुक्षुको बुद्धि प्राप्त होती है और अश्ञानका जम है; जिनसे मक्त संतोष देनेवाली सम्पदाएँ प्रात 
होती हैं तथा जिनसे विज्नोंका नाश और समस्त कार्योकी सिद्धि होती है, उन गणेशका दम सदा. नमन एबं सजत करते 
हैं । जिते पुतरसम्पत्ति सुम होती है; जिनसे मनोवाञ्छित अथं सिद्ध होता है; जिनसे अभक्तोंको 
अनेक. प्रकारके विष्न प्राप्त होते हैं तथा जिनसे झोक, मोह और काम गात होते हैं? उन गणेशका 
पडन र करते हैं । जिनसे अनन्त शक्तिसम्पन्न सुप्रसिद्ध शेषनाग प्रकट 
हम सदा नमन एवं भजन करत - ९. अनेक प्रकारके अनेक 
» जे शोको धारण करने एवं अनेक रूप ग्रहण करनेमे समथ हैं; जिनसे अनेक प्रकारके अ 
हुए जो इस एय्बीको गणेशका हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं । जिनके विषयमे वेदवाणी 
Dn ता कर नहीं है तथा श्रुति सदा सावधान रहकर 'नेति-नेतिः- इन इब्दोंद्वार जिनका वर्णन करती 
न १ "दढ 5 व > ने ५ 
है जो सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्म हैं; उन गणेशका हम सदा ही; नमन 2 स करेगा, उसके 
मोगी फिर य-म म्य तीन तो इ सोना पु कलह 
द ४ दिनोतक इन आठ झल्लेकोंका एक वार पाठ करेगा और चतुर्थी तिथिको 
सारे काय सिद्ध हो जायंगे । जो आठ दिनोतक इन मासतक प्रतिदिन _ 
आठ वार इस सोत्रको पढ़ेगा/ वह आठों लिडियोको मात 9 2208 त भी मर न 
स्तोच्रका पाठ करेगा) वह कारागारमै बधे हुए तथा राजाके द्वारा बभर ड र ग 
ध ही है । इस सोत्र इक्कीस बार पाठ करनेसे विद्यार्थी विद्याको, पुत्रार्थी पुत्रको तथा कामार्थी समस मनो 
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SSS NN 
` वाञ्छित काममाओंको प्रात कर लेता है | जो मनुष्य पराभक्तिसे इस स्तोत्रका जप करता दै, वह गजाननका परम 


भक्त हो जाता है-- ऐसा कहकर भगवान्‌ गणेश वहीं अन्तर्धान हो गये । 
| ॥ इस प्रकार भीगणेशपुराणमें 'श्रीगणेशाष्टक? पूरा हुआ ॥ 


(५) 
विभनाशके लिये 
श्रीराधिकोवाच 
परं धाम परं ब्रह्म परेशं परमीइबरम्‌। विघ्ननिघ्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌ ॥ 
खुरासुरेन्देः सिद्धेन्द्ेः स्तुतं स्तौमि परात्परम्‌। सुरपद्मदिनेशं च गणेशा मङ्गलायनम्‌॥ 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं विष्नशोकहरं परम्‌। यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय सर्वविष्नात्‌ प्रसुच्यते ॥ 
( ब्रह्मवेबतंपुराण; श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२१। १०३-१०५ ) 
` राधिकाने कहा--जो परम धाम) परब्रह्म, परेश, परम ईश्वर, विष्नोंके विनाशक) शान्त, पुष्ट, मनोहर और 
अनन्त हैं; प्रधान-प्रधान सुर, असुर और सिद्ध जिनका स्तवन करते हैं; जो देवरूपी कमलके लिये सूयं ओर मङ्गछोंके 
आश्रयस्थान हे; उन परात्पर गणेशकी मैं स्तुति करती हूँ । 
यह उत्तम स्तोत्र महान्‌ पुण्यमय तथा विष्न और शोकको हरनेवाला है। जो प्रातःकाल उठकर इस स्तोचरक्रा 
पाठ करता है, वह सम्पूण विष्नोंसे विमुक्त हो जाता 


६ 
संकटनाशके''लिये 
संकष्टनाशनस्तोत्रम्‌ 
नारद्‌ उवाच 

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्‌ । भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुःकामार्थेसिद्धये ॥ 

प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्विंतीयकम्‌। तृतीयं कृष्णपिज्ञाक्ष॑ गजवक्त्रं चतुर्थकम्‌ ॥ 

लम्बोद्रं. पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विच्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टमम्‌ ॥ 

म भाळचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्‌ । एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननम्‌ ॥ 

द्वादरातानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः।न च विज्नभयं तस्य॒ सर्वसिद्धिकरं परम्‌ ॥ 

विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌ । पुत्रार्थी लभते पुत्रान्‌ मोक्षार्थी लभते गतिम्‌ ॥ 

जपेद्रणपतिस्तोत्रं घडभिमोसेः फलं लभेत्‌ । संबत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशयः ॥ 

अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्‌ । तस्य विद्या भवेत्‌ सवी गणेशास्य प्रसादतः ॥ 

इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
नारद्जी कहते हैं--पहले मस्तक झकाकर गौरीपुत्र विनायकदेवको प्रणाम करके प्रतिदिन आयु, अभीष्ट 
मनोरथ और धन आदि प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिये भक्तावास गणेशजीका स्मरण करे; पहला नाम “वक्रतुण्ड? है; दूसरा 'एकद्न्त? 
है; तीसरा “कष्णपिज्ञाक्ष” दै, चोया “जमकर है, पाँचवाँ 'ल्म्बोदरः, छठा “विकटः, सातवाँ “विघ्नराजेन्द्र% आठवाँ 'धूम्नवर्णः, नवाँ 
“भालचन्द्र? दसवाँ “विनायकः, ग्यारइवाँ “गणपति? और बारहवाँनाम “गजानन? है | जो मनुष्य सबेरे, दोपहर और सायं-- 
तीनों संध्याओके समय प्रतिदिन इन बारह नामोंका पाठ करता है, उसे विष्नका भय नहीं होता । यह नाम-स्मरण 
उसके लिये सभी सिद्धियोंका उत्तम साधक है । इन नामोंके जपसे विद्यार्थी विद्या, धनाथीं धन, पुत्रार्थी अनेक पुत्र और 
मोक्षार्थी मोक्ष पाता है | इस गणपतिस्तोत्रका नित्य जप करे | जपकतीको छः महीनेमे अभीष्ट फलकी पराति होती है । 

एक वषतक जप करनेसे मनुष्य सिद्विको प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है | 
जो इस सोत्र लिखकर आठ ब्राह्मणोंको अर्पित करता है, उसे गणेशजीकी पासे सम्पूर्ण विद्याकी ग्रति होती है | 
॥ इस प्रकार भ्रीनारदपुराणमें 'संकष्टनाशन?-नामक गणेशस्तोत्र पूरा हुआ || 


५१३ 
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५१३ 
(७) 
चिन्ता एवं रोग-निवारणके लिये 
, मयूरेशासतोत्रम्‌ 
RE ग्रह्मोवाच 
रुषं देवं नानाक्रीडाकरं सुदा । मायाचिनं दुर्विभाव्यं मयूरेश नमास्यदम्‌ ॥ 
परात्परं चिदानन्दं निर्विकारं हृदि स्थितम्‌ । गुणातीतं गुणमयं मयूरेशं नमाम्यहम्‌ ॥ 
सजन्त पाळयन्तं च संहरन्तं निजेच्छया। सर्वविघ्नहरं देवं मयूरेशं नमाम्यहम्‌ 
नानादत्यनिदन्तारं नानारूपाणि 


विश्वतम्‌ । नानायुधधरं भक्त्या मयूरेश नमाम्यहम्‌ ॥ 
महनिश । खद्सद्ध्यकतमव्यक्तं मयूरेरं नमाम्यहम्‌ ॥ 
स्क य दच सवरुपधरं विभुम्‌ । सर्वविद्याप्रवक्तारं मयूरेश नमाम्यहम्‌ ॥ 
नं कन । भक्तानन्द्करं नित्यं मयूरेशं नमाम्यहम्‌ ॥ 
सुनिकामपपूरकम्‌ । समष्टिव्यष्टिरूचं त्वां मयूरेश नमाम्यहम्‌॥ 
खर्ाज्ञाननिहन्तारं सचक्षानकरं शुचिम्‌। सत्यज्ञानमयं सत्यं मयूरेश नमाम्यहम्‌ ॥ 

अनेककोरिब्रह्माण्डनायक जगदीश्वरम्‌ । अनन्तविभवं विष्णुं मयूरेशं नमाम्यहम्‌ ॥ 

मयूरेश उवाच 
इदं ब्रह्मकर॑ स्तोत्रं सर्वपापप्नाशनम्‌। सर्वकामदं नृणां सवापद्रवनारानम्‌ | 
काराग्रहगतानां च मोचनं दिनसत्तकात्‌। आधिव्याधिहरं चेव शुक्तिसुक्तिप्रदं शुभम्‌ ॥ 
॥ इति मयूरेशस्तोन्नं सम्पूण॑म्‌ ॥ 

त्रह्माजी बोले--जो पुराणपुरुष हैँ और प्रसन्नतापूवंक नाना प्रकारकी क्रीडाऐ करते हैं; जो मायाके खामी हैं 
तथा जिनका स्वरूप दुर्विभाव्य ( अचिन्त्य ) है, उन मयूरेश गणेशको मैं प्रणाम करता हूँ । जो परात्पर, चिदानन्द्मय, 
निर्विकार, सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित, गुणातीत एवं गुणमय हैं, उन मयूरेशको में नमस्कार करता हुँ । जो 
स्वेच्छासे ही संसारकी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं; उन सर्वविष्नहारी देवता ममूरेशको मैं प्रणाम करता हूँ । जो 
अनेकानेक देत्योंके प्राणनाशक हैं और नाना प्रकारके रूप घारण करते हैं; उन नाना अ्न-शज्मघारी मयूरेशको में मक्तिमावसे 
नमस्कार करता हूँ । इन्द्र आदि देवताओंका समुदाय दिन-रात जिनका स्तवन करता दै तथा जो सत्‌, असत्‌, व्यक्त और 
अव्यक्तरूप हैं, उन मयूरेशको मैं प्रणाम करता हूँ । जो सवशक्तिमय, सर्वरूपघारी और सम्पूर्ण विद्याओंके प्रवक्ता है, उन 
भगवान्‌ मयूरेशको मैं प्रणाम करता हूँ | जो पार्वतीजीको पुत्ररूपसे आनन्द प्रदान करते और भगवान्‌ झंकरका भी आनन्द 


' बढ़ते हैं; उन भक्तानन्दवधंन मयूरेशको में नित्य नमस्कार करता हूँ। मुनि जिनका ध्यान करते, मुनि जिनके गुण गाते तथा जो 


युनियोंकी कामना पूर्ण करते हुँ, उन समषट्टि-व्यष्टिरूप मयूरेशको मैं प्रणाम करता हुँ । जो समस्त वस्तुविषयक अज्ञानके 
निवारक) सम्पूण शानके उद्भावक) पवित्र, सत्य ज्ञानस्वरूप तथा सत्यनामघारी हँ, उन मयूरेशको मैं नमस्कार करता 


चड 


हुँ । जो अनेक कोटि ब्रह्माण्डके नायक, जगदीश्वर, अनन्त बेभव-सम्पन्न तथा सबेब्यापी विष्णुरूप हैं, उन मयूरेशको 
मैं प्रणाम करता हूँ | 

मयूरेशने कद्दा--यह स्तोत्र ब्रह्मभावकी प्राप्ति करानेवाला और समस्त पापोंका नाशक है । मनुष्योको सम्पूर्ण 
मनोवाड्छित वस्तु देनेवाला तथा सारे उपद्रवोका शमन करनेवाला है । सात दिन इसका पाठ किया जाय तो कारागारमे पड़े 
हुए मनुष्योंको भी छुड़ा लाता है । यह झुम स्तोत्र आधि ( मानसिक चिन्ता ) तथा व्याधि ( शरीरगत रोग )को भी इर _ 
रेता है और भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है | च्च 
॥ इस प्रकार 'भयूरंशस्तोत्र) पूरा हअ! ॥ 
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५१४ # पुराप्रहऊप गणशा साः शः # 
ट (८) 
पुत्रकी प्राप्तिके लिये 


संतानगणपतिस्तोत्रम्‌ ` 

नमोऽस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धियुताय च । संप्रदाय देवाय पुत्रबुद्धिमदाय च ॥ 

गुरूद्राय गुरवे गोप्ये गुह्यासिताय ते । गोप्याय गोपिताशेषसुवनाय चिदात्मने॥ 

विश्वमूछाय' भव्याय विश्वसष्टिकराय ते । नमो नमस्ते सत्याय खत्यपूर्णाय शुण्डिने ॥ 

एकद्न्ताय शुद्धाय सुसुखाय नमो नमः । प्रपन्नजनपालाय प्रणतातिविनादिने ॥ 
` शरणं भव देवेश संतति सुदृढां कुरु | भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायक ॥ 

ते सवं तच पूजार्थं निरताः स्युवरो मतः । पुत्रप्रदमिदं स्तोत्रं सवेसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ 

॥ इति संतानगणपतिसतोत्रं सम्पूणम्‌ ॥ 
सिंद्धिबुद्धिसहित उन गणनाथको नमस्कार है, जो पुतरबुद्धि प्रदान करनेवाले तथा सत्र कुछ देनेवाले देवता हैं । 
. जो मारी पेरवाळे ( लम्बोदर ), गुरु ( ज्ञानदाता ), गोंसा ( रक्षक ) गुह्य ( गूढ्स्वरूप ) तथा सब ओरसे गोर हैं; जिनका 
स्वरूप और तत्त्व गोपनीय है तथा जो समस्त भुवनोंके रक्षक हैं, उन चिदात्मा आप गणपतिको नमस्कार है । जो विश्व- 
के मूल कारण) कल्याणखरूप, संसारकी सृष्टि करनेवाले, सत्यरूप, सत्यपूर्ण तथा झुण्डघारी हैं; उन आप गणेश्वरको 
बारंबार नमस्कार है | जिनके एक दाँत और सुन्दर मुख दै; जो शरणागत भक्तजनोंके रक्षक तथा प्रणतजनोंकी पीडाका नाश 
करनेवाले हैँ; उन शुद्धस्वरूप आप गणपतिको बारंबार: नमस्कार है। देवेश्वर | आप मेरे लिये शरणदाता हाँ | मेरी 
संतान-परम्पराको सुदृढ़ करें | गणनायक ! मेरे कुलम जो पुत्र हों, वे सब आपकी पूजाके लिये सदा तत्पर हौँ---यह वर 
प्राप्त करना मुझे इष्ट है | यह पुत्रप्रदायक स्तोत्र समस्त सिद्वियोको देनेवाला है । 
॥ इस प्रकार 'संतानगणपतिस्तोत्र’ पूरा हुआ ॥ 


(९) 
श्री एवं पुत्रकी प्राप्रिके लिये 
श्रीगणाधिपस्तोत्रम्‌ 


सरागिलोकदुळभं विरागिळोकपूजितं ठुरासुरेनंमस्कृतं जराविस्त्युनाशकम । 
गिरा शुरं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं इपापय पयोनिधिम्‌ ॥ 


गिरीन्द्रजासुखाम्बुजप्रमोद्दानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमानताघसंघवारणोद्यतम्‌ | 
सरीस्पपेरावद्धकुक्षिमाश्रयामिे संततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसंततिम्‌ ॥ 


शुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमक्षरं प्रकाममिष्टदायिनं सकामनम्रपङ्क्तये । 
चकासनं चतुर्जेर्विकासिपद्मपूजितं प्रकारितात्मतत्वकं नमाम्यहं गणाधिपम्‌ ॥ 
नराधिपत्वदा यक॑ स्वरादिळोकदायक जरादिरोगवार क निराह्तासुरवजम | 
कराम्बुजेधरनसणीन्‌ विकारशुम्यमानसंहंद। कदा विभावितं सुदा नमामि विध्मपम ॥ 
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क पारमार्थिक यथ ढीकिक मनोरथोण्टी पूर्ति करामेवाळे कुछ लिख स्त्र # ५१५ 
श्रमापनोदनक्षमं समादितान्तरात्मना समाधिभिः सदार्चितक्षमानिथि गणाधिपम्‌ । 
रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसस्भवं शमादिषड्गुणप्रद॑ नमामि तं विभूतये ॥ 
गणाधिपस्य पञ्चकं ज्ञणामरभीएदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुताः | 
भवन्ति ते विदाम्पुरः प्रगीतवेभवाः जनाश्चिरायुषोऽधिकश्रियः छुखूनवो न संशय: ॥ 

॥ इति भ्रीमच्छंकराचायकृतं गणाधिपस्तोत्रं सम्पूण॑म्‌ ॥ 

जो विषयासक्त खेगोके लिये दुलभ, विरक्त जनोसे पूजित, देवताओं और असुरोते वन्दित तथा जरा आदि इत्युळे 
नाशक हूँ; जिनके चरणारयिन्दोंकी अर्चना करनेवाले भक्त अपनी वाणीद्वारा बृहस्पतिको और ल्क्ष्मीद्वारा श्रीविष्णुको 
मी जीत लेते है, उन दयासागर गणाधिपतिको मैं प्रणाम करता हूँ । जो गिरिराजनन्दिनी उमाके मुखारविन्दको प्रमोद प्रदान 
करनेके लिये सूयरूप हैं; जिनका मुख गजराजके समान है; जो प्रणतजनोंकी पापराशिका नाश करनेके ल्यि उद्यत रहते हैं 
जिनकी कुक्षि ( उदर ) नागराज शेषसे आवेष्टित दै तथा जो अपने शरीरकी कान्तिसे बालसूयकी किंरणावछीको पराजित कर 
देते हैं, उन गणेशजीकी में सदा शरण लेता हूँ । शुक आदि मोनावलम्बी महात्मा जिनकी वन्दना करते हुँ; जो गकारके 
वा्यार्थ, अविनाशी तथा सकाममाव लेकर चरणोंमें प्रणत होनेवाले भक्त-समूहोंके ल्यि मनचाद्दी अभीष्ट वस्तुको देनेवाळे 
हूँ; चार भुजाएँ जिनकी शोभा बढ़ाती हैं; जो प्रफुछ कमळसे पूजित होते हैं और आत्मतत्त्वके प्रकाशक हँ, उन गणाधिपतिको मैं 
नमस्कार करता हूँ । जो नरेशत्व प्रदान करनेवाले) खगोदि लोकोके दाता, जरा आदि रोगोंका निवारण करनेवाले तथा असुर- 
समुदायका संहार करनेवाले हैँ; जो अपने करारविन्दोद्वारा अङ्कुश चारण करते हैं ओर निर्विकार चित्तवाले उपासक 
जिनका सदा ही मनके द्वारा ध्यान करते हैं, उन विष्नपतिको मैं सानन्द प्रणाम करता हूँ । जो. सब प्रकारके श्रम या पीड़ाका 
निवारण करनेसे समरथ हैं; एकाम्रचित्तवाले योगीके द्वारा सदा समाचिसे पूजित हैँ; क्षमाके सागर और गर्णोके अधिपति हैं; 
लक्ष्मीपति विष्णु आदि देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो मूत्युंजयके आत्मज हैं तया शम आदि छः गुर्णोंके दाता हैं; उन 
गणेशको मैं ऐश्व्प्रास्िके लिये नमस्कार करता हूँ । यह “गणाधिपपञ्चकसतोत्र? मनुष्योंको अभीष्ट वस्तु प्रदान करनेवाला 
है । जो लोग प्रणामपूर्वक प्रसन्नताके साथ इसका पाठ करते हैं, वे विद्वानेके समक्ष अपने वैमवके लिये प्रशंसित होते हें 
तथा दीर्घायु, अधिक श्री-सम्पत्तिसे सम्पन्न तथा सुन्दर पुत्रवाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है | 


॥ इस प्रकार श्रीशंकराचार्यद्वारा विरचित 'गणाधिपस्तोज्र? पूरा हुआ ॥ 
(१०) काट 
लक्ष्मीग्राप्तिके लिये 
ई> नमो विष्नराजाय सर्वंसौख्यप्रदायिने । इ्रिशविनाशाय पराय परमात्मने ॥ 
लम्बोदरं महावीर्य नागयज्ञोपशोभितम्‌। अध॑चन्द्रधर देवं विष्तव्यूइविनाशनम्‌॥ 
इ हाँ हीं हूँ है हो हः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धिप्रदो5सि त्व सिद्धिबुद्धिपदों भव 
चित्तितार्थप्रदस्त्वं हि सततं मोद्कम्रियः। सिन्दूरासणवस्नश्च पूजितो दरवा यक ॥ 
इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेवू भक्तिमान्‌ नरः । नस्य देह च गेहं च स्वयं लक्मीनं सुञ्चति ॥ 
र शेशको नमस्कार है। जो दुष्ट अरिष्ट्यहीका 
सम्पूर्ण सौख्य प्रदान करनेवाले तथिदानन्द्सरूप विध्नराज प ट 
नाश करनेवाले परात्पर परमात्मा हैं। उन गणपतिको नमस्कार है | जो महापराक्रमी! डम्बोदर, सपमय यज्ञोपतरीतसे 


सुशोभित, अर्धचन्द्रधारी और विष्न-समूहका विनाश करनेवाले हँ, उन गणपतिदेवकी में द र Es 
३+ हो हीं हूँ हैं हों हः हेरम्मदो नगरकार द्वे । म्यम | आप बब सिडियोके दाता है। आप ६ 
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क परन्गक्ारपं घणश्ष नसा; श्मः # 


५१६ 
—— >>> 


€ हू 

सिद्धि-बुद्धिदायक हों | आपको सदा ही मोदक ( ल्डडू ) प्रिय है । आप मनके द्वारा चिन्तित अथको देनेवाले हँ । 
तित्वूर और लल बल्न पूजित होकर आप सदा वर प्रदान करते. । जो मतुष्य भक्तिमावसे युक्त हो इस गणपति-स्तोत्रका 
पाठ करता है, खयं लक्ष्मी उसके देइगेइको नहीं छोड़ती | 

(११) 

परिवारमें पारस्परिक प्रेम-प्राप्िके लिये 
एणपतिस्तोत्रम 
खुवणेवणंसुन्द्र सितेकद्न्तबन्धुरं गुदीतपाशकाछुशं वरप्रदाभयप्रद्‌म्‌ । 


चतुभुज त्रिलोचनं सुजङ्गमोपवीतिनं प्रझु्वारिजासनं भजामि सिन्धुराननम्‌ ॥ 
क्िरीरद्दारकुण्डलं प्रदीप्तबाहुभूषणं प्रचण्डरत्नकङ्कणं प्रशोभिताङग्रियष्टिकम्‌ । 


प्रभातसूयसुन्द्राम्बरद्वयप्रधारिणं सरत्नहेमनूपुरम्रशोभिताङघ्रिपङ्गजम्‌ ॥ 
सुवर्णद्ण्डमण्डितप्रचण्डचारुचामरं ग्रहप्रदेन्दुसुन्दर युगक्षणप्रमोदितम्‌ । 


कदीन्द्रचित्तरक्षकं महाविपत्तिभज्ञक षडक्षरखरूपिणं भजे गजेन्द्रूपिणम्‌ ॥ 
विरिञ्चिविष्णुवन्दितं विरूपलोचनस्तुतं गिरीराद्रानेच्छया समपिंतं पराम्बया | 
न निरन्तरं सुरासुरेः सपुत्रवामलोचनेः महामखेष्टकमंखु स्सृतं भजामि तुन्दिलम ॥ 
मदौघलुब्धचश्चलाल्मिज्जुगुज्जितार वं प्रबुद्धचित्तरजकं प्रमोदकर्णचालकम्‌ । 
अनन्यभक्तिमानबं प्रचण्डमुक्तिदायकं नमामि नित्यमाद्रेण वक्रतुण्डनायक्म्‌ ॥ 
दारिद्रयविद्रावणमाशु कामद्‌ं स्तोत्रं पढेदेतद्जस्ममाद्रात्‌। 
पुत्री कलत्रस्वजनेषु मैत्री पुमान्‌ भवेदेकवरमसादात्‌॥ 
॥ इति भ्रीमच्छंकराचायविरचितं गणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
जो सुवणके समान गोरवणसे सुन्दर प्रतीत होते हूँ; एक ही सवेत दन्तके द्वारा मनोहर जान पड़ते हैं; जिन्होंने हायोमे पाश 
और अङ्कुश ळे रखे हैं; जो वर तथा अभय प्रदान करनेवाले हैं; जिनके चार भुजाएँ और तीन नेत्र हैँ; जो सपमय यज्ञोपवीत 
घारण करते हैं और प्रफुल कमळके आसनपर बैठते हैं; उन गजाननका मैं भजन करता हूँ । जो किरीट; हार और कुण्डलके 
साय उद्दीत बाहुभूषण घारण करते हैं; चमकीले रत्नोंका कंगन पहनते हैं; जिनके दण्डोपम चरण अत्यन्त शोमाशाली ह 
लो प्रमातक्रालके सूयके समान सुन्दर और लाळ दो वस्र धारण करते हैं तथा जिनके युगल चरणारविन्द रत्नजरित सुवर्णः 
निर्मित नुपूरोंते सुद्योमित हैं; उन गणेशजीका मैं भजन करता हूँ.। जिनका विशाल एवं मनोहर चँवर सुवर्णमय दण्डसे 
मण्डित है; जो तकाम भक्तोंको ग्रइ-सुख प्रदान करनेवाले एबं चन््रमाके समान सुन्दर हैं युगोंमें क्षणका आनन्द ठेनेवाळे हैं; 
जिनसे कवीइवरोके चित्तका रञ्जन होता है; जो बड़ी-बड़ी विपत्तियोका भज्ञन करनेवाले और षडक्षर मन्त्रस्वरूप हैं, उन 
ग़जराजरूपघारी गणेशका मैं भजन करता हूँ | ब्रह्मा और विष्णु जिनकी वन्दना तथा विरूपलोचन शिव जिनकी स्तुति 
करते हैं। जो गिरीश (शिव )के दशनकी इच्छासे परा अम्बा पावतीद्वारा समर्पित हैं; देवता और असुर अपने पुत्रों 
ओर वामलोचना पल्नियोंके साथ बड़े-बड़े यञो तथा अभीष्ट कमम निरन्तर जिनका स्मरण करते हं, उन तुन्दिल देवता 
गणेशका मैं भजन करता हूँ । जिनकी मदराशिपर दभाये हुए चब्जछ भ्रगर मब्जु गुक्षारव करते रहते हैं; जो जञानीजनो के 
चित्तकों आनन्द प्रदान करनेवाळे है; अपने कानोंको शनन्द हिया करते हैं और अनन्य भक्ति रखनेवाळे मनुर्ष्योको उत्कृ 
क्ति देनेवाले हैं) उन वक्रतुण्ड गणनावकका मैं प्रतिदिन आदरपूवक भजन करत! हूँ | यह खोत दखिताको शीघ्र मगानेवाल। 
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i IIIS FD 
और अभीष्ट वस्तुको क 
॥ इस प्रकार श्रीद्दंकराचायद्वारा विरचित 'गणपतिस्तोत्र? पूरा हुआ | 
प ( १२) 
पुरुष प्राप्तिके लिये 
गजाननत्तोत्रम 
देवषय ऊचुः 
विदेहरूपं भववन्धहार॑ सदा सनिष्ठं खसुखमदं तम्‌। 
अमेयसाँख्येन च लक्ष्यमीशं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
सुनीन्द्रधन्ं विधियोधहीनं सुबुद्धिदं बुद्विधरं प्रशान्तम्‌। 
विकारहीनं सकलाङ्गकं वे गजाननं भक्तियुतं. भजामः॥ 
अमेयरूपं हादि संस्थितं तं ब्रह्माहमेकं स्रमनाइाकारम्‌। 
अनादिमध्यान्तमपाररूपं गजाननं भक्तियुतं भजामः॥ 
जगत्पमाणं ज्ञगदीशमेवमगम्यमाद्यं जगदादिहीनम्‌ । 
अनात्मनां मोहप्रद॑ पुराणं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
न पृथ्विरूपं न जलप्रकाशं न तेजसंस्थं न समीरसंस्थम्‌। 
न खे गतं पश्चविभूतिहीन॑ गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
न विश्वगं तेजसगं न प्रां समष्टिव्यष्टिस्थमनन्तगं तम्‌। 
गुणेर्विहीनं परमार्थभूतं गजाननं ` भक्तियुतं भज़ामः॥ 
गुणेशगं नैव च बिन्दुसंस्थं न देदिनं बोधमयं न दुण्ढिम्‌। 
खुयोगद्दीनं प्रवदन्ति तत्स्थं गजाननं भक्तियुतं भज्ञामः॥ 
अनागतं प्रेचगतं गणेशं कथं तदाकारमयं वदामः। 
तथापि सर्व॑ म्रतिदेहसंस्थं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
यदि त्वया नाथ ध्रुतं न किंचित्तदा कथं ps भजामि 
नो न्त्यमेवे| गजाननं भ भिजाम: 
दल देवं :सकामिकानामिह लो ब्याद तगत 


अकामिकानां भववन्धहार॑ गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
> सुसेव्यं ग॒न्त 


~ 


यानेन च नाशरूपं गज्जाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
चतुः्पदाथो विविधप्रकाशास्त एव स्ताः सचतुशुजं तम्‌ | 
अनाथतार्थं च महोव्र घे गजाननं भक्तियुत॑ भजामः ॥ 
् विदेदयोंगेन अ्यमानम्‌ । 
मदाखुमारुढमकालकाल दिदेद्वयोगेन न छ 
अमायिनं मायिकमोहदं तं शजानते भक्तियुतं . भमः ॥ 
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I ्ह/?फस अ घछइक्‍छिफक्‍पसससससससच्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्कस्स्प्स्प्स्प्स्प्स्च्स्प्च्प्प्प्स्प्ससत 


रविंस्वरूपं रविभासहीनं हरिस्वरूपं हरिबोधहीनस । 
शिवखरूपं शिवभासनारां गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
महदेश्वरीस्थं च सुराक्तिहीनं प्रभुं परेशं परवन्द्यमेवम्‌। 
अचालकं चाळकबीजरूपं गजाननं भत्तियुतं भजामः ॥ 
झिवादिदेवेश्वच खैश्च घन्धं नरेळेताबुक्षपश्ुपसुख्येः । 
चराचरेलोकविद्दीनमेकं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
मनोवचोहीनतया सुसंस्थं निवृत्तिमात्रं ह्यजमच्ययं तम्‌। 
तथापि देवं पुरसंस्थितें तं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
चयं खुधन्या गणपस्तवेन तथैव मत्याचनतस्तयेव । 
रणेशरूपाय ङतास्त्वया तं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
राजास्यबीजं प्रवदन्ति वेदास्तदेव चिह्वेन च योगिनस्त्वाम्‌। 
गच्छन्ति तेनेव गजानन त्वां गजाननं भक्तियुतं भजामः॥ 
पुराणवेदाः शिवविष्णुकाद्याः शक्रादयो ये गणपस्तवे वे। 
विकुण्ठिताः कि च वयं स्तुवीमो गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 


देवर्षि बोले-जो विदेइ ( देहामिमानझज्य ) रूपसे स्थित हैं; भवबन्घनका नाश करनेवाले हैं; सदा स्वानन्दरूप- 
में स्थित तथा आत्मानन्द प्रदान करनेवाले हैं; उन अमेय सांख्य शानके लक्ष्यभूत भगवान्‌ गजाननका इम भक्तिभावसे भजन 
करते हैं | जो मुनीरवरोंके लिये वन्दनीय, विधि-बोघसे रहित, उत्तम बुद्धिके दाता; बुद्विघारी, प्रशान्तचित्त, निर्विकार तथा 
सर्वाज्ञपूर्ण हैं, उन गजाननका इम भक्तिपूर्वक भजन करते हैं | जिनका स्वरूप अमेय ( मानातीत ) है; जो छृदयमें विराज- 
मान हैं; “मै एकमात्र अद्वितीय ब्रहम हँ?---यह बोघ जिनका स्वरूप है; जो भ्रमका नाश करनेवाले है; जिनका आदि, मध्य और 
अन्त नहीं है तथा जो अपाररूप हैं, उन गजाननका इम भक्तिमावसे भजन करते हैं | जिनका स्वरूप जगत्को मापनेवाला, 
अर्थात्‌ विश्वव्यापी है; इस प्रकार जो जगदीश्वर, अगम्य, सबके आदि तथा जगत्‌ आदिसे हीन हैं; तथा जो अनास्मा 
( अज्ञानी ) पुरर्षोको मोहमें डालनेवाळे हैं, उन पुराणपुरुष गजाननका इम भक्तिभावसे भजन करते हैं जो न तो पृथ्वीरूप 
हे, न जळके रूपमे प्रकाशित होते हैं; न तेज; वायु और आकाशमें स्थित हँ, उन पञ्चविध विभूतियोंसे रहित गजाननका इम 
मक्तिभावसे भजन करते हैं । जो न विश्वमे हं, न तेजसमें हैं और न प्राश दी हैं; जो समष्टि और व्यष्टि, दोनोंमे विराजमान हैं, उन 
अनन्तन्यापी निगुण एवं परमार्थवरूप गजाननका इम भक्तिभावसे भजन करते हैं | जो न तो गुणोंके स्वामी ( प्रधान )में 
हैं न विन्दुमें विराजमान हे; न बोधमय देही हैं और न ढुण्ढि दी हैं; जिन्हें ज्ञानीजन सुयोगद्दीन और योगमे स्थित बताते 
हैं; उन गजाननका इम मक्तिभावसे भजन करते हैं । जो अनागत ( भविष्य ) हैं, गजग्रीवागत हैं, उन गणेशको इम उस 
आकारसे युक्त केसे कहें ! तथापि जो सर्वरूप हैं और प्रत्येक शरीरमें अन्तयोमीरूपसे विराजमान हैं, उन गजाननका हम भक्ति- 
भावसे मजन करते हैं | नाथ ! यदि आपने कुछ भी धारण नहीं किया है, तव हम कैसे इस सम्पूर्ण जगतूकी सेवा कर 
सकते हैं | अतः पेसे अचिन्त्य महात्मा गजाननक्रा हम भक्तिमावसे भजन करते हैं । 


जो भक्तजनोंको उत्तम सिद्धि देनेवाळे देवता हॅ; सकाम पुरुषौको यहाँ अमीष्ट सीख्य प्रदान करते हैं और निष्काम- 
जनोंके भव-बन्धनको हर लेते हैं, उन गजाननक्ा इम भक्तिमावसे भजन करते हैं । जो सुरेन्द्रोंके सेब्य हैं और असुर भी 
जिनकी भळीरभोति सेवा करते हे; जो भमान भावसे सर्वत्र विराजमान हैं। जिनकी भुजाएँ अनन्त हैं और जिनके ध्वजमें मूषकका 
चिह है, उन गजाननका हम मक्तिमावसे भजन करते हैं | जो बदा सुलानन्दमय हैं; समुद्रके जलमें तथा इक्षरसम निवास 
करते हैं; और जो अपने यानद्वारा द्वन्दका भाश करनेताळे हं, उन गजाननका इम सक्तिभावके भजन करते ऐं । निविष- 
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रूपसे प्रकाशित होनेवाले जो चार पदार्थ ( घम, अथ, काम और मोक्ष ) हैं; वे दी जिनके हाथ दें और उन्हीं हार्थोके कारण 
जो चतुभुज हैं, उन अनाथनाथ लम्बोदर गजाननका इम भक्तिमावसे भजन करते हैं। जो विशाळ मूघकपर आरूढ हैं; 
अकालकाल हैं; विदेहात्मक योगसे जिनकी उपलब्धि होती है; जो मायावी नहीं हँ, अपितु मायाविर्योको मोहमें डालनेबाले 
हैं, उन गजाननका हम भक्तिभावसे भजन करते हैं। जो सूर्यस्वरूप होकर भी सूर्यके प्रकाशसे रहित हैं; हरिस्वरूप होकर 
भी हरिबोधसे दीन हैँ; तथा जो शिवखरूप होकर भी शिवप्रकाशके नाशक ( उसे तिरोहित कर देनेवाले ) हैं, उन गजाननका 
हम भक्तिमावसे भजन करते हैं | महेश्वरीके साथ रहकर भी जो उत्तम शक्तिसे हीन हैं; प्रभु, परमेश्वर और परके लिये 
भी वन्दनीय हैं; अचालक होकर भी जो चाळक बीजरूप हैं; उन गजाननका इम भक्तिमावसे भजन करते हें । जो शिवादि 
देवताओं) पक्षियों, मनुष्यों, लताओं, वृक्षा, प्रमुख पशुओं तथा चराचर प्राणियोके लिये वन्दनीय हैं; ऐसे होते डुए भी जो 
लोकरहित,हैं, उन एक--अद्वितीय गजाननका हम भक्तिभावसे भजन करते हैं। जो मन और वाणीकी पहुँचसे परे विद्यमान हैं 
नित्रत्तिमात्र जिनका स्वरूप है; जो अजन्मा और अविनाशी हैं तथापि जो नगरमें स्थित देवता हैं; उन गजाननका इम 
भक्तिभावसे भजन करते हैं | इम गणपतिकी स्तुतिसे परम घन्य हो गये । मत्यंछोककी वस्तुओसे उनका अचंन करके भी इम 
धन्य हैं | जिन्होंने हमें गणेशस्वरूप बना लिया है, उन गजाननका इम भक्तिमावसे भजन करते हैं । गजानन ! आपके बीज- 
मन्त्रको वेद बताते हैं; उसी बीजरूप चिह्से योगी पुरुष आपको प्राप्त होते हैं । आप गजाननका हम भक्ति-मावसे भजन 
करते हैं | वेद, पुराण, शिव) विष्णु और ब्रह्मा आदि तथा शुक्र आदि भी गणपतिकी स्तुतिर्मे कुण्ठित हो जाते हैं, 
फिर इमलोग उनका क्या स्तुति कर सकते हैं १ हम गजाननका केवल भक्तिभावसे भजन करते हैं! 


मुद्गल उवाच 
एवं. स्तुत्वा गणेशानं नेसुः खर्च पुनः पुनः। 
ताचुत्याप्य वचो सस्यं गजानन उवाच द ॥ 


मुद्गल कहते हैं--इस प्रकार गणेशकी स्तुति करके समस्त देवर्षियोंने उन्हें बारंबार नमस्कार किया । तब 
गजाननने उन सबको उठाकर उनसे यह मधुर वचन कहु-- _ 


गजानन उवाच 
बरं बूत महाभागा देवाः सर्षिगणाः परम्‌ । स्तोत्रेण प्रीतिसंयुक्तो दास्यामि वाञ्छितं परम्‌ ॥ 
गजानन बोळे--महाभाग देवताओ तथा देवर्षियो | तुम कोई उत्तम वर माँगो | तुम्हारे इस स्तोत्रसे प्रभन्न 
होकर मैं तुम्हें उत्तम मनोवाब्छित बर दूँगा । 
गजाननच्चचः श्रुत्वा ह्षयुक्ताः सुरर्षयः । जञशुस्तं भक्तिभावेन खाशुनेत्राः प्रजापते ॥ 
प्रजापते | गजाननकी यह बात सुनकर देवता और देवर्षि हर्षसे उल्लसित हो; नेत्रसे प्रेमाश्र॒ बहाते हुए भक्तिभावसे 
उनसे इस प्रकार बोळे-- 
| देवषंय. ऊचुः 
गजानन यदि स्वामिन्‌ प्रज्ञो चरदोऽसि से। तदा भक्ति इदां देहि लोभहीनां त्वदीयकाम्‌ || 
लोभाखुरस्य देवेश इता शान्तिः सुखप्रदा | तया जगदिदं सर्व वरयुक्त॑ कृतं त्वया ॥ 
अधुना देवदेवेश कर्मयुक्त द्विजातयः । भविष्यन्ति धरायां वे वयं स्वस्थानगास्तथा ॥ 
स्वस्वधर्मरताः सवें छृतास्त्वया गजानन! अतः परं घरं छुण्ढे याचमानाः किमप्यहों ॥ 
यदा ते स्मरणं नाथ करिष्यामो वयं प्रभो । तदा संकरहोनान थे कुरू त्यं नो गजानन ॥ 
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_ देवर्षियोने कहा--गजानन ! स्वामिन्‌ | यदि आप प्रसन्न होकर हमें वर देना चाहते हैं तो अपनी लोमश्चन्य सुद 
भक्ति दीजिवे। देवेश्वर ! आपने जो लोभासुरकी शान्ति की दै, वह परम सुखदायिनी है । उसीसे आपने सम्पूण 
जगत्को वरयुक्त कर दिया। देवदेवेश्वर ! अब द्विजातिगग इस भूतलपर अपने-अपने कर्में संलग्न होंगे और 
इम भी अपने-अपने स्थानोंमें सुखसे रहेंगे । गजानन ! आपने सब लोगोंको अपने-अपने घर्ममें तत्पर कर दिया है। 
हुण्ढिरज | अब इसके बाद भी हम कोई उत्तम वर माँग रहे हैं| नाथ! प्रमो | जब हम आपका स्मरण करें, 

गजानन ! तब आप इम सबको संकटहीन कर दिया करें | 


पचसुक्त्वा प्रणेमुस्तं गजाननमनामयम्‌ । तानुवाचाथ प्रीतात्मा भक्ताधीनः स्वभावतः ॥ 


ऐसा कहकर देवियोने रोगादि विकारोंसे रहित गजानन गणेशको प्रणाम किया | तत्र स्वभावतः भक्तोंके 
अधीन रहनेवाले गणेशने प्रसन्नचित्त होकर उनसे कहां-- 


गजानन उवाच 


यच्चन्च पार्थितं देवा मुनयः सवंमऽ्जखा । भविष्यति न संदेहो मत्स्सृत्या सव॑दा हि बः ॥ 
भवत्कृतं मदीयं चे स्तोत्रं सवत्र सिद्धिदम्‌। भविष्यति विशेषेण मम भक्तिमदायकम्‌ ॥ 
पुत्रपौत्रप्रदं पूणे धनधान्यम्रवर्धेनम्‌। सवंसम्पत्करं देवाः पठनाच्छूचणान्त्रणाम्‌ ॥ 
मारणो्यारनादीनि नञ्यम्ति स्तोत्रपाठतः । परकृत्यं च बिमेन्द्रा अशुभं नेव बाधते ॥ 
संग्रामे ज्जयद्‌ं चेव यात्राकाळे फलप्रदम्‌। शात्र्चाउनादिषु च प्रशस्तं तद्भविष्यति ॥ 
काराग्रहगतस्येष बन्धनाशाकरं भवेत्‌ । असाध्यं साधयेत्‌ सर्वमनेने् सुरर्षयः ॥ 

. पुकविशतिवारं च पकचिशदि्नावधिम्‌। प्रयोगं यः करोत्येव स सर्वेलिद्धिभाग भवेत्‌ ॥ 
घमोर्थकाममोक्षाणां ब्रह्मभूतस्य दायकम्‌। भविष्यति न संदेहः स्तोत्रं मङ्कक्तिवर्धनम्‌ ॥ 
एवमुक्त्वा गणाधीरास्तत्रेचान्तरधीयत ॥ 

॥ इति रीयुद्रलपुराणे देवषिकृतं गजाननस्तोत्रं सम्यूणम्‌ ॥ 

गज्ानम बोळे--देवताओ तथा ऋषियो | आप लोगोंने जो-जो प्राथना की है, मेरे स्मरणसे आपकी वे 
सारी प्रार्थनाएँ सबंदा एवं अनायास पूर्ण हो जायेगी, इसमें संदेह नहीं है । आपलोगोंदारा किया गया मेरा यह 
तोत्र संत्र सिद्धि देनेवाला होगा, विशेषतः यह मेरी भक्ति प्रदान करेगा । देवताओ | यह स्तोत्र पढ़ने और सुननेसे 
मनुष्योको पुत्रपौत्र प्रदान करनेवाला, पूर्ण घन-घान्यकी इद्धि करनेवाला तथा समूर्ण सम्पदाओंको देनेवाला होगा | 
इस स्तोत्रके पाठसे शतुओोंद्रारा किये गये मारण और उच्चाटन आदिके प्रयोग नष्ट हो जायेंगे | विप्र | दूसराका 
किया हुआ आमिचारिक प्रयोग और अशुभ कर्म उसमें कमी बाधा नहीं दे सकेगा । यह स्तोत्र संग्राममे विजय और 
यात्राकालं उत्तम फळ देनेवाला होगा | शुके उच्चाटन आदिके लिये किया गया इसका प्रयोग श्रेष्ठ सिद्ध होगा । 
'जो कारागारमें पड़ा हुआ है, उसके द्वारा पढ़ा गया यह स्तोत्र उसके बन्धनका नाश करनेवाला होगा । देवर्षियो ! 
इए स्तोत्रसे ही तारा असाध्य साधन करना चाहिये। जो इक्कीस दिनोंतक प्रतिदिन इक्कीस बार इसका प्रयोग करता 
हे, वह सम्पूर्ण सिद्धियोंका भागी होगा | मेरी भक्तिको बढ़ानेवाला यह स्तोत्र घम, अर्थ, काम और मोक्ष तथा 

ब्रह्मभाव प्रदान करनेवाला होगा; इसमें संदेह नहीं है | 

ऐसा कहकर गणेशजी वहीं अन्तर्घान हो गये | 


॥ इस प्रकार औमुद्रळपुराणम देवषिकृत 'गजानन-स्तोत्र? पूरा हुआ ॥ 
=> “7०८३३ 9 fs os 
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श्रीगणेश-भक्त केवट भशुण्डी 


अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मासनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स॒ मन्तब्यः सम्परूग्रवसितो हिं सः ॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाइचच्छान्तिं निगच्छति । 
(गीता ९ । ३०-३१ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनसे कहते हैं--“यदि कोई 
अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे भेरा निरन्तर भजन 
करता है तो वह साधु ही माननेयोग्य है; क्योंकि वह 
यथार्थ निश्चयवाला है ( अर्थात्‌ उसने दृढ़ निश्चय कर छिया 
है कि परमात्माके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है ) | 
इसलिये वह शीघ्र ही घमोत्मा हो जाता है और सदा रइने- 
बाळी झान्तिको प्राप्त होता है |? 


भगवान्‌ शीरामकी भी यही घोषणा क 


“नसु होइ जीव सोहि जबहीं। 
जन्स कोटि अघ दासहि तबहां॥? 
(मानस ५ । ४३ । १ ) 
8 ® छ 


प्राचीनकालकी बात है; दण्डकारण्य-प्रदेशके नन्दुर-नामक 
प्रसिद्ध नगरमे नामा-नामक एक केवट रहता था | नामा 
अशिक्षित तो था दी) पूर्वकर्मके प्रभाव एवं सज्ञ-दोषसे वह 
अत्यन्त कुटिल और क्रूर भी हो गया था | करुणा तो उसे 
छू भी न सकी थी | चौर-कममें वह वाल्यकाल्से ही अम्यस्त 
हो गया था | उसकी आयुके साथ ही उसके दुगुणोमे भी 
द्धि होती गयी । योवनर्मे प्रवेश करनेतक तो वह घोर 
तस्कर) मद्य-मांससेवी तथा परदारा और परधनका इरण 
करनेवाला अत्यन्त निर्मम नरपशु हो गया था । उसकी 
दुष्प्रदृत्तियोंकी चरिताथतामै किंचित्‌ भी व्यवधान उपस्थित 
करनेवालेका जीवन अरक्षित दो जाता था। नामा सबथा 
मिथ्या शपथ लेकर दूसरोका विश्‍वास-भाजन बनना चाइता} 
किंतु मनुष्यक्ा वध कर देना उसके लिये एक खेल था । 
क्षुद्र खार्थ-पूतिके ल्यि भी वह निरीहृ व्यक्तियोकी इत्या कर 
बैठता या । 


` अधम नामाकी कूरतासे प्रायः समी लोग भीत और 
श्रस्त रहते थे । अतः विवश होकर नन्दुर-नगरके नागरिकोने 
उसे निवीसित कर दिया । दुष्ट नामाको अपनी सम्पत्तिके 
साथ अरण्ये आअम्र ग्रहण करनेके अतिरिक्त अन्य कोई 


बु ०" ६९९ 


मार्ग नहीं रहा | उसने नगरसे दूर उपत्यकाके सघन 
वनमें ही आवास बनाना अपने लिय्रे सवश्वा निरापद्‌ ओर 
उपयोगी समझा । 


वहाँ सपत्नीक रहता हुआ नामा पूण खच्छन्द जीवन 
व्यतीत करने लगा | सर्वथा निरंकुश क्रूरतम केवट जिसे 
जहाँ पाता, वहीं कूट लेता । इस प्रकार धन-प्रातिके लिये उसने 
अनेक इत्या कीं । वह धनुप-वाण, ढाळ-तळवार, पाश तथा 
अनेक आयुध घारणकर यात्रियोंके लिये दुमद वन गया था । 
उसके पास वस्नाभूषण तथा विविध सामग्रियोँका देर ळग 
गया। अर्थका उसे अभाव नहीं था; किंतु उसका लोभ उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही जा रहा था | वह निमंमतापूर्वक मनुष्य-वध करता 
ही जाता था | क्रीड़ा करते हुए मूक पञ्चुआँक्ो मार डाळनेमें 
उसे अद्भुत आनन्दकी अनुभूति होती थी | 


एक दिन वह वन्य पशुआँको मारता और उन्ह छटपटा- 
कर प्राण-त्याग करते देखकर प्रसन्न होता हुआ एक योजन 
दूर निकल गया । सहसा उसका पेर एक गदुर्मे पड़ा | 
उसे मोच आ गयी | नामा कराइ उठा । ळेगड़ाता हुआ वह 
गणे-तीर्थके समीप पहुँचा । भम-निवारणार्थ उसने उक्त 
गणेरा-कुण्डमे स्नानकर उसका जर्पान किया | कुछ देर बाद 
बह अपने घरके लिये लॉटा | मार्गमे उसने गणपति-स्मरण करते 
हुए अनन्य गणेशोपासक महामुनि मुद्रळको देखा तो परकी 
पीड़ा भूलकर उन्हें मारने दोड़ा; किंतु उसका हाथ जैसे 
अवसन्न हो गया और उसी समय. उसके शस्त्र धरतीपर 
गिर पड़े | इतना ही न) गजबुखके परम प्रिय भक्त मुद्वलके 
द्शनसे उसकी दुष्परवृत्तियॉँ शान्त ओर कुटिल बुद्धि परिवतित 
हो गयी | मन-बुद्धिमें इस अकल्पित परिवरतनसे नामा अत्यन्त 
विस्मित हुआ । 


उसी समय सुस्कराते हुए महर्षि सुद्रलने उससे 
पूछा--*अरे | तुम्हारे शत्र एथ्वीपर केसे गिर पड़े १ 


परम वीतराग गजवकत्रके अनुपम भक्त मुद्रलके दर्शन- 
मात्रसे ज्ञान-वैराग्यप्रास केवर नामाने अत्यन्त विनयपूर्वक 
उत्तर दिय--'पूज्य महात्मन्‌ | में खयं आश्रयचकित हूँ । 
मैने इस गणेशकुण्डम स्नान किया और फिर आपका दुरूम 
दर्शन प्राप्त हते हो मेरो कुटिल बृत्तियॉ. सवथा शान्त 
हो गयीं । घन-वेभव एवं विषयोंसे सबंथा उपरति हो गयी | | 
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ज्ञान प्राप्त हो जानेसे में अद्भुत शान्तिका अनुभव कर 
रहा हूँ |? 
शुद्ध अत्तःकरणसे पश्चात्ताप करते हुए केवट नामाने 
अत्यन्त भ्रद्धापूरित खरमें हाथ जोड़कर आगे कहा--- 
“करुणामूति महामुने | में अन्यतम दुष्ट और पापात्मा हूँ । 
मेरे पापोंक्री कोई गणना और सीमा नहीं है | जन्मसे इस 
क्षणतक मैने अनीति, अनाचारः व्यभिचार और हिंसा ही 
की है; किंतु में निश्चय ही भाग्यवान्‌, भी हूँ । जेसे घातुके 
अन्वेषीको सहसा रत्नोका अनन्त भंडार प्राप्त हो जाय; 
उसी प्रकार मुझ घन-लोभी दुरात्माको ज्ञान-वेराग्य-सम्पन्न 
अनुपम तपस्वी आप-जेसे महापुरुषका दशन प्राप्त हो गया । 
आपके दी प्रभावसे मेरे शास्र एथ्वीपर गिर पडे और अब ये 
शक्र इस जीवनमें पुनः कमी मुझे स्पश भी नहीं कर सकेंगे | 
“दयामय | मैं आपकी शरणमे आ गया हूँ। साधु 
पुरुष स्वाभाविक ही दुष्टोपर अनुग्रह करते हैं। आप मुझ 
पापपरायणपर कृपा करें | इस मद्दामोइमय जगतूसे मेरा त्राण 
कर | मेरा उद्धार कर दें प्रभो |; 
नामा केवटके नेन्नोंसे अश्रुपात हो रहा था | वह 
महामुनिके चरणोंमे साङ्ग लेट गया | वह कहता ही जा 
रहा था--'प्रभो | मेरा उद्धार कर दें |? 
शरणागतरक्षक मद्दामुनि मुद्रळने सद्य होकर कद्दा-- 
“ास्नोके अनुसार तेरा दानादि कर्मोमें अधिकार नहीं है । 
तू देवदेव गजाननको प्रसन्न करनेके ल्यि उनके सवसिद्धि- 
प्रदायक मङ्गलमय श्रेष्ठ नाम-मन्त्रका जप कर |? 
केवट नामाने महामुनिके चरणोंपर सिर रख दिया । 
महामुनिने स्नेहपूवक उसके मस्तकपर हाथ फेरते हुए 
सबसिद्विदाता गजमुखका महिमामय नाम-मन्त्र-प्रदान किया 
धागेद्याय नमः |? 
तद्नन्तर महामुनिने वहाँ एक लकड़ी गाड़कर केवट 
नामासे कह्दू--तठुम यहीँ एक आसनपर संथा निराहार 
रहकर इस नाम-मन्त्रका एकाग्र मनसे जप करो | प्रातः-सायं 
इस यष्टिमूळमें जळ दे दिया करना | इस प्रकार इस 
लकड़ीके अङ्कुरित होने और मेरे यहाँ पुनः लौटनेतक तुम 
भद्धा ओर विश्‍वासपूवक जप करते रहना |? 
परम गाणपत्य मुद्रळ चळे गये | 
निश्चय ही केवट नामाका भाग्य-सूयं उदिति हुआ था | 
उसने हढू निश्चयके सांय खो-पुत्रकी ममता एवं संसारकी 


समस्त इच्छाओं और वासनाओंका तत्क्षण त्याग कर 
दिया | वह अपने गुरुदेवके आदेशानुमार वहीं रोपी हुई 
“यष्टिके सम्मुख इन्दियोको वरामें कर एक आसनपर बेठा और 
प्रीतिपूर्वक जप करने छगा | आहारके लिये केवळ बायु थी । 
बह दोनों समय यष्टि-मूलको जलसे सांचा करता | 


आश्चर्यजनक इ्द्रियनियन्त्रण ! अद्भुत निष्ठा !! और 
अनुपम श्रद्धा-भक्ति !!! तपस्वी केवतका नाम-मम्त्र-जप चलता 
रहा । सहस्त वर्ष बीते । यष्टि अङ्कुरित हुई । धीरे-धीरे 
वह इरित पत्तों और लताओंसे आच्छादित हो गयी । नामाका 
चर्माब्ृत अस्थिमात्र शरीर वस्मीकाक्रान्त हो गया | 


द्यामय महर्षि मुद्गल भी आ पहुँचे। केवतंका कठोर तप 
देखकर वे संतुष्ट हुए | उन्दने द्दथमें जल लिया ओर उसे 
अभिमन्त्रित कर केवतंमुनिके ऊपर छिड़क दिया । बस; 
कठोर तपस्वीकी कृशकाया दिव्य एवं दीसिमान्‌ हो गयी | 
उसने गणपतिका सारूप्य प्रास कर लिया था। केवत गजमुखके 
घ्यानके साथ नेत्र बंद क्रिये जप करता जा रहा था। 
महामुनिके सचेत करनेपर उसने नेत्र खोलकर देखा । उक्त 
महातपस्वीके नेत्रकी ज्वालासे त्रैलोक्य दग्ध होना ही चाहता 
था कि महर्षि मुद्गलने उसका निवारण. किया ¦ 
गजमुख-तुल्य अपने शुरुका दर्शन कर फृतार्थ केवट 
उनके चरणोंमें छोट गया | उसने भद्धाश्रुआँसे गुरु-पद- 
पका प्रक्षालन किया | महर्षि मुद्गलने पुत्रकी भाँति उसे 
अपने वक्षसे लगा लिया | नामाकी भ्रकुटिके मध्य एक 
सूँड निकल आयी थी | इसलिये महामुनिने प्रेमपूबक अपने 
पुत्रका नामकरण किया--भुझुण्डी |? 
फिर महिने भुद्यण्डीको एकाक्षर मन्त्रका उपदेश कर 
उसे वर-प्रदान करते हुए कहा--ुम श्रेष्ठ ऋषि हो | इन्द्रादि 
देव, सिद्ध तथा गन्धर्वोके भी पुज्य हो | जिस प्रकार परम 
प्रभु गजमुखके ध्यान और दरानसे पापोंका नाश हो जाता है, 
उसी प्रकार तुम भी हो। तुम्हारा श्रुशुण्डी-नाम सर्वत्र प्रसिद्ध 
हो | तुम्हारा दर्शन करनेवाला कृताथ होगा और भेरे वचनसे 
तुम्हारी आयु लक्ष कल्पकी होगी ।? 


इस प्रकार परम वीतराग महामुनिने श्रुशण्डीको अनेक 
दुर्भ वर दिये | उसी समय वहाँ इन्द्रादि देवगण और 
देवर्षि पहुँचे । उन्होंने श्रुशुण्डीको नमस्कारकर कहा- 
“रण्डे | आप गणनायक हैं | आपके दशनसे हमारे जन्म, 
माता-पिता, विद्या, तप और यक्ष समी साथंक हुए |; 
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Tr अम या 


# आणणपतिका अयगान # 


ooo 


फिर उन समस्त देवताओने ्ुशण्डीकी पूजा की और 
उनके चरणोंमें प्रणाम कर वे प्रस्थित हुए । 


तदनन्तर देवदेव गजवक्त्रके अनन्य भक्त भ्रुझुण्डीने 

वहाँ मङ्गलमूर्ति गणेशजीकी अत्यन्त सुन्दर मूर्ति स्थापित की 

और वे उनकी घोडशोपचारसे पूजा करते हुए उनके एकाक्षर- 

मन्त्रका जप करने लगे । उनकी अलौकिक गणेश-भक्ति एबं 

“ मन्त्र-जपके प्रभावसे उनके आश्रमके समीप रहनेवाले हिंसक 

पशुओँने अपनी सहज हिंसा त्याग दी | वहाँ सिंह और मृग 

तथा नकुल और सपीदि समस्त जीव वैर-भाव त्यागकर एक 

साथ विचरण करने लगे; सत्र सात्विकता एवं शान्तिका 
साम्राज्य व्याप्त हो गया । 


इस प्रकार सौ वषं बीते । देवदेव गजानन प्रसन्न होकर 


अशुण्डीके सम्मुख प्रकट हुए | उन्होंने उनसे कद्द--8॒म 
तो मेरे ही खरूप हो गये | अब तप क्यों करते हो! तुम 
सवथा कृतकृत्य हो । आयु पूण होनेपर तुम मेरा सायुज्य 
प्रा्त कर लोगे |? 
अशुण्डीकी भक्तिसे प्रसन्न परम प्रभु गजाननने आगे 
कहा--यह स्थल सिद्धि प्रदान करनेवाला नामलकेत्र 
( अमलाश्रम क्षेत्र ) # के नामसे प्रसिद्ध होगा । यहाँ आकर 
मेरा दर्शन करनेवा्लॉकी कामनाएँ पूरी हुआ करेंगी |? 
अ्रशुण्डीने प्रभुके चरणोपर मस्तक रख दिया 
मुस्कराते हुए करुणामूति सुमुख अन्तघोन हो गये || 
( गणेशपुराणके आधारपर ) 
--शिवनाय दुबे 


— oo oto— 


कैळास-बिहारी जय 
सुर-नर-सुनि-नायक जय 
भव-भीति-विभञ्जन जय 
दानव-कुल-घालक जय 


श्रीगणपतिका जयगान 


जय-जय जगवन्द्न जय गणपति । गिरिजाके नन्दन जय गणपति ॥ 
गणपति । जनके उद्धारी 
गणपति । सबके सुखदायक जय गणपति ॥ 
गणपति । निजञ-जन-मनरञ्जन जय गणपति ॥ 
गणपति । सुर-सुनि-प्रतिपालक जय गणपति ॥ 


जय गणपति ॥ 


मायाके चाळक जय गणपति। पशुपतिके बालक जय गणपति ॥ 
जग-सुष्टि-रचैया जय गणपति | षण्मुखके भैया जय गणपति ॥ 
देचान्तकदारण जय गणपति । कमलाखुरमारी जय गणपति ॥ 
दुख-संकटहारी जय गणपति | सेवक-सुखकारण जय गणपति ॥ 
अघ-ओघ-विदाहन जय गणपति । छृत-मुषक-वाहन जय गणपति ॥ 
बालेन्दु-विभासित जय गणपति । सिन्दूर-प्रकाशित जय गणपति ॥ 
घुतशुण्ड गजानन जय गणपति । मोदित-पक्चानन जय गणपति ॥ 
सौभाग्य-विधायक जय गणपति | मुद-मङ्गळ-दायक जय गणपति ॥ 
मोदक-म'घुरारन जय गणपति । बहुविश्न-बिनाशन जय गणपति ॥ 
जस्बूफल-भक्षक जय गणपति | शरणागतरक्षक जय गणपति ॥ 
श्रत-अङ्कुश-पाशक जय गणपति । वळदेत्य-विनाशक जय गणपति ॥ 
गजबदन विनायक जय गणपति । सुन्दर सब लायक जय गणपति ॥ 


छू 
सुर-नर-आनन्दन जय गणपति । याचक-हरिचन्दन जय गणपति ॥ 
विद्याके दाता जय गणपति । सद्बुद्धिविधाता जय गणपति ॥ | 
संकट-संहारी जय गणपति । नित-मझलकारी. जय गणपति ॥ है 
“रास? 
——— SS 


+ श्रीगणेशके इवकीस महाश्षेत्रोंमें इस दोत्रकी भी गणना की जाती दै \ 
1 मीगणेश्ञअरोके और; चरित्र माचे, १९७४के भइमे देखने चहिये । 
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५१४ ॐ परणह्मरुपं गणेशं यताः सः ॐ 


` श्रीगणेराकी आरतियाँ 


श्रीगणेशजीकी अनेक आरतियाँ प्रचलित हैं ओर सभी बड़ी ही भावपूर्ण हैं | यहाँ केवल तीन आरतियाँ, जो तीन प्रसिद्ध 


औ गणेश-भक्तोद्रारा रचित हैं, दी जा रही हैं । 


कविवर मोरोप॑तकृत आरती 


जय देव जय देव गजसुख सुखददेतो । 
देतविष्नगणानां जाळ्याणंचसेतो ॥ घु० ॥ 


येन भवदुपायनतां नीता नवदूवों। 
विद्यासंपत्कीतिस्तेनासापूर्वो । 
सुक्ति॑म्या सुखतस्तव  नित्यापूर्वा ।. 
घायो जगतः स्थितये भूमौ दिवि धूचो ॥जय देव० ॥१॥ 


पथमनमस्कृतिभाक त्वं तव लोक्थितम्‌ । 

इष्ट सद्दयवहारे गुरुभिरपि च कथितस्‌। 

यः कश्चन विसुखस्त्वयि निजसिद्धेः पथि तसू] | 

विविधा विघ्ना भगवन्‌ कुवन्ति ज्ययितम्‌ ॥जय देव०॥ २॥ 
बाळं सकृद्चुलसरति त्वद्दष्टिश्चेत्ता । 
सनुराशीनिव दासीविंद्याः स हि वेत्ता। 
पविपाणिरिव परं परपक्षाणां सेत्ता। 

अवति मयूरोऽहेरिच मोहस्य च्छेत्ता ॥जय देव०॥३॥ 


भावार्थ-सुखकी प्रातिके हेतुभूत गजानन देव | आपकी जय हो; जय हो। विज्नगणोंके नायक तथा जडता ( अज्ञान) रूपी 
सागरसे पार होनेके लिये सेतुरूप विनायकदेव । आपकी जय हो। जिस पुष्यात्माने आपको नूतन दूर्वादल्का उपहार 
अर्पित किया, उसने अपूव विद्या, सम्पत्ति एवं कीतिं प्रास कर ली । आपकी इपासे नित्य, अपूर्व मुक्ति अनायास प्रात 
की जा सकती है । भूतलपर अथवा खर्गलोकम सर्वत्र सम्पूर्ण जगतूकी रक्षाके ल्यि दायित्वक्रा भार आप ही वहन करते हँ। 
देव | आपकी जय हो ! भगवन्‌ | आपके सबसे प्रथम नमस्कार-माजन ( वन्दनीय ) होनेकी बात लोकम प्रसिद्ध है । यह 
परम्परागत सद्दयवहारमें भी देखी गयी है तथा गुरुजनोंद्वारा भी बतायी गयी हे | जो कोई भी आपसे विमुख हुआ; उसे 
उसकी साधनाके सागपर नाना प्रकारके विन्न आकर पीड़ा ( बाघा ) देते हैं | देव | आपकी जय हो | यदि आपकी कृपा- 
दृष्टि एक बार भी बालकपर पढ़ जाती है तो वह मन्त्ररासि-तुल्य उन विद्याओंको इस प्रकार प्राप्तकर लेता है, मानो वे 
उसकी दासियोँ हों | जैसे वज्रपाणि इन्द्रने पर्वतोंकी पाँखें काट डाली थी, उसी प्रकार वह परपक्ष ( वादीके मत ) का खण्डन 
करनेमें समथ होता है; तथा जैसे मयूर सपको विदीण कर देता दै, उसी प्रकार वह विद्वान्‌ बालक मोदका छेदन करने- 


वाल होता है । देव | आपकी जय हो। ० 
प्रसिद्ध गणेशभक्त ग्रोसावीनन्दनकृत आरती 
कषुर छाळ चढ़ायो अच्छा गजसुख को । 
दोंदिळ लाळ बिराजे सुत गौरी-हर को ॥ 
हाय लिये गुड़-छडडू साई सुरवर को। 
महिमा कहे न जाय लागत हूँ पद को ॥ ३ ॥ 
जय जय जी गणराज विद्या-सुखदाता । 
धन्य तुमरा दर्शन मेरा मन. रमता ॥ ध्रु० ॥ 
ष्टो सिद्धी दासी संकट को बेरी। 
विघ्न विनाशक मङ्गळ मूरत अधिकारी ॥ 
कोडी. सूरज -प्रकाश पेसी छबि तेरी । 
गण्डस्थल मद्मस्तक झूले शशि-बहारी ॥जय०२॥ 

भाव-भगति से कोई शरणागत आवे । 

संतत सम्पत सबही भरपूर पाचे ॥ 

ऐसे तुम महाराज मोको आति भावे | 

“गोसादीनन्दुन! निश्चि-दिन गुण गाचे ॥जय०३॥ 


— Ge Bota 


श्रीसमर्थ रामदासकृत आरती 
र ( मराठी भाषामे ) 
सुखकर्ता दुःखहर्ता वातत विप्नाची । 
चुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची ॥ 
स्वाज्ञी सुन्दर उदि शैंदुराची । 
कण्ठी झळके माळ सुक्ताफळांची ॥ 
जय देन जय देव जय सङ्गछमूती । 


दनमात्रें अन कामना . पुरती ॥ घु० ॥ 
ह फरा तुज गोरीकुमरा । 
न्द उडी कुछमकेशरा ॥ 
हिरेजडित सुकट शोभतो बरा। 
रणझुणती नूपुरं चरणीं घागरिया ॥जय०९॥ 
लम्बोदर पीतास्बर फणिवरबन्धना । 


सरळ सोंड वक्रतुण्ड त्रिनयना ॥ 
दास रामाचा वाट पाहे हदय । 


| संकरटीं पावावे निवोणीं रक्षाचे 


सुरवरचन्दना ॥ जय० ३ ॥ 
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क. लामा एवं नज निवेदन ॐ 


५३५ 


क्षमा प्राथना एवं नग्न निवेदन 


यं बिजरासुरनरा अखिलाथंसिद्धये 
भूय॑न्तरःयहतयेऽनुद्‌नें नमन्ति । 
स भक्त्कासपरिप्रणकल्पवृक्ष 
भक्तया गणेशमखिलाथंदसानतोऽस्मि ॥ 
“देवता, असुर और मनुष्य अपने सम्पूण मनोरथोकी 
सिद्धि तथा बहुल अन्तरायकी निदृत्तिके लिये प्रतिदिन 
जिन्हें मस्तक झुकाते हैं; भक्तोंकी कामना-पूतिके छथि 
कल्पवृक्षके समान उदार उन निखिलाथंदाता भ्रीगणेशको में 
भक्तिभावसे प्रणाम करता हूँ |? 


भगवान्‌ श्रीगणेदाक्री मङ्गलमयी अहैतुकी कृपासे 
उन्हींकी अचनाके रूपमें प्रकाशित 'श्रीगणेदा-अडू? इन 
पृष्ठमि सम्पन्न हो रहा हे । भगवान्‌ अनन्त रूपोंमे विलास 
कर रहे हैं; जो कुछ भी हमारे देखने-सुनने, जानने और 
चिन्तन करनेमें आता है; बह सव भगवत्स्वरूप ही है। 
“भगवान्‌ ही सब कुछ बने हुए हैँ; उनके अतिरिक्त कुछ 
है ही नहीं--“सर्व खल्विदं अर्म नेह नानास्ति किंचन ।! 
अतः किसी भी रूपमे इम उनका भजन कर सकते हैं । 
निराकार-साकार---सभी रूप उनके हैं । इसी तथ्यको 
परमभ्रद्धेय श्रीभाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके शब्दोमे 
हम इस प्रकार समझ सकते हैं--- 


८८सत्य-तत्त्व या परमात्मा एक हैं। वे निगुण होते 
हुए, ही सगुण, निराकार होते हुए ही साकार, सगुण होते 
हुए ही निगुण तथा साकार होते हुए ही निराकार हैं। 
उनके सम्बन्धर्म कुछ भी कहना नहीं बनता; और जो कुछ 
कहा जाता है; सब उन्हींके सम्बन्धमें कहा जाता है। अवश्य 
"ही जो कुछ कहा जाता है; वइ अपूण ही होता हैः पूणका 
वणन किसी भी तरह हो नहीं सकता । परंतु परमात्मा किसी 
भी अबस्थामें अपूण नहीं हैं; उनका आंशिक वणन भी 
पूर्णका ही वर्णन होता है; क्योंकि उनका अंश भी पूण ही 
है। इन्हीं परमात्माको ऋप्रियोंने, संतोने, भक्ताने नाना 
भार्वोसे पूजा है और परमात्माने उन सभीकी विभिन्न भावौसे 
की हुई पूजाको स्वीकार किया है। | 


“वे परात्पर सच्चिदानन्दघन एक परमेश्वर ही परम 
त्त हैं | वे गुणातीत हैं; परंतु गुणमय हँ; विश्वातीत हैं 
परंतु विश्वमय हैं | सबमें बे ही व्यात्त हैं। ओर जिनमें दे 


ब्यास हैं, वे समी पदाथ-समख्र चराचर भूत उन्दी 
स्थित हैं। वे विज्ञानानन्दघन परात्पर प्रमु दी ब्रह्मा, महादेव; 
महाविष्णु, महदाशाक्ति, अनन्तानन्दमय साकेताधिपति श्रीराम, 
सौन्द्यंसुघासागर गोल्मेकाधीश्वर श्रीकृष्ण ( भगवान्‌ सूय 
और शिव-पावंतीके पुत्र गजमुख गणेश ) हैं। ये समी 
विभिन्न खरूप सत्य और नित्य हैं; परतु अनेक दीखते 
हुए भी वस्तुतः ये हैं सदा-सवदा एक ही | 


` “साधक या भक्त अपनी-अपनी रुचिके अनुसार इनमें- 
से या इनसे अतिरिक्त अन्य किसी भी एक ळीलास्बरूपकी 
उपासना आवश्यक समझकर किया करते हैं और उनका 
ऐसा करना है भी बहुत ही ठीक । भगवानके अनेक रूपोंकी 
उपासना एक साथ नहीं की जा सकती; चञ्चल मनको 
शान्त और एकाग्र करनेके ल्यि एक ही रूपकी उपासना 
आवश्यक होती है | अनेक रूपाकी उपासनासे तो चित्तकी 
चञ्चलता और भी बढ़ जाती है । इसलिये विचारशीछ 
दिव्यवष्प्रित सदुरु साधककी रुचि, उसकी स्थिसि) 
पात्रता, अधिकार और परिणामको देखकर उसे किसी एक 
ही रूपकी उपासना बताकर ऐसा मन्त्र भी देते हैं, जिसके 
द्वारा वह अपने उपास्यदेवका भजन कर सके | परंतु साथ 
ही यह भी बतला देते हैं कि तुम्हें जिन मगवानकी उपासना 
बतलायी गयी दै, एकमात्र भगवान्‌ ये ही हैं; ये ही मित्र- 
भिन्न देश-काल'पात्रमे पूजित होते हैं । कोई भी खरूख 
तत्त्वतः इनसे भिन्न नहीं है; जब भिन्न ही नहीं; तब छोरे- 
बड़ेका तो प्रश्‍न ही नहीं रद्द जाता । तुम अपने उपास्य 
रूपको पूजते रहो; परंतु दूसरेके उपास्यदेवसे द्वेष न करो; 
उसे नीचा न समझो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने 
ही उपास्यदेवसे द्वेष करोगे और उसे नीचा समझोगे; क्योकि 
तुम्हारे उपास्यदेव भगवान्‌ ही तो दूसरे लोगोके द्वारा दूसरे 
रूपमे पूजित होते हैं । यदि तुम यह मान बेठोगे कि दूसरोके 
उपास्यदेव भगवान्‌ कोई दूसरे हैं. तो ऐसा करके तुम अपने 
ही भगवानकी एक सीमा बाँधकर उसे छोरा और अनेकोर्मे- 
से एक बना दोगे । फिर वह परात्पर नहीं रहेगा; लोकपालोकी 
भाँति एक देवताविरोष रह जायगा । तब ऐसे “अल्फ 
और 'सीमाबड़ः भगवानसे तुमको असीम भूमाकी प्राति' 
नहीं होंगी । तुम अपने ही दोषसे स्वमं परात्पर परमेश्वरके 
दशनसे बश्चित रह जाओगे | इसलिये अपने दी इष्टमे अनन्यभाब 
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रखो, परंतु दूसरोके इष्ठोंको अपने ही इष्टका रूपान्तर 
हनक हत समीका सम्मान करो ! दूसरे सभी स्बरूपौको 
“अपने इष्टके विभिन्न स्वरूप मानना ही “अनन्यता? है । इसके 
विपरीत करना तो 'अन्यःको आश्रय देना है; जो अनन्य 
भक्तके लिये व्यभिचार है !5 अस्तु । 


शास््रोर्म मगवानके सशिदानन्दमय पाँच मुख्य विग्रह 
माने गये हैं | ये समी विग्रह अनादि, अनन्त .एवं परात्पर 
हैं; सभीके भिन्न-भिन्न लोक हैं, जो चिन्मय एवं शाश्वत 
हैं | सबके अलग-अलग स्वरूप हैं; अलग-अलग शक्तियों 
` हैं, आयुष हैं, वाहन हैं, पाद हैं, सेवक हैं, सेवाके विविध 
प्रकार हैं तथा उपासना एवं अर्चाकी विविध पद्धतियोँ हैं । 
यें समी स्वरूप पूण हैं डीलक्रमसे ही उनमें परस्पर मुख्यता 
एवं गोणता दृष्टिगोचर होती है । ये पाँच खरूप हैं-- 
` शिव) शक्ति, विष्णु, गणेश और सूय | इन पाँच देवोकी 
एक साथ भी उपासना होती है और प्रथक- 
थक्‌ भी । इन पाच भगवदिग्रहोंमेसे भगवान्‌ 
शिव; शक्ति एवं भगवान्‌ विष्णुकी तो “कल्याणःके द्वारा 
अचना हो चुकी है | इन तीनोंके तत्त्व, खरूप, उपासना, 
लोक) आयुध, वाइन, पाषंद आदिकी विशद चर्चा स्वतन्त्र 
विशेषाड्ों, जेसे-शक्तिअङ्क?, 'शिवाह?, 'श्रीविष्णु-अइ?- 
के रूपमें हो चुकी है | श्रीराम और श्रीकृष्णके सम्बन्धमें भी, 
जो भगवान्‌ बिष्णुके ही अवतार अथवा अवतारी माने गये 
हैं--एकसे अधिक विरोधाङ्क निकल चुके हैं | भगवान्‌ गणेश 
एवं भगवान्‌ सूयंक्री अचना अभी नहीं हो पायी थी । अतः 
इस बार भगवान्‌ गणपतिकी अचनाके विचारसे यह प्रयास 
इआ है। | 


भगवान्‌ गणेशकी इस अचनामें हम तो केवल निमित्त 
बने हैं; वारतवर्मे इस अ्चनाका संम्पू्ण श्रेय है--हमपर एवं 
“कस्याणश्पर सदासे अनुग्रह तथा प्रीति रखनेवाले परम 
पूजनीय आचार्यों, संतों, महात्माओं, भक्तों, विद्वानों, 
विचारकों, लेखकों, साधको, स्वजनों आदिको; जिन्होंने 
अपनी सहज उदारतासे अपनी प्रौढ एवं अनुभूतिपूण रचनाएँ 
मेजकर, अमूल्य सुझाव देकर इम अङ्कको इस रूपे प्रस्तुत 
करनेका अवतर दिया है। हम अपने उन सभी पूजनीय 
गुरुजनों एवं बन्धुओंके प्रति हृदयसे कृतज्ञ हैं और प्रार्थना 
करते हूँ कि भविष्यमें भी उनका कृपापूर्णी आशीर्वाद और 
सहयोग हमें इसी रूपमें उपलब्ध होता रहे | 


भगवान्‌ गणेशके सम्बन्धर्म अनेक भ्रान्तियाँ समाजमें 
फैली हुईं हैं, जेसे-( १ ) गणेश अनाय देवता हैं; 
( २ ) गणेशका आदि स्थान दक्षिण भारत है; ( ३ ) गणेश- 
की उपासना आदि अति निम्न सरकी हैं; ( ४ ) गणपति- 
सम्प्रदाय दसवीं शताब्दीमें प्रादुभूत हुआ है, आदि । इसमे 
दोष किसी विद्वानका नहीं है; आधुनिक पाश्चात्त्य-शिक्षाके 
द्वारा हमारी संस्कृति, सभ्यता एवं शास्त्रांपर हमारे विश्वासकों 
शिथिल करनेका जो कुप्रयास हुआ है, उसीका परिणाम है कि 
हम इस प्रकारकी अनगल बातें सोचने-कहने लगे हैँ | इस 
अङ्कसे इन भ्रान्तियोंका बहुत-कुछ निरसन हो जायगा 
-ऐसा हमारा विश्वास है । “कल्याणः तक-वितककी 
शैलीको आदर नहीं देता; यह शान्तमावसे अपनी मान्यताके 
प्रतिपादनको ही महत्त्व देता आया है | अपनी इस 
मज्जल्मयी परम्पराका अनुसरण करके इस अङ्कमै भगवान्‌ 
गणेशके परात्पर स्वरूपका विशद विवेचन क्रिया गया है। 
भगवान्‌ अनन्त हैं; उनके चरित्र एवं गुण भी अनन्त हैं--- 


“रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कबि कोने लह्यो ।? 


ऐसी स्थितिमें हमारा यह प्रयास अनन्त आकाशक़री थाइ 
ठेनेके उद्देश्यसे उड़नेवाले क्षुद्र मच्छरकी चेष्टाके सहश्च ही है | 


भगवान्‌ गणेशके सम्बन्ध समाज और अधिक जानकारी 
प्रात कर सके, इसके लिये हमने इस अङ्कमे गणेश-सम्बन्धी 
विभिन्न भाषाओंमें उपलब्ध साहित्यकी तालिका देनेका प्रयत्न 
किया है | आशा है, अध्ययनशील पाठक उसमें उस्लिखित 
अन्योंका स्वाध्याय करनेकी चेष्टा करेंगे | 


शियोका उदूघोष है--'देवो भूत्वा देवं . यजेत”, 
अर्थात्‌ स्वयं देवस्वरूप होकर--देवत्वको अपनाकर देवताकी 
अचना कर | “कल्याण? विशुद्ध आध्यात्मिक पत्र होनेके 
कारण इसके प्रवतक्र एवं आदि सम्पादक हमारे परमभ्रद्धेय 
श्रीभाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ऋषियोंकी इस आज्ञाका 
आजीवन अक्षरशः पालन करते रहे । वे निरन्तरकी साधनासे 
भगवानके “यन्त्रः बन गये थे; देवर्षि नारदके शब्दोंमें-- 
तर्स््रस्तज्जने भेदाभावात्‌ ।? ( नारद्भक्तिसून्न ४ )-- 
“भगवान्‌ और उनके भक्तमें कोई अन्तर नहीं रह जाता; भक्त 
मगवत्स्वरूपही हो जाता है”-_की स्थितिको प्राप्त हो गये थे। 
इतना होनेपर भी वे अपने व्यावहारिक जीवने सदा इस 
बातके लिये पूर्ण सचेष्ट रहे कि 'कल्याण/में जो-जो बातें लिखी 
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जायें) वे उनके जीवनमें अवश्य हों । एक बार उन्होंने 
अपने एक खजनसे कहा था--«सम्पादकके रूपमे इम 
“कल्याणशमें जो-जो बातें लिखते हैं-_कम-से-कम वे तो 
हमारे जीवनमें होनी ही चाहिये । यदि वे इमारे जीवनमै और 
व्यवहारमें न आयें तो हमें 'कल्याणश्में कुछ भी लिखनेका 
अधिकार नहीं है ।-कथनी-करनीमे एकरूपता अनिवाय है; 
आचरणके बिना उपदेश व्यथ है--बकवास दे--कुत्तेकी 
भाँति भूँकना है--- 

करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन-रात। 

कूकर जिमि भूसत फिरे, सुनी-सुनायी बात ॥?? 


सचमुच श्रीभाईजीका जीवन 'कल्याणःमे प्रकाशित 
उपदेशोंका मूतरूप था | इसी हेतु “कल्याण”का प्रभाव उसके 
पाठकोंपर बहुत उत्तम एबं ठोस हुआ और उस ("कल्याण?) 
का नन्हा-सा पौधा सबकी सद्भावना और प्रीतिका रस प्रातकर 
निरन्तर पुष्ट एवं समृद्ध होता गया और आजके विषाक्त युगमें 
भी बिना किसी विज्ञापन-प्रयत्नके इसकी एक लाख साठ हजार 
प्रतियाँ प्रतिमास प्रकाशित हो रही हैं तथा इसके पाठक भारतके 
प्रत्येक कोनेमें तो हैं ही, भारतसे बाहर भी इसकी अच्छी 
माँग है | अनेकों अहिंदी भाषा-भाषियोंने “कल्याण? पढ्नेके 
लिये हिंदीका ज्ञान प्रास किया है! परंतु हमलोग जब अपने 
जीवनकी ओर देखते हैं तो अपनेको “कल्याणःकी सेवाका 
सवथा अनधिक्रारी पाते हें | किंतु मल्मृत्रर्भ सना हुआ 
अबोध शिशु माँको ददी पुकारता दै तथा माँ दौड़कर उसके 
मलको धोती है। उसे निर्मल-खच्छ बनाती दे | उसो रूपमें 
सब प्रकारकी त्रुटियों, अमावों, कमजोरियों और दोषोंसे 
भरे हुए हमलेगोंने भगवान्‌ गणेशके स्वरूप, नाम, लीला; 
गुण; प्रभाव, माहात्म्य आदिका स्मरण-चिन्तन किया है 
ओर हमें आशा ही नहीं) पूण विश्वास है कि भगवान्‌ गणेश 
हमारी इस तुच्छ अचनासे प्रसन्न ही हुए हैं; अन्यथा इस 
अचनाकी सम्पन्नता सम्भव नहीं थी | अनेक विघ्न उपस्थित 
हुए, परंतु विच्नेश्वरने देखते-देखते उनका निराकरण 
कर दिया | 


अङ्कका मुद्रण आरम्म होते ही मेरे वृक्क एवं दृद्यमें 
विशेष दोष उत्पन्न होनेसे शरीर सवया लाचारीकी स्थितिमे 
हो गया; किंतु हमारे पुराने सहयोगी, 'मदाभारतः; 
“अझ्निपुराणः आदि-आदि शात्यो के सुप्रसिद्ध अनुवादक 
पाण्डेय भीरामनारायणदचजी शास्री, साहित्याचायने वाराणसीपे 


यहाँ पधारकर कार्यको सँभाळ लिया | सम्पादकीय विभागके 
हमारे सभी सद्स्य-पण्डित श्रीजानकीनाथजी शार्मों; 
श्रीरामलळजी, श्रीमाधवशरण, श्रीदूळीचन्द छुजारीः 
श्रीराघेश्याम बंका, श्रीहरिक्ष्ण दुजारी-जो दीघकालतक 
परमश्रद्धेय भ्रीभाईजीके तत््वावधानमें “कल्याणःका कार्य 
करते रहे हैं, इन सबका हार्दिक सहयोग तो था ही | इस 
व्यवस्थाके कारण मेरी सक्रिय उपस्थिति न रहनेपर भी काय 
चलता रहा और वह जिस रूपमें सम्पन्न हुआ है, वद 
प्रेमी पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत है | इन सभी बन्थुओकी 
आत्मीयता एवं प्रीतिको देखते हुए इनके अमूल्य सहयोगके 
लिये कुछ भी कहना इनको संकोचम डालना होगा । 


कागज एवं आट पेपरकी कमी सामने उपस्थित हुई; 
पर सिद्धि-सदनकी कृपासे उसकी व्यवस्था भी सरळतासे दो 
गयी । इसी प्रकार बिजलीका संकट आदि अनेकों परेशानियाँ 
रहीं और उर्न्हीके कारण अङ्क लगभग डेढ़ मास विलम्बसे 
प्रकाशित हो रहा दै; परंतु संतोष हे कि भगवान्‌ श्रीगणेशकी 
कृपासे अर्चना सम्पन्न हो गयी | यह अचना कितने विधि- 
विधानपूवंक) कितनी सरस, कितनी सुवासितः कितनी 
भावपूण हुई है; इतका निर्णय तो इमारे सहृदय पाठक- 
पाठिकाएँ ही करेंगे; हमें तो इसमें च्ुटि-ही-त्रुटि अनुभव 
हो रदी है । 

इस अङ्कके लिये तामग्री-संचयनका कार्य आरम्भ हुआ 
परमश्रद्धेय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीगोपीनाथजी कविराज 
महाशयके आशीवोदसे | इतना हो नहीं) शरीरकी अत्यधिक 
लाचारीकी स्थितिमें भी उन्होंने कृपापूवक भगवान्‌ गणेशके 
सम्बन्धे अपने विचार प्रेषित कर हमारा उत्साह बढ़ाया | 
उनकी अहेतुकी कृपा एवं वत्सल्ताके प्रति हमारा हृदय 
कृतशतासे भरा है | पूनासे प्रकाशित प्रसिद्ध मराठी “गणेश- 
कोशश्के सम्पादक एवं गणेशभक्त श्रीअमरेन्द्रजी गाडगील एवं 
महाराष्ट्रके प्रसिद्ध विद्वान्‌ सम्मान्य पण्डित श्रीदामोदर प्रह्मद 
पाठक, शास्त्री; ,पूर्वोत्तरमीमांसक) व्युसत्तिचूड्ामणि) शिक्षाः 
शास्त्री; काव्यतीयं) राष्ट्रभाषाकोविद महोदयके भी हम विशेष 
रूपसे आभारी हैं। दोनों महानुभाव कृपा करके पूनासे गोरखपुर 
पघारे और कई दिनोंतक यहाँ रहकर अपने श्ञानसे हमलोगोंका 
माग-द्शन करते रहे | सम्मान्य श्रीपाठक शास्तरीजीने तो 
भ्रीगणेश-सम्बन्धी अनेक महत्त्वूण विषर्योपर अपने विचार 
हिपिबद्ध भी किये, जिनमेसे एक रचना इसी अङ्कुमे प्रकाशित 
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हुई है; शेष सामग्रीका उपयोग विभिन्न लेखोंमें यथावश्यक्र 
रूपमें किया गया है | 


इसी प्रकार महाराष्ट्र प्रान्तके प्रसिद्ध प्रकाशक “वोरा 
एंड कंपनी पब्लिससं ( प्राइवेट ) लिमिटेड’के भी इम इतश 
हे, जिनके 'भ्रीगणेश-कोशःसे इस अङ्कके ल्यि सामग्री 
नुटानेमे हमें अमूल्य माग-दशन एबं सहयोग प्राप्त हुआ दै। 
हमारे अपने पण्डित श्रीगोरीशंकरजी द्विवेदी एबं पं० 
शीरामाधारजी शुक्ल शास्रीने भी लेखोंके अनुवाद आदि 
कायम सदाकी भाति हमारा पूरा हाथ बटाया दै । इम 
दोनों बन्धुओंके हृदयसे आभारी हैं। 


भगवानकी लीला एवं शुर्णोक्रा कथन; श्रवण-पठन-मनन 
आदि भवसागरसे पार होनेके लिये सुदृढ़ नोकारूप है | यही 
हेठु है कि हमारे शास्त्रोमे भगवानके अवतार-खरूपोंकी 
लीला-कथाका प्रमुख रूपसे उल्लेख है। भगवान्‌ विष्णु, 
भगवान्‌ राम; भगवान्‌ कृष्ण, भगवान्‌ रिव आदि अवतार- 
खरूपोंकी लीला-कथाओँसे समाज बहुत कुछ परिचित है; 
किंतु भगवान्‌ भीगणेशकी लीला-कथासे वह विशेष अभिज्ञ नहीं 
है । अतएव इस अङ्कमें विभिन्न पुराणों--जेंसे, श्रह्मवैवतं- 
पुराण?) पद्मपुराण, ६लिङ्गपुराण’) ।शिवपुराणः, धाणेश- 
पुराण?) 'युद्भलपुराणः तथा 'महाभारतः आदिंके आधारपर 
भगवान्‌ श्रीगणेशकी लीला-कथा विस्तारसे देनेका प्रयत्न 
क्रिया गया है | यह कार्य सम्पादकीय विभागके पुराने 
सम्मानित सदस्य, भगवानके चरित्र एवं पौराणिक गाथा 
छिखनेमें प॒ तथा हमारे पाठकोंके सुपरिचित पण्डित श्री- 
शिवनाथजी दुबेने बड़ी ही अद्ाभक्ति, छान एवं परिशरमके 
साथ पूण किया है। श्रीदुबेजी अपने हैं, अतएव उनके 
विषयमे कुछ भी कहना अपनी ही प्रशंसा करना होगा | 


मुग ह्म शीमाईजीके पुराने सेवक भाई श्रीकृष्णचन्द्र 
अग्रवाळको अन्तह्ृदयसे साधुवाद देते हैं । श्रीभाईजीकी 
लेवार्मे छब्बीस वर्ष रहकर उन्होंने जो कुछ सीखा-समझा, 
उसका सुन्दर उपयोग वे “कल्याणःमें बराबर कर रहे हैं| 
उनकी संयोजन-कुशलता, सूझ-बूझ, लगन; निष्ठा, अध्यवसाय 
और सबसे बढ़कर उनके निस्खार्थ भावके कारण ही अपनी 
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अत्यधिक रुग्णावस्थामें भी हम. “श्रीगणेश-अङ्कः इस रूपमें 
सामान्य विलम्बसे प्रस्तुत करनेमें सफल हुए हैं । 
इस वर्ष अन्य वर्षोकी अपेक्षा लेख अधिक आये | 
विशेषाडुके पृष्ठ निश्चित होनेसे सबका उपयोग सम्भव नहीं 
हुआ | जो लेख प्रकाशित नहीं हो सके, उनके लेखक 
महोद्योने अपनी सहज कृपा एवं प्रीतिवश अपनी अमूल्य 
रचनाएँ हमें प्रेषित की, पर अपनी ल्यचारीके कारण इम 
उनका उपयोग नहीं कर सके | स्थान-संकोच आदिके कारण 
अनेकों गुरुजनोंके महत्त्वपूण लेखोंको भी संक्षिस करना 
पड़ा है | इन सब अवाञ्छनीय अपराधोंके अतिरिक्त हमसे 
अज्ञान एवं प्रमादवश भी बहुत अपराध हुए होंगे । इम 
उन सब अपराधोंके लिये हृदयसे क्षमाग्राथीं हैं | 
. भगवान्‌ यणेशकी उपासना-सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूण 
सामग्री, ्रीगणेश-भक्तोंके चरित्र आदि आवश्यक विषय बच 
गये हैं | अतएव फरवरी एवं माचके अङ्क ध्गणेश-अछ्ु? के 
परिदिष्टाङ्कके रूपमें प्रकाशित हो रहे हैं । पाठकोंसे प्रार्थना 
है कि वे दोनों परिशिष्टोंके साथ इस अडडूका अध्ययन, मनन 
एवं परिशीलन करें; इससे उन्हें पूरा परितोष होगा। 


पिछले कई मास भगवान्‌ भ्रीगणेशक्री छीला-कथाओं 
एवं गुणोंके स्मरण; चिन्तन) पठन एवं लेखनमें बीते---यह्‌ 
हमारा परम सोभाग्य है | भगवान्‌ श्रीगणेशकी कुपासे उनके 
यशोगानका यह पावनतम एवं मङ्गलमय कार्य उन्हींकी 
शक्ति-मतिसे सम्पन्न हुआ है और उन्हींके पावन चरणों 
यह सभक्ति समर्पित है-- 

“त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये।? 

» पैस; भगवान्‌ औगणेशके चरणोमें विन्न एवं अनुरोधपूण 
प्राथना है कि वे ऐसी कृपा करें, जिससे जीवनके शेष श्वास 
भगवत्स्मरणमे ही बीते | 

॥ श्रीगणेशचरणकमलेभ्योऽपिततम्‌ || 
॥ हरिः ७ तत्सत्‌ ॥ 


विनीत- > 
चिस्मनलाळ गोखामी 
सम्पादक 


DPE 


- danga > क 
र हवाट क VARANAS 
Bo Acc No, ७७०७७] A / 
¢ [US Math Collection. Digitized by eGangotri 


हरिः आ 
'कूल्याण के नियम 


उद्देइ्य-भक्ति, ज्ञान, वैराग्य) धर्म और सदाचारसमन्वित 
लेखोंद्वारा जनताको कस्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
इसका उद्देइय है । 

नियम [ 

( १ ) भगवद्भक्ति, भक्तचरित) ज्ञान-वेराग्यादि ईइवर- 
परक. कल्याणमारमें सहायक) अध्यात्मविषयक) व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई 
सज्जन कष्ट न करें | लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । असुद्रित लेख बिना माँगे 
स््रराये नहीं जाते। लेखामे प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं। - 

( २) इसका डाकव्यय और विशेषाङ्कसहित अग्रिम 
मूल्य भारतवर्षम १२.०० रुपये और भारतवर्घसे बाहरके 
लिये र० २०.४० ( ११० पेस ) नियत है । सजिल्द 
विशेषाङ्कका भारंतमें रु० १४.०० तथा विदेशके ल्यि 
सजिल्दका २२.२५ पैसे :( १२० पेस ) है । 

( ३ ) 'कल्याणश्का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
होकर दिसम्बरमें समास होता है; अतः आइक जनवरीसे 
ही बनाये जाते हैं | वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा 
सकते हे; किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए तत्रतकके 
सत्र अङ्कु उन्हे बिना मूल्य दिये जाते हैं। "कल्याणःके बीचके 
किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
खयि भी आ्राइक नहीं बनाये जाते | 

( ४ )'इसमे व्यवसायियाँके विज्ञापन किसी भी 


` इरमे प्रकाशित नहीं किये जाते । 


( ५ ) कार्योलयसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
अत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका अङ्क 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये | 
वद्दौसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये । डाकघरका 
जवाब शिकायती पत्रके .साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य मिलनेमें अड्चन हो सकती है | 

(६) पता वद्ळनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कार्यालयमे पहुँच जानी चाहिये । लिखते समय. ग्राहकः 
संख्या, पुराना नया नाम-पता साफ-साफ 
लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनेके ल्यि पता बदलवाना 
हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना 
चाहिये | पता-बदलीकी सूचना न मिळनेपर अङ्क पुराने पतेसे 
न अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा 
नसकंगी | 


(७) जनवरीसे वननेवाळे ग्राइकोको रंग-बिरसे | 


चित्रोंवाल्य जनवरीका .अङ्क ( चाळू वर्षका विरोषाकू ) दिया 
जायगा | विरोपाङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क 
होगा। फिर दिसम्वरतक प्रतिमास ११ अङ्क विना मूल्य मित्य 
करेंगे करिसी अनिवार्यं कारणवश “कल्याणः बंद हो जाय दो 
जितने अङ्क मिले हो; उतनेमें ही संतोष करना. चाहिये 
क्योंकि केवळ विरोषाङ्कक्रा ही मूल्य १२-०० उझप्ये दै । - 
बाकी ११ अङ्क विना मूल्य है | 

( ८ ) नमूना मुफ्त भेजा जाता है | 

आवश्यक खूचनाएं _ 

( ९ ) 'कल्याणश्में किसी प्रकारका कमी शन या “कल्याण?-- 
की किसीको एजेंसी देनेका नियम नहीं है । 

( १० ) ग्राइंकोंको अपना नाम-पता स्पष्ठ ल्खिनेके साथः 
साथ य्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये | पद्नमे 
आवइयकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 

( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवामी काडे या टिकड 
भेजना आवश्यक है| एक वातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रक्री तिथि तथा विषय भो देना चाहिये | 

(२२) ग्राहकोंको चंदा मनोआडरद्घारा भेजना 
चाहिय । वो० पी०से अङ्क बहुत देरसे जा पाते है । 

(१३) प्रेस-विभाग तथा कल्याण-दिभागको 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्र-व्यवद्वार 
करना और रुपया आदि भेजना चादिये । “कल्याणःके 


साथ पुस्तके और चित्र नहीं भेजे जा सकते | प्रेससे १.००रू०४७: - 


कमको वो० पा० प्रायः नहों मेजा जाता । 


( १४ ) चाल वर्षके विशेषाङ्कके बदले पिछले वर्षोके 


विशेषाङ्क नहीं दिये जाते | 

(१५ ) मनीआडेरके. कृपतपर रुपयांकी संख्या, 
रुपये भेजनेका उद्देश्य, आहक-नस्बर (नये ग्राहक हो 
तो 'नया' लिखे ) पूरा पता आदि सब बाठे खाफ- 
साफ लिखनी चाहिये । 


( १६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूना, . * 


मनीआइंर आदि व्यवस्थापक-'कल्याण!, पो० गीताप्रेख 


(गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाे 


पत्रादि सस्पादक-'कल्याण', पो० १ गीता वाटिका 
( गोरखपुर ) के नामसे भेजने चाहिये | . 
(२७) खयंआकरले जाने या एक साथः एकसेअधिक अङ्क 


रजिस्ट्रीसे या रेखे मॅगानेवासेसे चंदा कम नहीं ल्या जाता । र 
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आरति गजवदन विनायककी ! 


आरति गजवदन विनायकक्ी ! 
सुरुसुनिप॒जित गणनायककी !! टेक ॥ 


एकदन्त शश्षिभाल गजानन, 
विघ्नबिनाशक शुभगुण-कानन, 
शिवसुत चन्धमान-चतुरानन, 
दुःखाविनाशक सुखदायककी ॥ सुर०॥ 


ऋद्धि-सिद्धि-स्वामी समर्थं अति, 
विमल बुद्धिदाता सुविमरूमति, 
अघ-वन-दहन, अमल अविगत-गति, 
विद्या-विनय-विभव-दायककी  ॥ सुर०॥ 


पिङ्ग्लनयन, विशाल शुण्डधर, 
रवण >> शुचि, | वज्ञाडुश-कर, 
लम्बोदर बाधा-विपत्ति-हर, 
सुरवन्दित सब विधि लायककी । सुर० ॥ 


-दलुमानप्रसाद पोद्दार 
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